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खंक्या २७-४२ [ “समागत” से “हिप” तक ] शब्द १४७१० 


हिंदी-शब्दसागर 


हिंदी भाषां का एक ब्ृहत्‌ कोश 
[ सातवां खेंड ] 


शक ७29०० 
संपादक 
श्यामसुन्द्रदास बी० ए० 
सहायक सम्पाइक 
रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र वस्मो 


भेगवानदीन 





प्रकाशक 


काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 


मूल्य ६) . १६६३० डाक व्यय अतिरिक्त 


संकेताक्षरों का विवरण 





अं० + अंगरेजी भाषा पुमान  गुमान मिश्र प्रताप ८ प्रतापनारायण मिथ. | छब्लू ७» कल्लूकाक 
० # अरबी भाषा गोपाल ८ गिरिघरदास (बा० | प्रत्य० ८ प्रत्यय छश ० ८ कहशाकरी भाषा अर्थात्‌ 
अनु ० ८ अनुकरण दादद गोपालचंद ) प्रा० ८ प्राकृत भाषा हिंदुस्तावी जहाजियों की 
धने० मै भनेकार्थनाममाछा चरण ८ चरणपुद्विका प्रिया ८ प्रियादास बोछी 
अप० # भ्पश्रं श चितामणि ८ कवि चिंतामणि. | प्रे० ८ प्रेरणाथक छाछ ८ छाछ कवि (उम्रप्रकाश- 
अयोध्या-भअयोध्याति इपाध्याय श्रिपाठी प्रे० सा० ८ प्रेमसागर वाछे ) 
भरद्धंमा० ८ भर्द मागधी छीत-छीतस्वामी फ्‌० ८ फरासीसी भाषा लै० ८ लैटिन भाषा 
खढ्पा० ८ अव्पाथंक प्रयोग जायसी-मलछिक मुहम्मद जायसी | फा० ८ फारसी भाषा वि० ८ विशेषण 
अव्य० ८,अव्यय जावा"जजावा द्वीप की भाषा | बैंग० > बैंगछा भाषा विश्राम ८ विश्वामसागर 
भानंद्घन ८ कवि भानंद्धत ज्यो० रू ज्योतिष बघरमी० ८ बरमी भाषा व्यंग्य!र्थ 5 ब्यंग्या्थंकोमुदी 
हुव० ८ इहवरानी भाषा... | हिं०्॑डिंगल भाषा बहु० ८ वहुवचल व्या० 5 व्याशरण 
ड० ८ घदाहरण तु०-तुरकी भाषा बिहारी ८ कवि विहारीछाल व्यास ८ अंविकादत्त व्यास 
उत्तघरित ८ उत्तररामचरित तुलसी « तुछसीदास यु० खं० ८ बुदैलखंडी बोली शं० दि० ८ शंकर दिग्विजय 
रप० 5 उपसर्ग तोष-कवि तोष बैनी ८ कवि बेनी प्रवीन मैं० सत० ८ श्टंगार सतसई 
उभ० > उभयहिंग दादू्दादृदयाल भाव० ८ भाववाचक सं० ८ संस्कृत 
कुठ० उप० ८ कठवछ्ली उपनिषद्‌ | दीनदयाल ८ दीनदयाल गिरि | भूषण ८ कवि भूषण त्रिपाठी | संयो* ८ संयोजक शष्यय 
कबीर ८ कबीरदास दूलह८हझृवि दूलह मतिराम ८ कवि मतिराम त्रिपाठी | संयो० क्रि०  संयोज्य क्रिया 
केशव ७ केशववास देण्लदेखों , मछा० ८ मलायछम भाषा स० ८ सकमेक 
कॉक० - कोंकण देश की भाषा | देवकेदेव कबि ( मेनपुरीवाले ) | मलुक ८ मछऋदास सबल ८ सबछसिंह चौहान 
क्रि० ८ क्रिया देश० - देशज मि० ८ मिछाओो सभा वि० ८ सभाविछास 
क्रि० अ० ८ क्रिया अकर्मक द्विवेदी ८ महद्दावीरप्रसाद द्विवेदी | मुहा० 5 मुह्ाविरे से ० ८ सर्वेनाम 
क्रि० प्र० ८ क्रियाप्रयोग नागरी ८ नागरीदास यू० >थूनानी भाषा सुधाकर > सुधाकर द्विवेदी 
क्रि० वि० 5 क्रियाविशेषण नाभा ८ नाभादास यौ० «यौगिक तथा दो या | सूदनन्सूदनकवि (भरतपूरवाल्ठे) 
क्रि० स० - क्रिया सकमेक निश्चल ८ निश्चलदास अधिक शब्दों के पद | सूर 5 सूरदास 
क ०+क्चित्‌ भथांत्‌ इसका प्रयोग | पं० > पंजाबी भाषा रघु० दा० ८ रघुनाथदास ख्रि० ८ स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त 
बहुत कम देखने में आया है। | पद्माकर ८ पद्माकर भट्ट रघुनाथ ८ रघुनाथ बंदीजन स्त्री० » र्रीलिंग 
सखानखाना:भभ्तु रहीम खानखाना | पर्या० & पर्याय रघुराज ८ मद्दाराज रघुराजसिंह | स्पे० ८ स्पेनी भाषा 
गि० दा० वा गि० दासलगिरि- | पा० 5 पाली भाषा रीवॉनरेश हिं० 5 हिंदी भाषा 
घरदास (बा० गोपालचंद्र) | पुं० - पुललिंग रसखान ८ सैयद इब्राह्ीम हनुमान ८ हनुमन्नाटक 
गिरिधर >गिरिधरराय (कुंड- पु० हिं० ८ पुरानी हिन्दी रसनिधि + राजा पृथ्वीसिंह हरिदास ८ स्वामी हरिदास 
लियावाले) पुत्ते० ८ पुसंगाली भाषा रहीस ८ अब्दुरहीम ख़ानखानोँ | हरिश्वंद्व 5 भारतेंदु इरिश्रत्र 
गुज० ८ गुजराती भाषा पू० हिं० ८ पूर्वी हिंदी छक्मणसिंह ८ राजा छक्ष्मणरसिह 








# यह चिद्द इस बात को सूचित करता है कि यह शब्द केवक पद में प्रयुक्त होता है । 
| यह चिह्न हस बात को सूचित करता है कि इस शब्द का प्रयोग प्रांतिक है। 
' यह चिष्ठ दस बात को सूचित करता है कि शब्द का यह रूप ग्राम्प है । 
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हिंदी-शब्दसागर 
पशत्‌ > “८ 
हिंदी भाषा का एक ब्रृहत कोश 


[ सातवों खंड ] 
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संपादक 


श्या मसुदरदास बी० ए्‌० 


सहायक संपादक 


रामचंद्र शुक्ल रामचेद्र वर्मा 


भगवानदीन 
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प्रकाशक 


काशी-नागरी-प्रचारणी सभा 
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राणपति कृष्ण गुजर द्वारा श्री4त० मीनारायण प्रेस, काझी में मुद्नित । 


मुल्य ५) डाकव्यय अतिरिक्त 
() 


आ० 5 अंगरेज्ी भाषा 
आ० 5 अरबी भाषा 
अल्लु० 5 अनुकरण शब्द 
अने० + अनेकाथनाममाला 
अप० 5८ अपमश्रंश 
अयोध्या 5 अयोध्यालिह 
उपाध्याय 
अद्धमा० 5 अरद्धमागधी 
अल्पा०  अट्पाथंक प्रयोग ' 
अव्य० > अव्यय 
आनंदघनर् कि आनदघन 
इश्ृ० ८ इबरानी भाषा 
उ० 5 उदाहरण 
उत्तस्चरितरउत्तररामचरित 
उप०>उपसग 
उभव्ज्उभयलिंग 
कठ० उप० ८ कठबल्ली 
उपनिषद्‌ 
कबीर ८ कबीर दास 
कशव - केशवदास 
कोक०न्कॉकण देश की भाषा 
क्रि० ८ क्रिया 
क्रि०णअ० 5 क्रिया अकमंक 
क्रि०प्र० 5 क्रियाप्रयोग 
क्रि० ब्ि० 5 क्रियाविशपण 
क्रि० स० 5 क्रिया सकमंक 
क्ृ० ८ कचित , अर्थात्‌ इस 
का प्रयोग बहुत कम 
रुखन मे आया है 
खानखाना ८ अब्दुग्हो म 


| 


दूलह + 





खानखाना | 

गि० दा० वा गि० दास 5८ 
गिग्धिरदास ( बा० ' 
गोपालचंद्र ) ' 

गिरिधर ८ गिरिघधरराय 
( कुडलियाबाले ) 


संकतादरों का विवरण 





' गुज० 5 गुजराती भाषा 


गुमान ८ गुमान मिश्र 


' गोपाल > गिरिधरदास 


( बा० गोपालचंद्र ) 
चरण -८ चरणचंद्रिका 


 चितामणिज-कवि चितामणि 


त्रिपाठी 
छीत ८ छीतस्वामी 


जायसी - मलिक मुहम्मद 


जायसी 


जावा०-जावबा द्वीप की भाषा 


ज्यो० 5 ज्योतिष 
डि० 5 डिगल भाषा 
तु० + तुर्की भाषा 
तुलसी 5 तुलसीदास 


' ताप ८ कवि तोप 


दादु > दादुदयाल 


' द्वीनदयालु ८ कब्र 


दीनदयालु गिरि 
कवि दूलह 

देखा 

व जदेव कवि 

(मैनपुरीवाले) 
देश० ८ देशज् 
छिवदी ८ महावीर प्रसाद 
ह्िवेदी 

नागरी 5 नागरोंदास 

नाभा ८ नाभादास 

निश्चल ८ निश्चलदास 

पं० ८ पंजाबी भाषा 

पञ्माकर 5 पद्माकर भट्ट 

पर्या० 5 पर्याय 


दे0० पा 
लेटा ८ 
| 


' पा० ८5 पाली भाषा 


पुं० न पुल्लिग 
पु० हि० वन पुरानी हिदी 


के 
१६ 
4 
+ 
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। रसखान ८ मसंयद इत्राहीम 


$9 यह चिद्ठ इस बात को सूचित करता है कि यह शब्द केवल पद्य में प्रयुक्त है 


पुत्त० 5 पुत्तगाली भाषा 
पू० हि० > पूर्वी हिंदी क्‍ 
प्रताप 5 प्रतापनारायण मिश्र: 
प्रत्य० 5 प्रस्यय 
प्रा० ८ प्राकृत भाषा 
प्रिया 5 प्रियादास 
प्रे० - प्ररणाथक 
प्रे० सा० + प्रमसारार 
फ्‌० 5 फरासीसी भाषा 
फा० ८ फारसी भाषा 
बेंग० ८ वेंगला भाषा 
बरमी० - बग्मी भाषा 
बहु० 5 वहुवचन । 
बिहारी 5 कत्रि विहारीलाल : 
बुं० खं० ८ बुंद लखंड बोली ' 
बनी ८ कब्रि बेनी प्रवीन 
भाव 5 भावव्ाचक 
भूषण > कवि भूषण जिपाटी | 
मतिराम 5 कवि मतिगाम ' 
त्रिपाठी 
मला० - मलायम मापा 
मलक 5 मलकदास 
मि० 5 मिलाओ 
मुहा० > मुहाविरा 
यू० 5 यूनानी भाषा 
यौ० 5 याोगिक तथा दी 
वा अधिक शब्दों के पद 
रघु० दा० 5 ग्घुनाथदास 
रघुनाथ 5 ग्घुनाथ बंदी जन 
रघुराज ८ महाराज 
रघुरगाजसिह रीवॉनगेश 








रसनिधि> राजा प्रथ्ची लिह 
गहीम 5 अच्ट्ग्ही म 
खानखाना 


बा 


॥ यह चिद्द इस बात को सूचित करता है कि इस शब्द का प्रयोग प्रॉतिक है । 
| यह चिह्न इस बात को सूचित करता हैं कि शब्द का यह रूप ग्राम्य है । 


' सुघाकर ८ खसुथाकर हिचदी 


' लक्ष्मणसिह 5 गाजा 


लक्ष्मणसिह 
ललू - लम॒लाल 


लश० 5 लशकरी भाषा 


अर्थात्‌ हिंदुस्तानी 
जहाजियां की बोली 

लाल ८ लाल कतब्रि ( ऋन्न- 
प्रकाशयाल ) 

ले० + लैटिन भाषा 

ब्रि० > विशेषण 

विधाम ८ विधामसलागर 


| ब्यंग्याथ ८ व्यग्याथंकामुदी 


वब्याए ज व्याकग्ण 
व्यास 5 अंबिकाद त्त व्यास 
शं० दि ८ शंकर दिग्विजय 


| ह79० सत० ८ +्गंगार सनतसई 
«7५ हर 
सं० - संस्क्त 


संया० 5 संयोजक अव्यय 
संया० क्रि० ८ संयोज्य क्रिया 
स० 5 सकमेक 
सबल ८ सवलसिह चाहान 
सभा० बि० ८ सभाधिलास 
सब० - सवनाम 
खंदन ८ सूदन कछि 

( भग्नपुरवाले ) 
सर > सूरदास 
खि० 5 थव्ियां द्वारा प्रतर” 
स्थ्री० ८ स्त्रीलिग 
स्प॑० ८ स्पनी भाषा 
हि० ८ हिंदी भाषा 
हनुमान - हनुमप्लाटक 


 हरिदास >स्वामी हरिदास 


हसग्श्िंद्र  भाग्तद हरिश्चंद्र 


सप्रांगत 





समागत-वि० [ सं+ ] जिसका आगमन हुआ हो । आया हुआ । 
जैसे,--उन्होंने समस्त समागत सजनों की यपथ्रेष्ट 
अभ्यथेना की । 

समागम-संत्ञा पु. [ सं० ] (५) आगमन । आना | जैसे--इस 
बार यहाँ बहुत से विद्वानों का समागम होगा। (२) 
मिलना । मिलन। भेंट। जैसे--इसी बहाने आज सब 
छोगों का समागम हो गया। (३) स्त्री के साथ संभोग 
करना । मेथुन । 

समाघात-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) युद्ध । लड़ाई । (२) जान से 
मार डालना । हत्या । बध । 

समायार-संज्ञा पु० [सं० ] संवाद । खबर। हाल | जैसे --कहिए, 
क्या नया समाचार है । 

यो०--समाचारपत्र । 

समाचारपत्र-संक्षा पु० [ सं> समाचार + पत्र ] वह पत्र जिसमें 
सब देशों के अनेक प्रकार के समाचार रहते हों । ग्बबर का 
कागज । अखबार । 

समराज्ञ संज्ञा पु० [ सं० ] (१) समृह । संघ । गरोह | दल । (२) 
सभा । (३) हाथी । (४७) एक ही स्थान पर रहनेवाल अथवा 
एक द्वी प्रकार का व्यवसाय आदि करनेवाले वे लोग जो मिल- 
कर अपना एक अलग समृह बनाते हैं । समुदाय । जैसे ,-- 
शिक्षित समाज, ब्राह्मग समाज । (७५) वह संस्था जो बहुत 
से छोगों ने एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट उद्देश्य की 
पूष्ति के लिये स्थापित की हो। सभा। जैसे,--संगीत 
समाज, साहित्य समाज । 

समाज सज्ञ स्री८ [ सं० ] यश । कीत्ति । बड़ाई । 

खसमाता-सज्ञा ख्रीट [| म« समा! ] (१) वह जा माता के समान हो। 
(२) माता की विपली । विमाता । सोौतेली माँ । 

समाद्र-संज्ञा पु. | “० ] आदर | सम्मान । खातिर । 

समाद्रणीय-वि८ [ सं ] समादर करने के योग्य । आदर सत्कार 
करने के लायक । 

छम्तादान-संज्ञा १० ४० |बोद्धों का सौगताहिक नामक निन्‍्यकर्म्म । 
सेज्ञा पुं० दें० 'शमादान  । 

समाटलस-वि० [ सं० ] जिसका अच्छी तरह आदर हुआ हो। 
सम्मानित । 

समादेय-वि० [ सं० ] (१) आदर या प्रतिष्ठा करने के योग्य । 
(२) स्वागत या अभ्यर्थन। करने योग्य । 

समादेश-संज्ञा पुं [ सं० | आज्ञा । हुकुम । 

समाधा-सज्ञा पुं> | सं० ] (१) निराकरण | निपटारा । (२) 
विरोध दूर करना। (३) सिद्धांत। (४) दे० “समाधान” | 

समाधान-संज्ञा पुं. [ +० ] [ वि० समाधनीय ] (१) चित्त को 
सब ओर से हटाकर ब्रह्म की ओर लगाना । मन को एकाग्र 
करके ब्रह्म में लगाना । समाधि | प्रणिधान । (२) किसी 

४५७ 
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के शंका या प्रश्न करने पर दिया जानेवाला वह उत्तर जिससे 
जिज्ञासु या प्रश्षकर्ता का संतोष हो जाय । किसी 
के मन का संदेह दूर करनेवाली बात । (३) इस प्रकार 
कोई बात कहकर किसी को संतुष्ट करने की क्रिया। (४) 
किसी प्रकार का विरोध दूर करना। (७५) निष्पत्ति । 
निराकरण । (६) नियम । (3) तपस्या । (८) अनुसंधान । 
अन्वेषण । (९) ध्यान । (१०) | मत की पुष्टि । समर्थन । 
(११) नाटक की मुखसंधि के उपक्षेप, परिकर आदि १२ अंगों 
में से एक अंग । बीज को ऐसे रूप में पुनः प्रदर्शित करना 
जिससे नायक अथवा नायिका का अभिमत प्रतीत हो । 
समाधि-सज्ञा री [ स« |(१) समर्थन । (२) नियम। (३) ग्रहण । 
करना । अंगीकार। (४) ध्यान | (५) आरोप (६) प्रतिज्ञा। 
(७) प्रतिशोध। बदला । (८) विवाद का अंत करना । झगड़ा 
मिटाना | (०) कोई अधंभव या असाध्य कार्य करने के 
लिये उद्योग करना | (१०) चुप रहना । मौन। (११) निद्रा। 
नींद | (१२) योग । (१३) योग का चरस फल, जो योग 
के आठ अंगों में से अंतिम अंग है और जिसकी प्राप्ति सब के 
अंत में होती है । इस अवस्था में मनुप्य सब प्रकार के छेशों 
से मुक्त हो जाता है, चित्त की सब घृत्तियोँ नष्ट हो जाती हैं, 
बाह्य जागत्‌ से उसका कोई संबंध नहीं रहता, उसे अनेक 
प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं ओर अंत में कैवल्य की 
प्राप्ति होती है । योग दर्शन में इस समाधि के चार भेद 
बतलाए हैं--संप्रजात समाधि, सवितर्क समाधि, सविचार 
समाधि और सानंद समाधि । समाधि की अवस्था में छोग 
प्रायः पद्मासन छगाकर और आगे बंद करके ग्रैठते हैं । 
उनके शरीर में किसी प्रकार की गति नहीं होती; और ब्रह्म 
में उनका अवस्थान हो जाता है । वि० दे० “योग” (३६)। 


| क्रि० प्र०--ठगना ।-लगाना । 


(१४) किसी झूत व्यक्ति की अस्थियों या शव जमीन में 
गाइना । 
क्रि० प्र०-देना । 
(१०) बह स्थान जहाँ इस प्रकार शव या अम्धियाँ आदि 
गाड़ी गई हों | छतरी । (१६) काब्य का एक गुण जिसके द्वारा 
दो घटनाओं का देव संयोग से एक ही समय में होना प्रकट 
होता दे और जिससे एक ही क्रिया का दोनों कर्ताओं के साथ 
अन्बय होता है। (१७ ) णक प्रकार का अर्थाल कार जो 
उस समय माना जाता है जब किसी आकस्मिक कारण से 
कोई काय्य बहुत ही सुगमतापूर्वक हो जाता है | उ०-- 
(क) हरि-प्ररित तेहि अवसर चले पवन उनचास | (ख) मीत 
गमन अवराध हित सोचत कछू उपाय । तब ही आकस्मात 
तें उठी घटा घहरगाय । (ग) रामचंद्र सोचत रहे रावण बंधन 
तय | सृपनस्वा ताही समय करी ठठोली आय । 


समाधिक्षेत्र 


खमाधित्तेत्र-संहा पु | स॑« ] (१) वह स्थान जहाँ योगियों आदि 
के झत शरीर साड़े जाते हों। (२) साधारण सुरदे गादने की 
जगह । कविस्तान । 

समाधिगर्भ-सत्ा पु [ स« ] एक बोषिसत्व का नाम । 

सम्राधित-नि« | «८ | जिसने समाधि छगाई हो । समात्रि अवस्था 
को प्राप्त । 

साम शभ्रित्व-सज्ञा पु | त« ] समाधि का भाव या धर्म । 

खमाधिद्शा-सक्ञ ख्री- | सं& ] वह दशा जब योगी समाधि में 
स्थित होता है आर परमास्मा में प्रेमबद्ध होकर निमझ ओर 
तन्‍्मय होता है और अपन आप को भृल्कर चारो ओर ब्रह्म 
हा ब्रह्म देखता हैं । 

समाधि समानता-गत़ा ख्री० [ स॑० | बौद्धों के अनुसार ध्यान का 
एक भेद । 

सर्मांधिस्थ-4० | |० | जा समाधि से स्थित हो। जा समाधि 
लगाए हुए हो । 

समाधिस्थल सज्ञा पु८ दे० “समापि-क्षेत्र ' । 

सामाधेय-वि८ | सं ]समाधान करने के योग्य । जिनका समाधान 
हा सके । 

समान-वि८ | !० ] जा रूप, गुण, मान, मत्य महत्व आादि मे 
एक से हों | जिनमें परस्पर कोई अंतर न हों । सम । 
बराबर । तुल्य । जैसे,--वे दोनों समान विद्वान हैं; उनसे 
कोई अंतर नहीं है । 

मुह०--णक समान ए(एकस!|। पक 
यो० - समान वर्ण 

हे | जसे,--क सर, ग, घ समान वण है ! 
सक्ष पु० (3) सत्‌ । (२) शरीर के अंगतत पांच वायुओं में से 
एक वायु जिसका स्थान नाभि माना गया है । 

समानकम्म-रज्ञ १० [ स>० ] (१) वे जो एक ही तरह का काम 
करते हो । एक ही तरह का व्यवसाय या कास्य करनेवाले । 
हम-पेदा । 

समानकालीन-गएश। ५० | सं० ] के जा एक ही समय में उत्पन्न 
हुए या अवस्थित रहे हो। । समकालीन । 

समानगोत्र-सज्ञा पु० [7० | वे जो एक ही गोत्र में उत्पन्न हुणु 
हाँ । सगोत्र । 

समानजन्म-सक्षा पु« [| स« समानजन्मन | वे जा प्रायः एक साथ 
ही, अथवा एक ही समय में उत्पन्न हुए हां | जो अवस्थाया 
उम्र में बराचर हैं। । समवयस्क । 

समानतंत्र-सक्षा पु० | स० ] (१) वे जा एक ही काम करते हो । 
समानकर्म्म । हम-पेशा । (२) वे जा वेद की किसी एक ही 
शाखा का अध्ययन करते हों और उसी के अनुसार यज्ञ 
आदि कम्म करते हों । 

समानता-संज्ञा क्ली ० | सं० | समान होने का भाव । तुल्यता । 


१ | 


वि बर्ख विनवा रजारस्गा । के है स्थान 3 होना 


३४४८ 


९ >>-नपनननान+न3५८3+33न नकारा ++3नीनननमन++3<3 3 जीन नीनीनानान 3-पीीन- ५3० तनमन नमन कान बन ननिननकपनीननान ५क्‍५+-+बननननननन>-म++पनान+ननन---नभ-ना मन नमन मनन ५५ ननमसन-न-ननान-- -नननिननननानम-भगरन-न+<-ऋ--+-०--+००-+००-५-०५००-००००-००-०---०० ० ०. नपन नी शी यफण।यखफ+>+न्‍भख +झ ततक्‍*_++-_>--__तहतहनत..... 


समापिका 





बिके 


बराबरी | जैसे --इन दोनों में बहुत कुछ समानता देखने में 
आती है । 

समानत्व-रंज्ञा पृ [ स« | समान होने का भाव। तुह्यता । 
बराबरी । 

समाननाम-संज्ञ पृ [| म« समाननामन्‌ ] वे जिनके नाम एक से 
ही हां । एक ही नामवाले । नामरासी । 

सम।नयन-संज्ञा प० [ सं० ] अच्छी तरह अथवा आदरपृवेक ले 
आने की क्रिया । 

समानयोनि-संज्ञा पु० [ ० | वे जो एक ही योनिया स्थान से 
उत्पन्न हुए हा। 

समानप-सज्ा पृ० | से | वे जे। एक ही ऋषि के योत्र या वंश 
में उत्पन्न हुए हां । 

समानस्थान-सत्ञ ५० [ ४५ 
देना बराबर होते हो । 

समानाधिकरणु-संज्ञा पु८ | !« | व्याकरण में वह शब्द या 
याक्यांश जा वाक्य से किसी समानार्थी शब्द का अथ स्पष्ट 
करने के लिये आता हैं। जसे,--लोगों से लड़ते फिरना, 
यही आपका काम है । इसमें “यही शब्द “लड़ते फिरना 
का समानाधिकरण है । 

समानार्थ-सज्ञा पु» | २ | वे शब्द आदि जिनका अथ एक ही 
हो | परयाय । 

समानोद्क-सक्ञा प०[ स० | जिनकी ग्यारहवीं से चौदहरवीं पीदी 
तक के पु एक हों । 

समानोद्यर्य-सक्षा पु० | सं» ] वे जिनका जन्म एक ही माता के 
गर्भ से हुआ हो । सहोदर । 

समापक-सज्ञा पु० [ स॑० ] समाप्त करनेवाछा । खतम करनेबालछा। 
पूरा करनेवाला । 

समापत्ति-सज्ञा सी: [ सं | एक ही समय में और एक ही स्थान 
पर उपस्थित होना । मिलना । 

समापन-स्ा पु० [ सं० | (१) समाप्त करने की क्रिया। खतम 
करना । पूरा करना । (२) मार डालना। हत्या करना। 
वध । (३) समाधान । 

समापनीय-वि० | सं० ] (१) समाप्त करने योग्य । खतस करने 
के छायक । (२) मार डालने के योग्य । 


वह स्थान जहाँ दिन और रात 





समापन्न-सक्षा पु० | सं० ] मार डालना । हत्या करना | बंध । 


वि (3) खतम किया हुआ। समाप्त किया हुआ (२) 
मिला हुआ । प्राप्त । (३) छिष्ट । कठिन । 
समापिका-संक्ष खी ० [ स॑० ) च्याणरण में दो प्रकार की क्रियाओं 
में से एक प्रकार की क्रिया जिससे किसी काय्ये का समाप्त 
हो ज्ञाना सूचित होता है| जैसे --वह परसों यहाँ से चला 
गया । इस वाक्य में “चला गया” समापिका क्रिया है। 


समापित ह 


समापित-वि८ [ सं० ] समाप्त किया हुआ। खतम या प्रा किया 
हुआ । 
समापी-संज्ञा पु० [ सं० समापिन ] बह जो समाप्त करता हो। 
स्वतम करनेवाला । 
समाप्त-वि० [ सं: ] जिसका अंत हो गया हो । जो खतम या 
पूरा हो गया हो | जैसे ,--(क) जब आप अपनी सब बाले 
समाप्त कर छीजिएगा, तब में भी कुछ कहेंगा। (ग्न) आपका 
यह ग्र थ कब तक समाप्त होगा ? 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
समाप्तलंभ-सक्ञ पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक बहुत बडी 
संख्या का नाम | 
समाप्ताल-संज्ञा पु० | सं० ] पति । स्वामी । मालिक । खाविंद । 
समाप्ति-संज्ञा खी : [ सं० ) (१) किसी कार्य्य या बात आदि का 
अंत होना । उस अवस्था को पहुंचना जब कि उस संबंध 
में ओर कुछ भी करने को बाकी न रहे । खतम या पूरा 
होना । (२) प्राप्त होने था मिलने का भाव । प्राप्ति । 
समाप्तिक-संज्ञा ५५ [| सं |] (3) वह जो समाप्त करता हो। 
ग्बतस या पुरा करनेवाला । (२) वह जो वेदों का अध्ययन 
समाप्त कर चुका हो । 
सम्राष्य-वि० [ मं० | समाप्त करन के योग्य । खतमस या प्र करन 
के लायक | 
समाप्तघ-सज्ञा पु | स० | स्नान करने की क्रिया । नहाना ; 
समातञ्नाय-सज्ञा पु० | सं० | (१) शाखत्र । (२) समृह । सर्माष्ट । 
समाकज्नायिक-सक्ञ पुं० [ स>० ] वह जिसे शाखों का अच्छा ज्ञान 
हो । शाख्वेत्ता । 
वि शाखत्र संबंधी | शाख का । 
समायोग-सज्ञा पुं. [ स० ] (१) संयोग । (३) बहुन से छोगो 
का एक साथ एकत्र होना । 
समारभ-संज्ञा ० [ म० ) (१) भच्छा तरद्द आरंभ होना । (२) 
समाराह । ( क्ृ० ) 
समारभरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] गले लगाना । आलिगन । 
समारभ्य-वि० | सं० ] समारंभ करने के योग्य । 
समारधन-पंज्ञा १० | म>” | अच्छी तरह आराधना या उपासना 
करना । 
घम्तारोप-सज्ञा पु दे० “आराप । 
समारोपणु-संश्ञा पु" दे० “आरोपण ' । 
समारोह-संत्ञा पु [ सं० ] (१) आउइंबर । तड़क भड़क | प्रम- 
धाम । (२) कोई ऐसा कार्य या उत्सव जिसमें अरहुत प्रम- 
धाम हो | (३) दे० “आरोह | 
सम्रार्थ-संह्! पु० [ सं० | समान अथंवाला शठद । पर्याय : 
समार्थक-सशा पुं० [ मं० ] समान अथवाला शब्द । परयाय । 
समालंध-सता पु [7 ] रोहिष तण । रूसा नासक सास । 
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समायूत्ति 





समालंबी-राशा पुं० | स० समा+ंदिन्‌ ] भू-तण । 

समालंम, समालंभन-संज्ञा १० [ सं | (१+) शरीर पर केसर 
आदि का लेप करना । (२) मार डालना | हस्या करना । 
वध । 

समालाप-सजा ५० [ २० |] अच्छी तरह बात चीत करना । 

समालोॉकन-सत्ञा पु [ सं» ] अच्छी तरह देखना । 

समालोको-सज्ञा पु० [ मं० समालाकिन | बह जो किसी सीज का 
अच्छी तरह देग्बता हो । 

समालोचक-सर्ा पु० | सं ] वह जो किसी चीज़ के गुण और 
दोष देग्वकर बतलछाता हों । समालोचना करनेवाला । 

समालोचन-सज्ञा पुं० द० “समालोचना' । 

समालोच ना-संक् स्री ० [ स० )] (१) अच्छी तरह देखने की किया। 
खूब देखना भालना | (२) किसी पदार्थ के दोषों और गुणा 
को अच्छी तरह देखना) यह देखना कि किसी चीज में 
कोन सी बालें अच्छी ओर कौन सी बाते खराब है; विशेषतः 
किसी पुस्तक के गुण और दोष आदि देखना । (३) वह 
कथन, ल्ग्ब या निबंध आदि जिसमें इस प्रकार गुणों आर 
दोषों की विवेखना हो । आलोचना । 

समालोची-रात्ा पुं> | सं> समार्ावन्‌ू | बह जो किसी ख्रीज के 
गुण और दोष देखता हो । समाछोचना करनवाला | 

समाचत्त-सक्ञा पु० | स« | (१) वापस आना । लोटना। (२) 
दं० “समावत्तन” । 

खसमावत्तन-गज्ञ पु० [ सं० | | वि०७ समानतनीय | (१) चापस 
आना । छाटना। (२) प्राचीन वैदिक काल का एक प्रकार 
के संस्कार । यह संस्कार उस समय होता था, जब बालक 
या ब्रह्मयचारी नियत समय तक गुरुकुल में रहकर अर चेदो 
तथा अन्यान्य विद्याआ का अच्छी तरह अध्ययन करने के 
उपरांत स्नातक बनकर घर लोटता था। इस संरकार के 
समय कुछ हवन आदि होते थ । 

समाधतती य-वि० | स« ] (१) छौटने योग्य । वापस हांने के 
छायक । (२) जो समावत्तन नामक संस्कार करने के योस्प्र 
हो गया हो । 

समावाय-साज्ञा ५० दे० 'समवाय | 

खमाविद्ध-वि” | ४० | जिसका संयोग था संघटन हुआ हो । 

समाविए-वि | !/ | (१) जिसका समावेश हुआ हो | समाया 
हुआ । (२) जिसका चित्त किसी एक और छगा हो। 
एक्राग्र-चित्त । 

समावृत-वि० [ सं | अच्छी तरह ढका या छाया हुआ । 

समाचृत्त-सक्ञा पु० | स« ] बह जो विद्या अध्ययन करके, समा- 
वत्तन संस्कार के उपरांत, घर लछौट आया हो। जिसका 
समात्तन संस्कार हो चुका हो । 

समाधु सि-सक्| स्री. 4० “समातवत्तन” । 


सम्तावश 


(२) एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के अंतर्गत होना। 
जैसे,--इस एक ही आपत्ति में आपकी सब आपत्तियों का 
समावेश हो जाता हैं। (३) चित्त को किसी एक ओर 
लगाना | मनोनिवेश । 

समावेशित-चवि० दे५ “समाविष्ट” । 

समाश्रय-सज्ञा १० [|« ] (१4) आश्रय । सहारा । (२) सहायता। 
मदद । 

समाध्रित-वि० | «० | जिसने किसी स्थान पर अच्छी तरह 
आध्रय ग्रहण किया हो । 

समासंग-राशा पु५ | «८ | मिलन । मिलाप । मेल । 

समास-सत्ता ५० [ स० | (१) संक्षप । (२) समर्थन । (३) 
संग्रह | (४७) पदार्थों का एक में मिलना । सम्मिलून । (७) 
व्योकरण में दो या अधिक शब्दों का संयोग । हछाइ्दों का 
कुछ लिशिष्ट नियमों के अनुसार आपस में मिलकर एक 
होना। जैसे,--प्रेमसागर ” छाब्द प्रम और सागर का, 
“पराधीन ” शब्द पर और अधीन का, “लबादर' शब्द लंब 
और उदर का सामासिक रूप है | 

घिशेष--झब्दों का यह पारस्परिक संयोग संधि के नियर्मो के 

अनुसार होता है। हिंदी में चार प्रकार के समास होते हैं । 
(१) अव्ययोभाव जिसमे पहला शब्द प्रधान होता है और 
जिसका प्रयोग क्रियाविशेषण के समान होता है। जैसे,-- 
यथाशक्ति, यावजीवन, प्रतिदिन आदि | (२) तत्पुरुष 
जिसमे पहला शब्द संज्ञा या विशेषण होता है ओर दूसरे 
शब्द की प्रधानता रहती है। जैसे,--प्रंथकत्ता, निशाचर, 
राजपुत्र आदि । (३) समानाधिकरण तत्पुरुष या कमंथारय 
जिसमे दोनों शब्द या तो विशेषप्य और विशेषण के समान 
या उपमान और उपमेय के समान रहते हैं और जिनका 
विग्नह होने पर परचर्त्ती एक ही व्रिभक्ति से काम चछता है । 
अैसे,छुटमया, _ अधमरा, नवरात्र, चौमासा आदि। 
(४) है है, जिसमे दोनों शब्द या उनका समाहार शभ्रधान 
होता है। जैसे ---हरि-हर, गाय-बैछ, दाल्म्भात, चिट्टी-पत्नीं, 





अन्न-जछ आदि | 

समासपर-सज्ञा पु० [ 7० ] एक्र प्राचीन नगर का नाम जो भोज 
राज्य में था । 

समासोक्ति-सक्ञा स्री० [ म॑« ] एक प्रकार का अथालंकार जिसमें 
समान काय्ये, समान लिंग आर समान विशेषण आदि के 
द्वारा किसी प्रस्तुत वर्णन से अप्रस्तुत का ज्ञान होता है। 
जैसे,--कुमुदिनिह प्रफुलित भई, साँस कलानिधि जोय | 
यहाँ प्रस्तुत “कुमुदिनी” से नाय्रिका का और “कलानिधि” 
से नायक का ज्ञान होता है । 

समाहरण-सश्ञ पु दे” समाहार” । 
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समावेश-सश। पु८ [ ।० ] (१) एक साथ या एक जगह रहना । समादर्सता-सज्ञा पु० [ सं० गमाहत्त. ] (१) समाहार करनेवाला । 


(२) वह जो किसी चीज का संक्षेप करता हो। (३) 
मिलनेवाला । 

समाहार-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) बहुत सी चीजों को एक जगह 
इकट्ठा करना | संग्रह। (२) समृह । राशि | ढेर । (३) 
मिलना | मिलाप । 

समादरद्वंद्व-संक्षा पुं> [ सं० ] एक प्रकार का दढ्ंद्र समास। वह 
दव ढ़ समास जिससे उसके पादों के अर्थ के सिवा कुछ 
ओर अर्थ भी सूचित होता हो। जैसे,--सेठ-साहकार, 
हाथ-पाँव, दाल-रोटी आदि । इनमें से प्रत्येक से उनके पादों 
के अर्थ के सिवा उसी प्रकार के कुछ और व्यक्तियों या 
पदार्था का भी बोध होता है । 

समाहा-सज्ञा स्री ० [ स॑० |] गोजिया या बनगोभी नाम की घास । 
गोजिह्ना । 

समाह्ाान-सक्ञा पु० | म० |] (१) आह्वान । बुलाना । (२) जुआ 
खेलने के लिये किसी को बुलाना या ललकारना । 

समित्‌-संज्ञा पु० [ भ॑० ] युद्ध । समर । लड़ाई । 

समिता-सक्ञ खरी ० [ सं० ] बहुत महीन पीसा हुआ आटा । मैदा । 

समितिजय-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) वह जिसने युद्ध में विजय 
प्राप्त की हो । (२) वह जिसने किसी सभा आदि में विजय 
प्राप्त की हो । (३) यम । (४) किष्णु । 

खमिति-संज्ञा स्नी० [ “० ] (१) सभा | समाज । (२) प्राचीन 
वेदिक काल की एक प्रकार की संस्था जिसमें राजनीतिक 
विषयों पर विचार हुआ करता था। (३) किसी विशिष्ट 
काय्ये के लिये नियुक्त की हुई कुछ आदमियों की सभा । 
(४) युद्ध। समर | लड़ाई । (५७५) समानता । साम्य । 
(६) सज्ििपात नामक रोग । 

सम्रिथ-सज्ञ पु० | सं» ] (१) अप्नि । (२) आहुति । (३) युद्ध । 
समर | लड़ाई । 

सम्रिद्ध-वि? [ सं० | जलता हुआ | प्रज्वछित | प्रदीघ्त । 

समिद्धन-संज्ञा पु० [ सं॑० ] (१) जलाने की लकड़ी । इधन । (२) 
जलाने की फ्रिया। सुलगाना। (३) उत्तेजना देना। 
उद्दीपन । 

समिधघू-राशा ख्री ० | स० ] (१) आग जलाने की लकड़ी | ईंधन । 
(२) यज्ञ-कुंड में जलाने की लकड़ी । 

समिध-संज्ञा पुं० [ सं० ] भप्रि । 

समिर-संज्ञा पुं० दे० समीर ” । 

समििष्‌-संज्ञा पुं० [ सं० | इंद्र । 

समी क-सत्ञा पुं० [ सं" ] युद्ध । समर । लड्डाई । 

समीकरणु-संज्ञा पुं. [ स० ] (१) समान करने की क्रिया । तुस्य 
या बराबर करना । (१) गणित में एक विशेष प्रकार की 


समीोकार 
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क्रिया जिससे किसी व्यक्त या ज्ञात राशि की सहायता से 
किसी अच्यक्त या अज्ञात राशि का पता लगाया जाता है । 

समीकार-संज्ञा पु० [ सं० ] वह जो छोटी बड़ी, ऊँची नीची या 
अच्छी बुरी चीजों को समान करता हो। बराबर करनेवाला । 

समीक्षत-वि” [ से० ] समान किया हुआ | बराबर किया हुआ | 

समीकृति-सज्ञा ख्री० [ स॑ं० ] समान या तुल्य करने की क्रिया । 
समीकरण । 

समी छ्विया[-सज्ञा ख्री० दे० “समीकरण । 

समीक्ष-सज्ञा पु० [ सं« | (१) अच्छी तरह देखने की क्रिया । 
(२) दर्शन । (३) अन्वेषण । जाँच पड़ताल । (३७) विवेचन ! 
(७) साँख्य शाख जिसके द्वारा प्रकृति और पुरुष का टीक 
ठीक स्वरूप दिग्बाई देता है । 

समीत्तण-गंज्ञा पु० [ सं० | (१) दर्शन | देखना । (२) भनुसं- 
धान । अन्वेषण । जाँच पडहुताल । (३) आलोचना । 

समी त्ता-साज्ञा ख्रीट | सं० ] | बिल रमीलित , सामान्य | (१) अच्छी 
तरह देग्बने की क्रिया । (२) आलोचन। समाल्टो चन । समा- 
लोचना । (३) बुद्धि । (७) यल । कोशिश । (७) मींमांसा 
शास्त्र । (६) सांख्य में बताए हुए पुरूष, प्रकृति, चुद्धि, 
अह कार आदि तत्व । 

समीदय-वि० [ सं० ] समीक्षा करन के योग्य । भली भों नि देखने 
के योग्य । 

समी दृयवादी-सज्ा ५१० | स० समीक्षययदिन | वह जो किसी विषय 
को अच्छी तरह जाँच या समझकर कोई बात कहता हो । 

समीच-तंज्ञ पु० | स॑० | समुद्र | सागर । 

समीचक-साज्ञा पु० | सं० | मैथुन | संभोग । प्रसंग । 

समीची-सज्ञा स्त्री ० [ सं० | सतव । गुणगान । बंदना । 

समीचीन-वि० [ रा> ] (१) यथार्थ । ठीक । (२) उचित । 
वाजिब । (३) न्यायसंगत । 

समीसीनता-संशा सनी [ ० | समीर्चीन होने का 
धम्म । 

समी निका-संज्ञ खी ० [ सं० ] वह गा ज्ञा प्रति वष बच्चा देती 
हो । हर साल ब्यानेवाली गाय । 

खसखमीप-वि० [ सं+ ] दूर का उछटा | पास | निकट । नज़दीक । 

समीपता-राज्ञा ख्ी ० | मं० ] समीप का भाव या घम्स । 


समीपचर्ती-वि“ [| स« समीपर्वातन ) समीप का। पास का | | 


नजदीक का । 
समीपस्थ-चवि० [ मं* ] जो समीप में हो । पास का । 
सम्रीय-वि० [ सं० ] सम संबंधी । सम का । 
समीर-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) वायु । हवा । (२) शर्मी वृक्ष । 
समी रणु-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) बायु | हवा | (२) गंध-तुलसी । 
मरुआ । (३) रास्ता चलनेवाला | पथिक । बटोही । 
(७) प्ररणा । 


भात्र या | 


छमीहन-सज्ञा पु० [ सं० ] विष्णु का एक नाम । 
समी हा-राज्ञा ख्री ० [ स> ] (१) उद्योग । प्रयत्ष। चेषश् । कोशिश । 
(२) इच्छा | ख्वाहिश । (३) अनुसंघान। तलाश | जाँच 
पड़ताल । 
समुंद्र राजा पु० दे० “समुद्र । 
समुंद्र फूल-संज्ञा पु० [ हि० सुंदर + १8 | एक प्रकार का विधारा 
जो वैद्यक के अनुसार मधुर, कसेला, शीतल और कफ, पित्त 
तथा रुघिर-विकार को दूर करनेवाला और गमिणी ख्त्र। की 
पीड़ा हरनेवाला होता है । 
समुंदरसोख-सज्ञा पु० | हि० गदर | पोगता | एक प्रकार का 
क्षुप जो प्रायः सारे भारत में थोड़ा बहुत पाया जाता है । 
इसके पत्ते तीन चार अंगुल लबे अंडाकार और नुकीले 
होते हैं । डालियों के अंत में छोट छोट सफेद फूलों के गुच्छे 
लगते हैं, जिनमें बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं । वैद्यक में 
यह वातकारक, मलरोधक, पिक्तकारक तथा कफकारक कहा 
गया है । 
समुख-रांज्ष पु० [ भ० ] बह जो अच्छी तरह आते करना जानता 
हो । वाग्मी । 
सप्लुचित-विः | र० | (१) यथरेष्ट | उचित । योग्य । ठीक । 
वाजिब । (२) जैसा चाहिए, बैंसा। उपयुक्त । जैसे,-- 
आपने उनकी बातों का सम्तुच्चित उत्तर दिया । 
| समुखच्यय-राश्ञ ५० | रा» | (१) बहुत सी चीजां का एकम 
। मिलना । समाहार । मिलन । (२) समूह । राशि । ढेर। 
(३) साहित्य में एक प्रकार का अलंकार जिसके दो भेद 
माने गए हैं । एक तो वह जहाँ आध्य, हप, विपाद आदि 
| बहुत से भावों के एक साथ उदित होने का वणन हो। 
| जैसे ---ह हरि तुम बिनु राधिका सेज परी अकुलछाति। 
। तरफरा[ति, तमकति, तचति, सुसकति, सूखी जाति । दूसरा 
। वह जहाँ क्रिसी एक ही कार्य्य के छिये बहुत से कारणों का 
बणन हो । जैसे,--गंगा गीता गायत्री गनपति गरूद 
गोपाल | प्रातकाल जे नर भर्ज ते न पर भव जाल । 
सप्तुशच्चित-वि« [ सं» ] (१) ढेर लगाया हुआ। राशि के रूप में 
रखा हुआ । (२) एकत्र किया हुआ । जमा क्रिया हुआ । 
समृहात । 
समुच्छित्ति-सक्षा सी ० [| सं* ] नाश । बर्बादी । 
समुच्छेद-सक्ञा पु० | मं० ] (१) जइ से उाइना । उन्मूलन । 
(२) ध्यंस । नाश । बरबादी । 
| समुच्छेदन-सज्ञा पु० [ मं५ ] (१) जद से उसख्घाइना । (२) नष्ट 
| करना । बरबाद करना । 


समुज्ज्वल-वि० [ म« | खूब उज़ल | चमकता हुआ । 
समुभठ। सज्ञा स्ती० दे० “समझ । 


समुत्कोश 





विशेष--दसके यौगिक और कियाओं आदि के छिये दे० 

“समझ के योगिक ओर क्रियाएँ । 

समुस्क्रोश-सक्ञा प८ | स* | करर नाम का पक्षी । 

खपघुत्थ-वि० [| |] (१) उठा हुआ । (२) उस्पन्न | जात । 

समुत्थान-तशा पु० | सं० | (१) उठने की क्रिया । (२) उत्पत्ति । 
(३) आरंभ । (४) रोग का निदान या निणय । (७) रोग 
का शांत होना । 

समुद्य-सत्ञा पु० | नं० | (१) उठने या उदित होने की क्रिया । 
उदय । (२) दिन । (३) युद्ध । समर | लड़ाई । (४) 
ज्योतिष में रमन । 
वि“ समस्त | सब | कुन्ठ । 

सपम्मुदाचार-सता पु० | ।० | (१) शिष्टाचार । भऊमनसत का 
व्यवहार । (२) नमस्कार, प्रणाम आदि ! अभिवादन । (३) 
आशय ।! अभिप्राय । मतलब । 

समुदाय-सक्षा पु० | म० | (१) सम्ृह। ढेर। (२) झुंड। 
गरोह । जैसे ,--विद्ानो का समुदाय । (३) युद्ध । समर । 
लड़ाई । (४) पीछे की ओर की सेना । (७) उदय । (5) 
उन्नति । नरकी । 

समुद्ति-वि> | ० | (४) उठा हुआ। (२) उन्नत। (३) 
उत्पक्ष | जान । 

समुद्गत-वि८ | र० | (१) जो उदय हुआ हो । उदित । (२) 
उन्पन्न | जात । 

खसमुहार-?ज्ञा पृ० [ सं | बहुत अधिक वमनन होना। ज्यादा 
# होना । 

समुद्रण-सक्ञा १० [२७ | (१) वह अज्ञ जा वमन करने पर 
पेट से निकला हा। (२) ऊपर की ओर उठाने या 
निकालने की क्रिया । (३) उद्धार । 

समुऊर्त्ता-सर्ञा पु० [ सं सगुरत | (१) वह जो. ऊपर की ओर 
उठाता या निकालता हो । (२) उद्घार करनेषाला । (३) 
कण चुकानेबाछा | कर्ज अदा करनेवाला । 

समुऊर-राशा पु० दे” समुद्धरण” । 

समुद्धव-रात्षा पु० [ सं* ] (१) उन्पत्ति । जन्म | (२) होम के 
डिये जलाईं हुई अप्ि । 

समद्भति-राज्षा सी. [ मं> | 
जन्म । 

समुद्ष द-स्या पु | सं« | (१) उत्पत्ति । (२) विकास । 

समुद्यत-५" [ 7० | जो भला भाँ ति उग्नत हो। अच्छी तरह 
से तयार । 

समुधम-तश्ञा पु" [ ५० ) (१) उद्यम । चेष्टठा । (२) आरंभ | 
शुरू। 

समुद्र-संज्ञा ५ | 7८ | (१) वह जल राशि जो एशची को चारो 


उत्पन्न होने की क्रिया । उत्पत्ति । 


३७६२५ 


किचन नससक््जका-----नन्‍न्‍रतहतहहुवततह8तहलहत7कॉकञुठुक्‍8क्‍82ुँुँल€लु2ँुत300है0है7077..0707॥07फहहह्े् ॥ 


समुद्र 





ओर से घरे हुए है और जो इस एथ्वी तल के प्रायः तीन 
चतुथाश में व्याप्त है। सागर । अंबरुषि | 


विशेष--यद्यति समस्त संसार एक ही समुद्र से बरिरा हुआ है, 


तथापि सुभीते के लिय्रे उसके पाँच बढ़े भाग कर लिए गए 
हैं; और इनमें से प्रस्येक भाग सागर या महासांगर कहलाता 
है। पहला भाग जो अमेरिका से युरोप और अकफिका के 
मध्य तक विस्तृत है, एटलांटिक समुद्र ( सागर या महासा- 
गर भी) कहछाता है । दूसरा भाग जो अमेरिका और एशिया 
के मध्य में है, पंसिफिक या प्रशांत समुद्र कहछाता है। 
तीसरा भाग जो अफ्रिका से भारत और आस्ट्रेलिया तदू हैं, 
इंडियन या भारतीय समुद्र कहछाता है । चौथा समुद जो 
एशिया, युरोप और अमेरिका के उत्तर तथा उत्तरी भ्रव के 
चारो ओर है, आटिक गा उत्तरी समुद्र कहलाता हैं 
और पॉँचवाँ भाग जो दक्षिणी भ्रृव के चारों ओर है, एण्टाटिक 
या दक्षिणी समुद्र कहलाता हैं । परन्तु आजकल छोग प्राय: 
उत्तरी और दक्षिणी ये दो ही समुद्र मानते हैं, क्योंकि शेष 
तीनों दक्षिणी समुद्र से बिलकुल मिले हुए हैं; दक्षिण की 
ओर उनकी कोई सीमा नहीं है । समुद्र के जो छोटे छोटे 
टुकड़े स्थल में अंदर की ओर चले जाते हैं, वे खाड़ी 
कहछाते हैं । जैसे,--बं गाल की ख्वांडी | समुद्र की कम से 
कम गहराई प्रायः बारह हजार फुट और अधिक से अधिक 
गहराई प्रायः तीस हजार फुट तक है । समुद्र में जो लहरें 
उठा करती हैं, उनका स्थल की ऋतुओं आदि पर बहुत 
कुछ प्रभाव पहुता है। भिन्न भिन्न अक्षांशों में समुद्र के 
ऊपरी जल का ताप-मान भी भिन्न होता है । कहीं तो वह 
ठंढा रहता हैं, कहीं कुछ गरम और कहीं बहुत गरम । 
भुवों के आस पास उसका जल बहुत ठंढा और प्रायः बरफ 
के रूप में जमा हुआ रहता है। परंतु प्रायः सभी स्थानों में 
गहराई की ओर जाने पर अधिकाधिक ठढा पानी मिलता है। 
गुण आदि की दृष्टि से समुद्र के सभी स्थानों का जल 
बिलकुल एक सा और समान रूप से खारा द्वोता है । समुद्‌ 
के जल में सब मिलाकर उन्तीस तरह के भिन्न भिन्न तच्व हैं, 
जिनमें क्षार या नमक प्रधान है। समुद्र के जल से बहुत 
अधिक नमक निकाला जा सकता है, परंतु कार्य्यतः अपेक्षाकृत 
बहुत ही कम निकाला जाता हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने 
का समुद्र के जल पर विशेष प्रभाव पइता है और उसी के 
कारण ज्वार भारा आता है । हमारे यहाँ पुराणों में समुद्र 
की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार की कथाएँ दी गई हें 
और कहा गया है कि सब्र प्रकार के रत्न समुद्र से ही नि- 
कलछते हैं; इसी लिये उसे “रत्र।कर” कहते हैं। 


प्॒या०--पारावार । सरित्पति । उदधि | सि्ुु। अणेव । 


जलनिषि । नदीकाँत । सकरालय । नीर्ात्ध । अंवुधि । 


समुद्रकफ 


पाधोधि । निधि। इंदुजनक। तिमिकोष । क्षीराब्धि । 
मितदु । वाहिनीपति । गंगाधर । दारद । तिमि । महाशय। 
वारिराशि । अलणिविर । महीप्राचीर । पयोधि । नित्य । 
आदि आदि । 
(२) किसी विपय या गुण आदि का बहुत बड़ा आगार | 
(३) एक प्राचीन जाति का नाम । 

समुद्रकफ-संज्ञा ५० | सं» | समुद्रफेन । 

सपुद्रकांची-सश खी० [| सं समठ्काद | प्रल्‍्वी जिसकी मेखला 
समुद्र है । 

समुद्रकांता-संज्ञा खी? [ सं० समृद्रकात्ता ] नदी जिसका पति समुद्र 
माना जाता है और जो समुक्र में जाकर मिलती है। 

समुद्रगा-सक्ञा सखी ० [ सं | (१) नदी, जो समुद्र की ओर गन 
करती है । (२) गंगा का एक नाम । 

समुद्रगुप्त-संज्ञा १८ [सं« | गुप्त राजवंश के एक बहुत बड़े, प्रसिद्ध 
और वीर सम्राट का नाम जिनका समय सन ३३७ से ३७७ 
ईं० तक माना जाता हैं। भनेक बड़े बड़े राज्यों को जीतकर 
गुप्त साम्राज्य की स्थापना इस्हींने की थी । इनका साम्राज्य 
हुगली से चंबल तक और हिमालय से नम्मंदा तक विस्तृत 
था । पाटलिपुत्र में इनकी राजधानी थी; पर तु अयोध्या और 


कौशांबी भी इनकी राजधानियाँ थीं। हक्होनि एक बार 
, समुद्रफेन-सक्ञा ५० | म० | समुद्र के पानी का फेन या झाग जो 
समुद्रचुलुक पंश पु० [ स० | अगस्त्य मुनि जिन्होंने चुल्लुओं | 


अश्वमेघष यज्ञ भी किया था । 


से समुद्र पी डाला था। 

समुद्रक्ष-ति८ [ /० | समुद्र से उन्पन्न | समुद्रजात । 
राज्षा पु० मोती, हीरा, पन्ना आदि रत जिनकी उत्पत्ति समुद्र 
से मानी जाती है । 

समुद्र काग-संज्ञा पुं+ दे० “समुद्रफेन | । 

समुद्गरद्‌यिता-पह्ष स्वी० [ सें० | नदी | दरिया । 

समुद्रनवनीत-संज्ञा पु० [ सं« ] (५) अस्त । (२) चंद्रमा । 

समुद्रनेमि-संज्ञा ख्री० [ सं« | प्रथ्वी । 

समुद्रपत्नी-रांज्ा स्री० [ सं" ] नदी । दरिया । 

समुद्रपात-सरांज्षा पुं० [सं> समुद्र + हिं० पात “पत्ता |] एक प्रकार की 
साइदार लता जो प्रायः सारे भारत में पाई जाती है। इसके 
इंठल बहुत मजबूत और चमकीले होते हैं और पत्ते प्रायः 
पान के आकार के द्वोते हैं। पत्ते ऊपर की ओर चिकने और 
सफेद तथा नीचे की ओर हरे और मुलायम होते हैं। इन 
पत्तों म॑ एक विद्ञेप गुण यह होता हैं. कि यदि घाव आदि 
पर इनका ऊपरी चिकना तऊरू रखकर बाँचा जाय, तो यह 
धाव सूम्य जाता है। और यदि नीचे का रोपँदार भाग रख- 
कर फोड़े आदि पर बाँधा जाय, तो वह पककर बह जाता 
है। वसंत के अंत में इसमें एक प्रकार के गुलाबी रंग के 
फूल छगते हैं जो नली के आकार के * बे होते हैं । थे फूल 
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समुद्र॒यात्रा 


प्रायः रात के समय खिलते हैं और इनमें से बहुत मीठी 
गंध निकछती है । इसमें एक प्रकार के गोछ, चिकने, चम - 
कीले और हलके भूरे रंग के फल भी लगते हैं। मैय्क के 
अनुसार इसकी जदु बलकारक और आमवात तथा स्नायु 
संबंधी रोगों को दूर करनेवालीं मानी गई है; और इसके 
पत्ते उत्तेजक, चस्मरोगनाशक और घाव को भरनेवाले कहे 
गए हैं । समु दर का पत्ता । समु दरसोख । 

समुद्रफल-सक्ञा ५० [ सं० | एक प्रकार का सदाबहार घृशक्ष जो 
अवध, बंगाल, मध्य भारत आदि में नदियों के किनारे और 
तर भूप्ति में तथा कोंकण में समर के किनार बहुत अधिकता 
से पाया जाता हैं। यह प्रायः ३० से ७० फुट तक ऊँचा 
होता हैं । इसकी लकड़ी सफेद और बहुत मुलायम होती 
है और छाल कुछ भरी या काली होती है । इसके परे प्रायः 
तीन इंच तक चौडे ओर दस इंच तक लंबे होते हैं । 
शाखाओं के अंत में दो ढाई इंच के घेर के गोलाकार सफेद 
फ़ूल लगते हैं । फल भी प्रायः इतने हो बड़े होते हैं. जो 
पकने पर नीचे की ओर से जचिपटे या चौपहलछ हो जाते हैं । 
वैद्यक के अनुसार यह चरपरा, गरम, कड्बा और त्रिदोप- 
नाशक होता तथा सल्निपात, श्रांति, सिर के रोग और 
भ्तबाधा आदि को दूर करता है । 


उसके किनारे पर पाया जाता है ओर जिसका व्यवहार 
ओषधि के रूप में होता है । समर दरफेसन । समु दरक्षाग । 

घिशेष--समुद्र में लहर उठने के कारण उसऊे खारे पानी में 
एक प्रकार का झाग उत्पन्न होता है जो किनारे पर आकर 
जम जाता है। यही झाग समुद्रफेन के नाम से बाजारों में 
बिकता है। देखने में यह सफ़ेद रंग का, खरखरा, हल्का 
और जालीदार होता है । इसका स्वाद, फोका, तीखा और 
खारा होता हैं ! कुछ छोग इसे एक प्रकार की मछली की 
हड्डियों का पंजर भी मानते हैं। वैद्यक के अनुसार यह 
कमला, हलका, शीतल, सारक, रूचिकारक, नेत्रों-कोी हित- 
कारी, विष तथा पित्त विकार नाशक और नेश्र तथा कंट 
आदि के रोगों को दूर करनेवाला होता है । 


। समुद्रमंडूकी-सक्ञा खी ० [ स॑० ] सीप । सीपी । 


समुद्रमथन-सज्ञा पु० [ सं» | पुराणानुसार एक दानव का नाम । 

समुद्रमालिनी-संज्ञा खली ० [सं | प्रथ्वी ज्ञो समुद्र को अपने चारों 
ओर माला की भाँति घारण किए हुए है । 

समुद्रमेखला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] प्रथ्वी जो समुद्र को मेख्बला के 
समान धारण किए हुए हैं । 

सप्तुद्रयात्रा-संज्ञा खी ० [ सं० | समुद्र के द्वारा दूसरे देशों की 


वात । +. 


बन नयी जन ज॑» 


सप्तुद्रयान 
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समझी 


४७-०८; ५-४६ कितने अबन।फ“ऊखक खो चस+ *- 


समुद्र॒यान-रांज्ञा पुं० [ सं० | (१) समुद्रयात्रा । (२) समुद्र पर समुन्नति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) यथेष्ट उन्नति । काफी तरक्की । 


चलने की सवारी । जैसे,--जहाज, स्टीमर आदि । 

सपुद्रसना-संज्ञा सखी ० [ सं० ] प्रथ्वी । 

समुदलय ए-सज्ञ प० [ सं० ] करकच नाम का रूवण ज्ो समुद्र 
के जल से तेयार किया जाता है। वैद्यम के अनुसार यह 
लघु, हद, पित्तवर्थक, विदाही, दीपन, रुचिकारक और कफ 
तथा वास का नाशक माना जाता है । 

समुद्रघसमा-संज्ञा ली | सं | एथ्वी। 

समुद्रयद्वि-संज्ञा पुं | ४० | बडवानल । 

समुद्रवास-संज्ञा पु० [ से> सगुड्वासस | अभि। 

समुद्रवासी संज्ञा पु [ मं समुद्रवासित | (3) वह जो समृव्र में 
रहता हो । (२) वह जो समुद्र के तट पर रहता हो । 

रूमुद्रसार-सज्ञा पुं> [ सं | मोती । 

समुदस॒भगा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] गंगा । 

समुद्रस्थली-संशा सखी [ सं ] एक माचीन तीथ् का नाम जो 
समुद्र के तट पर था । 

समुद्रांत-संज्ञा पु" [ सं< ] (१) समुद्र का किनारा । (२) 
जायफल । 

सप्लुद्रांता-संज्ञा स्षी ० [ तं* ] (१) दुरालभा | (२) कार्पासी । 
(३) प्रका। (४) जवासा । 

समुदांबरा-संज्षा स्नी ० [ सं समुद्र ] पृथ्वी । 

खसमुद्रा-रात्ञा स्री- [ सं० ] शर्मी । 

समुद्राभिसारिशी-संज खी० [ सं ] वह कल्पित देवबात्य जो 
समुद्र देव की सहचरी मानी जाती है । 

समद्रायणया-सक्ञा स्ली० [ सं० | नदी । 

समद्राद-सज्ञा पु० [ मं* ] (१) कुभीर नामक जल जंतु । (२) 
सेतुबंध । (३) एक प्रकार की सछली जिसे ति्मिगिल 
कहते हैं । 

समुद्रार्था-संशञा ख्री ० [ सं* ] नदी । 

समुद्रावरणा-संज्ञा सी ० | सं० | प्रथ्वी । 

समुद्रविय--वि० [सं | (१) समुद्र संबंधी | समुद्र का । (२) 
समुद्र से उत्पन्न । समुद्र-जात । 

समुद्रीय-वि" [ सं० ] समुद्र संबंधी । समुद्र का। 

समुद्रोन्माद्न-पंज्ञ पु० [ सं० ] कात्तिकेय के एक अनुचर 
का नाम । 

समुद्दद-वि० [ सं* | (१) श्रेष्ठ । उत्तम | बढ़िया । (२) वहन 
करनेवाला । ढोनेवाला । 

समुद्वाह-संज्ञा पु० [ सं० ] विवाह । शादी । पाणिग्रहण । 

समुन्नत-वि” [ मं० ] (१) जिसकी यपश्रेष्ट उन्नति हुई हो । खूब 
बढ़ा चड्ठा । (२) बहुत ऊँचा | 
साज्ञ पुं० वास्तु विद्या के अनुसार एक प्रकार का स्तंभ 
या खंभा । 


(२) महत्व । बढ़ाई । (३) उच्चता । 

समुन्नद्‌ृ-संजा पुं" [सं० ] रामायण के अनुसार एक राक्षस 
का नाम । 

समुन्नद्ध-व० [ सं० ] (१) जो अपने आपको बड़ पंढित 
समझता हो । (२) अभिमानी। घमंडी। (३) उत्पन्न । 
उद्भूत । जात । 
संज्ञा पुं० प्रभु । स्वामी । मालिक । 

समुश्नयन-संज्ञा पुं० [ ० ] (५) ऊपर की ओर उठाने या छे जाने 
की क्रिया । (२) प्राप्ति । छाभ । 

समुपवेशन-सल्ञा पुं- [ सं* ] (१) अच्छी तरह बैठने की क्रिया । 
(२) अभ्यर्थना । 

समुपद्दव-संज्ञा पुं० [ २० ] होम आदि के द्वारा देवताओं का आम॑- 
न्रण करना । 

समुन्नास-संज्षा पुं० [ २० ]) [वि० समुतसतित ] (१) उल्लास । 
आनंद | प्रसन्नता । खुशी । (१) ग्र थ आदि का भ्रकरण या 
परिच्छेद । 

सखमूढहू-वि० [ सं० ] (१) ढेर छगाया हुआ। (२) एकत्र किया 
हुआ । संचित । संग्रहीत । (३) पकड़ा हुआ । (४) भोगा 
हुआ । भुक्त । (७) जिसका विवाह हो चुका हो | विवाहित। 
(६) जो अभी उत्पन्न हुआ हो । सतद्यः जात । (७) संगत । 
ठीक | 

समूर, सम रू-संज्ञा पुं० [ म० ] एक प्रकार का संग । शंबर या 
साबर नामक हिरन । 

समूल-वि० [ सं० ] (१) जिसमें मूल या जड़ हो । (२) जिसका 
कोई हंतु हो । कारण सहित । 
क्रि० वि० जड़ से । मूल सहित । जैसे,--किसी का कार्य्य 
समूल नष्ट कर देना । 

सम्तूदद-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) एक ही तरह की बहुत सी चीजों का 
ढर। राशि । (२) सप्तुदाय । झंड | गरोह । 

समूदरगंध-संज्ञा पं [ सं० ] मोतिया नामक फूल । गंधराज । 

समूदहनी-संज्ञा स्त्री: [ सं० ] झाड़ू । बुहारी । 

समूह्य-तक्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ की अगिनि । 
वि० तक करने के योग्य । ऊद्दा करने के योग्य । 

समृद्ध-वि० [ सं० ] (१) जिसके पास बहुत अधिक संपत्ति हो । 
संपन्न | धनवान । (२) उत्पत्न। जात । 
संज्ञा पुं० महाभारत के अनुसार एक नाग का नाम । 

सम्द्धि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) बहुत अधिक संपन्नता | ऐश्वय्य। 
अमीरी । (२) कृतकाय्यंता । सफलता । (३) प्रभाव । 

समर द्वी-संज्षा पुं० [ सं० समद्धन ] वह जो बराबर अपनी सम्दि 
बढ़ाता रहता हो । 
संज्ञा क्नी० दे० “समृद्धि । 


समेटना 
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सम्रेटन[-क्रि० स> [ हिं० सिमटना ] (१) बिखरी हुईं चीज़ों को 
इकटठा करना । (२) अपने ऊपर लेना। जैसे,--फिसी का 
सत्र समेटना । 
समेडी-संज्ञा स्ली: [ ० ] कार्सिकेय की एक मातका का नाम । 
समत-वि० [ सं- | संथुक्त । मिला हुआ । 
ग्रन्य ० सहित । साथ । 
पक्ष ५८ पुराणानुसार एक पर्वत्ष का नाथ । 
समेघ-6श॥ ५० [ ४० ] पुराणानुसार भेरु के अंतर्गत पक पर्चल 
का नास । 
समोह्‌ 'ह। ५० [ ४० ] सभर । युद्ध । छड़ाई । 
सम्मंत्रव्य-१० [ सं" | (५) मंत्रणा करने योग्य । (२) भली 
भाँति मनन करने योग्य । 
सम्मत-सक्षा ५० [ ६० ] (१) राय । सम्भति । सकाह | (२) 
अनुमति । 
वि० जिसकी राय मिलती हो । सहभत । अनुमत । 
सम्मति -थंज्षा खी ० | ० ] (१) सलाह । राय । (२) अनुमति । 
आदेश । भनुज्ञा । (३) मत । अभिप्राय । (४) सम्मान । 


प्रतिष्टा । (७) हृच्छा । वासना । (६) आत्मबोीध । आस्म- 
ज्ञान । 


सम्मद्-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) हप। आमोद | आह्वाद | (२) 
एक प्रकार की मछली । विष्णुपुराण में लिखा है कि यह 
मछरी अधिक जल में रहती है और बहुत बड़ी द्वोती है । 
इसके बहुत बच्चे होते हैं । 
बि« सुभ्वी । आनंदित । हपयुक्त | प्रसन्न । 

खम्प्रदूं-तत् पुं० [ सं० ] (१) युद्ध । लद्वाई । (२) समृह। भोइ । 
(३) परस्पर का विवाद । लड़ाई झगड़ा । 

सम्मदेन-संज्ञा पु [ ० ] (५) भली भाँति मदेन करने का 
व्यापार । (२) वासुदेव के पुत्रों में एक पुत्र । (३) वह जो 
भरी भाँति मर्दन करता हो । अच्छी तरह महन करनेवाला । 

खम्मर्दी-पंज्ञा पुं० [ सं० सम्मर्दिनू | भली भाँति मदन करनेवाला । 

सम्मर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] मर्प । सहन । 

सम्मह[-पंज्ञा पु० [ ४० | भप्रि । आग | पावक । 


सम्मातू-4० [ सं० ] जिसकी माता पतित्रवा हो । सती 
मातावाला । 


खम्माद-संज्ञा पुं० [ सं० ] उन्‍्माद । पागरूपन । 
सम्मान-पंज्ञा पुं० [सं० ] समादर | इज्नत। मान । गौरव प्रतिष्ठा । 


वि* (१) मान सहित | (२) जिसका मान पूरा हो । ठीक 
मानवाला । 


सम्मानना-तशा सत्री- दे० “सम्मान | 
है कि. स» सम्मान करना । आदर करना । 


सम्मानित-वि० [ मं» ] जिसका सम्मान हुआ हो | प्रतिष्ठित । 
इजतदार । 
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सम्मार्ग-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) जच्छा मार्ग । सतमार्ग। श्रेष्ठ | 


डप८ 


सम्मोहन 


पद प्राप्त कराने का रास्ता । (२) वह मार्ग जिससे मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । 
सम्माष्ज॑क-राक्ञा पु० | सं | बुहारन । झाड़ू । कूचा । 
सम्माजनी-संज्ञा ख्री० [ सं> | झाड | बृहारी । कूचा । 


सम्मित-वि० | सं | समान | सटश । अनुरझुप । मिलता 
जुलता । 


खम्मिति-सता सीट [स। ] ऊँची और बी कामना । 3द्धाकाक्षा। 

सम्मिलत-सशा ५० | सं० | मिलन । मिलझाप । मेरू । 

सम्मिलित- 4० | /« | मिल हुआ | मिश्रिल । थुक्त । 

सम्मिनक्न-4० [ सं ] मिला हुआ । संथुक्त । 

सम्मिश्रणु-सत्ञा पु८ | सं | (१) मिलाने की क्रिया। (२) 
मेल । मिलावट । 

सम्मुख-५८० [ (० | सामने | समक्ष | आर । जैसे >बढड़ी के 
सम्मुख इस 9१+र की बानें नहीं कहनी चाहिएँ । 

सम्मखी-संज्ा ५० | सं> सममुशिन | (१) वह जो सामने हो। 
(२) वह जिसमें मुख्य देखा आय | दर्पण । मुकुर । आहना । 

सम्मझ्ोन-वि” | भ॑« | जो सम्मुख हो । सामने का । 

सम्मृढ़-वि” [ मं» | (१) मोह-युक्त | मुग्य । (२) निर्बधि । 
अज्ञान । (३) टूटा हुआ। भप्त । (४) ढेर छगाया हुआ । 
राशिकृत । 

सम्मूढ़पीड़िका-संक्षा ख्री० [ सं» ] एक प्रकार का शुक्र रोग 
जिसमें लिग टेढा हो जाता है और उस पर फुंसियाँ निकल 


आती हैं । कहते हैं कि वायु के कृपित होने से इसकी उत्पत्ति 
होती है । 


सम्मूछेन-रांज्ा ५० [ सं० ] (१) भली भाँति व्याप्त होने की 
क्रिया | अभिव्याप्ति । (२) मोह । मच्छा । बहोशी । (३) 
छृद्धि । अड्ती । (७) विस्तार । 

सम्मुए-वि० [ सं० | जिसका संशोधन भली भांति हुआ दो । 
अच्छी तरह साफ किया हुआ । 

खम्मेलन-रोज्ञा पु० [ सं* ] (१) मनुप्यों का किसी निमित्त एकत्र 
हुआ समाज | सभा | समाज )। (२) जमावड़ा । जमघट । 
(३) मेल । प्िलाप । संगम । 


सम्मोद्-संशा पु० [ सं० ] (१) प्रीति । प्रेम । (२) हप। प्रसन्नता। 
आनंद | 


सम्मोह-संज्ञा पुं० | स॑« ] (१) मोह । प्रेम । (२) श्रम । संदेह । 
(३) मृच्छा । बेहोशी । (४) एक प्रकार का छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में एक लगण और एक गुर होता हैं । 

सम्मोहक-संज्ञा पु० [ सं: ] (१) वह जो मोह लेता हो। मोहक । 
लुभावना । (२) एक प्रकार का सनह्निपान ज्वर, जिसमें चायु 
अति प्रबल होती हैं। इसके कारण घरीर में बेदना, कंप, 
निद्रानाश आदि होता है । 

सम्मेदन-राज्षा पुं० | भं० ] (१) मोहित करने की क्रिया । मुग्ध 
क्रना। (२) वह जिससे मोह उत्पन्न होता हो। मोह- 


सम्यक 





कारक । (३) प्राचीन काल का एक प्रकार का क्षस्र जिससे 


शत्रु को मोहित कर लेते थे । (४) कामदेव के पाँच बार्णों 
में एक बाण का नास | 

सम्यक्‌- पक्ष पुं« [ सं: ] सपुदाय । समूह । 
वि० पूरा । सत्र । 
#० वि" (१) सब प्रकार से । (२) अच्छी तरह । 
भली भाँति । 

सम्यकूलारित्र-संज् पु« [ सं» | जैनियों के अनुसार धरम्म॑श्रय 
में से एक धम्मे | बहुत ही धर्म तथा शुद्धता-पूर्वक आचरण 
करना । 

सम्य कश|न-7२। पु० [ सं० ] जैनियों के धम्मेत्रय में से एक | 
स्पाय्र प्रमाण द्वारा प्रतिष्ठित सात या नौ तत्वों का ठीक 
और पूरा ज्ञान । 

सस्यकूद्शन-सश। पु७ [ सं» ] जैनियों के अनुसार धम्मंत्रय में 
से एक । रब्न्रय, सातो तत्वों और आत्मा आदि में पूरी 
पूरी क्षद्धा होना । 

सम्यक्दर्शी-संज्ञा पुं० [ सं« सम्यकर्दाशन ] वह जिसे सम्यकदशन 
प्राप्त हो । 

सम्यक्संवुद्ध-पं्ञ पुं० [ सं* | (५ ) वह जिसे सब बातों का 
पूरा और ठीक ज्ञान प्राप्त हो गया हो। (२) बुद्ध का 
एक नाम । 

सम्यकसंबोध-संशा पुं० | सं* ] एक बुद्ध का नाम । 

सम्यक्समाधि-पंश खी० [सं« | बौद्धों के अनुसार एक 
प्रकार की समाधि । 

सप्चाशी-एंज्ञा सखी ० [ सं० ] (१) सम्राट की पत्नी । (२) साम्राज्य 
की अधीश्वरी । 

सप्राटू-संज्ञा पुं० [ सं० सश्रज | वह बहुत बड़ा राजा जिसके 
अधीन बहुत से राजा महाराज आदि हों । महारजाधिशाज । 
शाह शाह । 

खसयन-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) बंधन । (२) बविश्वामिन्न के एक 
पुत्न का नाम । 

सयोनि-वि० [ सं० ] (१) जो एक ही योनि से उत्पन्न हुए हों । 
(२) णक ही जाति या वर्ग आदि के । 
सक्षा पुं० इंद्र का एक नाम । 

सयोनिता-पंज्ञा खी० [ सं० ] सयोनि होने का भाव या धर्म । 

सतर-राक्षा पुं० [ १० सरस ] बड़ा जलाशय । ताल | तालाब | 
हस्त पुं० दे० “शर”। 
राज्ञा पुं० [ फा० ] (१) सिर। (२) सिरा। चोटी। उच्च 
स्थान । 

यो०--सरभंजाम । सरपरस्त । सरपंच । सरदार । सरहद । 
मुद्दा०--सर करना ८ बंद्रक लो इता । फाया करना । 

वि० दुमन किया हुआ । जीता हुआ । पराजित । अमिभूत । 


३४६६ 


सरगना 





मुद्ा० -सर करना ८ (१) जीतना । वश में लाना | दबाता। (३) 
खेल में दराना । 
संज्ञा पुं. [ अं० ] एक बड़ी उपाधि जो अँगरेजी सरकार 
देनी है । 
सरअंजाम-संज्ञ पुं [ फा« ] सामान । सामग्री । असबाब । 
खरई-संज्ञ खी 5 दे० “सरहरी” । 
सरकंडा-संज्ा ५० [ सं> शरकांड | सरपत की जाति का एक पौधा 
जिसमें गॉटवाली छड़ें होती हैं । 
सरक-राज्ञ पुं७ [ सं० ] (१) सरकने की किया । खिसकना । 
चलना | (२) मद्य पाग्र । शराब का प्याला | (३) गुड़ की 
बनी शराब | (४) मद्रपान। शरातर, पीना । (७) थआजियों 
का दर । कारयॉ । 
सरकना-क८ अ्र० [ सं० सरक, | ] (१) जमीन से छगे हुए 
किसी ओर धीर से बढ़ना । किसी तरफ हटना । खिसकना। 
जैसे,--थोड़ा पीछे सरको । (२) नियत काछ से और आगे 
जाना । टलना । जैसे,-विवाह सरकना । (३) काम चलना। 
निर्वाह होना | जैेसे,--काम सरकना । 
संधो० क्रि०--जाना । 
खरकशू-वि० [ फा० ] (१) उद्धत। उहंढड। अक्खड । (२) 
शासन न माननेवाला । विरोध में सिर उठानेवाला । (३) 
शरारती । 
सरकशी- संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) उद्दंडता । औद्धत्य । (२) नट- 
खटी । शरारत । 
सरकार-संज्ञा ख्ली ० [ फा० ] [ वि० सरकार। ] (१) प्रधान । अधि- 
पति । मालिक । प्रभु । (२) राज्य । राज्य-संस्था । शासन- 
सत्ता । गवनमेंट । (३) राज्य | रियासत । जैसे,--निज्ञाम 
सरकार । 
सरकारी-वि" [ फा० ] (१) सरकार का। मालिक का। (२) 
राज्य का । राजकीय | जैसे,--सरकारी इंतजाम, सरकारी 
कागज़ । 





यो ०--सरकारी काग़ज़ 5 (१) एज्य के दफ्तर का कागज | (२) 
प्रामिसरी नोट । जैसे,--उसके पास डेठ छाख रुपयों के सर- 
कारी कागज हैं । 

सरखत-पंज्ञा पुं० [ फा० ] (१) वह कागज या दस्तावेज़ जिस पर 
मकान आदि किराए पर दिए जाने की शर्तें होती हैं । (२) 
दिए और चुकाए हुए ऋण आदि का ब्योरा । 

सरगना-क्ि अ्र० [ देश० ] डींग मारना। शेखी बघारना। बढ़ 
चढ़ कर बातें करना । 

सरगना-संज्ञा पुं० [ फा० ] सरदार अयगुवा। जैसे,--चोरों का 
सरगना । 

विशेष--हस हब्द का प्रयोग प्रायः बुरे अर्थ में ही होता है। 


सरगम-संज्ञा पुं० [ हिं० सा, रे, ग, भ ] संगीत में सात स्वरों के 
चदाव उतार का क्रम । स्वरप्राम | 

सरगदेनी-संजा स्री” [ 'रा० ] परेशानी । हैरानी । दिक्कत । 

सरगरम-वि० [ फा० ] (१) जोशीला | आवेशपूर्ण | (२) उमंग 
से भरा हुआ | उत्साही। 

सरगर्मी-संज्ञा ख्ती० [ १० ] (१) जोश । आवेश । (२) उमंग | 
उत्साह । 

सरघा-संज्ा स्ती० [ स> | मधमक्‍्ली । 

सरजा-संज्ञा पुं> [ फ़ा० शरजाह न्‍+ उच पदवाला; अ० शरज: ८ सिंह ] 
(१) श्रेष्ठ व्यक्ति। सरदार। (२) सिह । ड८-सरजा 
सिवा जी जंग जीतन चलत है ।--भूषण । 

सरजीवनत[|-वि" [ सं» रुतीवन ] (१) संजीवन । जिलानेवाला ) 
(२) हरा भरा । उपजाऊ । 

सरज़ोर-वि० [ फा० ] (१) जबरदस्त । (२) उद्दंड। दुदंसनीय । 
सरकश । 

सरज़ोरी-संज्ञा स्री० [ ५० ] (१) ज़बरदस्ती । (२) उदंडता । 

सरट-संज्ञा पुं> | सं ] (१) छिपकली । (२) गिरगिट । 

सरणु-संज्ञा पुं० [ स० ] धारे धीरे हटना या चलना । आगे बढ़ना । 
सरकना | खिसकना । 

सरणी-पंज्ञा स्ली० [ ४० | मार्ग । रास्ता । (२) पगडंडी | दुर्री । 
(३) लकीर । (४) दर । 

सरता यरता-संज्ञा पु० | /ं० बर्तन, हिं० बर्तना + अनु « सरतना | 
बॉट । बँटाई । 

मुद्दे ०--सरता बरता करना 5 आपस में काम चला लेना । 

खरद-वि० दे० “सर्द” । 

खसरदई-वि० [ फा० सर्द; ] सरदे के रंग का | हरापन लिए 
पीला । 

खर द्र-क्रिट वि० [ फा० सर+दर # भाव ] (१) एक सिरे से । 
(२) सब एक साथ मिला कर | औसत में । 

सरदूल्ल-सज्ञा पु० [ देश« ] दरवाजे का बाजू या साह | 
क्रि० वि० दे० सर दर! 

खरदू-संत्ा पुं० [ फा० सं: ] एक प्रकार का बहुत बढ़िया खरबूजा 
जो काबुल से आता है । 

सरदर-पक्षा पुं> [फा०] (१) किसी मंडछी का नायक । अगुवा | 
श्रेष्ठ व्यक्ति। (२) किसी प्रदेश का शासक । (३) अमीर । 
रईस । (४) वेशइयाओं की परिभाषा में वह व्यक्ति जिसका 
किसी वेश्या के साथ संबंध हो । 

खरदारी-संज्ञा ख्री० [ फा० ] सरदार का पद या भाव । 

सरनऊ# [- संज्ञ स्री ० दे० “शरण” । 

खसरना-क्रि० झ्र० [सं> सरण # कलना, सरकना ] (3) चलना । 
सरकना । खिसकना। (२) हिलना । डोलना । (३) काम 
चलना | पूरा पहना । जैसे,--इसने से काम नहीं सरगा । 
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सश्मा 


जन 


(४) संपादित होना । किया जाना। निबटना। जैसे,--काम 
सरना । (५) निर्वाह होना । गुज़ारा होना । निभना । 
सरनाभ-वि० [ फा० ] जिसका नाम हो। प्रसिद्ध । मशहर | 

विख्यात । 
खरनामा-संज्ञा पुं० | फा- ] (१) किसी लेख या विषय का निर्देश 
जो ऊपर लिखा रहता है। शीपंक । (२) पन्न का आरंभ या 
संबोधन । (३) पत्र आदि पर लिखा जानेवाछा पता । 
सरपंच-संज्ञा पुं> [ फू० सर-+-दिं० पंत | पंचों में खद्ा ब्यक्ति। 
पंचायत का सभापति | 
सरपट-क्रि० वि० [ सं० रण ] घोड़े की बहुत तेज दौड़ जिसमें 
वह दोनों अगले पर साथ साथ आगे फेंकता है । 
क्रि० प्र०--छोडूना ।--डालना ।--दौ इना ।--फेंकना । 
सरपत-संज्ञा ५० [ मं० शरपत्र ] कुश की तरह की एक धास जिसमें 
टहनियाँ नहीं होती, बहुत पतली ( आधे जो भर ) और 
हाथ दो हाथ लंबी पत्तियाँ ही मध्य भाग से निकलकर 
चारो ओर घनी फैली रहती हैं । इसके बीच से पतली छड 
निकलती है जिसमें फूल लगते हैं । यह घास कछ'पर आईि 
छाने के काम में आती है । 
सरपरस्त-सज्ञा पुं० | फा« |] (१) रक्षा करनेवाला श्रेष्ठ पुरुष । 
(३) अभिभावक । संरक्षक । 
सरपर स्ती-संहा ख्री ० [ फा|० | (१) संरक्षा । (१) अभिभावकता। 
सरपेच-संज्ञा पुं० | फा० ] (3) पणगड़ी के ऊपर लगाने का एक 
जद़ाऊ गहना । (२) दो ढाई अंगुल चौडा गोटा । 
सरपोरश-रंत्ञा पुं> | फ० ] थाल या तश्तरी ढकने का कपड़ा । 
सरफूराज़-वि? [ फा० ] (१) उच्च पदस्थ । बढ़ाई को पहुँचा 
हुआ | महत्वप्राप्त । (२) धन्य । कृताथ । 
मुहा०--सरफ़राज़ करना ८ वश्या के राव प्रभम समागम करना । 
( आजाश ) 
सरफो का-संज्षा पु० दे” “सरकंडा” । 
सरबंधी-# संज्ञा पु८ [ सं* शश्नंध ] तीरंदाज़ । घनुधर । 
खसरबं-#|वि० दे० “सब” । 
सरयर।हू-सक्ञा पुं [ फा० ] (१) प्रबंधकर्ता । इंतज़ाम करने- 
वाला । कारिंदा । (२) राज-मजदूरों आदि का सरदार । 
सरबराहकार-संज्ञा पु. [ फ« सरतरद + कार ] किसी कार्य का 
प्रबंध करनेवाला । कारिंदा । 
सरबराही-संज्ञा खी ० [ फा० ] (१) प्रबंध । इंतजाम | (२) माल 
असबाब की निगरानी । (३) सरबराह का पद या कार्य । 
सरबस-£& संज्ञा पुं दे० “सवेस्व” । 
सरमा-सक्ञा की ” [ स* ] (१) देवताभों को एक कुलियां । 
पिशेष--ऋग्वेद में यह इंद्र की कुतिया यमराज के चार आँख- 
बाल कुत्तों की माता कहीं गई है | पणि लछोग जब इंद्र की 
था भारयों की गौएँ चुरा ले गए थे, तब यह उर्कें जाकर ढूँढ 


स््र्या 
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सतरथधाक 











छाई थी। महाभारत में इसका उल्लेख देवशुनी के नाम से | सरतलांग-संजा पुं० [ सं० ] (१) गंधघा बिरोज़ा। (२) सारपीन 


हुआ है। सरमा देवशुनी ऋग्वेद के एक मंत्र को द्ष्टा भी है। 
(२) कुनिया । (३) कश्यप की एक खस्थी का नाम | 
(अग्नि पु०) 

सरया-सज्ञा पु० | उत« | एक प्रकार का मोटा धान जिसका चावल 
छाल होता हैं और जो कुआर में तेयार हो जाता है। सारो। 

सरयु-सक्षा सखी» | स* | उत्तर भारत की पक प्रसिद्ध नदी 
जिसके किनारे पर प्राचीन भ्रयोध्या नगरी बसी थी। 
सरस्वती, सिथ्ु और गंगा आदि नदियों के साथ ऋग्वेद में 
इसका भी नाम आया है । 

सरर-राज्ञा ५० | हि सरबंध ] बॉस या सरकडे की पतली छड़ी जो 
ताना दीक करने के लिये जुछाह लगाते हैं। सधिया। सतगारा। 

सरराना [-क्रि" अर | अनु» ४7 मर ] हवा बहने या हवा में किसी 
बस्तु के बग से चलने का शब्द होना । उ०--धररान कुर 
लागे। नरशान सूर आगे। चररान बाल उद्ी। सररान 
तीर मुद्दी ।+--सूदन । 

सरत -वि० [ भं० | [| भ्वी० मरठा | (१) जो सीधा चला गया 
हो । (२) जा टेढा न हो | सीधा । (३) जा कुटिल न हों । 
जे। चालबाज़ न हो। निप्काट । सीधा सादा | भोलाभाला। 
(४) जिसका करना कठिन न है।। सहज । आसान ।॥ (०) 
ईमानदार | सच्चा । (६) असली । 
सज्षी पु० (१) चीड़ का पेड़ जिससे गंधा बिरोज़ा निकलता है। 
(२) एक चिडिया | (३) आजि। (४) एक बुद्ध का नाम । 
(७) सरल का गोंद । गंधा बिरोज़ा । 

सरलकदु-'ञ पु० | स« | चिरजी | पियाल वृक्ष । 

सरलका छ-सक्षा १० | स० | चीडइ को छकड़ी । 

सरलता-गज्ञा सील | सर | (१) टदा न होने का भाव । सीधा- 
पर । (२) निप्काटना। सिधाई ।(३) सुगमता । आसानी। 
(४) सादगी । सादापन | भोलापन । (७) सत्यता | 
सच्चाई । 

सरलतृण-सत्ा पृ" | शा. | भुतण । गंधतृण । 

सरलद्र घ-राज्ञा पु | 7 | (१) गंधा बिरोजा । (२) तारपीन का 
तेल । श्रीवेष्ठ । 

सरल निर्य्याख-सक्ञ पु० | स० | (१) गधा बिरोज्ा। (२) 
तारपीन का गेल | अश्रीतेष्ठ । 

सरलपुठी-सता सा | सं» | पहिना मछली । 

सरलरका-रर रा [ स> ] विककत | केंटाई । 

सरलरख-राक्षा पु० [ स» ] (१) गंधा बिरोजा । (२) तारपीन 
का तेल । 

खरलस्यंद-सक्ञा पु० | सं> | (१) गंधा बिरोज़ा। (२) तारपीन 
का तेल । 


का तेल । 

सरला-संज्ञा स्नी० [ स० ] (१) चीडू का पड़ । (२) काली तुलसी । 
कृष्ण नुलसी। (३) मलिका । मोतिया । (४) सफेद 
निसोभ्र । 

सरलित-वि० [ सं० ] सीधा या सहज किया हुआ । 

सरघन-संज्ञा पुं० [ से? श्रमण'] अंधक मुनि के पुत्र जा अपने पिता 
को एक अहँगी में बैठाकर ढोया करते थे । 

विशेष--हनकी कथा रामायण के अयोध्या कांड में उस समय 

आई है जब दशरथ राम के बन जाने के शोक में प्राण-त्याग 
कर रहे थे | दशरथ ने कौशल्या से अंधक मुनि के शाप की 
कथा इस प्रहार कही थी । एक बार दशरथ ने जंगली हाथी 
के धाखे में सरयू नदी के किनारे ज्ल लेते हुए एक तापस- 
कुमार पर वाण चला दिया । जब वे पास गए, तब तापस- 
कुमार ने बतलाया कि मैं अपने अंधे माता पिता को एक 
जगह रख उनके लिये पानी लेने आया था। जब तापस- 
कुमार मर गया, तब राजा दशरथ शोक करते हुए अंधक मुनि 
के पास गए और सब बृत्तांत कह सुनाया । मुनि ने शाप 
दिया कि जिस प्रकार मैं पुत्र के शोक से प्राणल्याग कर रहा 
हैं, उसी प्रकार तुम भी प्राणव्याग करोगे । ठीक यही कथा 
बौद्धों के शाम जातक में भी है । केवल दशरथ का नाम नहीं है; 
और ऊपर से इतना और जाड़ा गया है कि अंधे मुनि ने जब 
बुद्ध भगवान्‌ और धर्म की दुहाई दी,तब्र एक देवी ने प्रकट होकर 
तापस-कुमार को जिछा दिया । सरवन की पित्॒भक्ति के गीत 
गानेवाले भिक्षुकों का एक संप्रदाय अब भी अवध तथा उसके 
आस पास के प्रदेशों में पाया जाता है। जान पड़ता है कि 
यह संप्रदाय पहले बौद्ध मिक्षुओं का ही एक दल था, मैस। कि 
“सरवन या भ्रमण नाम से स्पष्ट भ्रनीत होता है। वाब्मीकि 
रामायण में केवल तापस-कुमार कहा गया है, कोई नाम नहीं 
आया है। 
क[>-गज्ञा पु० दे० श्रवण । 

खसरवर-संज्ञ पु" दे० “सरोवर । 
सकज्ञा पु० [ प१० ] सरदार | अधिपत्ति । 


सरघरि/9.[-सज्ञा खली: [ सं० सदृश, आठ सरिस+ वर ] बराबरी । 
तुलना । समता । उ०--(क) शशि जे होह नहिं सरवरि 
छाजे | होइ सो अमावस दिनमन लाजे ।--जायसी । (ग्ब) 
हमहि तुम सरवरि कस नाथा ।--तुलसी । 

सरवा[-संज्ञा ५० दे० साला । 

सरघाक-पंहा पुं० [ सं० शराबक > प्याला ] (१) स॒ंपुट । प्यालां । 
(२) दीया। कसोरा | उ०--राम की रजाय ते रसायनी समीर 
सूनु उतरि पयोधि पार सोधि सरवाक सो | जातुधान पुट 





तुट पुटपाक लक ज.-त रूप रतन जतन जारि कियो है मृ्गांक 
सो ।--तुल्सी । 

सरवबिसख-सज्ञा स्नी० [ भ्र० सविस ] (१) नौकरी । (२) खिदमत । 
सेत्र।। 

सरवबे-संज्ञा पु [ अ० सत ] (१) जमीन की पैमाइश । (२) वह 
सरकारी विभाग जो जमीन की पेमाइश किया करता है । 

सरसंप्रत-संज्ञ पु० [ सं० ] तिधारा थूहर । पत्रगुप्त बृक्ष । 

सरस-सज्ञा पु० [ २० ][ ल्री० अन्पा० सरसी |] सरोवर | तालाब । 

सरस-वि० [ सं: ] (१) रसथुक्त | रसीछझा । (१) गीला । भीगा। 
सजल । (३) जो सूखा या मुरझ्षाया न हो | हरा | ताजा । 
(४) सुंदर । मनोहर । (५) मधुर । मीठा । (६) जिसमें 
भाव जगाने की शक्ति हो | भावपूर्ण | जैसे,--सरस काव्य । 
उ०--निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होहु अथवा 
अति फीका ।--उुछूसी । (७) छप्पय छंद के ३७ वें भेद का 
नाम जिसमें ३६ गुरु, ८० लघु, कुछ ११६ वर्ण या १५२ 
मात्राएँ होती हैं । (८) रसिक | सहृदय । भावुक । 

सरसई श्ञसज्ञ स््री० [ सं० मरस्वती प्रा० सग्मई ] सरस्वती नदी 
या देवी । उ०--सरसह ब्रह्म-बिचार-प्रचारा |---तुरूसी । 
5 सैज्ञो खी० | सं० सरस ] (१) सरसता । रसपूर्णवा । (२) 
हरापन । ताजापन । उ०--तिग्र निज हिय्र जु रछगी चलछत 
पिय लख रेग् खरोंट | सूखन देति न सरसई खस्थोटि स्रॉटि 
खत खोट ।--बिहारी । 
सक्ष। खी० | हि सरमा ] फल के छोटे अंकुर या दाने जो पहले 
दिखाई पहुते है। अैसे,--आम की सरसई । 

सरसदठ-बि”? सका ५० दें० “सदूसठ । 

सरसठवबॉ-वि० दे० “सइड्सठवाँ ” । 

सरसना-कि भर | भं> सर+ ना (प्र्य०) ] (१) हरा होना | 
पनपना । (२) वृद्धि को प्राप्त होना । अऋढना । 
ड०--सुफल होत सन कासना मिटत बिथन के ह दे । 
गुन सरसत बरपत हरप सुमिर्त छारू मुकुंद। (३) 
शोलित होना । सोहाना | उ०+वाकों बिलोकिये 
जो मुख इंदु लग यह इंदु कहेँ लव लेस में । बनी प्रवीन 
महा सरसे छबत्रि जो परस कहूँ स्यासल केस में ।--त्रेणी । 
(५) रसपूर्ण हाना । (७) भाव की उमंग से भरना । 

सरसब्ज़-वि- | ५४० | (१) हरा भरा । जो सूखा या मुरक्षाया 
न हों। लहलहाता । (२) जहाँ हरियाली हों । जो घास 
और पेड पौधों से हरा हो । जैसे,-- सरसंदज़ मेदान । 

सर सर -सज्ञा पु० | ग्नु८ ] (१) ज़मीन पर रंगने का शब्द । (२) 
वायु के चलने से उत्पन्न ध्वनि । जैसे,--हवा सर सर चल 
रही है । 

सरलराना-कि” प्र० | श्रनु० सर सर ] (१) सर सर की ध्वनि 
होना । (२) वायु का सर सर की ध्वनि करते हुए बहना। 


शे४५& 


सरसेटना 


वायु का तेजी से चलना। सनसनाना। उ०--सरसराती 
हुईं हवा केले के पत्तों को हिलाती है ।--रजावली । (३) 
साँप या किसी कीड़े का रेंगना । 

सरसशाहट-सक्ञा त्री ० | हिं० सरसर + ग्राइट (प्रत्य०) | (१) साँप 
आदि के रगने से उत्पन्ष ध्वनि । (२) शरीर पर रेंगने का 
सा अनुभव । खुजली । सुरसुराहद । (३) वायु बहने का 
शब्द । 

सरघरी-वि? [ फा० सरामरी ] (१) जम कर या अच्छी तरह नहीं | 
जल्दी में । जैसे,--सरसरी नज़र से देग्वना | (२) चलते 
ढंग पर । काम चलाने भर को । स्थूछ रूप से । मोटे तौर 
पर । जैसे,-- अभी सरसरी तोर से कर जाओ । 

छरसा[-संता स्री ० [ सं० ) सफेद निसोथ । शुक्ल ब्रिबृता । 

खसरख।ई-संज्ञा ख्री० [ हिं० सरस + आर (प्रय०) ] (१) सरसता। 
(२) शोभा । सु दरता । (३) अधिकता । 

सरखानाॉ-फि० स० [ हिं. सरसना ] (१) रसपूर्ण करना । (२) 
हरा भरा करना । 
६8 क्रि० श्र० दे० “सरसना  । 


क#-क्रि० भ्र० शोमित होना । शोभा देना । सजना | ३०- 
(क) ले आए निज अंक में शोभा कहीं न जाई । जिमि जल- 
निधि की गोद में शशिशिश्वु शुभ सरसाई ।--गोपाल । 
(ग्व) सुंदर सूथधी सुगोल रची विधि कोमलता अति ही 
सरसात है ।--हरिऔध । 

सरसाम-संज्ञा पुं [ फा० | सज्निपात । प्रिदोष | बाई । 

सरसार|-वि० [| फा० सरशार ] (१) इबा हुआ। मम्न । (२) 
गद्दाप । चुर । मदमस्त । (नशे में) 

सरसिका-साक्षा सखी" [ सं" ] (१) हिंगुपत्री । (२) छोटा ताछ । 
(३) बावली । 

सरसिज-यत्ञा पुं० | सं० ] (१) वह जो ताल में होता हो। 
(२) कमल । 

सरलसिज्ञयोनि-पंशा १९ [ र० ] कमल से उत्पन्न, श्रद्षा । 

सरसिरूह-संक्षा पु० [ स« ] (सर में उत्पन्न) कमल । 

सरसो-पेहा सी. [ स+ | (१) छोटा तत्ल। छोटा सरोबर । 
ललया । (२) प्रुष्करणी । आबली । उ०--कदुला कद 
ब्रघनहा नोके। नयन सरोज मयन सरसी के ।- सूर । 
(३) एक वर्ण बृत्त जिसके प्रस्थेक चरण में म, जु॑, भ, ज, ज, 
ज, र होते हैं । 

सरखोक-सज्ञ ५१० [ सं० ] सारस पक्षी । 

सरसी रह-सज्ञा पु० | सं० ] (सर में उत्पन्न हानेवाला) कमल । 

सरखुल गोरंटी-संज्ञा स्ली ० [ दश« ] सफेद कटसरैया। श्वेत झिंटी । 

सरसेटना-कि” स० [ श्रनु० ] खरी खोटी सुनाना। फटकारना । 
भछा बुरा कहना । 


सरला ३७४४० सरहदी 


[सकता 


(३) विद्या । हस्म । (४७) एक रागिनी जो शंकराभरण और 
नट नारायण के योग से उत्पन्न मानी जाती है। (५) ब्राह्मी 
विशेष--भारत के प्रायः सभी श्रांतों में इसकी स्वेती तेल के बूटी । (६) मालकँगनी । ज्योतिष्मती छता। (५) सोम 
लिये होती है । इसका डंठलछ दो तीन हाथ ऊँचा होता है । लता । (८) एक छंद का नाम । (५) गाय । 
पत्ते हर और कटे किनारेवाल होते हैं। ये चिकने होते और उंठी | सरस्थती कंठाभरण-संज्ञा पुं० [ सं" ] (१) ताल के साठ मुख्य 
से सटे रहते हैं । फूछ चमकीले पीले रंग के होते हैं। फलियाँ मैदों में से एक । (२) भोज कृत अलंकार का एक प्र थ। 
दो तीन अंगुल लंबी पतर्ला और गोल होती हैँ जिनमें महीन (३) एक पाठशाला जिसे धार के परमारवंशी राजा भोज 








लि ७जाभ »3+->-+-++>-+-+ “अल च ते 


सरसौ-संज्ञा श्री ० [ सं० सर्पप | णक धान्य या पौधा जिसके गोल 
गोल छोटे बीजों से तेल निकलता है । एक तेलहन । 


बीज के दाने भरे होते है। कार्तिक में गेहें के साथ तथा 
अलग भी इसे बोल हैं | माघ तक यह तैयार हो जाता हैं । 
सरसों दो प्रकार की होती है---छाछ और पीली या सफेद । 
इसे लोग मसाले के काम में भी लाते हैं। इसका तेल, जे 
कइ॒वा तेल कहलाता है, नित्य के च्यवहार में आता है। 
इसके पत्ता का साग बनता है । 


ने स्थापित किया था। 


सरस्थती-पूजा-संज्ञा स्री० [ सं० ] सरस्वती का उत्सव जो 


कहीं वसंतपंचमी को और कहीं आश्विन में होता है । 


सरहंग-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) सेना का अफसर। नायक | 


कप्तान | (२) मल । पहलवान । (३) जबरदस्त। बलवान । 
(४) पेदल सिपाही । (५) चोबदार । (६) कोतवाल । 


सरस्वती-संश ख्री० [ सं० ] (१) एक प्राचीन नदी जा पंजाब में | सरहंगी-संज्। स्री० [ फा० ] (१) सिपटद्वगिरी । सेना की नौकरी | 
बहती थी और जिसकी क्षीण धारा कुरुक्षत्र के पास अब भी (२) वीरता । (३) पहलवानी । 
हैं। (२) विद्या या याणी की देवी। वाग्देवी । भारती | | सरह-राज्ञा पुं० [ सेढ शल्म, प्रा० सरहद ] (१) पतंग । फतिंगा । 


शहदा । (२) टिह्ठी । 3०--कटक सरह अस छूट ।--जायसी । 
विशेष--वेदों मे इस नदी का उल्ेस्ब बहुत है और इसके तट | लरहज-संज्ञा ख्री० [ स« श्यालताया ] साले की स्त्री । पत्नी के भाई 
का देश बहुत पवित्र माना गया है। पर वहाँ यह नदी की सत्री। 


अनिश्चित सी है। बहुत से स्थलां में तो सिंध नदी के लिये | सरहूदी-संज्ञा खी० [ सं> सपक्षी | सर्पाक्षी नाम का पौधा । 
ही इसका प्रयोग जान पडता है। कुरुक्षेत्र के पास से नकुछकंद । 
होकर बहनेबाली मध्यदेशवाली सरस्वती के छिय्रे इस शब्द विशेष--प्रद् पौधा दक्षिण के पहाड़ों, आसाम, ब्रमा और 


का प्रयोग थोड़ी ही जगह में हुआ है। कुछ विद्वानों का अनुमान 
है कि पारसियां के आवस्ता ग्रंथ में अफगानिस्तान की जिस 
“हरख्वैती ” नदी का उल्लेख है, वास्तव में वही मूल सरस्वती 
है। पीछे पंजाब की नदी को यह नाम दिया गया। ऋग्वेद में 
हस नदी के समुद्र में गिरने का उलछलेख है। पर पीछे 
की कथाओं में इसकी धारा लुप्त होकर भीतर भीतर प्रयाग 
में जाकर गंगा से मिलती हुईं कही गई है। वेदों में सरस्वती 
नदियों का माता कही गई है और उसकी सात बहिनें 
घताई गई हैं। एक स्थान पर वह स्वर्ण मार्ग से बहती हुई 
और छृत्रासुर का नाश करनेवाली कही गई है। वेद मंत्रों में 
जहाँ देवता रूप में इसका आह्वान है, वहॉँ पृषा, इंद्र और 
मरूत आदि के साथ इसका संबंध है । कुछ मंत्रों में यह 
हद और भारती के साथ तीन यज्ञ-देवियों में रखी गईं है । 
वाजसनेयी संहिता में कथा है कि सरस्वती ने बाचा देवी 
के द्वारा इंद्र को शक्ति प्रदान की थी। आगे चलकर ब्राह्मण 
ग्रंथों में सरस्वती वारदेवी ही मान ली गई है। पुराणों में 
सरस्वती देवी ब्रह्मा की पुत्री और स्त्री दोनों कही गई है 
भोर उसका वाहन हंस बताया गया है। महाभारत में एक 
स्थान पर सरस्वत्ती को दक्ष-प्रजापति की कम्या लिखा है। 
लट्ष्मी और सरस्वती देवी का बैर भी प्रसिद्ध है । 


लंका आदि में बहुत होता है। इसके पत्ते समवर्ती, २ से 
७५ इंच तक लंबे तथा + से १॥ इ च तक चौड़े, अंडाकार, 
अनीदार और नुकीले होते हैं । टहनियों के अंत में छोटे छोटे 
सफेद रंग के फल आते हैं । बीज बारीक तथा तिकोने होते 
हैं। सरहटी स्वाद में कुछ खट्टी और कड्वी होती है । 
कहते हैं कि जब साँप और नेवले में युद्ध होता है, तब नेवल। 
अपना विष उतारने के लिये इसे खाता है। इसी से 
हिंदुस्तान और सिहल आदि में इसकी जड़ साँप का विप 
उतारने की दवा समझी जाती है । इसकी छाल, पत्ती और 
जड़ का काढ़ा पुष्ठ होता है और पेट के दद में भी दिया 
जाता है । 


सरहत|-पंज्ञा पुं० [ देश” ] खलिहान में फैछा हुआ भनाज 


बुहारने का झाह । 


सरहतना(-क्ति० स० [ देश" ] अनाज को साफ करने के लिये 


फटकना । पछोड़ना । 


सरदद-सज्ञा स्नी० [फा/ सर+श्र० हद ] (१) सीमा। (२) किप्ती 


भूमि की चौहदी निर्धारित करनेवाली रेखा या चिह्न | (३) 
सीझा पर की भूमि । सीमांत । सिवान । 


सरहृदी-वि० [ फा . सरहद +ई (प्रय०) | सरहद संबंधी । सीमा 


संबंधी | जैसे,--सरहदी झगड़े । 


सरहदन 


३७७१ 


सरासर 








सरहना संता क्ली० [ देश» ] मछली के ऊपर का छिलका | चई । | सराफी-संज्ञा ख्री० [ हिं० सराफ+ ह (प्रय०) ] (१) सराफ का 


सरह(-संज्ञा पुं- [ सं० शर ] भव्रमंजु । रामशर | सरपत । 

सरहर[-वि० [ सं० सरल+ पर ] सीधा ऊपर को गया हुआ। 
जिसमें इधर उधर शाखाएँ न निकली हों । (पेड़) 
वि० [ सं० सुग्ण ] जिस पर हाथ पैर रखने से न जमे । 
फिसलाव वाऊछा । चिकना । 

सरहरी-संश! स्री० [ सं० शर | (१) मुँज या सरफ्त की जाति 
का एक पौधा जिसकी छड़ पतली, विक्रनी और बिना गाँठ 
की होती है। (२) गंडनी। सर्पाक्षी । 

सरहिद्-संज्ञा पुं [ फा८ सर + दिंद | पंजाब का एक स्थान | 


काम | चॉँदी सोने या रुपए पैसे के लेन देन का रोजगार । 
(२) वह वर्णमाछा जिसमें अधिकतर महाजन लोग छिप्पते हैं। 
महाजनी | मु डा। (३) नोट, रुपए आदि भुनाने का वष्टा 
जो भुनानेवाछे को दैना पड़ता है । 


सराब-सक्ञा १८ [ अ्र० ] (१) मगतृष्णा। (२) घोग्वा देनेवाली 


वस्तु । (३) धोखा । 
| सज्ञा पु० दे० “बदाराव । 


| सराबोर-वि० [ स० स्व +ह6ि5 बोर | बिल्कुल भीगा हुआ । तर- 


बतर । नहाया हुआ | आछ्लावित । 


सराँग[-संज्ञा खी० | स« शलाका ] लोहे की एक मोटी कद जिस | सराय-संज्ञा ख्री८ | फ।० ] (१) रहने का स्थान । घर | सकान । 


पर पीटकर लछोहार बरतन बनाते हैं । 

सरा#-संज्ञा स्ली० [ रो० शर ] चिता । उ०--चंदन अगर सलयगिर 
कादा । धर घर कीन्द्र सरा रचि ठाढ़ा ।--जायसी । 
स्ञा स्नी० दे० “सराय” । 

सराई(-संजा स्री० [ सं० शलाका | (१) शछाका | सलाई | (२) 
सरकंडे की पतली छड्डी । 
संहा छ्ली ० [ सं० शराव - प्याला ] मिद्दी का प्याला या दीया | 
सकोरा । 

सराग॥|-संक्षा पुं> [ सं० शलाक ] (१) लोहे की सीख। पतला 
सीखचा । नुकीली छद्‌ । (२) वह लकड़ी जो कुलाबे के बीच 
में लगाई जाती है और जिसके ऊपर कुलाबा घूमता है । 

सराजाम[-संज्षा पुं० [फा० सरभअंजाम ] सामग्री । असबाब। सामान । 

सरशाध#&[-संज्ञा पुं० दे 'श्रार्ू । 

सराना#प[-क्रि०् स« [हिं० सारना का प्रेर ० ] पुर्ण कराना । संपादित 
कराना । (कास) कराना । ड०--तैं ही उनको मुइ चढ़ायो । 
भवन बिपिन सँग ही सेँग डोले ऐसेहि भेद छखायो। पुरुष 
भवर दिन चारि आपुनो अपनो चाउ सरायो ।--सूर । 

सशाप-संक्षा पु दे” शाप । 

सरापना#|-क्रि" स० [ सं० शाप, हिं० सराप+ ना (प्रत्य०) ] (१) 
शाप देना । बददुआ देना । अनिष्ट सनाना । कोसना । (२) 
बुरा भला कहना । गाली देना । 

सराफ-सज्ञा पुं> [अ० सर्रफू ] (3) रुपए पैसे या चॉँदी सोने का 
लेन देन करनेवाछा महाजन । (२) सोने चाँदी का व्यापारी । 
(३) सोने चाँदी के बरतन, जेवर आदि का लेन देन करने- 
वारा । (४) बदले के लिये रुपए पैसे रखकर बेंठनेबाछा 
दुकानदार । 

खराफा-संता पुं० [ भ० सर्राफः ] (१) सराफी का काम । रुपए पैसे 
या सोने चाँदी के लेन देन का काम । (२) वह स्थान जहाँ 
सराफों की दूकानें अधिक हों। सराफ़ों का बाजार । 
जैसे,--अभी सराफा नहीं खुला होगा। (३) कोठी । बंक । 

क्रि० प्र<--खोलना । 


(२) यात्रियों के 5हरने का स्थान | मुसाकिरखाना | 
मुह ०--सराय का कुत्ता ८ अ्रपल मं ब क| कार । सार्बी । भ- 
लबोी । सराय की भवियारी है लखावी गैंग निया की 
सज्ञ पु० | ६श० |] गुल्ला नाम का पहाड़ी पेड । 
विशेष--यह वृक्ष बहुत ऊँचा होता है और हिमालय पर 
अधिक द्वोता है। इसके हीर की लकड़ी सुगंघिन और हलकी 
होती है और मकान आदि बनाने के काम में आती है । 
खराघ 7-संक्षा पुं> [ सं>» शरव ] (१) मद्यपान्न | प्याला (शरात्र 
पीने का) । (२) कसोरा । कटोरा । (३) दीया । उ०--हरि 
जू की आरती बनी । अति ब्रिचिश्र रचना रचि राखी परति न 
गिरा गनी । कच्छप अध आसन अनप अनि डोॉंडी शेप कनी। 
मही सराव सप्त सागर ४त बाती शैछ घनी ।--सूर । (४) 
एक तौल जो ६४ तोले की होती थी । 
संज्ञा क्ली० [ देश० ] एक गअकार की पहाड़ी बकरी । 
सरावग-संज्ञा पुं० [ सं॑० क्षवक ] जैन । सराबगी । उ०--ईस 
सीस बिलसत बिमछ तुलसी तरल तरंग । स्वान सरावग 
के कहे लघुता लहै न गंग--तुलसी । 
सरावगी-संहा पुं> [ सं> आवक ] धावक घर्मावरूबी | मैन धर्म्म 
माननेवाला । जैन । 
विशेष--प्रयः इस मत के अनुयायी आजकल पैश्य ही अधिवः 
पाए जाते हैं । 
सरावन[-संज्ञा पुं> [सं० सरण, हिं० सरना ] जुते हुए खेत की मिट्टी 
यराबर करने का पाटा । हेंगा । 
सरावसंपुट-संज्ञा पुं० [ सं« शराब + सपट ] रसौपध फूँकने के लिये 
मिट्टी के दो कस्तोरों का मेंह मिझाकर बनाया हुआ एक 
बरतन । 
सराधिका-संज रन" दे” “शरावक  । 
सरासलन#6-तज्ञा पु० दे० शरासन | 
खसराखर-प्रव्य० [ फ्‌० ] (१) एक सिरे से दूसर सिरे तक । यहाँ 
से वहाँ तक । (२) बिल्कुल । पूर्णतया । जैसे --तुम सरासर 
झठ कहते हो । (३) साक्षात | प्रत्यक्ष । 


सरालरी 


खराखरी-गंजा ख्री० [ फा० | (१) आसानी। फुरती । (२) शीघ्र- 
ता । जल्दी । (३) मोश अंदाज । स्थृल् अनुमान । (४) 
बकाया छगान का दावा । 

क्रि० प्र८--करना (--होना । 

क्रिए वि (५) जस्दी में | हइबद़ी मे। जमका नहीं । 
इतमीनान से नहीं। (२) मोटे तौर पर । स्थूल रूप से । 

सराह।-भर रसी० | स० कप | बाई । प्रशंसा । तारीफ । 
झाबा । 

सर[हूय[ू-किल साल | सेल आाबत | (१) तारीफ करना। बढ़ाई 
करना । प्रशंसा करता । ३०--(क) ऊँचे चिते सराहियत 
गिरह कंबतर लेत। दस झलकित मुकलछित बदन तन 
पुलक्रित हिल हेत ।--बविहे।री । (ख) जे फल देग्वी सोहय 
फीका । ताकर काह सगहे तीका ।--जाससी । (ग) सभै 
सरादत सीय लुनाई ।- तुलसी । 
गज्ञा क्षी० प्रशंसा । तारीफ । उ०--पश्रीमुस्व जासु सराहना 
कीन्ही प्रीहरिचंद ।--प्रतापनारायण । 

सराइनीय?' वि” [ हि सराहना + रैय (पत्य०) | (१) प्रशंसा के 
योग्य । तारीफ़ के लायक । काघनीय ।(२) अच्छा | बढ़िया। 
उम्दा । 

सरि सज्ञ खत्रीट [ स॑० ] झरना । निप्षेर । 
8) संज्ञा श्ली ० | २० भरित | नदी । 
क्‍) राज्ञ। ख्री० | (० सइुश, भ्रा० सरिश ] बराबरी । रामता। 
उ० -दाईिम सरि जो न के सका फार्टड दिया दरक्षि +-- 
जायरसी । 
वि" सटश । समान । बगबवर । 

खरिका-संक्षा खी० [ सं ) (३) हींगपन्नी । हिंगुपत्री । (२) 
मोतियों की लड़ी । (३) मुक्ता । मोती । (४) रत्न । (५) 
छोटा ताल या सरोवर । (६) एक तीर्थ । 

सरिगप्र-राज्ञा पु दे” “सरगम” । 

सरित्‌-राज्ञा ख्री० | सं० | नदी । 

सरिता-गज्ञा स्ली ० [ सं० ररित्‌ बहा हुआ ] (१) धारा । (२) 
नदी । दरिया । 

सरित्कफ-पंक्ञा ० | सं० ] नदी का फेन ! 

सर्स्पिति-संज्ञा पु० [ ०] समुद्र । 

सरित्सुत-संज्ञा पुं० [ से० | (गंगा के पुत्र ) भीष्म । 

झतरिदिद्यी-सक्ञा खी० [ फा० सर रू सरदार + देह -- गाँव ] बह नजा 
या भेंट जो जमीदार या उसका कारिंदा किसानों से हर फसल 
पर लेता है । 

सरिहरा-पंहा सल्री० [ सं० ] (उत्तम नदी) गंगा । 

सरिया|-संज्ञा खी ० [ देश» ] ( $ ) ऊँची भूमि। (२) पैसा या 
और कोई छोटा सिक्का । (सो नार) 


३४७२ 





संज्ञा पुं [ सं० शर ] (१) सरकंड की छड जो सुनहले या 
रुपडले तार बनाने में काम आती हैं । सरई । (२) पतली 
छ्डु । 

सरियाता+-कि० स० | १ ] (३) तरतीब से लगा कर इकट्ठा 
करना । बिखरी हुई चीज़ ढंग से समेटन। । मसे,--लकदी 
सरियाना, कागज सरियाना। (२) मारना। छगाना। 
( बाज़ारू ) 

सरिल-सश्ञा ५ै० | (० ] सछिल । जरू । 

सरिघम-संज्ञा ५० [सं« शाल्पर्ण | जझ्ालपर्ण नाम का पौधा । 
त्रिपर्णी । अंशुमती । 

विशेष--यह क्षुप जाति की बनौषधि है आर भारत के प्रायः सभी 

प्रांतों में होती है। इसकी ऊँचाई तीन चार फुट होती है । 
यह जंगली झ्ञाड़ियोां में पाई जाती है । इसका कांड सीधा 
और पतला द।ता है। पत्ते बेल के पत्तों की भाँति एक सींके 
में तीन तोन होते हैँ । प्रीष्म ऋतु को छोड प्रायः सभा 
ऋतुओं में इसके फल फूल देग्ने जाते हैं । फ़ूछ छोटे और 
आसमानी रंग के होते हैं। फलियाँ चिपटी, पतली और 
प्रायः आध इंच छंबी होती हैं। सरिवन औपध के फास में 
भाती है । 

सरिवशि#]-संज्ञा खी ० [दिं० सरि +२८ प्रति, प्रा० पटि, वि] बरा- 
बरी । समता । 3३०--तुम्हहि हमहि सरित्ररि कस नाथा ।- 
तुऊझसी । 

सरिएवा-संह पुं५ [ फा० सरिश्त: ] (१) अदालत । कचहरी । 
(२) शासन या कारयालछय का विभाग । सहकसा । दफ्तर । 
आफिस । 

सरिश्तेदार-रांज्ञा पु [ फा० सरिश्तद्धा' | (१) किसी विभाग का 
प्रधान कमेचारी । (२) भदालतों में देशी भाषाओं में 
मुकदमों की मिसले रखनेवाला कमंचारी । 

सरिश्तेदारी-रांश! श्री” | फा० | (१) सरिश्तेदार होने का भाव। 
(२) सरिइतेदार का काम या पद । 

सरिस#-वि० [ सं० सदश, प्रा० सरिस ] सहृश । समान । तुल्य । 
उ०--(क) जल पय सरिस ब्रिकाह देखटहु प्रीति क रीति 
यह ।--तुलसी । (ख) उठिके निज मस्तक भयों चालत 
असुर महान । बात वेग ते फल सरिस मह्ि मैँह गिरे 
बिमान ।--गिरघरदास । 

सरीक-थि० दे० “शरीक” । 

सरीकत।|-संत्षा स्री० दे० “शिराकत' । 

सरीकता$#-संज्ञा स्लरी० [ १० शरीक + सं० गा (प्रत्य०) ] साझा । 
हिस्सा ।, शिरक्त। ड०--निपट निदरि बोले बचन कुठार- 
पानि मानी त्रास औवनिपन मानो मौनता गही । रोपे मापे 
लखन अकन अनधोहीं बातें तुलसी विनीत बानी विस 
ऐसी कही । सुजस तिहारों भरे भुभन भ्गु तिरूक प्रबल 


सरीका 


"जे ९->-०>ननन-..3233०म>मी न >++०»-3०----3 ७. 
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प्रताप आपु कही सो सबै कही। टूव्यौँ सो न जुरैगो | सरेरा, सरेला-संज्ञा पुं० [| देश> ] (१) पाल में छगी हुईं ग्स्सी 


सरासन मद्देस जूं को रावरी पिनाक में सरीकता कहा 
रही १--तुलछसी । 

सरोका|-विं० दे० “सरीखा” । 

सरीखा-वि० [ सं० सह॒श, प्रा० सरिस ] सदरुश । समान | तुख्य । 

सरीका-संक्षा पु [ सं० औफल ] एक छोटा पेड जिसके फल खापु 
जते हें । 

विशेष--इसकी छाल पतली खाकी रंग की होती है और पत्ते 

अमरूद के पत्तों के से होते दें। फूल तीन दलवाले, चोड़े 
और कुछ अनीदार होते हैं। फल गोलाई लिए हरे रंग का 
होता है और उस पर उभरे हुए दाने होते हैं जे! देखने में 
बड़े सुंदर लगते हैं। बीज-कोर्शों का गृदा बहुत मीठा होता 
है । इस फल में बीज अधिक होते हैं । सरीफा गरमी के 
दिनों में फूलता है और कातिक अगहन तक फल पकते हैं । 
विध्य प्रेत पर बहुन से स्थानों में यह आप से आप उगता 
है | वहाँ इसके जंगल के जंगल खड़े हैं । जंगली सरीफे के 
फल छोटे और गृदा बहुत कम द्वोता है । 

खरीर #(-संत्ञा पुं० दे० “शरीर” । 

सतरीखूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रेंगनेवाला जंतु । जैते,--साँव, 
कनखजूरा आदि। (२) सपं। साँव। (३) विष्णु का 
एक नाम । 

सरुचू-वि० [ सं? |] शोभायुक्त । कांतिमान्‌ । 

सरज-थि० [ सं: ; रोगी। रोग-युक्त | रुप । 

सरुष-वि० [ सं० ] क्रोध-युक्त । कृपित । 

सरूप-वि० | सं० )] (१) रूप-युक्त । आकारवाछा । (२) एक ही 
रूप का | सदश । समान । (३) रूपवान । सुंदर । 
| संज्ञा पुं० दे० “स्वरूप । 

सझूपा-संज्षा स्री० [ सं० | भूत की स्री जो असंख्य रुद्रों की माता 
कही गई है । 

सरूर-संज्ञा पुं. ( फा० मुब्र | (१) आनंद । खुशी । प्रसन्नता । 
(२) हलका नशा । नशे की तरंग । मादकता । 

सरेख-|#वि० [ सं० श्रेष्ठ ) [ स्त्री० सरेखी ] अवस्था में बड़ा 
और समझदार । श्रेष्ठ । चतुर | चालाक | सयाना | उ०-- 
(क) तत खन बोला सुआ सरेखा | अगुवा सोईं पंथ जेहि 
देखा ।--जायसी । (ग्व) हँसि हँसि पूछें सखी सरेखी । जन हु 
कुप्ुद्चं दन मुख देखी |--जायसी । 

सरेक्षा-संज्ञा पुं० दे० “छेवा' । 

सरेखनता-फ्ि० स० दे० “सहेजना” । 

सरेदस्त-क्रि० वि० [ फा० ] (५) इस समय। अभी। (२) 
फिछहाल । अभी के लिये । इस समय के छिये । 

झरे बाज़ार-क्रि० वि० [ फा० ] (१) बाज़ार में । जनता के सामने । 
(२) खुले आम । सब के सामने । 
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जिसे ढीला करने से पाल की हवा निकल जाती है । (२) 
मछली की बंसी की डोरी । शिस्त । 
सरेस-रांज्ञा पुं० [ फा० सुरेश ] एक रूखदार वस्तु जा डँट, गाय, 
भैंस आदि के चमड़े या मछली के पोटे को पकाकर निकालते 
हं । सहरेस । सरेश । 
विशेष--यह कागज, कपडे, चमड़े आदि को आपस में जोइने 
या चिपकाने के काम में आता है । जिल्दबंदी में इसका स्यच- 
हार बहुत होता है । 
वि० चिपकनेवाछा । छसीछा । 
सरेलतमाही-सज्ञा पुं० [ फा० सरेश-माही ] सफेद या काछे रंग का 
गोद के समान एक द्रव्य । 
विशेष--यह एक प्रकार की सछली के पेट से निकलता है 
जिसभी नाक लंबी होती है और जिसे नदी का सूअर कहते 
हैं। यह दुगधयुक्त और स्वाद में कड़वा होता है । 
घरोटः?[-सज्षा पु. [ स« शाट-+-वर्तत, हिं० सिलवट ] कपड़ों में 
पड़ी हुई सिल्वट । शिकन। वली। उ०--नट न सीस 
सातब्रित भई छुटी सुखन की मोट । चुप करिये चारी करति 
सारी परी सरोंट ।--बिहारी । 
खसरो-संज्ञा पुं> [ फा० स॑] एक सीधा पेड जे! बगीचें में शोभा के 
लिये लगाया जाता है | वनस्नाऊ । 
विशेष--इस पेंउ का स्थान काइमीर, अफगानिस्तान और 
फारस आदि एशिया के पश्चिमी प्रदेश हैँ | फारसी की शायरी 
में इसका उल्लेख बहुत अधिक है। ये शायर नायिका के सीधे 
डील डौल की जपमा प्रायः इसी से दिया करते हैं। यह पेड 
बिलकल सीधा ऊपर को जाता है । हसकी टहनियाँ पतछी 
पतली होती हैं और पत्तियों से भरी होने के कारण दिग्बाहे 
नहीं देती । पक्षियाँ टेढ़ी रेखाओं के जाल के रूप में बहुत 
घनी और सुंदर होती हैं । यह पेड़ झ्नाऊ की जाति का है, 
और उसी के से फछ भी इसमें लगते हैं । 
सरोई-संश १० | हि. सरो ? ] एक प्रकार बड़ा पेड़ । 
विशेष--यह दृक्ष बहुन ऊँचा हे।ता है । इसकी छकदी ललाईं 
लिए सफेद होती है और चारपाइहयाँ आदि बनाने के काम 
में आती है। हसकी छाल से रंग भी निकाला जाता है । 
सरोकार-संज्ञा पुं> [ फ्रा० ] (१) परस्पर व्यवहार का संबंध । 
(२) लगाव । बास्‍्ता । प्रयोजन । मतलब | 
सरोज-संज्ञा पुं० [ सं० ] कमछ । 
सरोजमखजी-वि० स्त्री" [सं० ] कमल के समान मुखवाली । 
सुंदरी । 
सरोजिनी-सहा खी० [ सं ] (१) कमलों से भरा हुआ तार | 
कमलपूर्ण सरसी । (२) कमलों का समुह । कमलवन । 
(३) कम्नल का फूल । 


सरोजी 
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सरोज्ञी-वि८ [ सं८ सगेतित ] [ सवा« सगेतिनी ] (१) कमलवाला । 
(२) जहाँ कमल हों । 
संज्ञा पुं० (५) (काल से उत्पन्न ) ध्रह्या। (२) वृद्ध 
का एक नाम । 
सरोत्सव-संत्ञा पुं० [सं० ] (१) बकुला। वक पक्षी । (२) सारस | 
सरोद्-संत्ञा पु [फा] (१) बीन की तरह का एक प्रकार का बाजा । 
विशेष--हसमें ताँत और लोहे के तार लगे रहते हैं ओर इसके 
आगे का हिस्सा चमड़े से मढ़ा रहता है । 
(२) नाचने गाने की क्रिया । गान और नृत्य । 
सरोधा -संक्षा पु [ सं स्वगेद। ] श्वास का दाहिने या बाएँ नथने 
से निकलना देग्वकर भविष्य की बातें कहने की विद्या । 
सरोचिदु-संज्ञ पुं> | सं ] एक प्रकार का चैदिक गीत । 
सघरोरह-संक्षा पुं० | सं॑० ] कमऊ । 
सरोला-रंज्ञा पु | देश० | एक प्रकार की मिठाई । 
विशेष--यह पोस्ते, छुहारे, बादाम आदि मेवों के साथ मैदे 
को घी और चीनी में पकाकर बनाई जाती हैं । 
सरोघर-संजशञ पुं> [०] (१) तालाब । पोखरा (२) झील । ताल | 
लरगोष-वि० [ से ] क्रोधयुक्त । कुपित । 
सरोसामान-सता पु» [ फ्र०« राग्+ब+सामान | सामग्री । 
उपकरण । असबाब | 
खरोही-राता ख्री ० दे८ सिरोही” । 
खसरो-पज्ञ पुं० [ सं" शरात्र ] (१) कटोरी । प्याली । (२) ढक्कन । 
ढकना । 
राज्ञा पु० दे० “सरो | 
खसरौोता-गक्ष पुर [ मं सास ल्‍ लोहा + पत्र, ध्रा५ सारवत्त ] [ +॥४ 
अस्पा ० सरीती ] सुपारी काटने का ओज़ार । 
विशेष--य्रह लोहे के दो खबंडों का होता है। ऊपर का खंड 
गैंडासी की भांति घारदार होता हैं और नीचे का मोटा, 
जिस पर सुपारी रखते हैं। दोनों खंडों के सिरे ढीली 
कील से जुड़े रहते हैं, जिससे वे ऊपर नीचे घृम सकते हैं । 
इन्हीं दोनों खंडों के बीच म॑ रखकर और ऊपर से दबाकर 
सुपारी काटी जाती है । 
खरोती-रशा ख्री ० [ (० यरोता ] छोटा सरौता । 
गज्ञा ख्री० [ सं० शरपत्र | एक प्रकार फी इंख जिसकी छड़ 
पतली होती है। 
पिशेष--इस ऊख की गाँठे! काली होता हैं और सब्र तना 
सफेद होता है । 
सके-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मन । चित्त । (२) बायु । (३) एक 
प्रजापति का नाम । 
सकखस--पंज्ञा पुं> [ अं० ] (१) वह स्थान जहाँ जानवरों का 
खेल दिखाया जाता है। (२) वह मंडली जो पशुओों तथा 
नटों को साथ रखती है और खेल कृद के तमाशे दिखाती है। | 
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खंजेनी 


सर्का-संज्ञा पुं> [ भ्र० सर्क: ] (५) चोरी । (२) दूसरे के भाव या 
लेख को चुरा छेने की किया | साहित्यिक चोरी । 

सर्कार-संज्ञा खी ० दे० “सरकार” । 

सर्कारी-वि० दे० “सरकारी” । 

सफक्युलर-संज्ञा पृं० [ भ्रं०] (१) गश्ती चिट्टी। (२) सरकारी 
आज्ञापन्न जो सत्र दफ्तरों में घुमाया जाता है। (३) वह 
पत्र जिसमें किसी विषय की आवश्यक सूचनाएँ रहती हैं । 

सर्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गमन । गति। चलना या बढ़ना । 
(२) संसार । सृष्टि । जगत्‌ की उत्पत्ति । (३) बद्दाव । 
झोंक | प्रवाह । (४) छोडइना । चछाना। फेकना । (७) 
छोड़ा हुआ अख्र । (६) मृकछ । उद्गम । उत्पत्ति स्थान। 
(७) प्राणी । जीव । (4) संतति । संतान । औलाद । (९) 
स्वभाव | प्रकृति। (१०) प्रबृत्ति । झुकाव | रुझान । 
(११) प्रयक्ष । चेश । (१२) संकल्प । (१३) क्रिसी ग्र थ 
(बिशेषतः काव्य) का अध्याय । प्रकरश । परिच्छेद । (१४) 
मोह । सरछ[। (१५) शिव का एक नाम । 

सगंपताली -संक्ञा पु» [ सं० स्वर्ग +- पाता + ६ (प्रत्य०) ] (१) 
जिसकी आँखे एची हों। एँचा ताना। (२) वह बैक 
जिसका पुक सींग ऊपर की ओर डटठा हो और दूसरा नीचे 
की ओर झुका हो । 

सर्गेपुट-सज्ञा पुं० [ सं० ] शुद्ध राग का एक भेद । 

खर्गेबंध-वि० [ सं० ] जो कई अध्यायों में विभक्त हो । जैसे,-- 
सबंध काय्य । 

सगशुन-[-वि० दे० “सगुण” । 

स्जट-साज्ञा पुं० [ ४० साअंन्द ] (१) हवलूदार । जमादार । (२) 
नाज़िर । (३) प्रथम श्रेणी का वकील । 

सर्ज-संशा पु० [ सं० ] (१) बड्डी जाति का शाल वृक्ष । अजकण 
बृक्ष । (२) राल । बूना। करायछ | (३) शल्लकी वृक्ष । 
सलई का पेड । (७) विजयसाल का पेड | असन बृक्ष । 
संज्ञा सी ० [ अं० ] एक प्रकार का बढ़िया मोटा ऊनी कपड़ा 
जा प्रायः कोट आदि बनाने के काम में आता है । 

सज्ञेक-संज्षा पुं० [सं० ) (१) बड़ा जाल हृक्ष । (२) विजयसाक्ष । 
(३) सलद का पेड । (४) महा छोड़ने पर गरम दूध का 
फटाव । 

सर्जन-संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० सजेनीय, सर्जित ] (१) छोड़ना । 
त्याग करना । फेंकना । (२) निकालना। (३) सृष्टि का 
उत्पन्न होता | सृष्टि । (४) सेना का पिछला भाग । (५) 
साल का गाँद । 
संह्षा पुं० [ अं० ] भरस्ध॒ चिकित्सा करनेवाठा। चीर फाड 
करनेवाछा डाक्टर । जर्राह । 

सजेनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] गुदा की वल्षियों में से बीचवाली बली 
जो मछ, पवनादि निकाछती है । 


सजमणि 
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सर्पेराज 








सर्जम णि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मोचरस | सेमल का गोंद। | सर्पकाल-संज्ञा पु [ सं० ] गरुइ । उ०--सर्पकार कालीगृई 


(२) राल | धूना । करायल । 


| का [4] थे 
आए | खगप्ात बाल बलात सो खाए ।--गांपाल । 


खसर्जरी-रांशा सी « [ ४० ] चीर फाड़ करके चिकित्सा करने की | सर्पंगंधा-रांज्ञा खी० [ सं" ] (१) गंध नाकुली । (२) नकुछ 


क्रिया या विद्या । 
सजि-संत्ञा ख्री० [ सं० ] सज्जी । 
सजिका-संज्ञा क्री ० [ सं० ] सज्ञी खार । 
सर्जित्तार-संशञा पुं० [ ४० ] सजी खार । 
सजुुं-संज्ञा पुं> [ मं० ] वणिक । व्यापारी । 
संज्ञा ख्री० विद्यत्‌ । बिजली | 
|, “अर $ है कट प् 
सज्ञूं-संज्ञा पुं० [०] (१) व्णिक । व्यापारी । (२) गले का हार । 
संज्ञा खी० दे” सरयू । 
सज्जूर-संज्ञा पुं० | सं० ] दिन । 
सर्टिफिकेट-पंज्ञा पुं० [ श्रं० ) (१) परीक्षा में उत्तीण होने का 
प्रमाणपत्र । सनद्‌ । (२) चाल चलन, स्वास्थ्य, योग्यता 
आदि का प्रमाणपत्र । 
सतं-संज्ञा खी० दे० “शत्त । 
सर्ता-संत्ञा पुं> [ र॑ं० सर ] घोड़ा । 
सर्दे-वि० [ फा० ] (१) 5ंढा । शीतल । (२) सुस्त । काहिल । 
ढीला। (३) मंद । धीमा । 
मुद्द० - सदे होना ८ (१) टंढा पटना। शीतल होना । (२) 
मग्बश तमाम हो जाना । (३) गंद हो जाना। थभामा है| रचा । 
(४) उत्साह-रहित हे।ना । चुप है। जाना । दव जाना । 
(७) नपुंसक । नामदे । (५) बेस्वाद । बेमज़ा । 
सदबाई-सत्ा ख्री० [ फा० सदं + हिं० बाई ] हाथ्री की एक बीमारी 
जिसमें उसके पर जकड जाते हैं । 
सदमिज्ञाज-वि० [फा०+अ०] (१) मुर्दा दिल । जिसमें उत्साह 
न हों। (२) जिसमें शील न हो | वेमुरीवत । रूखा । 
सर्दा-पंज्ञा पुं० [५० ] बढ़िया जाति का लंबोतरा खरबूज़ा जो 
कात्रुल से भाता है । 
सर्वार-संज्ञा पुं> दे० “सरदार” । 
सद्बिा-राक्षा पुं० [ फा० सदांब: ] कब्र । समात्रि । 
सर्दी-पएंज्ञा स्री० [ फा० ] (१) सर्द होने का भाव। ठंढ। 
शीतलहूता । (२) जाड़ा । शीत । 
मुद्दा ०--सदों पइना - जाटा होना | सर्दी खाना ठंड सहना । 
शीत सहना । 
(३) जुकाम । नज़ला । 
क्रि० प्र०--होना । 
सप-रंशा पुं० [ सं० ] [ ली० सर्विणी ] (१) रेंगना । (२) सॉँप । 
(३) ज्योतिष में एक प्रकार का बुरा योग । (४) नागकेसर । 
(५) ग्यारह रुठ्रों में से एक । (६) एक स्लेच्छ जाति । 
सलपकंकालिका-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] सप॑ लता । 


कंद । नाकुली । (३) नागदवन नामक जड़ी । 

सपंगति-संज्ञा ख़नी ० [ सं० | (१) सप॑ की गति। (२) कुटिल 
गति । कपट की चाल । 

सर्पग्रह-संज्ञा पुं० | सं» ] साँप का घर । बॉबी । 

सपंघातिनी-सश/ स्री० | स० ] सरहँटी । सर्पाक्षी । 

सर्प च्छुन्न-सज्ञा पुं० [ सं० ] छत्नाक । खुमी । कुकरमुत्ता । 

सपलिद्र-रंज्ञा पु० [ सं० |] साँग का बिल | बॉबी । 

सपंणु-सत्ना पुं० [सं> ]| वि० सर्पित, सर्पणीय ] (१) रेंगना। 
धीरे धीरे चलना । (२) छोड़े हुए तीर का भूमि से छगा 
हुआ जाना । 

सर्पतनु-संज्ञ पु० [ स० ] बहती का एक सेद । 

सर्पंतृण-संक्षा ५० | स५ | नकुलकद । 

सपंदंडा-संशा खी० [ स॑० ] सिहली पीपल | 

सर्पदंडो-सशा खी० [| स० ] (५) गोरक्षी । गोरख इमली । (२) 
गेंगेरन । नागबछा । 

सर्पदंता-सश्ञा ख्री ० [ रं० ] सिहली पीपछ । 

सपदंती-पक ख्ी० [ सं० | नागदंती । हाथी शुंडी । 

सर्पंदए-संज्ञा ५० | सं० ] (१) साँप का दाँत | (२) जमालगोटा । 

सर्प द ए्ा-सश्षा स्त्री: [ २० | दंती | उद बर पर्णी । 

सपेदंप्री-संज्ञा खी ० [ ॥० ] (१) बश्चिकाली । (२) दंती | उढ्ु- 
बरपर्णी । (३) विद्युआ । दृश्चिका । 

सपंह्ठिष-संज्ञा पु० [ सं० ] मोर | मयूर । 

सर्पेनेत्रा-सश ख्री ८ [ सं० | (१) सपाक्षी । (२) गंधनाकुछी । 

सर्पपति-संत्ञा पुं> [ सं० ] शोपनाग । 

सर्पपुष्पी-रंज्ञा खी ० [ सं* ] (१) नागदंती। (२) बॉस खेखसा । 

सर्पेश्यि-तंज्ा पु" [ सं» | चंदन । 

सर्पफणज-संज्ञा पुं० [ श० ] सर्पमणि । 

सर्पफेणु-पंज्ञा पु० [ सं» ] अफीस । भहिफेन । 

खसपबंध-रारा पुं० [ से० ] कुटिल या पेचीली चार । 

सपबलि-सज्ञ स्वी ० [ !० ] नागवल्ी । पान | 

सपभतक्षक-पंह्ञा पुं> | सं० ] (१) नकुझुकंद । नाकुली कंद। 
(२) मोर । मयूर पक्षी । 

सर्पभुक्‌ , सर्पंभुज्‌-सक्ञा पु« [ सं» ] (१) नकुल कंद। (२) 
मोर | मयूर । (३) सारस पक्षी । 

सर्प माला-सता खी ० [ मं» ] सरहेंटी । स्पाक्षी । 

सर्पयज्ञ, सपंयाग-रश्ा पु० [ स॑ं० ] एक यज्ञ जो नागों के संददार 
के लिये जनमेजय ने किया था । 

सपराज-संजा पुं० [ ४० ] (१) सपों के राजा, शेपनाग | (२) 
घासुकि । 


सपलता 


७.>.-ट भा ततत्तूततत+++__त्तव तन ललित +ज- बनने कण: 


सर्पलता-संज्ष स्वी० | सं० ] नागवली | पान । 

सपथघलज्ञी-संक्ष स्षी० [ मं० | नागवर्लली । पान । 

सपविद्या-सत्ता खी० [ सं० ] साँप को पकइने या वक्ष सें करने 
की चिय्या । 

सपंव्य द-सत्ा पुं० [ म॑ं० ] सेना का एक प्रकार का व्यूह जिसको 
रचना सर्प के आकार की होती थी। 

सर्पशीषे-संशा पु० [ स० ] (१) एक प्रकार की ईंट जो यज्ञ की 
बेदी बनाने के काम मे आती थी। (२) तांजिक पूजा में 
हाथ आर पंजे की एक सुद्रा । 

स्तर्पलन्न-रंता पुं० | सं* | सर्पयज्ञ । 

सपंसत्री-सज्ञा ५० [ सं० रापमत्रिव ] राजा जनमेजय का एक नाम, 
जिन्होंने सपंयज्ञ किया था । 

सर्पछुगंधा, सपंछुगंधिका-सज्ञा ख्री० [ गं* ] गंधनाकुली । 
सपंगंधा । 

सपंसहा-राज्ञा स्ती० | सं» ] सरहँदी । सपांक्षी । 

सपंहा-सत्ञा ५० [ सं० रापदन ] सप को मारनेवाला, नवला । 
संज्ञा क्लीं० [ स॑ं+ ] सरहेंटी । सपाक्षी । गंडिनी । 

खसपांगी संता ख्ी ० [ |० ] (१) सरहेंटी । (२) सिदली पीपल | 
(३) नकुछ कद । 

सर्पा-सज़ा स्री० [ स० ] (१) साँ पिन । सपिणी | (२) फणिलता | 

सपतक्ति-सहा पु० | सं० ] (१) रुद्राक्ष | शिवाक्ष । (२) सर्पाक्षी। 
सरहेंटी । 

सर्पाक्ती-त। खी० [ स« ] (१) सरहेंटी । (२) गंध नाकुली । 
(३) सर्पिणा । (४) श्वेत अपराजिता । (५) शंखिनी । 

सर्पाद्य-संहा पुं० [ सं० ] नागकेसर । 

सर्पादनी-संशा सी ० | सं० ] (१) गंध नाकुछी। गंध रास्ना। 
रास्ना । (२) नकुछ कद । 

सर्पारि-पक्ष (० [ सं० ] (१) सरप्पों का शात्रु, गरुइ | (२) 
नेवला । (३) मयूर । 

सपांचास-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) सर्पों के रहने का स्थान । 
(२) चंदन | मलयज । संदल । 

सर्पाशन-संज्ञा ५० [ ४० ] (१) मयूर । मोर | (२) गरुड । 

सर्पास्य-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) सॉप के समान मुखवाला | (२) 
खर नामक राक्षस का एक सेनापति जिसे राम ने युद्ध से 
मारा था । 

सर्पि-पंज्ञा पुं० [8०] (१) घृत। घी। (२) एक बेदिक ऋषि का नाम । 

सर्विका[-संहा खस्री० [ सं० ] (१) छोद साँप । (२) एक नदी 


का नाम । 
खपिंणी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सॉपित । मादा साँप। (२) 
भ्ुजगी छता । 


चिशेष--यद्द सपे के आकार की होती हे और इसमें विष 
का नाश करने और स्तनों को बढ़ाने का गुण द्वोता है । 
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सर्पित-संज्ञ पुं० [ सं० ] साँप के काटने का क्षत । सपंदंश । 

सर्पिष्क-संह पुं> दे० “सर्पिस” | 

सर्पिस्‌-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एत । घी । 

सर्पी-वि० [ सं० सर्पिन्‌ ] [ सखी सर्पिणी ] रेंगनेत्राल/ । धीरे धीरे 
चलनेवाला । 

हू #संज्ञा पुं० दे सप्रि या सर्विस । 

सपष्ट-संज्ञा ६० [ पं० ] चंदन । 

सर्पोच्मादू-संक्ष। पुं> [ सं० ] एक प्रकार का उन्माद जिसमें 
मनुष्य सप॑ की भाँति लोटता, जीभ निकलता और क्रोच 
करता है। इसमें गुइ, दूध आदि खाने की अधिक इच्छा 
होती है । 

खसफू-संज्ञा पुं> | अ6 ] ब्यय किया हुआ | खपा हुआ । खर्च किया 
हुआ । जैसे,--इस काम में सौ रुपए सफ़ हो गए । 

रूफा-रांज्ञा पुं० [ भ्र+ सर्फ: ] खर्च । व्यय । 

सरबबलल-वि” दे० “सर्वस्व” । 

समे-संत्षा पुं> दे . “शम | उ०--देहि अपलंब न विलंब अं भोज- 
कर चक्रधर तेज बल सभे रासी |--तुछसी । 

सर्रा-संज्ञा पुं० [ अनु० सर मर ] छोहे या छकड़ी की छंद जिस 
पर गराड़ी धृमती है | धुरी | घुरा । 

सर्राफू-संशा पुं० [ भ्र० | (१) सोने चाँदी या रुपए पैसे का 
ध्यापार करनेवाछा । (२) बदले के लिये पेसे, रुपए आदि 
लेकर ब्रेठनेवाला । 

मुद्दा ०--सराफ़ के से टके + वह सौदा जिसमें किसी प्रकार की 

हानि न ही । 
(३) घनी | दोलतमंद । (४) पारगी | परखनेवाल। । 

सर्राफ नाजुआा-संज्ञा पुं० [ श्र० सरोफ + / ] विवाह आदि शुभ 
अवसरों पर कोठीवालों या महाजनों का नौकरों को मिठाई, 
रुपया पैसा आदि बॉँटना । 

सर्राफ़ा-सज्ञा पुं० दे० “सराफा” । 

सर्राफी-संज्ञ स्ली ० दे “सराफी” | 

खधं-वि० [ सं० | सारा । सब | समस्त । तमाम | कुछ । 
राज्ञा पुं० (१) शिव का एक नाम। (२) विष्णु का एक 
नाम । (३) पारा | पारद । (७) रखौत । (५) शिलाजतु । 
सिलाजीत । 

स्ेकर्ता-राज्षा पुं० [ सं० सर्वकते ] ब्रह्मा । 

सवंकाम-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सब इच्छाएँ रखनेवाला । (२) 
सब इच्छाएँ पूरी करनेवाडा । (३) शिव का पएुक नाम | 
(४) एक बुद्ध या अहंत्‌ का नाम । 

सर्वैकामदू-वि० [ सं० ] [ ल्ली० सवंकामझा ] सब कामनाएँ पूरी 
करनेवाका । 

सर्वकाल-फ्रि० वि० [ सं० ] हर समय | सब दिन । सदा । 

सर्वकेसर-संह। पुं० [ सं० ] बकुल बृक्ष या पुष्प । मौऊसरी | 


सवत्तार 


सर्वेच्तार-संत्ञा पुं० [ पं* ] मोरता । मुप्कक वृक्ष । 

सर्व॑गंघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दारूचीनी । गुड़त्वक्‌। (२) 
एला । इलायची । (३) तेजपात । (४) नागकेसर । नाग- 
पुष्प | (५) शीतल चीनी । (६) छींग। लबंग | (७) 
अगर । अगरु । (५) शिलारस । (५) केसर । 

संग वि? [सं० ]| ख्री० स्वगा ] जिसकी गति सब्र जगह हो। 
जो सब जाह जा सके | सर्वव्यापक । 
सज्ञा पु (१) पानी । जल । (२) जीव । आत्मा | (३) 
ब्रह्म । (७) शिव का एक नाम । 

स्ंगणु-सशा ५० | सं» | खारी मिद्दी । रह । 

छवेगत-वि० [ गं० ] जो सब में हो | सर्वब्यापक । 

खसवंगति-वि० | सं» ] जिसकी शरण सब छोग ले । जिसमें सब 
आश्रय ले । 

सचगा-सक्ञा स्नी० | से ] प्रियंगु बृक्ष । 

सर्वेगामी-वि० दे० “स्वंग” । 

सर्वग्नंथि, सबग्र॑ंधिक्र-रंज्ञा पु० [ सं० ] पीपलामूल । 

सबग्रद्दापद्वा-पंशा सत्री० [ ० ] नागदमनी । नागदौन । 

सर्वेप्रास-संज्ञा पुं. [ सं० ] चंद्र या सूर्य का वह ग्रहण जिसमें 
उनका मंडल पूर्ण रूप से छिप जाता है। पूर्ण ग्रहण । 
खग्मरास ग्रहण । 

सर्वेंचका-संज्ञा खी० [ सं० | बौद्धों की एक तांत्रिक देवी । 

सर्वेचारी-वि० [ सं० एरव॑चारिन [ [ खत्री० सतचारिण। | सब में 
रमनेवाला । व्यापक । 
संज्ञा पुं० शिव का एक नाम । 

सधज्नप्रिया-संज्ञा स्नी० [ सं» ) ऋद्धि नामक अष्टवर्गीय ओषधि । 

सर्वंजनीन-वि० [ सं० ] सब लोगों से संबंध रखनेवाला । 
सत्र का | सावजनिक । 

खर्वजया-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सवजय नाम का पौधा जो 
बगीचों में फूलों के लिये लगाया जाता है | देवकली । (२) 
मार्गशीर्ष महीने में होनेवाला स्त्रियों का एक प्राचीन पववे । 

सर्वेजितू-पि० [ सं+ ] (१) सब को जीतनेवाला । (२) सब से 
बढ़ा चढ़ा | उत्तम । 
सज्ञा पुं० (१) साठ संवत्सरों में से इक्कोसवाँ संबत्सर । 
(२) झत्यु । काछू । (३) एक प्रकार का एकाह यज्ञ । 

सबजीधी-वि८ [ सं० सबंजाबिनू ] जिसके पिता, पितामद्ध और 
प्रपितामद तानों जीते हों । 

सर्वेज्च-वि० [ सं० ] [ ल्री० सर्वज्ञा ] सब कुछ जाननेवाला | जिसे 
कुछ भप्नात न हो । 





हंह्ा पु० (१) इंश्वर । (२) देवता । (१) बुद्ध यां अहंत्‌ । | 


(५) शिव । 
सर्वेश्ञता-तंज्ञा स्नी० [ सं० ] सबज्ञ होने का भाव । 
सर्वेज्त्व-संश। ५० [ तं० ] सर्वज्ञ होने का भाव | सर्वज्षता । 


३४७७ 


सर्वेज्ञा-वि० सत्री० [ सं० ) सब कुछ जाननेवाली । 
संज्ञा स्नी० (१) दुर्गा देवी । (२) एक योगिनी । 

सर्वेशञनी-राशा ५० | मं० ] ख़ब कुछ जाननेवाला । सर्वझ्ञ | 

सर्वेज्यानि-संज्ञा स्नी० [ सं+ ] सब वस्नुओं की हानि। सर्वनाश । 

स्वंतंत्र-सक्ञा पु० [ स॑* | सब प्रकार के शाख्र सिद्धांत । 
वि० जिसे सब शास्त्र मानते हों। सवशास््र-सम्मन । जैपे - 
सव-नंत्र सिद्धांत । 

सबेतः-भव्य० [ स॑ं० ] (१) सब ओर । चारो तरफ । (२) सब 
प्रकार से । हर तरह से । (३) पूरी तरह से । फू्ण रूप से । 

सत्नतःशुभा-संश। स्नी- [ स० | कंगनी नाम का अनाज | काकुन । 

सर्वोतापन--संज्ञा पु० | सं० ] (१) ( सबको तपानेव्राल्ा ) सूय्य । 
(२) कामदेव । 

सर्वतिक्ता-रांज्ञा श्ली: | सं ] (१) भंटाकी। बरह रा । (२) मकोय । 
काकमाची । 

सवंतोभद्र-वि" [ त॑० | (१) सब ओर से मंगल । सबाश में 
शुभ या उत्तम | (२) जिसके सिर, दाढ़ी, मुँछ आदि सब 
के बाल मुंडे हों । 
संज्ञा पुं० (१) वह चौखूँटा मंदिर जिसके चारो ओर दरवाज़ 
हों । (२) युद्ध में एक प्रकार का ब्यूह । (३) एक प्रकार का 
चौखूँटा मांगलिक चिह्न जो पूजा के वस्त्र पर बनाया जाता है। 
(४) एक प्रकार का चित्रकाव्य । (५) एक प्रकार की पहेली 
जिसमें शब्द के खंडाक्षरों के भी अलग अछग अर्थ लिए 
जाते हैं । (६) विष्णु का रभ । (७) बॉस । (८) एक गंघ- 
द्रव्य । (५) वह मकान जिसके चारो ओर परिक्रमा का 
स्थान हो । (१०) हठ योग में बैठने का एक आसन या 
मुद्रा । (११) नीम का पेड़ । 

सघंतोभद्रकलेद्-संज्ा पुं० [ सं० ] भगंदर की चिकित्सा के लिये 
अद्न से लगाया हुआ चौकोर चीरा । ( सुश्रत ) 

खघेते श्रद्धा-रांशा सख्ती ० [ सं० ] (१) काश्मरी दृक्ष | गं भारी । (२) 
अभिनय करनेवाली । नटी । 

खसथधंतो भद्वि का- एंड स्री० [सं० ] गंभारी। काश्मरी वृक्ष । 
गम्हार बृक्त । 

स्ेतोभाव-शअ्रव्य ० [ सं< ] सब प्रकार से | संपूर्ण रूप से । अच्छी 
तरह । भरी भाँति । 

खथतोमुख-वि“ [ सं* ] (१) जिसका सुँद्द चारो ओर हो । (२) 
जो सब दिशाओं मे प्रयुत्त हो । (३) पूर्ण । व्यापक । 
संज्ञा पुं> (१) एक प्रकार की व्यूह-रचना | (२) जल। पानी | 
(३९ आत्मा | जीव । (४) बह्मा। ( जिनके चार मुंह हैं )। 
(५) शिव । (६) अप्रि । (3) स्वर्ग । (८) आकाश । 

सथंतोबृत्त-वि: [ सं० ] स्वव्यापक । 

सपेशन्न-अव्य० [ सं० ] सब कहीं । सब जगह । हर जगह । 

सत्रग-वि८ [ सं० ] सर्वंगामी | सर्वव्यापक । 


संवश्रगामी 


३७८ 


संबंबीर 





सकज्ञा पुं० (१) वायु । (२) मनु के एक पुत्र का नाम | (३) 
भीमसेन के एक पुत्र का नाम । 

सर्वत्रगामी-सत्ञा ० [ सं० ] बायु । हवा । 

सचधा-भव्य० [ सं० | (१) सब प्रकार से । सब तरह से । (२) 
बिलकुछ । सब । 

सर्वेद-वि* | सं* ] सब कुछ देनेवाला । 
संज्ञा पुं> शित्र का एक नाम । 

सबदर्शी-संज्ञा पुं. [ सं० सर्वदर्शिन ] [त्री० सर्वदेशिणी ) सब 
कुछ देग्नेवाला । 

सवेदा-श्रव्य ८ [ सं» ] सब काल में | हमेशा । सदा । 

सवह्वारिक-वि० [ सं० ] जिसकी विज्ञय-यात्रा के लिये सब 
दिशाएँ खुली हों | दिग्विजयी । 

सवंधातुक-संक्षा पुं० [ सं० ] ताँबा । ताम्र । 

सवंधारी-सज्ञा ५० | सं« सब धारिन ] (५) साठ संबत्सरों में से 
बाईसवोँ संवत्सर । (२) शिव का एक नाम । 

सवनाभ-राक्षा पु० [ मं० | णक्र प्रकार का अख्र। 

सार्वनाम-राज्ञा। पु० [ स॑० रर्वेनामनू ] व्याकरण में वह शब्द जो 
संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है | जैसे,--मैं, तू , वह । 

सवंनाश-एंज्ञा पु [ सं० ] सत्यानाश । विध्वंस । पूरी बरबादी । 

सर्वनाशी-राया पु [ रो, ] सर्वनाशा करनेवाला । विध्चंसकारी । 
चौपट करनेवाला । 

सवनिधान-रंक्ष पुं> [ सं० ] (१) सब्र का नाश या बच । (२) 
एक प्रकार का एकाह यज्ष। 

स्ंनियंता-संज्ञा पुं० | मं० सर्बनयन्त ] सब को अपने नियम के 
अनुसार ले चलनेवाला । सब को वद्ञ में करनेवाला | 

सर्व॒॑पा-वि० [ सं० ] सब कुछ पीनेवाला । 
स॒,। श्री० देत्यराज बलि की खसत्री का नाम । 

सर्वपाचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुहागा । टंकण क्षार । 

झतपृष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ । 

सवृधिय-वि८ [ म॑ं० ] सब को प्यारा। जिसे सब चाहें । जो 
सब का अच्छा लगे । 

सर्वचल-गरा! पुं० [ सं+ ] एक बहुत बडी संख्या । (बीड) 

सर्वेबाहु-राज्षा पु० [ सं« ] युद्ध करने की एक विधि । 

सबभक्ता-संजा ख्री ० [ सं" ) बकरी । छागी । 

सबभक्ती-रांज् पुं० [ सं० सर्वमक्षिन्‌ ] [ छी० सवंभत्तिणी ] सब कुछ 
खानेवाला । 
सज्ञा पुं० अप्नि । 

सर्वभवोऊ्भनच-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य । 

सच माच-संज्ञ पु० [ सं० ] (१) संपूर्ण सत्ता । सारा अस्तित्व । 
(२) संपूर्ण भारमा । (३) पूर्ण तुष्टि । सन का पूरा भरना । 

सपभाधन-संक्षा पुं० [ सं० ] महादेव । शिव । 

सर्वृभूत-संश्ा पु० [ सं० ] सब प्राणी या स्टृष्टि । चराचर । 
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वि० ओ सब कुछ हो या खब्र में हो | सर्वस्वरूप । 

सर्वेभूतद्वित-संज्ञा पुं० [ सं० ] सब प्राणियों की भलाई । 

स्वेभूमिक-संहा पुं० [ सं० ] दारचीनी । गुड़त्वक्‌ । 

खस्वेभेगी-वि० [ सं० सर्वभोगिन्‌ ] [ स्ली० सर्वभोगिनी ] (१) सब 
का आनंद लनेवाछा । (२) सब कुछ खानेवाला । 

सधंमंगला-वि० [ सं० ] सब प्रकार का मंगल करनेवाली । 
संज्ञा ख्ी ० (१) दुगां। (२) लक्ष्मी । 

सर्वेसूल्य -संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) कौडी । कपहक । (२) कोई 
छोटा सिक्का । 

सर्वेमूषऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( सब्र को मूसने या ले जानेवाला ) 
काल । 

सथ्थमेध-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) साव॑जनिक सन्न । (२) एक प्रकार 
सोम याग जो दस दिनों तक होता था । 

सथंयोगी-संज्ञा पुं> | सं० स्वयोगिनू ] शिव का एक नाम | 

सर्ेरल्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैन शासख्रानुसार नौ निधियों में 
से एक । 

सवरस-संज्ञा पु० [ समं० ] (१) राल । घना । करायल। (२) 
लवण । नमक । (३) एक प्रकार का बाजा। (४) सब 
विद्याओं में निषपुण व्यक्ति । 

स्रसा-राज स्री० [ सं० ] छाजा का माँड। धान की खीलों 
का माँड । 

सर्ेरसेत्तम-संत्ा पुं० [ सं० |] नमक । रूवण । 

सर्वेरी#-रांज्ञा खी० दे० “श्री” । 

सर्वेदप-वि८ [ सं, ] जो सब रूपों का हो । सर्वस्वरूप । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार की समात्रि । 

खरे ला-संजञ सत्री० [ सं० ] छोहे का डंडा । 

सर्घेलिगी-वि० [ सं० सर्वेझिगिन्‌ ] [ स्रो० सर्वलिंगिनी ] सब 
प्रफार के ऊपरी आडंबर रखनेवाला । पापंडी । 
संज्ञा पु० नास्तिक । 

सचलोकेश-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । (२) बद्वा। (३) 
विष्णु | (४) कृष्ण । 

सवलोचना-सज्ञा ख्ी० [ सं० ] एक पौधा जो औषध के काम में 
आता है। 

सर्वेल्ोह-संज्ञा पुं० [सं ] (१) तोंबा । ताम्र । (२) वाण। तौर । 

सस बंवर्णिका-सक्ञ स्नी० [ सं० ] गंभारी का पेड़ । 

सर्वेल्लमा-संज्ञा खी० [ सं० ] कुलश सत्री । 

सर्ववादी-संज्ञा पुं० [ सं० सर्ववादिन ] शिव का एक नाम । 

सचंवा ल-संज्ञा पुं- [ सं० ] शिव का एक नाम । 

सवधि ग्रह-सक्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम । 

रूघेविदु-वि० [ सं० ] सर्वज्ञ । 
संज्ञा पुं० (१) इंश्वर । (२) आकार । 

सर्वेधोर-वि० [ सं० ] जिसके बहुत से पुत्र हो । 


सथ्ंबेद 


सर्ववेद्‌ू-वि० [ सं० ] सब वेदों का जाननेवाला । 
सथधेदस-संज पुं० [ सं> ] वह जो अपनी सारी संपत्ति यज्ञ में 
दान कर दे | 
सथ्ंबेद स-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्रारी संपत्ति । सारा माल मता । 
स वधेनाशिक-संडा पुं० [सं० ] आव्मा आदि सब को नाशवान्‌ 
माननेवाल्ा । क्षणिकावादी । बौद्ध । 
सर्वब्यापक-संहा पुं> दे० “सर्वब्यापी” । 
सर्वेब्यापी-वि० [ से० सर्वव्यापिन्‌ ] [ स्री० सर्वभ्यापिनी | 
रहनेवाला । सब पदार्था में रमणशीलछ । 
संज्ञा पुं० (१) इंश्चर । (२) शिव ! 
सचंशः-प्रव्य० [ सं० ] (१) पूरा पूरा । (२) समूचा। पूर्ण रूप से । 
सर्वेशक्तिमान-वि० [ सं० सर्वशक्तिमत्‌ ] [ ख्वी० सर्वशक्तिमतती ] सब 
कुछ करने की सामध्य रखनेवाऊा । 
संज्ञा पुं० ईश्वर । 
रू धंशन्पधादी-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्ध । 
सवंशूर-संज्ञा पुं. [ सं. ] एक बोधिसत्व का नाम । 
सर्वेश्रेष्ठ-वि० [ सं० ] सब में बड़ा । सब से उत्तम । 
सर्घेश्वेता-संक्षा स्ली० [ सं० | एक प्रकार का विधैला कीड़ा । 
सपपिक । ( सुश्रत ) 
सर्वंलंगत-संज्ञा पुं० | सं० ] साढी घान । षश्टिक धान्य । 
सघंस्स्थान-वि० [ सं० ] सब्र रूपों में रहनेवाला | स्ेरूप । 
सर्घलंहार-संज्ञा पुं० [ सं» ] काल । 
सर्वेस-वि० दे० “सर्वस्थ” । 
संखर -संज्ञा पुं [ सं: ] मुँह का एक रोग जिसमें छाले से पद 
जाते हैं तथा खुजली तथा पीड्ा होती है । 
विशेष--यह तीन प्रकार का होता है--वातज, पिन्तज और 
कफज । वातज में मुग्व में सूई चुभने की सी पीड़ा होती 
है। पित्तज में पीले या छाल रंग के दाहयुक्त छाले पइते 
हैं। कफज़ में पडा रहित खुजली होती है । 
सर्चेलह-उंड्ा पुं० [ सं० ] गूगल । गुग्गुल । 
सघंसाज्ञी-संज्ञ पुं० [ सं० सबंसातल्तिन्‌ ] (१) इंश्वर । परमात्मा । 
(२) अप्नि। (३) वायु । 
सह्ंसाधन--संहा पुं० [ से० ] (१) सोना । स्वर्ण । (२) घन । 
(३) शिव का एक नाम | 
सघंेताधारण-संज्ञा पुं: [ सं- ) साधारण छोग । जनता । 
आम छोग । 
वि० जो सब में पाया जाता हो। आम । सामान्य । 
सर्वेंसामान्य-वि० [ सं ] जो सब में एक सा पाया जाय। 
मामूली | 
रूघेसार ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नाग का नाम । 
सबसिद्धा-संज्ञा खी० [ सं० ] चतुर्थी, नवमी और चतुदंशी ये तीन 
तिथियाँ । ह 


सब में | 
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सर्वामात्य 


स्सिद्धि-सक्ञा खी० [ सं० ] (१) सब कार्यों और काममाओं 
का पूरा होना । (२) पूर्ण तक । (३) बिल्व वृक्ष । श्रीफल । 
बेल । 

सर्वेस्तेम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का एकाह यज्ञ । 

सर्घेस्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो कुछ अपना हो वद् सब । किसी की 
सारी संपत्ति । सब कुछ | कुल माल मता । 

सेस्वार-संक्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का एकाह यज्ञ । 

सर्वेस्वो-संज्ञा पुं० | सं सर्वस्विन ] [ ख्री० सर्वसिविनी ] नापित पित्ता 
और गोप माता से उत्पन्न एक संकर जाति | ( ध्रह्मवैबत्त 
पुराण ) 

सचेहर-संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) सब कुछ हर लेनेबाला । (२) बह 
जो किसी की सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो | (३) महा- 
देव । शंकर । (४) यमराज । (५) काल । 

सघेहारी-वि० [ सं० सवहारिन ] [ स्री० सर्वादारिणी ] सब कुछ 
इरण करनेवराला । 

सर्वंद्वित-संज्ञा पु० [ स॑* ] (१) शाक्य मुनि । गौतस बुद्ध । (२) 
मरिच । मिचे । 

सर्वाग-संज्ञा पुं- [ सं* ] (१) संपूर्ण शरीर | सारा बदन । जैसे ह 
सवाग में नैल मर्दन। (२) सब अवयब या अंश । 
(३) सत्र वेदांग । 

सर्वांगरूप-संश्ञा पुं> [ सं० | शिव का पुक नाम । 

सर्वाश्य-संज्ञा पुं> [ 7० ] वह पद्य जिसके चारों चरणों के अंत्या- 
क्षर एक से हों । 

सवकत्ति-पंग्ञा पुं० [ सं० ] रुद्राक्ष । शिवाक्ष । 

सर्वाक्षी-संज्ञा खी० [ मं» ] दुग्धिका । दुधिया घास । दुद्धी । 

सर्वाश्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] पारद । पारा । 

सर्वाणो-संज्ञा ल्ली ० [ सं० ] दूर्गा | पावंती । 

सर्चातिथि-संज्ञा पुं० [ मं० ] बह जो सब का आतिथ्य करे । यह 
जो सब आए गए लोगों का सत्कार करे । 

सर्घात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० सर्वात्मन ] (१) सब की आत्मा । सारे 
विश्व की आत्मा । संपूर्ण विश्व में व्याप्त चेतन सत्ता । ब्रह्म । 
(२) शिव का एक नाम । (३) जिन । अहंत्‌ । 

संर्चांघिकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सब कुछ करने का अधिकार । 
पूर्ण प्रभुत्त । पूरा इसख्तियार । (२) सब प्रकार का 
अधिकार । 

सर्वाधिकारी-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पूरा अधिकार रखनेवाला । 
वह जिसके हाथ में पूरा हस्तियार हो । (२) हाकिस । 

सर्घाम्विसंधक-संज्ञा पुं [ सं* ] सब को धोखा देनेवाला । (मनु०) 

सर्वाभिलार-संज्ञा पुं० [ सं० ] चढ़ाई के लिये संपृर्ण सेना की 
तैयारी या सजञाव । 

सर्वाम्रात्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी परिवार या गृहस्थी में रहने- 
वाले घर के प्राणी, नौकर चाकर आदि सब छोग । (स्मृति) 


सर्वायनी 


सर्वायनी-सज्ञा खी० [| स« ] सफेद निसोथ । 

सर्वा्थशाधन-गंज्ञा पुं+ [सं* ] सब प्रयोजन सिद्ध होना । 
सारे मतलब पूर होना । 

सवर्थित्रिद्ध-गज्ञा पुं& [ सं* ] सिद्धार्थ । शाक्य मुनि गौतम बुद्ध । 

सर्वघाधसर-संत्रा पु [ सं>० ] आधी रास । 

स्वाविसु-सत्ना पुं> [ स« ] सूश्य की एक किरण का नाम । 

सर्वाशय-राज्ञा ५० [ मं०] (+) सब का शरण या आधार स्थान । 
(२) शिव का एक नाम । 

सर्थाशी-वि० [ सं० समर्वाशन्‌] [ ख्रॉ5 स्राशिनी] सब कुछ 
ग्यानेवाला । स्वभक्षी । (स्मृति) 

सर्थास्तिवाद-संज्ञा पु० [ सं० ) यह दार्शनिक सिद्धांत कि सब 

वस्तुओं की वास्तव सत्त। है, वे असम नहीं हैं । 


जीत +--- ज-+ “बल न अऑितओओत व “>ल०+ न 





विशेष--यह बौद्ध मत की बैभाषिक शाखा के चार भिन्न भिक्त 

मतों में से एक्र है जिसके प्रवत्तक गौतम बुद्ध के पुत्र राहुछ 
माने जाते हैं । 

सर्चास्तिवादो-वि० [ सं० सर्वास्तिवादिन्‌ ] सर्वास्तिवाद मत को 
माननेयाला । बौद्ध । 

सर्घास्त्रा-संश्ञा सी ० [ म० ] जैनों की सोलह विद्या-देवियों में 
से एक | 

सबं-सत्ना पुं० [ ४० | (१) भूमि की नाप जोख। पेमाइश । (२) 
वह सरकारी विभाग जो भूमि को नापकर उसका नकशा 
बनाता है । 

सर्चश, सघंश्वर-संज्ञा पुं> [ स० ] (१) सब का स्वामी । सब का 
मालिक । (२) इंश्वर । (३) घक्रवत्ती राजा । (७) शिव । 
(७) एक प्रकार की ओपधि । 

सर्चोघ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) सचांगपूर्ण सेना । (२) एक प्रकार 
का सु या शहद । 

सर्वषिधि-संज्ञा खी० [ ४० ] आयुर्वेद में ओपधियों का एक बर्ग 
जिसके अंतर्गत दस जड़ी बृटियाँ हैं । 

सशंफ-संज्ञ पुं दे० “सपंप” । 

सब्वेप-संत्रा पुं० [ सं० ] (१) सरखें । (२) सरसें भर का मान 
या तौल । (३) एक प्रकार का विष । 


[%] 


सर्पेपकंद-संज्ञा पुं० | सं० ] एक प्रकार का पौधा जिसकी जड़ त्रिष 
होती है । 

सपंपक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का ख्रॉप । 

सपपरकी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक विपैला कीड़ा । 

स॒थप तैल-संजा पुं० [ सं० ] सरसें का तेल | 

स॒ थेपनाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरसें का साग । 

सबपा-संज्ञा स्ली० [ सं* ] सफेद सरसें । 

सर्वेपारुण-संज्ञा पुं० | सं० ] पारस्कर गृद्य सूत्र के अनुसार असुरों 
का एक गण । 
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सतत 


है अमन पड कल 


सर्पंपिक-संज्ञा पुं> | सं+ ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का 
बहुत जहरीला कीड़ा भिसके काटने से आदमी मर जाता है । 

सपपिका-संज्ञा स्री ० [ सं: ] (१) एक प्रकार का छिंग रोग । 

खिशेष--इस रोग में लिंग पर सरसें के समान छोटे छोटे 

दाने निकल आते हैं । यह रोग प्राय दुष्ट मैथुन से 
होता है । 
(२) मसूरिका रोग का एक भेद । (३) सपंपिक ताम का 
ज़हरीला कीड़ा | वि० दे० “सपपिक” | 

सर्पेपी-संत्ा ख्री० [ सं० ] (१) स्लाविका। (२) सफेद सरसें ' 
(३) ममोछा । खंजन पक्षी। (४) एक प्रकार के छोटे 
दाने जा शरीर पर निकल आते हैं । 

ससे-संकज्ञा खी० दे० “सरसें” । 

सहेंद्‌ू-संज्ञा ली ० दे” “सरहद” । 

सलंबा नोन संज्ञा पुं० [ सलंबा ?+ द्विं० नोन ] कचिया नोन । काच 
लवण । 

खसल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जल । पानी । (२) सरल बृक्ष । (३) 
एक प्रकार का कीड़ा जो प्रायः घास में रहता है । इसे बॉट 
भी कहते हैं । 

सलई-संज्ञा खी ० [ सं० शतकी ] (१) शलकी बृक्ष । चींढ़ । वि० 
दे० “चीढ़” । (२) चीढ़ का गोंद । कुंदुर । 

सखलक-संज्षा पुं० [ ग्र० | चुकन्दर । कन्दशाक । 

सलख्पात-संज्ञा पुं५[ १ ] कछुआ । कच्छप । 

खलगम-र-संज्ञा पुं० दे० 'शलूजम  । 

सलगा|-संजञ ल्ली- | सं० शत्नव। ] शछकी । सलई । चीढ़ । 

खज-संज्ञा पुं० [मं० सल न जल] पहाड़ी बरफ॑ का पानी । 

खसलजम-तंज्ञा पुं० दे० ' शक्जम  । 

सलजझ्ञ-वि० [ सं० ] जिसे लज्ञा हो । शर्म भर हयावाछा । लज्ञा- 
शील । 

सलदुक-संज्ञ पुं० [ सं० ] चौछाई का साग । 

खसलतनत-संज्ञा स्री८ [ श्र० सल्तनत ] (१) राज्य । बादशाहत । 
(२) साम्राज्य । (३.) इंतजाम । प्रबंध । 

मुह।०--सलतनत बैठना र- प्रबंध ठोक होना । इंतजाम बैठना । 

(४) सुभीता । आराम | जैसे,--पहले जरा सलतनत से 
बैठ लो, तब बाते होंगी । 

सलना-क्रि० पश्र० [ सं० शत्य ] (१) साला जाना। छिदना | 
भिदुना । (२) किसी छेद में किसी चीज का डाला या पह- 
नाया जाना । 
संज्ञा पुं० ऊकड़ी छेदने का बरभा । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] मोती । 

सलपत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] दारू चीनी । गुड़ुलक । 

सलब-वि० [ ग्र० स्व ] नष्ट । बरबाद । जैसे ---साल ही भर में 
उन्होंने बाप दादा की सारी कमाई सलब कर दी । 





सलमह 


सलम्ह-संज्ञा पुं० [ फा- | बधुआ नाम का साग । 
सलम: -संज्ञा पुं [ भ्र० सलम ! ] सोने या चाँदी का बना हुआ 
चमकदार गोल लपेटा हुआ तार जो टोपी, साड़ी आदि 
बेल बूरे बनाने के काम में आता है| बादला | 
सलवट-संश्ञा स्री० दे० सिलवट” । 
सलवन-संक्षा पुं० [ सं० शालिपर्ण |] सरिव्रन । 
सलवा[त-संज्ञा स्नी० [ अः |] (१) बरकत । (२) रहमत । मेहर- 
बानी । (३) गाछी । दुवचन । कुवाच्य । 
क्रि० प्र०--सुनाना । 
सलसलबे।ल-संह! पुं० [ अ« ] बहुमृत्र रोग या मधुप्रमेह नामक 
रोग । 
सल तलाना-क्रि० भर [ श्रनु० ] (१) धीरे चीरे खुजली होना । 
सरसराहट होना । (२) गुदगुद्दी होना । (३) कोड का 
पेट के बल चलना । सरसराना । रंगना । 
क्रि० स० (१) खुजलाना। (२) गुदगुदाना । (३) शीघ्रता 
से कोई कार्य करना । 
सलसलाहरट-संज्ञ स्री० [ अनु० ] (3) सझसछ शब्द । (२) 
खुजली । खवारिश । (३) गुदगुदी । कुछकुली । 
खसलसी-संज्ञा स्नी ० | देश० ] माजूफल की जाति का एक प्रकार का 
बड़ा वृक्ष जो बूक़ भी कहलाता है। वि० दे" “बूक” । 
सल्लह ज-संज्ञा स्ली० [ हि माला ] साले की स्री | सरहज । 
सलाई-संज्ञा सख्ती ० [ सं० शलाका ] (१) धातु की बनी हुई कोई 
पतली छोटी छड्ठ | मैसे,--सुरमा लगाने की सलाईं । घाव 
में दवा भरने की सलाई । मोजा या गुलब्ंद बुनने की 
सकाई । 
मुद[०--सलाईं फेरना “२ (१) आय में सुरगा या औपध लगाना । 
(२) सलाई गरम करके अंथा करने के >»से आखो भे लगाना । आंखे 
फो:ना। 
(२) दिया सलाई । 
रोक खी० [ दिं० सालना | (१) सालने की किया या भाव । 
(२) सालने की मज्द्री । 
रक्षा ख्री० [[ सं» शतक | (१) सलाई + शछकी । (२) 
चीड़ु की छकड़ी | 
सलाकना(-क्रि? अर० [ सं> शब्यका + ना (प्रत्य०) ] सलाई या इसी 
तरह की और किसी चीज़ से किसी दूसरी चीज पर छकीर 
खींचना | सलाह की सहायता से चिह्न करना । 
सलाख-संज्ा खी० [ फा० सलाख, मि० सं० शल्यका )] (१) धातु की 
बनी हुईं छट । शलाका । सलाई । (२) रूक्रीर । खत । 
सलाजीत-संज्ञा खी ० दे० “शिलाजीत” । 
सलाद-संज्ञा पुं० [अं सेलाउ | (१) गाजर, मूली, राई, प्याज आदि 
के पत्तों का अगरेजी ढंग से सिरके आदि में डाला हुआ अचार | 
(२) पुक्र विशिष्ट जाति के कन्दु के पत्ते जो प्रायः कच्चे 
छेद्‌० 


शेष८रे 


सलामी 


खाए जाते हैं और बहुत पचक होते है । इसके कई भेद 
होते हैं. । 


में | सलाम-संह्ा पुं० [ भ्र० | प्रगाम करने की क्रिया । प्रणाम । 


बंदगी । आदाब । 
मुहा०--दूर से सलाम करना - किसी बुरी वरतु के पास ने जाना। 
किसी बुरे श्रादगी से दूर रहना । जैसे ,--उनको तो हम दूर ही 
से सलाम करते हैं। सलाम है 5 हम दर राना चादते है । 
बाज आ० । जैसे,---अगर उनका यही रंग ढंग है, तो फिर 
हमारा तो यहीं से उनकों सलाम है। सलाम लेना +- .टम 
का जबाब देता। सलाम कबूल करता। सलाम देना ८ (१) 
सलाम करता । (२) सलाम कद्दलाना । सलाम करके चछना -- 
किसी से नाराज होकर चतमा। अश्रप्रसन्न होकर विदा द्वोना। 
सलाम फेरना (१) नमाज खतम करना । (२) फिसी मे 
प्रपसन्न होकर उसका प्रणाप्र न रवीकार करना । 
यो०--सलाम अलैक या सलाम अलेकम रू सलाम | अभिव्रादन । 
सलाम कराई-संज्ञा खी० [ श्र० सनाम + हिं० कगई ] (१) सलाम 
करने की क्रिया या भाव । (२) वह धन जो कन्या पक्षवाले 
मिलनी के समय वर पक्ष के लोगों को देते हैं | (मुसऊ०) 
सलामस-वि? | अ० ] (१) सब प्रकार की आपत्तियों से बचा 
हुआ। रक्षित। जैसे,--धर तक सलामत पहुँचे, तब 
समझना । 
यौ०--सही सलामत | 
(२) जीवित और स्वस्थ । तंदुरुस्त और जिंदा ! जैसे,-- 
आप सलामत रहें; हमें बहुतेरा मिला करेगा | (३) कायम । 
बरकरार । जैसे---सिर सलामत रहे, टोपियोँ ब्रहुत मिलेगी । 
क्रि० वि० कुशलपु्वक । खैरियत से । 
सेज्ञा ख्नौी० सालिम या पूरा होने का भाव । अखंडिन और 
संपूर्ण होने का भाव । 
खलामती-संज्ञ ख्री ० [ श्र> सडामा | 2 (५य०) | (१) नंदृरुस्ती । 
स्वस्थता । (२) कुशक । क्षेम । जैसे,--हम तो हमेशा 
आपकी सलामती चाहते हैं । 
मुद्ा०--सलामती से ८ देखर का कृपा र। परमागा के शनुझद से । 
विशेष--दस मुहा० का प्रयोग प्रायः ख्िय्ों भर विशेषतः 
मुसलमान ख्त्ियाँ, कोई बात कदते समय, झुम भावना से 
करती हैं | जैसे,--सलछामती से उनके दो दो ऊडके हैं । 
(३) एक प्रकार का मोटा कपद्दा | (४) जीवन । जिंदगी । 
सलाभी-सेजा स्री० [ अ० सलाम +ई (पय०) | (१) प्रणाम करन 
की क्रिया । सलाम करना। जैसे,--दूत्हे छो सछामी में 
१०) मिले थे । (२) श्त्रों से प्रणाम करने की क्रिया। 
सैनिकों की प्रणास करने की श्रणाढी । सिपादियाना सलाम । 
भैले,--सिपाहियों की सऊछामी, तोपखाने क्री सल्लार्मी। 


३४८२ 


सलुक 








सलाह 


(३) तोपो या बन्दृकों की बाढ़ जो किसी बड़े अधिकारी या 
माननीय व्यक्ति के आने पर दागी जाती है । 
मुद्ा०---सलामी उतारना 7 किसी के स्वागता4 बन्‍्दूक। था तोषो 
वीं बह डागना । 
क्वि० प्र०--दगना ।--दागना ।--होना । 
सलाह-गेर स्वी [ ॥० |] सम्गति । परामश । राय । सशवरा । 
ब्रि.० प्र०--पुछना [--देना ।--बताना ।-लेना । 
मुद्दा०--सलाह ठहरना रन गये पक। होना । सम्मति निश्चित होना 
जैसे सब लोगों की सलाह ठहरी है कि कल बाग चल। 
सलाहकार-गज्ञा पुं० [ श्र० सलद्व +- फा० कार (प्रत्य:) ] वह जो 
परामश देता हो । राय देनेवाल। । 
सलिल-संज्ञा पुं० [ मं० | जल । पानी । 
सलिल३ तल-सन्ञा पुं" [ सं» ] शव॒ल्ल | सिवार । 
सलिलक्िया-संज्ञा ख्री ० [ सं ] प्रेत का तपंण। जरांजलि। 
उदक क्रिया | वि० दे० “उदकक्रिया” । 
सलित्तचर-वि० [ ४० | जल में विचरण करनेवाला । ज़लचर । 
सलितल ज-तपंज्ा पुं० [ सं* ] (१) कमल । पद्म । (२) वह जो जल 
से उन्पन्न हो । जलजात । 
सलिलजन्मा-सक्ञा ५० | रं> सलल्जसान्‌ | (१) कमर। पद्म । 
(२) वह जो जल से उत्पन्न हो । जलजात । 
सलिलव्‌ू-व ० [ म॑० ] सलिल देनेवाला । जल देनेवाला। जों 
जल दे । 
गज्ञ पु७ मं | बादल । 
सलिलघर-गज्ञा पुं> | सं* | मोधा | मुस्तक । 
सलिलनिधि-सज्ञ पु० | |«० ] (१) जलनिषि | समुद्र | (२) 


सलिलाशन-वि० [ सं० ] केवल जछ पीकर रहनेवाला । 

सलिलाशय-संज्ञा पुं? [ सं० ] जलाशय । तालाब । 

सलिलाह(र-संज्ञा पुं० [ ० ] (५) वह जो केवछ जल पीकर 
रहता हो | (२) केवल जल पीकर रहने की क्रिया । 

सलिलेदर-संज्ा पुं. [ सं० ] जल के अधिष्ठाता देवता, वरुण । 

सलिलेधन-संह पुं० [ सं» ] बाडवानल । 

सलिलेचर-संत्ञा पुं० [ सं० ] जल में रहनेवाला जीव । जलचर । 

सलिलेश-संज्ञ पुं> [ सं: ] जल के अधिष्ठाता देवता, वरुण । 

सलिलेशय-वि० [ सं० ] जल में सोनेवाछा | जलशायी । 

सलिलोरूव-संत पुं० [ सं> ] (१) कमछ । (२) जल में उत्पन्न 
होनेवाली कोई चीज | जैसे,--शं ख, घोंधा आदि । 

सलिलोपजीधी-वि० [ सं० सलिलोपजोबिन ] केवछ जल पर निर्भर 
रहनेवाला । जक्ोपजीवी । 

सलिलोका-संज्ञ पुं० [ सं० मलिलौकस ] जोक । जलौका । 

सलिलोदन संज्ञा पुं० [ सं ] पकाया हुआ अन्न । 

सलीका-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) काम करने का ठीक ठीक या अच्छा 
ढंग । शऊर | तमी ज़ । (२) हुनर । लियाकत | (३) चाल 
चलन । बरताव । (४) तहज़ीब । सभ्यता । 

क्रि० प्र«--आना ।--सिखाना ।-- सीखना ।--होना । 

सलीकामंद्‌ू-वि० [ श्र० सलीका + फा9 मंद (प्रय०) ] (१) जिसे 
सलीका हो । शऊरदार । तमीज़दार । (२) हुनरमंद । 
(:) सभ्य । 

सलीखा-संजञा पुं. [_ १ ] तज । त्वकपन्र । 

सलीता-संज्ञा पुं० [ दश० ] एक प्रकार का बहुत मोटा कपड़ा जो 

प्रायः मारकोन या गज्जी की तरह का होता है । 


सरसी छंद का एक नाम । ३ 3०5 0020 8 
सलिलपति-सर! ५० | मं« ] (५) जल के स्वामो, वरुण । (२) | सेलीपर-संहा पुं० [ अं० रिलपर ] (१) एक प्रकार का हलका जूता 
जिसके पहनने पर पंजा ढेँका रहता है और एड़ी खुली रहती 


| 
समुद्र । सागर । । 
सलिलप्रिय-तक्ञ ५० | थं» ] सूभर | आकर । । है । आराम पाई । सलपट जूती । (२) वह लकड़ी का तख्ता 


सलि ज्ञतुच्‌-तज्ञ १० | २ | मेव | बादल । । जो रेल की पटरियों के नीचे ब्िछाया रहता है। बि० दे० 
सलिलयोनि-सत पु» | ।. | (१) ब्रह्मा। (२) वह वस्तु जो “स्लीपर” । (३) हाल जो पहिए पर चढ़ाई जाती है । 

जल में उत्पन्न होती हो । । सलीभमी-संज्ञा सखी [ प्र* सलीम | एक प्रकार का कपड़ा । 
सलिलराज-सज्ञ १० [ रस» ] (१) जक का स्वामी, वरुण । (२) | सलीलगजगामी-संज्ा पुं० | सं० | बुद्ध का एक नास । 

समुद्र । सागर । | सलील-वि० | भर ] (१) सहज । सुगम। आसान | (२) जिसका 
सलिलस्थल्चर-वि: [ सं» ] जो जल और स्थल दोनों में | तल बराबर हो। समतल । हमवार | (३) महावरेदार और 


विचरण करता हो । 3 प्रे--ह स, सॉप आदि । 


चलती हुईं (भाषा) । 


सलिलांजलि-सप्ञा श्री: | ८ | झतक के उद्देश्य से दी जानेबाली | सलूक-संहा पुं० [ भ० ] (१) तौर । तरीका | ढंग । (क्ृ०) (२) 


जलांजलि । 
सलिलाकर-सज्ञ पुं.[ ? ] समुद । सागर । 
सलिलाधिप-संज्ञ पु" | स॑« ] जल के अधिष्ठाता देवता, वरुण । 
सलिलाणेध-संशा ५० [ सं० ] समुद्र | सागर । 
सलिलालय-संत्ा पुं० [ सं* ] समुद्र । 


बरताव । व्यवहार । आचरण । जैसे,--अपने साथियों के 
साथ उनका सल॒क अच्छा नहीं होता । (३) मिलाप। मेल । 
सद्भाव । जैसे ,--उनके धर में सब छोग सलूक से रहते 
हैं। (४) भछाई | नेकी । उपकार । जैसे,--जहाँ तक हो, 
गरीबों के साथ कुछ न कुछ सलूक करते रहना चाहिए । 


सल्ग 
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सलूग-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) शाक्नघर संहिता के भनुसार एक | सघजा-संशा स्नी८ [ सं० ] बरी । अजगन्धा । 


प्रकार के बहुत छोटे कीड़े । (२) जूँ। छीख । 

सलूना[-संज्ञा पुं> [ हिं० सर लन ८ नमक ] पकी हुईं तरकारी या 
भाजी | (पश्चिम) 
वि० दे० “सलोना” । 

सलूनी-पेहा खत्री० | हि० स+ लोन < समक ] चूका शाक। सुक्रिका । 

सलेक-संज्ञा पुं० [ म॑ं> ] तैसिरीय संहिता के अनुसार एक आदित्य 
का नाम | 

सलैया (- संज्ञा स्री० [ सं० राऩ्की | शल्की | सहई । 

सलोक-पंज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) नगर | शहर । (२) वह जो नगर 
में रहता हो । नागरिक । 

खलो तर-संज्ञा पुं> [ सं० शालिहोत्री ] पश्चुओं विशेषतः धोंड़ां की 
चिकित्सा का विज्ञान | 

सलेतरी-संहा पुं० [ सं० शालिहोत्री |] पशुओं विशेषतः धोंडों की 
चिकित्सा करनेवाला । शालिहोत्री । 

खले।ना-वि० [ हिं० स+ लोन ल्‍+ नमक ] [ खा० सलोनी ] (१) 
जिसमें नमक पड़ा हो। नमक मिछा हुआ | नमकीन । (२) 
जिसमें नमक या सौंदर्य्य हो । रसीछा । सुंदर । जैसे,--तोरे 
नेनों श्याम सलोने, जादू भरी कि करारी । (गीत) 

सलेनापन-संज्ञा पुं० [ हिं० सलाना + पन (प्रभ्य०) ]सलोना होने 
का भाव । 

सलेने[-संज्ञा पुं० [ सं० श्वणी ? ] हिंदुओं का एक त्योहार जो 
धरावण मास में पूणिमा के दिन पडता है। इस दिन लोग 
राखी बॉधते और बेँधवाते हैं । रक्षा बंधन । राखी पूनो । 

सज्न-रंज्ञा ५० [ सं० सरल ] सरछ् वृक्ष । सरलद्ुम । 

सल्लकी-संज्ञा खी० [सं० शल्लकी ] (१) शलकी बृक्ष । सलईं। (२) 
कुंदुर । शलकी-निय्योस । 

सन्लक्षणतीथ|-संज्ञा पुं० [ +० ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 

सल्लम-संज्ञा पुं० स्री० [ देश« ] एक प्रकार का मोटा कपड्दा । 
गजी । गादा । 

सल्ल(ह-संशा स्री० दे” “सलाह” । 

खन्ली-'गा स्ली० [ सं० शबव्ओं ] शककी । सलह । 

सज्ल]-वि० [ देश० ] मुख । बेवकूफ । 
संज्ञा पुं० [ हिं० सलना ] चमड़े की डोरी । 

सतव- संज्ञा पुं० दे० शल्य” । 

लव॑ंशा-यंज्ञा क्ली० [ सं० ] एक प्रकार का वृक्ष । 

सचघ-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) जल । पानी । (२) पृष्परस । पुष्प- 
द्रव । (३) यज्ञ । (४) सूर्य । (५) संतान |! भौलाद | (६) 
चंद्रमा । 
वि० अज्ञ । अनाड़ी । 
$# संज्ञा पुं० दे० “शव । 

सलघगात-संत्ा ख्नी० दे० “सौगात । 


£8 १ 


सवार 


सचत-संज्षा खी ० दे० “सोत' । 

सचत्ख-वि० [ सं० | बच्चे के सहित । जिसके साथ बच्चा 
हो | जैसे,-दान में सवत्स गौ दी जाती है । 

सधन-संज्ञा पुं० | सं» ] (१) प्रसव । बच्चा जनना। (२) श्योनाक 
बृक्ष । सोनापाठा । (३) यज्ञस्नान । (४) सोमपान । (७५) 
यज्ञ । (६) चंद्रमा । (७) पुराणानुसार भ्रगु के एक पुत्र का 
नाम । (<) वरिष्ठ के एक पुत्र का नाम। (९) रोहित 
मन्वंतर के सप्त्षियों में से एक ऋषि का नाम । (१०) स्वायं- 
मत मनु के एक पुत्र का नाम । (११) अप्ति का एक नास । 

सथधन कमे-संज्ञा पु | सं> सवनकर्मन | यज्ञकाय । 

सधनमुऊख-संत पुं० [ सं* ] यज्ञ का आरंभ । 

खसव॒निक-वि० [ सं» | सवन संबंधी । सवन का । 

सचपयरक-वि० [ सं" ] समान अवम्थावाले | बराबर की उम्रवार। 

सचघया-संज्ञा ख्ी० [| ४० ] सरबी । सहचरी । सहेली । 

खसघर-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) जल । (२) शिव का एक नाम | 

सचघररोध्र-संज्ञा पुं० | सं० ] प्ठानी छोध । सफेद लछोघ । 

सघणु-वि० [ सं | (१) समान । सदश । (२) समान वर्ण का । 
समान जाति का । 

सूघर्णा-संशा स्री० [| ४० ] सूर्य की पत्री छाया का एक नाम । 

सचहा-संज्ञ स्री ० [ ।० | निसोथ । प्रिवुत्त । 

सव्ॉग-संशा ५० दे० “स्वॉग” । 

सथवा-संज्ञा ्ली० [ गं० म+-पाः ] चौथाई सहित । संपूर्ण और एक 
का चतुर्थाश | चतुधाश सहित । जैसे,--सवा चार; अर्थात्‌ 
चार और एक का चतुथाश5४ ८ । 

खसवाई-संज्ञा ्री: | हिं० तवा +ई (प्रय०) | (१) ऋण का एक 
प्रकार जिसने मु धन का चन॒थांश ब्याज में देना पडता है । 
(२) जयपुर के महाराजाओं की एक उपाधि । (३) मूश्र यंत्र 
संबंधी एक प्रकार के रोग । 
4० एक और चौथाई । सवा । 

सघागोी-सज्ञा पुं० | ? | सुहागा | टकण क्षार । 

सथाइ-संश पुं० दे० स्वाद । 

सवाद्कि३%[-वि० [६० संवाद न 2 (+य०) | खाने में जिसका 
स्वाद अच्छा हो । स्वाद देनेवाला । स्वादिष्ट । 

सवाब-संज्ञा पुं. ( अ० ] (१) शुभ कृत्य का फल जो स्वर्ग में 

मिलेगा । पुण्य । 
मुद्दा०--सवाब कमाना 

कारय करना । 


(२) भलाई । नेकी । 


 एसम्रा काम कर नी जिसमें पुग4 हो। पुण्य 


सथार-संत्ञा ५५ [ ११८ ] (१) वह जो धोदे पर चढ़ा हो । जश्वा- 


रोही । (२) अश्वारोही सैनिक । रिसाले का सिपाही | 
(३) धह ज्ो किसी चीज़ पर चढ़ा हो । 


संचारता 


वि० किसी चीज पर चढ़ा या बैठा हुआ । जैसे,--बवे गाडी 
पर सवार हंकर धृमने निकलते हैं । 

सवारना-कि० स> दे० “सँवारना” । 

सवागरी-पज्ञा ली: | फ/० | (१) किसी चीज पर विशेषतः चलने 
के लिये चाहने की किया । (२) वह चीज़ जिस पर यात्रा 
आदि के लिये चदते है । सवार होने की वस्तु । चढ़ने की 
चीज । जैसे “घोड़ा, हाथी, मोटर, रंठ आदि । 





मुह ०--सवारी लेना “सवार के काम में लाना । सवार होना । 
(३3) बह व्यक्ति जो सवार हो। जैसे,--एक्करेवाले चार आने 
पी सवारी माँगते हैं । (४७) जलूस । जैसे,--रांजा साहब 
की सवारी बहुत भम से निकली थी । (७) कुश्ती में अपने 
विपक्षी को जमीन पर गिराकर उसकी पीठ पर बैठना और 
उसी दशा में उसे चित करने वा प्रयत्न करना । 
क्रि० प्र०--कसना । 
(६) संभोग या प्रसंग के लिये स्री पर चढ़ने की क्रिया। 
(बाजारू) 
क्रि० प्र०--कसना ।--गौंठना । 
सवाल-संज्ञा पुं० [ अर ] (१) पछने की क्रिया। (२) वह जो 
कुछ पुछा जाय। प्रश्न । (३) दरखास्त | माँग । याचना । 
मुद्दा ०-९ किसी पर ) सवाल देना रः( किसे पर ) नालिश 
फर्र! । फरियाद करना । 
(७) बिनती । निवेदन । प्राथंना | (५) भिक्षा की याचना। 
(६) गणित का प्रश्न जो उत्तर निकालने के लिये दिया 
जाता है । 
कि० प्र०---करना ।--निकालना ।--देना । 
सथचाल जवाब-एज्ञ ५० [ +« ] (१) बहस । वादविवाद । 
जैसे,--सब बातों में सवाल जवाब भत किया करो; जो 
कहा जाय, वह किया करो । (२) तकरार । हुजत। झगड़ा । 
सचघिकह [-वि० [ सं० ] (५) विकल्प सहित। संदेह युक्त । 
संदिग्ध । (२) जो किसी विषय के दोनों पक्षों या मतों 
आदि को, उछ निर्णय न कर सकने के कारण, मानता हो । 
सक्ञा ५० (१) दो प्रकार को समाियों में से एक प्रकार की 
समाधि । वह समाधि जो क्रिसी आरुबन की सहायता से 
होती है । (२) वेदांत के अनुसार ज्ञाता और जेय के भेद 
का ज्ञान । 
सबिचार-राज्ा १० [२० ] चार प्रकार की सविकल्प समाधियों 
में से एक प्रकार को समाधि । 
सचिडालंभ-सश्ञा पु० [२० ] नाज्यज्षासत्र के अनुसार एक प्रकार 
का परिह्ास था सजाक । 
सविनक-राक्षा पु० [ सं» ] चार प्रकार की सविकल्प समाधियों 
में से एक प्रकार की समाधि । 
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सब्य 
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सबिता-संज्ञा पुं० [ सं० मवित ] (१) सूर्य । दिवाकर। (२) 
बारह की संख्या । (३) आक । अर्क | मदार । 

सवितातनय-संज्ञा पुं० [ सं सबवितृतनय ] सूर्य के पुत्र हिरण्य- 
पाणि । 

लबितादेवत-संज्ञा पु [ सं० सवितृदेव। ] हस्त नक्षन्न जिसके 
अधिष्ठाता देवता सूर्य माने जाते हैं । 

सबितापुत्र-तंज्ञा (५ [ सं० सवितृपत्र | सूर्य के पुत्र, हिरण्य- 
पाणि । 

सचिताफल-पंज्ञा पुं० [ 4० ] पुराणानुसार मेरु के उत्तर के एक 
पर्वत का नाम । 

सबवितासुत-संज्ञा पुं० [ सं« सवितृगुत | सूच्य के पुत्र, शनेदचर । 

सवित्र-सल्ञा पु० [ सं» | प्रसव करना । लदका जनना। 

सवित्रिय-वि० [ ४० ] सूरये संबंधी । सविता या सूय्ये का । 

सधिनत्री-संज्ञा ख्री० [ २० ] (१) प्रसव करानेवाली, धाईं । धात्री। 
दाईं । (२) असब करनेवाली, माता । माँ । (३) गौ । 

सधिद्य-वि० [ सं. ] विद्वान । पंडित । 

सबिध-वि० [ सं: ] निकट । पास । समीप । 

सबिभाल-संत्ञा पुं- [ सं० ] नखी या हद्॒विछासिनी नामक 
गंध व्ब्य । 

सबिभाल-संज्ञ पुं० [ सं० ] सूर्य का एक नाम । 

सचिलासख-वि० [ सं० ] भोग विछास करनेवाला । विलासी । 

सवीर्यरपा संज्ञा ख्री० [ सं० ] सतावर । शतावरी । 

सवेरा-प्तज्ञा पु. [ 6० स+सं० वेला ] (१) सूर्य निकलने के 
लगभग का समय । प्रातःकाछ । सुबह। (२) निश्चित 
समय के पूर्व का समय । ( क्ृ० ) 

सवेश-वि० [ सं० ] निकट । समीप । 

सर्वेशीय-संज्ञ पुं० [ सं० | एक प्रकार का साम । 

सचेया-संज्ञ। पुं> [ ० सबवा+ ऐया (प्रत्य०) ] (५) तौलने का एक 
बाट जो सवा सेर का होता है । (२) एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में सात भगण और एक गुरु होता है। इसे मालिनी, 
और दिवा भी कहते हैं । 

विशेष--इस अर्थ में कुछ लोग इसे सत्रीलिंग भी बोलते हैं । 

(३) वह पहाड़ा जिसमें एक, दो, तीन आदि संख्याओं का 
सवाया रहता है । (४) दे० “सवाई । 

सव्य-वि० [ ८० ] (१) वाम [| बायाँ। (२) दक्षिण । दाहिना । 

विशेष---सच्य शब्द का वाम और दक्षिग दोनों अर्थ होता है । 

पर साधारणतः यह वाभ के ही अर्थ में प्रयुक्त होता दै । 
(३) प्रतिकूछ । विरुद्ध । खिलाफ । 
संज्ञा पुं० (१) यज्ञोपवीत । (२) चंद्र या सूर्य ग्रहण के दस 
प्रकार के ग्रासों में एक प्रकार का ग्रास । (३) अंगिरा के पुश्र 
का नाम जो ऋग्वेद के कई मंत्रों के हृश्ट थे । कहते हैं कि 


सपव्ययारी 
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अंगिरा के तपस्या करने पर इंद्र ने उनके धर पुत्र रूप में जन्म 
ग्रहण किया था, जिनका नाम सब्य पड़ा | (७) विष्णु । 

सव्यचारी-संज्ञा पुं« [ सं० सव्यचारिन्‌) (१) अजुन का एक 
नाम । वि. दे० “सव्यसाची” । (२) अजुन वृक्ष । कौह 
बूक्ष । 

सब्यसाची-संतज्ञा छी० [ सं० सप्यसासिन ] अजुन । 

विशेष--कहते हैं कि अजुन दाहिने हाथ से भी तीर चछा सकते 

थे और बाएँ ह।थ से भी; इसी छिये उनका यह नाम पड़ा। 

सब्येष्ट-संज्षा पु [ सं० ] सारथी । 

सव्रणशुक्ल-संज्ञा पु | सं* | श्ॉ्व का एक रोग जिसमें आस 
की पुतली पर सूद्दे से किए हुए छोटे छेद के समान गहरी 
फूली पड़ती है और आँखों से गरम आँसू निकलते हैं । 

खशंक-वि० [ सं० ] (१) जिसे शंका है। । शंका युक्त । हंकित । 
(२) भयभीत । डरा हुआ | (३) भयकारी। भयानक | (४७) 
शंका उत्पन्न करनेवाला। भ्रामक । 

सशंकना४-क्रि० पह्र० [ सं० सशंक+ ना (प्रत्य०) ) (१) शंका 
युक्त होना । शंकित होना । (२) भयभीत होना । उरना । 

सशत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] रीछ । भालू । 

सशतल्यत्॒णु-सक्ञा पुं० [ रं० ] ण रोग का एक भेद । 

विशेष--हॉटे आदि के चुभ जाने से यह ब्रण उत्पन्न होता है। 

इसमें विद्धस्थान में सूजन द्वोती है और वह पक जाता है । 

सशत्या-सत्षा स्नी० [ सं० ] नागदंती । हाथी झुंडी । 

सशुदी-संशा पुं० (_ १ ] काछा जीरा । कृष्ण जीरक । 

सशाकर-पंज्ञा पुं० [ !० ] अदरक । आदी । 

सशोाधपा रू-संक्षा पुं० [ सं० ] पक प्रकार का नेन्न रोग । हस रोग 
में आँखों में से आँसू निकलते हैँ और उनमें खुजली तथा 
शोथ होता है | आँख लाल भी हो जाती हैं । 

सखल #-संज्ञा पु [ स० शशि ] चंद्रमा | शशि । 

ससक ।|-पंत्ञा पुं. [ +० शशक ] खरहा । खरगोश । 

सलत्व[-संज्ञा स्री० [ सं० ] गर्भवती खस्री । गभिगी । 

सलरता[-कि० प्र० [ सं० सरण ] सरकना । खिसकना । 

सला(-सज्ञा पुं० [सं० शशा ] (१) खरगोश । शशक । (२) 
खीरा । 

ससि#-संत्षा पु [ सं० शाश ] शशि | चंद्रमा । 

सस्टद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] बडा शाल । सज वृक्ष । 

ससिधर #-संज्ञ पुं० [ ४० शशिपर ] शज्ि। चंद्रमा । 

सयी &-संज्ञा पुं० [ सं० शशि ] शशि | चंद्रमा । 

ससुर-संज्ञा पुं० [ सं० खशुर ] जिसके पुत्री या पुत्र से ब्याह 
हुआ हो । पति या पत्नी का पिता। श्वद्यर । विं? दे० 
“असुर  । 

सलुरात्-संज्ञा स्री ० [ सं» श्वशुरकय ] (१) श्वसुर का घर । पति 


इंड्बप॑ 


या पन्नी के पिता का घर । (२) जेल खाना । बंदी गृह । 
( बदमाश ) 
ससस्‍ता-वि० [ सं० खस्थ ] [ ० सर्ती | (१) जो महँगा न हो। 

जिसका मूल्य साधारण से कुछ कम हो। थोड़े मूल्य का । 
जैपे,--उन्‍्हें यह मकान बरहूत सस्ता मिल गया। (२) 
जिसका भाव बहुत उतर गया हो। जैपे,---आजकल सोना 
सस्ता हो गया है । 

थी ०---सस्ता समय +- सा समय जब कि सब सीज सस्ती हो । 

मुद्दा०--सस्ता छगना - कम दाम पर बेचना । दाम या भाव कम 
कर देंना | सस्ते छुटना ल्‍जिग काम मे अधिक व्यय, परिश्रम था 
पष्ट भ्रादि शीत का हो, बह काम थोड़ न्‍्यय, परिश्रम या कष्ट मे हो 
जाना । 

(३) जा सहन में प्राप्त हो सके । जिसका विशेष भादर न 
हो । (५) घटिया । साधारण | मामूली । ( क्र० ) 
ससताना|-कि८ भ० [6० सस्ता + ना (प्रत्य०) ] किसी वस्तु का 

कम दाम पर बिकना । सस्ता हो जाना । 
क्रि- स० किसी चीज का भाव सस्ता करना । सस्ते दामों 
पर बेचना । 
सस्ती-संशा स्री ० [ दिं० सरता + ई (प्रत्य०) ] (१) सस्ता होने का 
भाव । सस्तापन । अल्पमृल्यता । महँगी का अभाव । (२) 
वह समय जब कि सब चीजें सस्ते दाम पर मिला करती 
हों। शेसे,--सस्ती में यही कपड़ा तीन आने गज मिला 
करता था । 
सदत्रीक-वि० [ सं० ] जिसके साथ खत्री हो | ख्री या पत्नी के 
सहित । मैसे,--वे सद्लीक यहाँ आनेवाले हैं । 
सस्य-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) घान्य । (२) श्र । (३) गुण । 
(४) बृक्षों का फू । (५) दे ० “दस्य” । 
विशेष--“संस्य” के यौगिक आदि शदाब्दों के छिये दे० 
“शस्य” के यौगिक शब्द । घ् 
सस्यक-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) बृहत्संहिता के अनुसार एक प्रकार 
की मणि | (२) तलवार । (३) शालि । (४) साधु । 
सस्यमारी-संज्ञा पुं. [ स० सम्यमारिन्‌ ] मूसा | चुदा । 
वि० शस्य या अनाज का नाश करनेवाला । 
लम्यसंवरत्लतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] शाल | साथ । 
सस्यसंवर-संज्ञा पु [ सं० सरयसम्बर ] (१) सलई । शल्लकी । 
(२) शाल का वृक्ष । 
सस्यलंघरण-संज पूं० [ सं० सस्यसखरण ] छाल या अश्वकर्ण 
घृक्ष । साखू । 
सस्या संज्ञा स्ली- [ सं० ] अरनी | गणिकारिका । गनियलछ | 
सहंडुक-संज्ञा पुं० [सं ] एक प्रकार का मांस का रसा या शोरबा! 
विशेष --बकरे आदि पश्चुओं के मांस भरे अंगों के टुकड़ों को 
घोकर थी में हींग आदि का तइका देकर धीमी जाँच में 


सह 


भून लछे। भनंतर उसे छानकर पानी, नमक, मसाछा आदि 
डाले और पक जाने पर उतार ले | भावध्रकाश में यह शोरबा 
शुक्वर्दक, बलकारक, रुचिकर, अप्निप्रदीपक, भ्रिदोष शांसि 
के लिये श्रेष्ठ और धातुपोपक बताया गय। है | 

सदहद-भव्य० [ सं. ] सहित । समेत । 
वि० [ सं० ] (१) विद्यमान | उपस्थित। मौजूद । (२) 
सहिष्णु । सहनर्शाक । (३) समर्थ । योग्य । 
संज्ञा पुं० [ मं» ] (१) सादइश्य । समानता । बराबरी । (२) 
सामथ्य । तरल । शक्ति । (३) अगहन का महीना । (४) 
महादेव का एक नाम । (७) रेह का नोन । पांझु लवण । 
सक्ष स्री० समृद्धि । 

सहकार-शज्ञ पुं* [|] (१) सुगंधि युक्त पदार्थ । (२) भाम 
का पेड । (३) कछमी आम । (४) सहायक । मददगार । 
(७) साथ मिलकर काम करना । सहयोग । 

सहकारता-गज्ञा स्री- [ मं: ] सहायता । मदद । 

सहकारमभंजिका-सक्ष स्री० [ भं- ] प्राचीन काल की एक प्रकार 
की क्रीडा या अभिनय । 

सहकारिता-संज्ञा स्नी० [ +. ] (१) सहकारी दोने का भाव । 
सहायक होने का भाव । (२) सहायता । मदद । 

खसहकारी-सक्षा पृ० [ स« सहकारिन ] [ र्त्र.० सहकारिशी | (१) 
साथ काम करनेवाला । साथी | सदयोगी । (२) सहायक । 
मददगार | सहायता करनेवाला । 

सहगमन-संज्ञा १० [ +० ] (१) साथ जाने की किया। (२) 
पति के शव के साथ पढ़ी के सती होने का व्यापार । सती 
होने को क्रिया । 

सहगामिनी-संहा स्ली० [ सं ] (५) वह स्त्री जो पति के शव के 
साथ सती हो जाय । पति की झरूत्यु पर उसके साथ जक 
मरनेयाली स्त्री । (२) स्त्री । पत्नी । सहचरी । साथिन । 

घैहग।मी-आशा पुं० [ 7० शदगामिन | [ स्रौ० सहगामिनी ] (१) 
साथ चलनेवाला । साथी । (२) अनुकरण करनेवाछा | 
अनुयायी । 

सहगोन?#-संज्ञा पुं० दे० “सहगमन” । 

सहचर-संज्षा पुं० [ सं? ] [ ती० सहनरी ] (१) बह जो साथ चछता 
हो | साथ चलनेवाला । साथी | हमराही । (२) सेवक । 
दास । भव्य | नौकर । (३) दोस्त । सखा। मिन्र | (४) 
कटसरेया । 

सहचरा-संज्ञा स्लरी० [ सं ] नीली कटसरेया : 

सहचराद तेल-संज्ञा पु [ सं: ] वैद्यक में एक प्रकार का तेल । 

विशेष--य्रह तैल बनाने के लिये नीले फूलवाली कट्सरैया, 

घमास, कथा, जामुन की छाल, आम की छाल, सुलेठी, 
कमलगद्ा सब एक एक टके भर लेते हैं भौर उनका चूर्ण 
बनाकर १६ सेर जल में डालकर भौटाते हैं। जब चौथाई रह 


शैधष्टद 
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जाता है, तव उसे तेल या बकरी के दृध में पकाते हैं । 
कहते हैं कि इसके सेवन से दाँत मजबूत हो जाते हैँ । 

सहचरी-संता सत्री० [ ₹ं० ] (१) सहचर का सत्री० रूप। (२) पत्नी । 
भाय्यां । जोरू । (३) सखी । सहेली । 

सहयार-संज्ञा पुं: [ सं० | (१) वह जो सदा साथ रहता हो । 
सहचर | संगी | साथी | (२) साथ | संग | सोहबत । 

सहयार उपाधि खक्कणा-संज्ञा सखी ० [ सं० ] एक प्रकार की लक्षणा 
जिसमें ज़द सहचारी के कहने से चेतन सहचारी का बोध 
होता है। जैसे,--- “गद्दी को नमस्कार करो” यहाँ गद्दी शब्द 
से गद्दी पर बैठनेवाले का बोध होता है । 

सहचारिणी-संजा श्ली० [ सं० ] (१) साथ में रहनेवाली । सह- 
बरी । सखी (२) पत्नी | स्त्री । जोरू । 

सहयारिता-संशा सी ० [ स॑० ] सहचारी होने का भाव । 

सहचारित्य-संजा पुं० [ 5० ] सहचारी होने का भाव । 

सहसयारी-संज्ञा पुं [ सं" सहतारिन्‌ ] [ क्ञी० सहतारिणी ] (१) 
संगी । सहचर । साथी । (२) सेवक | नोकर । 

खसहज-रांज्ञा पुं० [ सं० ] [ जो० सहजा ] (१) सहोदर भाई । सगा 
भाई । एक माँ का जाया भाई । (२) निसभे | स्वभाव। (३) 
ज्योतिष में जन्म लग्न से तृतीय स्थान । भाइयों भौर बहनों 
आदि का विचार इसी स्थान को देखकर किया जाता है । 
वि० (१) स्वाभाविक । स्वभावोत्पन्न । प्राकृतिक । जैसे,-- 
काटना सो साँपों का सहज स्वभाव है। (२) साधारण । 
(३) सरल । सुगम | भासान । जैसे,--जब् तुम से इतना 
सहज काम भी नहीं हो सकता, तब तुम भौर क्या करोगे । 
(४) साथ उसपन्न ट्ोनेवाला । 

सहभऊकृति-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोना । स्वर्ण । 

सहअपलेंय-संजञा पुं० [ सं० ] नपुंसकता रोग का एक भेद। पह 
नपुंसकता जो जन्म से ही हो । 

सदहभज्ञता-सज्ञा क्रीौ० [ सं० | (१) सहज होने का भाव । (२) 
सरलता । स्वाभाविकता । 

सहजन-संज्ञा पुं० दे” 'सहिजन” । 

सह झन्म[-वि० [ सं० सहजन्मन ] (१) एक गर्भ से एक साथ ही 
होनेवाली दो संतान । यमज । यमल। जोड़ा । (२) एक ही 
ग़र्भ से उत्पन्न | सहोदर । सगा (भाई आदि) 

सहजम्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक यक्ष का नाम | 

सहजल्य[-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 

सखदज पंथ-संशा पुं७ [ दि० सहज + ५4 ] गौडीय वैष्णव संप्रदाय 
का एक निम्न वर्ग । इस संप्रदाय के प्रवत्तकों के मतानुसार 
भजन साधन के लिये पहले एक एक नवयौवन संपन्न सुंदर 
परकीया रमणी की आवश्यकता होती है। बाद रसिक भक्त 
या गुरु से सम्यक रूप से उपदेश लेकर उस नायिका के प्रति 
तन मन अपंण कर साथन भजन करने से अविछंब प्रजनंदुन 
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कहना है कि इस प्रकार की लीछा महाप्रभु सबेसाधारण को 
न दिखाकर गुप्त रूप से राय रामानन्द और स्वरूप दामोदर 
आदि कई मार्मिक भक्तों को बता गए हैं । 

धसहजा मित्र-तंज्ञा पुं० [ सं० ] स्वाभाविक मित्र | शास्त्र में भानजा, 
मोलेरा भाई और फुफेरा भाई सहजमित्र और वैमाशत्रेय तथा 
चचेरे भाई सहज शत्रु बसाए गए हैं। भानजे आदि से संपत्ति 
का कोई संबंध नहीं होत।, इसी से ये सहज मित्र हैं । परंतु 
चचेरे भाई संपत्ति के छिये झगड़ा कर सकते हैं, इससे वे 
सहज शत्रु कहे गए हैं । 

सहज शात्रु-संज्ञा पुं० [ सं० ] शाख्ों के अनुसार वैमाशत्रेय या 
चचेरा भाई जा संपत्ति के लिये झगड़ा कर सकता है। वि० 
दे० “सहज मित्र” । 

सहजात-वि० [ सं० ] (3) सहोदर । (२) यमज । 

सहजाधिनांथ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली 
के तीसरे या सहज स्थान का अधिपति ग्रह । 

सहजानि-संत्ञा खी « [ सं० ] पत्नी । स्री । जारू । 

सहजारि-संज्ञ पुं० [ सं० ] शार्त्रों के अनुसार वैमात्रेय या चचेरा 
भाई जे। समय पड़ने पर संपत्ति आदि के लिये झगड़ा कर 
सकता है । सहज शत्रु । 

सहजाशे-संज्ञा पुं> [ सं० ] वह अर्श या बवासीर जिसके मस्से 
कठोर, पीले रंग के और अंदर की ओर मेंहवाले हों । 

सहजिया-संज्ञा पुं> [| हि० सहन पंत ] वह जा सहज पंथ का भनु- 
यायी हो । सहज पंथ को माननेवाला | बि० दे० 
“सहजपंथ' | 

सहजीधबी-वि० [ सं० सहज विन ] एक साथ जीवन धारण करने- 
वाले । साथ रहनेवाले । 

सहजेद्र-संजहा पुं. [ स० ] फलित ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली 
के तीसरे या सहज स्थान के अधिपति ग्रह । 

सहत-संज्ञा पुं> दे० “शहद । 

सहत महत-पंज्ञा पुं> दे० “भ्रावस्ति” । 

सहतरा-रंत्रा पुं [ फा० शाहनरह ] पित्त पापड़ा । पर्पटक । 

सहताना #प-कि८ ग्र८ [ हिं० सुमताना ] श्रम मिटाना । थकावट 
दूर करना । ५िश्रास करना । आराम करना । सुसताना । 
उ०--सहतात कहा नर जे जग में जिन मीत के कारण सीस 
घरे +-लक्ष्मणसिह । 

सहतूत संज्ञा पुं> दे” “शहतूत  । 

खसहत्व-संतज्ञा पृ [| ० ] (१) “सह” का भाव । (२) एक होने 
का भाव । एकता | (३) मेछ जाल । 

सहूदर॒या संता ल्री- दे० “सहदेई । 

सहदान-संज्ञा पुं. [सं० ] बहुत से देवताओं के उद्दय से एक 
साथ ही या एक में किया जानेवाछा दान । 
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रसिक शिरोमणि श्रीकृष्ण की प्राप्ति होती है। सहजियों का | सद्ददानी&|-संज्ञा स्री० [ “० संशन ] निशानी । पहचान । चिह्न । 


उ०--सारैंगपाणि मूँदि झूगनैनी मणि मुस्र माँह समानी | 
चरण चापि महि प्रगट करी पिय शेष शीश सह दानी ।--सूर 

सहरदेई-संज्ञा खी० [ सं० सददेवा | क्षुप जाति की एक वनौषधि 
जो पहाड़ी भूमि में अधिक उपजती है । यह तीन चार 
फुर ऊँची होती है। इसके १त्त बथुए के पत्तों के समान 
होते हैं । वर्षा ऋतु में यह उगती है । बढ़ने के साथ साथ 
हसके पत्ते छोटे होते जाते हैं । पत्ता की जड़ में फूलों की 
कछ्ठियाँ निकलती हैं। ये फूल बरियारे के फूलों की भाँति 
पीले रंग के होते हैं। इसके पौध चार प्रकार के पाए 
जाते हैं । 

सहदेव-संज्ञा पु० [ स- ] (१) राजा पांडु के पाँच पुत्रों में से सब 
से छोटे पुत्र । कहते हैं कि माद्री के गर्भ और अश्विनी- 
कुमारों के औरस से इनका जन्म हुआ था। द्रौपदी के गर्भ 
से इन्हें भ्रतसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये बड़े विद्वान 
थे। वि० दे० “पांड” । (२) जरासघ का पुत्र । महाभारत 
के युद्ध में इसने पांडवों के विपक्षियों का साथ दिया था। 
यह अभिमन्यु के हाथ से मारा गया था । (३) हरिवंश के 
अनुसार हयश्व के एक पुत्र का नाम । 

सदहृदेवा-संशा खी ० [ सं* ] (१) सहदेई । पीतपुष्पी । ब्रि० दे० 
“सहदेई” । (२) बरियारा । बछा । (३) दंडोस्पल | 
(४) अनंतमुल । शारिवा । (७) सरहेंटी | सर्पाक्षी | (६) 
प्रियंगु। (७) नील । (4) सेनबली नाःमक वनस्पति जो 
भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में पाई जाती है। यह क्षुप 
जाति की वनश्पति है । इसकी ऊँचाई दो फुट तक होती है । 
इसकी उडंही के नीचे के भाग में पत्ते नहीं होते । पत्ते दो से 
चार इंच तक चौडे, गोल ओर सिरे पर कुछ तिकाने होते 
हैं। इनकी डंडियों १-२ इंच लंबी होती है । फूल छोटे 
छोटे होते हैं। यह ओऔपध के काम में आती है। (५) 
सागवत के अनुसार देवक की कन्या और वसुदेव की पत्नी 
का नाम । 

सहदेधी-संज्ञा स्री० [ सं ] (१) सहदेई । पीतपुष्पी । वि० दे० 
“पहदेई” । (२) सर्पाक्षी । सरहेंटी। (३) महानीली | 
(४) प्रियंगु । 

सहृदेवीगणु-संज्ञा पु. [ स॒ ] सहदेई, बला, शतमूली, शतावर, 
कुमारी, गुडडुच, सिंही और ब्याप्री आदि ओषधियों का समूह 
जिनसे देवप्रतिमाओं को स्नान कराया जाता है । 

खसह॒धम्मेचरी-संज्ञा ख्री ० [ सं: ] स्त्री । पत्नी । जोरू । 

सहधरम्मेचारिणी-सज्ञ सर" [ सं० ] स्त्री । पत्नी । भार्य्या | 

सहम-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) सहन की क्रिया | बरदाइत करना । 
(२) क्षमा । क्षांति । तितिक्षा । (३) दें” “सहनशील” | 
संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) मकान के बीच में या सामने का 


संहनक 


खुला छोदा हुआ भाग | ऑगन । चोक। (२) एक प्रकार 
का बढ़िया रेशमी कपड़ा । (३) एक प्रकार का मोटा, गफ़, 
चिकना सूसी कपड़ा जो मगहर में अच्छा बनता है| गादा । 

सहनक-सत्ा पु० [ अ० | (१) एक प्रकार की छिछलछी रकाबी 
जिसका व्यवहार प्रायः मुसलमान लोग करते हैं । तबक । 
(२) बीबी फातिमा की निमाज या फातिहा | (मुंसल०) 

सहनमंड[र-संज्ञा पुं. | सहन? सं» भंडार ] (१) कोप । खजाना। 
निधि ! (२) धन राशि | दौछत । उ०--रानिन दिये बसन 
मनि भूषण राजा सहन भेंडार | मागध सूत भाट नट जाचक 
जहें जहें करहि कबरार |--तुछसी । 

सहनशील-वबि“ [सं० ] (१) जिसका स्वभाव सहन करने का हो। 
जो सरलता से सह लेता हों | बरदादइत करनेवाला। सहिष्णु। 
(२) संत्तोपी । सत्र करनेवाला । 

सहनशीलता-रांज्ञा त्री” [ स> ] (१) सहनशील होने का भाव । 
(२) संतोष । सन्न | 

सहना-फ्रि० रा० [ सं» सहन ] (१) बरदाइत करना । झलना । 
भोगना । जसे,---(क) अपने पाप के कारण ही तुम इतना 
दुःख सहते हो । (रबर) अब तो यह कष्ट नहीं सहा जाता । 
(ग) तुम क्यों उसके लिये बदनामी सहते हो ? (२) परि- 
णाम भोगना । अपने ऊपर लेना । फल भोगना ! जैसे,--- 
इस काम में जो घाटा होगा, वह सब्र तुम्हें सहना पड़ेगा । 
(३) बोझ बरदाइत करना । भार वहन करना। जैसे,-- 
भछा यह लकदी इतना बोझ कहाँ से सहेगी । 

संयो० #ि०--जाना ।--लेना । 

सहनाई-एंशा सी दें० “शहनाई” । 

सहनायन[-रांज्ञा सख्ती ० [ फा० शहानई + आयन (प्रत्य०) | शहनाई 
बजानेवाली स्त्री । उ०--नटनी डोमिन ढारिन सहनायन 
परकार । निरतत नाद बिनोद से विहसत खेलत नार |--- 
जायसी । 

सहनीय-वि” [ 6० ] सद्दन करने के योग्य । जा सहा जा सके । 
सद्य । 

सह पति-गज्ञा पुं० [ मं* ] ब्रह्मा का एक नास । 

सहपाठी-गंज्ञा पु० [ सं० सदपाइन ] बह जो साथ में पढ़ा हो । 
घह जिसने साथ में विद्या का अध्ययन किया हो । 
सहाध्यायी । 

सहपिंड-सश्ञ पु० [सं० ] सर्पिड नाम की क्रिया । वि० दे० 
“सपिडी | 

स्रहसावी-सह्ा पु [ सं० सहनाविन ] (१) वह जा सहायता करता 
हो । सहायक | मददगार । (२) सद्दीदर । (३) वह जा 
साथ रहता हो । सखा । सहचर | 

सहभू-विं" [ सं० ] एक साथ उत्पन्न | सहज । 
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सहभेजन-संज्ञा पुं० [ 7० ] एक साथ बैठकर भोजन करना | 
साथ खाना | 
खद्दभे। ज्ञी-संज्ञा पुं. [ सं« सदभोगिन ] थे जो एक साथ बैठकर 
खाते हैं।। साथ भोजन करनेवाले । 
खहम-सज्ञा पुं० [ फ० ] (१) डर | भय | खोक । 
मुद्द०--सहम चढ़ना 57२ होना । भय होना । 
(२) संकोच । लिहाज । मुलाहजा । 
सहमत-वि० [सं० ] जिसका मत दूसरे के साथ मिलता हो । एक 
मत का । मैसे,--मैं इस विपत्र में आप से सहमत हैं कि 
वह बड़ा भारी झठा है । 
सहमना[-क्रि? क्र० [ फा० सम + ना (प्रत्य ०) ] भय खाना । भय- 
भीत होना । डरना । उ०--सद्ृमी सभा सकलक जनक भए 
बिकल राम लि कौशिक भर्सीस आज्ञा दई है ।--तुलसी । 
संयो० क्रि०--जाना ।--पड़ना । 
सहमरण-संज्ञा पुं० [ मं० ] स्ली का पति के साथ भरने का 
व्यापार । सती होने की क्रिया । 
सहमान-साज्ञा पु० [ सं० ] ईश्वर का एक नाम । 
सहूमाना[-क्रि० रा० [ 6ि० सहमना का सका» ] किसी को सहमने 
में प्रवृत्त करना । भयभीत करना । डराना । 
संयो० क्रि० - देना । 
सहसूता-संज्ञा क्री [ सं० ] वह खरी जा अपने मत पति के शव के 
साथ जल मरे | सहमरण करनेवाली ख्री । सती |... 
सहयोग-सज्ञा पुं> [सं० ] (१) साथ मिलकर काम करने का भाव । 
सहयोगी होने का भाव। (२) साथ । संग । (३) मदद । 
सहायता। (४) आधुनिक भारतीय राजनीतिक क्षेत्र मे सरकार 
के साथ मिलकर काम करने, उसको काउन्सिकों आदि में 
सम्मिलित होने ओर उसके पद आदि ग्रहण करने का 
सिद्धांत । 
सहयोगी-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सहायक | मददगार । (२) वह 
जा किसी के साथ मिलकर कोई काम करता हो । सहयोग 
करनेबाला । साथ काम करनेवाला । (३) हम उमर | सम- 
वयस्क । (७) वह जे! किसी के साथ एक ही समय में 
वतंमान हो । समकालीन । (५) आधुनिक भारतीय राज- 
नीतिक क्षेत्र में सब कार्मो में सरकार के साथ मिले रहने, 
उसकी काउन्सिलों आदि में सम्मिलित होने और उसके 
पद्‌ तथा उपाधियों आदि ग्रहण करनेवाला व्यक्ति । 
सहर-सज्ञा पुं० [ ॥० | प्रातः कार । सवेरा । 
संज्ञा पुं० [ श्र) सेए ] जादू । टोना। 
सन्ञा पुं० दें० “शहर । 
सेज्ञ पुं०ण दे० “सिहोर” ( ब्रक्ष )। 
('क्रि० वि० [ हिं० सद्दारना -- सहना या सहताना रू सुसताना ] 


सहरणादो 


धीरे | मंद गति से । रुक रुक का | जैसे,--तुम तो सब 


काम सहर सदर कर करते हो । 
खसहरगही-पंज्ञा स्ली० [ भ्र० सहर+फा० गह ] वह भोजन जो 
किसी दिन निर्जल शत करने के पहले बहुत तड़के या कुछ 
रात रहे ही किया जाता है | सहरी । 
विशेष--हस प्रकार का भोजन प्रायः मुखकूमान छोग रमजान 
के दिनों में रोजा रखने पर करते हैं । वे प्रायः ३ बजे रात 
को उठकर कुछ भोजन कर लेते हैं; और तब दिन भर नि्जल 
और निराहार रहते हैं । हिंदुओं में छियाँ प्रायः हरतालिका 
तीज का प्रत रखने से पहले भी इसो प्रकार बहुत तड़के 
डठकर साजन कर लिया करती हैं । 
क्रि० प्र०--जाना । 
सहरना-क्रि० प्र० दे० “सिशरना” । 
खसहरसा-संज्ञा स्नी० [ सं५ ] वन मूँग । जंगली मूँग | मुद्रपर्णी । 
सहरा-संज्ञा पुं० [० ] (१) जंगरू | बन । भरण्य । (२) सियाह- 
गोश नामक जंतु । 
सहरान[|$9(-क्रि स> [ हिं० सदलाना ] थीरे धीरे हाथ फेरना । 
सहलाना । मलना | 3०--बाघ बछानि कोगाइ जिआवत 
बाधिन पे सुरभी सुत चोये । न्‍्योरनि को सदरावत सॉँप 
अहारनि दे बेडदै प्रतिपोगे ।--गुमान । 
क#|' क्रि० अ० [ हिं० सिददरना ] डर से कॉपना । 
सहरि-तंज्ञा पुं० [ सं* ] (१) सू््य । (२) बृपष । साँड । 
सहरिया-संत्ञ पु. १ ] एक प्रकार का गेहूँ । 
खदरी-संज्ञा ख्ली० [ सं० शफरी | सफरी मछली । शफरी | ड०-- 
पात भरी सद्दरी सकल सुतर वारे वारे केवट की जाति कछु 
वेद न पढ़ाइद्दों। सब परिवार मेरो याही छागे राजा जू हां 
दीन वित्तद्दीन कैसे वूसरी गदाहहों ।---ठुछसी । 
संज्ञा स्री० [ भ्र० ] ब्रत के दिन बहुत तड़के किया जानेबाछा 
भोजन । सहरगही । वि० दे० “सहरगही ' । 
सहटणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा के एक घोड़े का नाम । 
सहर्त-वि० [ झ्र० मि० सं» सररू ] जो कठिन न हो। सरल । 
सहज । आसान | 3०--टहकू सहरझू जन महरे महल 
जागठ चारिड जुग जाम सो । देखत दोष न स्वीश्नत रीक्षत 
सुनि सेवक गुनग्राम सो ।--तुरूसी । 
खसदलगी -संज्षा पुं० [ हिं० साथ + लगना ] वह जो साथ हो छे । 
रास्ते का साथी । हमराही । 
सहल्लाना-क्रि० स० [ हि सद्दर -पीरे या श्रनु० ] (१) धोरे धीरे 
किसी वस्तु पर हाथ फेरना । सहराना । सुहराना। जैसे 
तलवा सहलाना, पर सहकाना। उ०--वारी फेरी होके 
तलवबे सहलाने छगी ।--हंशाजलला खाँ। (२) मछना। (३) 
गुदगुदाना । 
खंयो० क्रि०--दैना । 
छद्रि्‌ 


३४४६६ 


लहस्प 


क्रि० प्र--गुदगुदी होना । खुजलाना । जैसे,--बड़ी देर से 
पैर का तलुआ सहला रहा है । 

सहलोकथधातु-संज्ञा पुं [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक लोक का 
नाम । 

सहवन-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का तेलहन जिससे तेल 
निकाला जाता है । 

खसद्दव छु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक असुर का नाम जिसका उल्लेख 
ऋग्वेद में है । 

खसहवादू-संशा पुं० [ सं० ] आपस में होनेवाला तर्क वितक । वाद 
विवाद । बहस । 

सहघाल-संहा पुं० [ सं ] (१) साथ रहने का व्यापार । संग | 
साथ । (२) मैथुन । रति । संभोग । 

सहूध।खी-संज्ञा पुं० ( सं० सहवासन्‌ ] साथ रदनेघाला | संगी। 
साथी । मिन्न । दोस्त । 

सहृन्नता-संज्ञा स्री० [ सं० ] पन्नी । भार्य्या | जोरू । 

खदृशंभव-वि० [ सं० ] जो एक साथ उत्पन्न हुए हों । सहज । 

सहखस -वि० दे० “सहस्र | 

सदेखकिर न-संज्ञा पुं [ सं० सदश्नकिरण ] सूर्य । मरीचिमाली । 
उ०--सहसकिरनि रूप मन भूला । जहेँ जहीँ दृष्टि कमर 
जनु फूलछा ।--जायसी । 

सहसगो 8४-संज्ञा पुं० [ सं० सदस्त्रगु ] सूर्य । सहस्ांशु । 

सहसजी म-पंज्ञ पुं० [ सं० सदततजिह ] शेषनाग । 

सदसदल-संज्ा पुं० [ सं० सहस्तदल ] कमलछ । शतपतन्न । 

सहसनयन-संजा पुं० [ सं० सहलनयन ] सहस््र आँखोंबाला, हृंद्र । 

सह धफरणु-संज्ञा पुं० [ सं० सदस्तफण ] हजार फर्णोवाला, शेषनाग | 

सहसतबद्म-संज्षा पुं० [सं० सहत्वदन ] हजार मुखोंवाला, 
शेषनाग । 

सहसब।हु-पंज्ञा पुं० दे० “सहृत्तवाहु । 

सहलमुख-संज्ा पुं० [ सं० सहस्तमुख ] शेषनाग । 

सहसलखयचदून-संज्ञा पुं० [ सं० सदस्ववदन ] शेषनाग । 

सहससीस-संज्ञा पुं० [ सं० सदश्नशीप॑ ] शेषनाग । 


सहला-भव्य० [ सं० ] एक दूम से। एकाएक । अचानक । 
अ्रकस्मात्‌। जैसे,-सहसा भाँधी भाई और चारों भोर 
अंधकार छा गया। 


सहसासति३-संजा पुं० [ सं० सदप्तात ] सदछ आँखेंवाका, इंव । 

सहसाखी #-सज्ञा पुं० [ सं० सहत्ताक् ] इंद्र । सहल्ाक्ष । 

सहलारइए-संज्ञा पुं० [ सं० ] दक्तक पुत्र । गोद किया हुआ छद़का । 

सदहस्तान-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मयूर | मोर पक्षी । (२) यज्ञ । 

क्दलानन#-सत्षा पुं.० [सं० सहस्तानन ) सहज मु्खोंवाला, 
शेषनाग । 

सहस्य-संज्ञा पु [ सं० ] पूस का महीना । पौष मास । 
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लहस्॒लोचन 








सहस्प्र-रंत्ा ५: [ मं ] दस सौ की संख्या जो इस प्रकार रबी । सहलपरर्घा-संज्ञा खी - [ सं॑* ] सफेद वूद । श्रेत दवा । 


जाती है---१००५ । 
बि० जो गिननी में दस सो हो। पाँच सौ का दना । 

सहस्त ऋर-संज्षा ० [ सं ] सूर्य । 

सहस्नकां दा-राज्ञा सी [ से साहस काम ) सफेद दूध । इत्रेन 
दवा । 

सहस्तकिरिण-सेज्ञा पुं- [ सं | सूयथ्य । सहस्नरश्मि । 

सहस्प्रगु-संज्ञा पं [ मं ] सूर्य । 

खसहस्त चत्तु-रंज्ा पुं० [ मं० सहसनपन्षम | हजार आँखोबाला, इंव्र 

सहस्त च रण-स्ञ पुं« [ सं» ] विष्णु । 

सहस्नचित्त-संज्ञा पुं> [ सं० ] विष्णु । 

सहस्प्ज्ञितु-रंज्ञा पु८ [ मं० ] (१) सगसद । कसनूरी । (२) कृष्ण 
की पटरानी जांब्रवती के दस पुत्रों में से एक । (३) विष्णु 
का एक नाम । 

सहस्नणी-पंत्ञा पुं० [ 
भीष्म । 

सहसत्रदंपट्‌-संज्ञा पु [ +० ] पाटयीन मछली । 

सहस्तद-संशा पु० [सं* ] (१) बहुत बड़ा दानी । हजारों गोएँ 
आदि दान करनेवाला । (२) बोआरी मछली । पादीन । 
पहिना । 

सहस्वद क्तिणु-संज्ञा पुं० [ सं» ] एक प्रकार का यज्ञ जिसमें 
हजार गौएँ या हजार मोहरें दान दी जाती हैं । 

सहस्नावूलौ-संज्ञा पुं | मं० ] पद्म । कमल । 

सदस्त्र रशु-राज्ञा पुं० [ मं« ] (१) विष्णु । (२) इंद्र । 


२० ] हजार रथियों की रक्षा करनेवाले, 


खसहसपादु-रंक्ष पुं० [ सं ] (१) विष्णु । (२) शिव । (३) एक 
ऋषि का नाम जिनका उलेख महाभारत में है । 

सदसपाद-संज्ञा पुं" [ सं ] (१) सूय्य । (२) विष्णु । (३) 
सारस । कारण्डव पक्षी । 


सदसवाहु-संजा पुं> [ सं: ] (१) शिव | (२) कात्तवीर्याजुन, 
जिसके विषय में पुराणों में कई कथाएँ हैं । यह क्षत्रिय 
राजा कृतवीरय्य का पुत्र था। इसका दूसरा नाम हैहय था । 
इसकी , राजवानी माहिष्मती में थी। एक बार यह नम॑दा में 
स्त्रियों सहित जलकीडा कर रहा था । उस समय इसने 
अपनी सहखत्र भुजाओं से नदी की धारा रोक दी जिसके 
कारण समीप में शिवपूजा करते हुए रावण की पूजा में विश्न 
पड़ा । उसने क्रद्ध होकर इससे युद्ध किया, पर पशस्ल 
हुआ। एक बार यह अपनी सेना सहित जमदक्‍्मि मुनि के 
आश्रम के निकट ठहरा था। मुनि के पास कपिछा कामधेनु 
थी । उन्होंने कात्तिकेय का अच्छी तरह से आदर किया। राजा 
ने छाछच में आकर मुनि से कामप्रेनु छीन ली। जमदस्मि ने 
राजा को रोका और वे मारे गए । काक्तिकेय गौ लेकर चला; 
पर वह स्वर्ग चछी गईं । परशुराम उस समय आश्म में 
नहीं थे । लौटने पर जब उन्होंने अपने पिता के मारे जाने का 
हाल सुना, तो उन्होंने कात्तिकेय को मार डालने की प्रतिज्ञा 
की और अंत में उन्हें मार भी डाला । (३) राजा बलि के 
सब से बड़े पुत्र का नाम । 


सह ग्त्र धाशा-संज्ञा वी ० [ सं ] देवताओं आदि को भ्नान कराने | सहसभागधती-मंज्ञा खी० [ १० ] देवी को एक मरत्ति का नाम । 
का एक प्रकार का पात्र जिसमें हजार छेद होते हैं। इन्हीं | सहखसभित्‌-संज्ञा पुं« [ सं> ] (१) अमलबंत । (२) कस्तूरी। 


छेदों मे से जल निकलकर देवता पर पढ़ता है । 

सहसधी-वि“ [ सं० ] बहुत बड़ा बुद्धिमान | खूब समझदार । 

सदसतधोत-नि« [ सं० ] हजार बार थोया हुआ (घ्त आदि जो 
ओपधि के काम में आता है ।) 

सहसनयन-संज्ञा पं [ सं» ] (१) विष्णु । (२) इंद । 

सहसनाम-संद्षा पुं० [ सं* ] वह स्तोश्न जिसमें किसी देवता के 
इजार नाम हों। जैसे,--विष्णु सहखनाम, शिव सहस्ननाम 
आदि । 

सदसनामा-संज् पुं० [ सं* सद्तनामन्‌ ] (१) विष्णु । (२) 
शिव । (३) अमलबंत । 

सहसूनेत्र-संक्षा पुं. [ सं० ] (१) इंद । (२) विष्णु । 

सदहसपति-संज्ञा पुं> [ सं० ] बढ जो दजार गाँवों का स्वासी और 
शासक हो । 

सहलपत्र-संज्ञा पु [ स॑० ] कमलपन्न । 


संामर । 

सदहस्र भुज-संज्ञा पुं० दे० “सहस्रवाहु” 

सदससु जा-तंज्ञा ख्री० [ सं० ] देवी का वह रूप जो उन्होंने मद्दि 
पासुर को मारने के लिये घारण किया था। डस समय 
उनकी हजार भुजाएं हो गईं थीं, इसी से उनका यह नाम 
पड़ा था । 

सहसूमूसि-संज्षा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

सहलूमूद्धां-संज्ञा पुं [ सं० सदस्मूढंन्‌ ] (१) विष्यु । (२) 
शिव । 

सहसमूलिका, सहससूली-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) कांडपत्री । 
(२) बड़ी दंती । (३) मूसाकानी । (४) बड़ी शतावर । 
(५) बनमूँग । मुद्॒पर्णी । 

सहसमोल्ि-संज्ञा पुं [ सं० ] 
एक नाम । 


(१) विष्णु । (२) अनंतदेव का 


सद्द सपरण-संश् पुं० [ सं? ] (१) शर | तीर | (२) एक प्रकार का | सहलरशिमि-संज्ञ पु० [ सं> ] सूख्य । 


वक्ष । 


| सहसलांचन-पंजा १० [ सं० ] इंद । 


रे है सात! 


सहखलधाच-संज्ञा पुं० [ सं: ) महाभारत के अनुसार छतराष्ट्र के 
एक पुत्र का नाम । 

सह सवो य्य-व [ मं० ] बहुत बड़ा बलवान | बहुत ताकतवर । 

सहरूवोरय्या-संज्ञा सख्री० [ सं» ] (१) दूब । (२) बदी शतावर । 

सहसयेघध-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) चुक नामक खटाई। (२) 
कॉजी । (३) हींग । 

सदसवे घिकका-संज्ञ स्री० [ सं० ] कस्तूरी । 

सहतलवेधो-सेज्ञा पु [ सं० सह/वेधिन |] (+) हींग । (२) 
अम्लबंत । (३) कम्तूरी । 

सहलशाख्-तंज्ञ पुं० [ सं: | वेद, जिनकी हजार शाखाएँ है । 

सहसशिखर-संज्ञा पु" [ स० ] विध्य पंत का एक नाम । 

सहलशोएे-सहा पु८ [ सं० सहनत्रशापन ] विष्णु । 

सहस ध्रवणु-संज्ञ पु० [ सं० | विष्णु । 

सदहसश्रति-सज्ञा पुं. [ सं० ] पुराणानुसार जंबू 
बर्ष-प्रत का नाम । 

सदहलखाव-संक्षा पुं- [ सं० ] अश्वमेधष यज्ञ । 

सहसलाव्प-संज्ञा पु [ सं० ] एक प्रकार का अयन । 

सदससस्‍तुति-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] भावगत के अनुसार एक नदी 
का नाम | 

सहलसोत-पेझ्ा १० [ सं" ] पुराणानुखार एक वर्ष-पर्वत का 
नाम । 

सहसदर्याश्ब-संज्ञ पु० [ ० ] इंद्र का रथ । 

सद्दसांगी-रंश स्ली ० [ सं० ) (१) मोरशिखा | मयूरशिखा । 
(२) मधुपील वृक्ष । पीछू । 

सदहसांश-संजा पुं० [ सं* ] सूर्य्य । 

लद्॒लांशुज्ञ-पंज्ञा १० [ सं॑० ] शनि प्रह । 

सहसा-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] (१) मातिका | अंबद्य । मोइया। 
(१) मोरशिखा । मयूरशिखा । 

सदसात्त-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) सहस्र आँखेंवाला, हंद्र । (२) 
विष्णु । (३) देवीसागवत के अनुसार एक पीठ-स्थान । 
इस स्थान की देवी उत्पलाक्षी कही गई हैं । 

सहृलात्म(-संज्ा पुं- [ सं० सदस्तामन ] ब्रह्मा । 

सहसाधिपति-संज्ञा पुं० [ सं० ) वह जो किसी राजा की ओर से 
एक हज़ार गांवों का शासन करने के लिये नियुक्त हो । 

सहसातन-राशञ पुं० [ सं५ ] विष्णु । 

सहसानी ऋ-संजा पुं० [ सं* ] राजा शतानीक के पुत्र का नाम । 

सहस्तायुतीय-संहा पुं० [ सं* ] पद प्रकार का साम । 

सहसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] इजार दलोवाला एक प्रकार का कल्पित 
कमर । कहते हैं कि यह कमल मनुष्य के मस्तक में उछदा 
छगा रहता है; और इसी में सृष्टि, स्थिति तथा लयवाला 
परविंदु रहता है । 

बहलारज-सश। पुं? [ सं० ] जैनों के एक देवता का नाम । 


प्कषएक 
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सहसाच्चस-सज्ञ पुं० [ सं- ] (१) शिव । (२) सूर्य्य । 

सहसाघत्तक-तद्व] पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक तीथ का नाम । 

सहसादत्त -सक्ञा स्री० [ सं० ] देवी की एक मूत्ति का नाम । 

सहसो-संत्ञा पु० [ सं" सहसखिन ] बह वीर या नायक जिसके 
पास हजार योद्धा, घोड़े या हाथी आदि हों। 

सदहा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घीकुआर । ग्वारपाठा । (२) 
बनमूंग । (३) दंडोस्पल । (४) सफेद कटसरेय्या । (५) 
ककही या कधी नाम का दक्ष । (६) सर्पिणी। (७) 
रासना । (८) सत्यानाशी । (९) सेवर्ती । (१०) हेमंत 
ऋतु । (११) अगहन मास । (१६) मघवन । (१३) 
देवताइ वृक्ष । (१४) मेंहदी । नखरंजक । 

खसहाहृ&-सज्ञा पु० | स> नसद्दाथ्य | सहायक | मददगार । 
संक्ष सी" सहायता । मदद । 

सहाई# [-संहा पृ० | स« सहात्य ] सहायक । मददगार । 
संज्ञा श्ली० सहायता । मदद । 

सहाउ-संशा पुं० दे० “सहाय ” 

घह्रचर-सक्ञा ६० [ +० ] (१) पीली कटसरया। पीली झिदी । 
(२) दे० “सहचर  । 

सहाह्य-पत्ञा पु" [सं० ] बन मूँग । जंगली मेँग। 

सहाध्यायो-सक्ञ। पुं५ [ स॑* सहाध्यायिन ) बह जो साथ पढ़ा हो | 
सहपाठी । 

सद्दाना-संज्ञा पुं- | सं/ शोनन ] णक प्रकार का राग । वि० दें 
“इशहाना | 

सहानी-वि० [फा० शाहाता ] एक प्रकार का रंग जो पीलापन लिए 
हुए छाल रंग का द्वोता है। जैसे,--+पद्दानी चुड्टियाँ। वि० 
दु० “शदानी 

सद्ानु गमन-संज्ञा पु० [ से० ] स्त्री का अपने सत पति के शव के 
साथ जऊ मरना | सती होना | सहगंमन । 

सद्ानुभूति-पंजा ख्री ० | रं० ] किसी को दुःखी देखकर स्वयं 
दुःखी होना । दूसरे के कष्ट से दुःग्बी होना | हमदर्दों । 

क्रि० प्र०--करना ।--दिखाना ।--रखना । 

सदहाब-एज्ञा पु दे० “शहाब  । 

सहाय-सज्ञा पु० | सं० ) (१) सहायता | मदद । सहारा । (२) 
आश्रय । भरोसा | (३) सहायक | सददगार। (७) एक 
प्रकार की वनस्पति | (५) एक प्रकार का हस । 

सदापक्र-वि" [ ० ) (१) सहायता करनेवाछा । मददगार । 
(२) बह छोटी नदी ) जो किर्साी बड़ी नदी में सिलती 
हो। मैसे,--यमुना भी गंगा की सहायक नदियों में से 
एक है। (३) किसी की अधीनता सें रहकर काम में उसकी 
सहायता करनेवारा। | जैसे,--सहायक संपादक । 

सद्दायता-संशा स्री ० [ /० ] (१) किसी के काय्य-संपादन में 
शारीरिक या और किसी प्रकार योग देना । ऐसा प्रयत् 


संहायी 


करना जिसमें किसी का काम कुछ आगे बढ़े। मदद । 
सहाय्य | जैते.--मकान बनाने में सहायता देना, किताब 
लिखने में सहायता देना। (२) वह घन जो किसी का 
कारय आगे बढ़ाने के लिये दिया जाय | मदद । जैसे, 
उन्हें लड़की के ब्याह में कई जगहों से सौ सौ रुपए की 
सहायता मिली । 
कि प्र०--करना ।--पाना |--देना ।--पम्रिलना होना । 
सदायो-संह्ा पुं० [ सं> सहाय+ई (प्त्य०) ] (१) सहायक | 
मददगार । सहायता करमेवाला । (२) सहायता | मदद । 
सहाय । 
सदहार-संज्ञा पु८ [सं> ] (3) आम का पेड आम्र वृक्ष | 
सहकार । (२) महाप्रलूय । 
सज्ञा पुं० [ हिं० सहता ] (१) बर्दाश्त। सहनशीलता। 
(२) सहन करने की क्रिया । 
सहारना|-कि० स० [ सं> सहन या हिं० सहारा ] (१) सहन 
करना । बदांशध्त करना । सहना । उ०--कठिन बचने सुनि 
प्रथम जानकी सकी न बचन सहार । तृण अंतर दै दृष्टि 
तिरोंछी दई नेन जलूघार |--सूर । (२) अपने ऊपर भार 
लेना | सँभालना । (३) गवारा करना । 
सहारा।-संज्ा पुं० [ सं० सहाय ] (१) मदद | सहायता | 
फक्रि० प्र०--देना ।--पाना ।--मिलना ।--लेना । 
(२) जिस पर बोझ्न डाला जा सके। आभ्रय । आसरा। 
(३) भरोसा । (४) इतमीनान । 
घुह[०--सहारा पाना £। मदद पाना । सहारा देना 5 (१) मदद 
देना । (२) टेक देना । (३) आमरा देना । (४) रोकना । सहारा 
ढ्वंढना # आासरा ताकना । वसीला हूढनां । 
सहालग-संज्ञा पुं० [ सं० साहिय॑ - संबंध ] (१) यह वर्ष जो हिंदू 
ज्योतिषियों के कथनानुसार शुभ माना जाता है। (२) वे 
मास या दिन जिसमें विवाह के मुद्दत्ते हों)। ध्याह शादी 
के दिन । 
सहावल- जा पुं० [ फा० शाकूल ] छोहे या पत्थर का वह 
छठकत जिसे तागे से छटकाकर दीवार की सिधाई नापी 
जाती है। शाकूल | छटकन | सनसाल। वि० दे० “साहुल” । 
सहिजन-संज् पुं० दे० “सहिजन” । 
सहिजन-संज्ञ पुं० [ सं० शोभांजन ) एक प्रकार का बड़ा क्षृक्ष जो 
भारत के प्रायः सभी प्रांतों में उत्पन्न होता है, पर अवध 
में अधिक देखा जाता है। इसकी पाल मोटी होती है, पर 
लकड़ी अधिक कई्दी नहीं होती। पत्ते गुलतुर्रो के पत्तों की 
तरह होते हैं। कार्तिक मास से बसंत ऋतु के आरंभ तक 
इसमें फूछ रहते हैं। इसके फूछ एक दइूंच के घेरे में 
गोलाकार सफ़ेद रंग के होते हैं ओर बहुत से एक साथ 
गुसछे में लगते हैं। इसके फल दस इंच से बीस हं च तक 
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सहुरि 
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लंबी फलियों के आकार के होते हैं जिनकी मोटाई एक 
अंगुल से अधिक नहीं होती । ये फल तरकारी के काम में 
आते हैं। इसके बीज सफेद रंग के और तिकोने होते हैं । 
बीजों से उत्पन्न होने के अतिरिक्त यह डाल छगा देने से 
भी लग जाता है और श्ञीघ्र फलने लगता है। यह ओषधि 
के काम में भी लाया जाता है। कहीं कहीं नीले रंग के फूलों- 
वाला सहिजन भी पाया जाता है| शोभा तन । मुनगा | 

सहिजानी&|-संज्ञा ख्री ० [सं: संशात] निशानी | चिह् । पहचान । 

सहित-प्रव्य० [ सं० ] साथ । समेत | संग । युक्त । जैसे,--- 
सीता और लक्ष्मण सहित रामजी वन गए थे । 

सहितत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] सद्दित का भाव या घस्मे । 

सदितव्य-वि० [ सं०] सहन करने के योग्य । जो सहा जा सके | 

सहिदान#(-तंजा पुं० [ सं+ संशन ] चिद्ध | पहचान । निशान | 

सहिदानी £४[-संज्ञा स्ती० [सं० संज्ञान] चिह्न । पहचान। निशान। 
उ०--(क) सुनो अनुज इह बन इृतननि समिलि जानकि 
प्रिया हरी । कुछ इक अंगनि की सहिदानी मेरी दृष्टि परी । 
कटि केहरि कोकिल वाणी अरु दाशि मुख प्रभा खरी | झग 
मूसी नेनन की शोभा जाति न गुप्त करी |--पूर । (खत) 
जारि वारि के विधूम वारिधि बुताई लूम नाइ माथोी पगनि 
भो ठाडो कर जोरि के । 'मातु कृपा कीजे सहिदानी दीजै' 
सुनि सिय दीन्ही है असीस चारु चूडासनि छोरि के ॥-- 
तुछसी । 

सहियाला[-संज्ञ पुं० दै० “शहबाला” । 

खदि रिया|-संज्ञा स्ली ० [ देश० ] बसंत की वह फसल जो बिना 
सींचे होती है, सींची नहीं जाती । 

सहिछ्ठु-वि० [ सं० ] बलवान्‌ | ताकतवर । 

सहि६शु-वि० [ सं० ] जो कष्ट या पीड़ा आदि सहन कर संके | 
सहनशील । बरदाइत करनेवाला । 

सदिषध्णुता-संशा ख्री० [ सं० ] सहिष्ण] होने का भाव। संहंग॑- 
शीछता । 

सद्दी-वि० [ ५० सहीद ] (१) सत्य । सच | (२) प्रामाणिक । 
ठीक । यथार्थ । (३) जो गछुत न हो । शुद्ध । ठीक । 

मुद्दा०--छट्ठी पडुना--ठीक उत्तना। सच होना। प्रमाणित॑ 
होना । सह्दी भरना ८ तसलकीम करना । मान लेना । ज्ञ००+- 
बानी विधि गौरि हर सेसहूँ गनेस कही सही भरी लोमस॑ 
भुसुंडिवहु वारिषी ।--तुरूसी । 
(४) हस्ताक्षर । दस्तखत । 
क्रि० प्र०--करना लेना । 

सद्दी सलामत-वि० (१) स्वस्थ। आरोग्य। भक्ता चंगा। 
तंदुरुस्त । (२) जिसमें कोई दोष था न्यूनता न आईं हो । 

सहुरि-संहा पुं० [ सं० ] सूर्य । 
सज्ञा स्री० पृथ्वी । 
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संहुलियतं 

सहलियत-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) आसानी । सुगमता | 
जै पे,--भगर आप आ जायेंगे, तो मुझे अपने काम में और 
सहूलियत हो जायगी। (२) अदब । कायदा | शऊर | 
जैसे,--अब तुम बड़े हुए कुछ सहूलियत सीखो । 

सहृद्य-वि० [ सं? ] (१) जो दूसरे के दुःख सुख आदि समझने 
की योग्यता रखता हो। समवेदना युक्त पुरुष । (२) 
दयालु । दयावान । (३) रसिक | (४) सज्न | भछा 
आदमी । (५) सुस्वभाव | अच्छे मिजाजवाला | (६) प्रसन्न- 
चित्त | खुशदिल | 

सहद्यता-संज्ञा स्नी० [ सं० ]) (१) सहदय होने का भाव | 
(२) सौजन्य । (३) रसिकता | (४) दयाछुनता । 

से ब[-संहा पुं० [ देश» ] वह दृही जो दूध को जमाने के लिये 
उसमें छोड़ा जाता है । जामन । 

सददेजजना-क्रि० स० [ श्र० प्री ? ] (१) भल्ी भाँति जाँचना। 
अच्छी तरह से देखना हि ढीक या पूरा है या नहीं। 
सँँभालना । जैसे ,--रुपए सहेजना । कपड़े सहेजना । 

संयो० क्रि०--दैना ।--लेता । 
(२) अच्छी तरह कह सुनकर सपुदद करना। 
क्रि० प्र०--देना । 

सददे ज्वाना-क्रि० स० [ हिं० सहेजता का प्रेर० ] सहेजने का काम 
दूसरे से कराना । 

सद्देत#(-संज्ञा पुं० [ सं० संकेत ] वह निर्दिष्ट स्थान जहाँ प्रेमी 
प्रेमिका मिलते हैं। अभिसार का पूर्व निर्दिष्ट स्थान । मिलने 
की जगह । 

सहदैतुक-वि” [ सं० ] जिसका कोई हेतु हो। जिसका कुछ उद्देश्य 
या मतलब हो । जैसे,--यहाँ यह पद सहेतुक आया है, 
निरथंक नहीं, है । 

सहेरवा--संज्ञा पुं० [ दश० ] हरसिगार या पारिजात का वृक्ष । 

सदहदेल्ल|-संज्षा पुं> [ देश० ] वह सहायता जो असामी या काइत- 
कार अपने ज़मींदार को उसके ख़ुदकाइत खेत को काइत 
करने के बदले में देता है। यह सहायता प्र।यः बेगारी और 
बीज आदि के रूप में होती है । 

सदलधघाल-पंज्ञा पुं० [ दश« ] बैश्यों की एक जाति । 

सहेल्ली-संजश्ञा सखी ० [ सं* सह ्िं० एली (प्रत्य०) ] (१) साथ में 
रहनेवाली क्री । संगिनी। (२) अनुचरी । परिचारिका । 
दासी । 

खसहैया#(-संज्ञा पुं० [ हिं० सहाय ] सहायता करनेवाला । 


वि० [ सं० सहन ] सहनेवाला । सहन करनेवाला | 


सद्दोक्ति-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक प्रकार का काब्याहंकार जिसमें 
'सह' 'संग' 'साथ' आदि शब्दों का व्यवहार हाता है और 
अनेक कार्य साथ ही होते हुए दिखाए जाते हैं। प्रायः इन 
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सां 
अलंकारों में क्रिया एक ही होती है । उ०--बल प्रताप 
वीरता बढ़ाई । नाक, पिनाकी संग सिधाई ।--तुछसी । 
सहो जा-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) अभि । (२) इंद्र । 
सदहोटअज-पंज्ञा पु [ सं ] ऋषियों आदि के रहने की पणंकुटी । 
सहोढ-“ः! १० [ सं० ] बारह प्रकार के पुत्रों में से एक प्रकार 
का पुत्र | गर्भ की अवस्था में ब्याही हुईं कन्पा का पुत्र । 
जिसकी माता विवाह के पूले ही से गर्भवती रही हो । 
सहोद्र-संज्ञा पुं> [ सं ]| सत्री० सहोदग ] एक ही उदर से उत्पन्न 
संतान । एक माता के पुत्र । 
वि० सगा | अपना | खास । (०) 
सहो र-संहा पुं? [ सं० शालोट ) एक प्रकार का वृक्ष जो प्रायः ज॑ गली 
प्रदेशों में होता और विशेषतः शुष्क भूमि में अधिक उत्पन्न 
होता है | इसका वृक्ष अत्यंत गठीला और झाड़दार होता है। 
प्रायः यह सदा हरा भरा रहता है। पतस्तड में भी 
इसके पत्ते नहीं गिरते। इसकी छाल मोटी होती है और 
रंग भूरा खाकी होता है। इसकी ऊकडी सफेद और साधा- 
रणतः मजबूत होती है। इसके पत्ते हरे, छोटे और खुद्रे 
होते हैं । फाल्गुन मास तक इसह्ा वृक्ष फूलता फलता है 
और वैज्ञाख से आपाद तक फक पकते हैं। फूल आध 
हृच लंबे, गोल और सफेद या पीलापन लिए होते हैं। 
इसके गोल फल गृदेदार होते और ब्रीज गोछाकार होते हैं । 
इसकी टहनियों को काटकर लोग दातुन बनाते हैं। चिकि- 
व्साशाख के अनुसार यह रक्तपित्त, बत्रासीर, वात, कफ 
और अतिसार का नाशक है। घिहोर । 
पय्था०--शाखोट । भूतावास | पीतफलक । पिशाचद्‌ । 
सहोयर |-संज्ञा पु० [सं० सदोशछ] सगा भाई । एक माता के पुत्र । 
सहा-संज्ञा पुं० [ सं० ] दक्षिण देश में स्थित एक प्रेत । वि० दे० 
“सतद्याद्ि । 
वि० (।) सहने योग्य । सहने छायक | बदीइत करने कायक। 
(२) आरोग्य | (३) प्रिय । प्यारा । 
सक्षा पु० सैम्य | समानतेी । बराबरी । 
सहाद्वि-संज्ञा पु [ सं० ] दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध पत्रत 
जो बंबई प्रात में है । 
घिशेष-- परश्चिमीय घाट का वह भाग जो सछयाचल पर्वत के 
उत्तर नीऊलंगिरी तक हैं, सह्याद्रि कहछाता है । पूने से बंबई 
जानेवाली रेरू इसी को पार करती हुईं गई है । शिवाज 
प्रायः अपने शत्रुओं से बचने के लिये हसी पर्वत माला 
में रहा करते थे । 
साँई-संज्ञा पुं० [ सं० रवामी ] (१) स्वामी | मालिक। (२) 
ईश्वर । परमात्मा । परमेश्वर | उ०--गुर गौरीस सोंई 
सीतापति हित हनुमानहि जाए के । सिलिहों मोहदि कहाँ 
की वे अब अभिमत अवधि अधाद के ।--तुछसी | (३) 


सॉकड़ 


पति। झ्यौहर। भर्ता। उ०--(क) चल्यो धाय कमी 

चढ़ाय फुरकाय ऑख बाई जग साँइ बात कछू न तनक 

को ।-- हृदयराम । (सख्र) पूस मास सुनि सख्िन पे साँड 

चल्त सवार | गहि कर बीन प्रवीन तिय राग्यौँ राग 

मलार । बिहारी । (४) मुसलमप्तान फकरीरों की एक 

उपाधि । 

साँकड नगज्ञा पु० [| स० धंबर | (१) ऋखछा । जजीर । सीकड़ । 
(२) सिकई। जो दरवाज में लपाई जाती है। (३) चांदी 
का बना हुआ एक प्रकार का गहना जो पेर में पहना जाता 
है। सॉकद्ा । 

साँक इा-संहा पु | स+ ध्ंबल। ] एक प्रकार का आभूपग जो पर 
में पहना जाता है। यह सोटी चपटी छिकडा की भाँति 
होता है। प्रायः मारवाड़ी ख््रियाँ इसे पहनता हैं । 

सॉकर 9 |-संज्ञा स्ली० [ सं" धवन ] ऋंघलछा | जंजीर । सीकड़ । 
ड०-+क डा ऑसू बूँद, करि साँकर बरनी सजल | कीन 
बदन नमृद, इग मलूंग डारे रहें |--बिद्वारी । 
वि [ सं« संकीर्ण ] (१) संकी्ण । तंग | सेंकरा । (२) 
दुःखमय । कष्टमय । उ०-सिदरलू दीप जो नाहिं 
निबाहू । यही ठाद साँकर सत्र काहू ।--जायसी | 

सोँंकरा|-वि० दे० “सेंकरा” । 
संज्ञा पुं दे० “सॉकड्ा' । 

साँकाहुलो संशा स्री० दे० “शंखाहुली ” । 

सांव्य-संज्ञा पु [ सं० ] हिंदुओं के छः दु्शनों में से एक दर्शन 
जिसके कर्ता महर्षि कपिल हैं। इस दुशन में सृष्टि की 
उत्पत्ति का क्रम दिया है। इसमें प्रकृति को ही जगत्‌ का 
मूल माना है ओर कहा गया है कि सत्त, रज ओर तप्त 
इन तीनों गुणों के योग से सृष्टि का और उसके सब पदार्थों 
आदि का विकास हुआ है। इसमें इंश्वर की स्ता नहीं 
मानी गई है; और आध्मा का ही पुरुष कहा गया है। 
इसके अनुसार आन्मा अकत्तों, साक्षी और प्रकृति से भिन्न 
है। आत्मा या पुरुष अनुभवात्मक फैहा गया है; क्योंकि 
इसमें प्रकृति भी नहीं है और शिक्ृृति भी नहीं है । इसमें 
सृष्टि के मुख्य चार विधान माने गए हैं--प्रकृति, विकृति, 
विकृति-प्रकृति और अनुभव । इसमें आकाश आदि पाँचों 
भूत ओर ग्यारह इंब्रियाँ प्रकृति हैं। विक्ृशि या विकार 
सोलह प्रकार के माने गये हैं । इसमें सष्टि को प्रकृति का 
परिणाम कहा गया है; हसलिये इसका मस परिणामवाद भी 
कहलाता है | वि० दे० “दर्शन” । 

सास्यायन-संजा पुं० [6०] एक प्राचीन आचार्य्य जिन्होंने 

ऋग्वेद के सांख्याय ब्राह्मण की रचना की थी। इनके कुछ 

श्रौत्न सूश्र भी हैं। सांसयायन कामसूश्र इन्हीं का बनाया 

हुआ है । 
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सॉग-संश्ञा सत्री: [ प्ं० शक्ति ] (१) एक प्रकार की बरछी 
जो भाले के आकार की होती है; पर इसकी लंबाई कम 
होती है और यह फेंक्रर मारी जाती है। शक्ति। (२) 
एक प्रकार का ओऔजञार जो कुँआ खोदते समय पानी फोड़ने 
के काम में थाता है। (३) भारी बोझ उठाने का डंडा । 

सांग-वि८ [ सं० सार ] सब अंगो सहित | संपूर्ण । 

यो०--सांगांपांग । 

खसांगम-सज्ञा पु दे० “संगम | 

साँगरी-उशा सी ० | देश० ] एक प्रकार का रंग जो कपड़े रेगने 
के काम्र में आता हैं। यह जंगार से निकलता है । 

साँगी- जा सती ० | सं० शंतु ] (५) बरछा । साँग । (२) बैलगाड़ी 
में गाइबान के बैठने का स्थान | जुआ। (३) जाली जो 
एक्के या गाददी के नीचे छगी रहती है और जिसमें मामूली 
चीज़ रखी जाती हैं । 

सांपुष्ठा-ंज ख्री० [ स० साहंग ] (१) गंजा । (२) करंजनी । 

सांगोपांग-सव्य« [ सं० सान्नेपात्न ] अंगों और उपांगों सहित । 
संपूर्ण । समस्त । पूर्ण । जैसे --(क) विवाह के कृत्य सांगो- 
पांग होने चाहिएँ । (ख) यज्ञ सांगोपांग पूरा हो गया ! 

सांग्राप्-दंज्षा पु० दे० “संग्राम” । 

सांघारिका-संशा खी० [ सं: ] (१) वह स्त्री जो प्रेमी और 
प्रेमिका का संयोग कराती हो । कुटनी । दृती । (२) खस्त्री- 
प्रसंग | मैथुन ; (३) एक प्रकार का वृक्ष । 

सांघात-पंज्ञा पु० [ सं० ] समूह । दल । 

साँचए।-वि> पु० [ सं> सत्य ] [ ख्रौ० साथ ] सत्य । यथार्थ | 
ठीक । जैसे,--साँंच को आऑँच नह्ों | (कहा०) 

साँचसा|-वि० [हिं० सॉच+ला (प्रय८) ] [ख्री० साननी ] 
जो सच बोलता हो । सच्चा | सत्यत्रादी । 

साँखा-गरज्ञा पुं+ [ सं+ स्थराता ] (१) वह उपकरण जिसमें कोई 
तरल पदाथ ढालकर अंथवा गीली चीज़ रखकर किसी 
विशिष्ट आकार प्रकार की कोई चीज़ बनाई जाती है । 
फरमा । जैपे,--ईटों का सॉाँचा, टाइप का साँचा । 


घिशेष--जब कोई चीज़ क्रिसी विशिष्ट आकार प्रकार की 
बनानी होती है, तब पहले एक ऐसा उपकरण बना लेते हैं 
जिसके अंदर वह आकार बना होता हैं। तब उसी सें वह 
चीज़ डाल या भर दी जाती है, जिससे अभीष्ट पदार्थ 
बनाना होता है। जब वह चीज़ जम जाती है, तब उसा 
उपकरण के भीतरी आाकार की द्वो जाती है। जैसे,--हेटें 
बनाने के छिये पहले उनका एक साँचा तैयार किया जाता 
है; और तब उसी सोचे में सुरखी, चूना आदि भरकर इंटें 
धनाते हैं । 


मुद्दां०-सोंचे में बछा इोनारूआग प्रत्यंगंस बहुत ही सुंदर 
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होना । रूप और आकार आदि मे बहुत सुंझर होना। साँचे में 
डालना 55 बटत संदर बनाना । 
(२) वह छोटी आकृति जो कोई बड़ी आकृति बनाने से पहले 
नमूने के तौर पर तैयार की जाती है और जिसे देखकर 
वही बड़ी आकृति बनाई जाती है । 
खिशेष--प्रयः कारीगर जब कोई बड़ी मूर्ति आदि बनाने 

लगते हैं, तब वे उसके आकार की मिट्टी, चने, छैस्टर आफ 
पेरिस आदि की एक आकृति बना लेते हैं; और तत्र उसी 
के अनुसार पत्थर या धातु की भाकृति बनाते हैं । 
(३) कपड़े पर बेल बूटा छापने का ठप्पा जो छकड़ी का 
बनता है । छापा | (४) एक हाथ लंबी एक छकड़ी जिस पर 
सटक बनाने के लिये सल्ला बनाते हैं। (५) जुलाहँों की वे 
दो लकडियाँ जिनके बीच में कूँच के साल को दबाकर 
कससे हैं । 

साँखिया-संत्ञा पुं० [ हिं० सॉवा+थ्या (प्र्य०) ] (१) किसी चीज़ 
का साँचा बनानेवाला । (२) धातु गछाकर साँचे में 
ढालनेवाला । 

साँची-संज्ञा पुं> [ सॉचा नगर £ ] एक प्रकार का पान जो खाने में 
ठढा होता है | वि० दे० “पान” । 
संज्ञा पुं५ ( ” ] पुस्तकों की छयाई का वह प्रकार जिसमें 
पंक्तियाँ सीधे बल में न दोकर बेड़े बल में होती हैं। इसमें 
पुस्तक चौड़ाई के बल में नहीं बल्कि लंबाई के बल में 
लिखी या छापी जाती हैं। प्राचीन काल के जो लिखे हुए 
प्रंथ मिलते हैं, वे अधिकांश ऐसे ही होते हैं। इनमें पृष्ठ 
लंबा अधिक और चौड़ा कम रहता है; और पंक्तियाँ लंबाई 
के बल में होती हैं | प्रायः ऐसी पुस्तकें बिना सिछली हुई ही 
होती हैं; और उनके पन्ने बिलकुछ एक दूसरे से अछरा 
अलग होते हैं 

सॉँक-संज्ञा स्ली० [ सं० मंप्या ] संध्या । शाम ।साथंकाछ । 

सॉमला[-संज्ञ पुं« [ सं० संध्या, हिं० साँक+ ला (प्रय०) ] उतनी 
भूमि जितनी एक हल से दिन भर में जोती जा सकती है। 
दिन भर में जुत जानेवाली भूमि । 

साँका-संज्ञा पुं० [ सं० साढू ] ब्यापार, व्यवसाय आदि में होने- 
वाला हिस्सा | पत्ती । तरि० दे० “साझा” । 

सॉम्री-संज्ञा ख्री०[ ! ] देव-मंदिरों आदि में देवताओं के 
सामने जमीन पर की हुईं फूल-पत्तों आदि की सजावट जो 
प्रायः सावन के महीने में होती है । 

सॉँद-संज्ञा ख्री० [ सट से अनु० ] (१) छड़ी। सॉटी। पतली 
कमची । (२) कोड़ा । (३) शरीर पर का वह लंबा गडरा 
दाग जो कोड़े या बंत आदि का भाषात पढ़ने से होता है । 

क्रि० प्र०---उमइना +-पड़ना । 

संक्षा स्ली० [ १ ] छाल गद॒हपूरना । 


सतिापिऋक 
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साँटा-संज्ञा पुं० [दिं० सार - घटी ] (१) करचे के आगे छाए हुआ 


बह डंडा जिसे ऊपर मीचे करने से ताने के तार ऊपर नीचे 
होते हैं । (२) कोड़ा | (३) ऐंड । (४) ईख । गन्ना । 


सॉटी-संज्ञा खी ० [ सं० यटिका या मर से श्रनु० ] (१) पतली छोटी 


छट्टी । (२) बाँस की पतली कमची । शाग्वा .। 


क्रि० प्र०--सटकारना | 


संज्ञा श्ली० [ हिं० सटना ] (१) मेल मिलाप | उ०--निकस्यो 
मान गुमान सहित वह मैं यह होत न जानो । नैननि साँटि 
करी मिली नैननि 3नही सो रुचि मानो |--सूर । (२) 
बदला । प्रतिकार । प्रतिहिसा । 


साँढ-संज पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार का कड़ा जिसे प्रायः राज- 


पूताने के किसान पैर में पहनते हैं। (२) दे० “साँकदा” । 
(३) इेख । गस्ा। (४) सरकंडा । (५) वह लंबा इंडा 
जिससे अक्न पीटकर दाने निकालते हैं । 


साँठी-संज्ञा क्ली० [ हिं० गांठ ? | पूँजी । धन । 


संज्ञ स्री० [ देश० ] पुननंत्रा । गदहपूरना । 
संक्षा पुं दें० 'साठी” (धान) । 


सॉँड़-संज् पुं० [ सं० पंट ] (१) वह बैल ( या घोड़ा ) जिसे लोग 


केवल जोड़ा खिलाने के लिये पालते हैं | ऐसा जानवर बधिया 
नहीं किया जाता और न उससे कोई काम लिया जाता है। 
(२) वह बैल जो झतक की स्छति में डिंद. छोग दागकर 
छोड़ देते हैं । इृपोत्सग में छोड़ा हुआ दृपभ । 


मुह।०--साँद की तरह घूमना जश्राताद श्रीर वेफिक्र घुमना। 


सॉँड्‌ की तरह इकरना - बहुत जोर से लिल्लाना । 
वि० (१) सजबूत । बलिए्ठ । (२) आवारा । बदचलन । 


साँडनो-पंज्ञा स्री० [ दिं० साइ ? ] ऊँटनी या मादा ऊँट मिसभी 


| लि 


चाल बहुत तेज होती है । वि० दे० “ऊँट” । 


लॉडा-संज्ञा पुं> [ हि. ता; ] छिपकली की जाति का पर आकार में 


उससे कुछ बड्दा एक प्रकार का जंगली ज्ञानवर | इसकी 
चरबी निकाली जाती है जो दवा के काम में आती है । 


सॉड़िया-संज्ञा पुं०[ हिं० सॉड ! ) (१) तेज चलनेवाला उँट । (२) 


सॉदनी पर सवारी करनेवाला । 


साँढ़ियो-संशा पुं० [ ४० ] ऊँट । क्रमेलक । 
सांत-वि० दे० “शांत” । 


वि० [ सं० सांत ] जिसका अंत हो । अंतयुक्त। जैसे,-- 
संसार का प्रस्‍्येक पदार्थ सांत दे । 


सांतपनकृच्छु-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक प्रकार का घ्रत जिसमें ब्त 


करनेवाला प्रथम दिवस भोजन स्थागकर ग्ोमृत्र, गोभय, 
दूध, दही और धी को कुश के जल में मिलाकर पीता है 
और दूसरे दिन उपवास करता है। 


सांतानिक-पि० [सं«] संतान संबंधी | संतान का । औलाद का । 
| साॉतापिक-वि० [ नं: ] संताप देनेवाला । कष्ट देनेवाला । 


सांत्थम-तंज्ष पुं [ मं* ] (१) किसी दुःखी को पघहानुभुतिपूर्वक 
शांति देने की क्रिया । आशासन | ढठारस । (२) स्नेह पूर्वक 
कुशल मंगल पूछना और बात चीत करना। (३) प्रणय। 
प्रेम । (४) संधि | मिलन । 


साॉत्वना-पेह्मा पुं० [ सं० | (१) दःखी व्यक्ति को उसका दुः्ख | 


हलका करने के लिये समझाने बुझाने और शांति देने की 
क्रिया। शांति देने का काम । दारस। आश्वासन | (२) 
चित्त की शांति । सुख । (३) प्रणय । प्रेम । 

सांत्यध[द्‌-संज्ञा पुं. [ सं० ] बह वचन जो किसी को सांत्वना देने 
के लिये कहा जाय । सांत्वना का वचन | 

साँथडा-संक्ष १० [| _? ] बादिया का वह हिस्‍सा जो 
पंच बनाने के लिये घुमाया जाता है। (लुहार) 

साँधरी-पंज्ञा स्री० [ रू संस्तर ] (१) चटाई । (२) ब्रिछौना । 
डासन । 

साँथा-संज्ञा पु० [ देश० ] लोहे का एक औजार जो चमड़ा कटने 
के काम में भाता है | 

साँधी-सेक्ञ। म्री० | देश० ] (१) बह लकड़ी जो ताने के तारों के। 
ठीक रखने के लिये करघे के ऊपर लगी रहती है । (२) ताने 
के सूर्ता के ऊपर नीचे होने की क्रिया । 

साँद, साँदा|-संज्ा पुं० [ दश० ] बह छकड़ी आदि जो पश्ुओं के 
गले में इसलिये बाँध दी जाती है, जिसमें वे भागने न 
पावें । छंगर । ठेका । 

सादीपति-संज्ञा पुं० [ सं० सादीपनि ] सांदीपन के गोशन्र के एक 
प्रसिद्ध मुनि जो बहुत बड़े धनुर्धर थे और जिन्होंने श्रीकृष्ण 
तथा बलराम को घनुवेद्‌ की शिक्षा दी थी । विष्णुपुराण, 
हरिवंश, भागवत आदि में इनके संबंध में कई कथाएँ 
मिलती हैं । 

सांदर्शधिक-वि० [ सं० ] एक द्वी दृष्टि में होनेवाला। देखते ही 
होनेवाछा । तास्कालिक । 

सांदश्िक न्‍्याय-संज्ञा पुं० [ सं० ] ए प्रकार का न्याय जिसका 
प्रयोग उस समय किया जाता है, जब कोई चीज देखकर 
उसी तरह की, पहले देखी हुईं, कोई दूसरी चीज़ याद 
आ जाती है । 


खांद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बन । जंगल । 
वि० (१) घना । गहरा । घोर । (२) रूदु | कोमल । (३) 
स्निग्ध । चिकना । (४) सुंदर । ,खूबसूरत । 
सांद्रता-संज्षा श्लनी० [ सं० ] सांद होने का भाव । 
रूँदपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] विभीतक । बहेड़ा । 
सांद्भलाद-सज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कफज प्रमेह् जिसमें 


कुछ मृत्न तो गादा और कुछ पतला निकछता है। यदि ऐसे 
रोगी का सुश्र किसी बरतन में रख दिया जाय, तो उसका 
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साँप 
गादा अंश नीचे बैठ जाता है और पतला भंश ऊपर रह 
जाता है। 
संद्रमणि-संज्ञा पुं०[ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
स॑द्रमेह-संह्ा पुं० दे० “सांदप्रसाद” । 
साँच-संज्ञा पु० [ सं० संतान ] वह वस्तु जिस पर निशाना ढगाया 
जाय । छक्ष्य । निशाना । 
सांथ-वि० [ सं० ] संधि संबंधी | संधि का | 
संज्ञा पुं० एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
साँधिना-क्रि० स० [ सं० संधान ] निशाना साथना । रूप्य करना । 
संघान करना । 3०--(क) अगिन बान दुद जानी सॉँधे । 
जग बेधे जो होहि न बाँचे ।--जायसी । (ख) जनु घुघुची 
वह तिलकर मृद्दां। बिरह बन साँधो सामूहाँ ।--जायसी । 
क्रि० स० [ सं० सावन ] पूरा करना । साधना । 3०--सीस 
काटि के पैरी बाधा | पावा दाँव मैर जस साँधा।--जायसी | 
क्रि० स० [ सं० संत्रि ] (१) एक में मिलाना। मिश्रित करना। 
उ०--विबिध झगन्ह कर आमिप रॉचा । तेहि महेँ बिप्रमासु 
खल साँधा '--तुलसी | (२) रस्सियों भादि में जोड़ 
लगाना । (छश०) 
साधा संज्ञा पुं० [ सं० संत्र | दो रस्सियों आदि में दी हुई गाँठ । 
(लश०) 
मुहा० -साँधा मारना -- दी रस्सियो श्रादि में गांठ लगाकर अन्‍हे 
जोइना । (लश०) 
सांधिक संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो मद्य बनाता या बेचता 
हो । शोंडिक । (२) वह जो संधि करता द्वो। संधि 
करनेवाला । 
सांधिधिप्रहिक-एंज्ञा पुं [ सं० ] प्राचीन काल का राज्यों का वह 
अधिकारी जिसे संधि और विग्रद्द करने का अधिकार हुआ 
करता था । 
सांध्य-वि० [ सं० ] संध्या संबंधी । संध्या का । 
सांप्यकुसुमा-संह्ा स्ली० [ सं० ] वे बृक्ष, पौधे और बेलें आदि 
जो संध्या के समय फूलती हों । 
साँप-संशा पुं० [ सं० सप, ्र० सप्प ] [ क्षी० सॉपिन ] (१) एक 
प्रसिद्ध रंगनेवाछा छूंबा कीड़ा जिसके हाथ पैर नहीं दोते 
और जो पेट के बल ज़मीन पर रेंगता है। केवल थोड़े से 
बहुत ठंढे देशों को छोड़कर शेष प्रायः समस्त संसार में 
यह पाया जाता है। इसकी सैकड़ों जातियाँ होती हैं जो 
आकार और रंग आदि में एक दूसरी से बहुत अधिक भि्व 
होती हैं। साँप आकार में दो ढाई इंच से २५-३० फुट 
तक लबे होते हैं और मोटे सूत से लेकर प्रायः एक फुट तक 
मोटे होते हैं । बहुत बड़ी जातियों के साँप “अजगर” 
कहलाते हैं। कुछ साँपों के सिर पर फन होता है। ऐसे 
सॉप “नाग” कहलाते हैं। साँव पीले, हरे, छाछ, काले, 


€ सॉपसिक 


भूरे आदि भनेक रंगों के होते हैं। साँपों की अधिकांश 
जातियाँ बहुत ढरपोक और सीधी होती हैं; पर कुछ जातियाँ 
ज़हरीकी और बहुत ही घातक होती हैं । भारत के गेहुअन, 
धामिन, माग और काले साँप बहुत अधिक ज़इरीले होते हैं; 
और उनके काटने पर आदमी प्रायः नहीं बचता। इनके 
मुँह में साधारण दातों के अतिरिक्त एक बहुत बड़ा नुकीछा 
खोखछा दाँत होता है जिसका संबंध ज़ददर की एक थ्रेली से 
होता है। काटने के समय वही दाँत शरीर में गड्डाकर ये 
विष का प्रवेश करते हैं । सत्र साँप मांसाहारी होते हैं और 
छोटे छोटे जीव जंतुओं को निगलजाते हैं। इनमें यह 
विशेषता होती है कि ये अपने शरीर की मोटाई से कहीं 
अधिक मोटे जंतुओं को निगल जाते हैं । प्रायः छोटी जाति 
के साँप पेड़ों पर और बड़ी जाति के जंगलों, पहाड़ों आदि में 
योंहीं ज़मीन पर रहते हैं । इनकी उत्पत्ति अंडों से होती है; 
और मादा हर बार में बहुत अधिक अंडे देती है । सॉाँधों के 
छोटे बच्चे प्रायः रक्षित रहने के लिये अपनी माता के मुँह में 
चले जाते हैं; इसी लिए लोगों में यह प्रवाद्‌ है कि सो पिन 
अपने बच्चों को आप ही स्वा जाती है। इस देश में सॉपों 
के काटने की चिकित्सा प्रायः जंतर मंतर और झाड़ फरूँक 
आदि से की जाती है। भारतवासियों में यह भी प्रवाद है 
कि पुराने साँपों के सिर में एक प्रकार की मणि होती है 
जिसे वे रात में अंधकार के समय बाहर निकाछ कर अपने 
घारों ओर प्रकाश कर लेते हैं । 

मुद्दा ०--कलेजे पर साँध छोटना > बहुत श्रषिक व्याकुकता या 
पीडा होना। प्रत्यंत दुःख होना। (या आदि के कारण ) 
साँप सूँघ जाना # साँप का काट खाना । मर जाना । निर्जीव 
हो जाना । जैसे,--ऐसे सोए हैं मानों साँप सूँघ गया है । 
सॉप खेलाना मंत्र बल से या और किसी प्रकार सॉप को पकडना 
श्रौर उससे क्रीडा करना । साँप की तरह केंचुली झाइना + 
पुराना भद्दा रुप रंग छोटकर नया सुंदर रूप धारण वरना । सॉप 
की लद्दर +- साँप काटने का कष्ट । साँप की छकीर 5 प्रथ्वी पर 
का चिह् जो सॉप के निक्रल जाने पर होता है । साँप के मेड 
में > बहुत नोखिम मे । सॉँप छहूँदर की दशा न्‍ भारी भ्रममंजस 
की दशा | दुबिधा । उ०--सकल सभा की भट्ट मति भोरी । 
भट गति साँप छहूँदर केरी ।--तुरूसी । 

विशेष--कहते हैं कि यदि साँप छछ्ेँदर को पकड़ने पर खा 
जाय, तो वह तुरंत मर जाता है; और यदि न खाय और 
उसे उगल दे, तो अंधा हो जाता है । 

पर्य्या०--भुज्ञग । भुजंग । अहि । विषधर । ब्यारू। 
सरीरप । कुंडली । चक्षुत्रवा । फणी । विलेशय | उरग। 
पस्मग । पवनाशन । फणघर । व्याड। दंड्री। गोकर्ण । 
गृदपाद । हरि। द्विजिल्न । 

४६२ 


सांब 


(२) बहुत दुष्ट आदमी । (०) 

सांपत्तिक-वि८ [ सं० साम्पतिक ] संपत्ति से संबंध रखनेवाला । 
आधिक । माली | 

सांपद-वि० [ सं० साग्पप ] संपत्ति संबंधी। संपत्तिक का। 
आधिक । माली । 

साँपधरन ४-सज्ञा पु० [ हिं० सांप न+ पारण |] सर्प धारण करने- 
वाले, शिव । महादेव । 

सांपरायिक वि० [ सं० साम्परयिक | (१) परलोक संबंधी। 
पारलीकिक । (२) युद्ध में काम आनेयाला। (३) युद्ध 
संबंधी । युद्ध का । 
संज्ञा पु० युद्ध । समर । 

साँपा-सक्ष पुं० दे” “सिय्रापा” । 

सांपातिक-वि० [ सं? साम्पातिक ] संपात संबंधी । संपात का । 

सॉपिन-सज्ञा स्ती० [ हिं० सोप+इन (फ्रय०) ] (१) सॉप की 
मादा । (२) घोड़े के शरीर पर की एक प्रकार की भौरी 
जो अशुभ समझी जाती है । 

साँ पिया-संज्ञ पुं० [ 6िं० सोप + या (फ्रय०) ] एक प्रकार क। 
काला रंग जो प्रायः साधारण साँप के रंग से मिलता जुछता 
होता है । 

सांप्रत- भ्रव्य० [ सं० साम्प्रत ] इसी समय । सद्यः | अभी | 
तत्काऊू । 
वि० युक्त | मिला हुआ । 

साप्रतिक-वि० [ सं० साम्प्तिक ] वतेमान काछ से संबंध रखने- 
बाला । वर्तमान कालिक । इस समय का । आधुनिक । 

साप्रदायिक-वि० [ सं० साम्प्रदायिक ] किसी संप्रदाय से संबंध 
रखनेवाला । संप्रदाय का । 

सांबंधिक-वि० [ सं० साम्बन्धिकष ] (१) संबंध का। (२) 
विवाह संबंधी । 
संक्षा पुं स्नी का भाई, साछा । 

सांब-संज्ञा पुं० [ सं० साम्ब ] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम जो 
जाम्बती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बाल्यायस्था में इन्होंने 
बलदेव से अस्नविथा सीखी थी। बहुत अधिक बलवान्‌ 
होने के कारण ये दूसरे बलदेव माने जाते थे । भविष्य- 
पुराण में लिखना है कि ये बहुत सुंदर थे; भौर अपनी 
सुंदरता के अभिमान में किसी को कुछ न समझते थे । 
एक बार इन्होंने दुर्वांसा ऋषि का झ॒ुप्क और कृश शरीर 
देखकर उनका कुछ परिह्ठास किया था, जिससे दुर्वासा ने 
इन्हें शाप दिया था कि तुम कोढ़ी हो जाओगे । इसके उप- 
रांत एक अवसर पर रुक्मिणी, सत्यभामा और जाँबवती को 
छोड़कर श्रीकृष्ण की और सब रानियाँ आदि इनके रूप पर 
इतनी मुर्ध हुईं थीं कि उनका रेत स्खलित द्वो गया था। 
इस पर श्रीकृष्ण ने भी इन्हें शाप दिया था कि तुम कोदी 


स्ततिपुर 


हा जाआ। इसी लिए ये कोढ़ी हो गपु थे। अंत में इन्होंने 
नारद के परामर्श से सूर्य की मित्र नामक मृत्ति की 
डपासना आरंभ की जिससे अंत में इनका शरीर नीरोग 
हैं। गया । कहते हैं कि जिस स्थान पर इल्होंने मित्र की 
डपासना की थी, उस स्थान का नाम “मिन्नवण” पड़ा | 
इन्हांन अपने नाम से सांबपुर नामक एक नगर भी, 
चंद्रभागा के तट पर, बसाया था। महाभारत के युद्ध में ये 
जरासंच और शाल्त्र आदि से बहुत वीरतापृत्ंक लड़ थे । 

सांबपुर-सज्ञ १८ [ मं: साम्रीपुर ] पंजाब के मुलतान नगर का 
प्राचीन नाम । यह नगर चद्रभागा नदी के तट पर है । 
कहते हैं कि इसे श्रीकृष्ण के पुत्र सांच ने बसाया था । 

सांबपुराण-सज्ञा (० | सं« | एक उपपुराण का नाम । 

सांबर-सज्ञ पु | | ] (१) सॉभर हरिन | वि० दे० “सॉभर”। 
(२) साँभर नमक । 
सह्ष पु [ सं» सबल | पाथैय | संवछ । राह रच । 

सांबरी-सकज्ञ स्ली ० | स« सामग्री ] माया । जादूगरी । 

विशेष--कहते हैं कि इस विद्या का आविष्कार श्रीकृष्ण के पुश्र 

संत्रर ने किया था; इसी से इसका यह नाम पड़ा । 

सॉमर-सज्ञा पुं [ से० सम्भल या साम्मल | (१) राजपूताने की 
एक झील जहाँ का पानी बहुत खारा है। इसी झील के 
पानी से साँभर नमक बनाया जाता है । (२) उक्त झींल के 
जल से बना हुआ नमक । (३) भारतीय झूगों की एक जाति । 

विशेष--इस जाति का झूग वह्टत बड़ा होता है। इसके कान 

छंब्रे होते हैं और सींग बारहसिगों के सींगों के समान 
होते हैं । इसकी गरदन पर बड़े बड़े बाल होते हैं । अक्तबर 
के महीने में यह जोड़ा खाता है । 

सांभवी-संहा श्री [ सं० भाम्मवी ] छाल छोच । 

सांभाष्य-संहा पुं० [ स० साम्भाप्य |] संभाषण । बात-चीत । 

साँधुद्दे--भव्य० [ सं० सम्मुच ] सामने । सम्मुख्व । 

साँवक-पंज्ञा पुं० [ देश० ] वह ऋण जो हलवाहों को दिया जाता 
है और जिसके सूद के बदले में वे काम करते हैं । 
सज्ञा पु० [ सं» श्यामक | साँवाँ नामक अज्न । 

लॉचत|-सर्ा पुं० [ सं मामन्त ] सुभट । योद्धा । सामंत । वि० 
दे० सामंत” | 
संज्ञा पु.। ? | एक प्रकार का राग । 

साँबती[-संहा ख्री० [ देश" ] बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी के नीचे 
लगी हुईं जाली जिसमें घास आदि रखते हैं । 

साँवर[-वि" दे० “साँवला” । 

खाँचलताई]-पंज्ञा स्री० [ सं+ श्यामल, हिं० सोवला ]. साँवलछा 
होने का भाव । त्यामता । श्यामलता । 

साँवल[-वि० [ सं० श्यामला ] [ स्ली० सॉबली ] जिसके शरीर का 
रंग कुछ कालापन लिये हुए हो । श्याम वर्ण का । 


ई४६८ 


साँत 


ऊंजअे.ब“>- बन अन +: किस २०-३० जन्‍क 


संज्ञा पुं० (१) श्रीकृष्ण का एक नाम | (२) पतिया प्रेमी 
आदि का बोधक एक नाम । ( इन अर्थों में इस शब्द का 
प्रयोग प्रायः गीतों आदि में होता है । ) 
साँवलापन सज्ञ। पु८ | हिं० सावला + पन (7! ) ) साँचछा होने 
का भाव | वर्ण की दयामता | 
साँघाँ-संज्ञा प० [ मं प्यागक | केंगनी या चेना की जाति का 
एक अन्न जो प्रायः सारे भारत में बोया जाता है) यह प्राय: 
फागुन चत में बाया जाता है और जेठ में तैयार होता है। 
यह भरञ्न बहुत सुपाच्य और बलवद्धंक माना जाता है और 
प्रायः चावछ की भोति उबाल्कर साया जाता है। कहीं 
कहीं रोटी के लिये इसका आटा भी तैयार किया जाता हैं । 
इसकी हरी पत्तियाँ और इंठछ पशुओं के लिये चारे की 
भाँति काम में आती हैं; और पंजाब में कहीं कहीं केबल 
चारे के लिये भी इसकी ग्वेती होती है। अनुसान है कि 
यह मिस्र या अरब से इस देश में आया है | 
साँस-सक्षा स्री० [ स« प्वाम ] (१) नाक या मेँह के द्वार बाहर 
से हवा खींचकर अंदर फेफड़ों तक पहुँचाने और उसे फिर 
श्राहर निकालने की क्रिया | श्ास | दम । 
विशेष---यद्यपि यद्द शब्द संस्कृत “श्वास” (पुललिंग) से निक- 
छगा है और इसलिये पुलिग ही होना चाहिए, परंतु प्रायः 
लोग इसे स्लीलिंग ही बोलते हैं। परंतु कुछ अवसरों पर 
कुछ विशिष्ट क्रियाओं आदि के साथ यह केवछ पुलिंग भी 
बोला जाता है। जैसे,---इतनी दूर से दौड़े हुण आए हैं, 
साँस फूलने छगा | 
क्रि? प्र०--आना ।--जाना (“लेना । 
मुद्दा०--साँस अडना रू द« “सॉस रुकना (| साँस उखइना -: 
मरने के समय गेगी का देर देर पर और बढ़ कष्ठ मे साँस लेता । 
साँस ट््ना । दम टूटना । साँस ऊपर नीचे होना # सोस का 
टीक तरह मे ऊपर नाचने ने आना । सांस रुकना। साँस खींचना हत्ः 
(१) नाक थे दवारा वायु अंदर की ओर खावना | सॉस लेता । (२) 
वायु अंदर खोचकर उसे रोक ग्खना । दम सापथना। जैसे,-- 
दिरन साँस खींचकर पड़ गया। साँस चढ़ना ८ भ्रधिक बेग 
से या बहुत परिक्षम का काम करने के कार्ण सॉस का जल्‍दी जररी 
आना और जाना । साँस चढ़ाना ८ दें० “सोॉस खाचना” । साँस 
छोड़ना -+- नाक द्वारा अंदर खीची हुई वायु को बाहर निकालना ॥ 
साँस टूटना -+>द० “सास उखड़ना' । साँस तक न लेना ८ 
बिलकुल चुपचाप रहना । कुछ न वोलना । जैसे,--उ नके सामने 
तो यद्द ऊड़का साँस तक नहीं लेता । साँस फूलना ऋ बार 
बार साँत आना श्रीर जाना । सॉस चढ़ना। साँस भरना & ६० 
“धउंडी सॉस लेना” । साँस रहते + जीते जी। जीवन पय्येत । 
साँस रुकना ८ मॉम के आने औीर जाने में बा'्व होना | श्वात्त की 
क्रिया मे बावा होना | जैसे,--यहाँ हवा की इतनी कमी है 


सॉसत 


कि साँस रुकता है । साँस लेना ८ नाक के ढारा वायु खीचकर 
अंदर लेना शोर फिर उसे बाहर निकालना। उलटी साँस लेना ८ 
(१) दे « “गहरी सोस लेना” । (२) मरने के समय रोगी का बढ़े कष्ट 
में अंतिम साँस लेना । गहरी साँस भरना या लेना > बहुत 
अधिक दःख़ आदि के आवेग के कारण बहुत दर तक अंदर की ओर 
वायु खे,चे रहना और उम्र कुद्ध कर तक रोक कर बाहर निकालना । 
झुढी या लेगी साँस लेना ८४० “गहरो सास लेना | 
(२) अवकाश | 
मुहा ०7-- साँस लेना ८ कक जान पर विश्नाम लेना । ठढर जाना रू" 
जपे,---(क) घंटों से काम कर रहे हों: जग सौंस ले लो । 
(स्व) वह जब तक काम पूरा न कर लेगा, तब तक साँस 
न लेगा । 
(३) गृंजाइश । दम । जैसे, अभी इस मामले में बहुत कुछ 
सॉस है । (७) वह संधि या दरार जिसमें से होकर हवा 
जा या आ सकती है । 
(किसी पदाथ का ) साँस लेना 5 किसी पद्ा4 में संचि या दरार 
प० ताना ! ( मिसा पदाथ का ) बीच में से फट था नीचे की ओर 
रस जाना । जैसे,--(क) इस भूकप में कई मकानों और 
दीवारों ने सांस ली हैं। (ख) इस भॉँथी में कहीं न कहीं 
सास जरूर हैं; इसी से पूरी हवा नहीं लगती | 
(०) किसी अवकाश के अंदर भरी हुईं हवा | 
मुह्दा० - साँस निकलना 5 किसी यीत के ग्रंदर करी हुई वा का 
किसी प्रकार बाहर निकल जाना। जैसे,-ठायर की सॉँस 
निकलना, फुटबाल की सास निकलना। साँस भरना -: 
किसी चीज के अंद) हत्रा भग्ना ! 
(६) वह रोग जिसमें मनुष्य बहुत जोरों से, पर बहुन 
कठिनता से साँस लेता है। दम फूलने का रोग | श्वास । दमा । 
क्रि० पग्र०--फूलना । 
साँसत-सक्ा सखी [ हिं० साम 4 त (फ्रय०) | (१) दम घुटने का 
सा कष्ट । (२) बहुत अधिक कष्ट या पीड़ा । (३) झक्तर । 
घस्वेडा । उ०--तब तात न मात न स्वामी सखा सुत ब धु 
बिसाल ब्रिपत्ति बटेया | साँसति घोर प्रुकारत आरत कोन 
सुने चहुँ ओर डटेया ।---तुलूसी । 
धी०--साँसतघर । 
सोॉखसतघर-संजा पुं० [ हि? सासत | म ] (१) कारागार में एक 
प्रकार की बहुत तंग और भँधेरी कोठरी जिसमें अपराधियों 
को विशेष दंड देने के लिये रखा जाता है । काल कोठरी । 
(२) बहुत तंग और छोटा मकान जिसमें हवा या रोशनी 
न आती हो | 
साँखनाओ-क्रिट स० [ सं० शासन ] (१) शासन करना । दंइ 
देना | (२) डॉटना। डपटना । (३) कष्ट देना | दुःख देना । 
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साइयाँ 


साँखल-संहा पुं० [ दशा० ] (१) एक प्रकार का कंबल। (२) 
बीज बोने की किया । 
साँसा।-संजा पुं० [ सं० थास ] (५) साँस । श्रास | जैसे,---ज्ब 
तक साँसा, तब तक आसा | (कहा०) (२) जीवन। जिंदगी | 
(३) प्राण । 
संज्ञा पुं० [ दविं० साथ्त ] (१) घोर कष्ट । भारी पीड़ा | 
तकलीफ । (२) चिता । फिक | तरह॒द । 
मुद्दा० - साँसा चढ़ना झ फिक्र होना । सिता हाना । 
संज्ञा पुं० [ सं० संशय ] (3) संशय । संदेह । शक । (२) 
डर । भय | दहशत । 
मुह।०---सोाँसा पड़ना 5 सशय होना | संदेह होना । 
साॉखारिक-वि८ [ सं० ] संसार संब्रधी। इस संसार का। 
छौकिक | ऐहिक | मैसे,--अब आप सब सांसारिक झगढ़ों 
से अलग होकर भगवद भजन में लीन रहते हैं । 
सा-पव्य० [ स॑> समश्य, सह ) (१) समान | तुल्य । सदृक् । 
बराबर । जैसे,--उनका रंग तुम्हीं सा है। (२) एक प्रकार 
का मानसूचक दब्द | जैसे,--बहुत सा, थोड़ा सा, ज़रा सा। 
साइक &-संत्ा पुं० दे० “शायक' । 
साइक्कोपीड़िया-संज्ा सी ० [ अं० ] (१) वह बढ़ा गंध जिसमें 
किसी एक विषय के सब अंगों भर उपांगों भादि का पूरा 
पूरा वणन हो । (२) वह बड़ा संथ जिसमें संसार भर के 
सब मुख्य मुख्य विषयों ओर विज्ञानों आदि का पूरा पूरा 
विवेचन हो । विश्वकोंप | इन्साइक्लोपीडिया । 
साइत-सह्ा ख्ली० [ प्र० साश्मत ] (१) एक घंटे या ढाई घड़ी का 
समय । (२) पल । लहमा | (३) मुहुत्त । शुभ छप्म । 
क्रि० प्र०--देखना |--निकलना ।--निकलवाना | 
साइनबो ड-संज्ञा पु० [ अं० ] वह सख्ता या दीन आदि का 
टुकड़ा जिस पर किसी ब्यक्ति, दृकान या व्यवसाय आदि 
का नाम और पत्ता आदि अथवा स्वेसाधारण के सूचभाथ 
इसी प्रकार की और कोई सूचना बड़े बड़े अक्षरों में लिखी 
हो। ऐसा तख्ता मकान या दृकान आदि के आगे अथवा 
किसी ऐसी जगह छगाया जाता है, जहाँ सब लोगों की 
दृष्टि पड़े । 
साइनस संत्ञा स्री० [ अं० ] (१) किसी त्रिषयय का विशेष ज्ञान 
घिजश्ञान । शाख | वि० दे० “विज्ञान । (२) रासायनिक 
और भौतिक विज्ञान । 
साइबड़ी| संज्ञा ख्वो-[ _? ] वह धन जो किसान फंसक्ष के 
समय धार्मिक कार्य्यों के निमित्त देते हैं । 
साइबान-संजञा पु० दे” सायबान' । 
साइयाँ-संज्ञा पु दे” “साई” । उ०--जाको राखे साइयाँ मारि 
मे सकिदै कोह | बाल न बॉका करि सकें जो जग बैरी 
होइ (“कबीर । 


साहइर 


दारों को लगान नहीं देना पड़ता ।+जैसे,--जंगल, 
नदी, बाग, ताल आदि जो कहीं कहीं सरकारी कर से मुक्त 
रहते हैं। वि० दे “सायर' । 

साई-सक्ष पुं८ | सं० स्वामी ] (१) स्वामी । मालिक | प्रभु । (२) 
ईश्वर । परमात्मा । (३) पति । खाबिंद । (४) एक 
प्रकार का पेड । 

साई-याज्ञा स्री० [ हिं० साइन १] वह घन जो गाने बजानेवाले 
या इसी प्रकार के और पेशकारों को, किसी अवसर के लिये 
उनकी नियुक्ति पक्की करके, पेशगी दिया जाता है। पेशगी । 
ययाना । 

क्रि० प्र०--देता (पाना (+--भसिलना | लेना । 
मुहा० साई बजाना जिससे साई ली हो, उसके यहा नियत 

समय पर जाकर ग्राला चनताना ) 
पू सक्ञा स्रील [ सं* राहाय ] बह सहायता जो किसान एक 
दूसरे को दिया करते हैं । 
सक्षा ख्री० [देश०] (१) एक प्रकार का कौड! जिसके घाव पर 
बीट कर देने से घाव में कीड़े पैदा हो जाते हैं । (२) वे छड़ 
जो गाड़ी के अगले हिस्से में बड़े बल में एक दृ सरे को काटते 
हुए रखे जाते हैं और जिनके कारण उनकी मजबूती और भी 
बढ़ जाती है । 
सज्ञ स्री० दे० “साइकाँटा” । 

साईकाटा-रंज्ा पुं> [ हि साए। (जंत)+काथ ] एक प्रकार का वृक्ष 
जो बंगाल, दक्षिण भारत, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया 
जाता हैं । इसकी लकड़ी सफंद होती है जौर छाल 
चमड़ा सिझाने के काम में आती है। इसमें से एक प्रकार 
का कथा भी निकलता है । साई | भोगली । 

साईख-रंज्ञा पु० [ हि० रईस का अनु ० ] वह आदी जो घोड़े की 
खबदारी और सेवा करता है, उसे दाना घास आदि देता, 
मलता और टद्दलाता तथा इसी प्रकार के दूसरे काम करता है। 

साईसी-'श! खी ० [ ६० साश्म + ६ (प्र्य०) ] साईंस का काम, 
भाष या पद्‌ । 

साकंमरी-पक्षा पुं> [ पं शावंभा। ] सॉमर क्षील या उसके 
आस पास का प्रांत जो राजपूताने में है । 

साक-ंज्षा पुं० [सं० शाक] शाक। साग।| सब्जी । तरकारी। भाजी । 
सन्ञा पुं० दे० (१) “सागौन” । (२) दे० “घाक” । 

साकचेरि|-सज्ञा खी० [ सं० शाक « नरी ? ] मेहँदी । नखरंजन । 
हिना । 

साकट-रुह पु० | सं० शाक ) (3) शाक्त मत का अनुयायी । (२) 
वह जो मद्य मांस भादि खाता हो । (३) बह जिसने किसी 
गुरु से दीक्षा न ली हो। गुरु रहित | (४७) दुष्ट | पाजी । 
शरीर । 
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लाकेतन 


साइर|-संज्ञा पुं० | ग्र० ] आमदनी के वह साधन जिन पर जमीं- | साइर|-वि८ [ सं« संकीण | संकीर्ण | सैकरा । तंग । 


संज्ञा स्री० दे० “साँकल” । 
[संज्ञा सख्नी० दे० “शक्कर । 
साकल-यसज्ञा स्री० दे० “सॉकल  । 
साकटय-संज्ञ पुं> दे० शाकल्य  । 
साकवर[-संज्ञा पुं. [ /* ] बैल । बृपभ । 
साका-राज्ा पुं० [ सं> शाकरा ] (१) संबत्‌ । शाका । 
क्रि० प्र०--- चलना ।---चलाना । 
(२) ख्याति | प्रसद्धि। छोहरत | (३) यश कीत्ति । 
(४) कीसि का स्मारक । (५) थाक । रॉब । 
मुद्दे ०---साका चलना - भाव माना जाता | 
म॒ुकुतामाल निरखत वारि अवलि वलाक । करज कर पर 
कमल वारत चलति जहँ तहें साक ।>सूर। साका 
चलाना -- रोव "जमाना । भाक जमाना । साका बॉधना > दें ० 
"“गाका ललाना- । 
(६) कोई ऐसा बड़ा काम जो सब छोग न कर सके और 
जिसके कारण कत्तां की कीसि हो । उ०--गाीध मानो गुरु, 
कपि भालु मानों मीन के, पुनीत गीत साके सब साहब 
समत्थ के ।--तुलसी । 
क्रि० प्र०---करना ।---होना | 
साकार-वि? [ सं» ) (१) जिसका कोई आकार हो। जिसका 
स्वरूप हो । जो निराकार न हो । आकार या रुप से युक्त । 
(२) मृत्तिमान । साक्षात्‌ । (३) स्थूल । 
सज्ञ पुं> [ सं० ] ईश्वर का वह रूप जो साकार हो | बहा 
का मूत्तिमान रूप । 
साकारता-संज्ञा स्लरी० [ सं०] साकार होने का भाव | साकार-पन । 
खाकारोपासना-संज् स्री ० [ सं: ] ईश्वर की वह उपासना जो 
उसका कोई आकार या मूत्ति बनाकर की जाती है। ईश्वर 
की मृत्ति बनाकर उसकी डप/सना करना । 
साकिन -वि० [ १० ] निवासी । रहनेवालछा । बादिंदा | जैसे,-- 
रामलाल साकिन मौजा रामनगर । 
खसाकी-संज्ञा पुं> [ देश० ] कपूर कचरी । गध पलाशी | 
खसाकी-पंज्ञा पु० [ भ्र० ] (५) बह जो लोगों को मय पिछाता हो । 
शराब पिछानेवाछा । (२) वह जिसके साथ प्रेम किया 
जाय । माशूक | 
साकुच-संज्ञा पुं० [ सं० ] सकृचा मछली । शकुरू मत्स्य । 
साकुरुंड-संता पुं० दें० 'सकुश ढ” । 
साकुश-संज्ञा पुं० [ 4० ] घोड़ा । अश्व । वाजि । 
साक्ेत-संज्ञ पुं० [ सं० ] अयोध्या नगरी । अवध पुरी । 
साक्ेतक-संज्ञा पुं> [ सं: ] साक्रेत का निधासी। अग्रोध्या का 
रहनेवाला । 
साफेतन-संज्ञा पु० [ सं० ] साकेत | अयोध्या ! 


उ०--हूदय 


साकीह 


साकोह।]-संज्ञा पुं० [ सं० शाल ] साखू। शाल वृक्ष । 

साक्तुक-सज्ञ पुं० [ सं० ] जो, जिससे सत्त बनता है । 
वि० सत्त संबंधी । सत्त का । 

सांच्र-वि० [ सं० ] जिसे अक्षरों का बोध हो। जों पढ़ना 
लिखना जानता हो । शिक्षित । 

सातह्ात-भरव्य” [ सं० ] सामने । सम्मुख | प्रत्यक्ष । 
वि: मृत्तिमान । साकार। जैसे,--आप सो साक्षात्‌ सस्य हैं। 
संज्ञा पु० भेंट | मुलाकात । देखा देखी । 

सात्तारकार-सत्ञा पु० [सं० |] (१) सेंट । सुलाकात । मिलन । 
(२) पदार्थों का इंद्ियों दारा होनेयाला ज्ञान । 

साक्षातकारी-संज्ञा पुं० [ सं० साबात्वारिव | (१) साक्षात्‌ करने- 
वाला । (२) भेंट या मुलाकात करनेवाला । 

सात्षिता-संज्ञा ख्री० [ म> ] साक्षी का काम । साज्षित्त्र ! गवाही । 

साक्षिभूत-संक्षा पुं० | सं» ] विष्णु का एक नाम । 

साक्षी-संज्ञा पुं० [ सं० साबिनू | [ त्री० रादिणी ] (१) वह मनुष्य 
जिसने किसी घटना को अपनी आँगों देखा ही । चशुमर्दीद 
गवाह । (२) वह जो किसी बात की प्रामाणिकता बतलछाता 
हो । गवाह । (३) देखनेवाला । दशक । 
संज्ञा ख्नी० किसी बात को कहकर प्रमाणित करने की क्रिया । 
गवाही । शहादत । 

सादय-सश्ञा पु" [सं० ] (१) साक्षी का काम । गवाही। शहा- 
दुत | (२) दृश्य । 

साख्ष-संहा पुं० [ दिं० साज्ी ] (१) साक्षी । गवाह | (२) गवाही । 
प्रमाण | शहादत । उ०--(क) तुम बसीठ राजा की ओरा। 
साख होहु यह भीख निहोरा |--जायसी | (ग्ब) जैसी 
भुजा कलाई तेहि बिधघि जाय न भाग । कंकन हाथ होच 
जहि तेहि दरपन का साख ।--जायसी । 
संज्ञ पु० [ सं० शाका, िं० साका ] (१) धाक । रोब | (२) 
मय्योंदा । ड०--प्री)त बेल उरझ्नइ जब तब सुजान सुख 
साख ।--जायसी । (३१) बाज़ार में वह मर्य्यादा या 
प्रतिष्ठा जिसके कारण भादमी लेन देन कर सकता हो । 
लेन देंन का खरापन या प्रामाणिकता । जसे,--जब तक 
बाजार में साख बनी थी, तब तक लोग छाखों रुपएु का 
माल उन्हें उडा देते थे । 

क्रि० प्र०--अनना |--विगड़ना । 

संज्ञा खी- दे० “साख या “साखा” । 

साखनता १-क्रि० स० [सं० सात्ि, दिं० साव + ना (प्र 4०) ] साक्षी 
देना । गवाही देना । शहादत देना । उड०--जन की और 
कौन पत राखे । जात पाँति कुछ कानि न मानत वेद 
पुराणनि साले ।--सूर । 

साखर#प-वि” [ सं: भात्रर ] जिसे अक्षरों का ज्ञान हो। पढ़ा 
लिखा । साक्षर | 


३४०१ 


सऊॉगरवासों 


साजा#।-सक्षा स्री० [ सं० शाथा ] (१) बृक्ष की शाखा | डाली | 
टहनी । (२) वंश या जाति की शाखा | उपभेद । (३) दे० 
“शारबा ” । (४) वह कीली जो चक्की के बीच में लगी होती 
है । चक्की का धुरा | 
खाख्ी-राज्ञा पुं> [ सं० साजि ] साक्षी । गवाह । 
संज्ञा ख्वी० (१) साक्षी । गवाही । 
सुद्०--साखी पुकारना 5 साती का कुछ कद्दना । साप्ी देना । 
गवाह देना । ड०-नयाते योग न आते मन में तू नीके 
करि राखि | सूरदास स्वामी के आगे निगम प्कारत 
सामखि | - सूर । 
(२) ज्ञान संबंधी पद या दोहे | वह कविता जिसका विषय 
शान हो | जैसे -कबीर की साम्बी । 
साखू-राज्ञा ५० [ स॑० शाख ] शाल कृक्ष | सखुआ । अश्वकर्ण वृक्ष । 
साखोचारन &|-संज्ञ पु० [ मं० शाखे धारण ] विवाह के अवसर 
पर बर ओर वधू के वंश गोत्रादि का चिल्ठा चिल्लाकर परिचय 
देने की क्रिया । गोन्रोश्चार । 
साखोट-संज्ञा ५० [सं० शानोट ] सिहोर बुक्ष । सिहोरा। भुतायास । 
वि० दें० “सिहोर । 
साग-संज्ञा पु० | सं० शाक्र ] (१) पौधों की खाने योग्य पत्तियाँ । 
शाक । भाजी । जैसे,--सोए, पालक, मरसे या बथुए आदि 
का साग । (२) पकाई हुईं भाजी । तरक्ारी । जैसे,--आहलू 
का साग । कुर्द्ददे का साग । (वैष्णव) 
यौ०--साग पात « वँद मूल । सूखा सूखा भोजन । जैसे,--जो 
कुछ साग पात बना है, कृपा करके भोजन कीजिए । 
मुद्दो०--साग पत्त समझना ० बहुत तुझुद समकना। कुछ न 
समभकनता । 
खागर-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) समुद्र । उद्घि । ज़लूघि। वि० 
दे० “समुद्र । (२) बड़ा तालाब | झील | जलाशय । 
(३) संन्यासियों का एक भेद । (४) एक प्रकार का झगा । 
सागरगा-संज्ञा स्री० [ सं० |] (१) नदी | दरिया । (२) गंगा । 
सागरज-राज्षा पु [ सं० | समुद्र लवण । 
सागरजमल-संज्ञा पु० [ म० ] समुद्रफेन । अब्यिकफ । 
सागरधरा-सज्ञ ख्री० | सं० ] एथ्वी | भूमि । 
सागरनेमि-पंज्ञा खी० [ सं० ] पृथ्वी । 
सागरमुद्रा -तत्ञा श्री ० [ सं० | ध्यान या आराधना करने की एक 
प्रकार की मुद्रा | 
सागरमेज़ ल-सश्ञा त्री ८ [ स० | पृथ्वी । 
सागरलिपि-सज्ञा स्री- [ सं० ) लछित विस्तर के अनुसार एक 
प्राचीन लिपि । 
खागरवाखी-संज्ञा पुं० [ सं० सागरवामिन्‌ ] (१) वह जो समुव्र मे 
रहता हो । समुद में रहनेवाला । (२) वह जो समुद्र के 
तट पर रहता हो। समुद्र के किनारे रहनेवाला । 


खसागर्यूदगस 


सागरब्यूदगर्भ-सज्ञा १० | १० | एक वोधिसत्व का नाम | 

सागरांयरा-संज्ञा ख्री० [ सं० सागरखरा ] पृथ्वी । 

सागरालय-सल्ा पुं> | सं* ] सागर में रहनेवाले, वरूण । 

सागरेध्वर-संज्ञा पुठ [ सं» | एक तीर्थ का नाम । 

सागरोत्थ-संज्ञा ५५ [ सं: ] समुद्र लवण । 

सागवन-यंज्ञा पुं> दें” 'सागान' । 

सागू-संत्ञा पु० | आऔ० सगी | (१) ताइ का जाते का एक प्रकार 
का पेड़ जो जावा, सुमात्रा, बॉनिओं आदि से अधिकता से 
पाया जाता है और जो बंगाल तथा दक्षिण भारत में भी 
लगाया जाता हैं । इसके कद उपभेद हैँ जिनमें से एक का 
माह भी कहते हैं । इसके पत्ते ताड के पत्तों की अपेक्षा 
कुछ लंबे होते हैं ओर फल सुडोल गोछाकार होते हैं । इसके 
रेशों से रम्से, टोकर ओर घुरेश आदि बनते हैँ । कहीं क 
इसमें से पाछझकर एक प्रकार का मादक रस भी निकाला 
जाता हैं; ऑर उस रस से गुद भा बनाया जाता हैं । जब 
यह पंद्रह वर्ष का हो जाता है, तब इसमें फल लगते हैं 
ओर इसके मोटे तने में आटे की तरह का एक प्रकार का 
सफेद पदार्थ उत्पन्न होकर जम जाता है। यदि यह पदार्थ 

टिकर निकाल न लिया जाय, सो पेड सूरत जाता है । 
यही पदाथ निकालकर पीसते ह आर तब छोटे छोटे दानों 
के रूप में बनाकर सुखाते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे भी दवोते हैं 
जिनके तने के टुकड़े दकड़े करके उनमें ले गृदा निकाला 
जाता है और पानी में कुटकर दानों के रूप में सुखा छिया 
जाता है। इन्हीं दानों को सागदाना या साबृदाना कहते हैं । 
इस बृक्ष का तना पानी मे जल्दी नहीं सड़ता; इसाॉलय 
डसे स्थोखला छरके उससे नाली का काम लेते हैं। यह 
बूक्ष वर्षा ऋतु में बीजों से छगाया जाता है । (२) दे० 
सागूदाना 

सागूदाना-संज्ञा पुं० [ ।:० सांग 4- पाना ] साग नामक बृक्ष के 
तने का गृदा जो पहले आटे के रूप में होता हैं और फिर 
कूटकर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। यह बहुत 
जल्‍दी पच जाता है, इसलिये यह दुर्बछों और रोगियों को 
पानी था दूध से उबाल कर, पथ्य के रूप में दिया जासा 
है । इसे सावदाना भी कहते हैं । वि? दे० 'सागू' | 

सागों-संज्ञा पु दे० “साग ” 

सागौोन-संज्ञा पुं० दे० “शाल (१)। 

सापिक-संक्ञा पु० [ स॑० ] वह जिसके पास यज्ञ या हवन की 
अभि रहती हो । वह जो बराबर अभिहोन्र आदि किया 
करता हो । 

साभ्र-वि” [ सं० | समस्त | कुछ । सब । 

साचक-संज्ञा ख्री० [ १« ) मुसलमानों में विवाह की एक रस्म 
जिसमें घित्राह से एक दिन पहले वर पक्षवाले अपने यहाँ 





| 


साजम 


से कन्या के लिये मेहंदी, मेत्रे, फल तथा कुछ सुगंधित 
द्रव्य आदि भेजने हैं । 

साचरी-संज्ञा त्री० [ सं० ] एक रागिनी जो कुछ छोगों के मत से 
अरब राग की पत्नी है । 

साचिवारिका-संज्ञ स्री८ [ सं० ] सफेद पुननवा । गदहपूरना । 

साचिव्य-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) सचिव का भाव या धर्म्म | 
साचिवता । (२) सहायता | मदद । 

सानी कुम्ह डा संज्ञा पु० दिश० सानी + नु ग्हदा] भतुआ कुम्ह डा । 
सफेद ऊुम्हड़ा | पेठा । 

साचोगुणु-सज्षा पुं० | सं» ] बेदिक काल के एक देश का नाम । 

खसाज-संज्ञा पुं७ | से* ] पूर्व भावद्षपद नक्षत्र । 

साज़-संज्ञा ५० [ फा- ](१) सजावट का काम । 
सैथारी । ठाट खाद । (२) यह उपकरण जिसकी आवबयकता 
सतावट आदि के लिये होती हो | वे चीज जिनकी सहायता 
से सजावट की जाती है। सजावट का सामान । उपकरण । 
सामग्री । जैसे,--धोंडे का साज ( जीन, लगाम, तंग, 
दुमची आदि ), लहेंगे का साज ( गोटा, पढ़ा, किनारी 
आदि ) नाव का साज ( खंमे, पटरे, जैंगल आदि ) बरामदे 
का साज ( खंभ, घुड़िया आदि ) | 

यो०--साज सामान । 


मि सं० सभा 


(३) वाद्य । बाजा । जैसे,--सबला, सारंगी, जोड़ी, 
सितार, हारमोनियम आदि । 
मुहद्दा०--साज छेइना 7वाता बजाना शर्म करना । साज 


मिलाना ऋ वाता बजाने से पहल उसका सुर आदि ठीक करना ! 


(४) लड्टाईं मं काम भानेवाल हथियार | जैसे,---तलवार, 
बंदूक, ढाल, भाला आदि । (५) बढ़्दयों का एक प्रकार का 
रंदा जिससे गोरू गछता बनाया जाता है। (६) मेल जोल । 
घनिष्टता । 
यो०--प्ताज बॉज -+- धल गल | मनिष्टना । 
क्रि० प्र :--करना ।--रखना --होना । 
वि? बनानेवाला । मरम्मत या तेयार करनेवाला | काम 
करनेचाला । 
घिशेष--इस अर्थ में इस शब्द का व्यवहार यौगिक शब्दों 
के अंत में होता है। जैसे,--वड्रीसाज, रंगसाज भादि । 
साजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाजरा | बजरा । 
साइगिदी-संज्ञा श्री? [ देश० ] संपूर्ण जाति का एक राग 
जिसमें सब शुद्ध स्वर छगते हैं । 
खसाजड़-संज्ञा पुं० | देश० | गृल्दू नामक बृक्ष जिससे कतीरा गोद 
निकलता है । वि० दे० “गुल” (१)। 
खाअजन-संज्ञा पु० [ सं सज़न ] (१) पति । भर्ता । स्वामी । (२) 
प्रमी । वल्लम | (३) इंधर । (७) सज्नन । भला आदमी । 


साजञना 





साहइलाक-क्रि० स० [सं« मनद्ञा ] (१) दे० सजाना”। 
उ०-चढ़ा असाद गगन घन गाजा । साजा बिरह दुंद दुल 
बाज़ा ।--जायसी । (२) छोड बड़े पानों को उनके आकार 
के अनुसार आगे पीछे या ऊपर नीचे रखना । (त्मोली) 
सज्ञ पुं० दे० “साजन”' । 
साज्ञ याज-सज्ञा पुं० | सं० सात+वबाज़ (अनु) | (५) तैयारी | 
(२) मेल जोल । घनिश्टता । 
रूयो ० क्रि०--करना ।--बढाना ।--रखना ।--होना । 
साजर-संक्षा पु० | देश» | गुर नामक वृक्ष जिससे कतीरा। गोंद 
निकलता है । वि० दे० “गुरू” (१)। 
सात सामान-रांज्ञा पुं० [ फा० ] (१3) सामग्री । उपकरण । 
असबात्र | जैसे,--बारात का सब साज सामान पहले ले 
हां ठीक कर लेना चाहिए | (२) ठाठ बाट । 
साजात्य-7ंता पुं० [ सं० ] सजाति होने का भाव जो वस्नु के दो 
प्रकार के धर्म्मा में से एक है | (वस्तुओं का दसरे प्रकार का 
घम्म बैजात्य कहलाता है । ) 
साजिदा-राज्ञा पु [ फा० साजिन्दा |] (१) वह जो कोई साज 
(बाजा) बजाता हो । साज या बाजा बज्ञानेत्राला । (२) 
वेश्याओं की परिभाषा में तबछा, सारंगी या जोड़ी बजान- 
वाला । सपरदाई । समाजी । 
साज्िश-संज्ञा ख्नी० [ फ़ा० | (१) मेल । मिलाप। (२) किसी 
के विरुद्ध कोई काम करने में सहायक होना । किसी को 
हानि पहुँचाने में किसी को सछाह या मदद देना। जैसे,--- 
इत्तना बड़ा मामला बिना उनकी साजिश के हो ही नहीं 
सकता । 
साजुज्य &#-सेशा पु० दे० सायुज्य । 
खामभमा-रंज्ञा पुं> [सं सहाय ] (१) किसी वस्तु में भाग पाने 
का अधिकार | शराकत | हिस्पेदारी । जैसे,--बासी रोटी 
में किसी का क्या साझा ? (कहा०) 
क्रि० प्र०--लछगाना । 
(२) हिस्सा । भाग । बाँ:। जैसे,--उनके गछे के रोजगार 
में हमारा आचा साझा है । 
क्रि० प्र०--करना ।--रखना ।--द्वोना । 
साभो-संज्ञा पुं० [ हिं० साका +$ (पत्य०) ] वह जिसका किसी 
काम या चीज़ में साझा हो | सासेदार | भागी | हिस्सेदार | 
सामभेद्ार-संज्ञा पुं> [ हि० सान। 4- दर (पथ०) ] शरीक होने- 
बाला । हिस्सेदार | साझ्ती । 
सामेदारी-संज्ञा खी० [ दि सामेदार+६ (प्र4०) ) साझ्षेदार 
होने का भाव । हिस्सेदारी । शराकत । 
साट-संज्ञा स्नी- दे० सॉट” | 
धाटक-संज्ञा ५५ ? | ९१) भूर्सा। छिलका । (२) बिलकुल 
तुच्छ और निरथंक वस्तु । निकम्मी चीज़ | उ ०--गज-बाजि- 
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साठी 


घटा, भले भूरि भटा, बनिता सुत भौंह तकें सब यै । घरनी 
धन धाम सरीर भलो, सुर छोकहु चाहि इहै सुग्तर रच्चे । सब 
फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कछू सपनो दिन द्वू। 
जारि जाउ सो जीवन जानकीनाथ ! जिये जग में तुम्हरो 
बिन हे ।--तुलसी । (३) एक प्रकार का छंद । 

साटन-सज्ञा पु० [अं० सेटित ] एक प्रकार का बढ़िया रेशमी 
कपड़ा जो प्रायः एकरुखा और कई रंगों का होता है । 

साटना(|-क्रि० स>» | हि० सटाना ] (५) दो चीज़ों का इस 
प्रकार मिलाना कि उनके तल आपस में मिल जायें। 
सटाना। जोडुना । मिलाना । (२) दे० “सटाना” । 

साटनी-संज्ञा खी ० [ दश० ] कलूंदरों की परिभाषा में भालू का 
नाच । 

साटमार|-राक्षा ५० [ 6० सोट +मारता ]) वह जो हाथियों को 

(साँटे मार मारकर) लड्डात। हो | हाथियों को लड़ानवाला । 

लाटो-सश् री» [ देश० ] (१) पुननंवा । गदहपूर्ना। (२) 
सामान । सामग्री । बि० दें० “सॉंदी/ । (३) कमची । 
स्रॉ्टी | 

खसाटे-अन्य ० [ देश० | बदले में । परिवत्तन में । 

साठ-वि० | सं« पढ़ | पचास ओर दक्ष । जो पचपन से पॉँच 
ऊपर हो | 
राज्ञा पु० पचास और दस के योग की संख्या जो इस प्रकार 
लिखी जाती है--६० । 
सक्ष। स्लनी० दे० “साटी” | 

साउनाठ-वि० [ हिं० सांरि + नठ (नष्ट) ] (१) मिसकी प्ूँजी 
नष्ठ हो गदे हो। निर्धन। दरिद्र। उ०--साठनाठ छग 
बात को पूँछा । बिन जिय फिरे मेनन तन हूँछा ।--जायसी । 
(२) नीरस । रूग्या । (३) इधर उधर । तितर बितर | 
उ०--चेटक छाइ हरढ़ि मन जब लहि होइ गथ फेंट। साठ- 
नाठ उठि भए बटाऊ, ना पहिचान न भेंट |।--जायसी । 

साठसाती-संज्ञा स्नी० दे० “सादेसाती । 

साठा-संज्ञा पुं [ देश० ] (१) ईंख । भज्ना। ऊख। (२) एक 
प्रकार का धान जिसे साटठी कहते हैं । वि० दे० “साठी” । 
(३) वह खेत जो बहुत लंबा चौड़ा हो । (७) एक प्रकार 
की भमधुमकवी जिसे सठपुरिया भी कहते हैं । 
वि८ [ हिं० साठ ]) जिसकी अवस्था साठ व की हो गई 
हो । साठ वर्ष की उम्रवाला । जैसे,--साठा सो पाठा। 
(कहा०) 

खसाठी-संज्ञा पुं० [ सं० पश्टिक ] णक प्रकार का घान । कहते हैं कि 
यह धान ६० दिन में तैयार हो जाता है, इसी से हसे साढी 
कहते हैं। इसके दाने दो प्रकार के होते हैं-- काले और 
सफेद । काल की अपेक्षा सफेद दानेबाला जविक अच्छा 
होता है । इसमें गुण अधिक होता है । 


सांडा 
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साडइा-संहा १० [ देश० ] (१) घोड़ों का एक प्राणघातक रोग । 
(२) बॉस का वह टुकड़ा, जो नाव में मछाहों के बैठने के 
स्थान के नीचे, लगा रहता है । 

साडी-सश्ञ स्ली० [ सं| शाटिका | ख्थिय्रों के पहनने की धोती 
जिसमे चौड़ा किनारा या बेल आदि बनी होती है । सारी । 
सज्ञ स्ली० दे० “साढदी | 

साइसाती-संज्ञा त्री: दे० “सादेसाती” । उ०--अवध साढ- 
खाती जनु बोली ।--तुलसी । 

साढ़ी-सक्षा स्री ८ [ हिं० असाट | वह फसल जो असाढ़ में बोई 
जाती है। असादी । 
संज्ञा ख्री० [ स॑० सार / ] दूध के ऊपर जमनेवाली बालाई । 
मराई । 3०--सब हेरि घरीहेँ साढ़ी। ले उपर उपरते 
कादी ।--सूर । 
सक्षा स्री० [ सं० शाल ] शाल बृक्ष का गांद । 
संज्ञा सक्ली० दें० “साई । 

साढु-संज्ञा पुं. [ सं- श्यालियीटा ] साली का पति। पत्नी की 
बहन का पति । 

साढ़े ची दा र-संजत! पु० [ हिं० सा;+ची (चार)-+-द्वाया (फ्त्य ) ] 
एक प्रकार की बॉट जिसमें फसलछ का ६६ अंश जमींदार को 
मिछता है और शेप ११ अंश काइतकार को । 

साढ़ेखाती-राज्षा स्नी० [ हि? साई +सात+ ६ (प्रय०) ] शनि ग्रह 
की सादे सात वर्ष, सादे स्लात मास या साढ़े सात दिन आदि 
की दा, फलित ज्योतिप के अनुसार जिसका फल बहुत 
घुरा होता है । 

मुदा०--सादेसाती आना या चढ़ना ८दुदंशा या विपतति के 

दिन आना । 

सात-वि० [ स० .3प ] पाँच और दो । छः से एक अधिक । 
संज्ञा पुं० पाँच और दो के योग की संख्या जो इस प्रकार 
छिसख्री जाती है---७ । 

मुह०--सात पाँच 5 चालाकी | मक्कारी | धूर्तता | जैसे,--वह 

बेचारा सात पाँच नहीं जानता; सीधा आदमी है। सात 
पाँच करना (१) बहाना करना । (२) कूगटा करना । उपद्रव 
करना । (३) चालबाजी करना । पृत्तता करना। सात परदे में 
रखना ८ (१) अच्छी तरह छिपाकर रखना। (२) बहुत सभालकर 
रखना । सात समुद्र पार बहुत दूर। सातों भूल जाना न्‍+ 
हाश हवाश चल जाना । एद्वियों का काम न करना। (पान इ द्वियों, 
मन भ्रीर बुद्धि ये सब मिलकर सात हुए )) स्रात राजाओं की साक्षी 
देना ८ बहुत दृढ़तापूवंक कोई बात कहना । किसी वात की सलता 
पर बहुत जोर देना । उ०--मनसि बचन अरु करमना कछु 
कहति नाहिन राखि | सूर प्रभु यह बोल हिरद्य सात राजा 
साखि ।--घूर । सात सींके बनाना - शिशु जन्म के छड़े 
डिन की एक रीति जिसमें मात सीकें रली जाती हैं | उ ---साथिय्रे 
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बनाइके देहिं द्वारे सात सॉंक वनाय । नव किसोरी मुदित 
हे द्वेगहति यशुदा जी के पाँय ।--सूर । 

सातपूती-संशा स्री० दे० “सतपुतिया । 

सात फेरी-संज्ञा ख्री० [ हिं० सात+फंरो ] विवाह की भाँवर 
न/मक रीति जिसमें वर और वधू अभि की सात बार 
परिक्रमा करते हैं । 

सातभाई-पंड्ा स्ली० दे० “सतभइया” । 

सातला-संज्ञा पुं० [ सं० सप्रला ] एक प्रकार का थूहर जिसका दृध 
पीले रंग का होता है। सप्तठा । भूरिफेना | स्वणंपुष्पी । 

विशेष--शालग्राम निघंद में छिखा है कि यह एक प्रकार की 

बेल है जो जंगलों में पाई जाती है । इसके पत्ते खैर के 
पत्तों की भाँति और फूल पीले होते हैं। इसमें पतली 
चिपटी फली छगती है जिसे सीकाकाई कह्दते हैं। इसके 
बीज काले होते हैं जिनमें पीले रंग का दूध निकलता है। 
परतु इंडियन मेडिकल छान्ट्स के मतानुसार यह क्षुप 
जाति की वनस्पति है। इसकी डाक एक से तीन फुट तक 
लंबी होती है जिसमें रोऐं होते हैं। इसके पत्ते एक हूंच 
लंबे ओर चौथाई इंच चौड़े अंडाकार अनीदार होते हैं । 
डाल के अंत में बारीक फूलों के घने गुच्छे लगते हैं जो 
छाल रंग के होते हैं । फल चिकने और छोटे होते हैं । यह 
वनस्पति सुगंधयुक्त होती है। इसका तेल सुगंधित और 
उत्त जक होता है जो मिरगी रोग में काम आता है । 


साती-संज्ञा ख्री० [ देश० ] साँप काटने की एक प्रकार की चिकित्सा 
जिसमें सॉँप काटे हुए स्थान को चीरकर उस पर नमक या 
बारूद मरते हैं । 

सात्मकू-वि” [ सं० ] आत्मा के सहित । आत्मायुक्त । 

साधयय-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सारूप्य । सरूपता । (२) 
वैद्यम के अनुसार वह रस जिसके सेवन से शरीर का किसी 
प्रकार का उपकार होत। हो और जिसके फल-स्वरूप प्रकृति- 
विरुद्ध कोई कार्य्य करने पर भी शरीर का अनिष्ट न होता 
हो। (३) ऋतु, काल, देश आदि के अनुकूल पडनेवाला 
आहार विहार भादि । 

सात्यकि-संज्ा पुं० [ सं० ] एक यादव जिसका दूसरा नाम 
युयुधान था। इसके पिता का नाम सत्यक था। महाभारत 
के युद्ध में इसने पांडवों का पक्ष लिया था। इसने कौरव 
भूरिश्रवा को मारा था। श्रीकृष्ण और अजुन से इसने अस्त 
विद्या सीखी थी । 

सास्यकी-संज्ञा पुं० दे० “सात्यक्रि! | 

सात्यदुत-सज्ा पुं० [ स॑ं० ] वह होम जो सरस्वती भादि देवियों 
या देवताओं के उद्देश्य से किया जाय । 

सात्ययज्ञ-संज्ञा पुं> | सं० ] एक बैदिक आचार्य का नाम । 


सास्यरथि 


सात्यरधि-संज्ञा पु [ स० ] वह जो सत्यरथ के वंश में उत्पन्न 
हुआ हो । 
सात्यवत, सात्यचतेय-संशा पुं> [सं० ] सत्यवती के पुश्र 
वेदवब्यास । 
सात्यहृलय-संज्ञा पुं० | सं ] बशिष्ठ के वंश के एक ,प्राचीन ऋषि 
का नाम । 
सातज्ध-रंज्ञा पुं५+ १ ] गंबक । 
सानाजित-संज्ञ पुं> [ सं० ] राजा शतानीक जो सन्राजित के 
वंशज थे । 
सात्ना जिती-संज्ञा स्री० [ सं० ] सत्यभामा का एक नाम । 
सात्व-वि० [ स॑० ] सन्‍्व गुग संबंधी । सात्विक । 
खसात्वत-मंत्ञा पुं० [ सं० ] (१) बलराम । (२) श्रीकृष्ण । (३) 
विष्णु । (४७) यदुत्ंशी । यादव। (७) मनुसंहिता के अनुसार 
एक वर्गसंकर ज(ति | (३) एक प्राचीन देश का नाम । 
सात्वती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) शिक्षुपाल की माता का नाम । 
(२) सुभद्रा का एक नास | 
सात्यती वृत्ति-संज्ञा स्री० [ सं० ] साहित्य के अनुसार एक प्रकार 
की बृत्ति जिसका व्यवहार वीर, रौब, अहूत और शांत रसों 
में होता है । यह बृत्ति उस समय मानी जाती है जब कि 
नायक द्वारा ऐसे सुंदर और आनंदवर्घंक वाक्यों का प्रयोग 
होता है, जिनसे उसकी झू२ता, दानशीलता, दाक्षिण्य आदि 
गुण प्रकट हांते हैं । 
सात्विक-वि० [ सं० ] (१) सत्वगुण से संबंध रखनेवाला। 
सतोगुणी । (२) जिसमें सत्वगुण की प्रधानता हो । (३) 
सत्वगुण से उत्पन्न । 
संज्ञा पुं० (१) सतोयुण से उत्पन्न होनेवाले निसर्गजात अंग 
विकार । ये आठ प्रकार के होते हैँं--स्तंभ, स्वेद, रोमांच, 
स्वस्भंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रकय । केशव के अनुसार 
आठवाँ प्रछूय नहीं बल्कि प्रछाप होता है। (२) साहित्य के 
अनुसार एक प्रकार की बृत्ति जिसका व्यवहार अद्भुत, वीर, 
शंगार और शांत रखों में होता है । सात्वती बृत्ति । (३) 
ब्रह्मा । (४) विष्णु । 
खात्विकी-संज्ञ ख्री० [ सं० ] दुर्सा का एक नाम । 
वि० स्री० सत्व युण से संबंध रखनेवाऊी । सन्‍व गुण की । 
साथ-संहा पु० [ सं० सद्द या सहित ] (१) मिलकर या संग रहने 
का भाव । संगत । सहचार । 
क्रि० प्र०--करना ।-- रहना ।--लगना ।--डोना । 
मुदहा०--साथ छूटना 5 संग छूटना । अलग हँना । जुदा होता । 
साथ देना ऊ किसी काम मे संग रहना । सहानुभूति करना या 
सहायता देता । जैसे,--इस काम में हम सुम्हारा साथ देंगे। 
साथ लेना 5 भपने रंग रखना या ले चलना | जैसे,--जब तुम 
घलने छगना, तो हमें भी साथ ले छेना। साथ सोना + 
छोड 
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सादा 


समागम करना | संभोग करना । साथ सोकर मुंह छिपाना 5-० 
वशुत अधिक सनिष्टता होने पर भी संकोच या दुराव करना। 
साथ का या साथ को >> गरकारो, भाजी भादि जो रोटी के साथ 
खाई जाती है । साथ का खेला >-वाल्यावस्था का भित्र | बसपन 
का साथी । 
(२) वह जो संग रहता हो । बराबर पास रहनेवाझा । 
साथी | संगी। (३) मेल मिछाप । घनिष्टता। जैसे,--- 
आजकछ उन दोनों का बहुत साथ है। (४) कबूतरों का 
झंड या टुकड़ी । (छ्नऊ) 
प्रव्य ० (१) एक संबंधसूचक अव्यय जिससे प्रायः सहचारका 
ब्रोध होता है । सहित। से। जैसे,---(क) तुम भी साथ चले 
जाभों । (ख) वह बड़े आराम के साथ सब काम करता है । 
मुद्दा०--साथ ही 5 सिवा । अ्रतिरिक्त। जैसे,--साथ ही यह 

भी एक बात दै कि आप वहाँ नहीं जा सकेंगे । साथ ही 
साथ + एक साथ । एक सिलसिने मे । जैसे,--साथ ही साथ 
दोहराते भी चलो । एक साथ - !क सिलसिते भे। जैसे, 
(क) एक साथ दोनों काम हो जायेंगे। (ख) जब एक साथ 
इतने आदमी पहुँचेंगे तो वे घबरा जायँगे। 
(२) विरुद्ध । से । जैसे--सब के साथ लड़ना ठीक नहीं । 
(३) प्रति। से। जैसे ,--(क) उनके साथ हँसी मजाक 
मसल किया करो । (ख) बड़ी के साथ शिष्टतापूवक व्यवहार 
किया करो । (४) द्वारा । उ०--नखन साथ तब उदर 
बिदारयों |--सूर । 

साथरा|-संज्ञा पु. ? ] [ शरी० साथरी ] (१) बिछौना। 
बिस्तर । (२) चटाई । (३) कुश की बनी चटाई । उ०--- 
रघुपति चंद्र विचार कप्यो । नातो मानि सगर सागर सों 
कुश साथरे पत्यों ।--सूर । 

साथी-सज्ञा पुं> [ हि० साव+2 (फ्रय०) ] [ श्री० साथिन | (१) 
वह जो साथ रहता हो । साथ रहनेवाला। हमराही | संगी। 
(२) दोस्त । मित्र । 

सादगी-सेजञा खी « [ रा० ] (१) सादा होने का भाव। सादापन | 
सरलता । (२) सीधापन । निष्कपटता । 

सादा[-वि८ [ फा० साद: ] [ स्लौ० सादो ] (१) जिसकी बनावट 
आदि बहुत संक्षिप्त हो । जिसमें बहुत अधिक अंग, उपांग, 
पेच या बेड आदि न हों। जैसे,---चरखा सूत कासने का 
सत्र से सादा यंत्र है। (२) जिसके ऊपर कोई अतिरिक्त 
काम न बना हो । जैसे, --सादा दुप्टा, सादी जिल्‍द, सादा 
खिलोना । (३) जिसमें किसी विशेष प्रकार का सिश्रण न 
हो । बिना मिलावट का । खालिस । जैसे,--सादा पानी था 
सादी भाँग, (ज्ञिसमें चीनी आदि न मिली हो) । सादी पूरी 
(जिसमें पोठी आदि न भरी हो)। सादा भोजन (जिसमें 
अधिक मसाले या भेद आदि न हों )। (४) जिसके ऊपर 
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कुछ अंकित न हो । जैसे,सादा कागज, सादा किनारा 
(जिसमें बेल बटे आदि न बने हों)। (५) जिसके ऊपर 
कोई रंग न हो | सफेद । जैसे,--सादे किनारे की धोती । 
(६) जो कुछ छछ कपट न जानता हो। जिसमें किसी 


साधना 





जरिया। (७४) भूत प्रेत आदि को साधने या अपने वश में 
करनेवाला । ओझा । (५) वह जो किसी दूसरे के स्वार्थ- 
साधन में सहायक हो | शैसे,--दोनों सिद्ध साधक बनकर 
आए थे | (३) पुत्रजीब बृक्ष । (७) दौता । (८) पित्त । 


प्रकार का आउंबर या अभिमान आदि न हो । सरल हदस । | साध क#-संज्ञ खी ० [ सं० ] द्ृर्गा का एक नाम जिसे स्मरण करने 


सीधा । जैसे,--बे बहुत ही सादे आदमी हैं । 


से सब कार्य्यों की सिद्धि होती है । 


यो०--सीधा सादा 5 सरल हृदय । साधन-संत्ञा पुं० [ सं ] (१) क्रिसी काम को सिद्ध करने की 


(७) बेवकूफ । मुस्बे । (क्र०) जैसे ,--(क) वह खद्गा क्‍या 
जाने कि दशन किसे कहते हैं । (स्व) यहाँ ऐसा कौन सादा 
है जो तुम्हारी बातें मान ले । 

सादापन-रांज्ञा पुं० [ फ़ा० सादा + पन (प्रय०) ] सादा होने का 
भाव | सादगी । सरलता । 

सादी-संजा ख्री० [ फा० साद: ] (१) छाल की जाति की एक 
प्रकार की छोटी चिड्िया जिसका शरीर भूरे रंग का होंता 
है और जिसके शरीर पर चित्तियाँ नहीं होतीं | बिना चित्ती 
की मुनियाँ । सदिया | (२) वह पुरी जिसमें पीठी आदि 
नहीं भरी होती । 
संज् पुं५( _ १ ]0(१) शिकारी । उ०--सहरुज सादी 
संग सिधारे । शकर झगा सबन बहु मारे ।--रघुराज । 


क्रिया। सिद्धि। विधान। (२) वह जिसके द्वारा कोई 
उपाय सिद्ध हो | सामग्री । सामान । उपकरण | जैसे,-- 
साधन के अभाव से मैं यह काम न कर सका | (३) 
डपाय । युक्ति । हिकमत । (४७) उपासना । साधना। (५) 
सहायता । मदद । (६) धातुओं को शोधने की क्रिया । 
शोधन । (3) कारण | हेतु । सबब | (८) अचार। संधान । 
(९) मस्तक का अप्नमि संस्कार | दाह कम्मं। (१०) जाना । 
गमन। (११) घन । दौलत । द्रब्य । (१२) पदार्थ । चीज़ । 
(१३) घोड़े, द्थी और सैनिक आदि जिनको सहायता से 
युद्ध होता है । (१४) उपाय । तरकीब । (१५) सिद्धि । 
(१६) प्रमाण । (१७) तपस्या आदि के द्वारा मंत्र सिद्ध 
करना । साधना | 


(२) घोड़ा । ( इहि० ) साधनता-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) साधन का भाव या धम्म । 


राज्ञा स्नी० दे० “शादी” । 
खादूर-संज्ञा पुं [ सं* शाईल ] (१) शादूंल । सिंह । उ०--चौथ 
दीन्ह सावक सादूरू। पाँचो परस जो कंचन मुरू ।--जायसी | 


(२) साधन करने की क्रिया। साधना। 3उ०--कहि 
आचार भक्त विधभाषी हंस धर्म प्रकटायो । कह्दी विभूति 
सिद्ध साथनता आभ्रम चार कहायो |--सूर । 


(२) कोई हिंसक पशु । साधनहार#-संज्ञा १० [ सं० साथन + हार (प्रत्य०) ](१) साधने- 


साहश्य-संक्षा पुं. [ सं० ] (१) सदृश होने का भाव। समानता | 
एक-रूपता । (२) बराबरी । तुलना । समान धर्म । (३) 


वाला । जो सिद्ध करता हो । (२) ज्ञो साधा जा सके।' 
सिद्ध होने के योग्य । 


कुरंग । मृग । साधना-राज्ञा खी ० ( सं० ] (१) कोई काय्य सिद्ध या संपन्न करने 


खसादश्यता-संज्ञा ल्ली० दे० “साइइय ” । 

साधथ-पज्ञा पुं० [ स॑० सापु ] (१) साधु । मद्दात्मा । (२) योगी । 
(३) अच्छा आदमी । सज्जन । 
संज्ञा ख्री० [ सं० उत्साह ] (१) इच्छा । ख्वाहिश । कामना । 
उ८--जेहि अस साथ होइ जिध खोबा। सो पतंग दीपक 
नस रोवा ।--ज्ञायसी । (२) गर्भ धारण करने के सातवें 
मास में होनेवाला एक प्रकार का उन्सव । इस अवसर पर 
स्त्री के मायके से मिठाई आदि आती है। 
राज्ञा पुं० फरु खाबाद और कक्नौज़ के आस पास पाई जाने- 
वाली एक जाति । इस जाति के छोग मूत्तिपूजा 
आदि नहों करते, किसी के सामने सिर नहीं झुकाते और 
केवल पक परमात्मा की अराधना करते हैं । 

साधक-संज्ञा पुं> [ सं० ) (१) साधना करनेवाला । साधनेवाला | 
सिद्ध करनेवाला । (२) योगी । तप करनेवारा । तपस्वी । 
(३) जिससे कोई कार्य सिद्धू हो। करण। वसीला। 


की क्रिया । सिद्धि । (२) किल्ली देवता या यंत्र आदि को 
सिद्ध करने के लिये उसको आराधना या उपासना करना | 
(३) दे" साधन । 

क्रि० स« [ सं० साधन ] (१) कोई कार्य सिद्ध करना। 
पूरा करना । (२) निशाना लगाना । संघान करना। (३) 
नापना । पैमाइश करता । जैसे,--छकड़ी साधना। करता 
साधना । जूता स्राधना। टोपी साधना । (४) अभ्यास 
करना । आदत डालना । स्वभाव ढालना | जैसे,--योग 
साथना । तप साधना । उ८--जब छगि पीड मिले तुहि 
साधि प्रेम की पीर । जैसे सीप स्वाति कहेँ तपे समेंद मँँझ 
नीर ।--जायसी । (५) शोधना । झुद्ध करना | (६) सच्चा 
प्रमाणित करना । (७) पक्का करना । ठहराना । (८) एकत्र 
करना । इकट्ठा करना । उ०--चैदिक विधान अनेक लौकिक 
आधचरन सुनि जान के । बछिदान पूजा मुछि कामनि साथि 
राखी आनि कै ।---तुलसी । 


सांधनी 


क+--+--+ 


साधनी-संज्ञा स्री० [ सं० साथन ] लोहे या लकड़ी का एक प्रकार 
का लंबा औजार जिससे जमीन चौरस करते हैं । 

साधनीय-वि० [ तं० ] (१) साधना करने के योग्य । साधने 
लायक | (२) जो हो सके । जो साथा जा सके | 

साधयितव्य-वि० [ सं० ] साधन करने के योग्य । साधने या 
सिद्ध करने लायक । 

साधयिता-संज्ञा पुं० [ सं० साधयित्‌ ] वह जो साधन करता हो । 
साधन करनेवाऊा | साधक | 

साधस्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] समान धर्म होने का भाव | एक 
धर्मता । समान धममंता । तुल्प धमंता । जैसे,--हन दोनों 
में कुछ भी साधर््य नहीं है । 

साधारणु-वि० [ सं० ] ($) जिसमें कोई विशेषता म हो। 
मामूली । सामान्य । जैसे,--साधारण बात, साधारण काम, 
साधारण उपाय । (२) आसान | सरल । सहज । (३) 
सावंजनिक । आम । (४) समान | सदृश । तुल्य । 
सज्ञा पुं० [ सं» ] (१) भावप्रकाश के अनुसार वह प्रदेश 
जहाँ जंगल अधिक हों, पानी अधिक हो, रोग अधिक हों, 
और जाड़ा तथा गरमी भी अधिक पडृती हो। (२) ऐसे 
देश का जऊरू । 

साधारण गांधार-'ंज्ञा पु८ [ सं० ] एक प्रकार का विकृत स्वर 
जो वज्धिका नासक श्रुति से आरंभ होता है। इसमें तीन 
श्रुतियाँ होती हैं । 

साधारणतः-प्रव्य० [ सं० ] (१) मामूली तौर पर । आम तौर 
पर । सामान्यतः । (२) बहुधा | आयः । 

साधारणता-राज्ञा ख्री० [ सं० ] साधारण होने का भाव या घम्म। 
मामुली-पन । 

साधारण देश-सज्ञ पुं० दे* “साधारण” (१) । 

साधारण घमे-रंंज्ञा पु० [ सं० ] (१) वह धर्म जो सब के लिये 
हो। सावंजनिक धरम । (२) वह धर्म जो साधारणलः एक 
ही प्रकार के सब पदार्थों में पाया जाय। (३) चारों वर्णा 
के करत्तंब्य कर्म्म । 

साधारण-स्लो-संज्ञा स्नी० [ सं? ] वेश्या । रंडी । 

साधारणी-संजा स्री० [सं> ] (१) एक अप्सरा का नाम | उ०-- 
महण कियो नहिं तिन्हें सुरासुर साधारण जिय जानी। 
ताते साधारणी नाम तिन छह्यों जगत छवबरिखानी --रघु- 
राज । (२) कुंजी । ताली | भाभी । 

साधारण्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] साधारण होने का भाव या धर्म । 
साधारणता । माम लीपन । 

साधिका-वि० स्री० [ सं० ] सिद्ध करनेवाली | जो सिद्ध करे । 
संज्ञी ख्ली० गहरी नींव । 

साथित-वि० [सं० ] (१५) सिद्ध किया हुआ। जो सिद्ध किया 
गया हो । जो साथा गया हो । (२) जिसे किसी प्रकार का 








३५०७५ 


साचुयादे 





दंड दिया गया हो । (३) शुद्ध क्रिया हुआ। शोधित | 
(७) जिसका नाश किया गया हो । (७) (ऋण आदि) जो 
चुकाया गया हो । 

साथु-संज् पुं० [ स० ] (१) वह जिसका जन्म उत्तम कुल में 
हुआ हो । कुलीन । आर्य । (२) वह धार्म्मिक, परोपकारी 
और सद्पुणी पुरुष जो सत्योपदेश द्वारा दूसरों का उपकार 
करे | धार्मिक पुरुष । परमार्थी । महात्मा । संत । (३) वह 
जो शांत, सुशील, संदाचारी वीतराग और परोपकारी हो । 
भला आदमी | सज़जन । 

मुह्ा०--साथ साथु कदना ८ किसी के काई अच्छा काम करने पर 

उमकी बहुत प्रशंसा करना । 
(४) वह जिसकी साधना पूरी हो गई हो । (५) साधु धर्म 
का पालन करनेवाला । जैन साधु । (६) दौना नामक 
पौधा । दमनक । (७) वरुण बृक्ष । (८)जिन। (५) मुनि । 
(१०) वह जो सूद व्याज से अपनी जीविका चलाता हो । 
वि० (१) अच्छा । उत्तम | भला। (२) सच्चा । (३) प्रश॑- 
सनीय । (४) निपुण । होशियार । (५) योग्य । उपयुक्त । 
(६) उचित । मुनासिब । 

साधुक-संज्ञा पु [सं० ] (१) कदम। करदंब दक्ष । (२) वरुण वृक्ष । 

साधुकारी-संज्ञा पुं० [ सं० साधुकारिनु ] वह जो उत्तम काय्य 
करता हो । अच्छा काम करनेवाला । 

साधुज-गज्ञ पुं० [ सं० ] वह जिसका जन्म उत्तम कुल में हुआ 
हो । कुलीन । 

साधुज्ञात-वि“ [ सं० ] (१) सुंदर । खूबसूरत । (२) उम्बल। 
साफ । स्वच्छ । 

साधुता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (3) साधु होने का भाव या धम्म । 
(२) साधुओं का धमं। साथुओं का आचरण । (३) 
सज्ञनता । भलमनसाहत । (४) भलाई । नेछी । (७) 
सीधापन । सिधाई । 

साधु धमे-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार साथुओं का धर्म । 
यति धर्म । 

विशेष--य्रह दस भ्रकार का कहा गया है--क्षांति, मादंव, 

आजंब, भुक्ति, तप, संयम, सत्य, शौच, अर्िंचन 
और ब्रह्म । 

साधुधी-संज्ञा स्री ० [ सं० ] पत्नी या पति की माता । सास | 

साधुपुष्प-संत्ा पुं० [ सं० ] स्थल कमर । स्थल पत्म । 

साथुभवन-संज्ञा पु० [० ] साधुभों के रहने की जगह । 
कुटीर । कुटी । 

साधुम्ती-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) तांबिकों की एक देवी का 
माम । (२) बौद्धों के अमुसार दसवीं एथ्वी का नाम | 

साधुवादू-संज्ञा पुं. [ सं० ] किसी के कोई उत्तम कार्य करने पर 
“स्ाथु साथु” कहकर उसकी प्रशंसा करने का काम | 





साधुब॒त्ष 


छ्ि० प्र०--करना ।--देना ।--पाना ।--मिलना । 


पसाधुवृत्ध-रंज्ञा पृं> [ मं० ] (१) कदम का पहु। कदंब। (२) 
चरुण बुक्ष । 


साधुकृत्त-वि" [ सं* ] उत्तम स्वभाव और चरित्रवाला। साथु 
आचरण करनेवाला । 

खसाधुबृत्ति-संज्ा सखी [२० ] उत्तम और ध्रेष्ठ हृत्ति । 

साधु साधु-भव्य« [ सं» ] एक पद जिसका व्यवहार किसी के 
बहुत उत्तम कार्य करने पर किया जाता है। धन्य धन्य । 
वाह वाह । बहुत खूब । उ०--स्तुति सुनि मन हे बढ़ायो । 
साधु साथु कहि सुरनि सुनायो ।--सूर । 

साधू-संज्षा पु | सं० साथ ] (१) घामिक पुरुष । साधु | संत । 
महएमा । (२) समन । भरा आदमी । (३) सीधा आदमी । 
भोछा भाछा । (७) दे० साधु” । 

साधथो-संज्ञा पुं० [ सं० सात ] घामिक पुरुष । संत । साधु । 

साध्य-वि“ [ सं: ] (१) सिद्ध करने योग्य । साधनीय । (२) 
जो सिद्ध हो सके । परा हो सकने के योग्य | जैसे,--यह 
काय्य साध्य नहीं जान पड़ता। (३) सहज । सरल | 
आसान । (४) जो प्रमाणित करना हो। जिसे साबित करना 
हो । (७५) प्रतिकार करने के योग्य । (६) जानने के योग्य । 
सज्ञा पुं० (१) एक प्रकार के गणदेवता जिनकी संख्या बारह 
है और जिनके नाम इस प्रकार हैं--मन, मंता, प्राण, नर, 
अपान, वीय्यवान, विनिर्भय, नय, दंस, नारायण, वृष 
और प्रमंच। शारदीय नवरात्र में इन गणों के पूजन का 
विधान है । (२) देवता । (३) ज्योतिष में विप्कभ आदि 
सत्ताइस योगों में से इकीसवाँ योग जो बहुत शुभ माना 
जाता है| कहते हैं कि इस योग में जो काम किया जाता 
है, वह भली भाँति सिद्ध होता है। जो बालक इस योग 
में जन्म लेता है, वह असाध्य कार्य भी सहज में कर लेता 
है और बहुत वीर, घीर, बुद्धिमान्‌ तथा विनयशीऊ होता 
है । (४) तंत्र के अनुसार गुरु से लिए जानेवाले चार प्रकार 
के मंत्रों में से एक प्रकार का मंत्र। (५) न्याय में वह 
पदार्थ जिसका अनुमान किया जाय । जैसे,--पव॑त से थूओँ 
निकछता है; अतः वहाँ अम्नि है । इसमें “अभप्नि” साध्य है। 
(६) काय्ये करने की शक्ति | सामथ्ये। जैसे,--यह काम 
हमारे साध्य के बाहर है | (बोल चाल) 

साध्यता-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] साध्य का भाव या घम्म। साध्यत्व । 

साध्यवश्तानिका-संशा स्लरी० [ सं० ] साहिस्यद्षंण के अनुसार 
एक प्रकार की लक्षणा । 

साध्यसम-संज्ञा पुं० [ मं० ] न्याय में वह हेतु जिसका साधन 
साध्य की भाँति करना पड़े । जैसे,--पवत से धू्ाँ 
निकलता है; अतः वहाँ अभि है। इसमें “परत” पक्ष है, 


सानी 
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“थ्रओं ” हेतु है और “अप” साध्य है । भू की सहायता 
से अप्नि का होना प्रमाणित किया जाता है। परंतु यदि 
पहले यही प्रमा.णत करना पड़े कि धृ्‌आँ निकलता है, तो 
इसे साध्यसम कहेंगे | 
साध्र-सत्ञा पु० [ स॑० ] एक्र प्रकार का साम । 
साध्वस-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) भय | डर । (२) ब्याकुछुता | 
घबराहट । (३) प्रतिभा । 
साध्वाचार-संज्ञा पु [ सं० ] (१) साधुओं का सा आचार | 
(२) शिष्टाचार । 
खसाध्ची-वि० सत्री० [ सं० ] (१) पतिबता | पतिपरायणा । (स्त्री) 
(२) शुद्ध चरित्रवाली (स्त्री) | सच्चरित्रा । 
संज्ञा ख्नी० [ सं० ] (१) दुग्ध पापाण । (२) मेदा नामक 
अष्टवर्गीय ओपधि । 
सानंदू-सज्ञा पुं० (१) गुच्छ करंज | स्रिखदछ । (२) एक प्रकार 
की संप्रज्ात समाधि । (३) संगीत में १६ प्रकार के प्रवकों 
में से एक प्रकार का भ्रुवक जिसका व्यवहार प्रायः वीर रस 
के वर्णन के लिये होता है । 
वि० आनंद के साथ । आनंदपू्वक । 
खानंदूनी-सक्ञा खी० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 
खसानदुरी-संज्ञा पुं० [सं ] पुराणानुसार एक तीथे का नाम । 
सान-पंज्ञा पु? [ सं* शाण] वह पत्थर को चक्की जिस पर अख्ादि 
तेज किए जाते हैं । शाण । कुरंड । 
मुद्दा० “- सान देना पत्थार सीक्णा करना। कार तेज करना । 
सान धरना -+ भरत्र तन करना । वांग्या करना । 
सकज्ञा स्री० दै० शान | 
सानना(-क्रि" स० [हिं, सनरा क। समक० |] (१) दो वरतुओं को 
आपस में मिझछाना; विशेषतः चूर्ण आदि को तरल पदार्थ में 
मिलाकर गीछा करना। गेँघना। जैसे,-- आटा सानना । 
(२) सम्मिछित करना। शामिल करना | उत्तरदायी बनाना । 
जैसे,--आप मुझे तो ब्यथ ही इस मामले में सानते हैं । 
(३) मिछाना । रूपेटना । मिश्चित करना | संयुक्त करना | 
जैसे,--तुमने अपने दोनों हाथ मिद्दी म॑ं सान किए । 
उ०--यह सुनि घावत घरनि चरन की प्रतिमा खगी पंथ 
में पाईं। नेन नीर रघुनाथ सानिके शिव सो गांत 
चढ़ाई ।--सूर । 
संयो० क्कि०--ढालना ।--देना ।--लेना । 
(क्रिण्स० [हिं० सान+ ना (प्रत्य ०) ) सान पर चढ़ाकर धार 
सेन करना | (क्ष०) 
सानिका-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] वंशी । मुरली । 
खानी-संज्ञा स्ली० [ ६िं० सानना ] (१) वह भोजन जो पानी में 
सानकर पशुओं को खिलाया जाता है । 
विशेष--नाँद में भूसा भिगो देते हैं और उसमें खली, दाना, 





सातु 


नमक आदि छोद्कर उसे पशुओं को खिलाते हैं । इसी को 
सानी कहते हैं । 
(२) अनुचित रीति, से एक में मिलाए हुए कई प्रकार के 
खाद्य पदार्थ । (व्यंग्य) (३) गाड़ी के पहिए में छगाने की 
गिद्वक । 
संज्ञा स्लनी० दें० 'सनई' । 
वि० [ श्र० ] (१) दूसरा। द्वितीय | जैसे,--और ंगजेब 
सानी | (२) बराबरी का । समानता रखनेवाला । मुकाबले 
का। जैसे,--इन बातो में तो तुम्हारा सानी ओर कोई 
नहीं है । 
योौ०--लासानी < जिसके समान और कोई न हो । प्रद्वितीय । 

खसानु-7ज्ञा पुं० [ सं० ) (१) पत्रत की चोटी । शिखर । (२) अंत । 
सिरा । (३) समतल भूमि । चौरस जमीन । (४) बन । 
जंगछ । विशेषतः पहाड़ी जंगछ | (५) माग। रास्ता। 
(६) पलव । पत्ता । (७) सूर्य । (८) विद्वान । पंडित । 

सातु ज-संशञा पुं> [ सं० ] (१) प्रपोंड्रीक बृक्ष । पुंडरी। (२) 
तुंबुरु नामक वृक्ष । 

सानुमानकऋ-संज्ञा पुं: [ सं० ] पुंडरी । प्रपे/(ड्रीक । 

सानुप्टि-रंज्ञा पुं० |सं०] एक प्राचीन गोत्र-प्रवत्तक ऋषि का नाम । 

सानो क|-संज्षा ५० [ 7ेश० ] एक प्रकार की घास । 

साच्नत-संज्ञा पुं. [ म॑ं० | एक प्रकार का साम । 

सान्नाय-सरंज्ञा पुं० [ सं» ] मंत्रों से पवित्र किया हुआ वह घी 
जिससे हथन किया जाता है । 

सान्नाहिक-संशा पुं. [7० ] वह जा साम्नाह पहने हो । 
कवचधारी । 

साक्षिध्य-सत्ञा पुं० [8०] (१) समीपता | सामीप्य | सन्निकटता । 
(२) एक प्रकार की मुक्ति जिसमें आत्मा का ईश्व( के समीप 
पहुँच जाना माना जाता है । मोक्ष । 

सान्निध्यता-संज्ञा ख्ती० [ मं० ] साक्षिध्य का धर्म्म या भाव । 

साकब्षिपातकी-संहा त्ली ० [ रं> ] एक प्रकार का योनि रोग जो 
त्रिदोष से उत्पन्न होता है । 

साक्षिपातिक- वि" [ सं* ] (१) सब्निपात संबंधी । सब्रिपात 
का (२) ज्रिदोष संत्रध्ी। त्रिदोष से उत्पन्न होनेवाला 
(रोग) । 

खसानग्यासिक-संज्ञा पुं० [ सं? ] वह जिसने संस्यास ग्रहण किया 
हो । संन्‍्यासी । 





सान्यपुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल के एक नेदिक आाय्य। 

साप#-संज्ञा पुं० दे० “शाप । 

सापतत्य-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) सपल्ली का भाव या घर्म्म | सौत- 
पन । (२) सपल्नी का पुत्र । सौत का लड़का । (३) शत्रु । 
दुश्मन । 
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साफ 


सांपन-संज्ञा पु५६ ? ] एक प्रकार का रोग जिसमें सिर के 
बाल गिर जाते हैं । 

सापना&|-क्रि० स० [सं० शाप, हिं० साप + ना (प्रत्य०)] (१) शाप 
देना । बददुआ देना । उ०--चहत महासुनि जाग गयो । 
नीच निसाचर देत दुसह दुख कृस तनु ताप तथो। सापे 
पाप नये निदुरत खल तब्र यह मंत्र ठयो । थिप्र साथु सुर- 
घ्ेनु धरनि हित हरि अवतार लछयो । (२) दुर्बंचन कहना । 
गाली देना । कोसना । 

सापिड्य-संत्ा पुं> [ सं- ] सर्पिड होने का भाव या घर्म । 

साप्ततंतव-सज्ञा पु० [ सं* ] प्राचीन काछ का एक धार्म्मिक 
संप्रदाय । 

खाप्तरददीन-वि० [सं ] सप्तपदी संबंधी । सप्तपदी का । 
संज्ञा पुं० मित्रता । दोस्ती । 

साप्तम्रिकतू-वि० [ सम. ] सप्तमी संबंधी । सप्तमी का । 

साप्तरथधाहनि-सज्ञा पुं० [ सं ] वैदिक काल के एक प्राचीन 
ऋषि का नाम | 

साफ-वि० | अ« ] (१) जिसमें किसी प्रकार की मेल या कुददा 
करकट आदि न हो । मेला या गंदा का उलटा | स्वच्छ । 
निमल । जैसे,--साफ कपड़ा, साफ़ कमरा, साफ रंग । 
(२) जिसमें किसी और चीज की मिलावट न हो । शुद्ध । 
खालिस । जैते,--प्ताफ पानी । (३) जिसकी रचना या 
संयोजक अंगों में किसी प्रकार की ब्रुटिया दोष न हो । 
जैले,--साफ छकदी । (४७) जो स्पष्टतापवक अंकित या 
चित्रित हो । जा देखने में स्पष्ट हों। जसे,--साफ लिस्बाईं, 
साफ छपाई, साफ तसवार। (५) जिसका तल चमकीला ओर 
सफेंदी लिए हो। उज्वल । जसे,--साफ कपड़ा। (६) 
जिसमें किसी प्रकार का भदहापन या गइबदी आदि न हो। 
जिसे देखने में कोई दोप न दिखाई दे । जसे,-- साफ खेल 
(इंद्रजाल या व्यायाम आदि के), साफ कुंदान । (७) जिसमें 
किसी प्रकार का झगड़ा, पेच या फेर फार न हो । जिसमे 
कोई बखेदा या संझट न हो । जले,-- साफ मामछा, साफ 
बरताव । (८) जिसमें चुंधलापन न हो। स्वच्छ | चमकीछा। 
जैसे,--साफ शीशा, साफ आसमान । (९) जिसमें क्रिप्ती 
प्रकार का छल कपट न हो । निष्कपट । जैसे,--साफ दिल, 
साफ आदमी । 

मुद्दा०---साफ साफ सुनाना र बिलकुल स्पष्ट ओर टीके आंत 

कहना | मरी बात वाहना । 

(१०) जो स्पष्ट सुनाई पड़े या समझ में आवे। जिसके सम- 
झने या सुनने में कोई कठिनता न हो। जसे,--साफ 
आवाज, साफ लिखाबठ, साफ खबर । (११) जिसका तल 
ऊन्ह खाबदइ न हो। समतल। हमवार। जसे,--साफ 
जमीन, साफ मदन । (१२) जिसमें किसी प्रकार की विश्ल- 


साफलय 


अिनिननननिननी-फनिनन-मननकाा- परनवम, 


बाधा आदि न हो। (५३) जिसके ऊपर कुछ अंकित न हो। | 


सादा । कोरा। (१४) जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो । 
बेऐेब । (१७५) जिसमें से अनावश्यक या रही अंश निकाल 
दिया गया हो । (१६) जिसमें ले सब चाज निकाल ली 
गईं हों । जिसमें कुछ तत्व न रह गया हो । 
मुद्दा०--साफ करना (१) मार उालना। बंध करना । हंमया 
वरना । (२) नष्ट करना । चौपट करना । बर्बाद करना ॥ ने रहने 
ईना ॥ (3) सभा जानी । 
(११) छेन देन आदि का निपटना। चुकता होना। जैसे ,-- 
हिसाब साफ होना । 
क्रि० वि० (१) बिना किसी प्रकार के दोप, कलंक या अप- 
वाद आदि के । बिना दाम छगे । जैसे,--साफ छूटना । 
(२) बिना किसी प्रकार की हानिय्रा कष्ट उठाएं हुण। 
ब्रिना क्रिसी प्रकार की भँच सहे हुए। जैसे,--साफ बचना, 
साफ निकलना । (३) हस प्रकार जिसमें किसी को पता 
न छगे या कोई बाधक न हो । जैसे,--(माल या स्त्री आदि) 
साफ उड़ा छाना । (४) बिछकुछ । नितांत । जैसे --साफ़ 
इनकार करना, साफ बेवकूफ बनाना । (५) बिना अन्न जल 
के । निराहार । 
साफट्य-सता १० [ २० ) ५१) सफल होने का भाव। सफलता। 
कृलकाय्यता । (२) सिद्धि । वाभ । 
साफा-राता १० | श्र० साफ ] (१) सिर पर बॉघने की पणगड़ी। 
मुरंदा । मुडठासा। (२) शिकारी जानवरों को शिकार के 
लिये या कबृतरों को दूर तक उड़ने के लिये तेयार करने के 
उद्देश्य से उपयास कराना । 
मुद्ा०--साफा देना - उपवास वरना । भूखा रखना! । 
(३) नित्य के पहनने या ओदने के बस्ों आदि को साथुन 
छगाकर साफ करना । कपड़े धाना । 
क्ि० प्र०--देना । - लगाना । 
साफी-संज्ञा ख्नी० [ अ० साफ ] (१) हाथ में रखने का रूमाल | 
दुस्‍्ती । (२) वह कपड़ा जो गॉँजा पीनेवाले चिलम के नीचे 
लपेटत हैं । (३) भाँग छानने का कपडा। छनना। (४) 
एक प्रकार का रंदा जो लकड़ी को बिलकुल सापा कर 
देता है । 
साबत-संहा ५० [ स« सामंत ] सामंत | सरदार । (डि०) 
वि० दे० “सावृत” । 
सायन-राता पु८ दे० साबुन | 
सावर-संज्ञा पु० [ स० शंबर ] (१) दे? “सॉमर” । (२) सॉभर 
म्टग का चमड़ा जो बहुत मुलायम होता है। (३) शब्रर 
जाति के छोग। (४) थूहर वृक्ष । (५) मिद्दी खोदने का 
एक औजार । सबरी। (६) एक प्रकार का सिद्ध मंत्र, जो 
शिव कृत माना जाता है। उ०--स्वारथ के साथी मेरे हाथ 


३४१० 





सामंत भारती 





सो न लेवा देह काह तो न पीर रघुबीर दीन जन की। साप 
सभा साबर लबार भये देव दिव्य दुसह साँसति कीज आगे 
दे या तन की ।--तुलूसी । 
सावल-रंज्ञा पुं० [ सं० शबर ] बरछी । भाला । 
सावस-|-सज्ञा पु० [ फा० शाबाम ] बाह वाही देने की क्रिया । 
दाद । वि० दे० “शाबाश' । 
भ्रव्य ० वाह वाह | चनन्‍्य । साधु साथु । 
साबिक-वि० [ झ० साथिक ] पूत्र का। पहले का। पुराने समय 
का | उ०-- प्रभु जू में ऐसो अमल कमायो । साबिक जमा 
हुती जो जोरी मीजॉंकुल तल लायो ।+--सूर । 
यो०--साबिक दस्तूर - जैसा पहले था, बसा हो । पहले की ही 
तरह । जिसमे कुछ परिवर्तन न हुआ हो । जैसे “उसका हाल 
वही साबिक दग्तूर है । 


। साबिका-सज्ञ पुं० [ अ« ] (१) ज्ञान पहचान । मुलाकात । भेंट। 


(२) संबंध । सरोकार । व्यवहार । 
मुद्दा०--साबिका पड़ना - (१) काम पटना । बास्‍्त। पहना । 

(२) लेन दत होना ॥ (३) गैल मिलाप होना । 

सांबित-वि० [ फा« ] जिसका सबृत दिया गया हो । प्रमा- 
णित | सिद्ध । 
गज्ञा पुं> वह नक्षत्र या तारा जो चलछता न हो, एक ही स्थान 
पर सदा ठहरा रहता हो । 
वि० [ अ 9 सबृत | (१) साबृत । पूरा । (२) दुरुस्त | ठीक! 
उ०--$ लोचन साबित नहिं तेऊ |-सूर । 

साथुत-वि“ [ फा« सबूत ) (१) जिसका कोई अंग कम न हो । 
साथूत । संपूर्ण । (२) दुरुस्त । (३) स्थिर । निश्चल । 

खसावुन-राज्ञा पु० [ अ० ] रासायनिक क्रिया से प्रस्तुत एक प्रसिद्ध 
पदार्थ जिससे शरीर और वद्थादि साफ किए जाते हैं । यह 
सज्ञजी, चुने, सोडे, तेल और चर्बी आदि के संयोग से 
बनाया जाता है। देशी साबुन में चर्बी नहीं डाली जाती; 
पर विलायती साबुन में प्रायः चर्बी का सेल रहता है। 
शरीर में ऊुगाने के विलायती साबुनों में अनेक प्रकार की 
सुगंधियाँ भी रहती हैं । 

सावूदाना-संज्ञ पुं० दे” “सागूदाना । 

खसाब्दी-संज्ञा सखी ० [ सं> | दास | द्वाक्षा । 

सामंजस्य-रांज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) औचित्य । (२) उपयुक्तता । 
(२) अजुकूलता । (४) वेषम्य या विरोध आदि का 

अधन्लाव । 

सामंत-सज्ञा प० [ स« ] (१) वीर । योद्धा । (२) किसी राज्य 
का कोई बड़ा जमींदार या सरदार । (३) पड़ोसी । (४) 
श्रेष्ठ प्रजा । (५) समीपता । सामीप्य । नजदीकी । 

सामंत भारती-सज्ञा पुं० [ सं" ] राग मह्छार और सारंग के 
मेल से बना हुआ एक प्रकार का संकर राग । 


सामंत सारंग 





सामंत साशंग-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रकार का सारंग राग जिसमें 
सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

सामंती-संज्ञा श्री ० [ सं? ] एक प्रकार की रागिनी जो मेघ राग 
की प्रिय्रा मानी जाती है । 
राज्ञा स्ली० [ सं० सामंत +३० (प्रत्य ०) ] (१) सामंत का 
भाव या धम्मं । (२) सामंत का पद । 

खसाप्रंतेय-संज्ञा पुं० [ मं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

सामंतेश्वर-संज्ञा पुं० [सं० ] चक्रवर्त्ती सम्राट | शाहंशाह । 

साम-संज्ञा पुं० [ सं" रामन्‌ | (१) वे वेद मंत्र जो प्राचीन काल 
में यज्ञ आदि के समय गाए जाते थे। (२) चारों वेदों में 
से तीसरा वेद । वि० दे० “सामवेद” | (३) मीठी बातें 
करना । मधुर भाषण । (४) राजनीति के चार अंगों या 
उपायों में से एक । अपने वैरी या विरोधी को मीठी बातें 
करके प्रसन्न करना और अपनी ओर मिला लेना । (दोष 
तीन अंग या उपाय दाम, दंड और भेद हैं ।) 
संज्ञा पुं> दें० “स्थाम” और “शाम” (देश) । 
संज्ञा खी ० दे० “शाम” और “शाम” । 

सामक-संत्ञा पुं० [ सं श्यामक | साँवाँ नामक भनज्न | वि० दे० 
“पाँच १) । 
गंज्ञा पुं. [ सं० ] (१) वह मल घन जो ऋण स्वरूप लिया 
या दिया गया हो । कर्ज का असल रुपया। (२) सान 
घरने का पत्थर । (३) वह जो साम-वेद का अच्छा 
ज्ञाता हो । 

सामकपुंख-संज्ञा पु [ सं० ] सरफोंका घास । 

सामकारी-संज्ञा पुं० [ सं० सामकारिनू ) (१) वह जो मीठे वचन 
कट्दकर किसी को ढारस देता हो । सांत्वना देनेवाला । (२) 
एक प्रकार का साम गान । 

सामग-संज्ञा पुं० [ सं० | [ त्रा० सामगी ] (१) वह जो सामवेद 
का भच्छा ज्ञाता हो । (२) विष्णु का एक नाम । 

सामगर्भ-संज्ञा पुं [सं० ] विष्णु । 

सामगान-संज्ञा पुं+ [ सं० ] (१) एक प्रकार का साम। (२) 
वह जो सामवेद का अच्छा ज्ञाता हो । 

सामगाय-संतज्ञा पुं+ [सं*] बह जो सामगान का अच्छा 
ज्ञाता हो । 

सामप्री-संज्ञा सी ० [ सं० ] (१) वे पदार्थ जिनका किसी विशेष 
कार्य में उपयोग होता है। जैसे,--यज्ञ की सामग्री । 
(२) असबाब । सामान । (३) आवश्यक द्वव्य । जरूरी 
चीज । (४५) किसी काय्य की पूत्ति के लिये आवश्यक 
वस्तु । साधन | 

ामग्रय-संशा पुं० [ तं० ] (१) भख्न-दशख्त्र । 
भांडार | खज़ाना । 

सामज-वि० [ सं० ] जो सामवेद से उत्पन्न हुआ हो । 


हथियार। (२) 
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सामयोनि 


संज्ञा पु० हाथी ( जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सामगान से 
मामी जाती है ) । 
सामत-संज्ञ पुं० दे० “सामंत । 
सक्ञा स्नी० दे० 'शामत” । 
सामत्रय-संज्ञा पुं० | भं० ) हरें, सेंड और गिलछोय इन तीनों का 
समृह । 
सामत्व-संज्ञा पु८ | सं/ | साम का भाव या धग्स । सामता । 
सामना राज्ञा पुं: [ ढि। सामन, पु० हिं० सामु। | (१) किसी के 
समक्ष होने की क्रिया या भाव । जैसे,---जब हमारा उनका 
सामना होगा, तब हम उनसे बाते करेगे । 
छुदहा०--सामने आना - प्रांग श्राना । सम्युस भरना | जमे,-- 
अब तो वह कभी हमारे सामने ही नहीं आता । सामने 
का :- (१) या समया ही। (२) जो अपन देंगन भे ५ हो। 
जो अपनी उपध्तिति में दुआ हो।। जैसे,--(क) यह तो हमारे 
सामने का लड़का है। (ख) यह तो हमारे सामने की 
ब्रात है। सामने करना + किसी के समदा उपरियत करना। 
आग लावा । सामने की बात : आखों देसी वात । बह बात जी 
अपनी उपरिधति में ४ हो। सामने पइना ज दृष्टि के मा॥ 
आना । सामने होना - (खियी का) परद। ने करके समझ आना | 
जैसे,--उनके घर की ख्तथियाँ किसी के सामने नहीं होती । 
(२) भेंट । मुछाकात । (३) किसी पदार्थ का अगला भाग । 
आगे की ओर का हिस्सा । आगा। जैसे,--उस मकान 
का सामना तालाब को ओर पड़ता है। (४) किसी के 
विरुद्ध या विपक्ष में खड़े होने की क्रिया या भाव | 
मुकाबला । जसे,--(क) वह किसी बात में आपका 
सामना नहीं कर सकता । (ख) युद्ध क्षेत्र में दोनों दलों 
का सामना हुआ। 
मुद्दा :--सामना करना 5८ प्रष्टतना करना। सामने होकर जवाब 
देना । गुस्तावी करना । जैसे,--जरा सा लद्दका, अभी से 
सब का सामना करता है । 
सामने-क्ि. वि" | सं> सम्मुत, प्रा० समुहे, पु० दहिं० सामुटे ] 
(१) सम्मुख | समक्ष । आगे। (२) उपस्थिति में । 
मौजूदगी में । जसे,--तुम्हारे सामने उन्हें कौन पूुछेगा । 
(३) सीधे । आंगे। जैसे,--सामने जाने पर पक मोढ़ 
मिलेगा । (४) मुकाबले में । विरुद्ध । 
साम्रपुष्पि-संज्ञा पु० [ सं० ] एक गोत्र-प्रवत्तक ऋषि का नाम । 
सामयिक-वि० [ सं० | (१) समय संबंधी । समय का । (२) 
वत्तेमान समय से संबंध रखनेवाला । 
यो०-- समसामयिक | सामग्रिकपत्न । 
(३) समय की दृष्टि से उपयुक्त । समय के अनुसार । 
०--सामयिकपत्र ८ समावासपत्र । 
सामयोनि-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) बक्षा | (२) हाथी । 


सामर 





खामर-संत्ञा (० दे० “समर” । 
वि० [ मं» | समर संबंधी । समर का । युद्ध का । 

सामरथ[-संजञा सीट दे० “सामरथ्य” । 

सामराधिप-राजा पुं- [ सं* ] सेना का प्रधान अधिकारी | 
सेनापति । 

सामरिक-पवि* [सं«] समर संधंधी। युद्ध का। जैसे,-- 
सामरिक समाचार । 

सामरेय-वि० [ रं० ] समर संबंधी । युद्ध क। । 

सामर्थे-संत्रा भी दे० “सामथ्य” । 

सामर्थी-संज्ञा (० [सर सममर्ध्य+३ (प्रत्य०) | (१) सामर्थ्य 
रखनेवाला । जिसे सामध्य हो। (२) जो किसी कार्य के 
करने की दाक्ति रखता हो । (३) पराक्रमी | बलवान । 

सामध्यं-संज्ञा पु खी० [ सं सामश्य ] (१) समर्थ होने का 
भाव । किसी काय्य के संपादन करने की शक्ति । बछू। 
(२) शक्ति । ताकत | (३) योग्यता । (७) शब्द की 
ब्यंजना दशाक्ति | शब्द की वह शक्ति जिससे वह भाव प्रकट 
करता है । (७) व्याकरण में शब्दों का परस्पर संबंध । 

सामवायिकर-वि० [ सं० ] समवाय संबंधी । (२) समृह या 
झंड संबंधी । 
गज्ञा पु० मंत्री । बजीर । 

साम घिदू-सज्ञा पं० [सं» ] वह ओ सामवेद का अच्छा ज्ञाना हो । 

सामविप्र-राज्ञा पुल [ सं० ] वह ब्राह्मण जो अपने सब कर्म्म 
सामवेद के विधानों के अनुसार करता हो । 

सामवेद्‌-संज्ञा पु [ सं० सागन ] भारतीय आर्य्या के चार वेदों 
में से प्रसिह्र तीसरा वेद | पुराणों में कहा है कि इस वेद 
की एक हजार संहिताएँ थीं; परंतु आजकल इनमें से केवल 
एक ही संहिता मिलती है। यह संहिता दो भागों में 
विभक्त है, जिनमें से एक “आचिक” और दूसरा “उत्तरा- 
जिंक” कहव्यता है। इन दोनों भागों में जो १८१० ऋचाएँ 
हैं, उनमें से अधिकांश ऋग्वेद में आईं हुईं हैं। ये सब 
ऋचाएँ प्रायः गायत्री छंद में ही हैं। यज्ञों के समय जो 
स्तोत्र आदि गाए जाते थे, उन्कीं स्तोश्रों का इस वेद में 
संग्रह है । भारतीय संगीतशाख का आरंभ इस्हीं स्तोत्रों से 
होता है। इस वेद का उपवेद गांधववेद है । 

सामवेदिक, सामचेदीय-वि० [8० ] सामवेद संबंधी । 
सक्ष पु० सामवेद का ज्ञाता या अनुयायी ब्राह्मण । 

सामश्रवा-सज्ञा पुं० [ सं० साम्श्वत्‌] वैदिक काल!के एक ऋषि 
का नाम । 

सामसर-राज्ञ पुं८ [ दश० ] एक प्रकार का गन्ना जो डुमरावेँ में 
होता है । 

सामसाली-7त) पुं० [सं० साम + शाली] राजनीति के साम, दाम, 
दंड और सेद नामक अंगों को जाननेवाछा । राजनीतिज्ञ । 


सामान्य 
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उ०--जयति राज राजेंद्र राजीव-लोचन राम-नाम-कलि 
कामतरु, सामसाली। अनय अंभोधि कुंभज् निसाचर- 
निकर तिमिर घनघोर वर किरिनिमाली ।--तुलसी । 
सामसाधित्री-संत्रा सख्ती ० [ सं॑> ] एक प्रकार का सावित्नी मंत्र । 
सामखुर-संज्ञा पु. [ सं ] एक प्रकार का साथ गान । 
साम्रस्तंबि-संज्ञा पुं० [ सं० सामस्तम्बि | ब्दिक काछ के एक ऋषि 
का नास । 
सामस्त-वि० दे० समस्त” | 
सामहि#-भ्रव्य० [ सं० सन्‍्मुव ] सामने । सम्मुख । समक्ष । 
उ०--(क) तिन सामहि गोरा रत कोपा। अंगद सरिस 
पाउें धुदँ रोपा ।--जाय पी । (ख) कोप सिंह सार्माद रन 
मेला । लाखत सो ना मर अक्रेछा |--जायसी । 
सामाँ-संज्ञा पुं दे० “साँवाँ ” । 
सत्न पुं० दे० सामान । 
साज्ञा स्ली० दे० “दियामा | 
सामाजिक-वि० [ सं० ] (१) समाज से संबंध रखनेवाला । 
समाज का । जैसे,-- सामाजिक कुरीतियाँ, सामर्जजक झगड़े, 
सामाजिक व्यवहार । (२) सभा से संबंध रखनेवाला । 
(३) सहृदय । रसज् । 
संज्ञा पु० सभासद । सदस्य । सभ्य । 
सामाजिकता-संज् स्ली ० [ सं० ] सामाजिक का भात। लौकिकता । 
सामाधात-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) शमन करने की क्रिया । 
शांति। (२) शंका का निवारण । (३) किसी कार्य को पूर्ण 
करने का व्यापार | संपादन । 
सामान-संज्ञा पुं० [ फा« ] (१) क्रिसी कारय के लिग्रे साधन 
स्वरूप आवश्यक वस्तुएँ। उपकरण । सामग्री । (२) 
माल । असबाब । 
मुद्दा०--सामान बॉँचना ८ माल रामबाबव वाबकर चलने की 
नेयारी करना । 
(३) औज्ञार । (४) बंदोबस्त । इंतज्ञाम । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
खसामानग्रामिक्‌--वि० [ सं५ ] एक ही ग्राम में रहनेवाले । एक 
ही गाँव के निवासी । 
सामान्य-वि० [ सं० ] जिसमें कोई विशेषता न हो । साधारण । 
मामूली | वि० दे० “समान” । 
संज्ञा पुं० [ सं० |] (१) समान होने का भाव । साहश्य । 
समानता । बराबरी । (२) वह एक बात या गुण जो 
किसी जाति या वग की सब चीजों में समान रूप से पाया 
जाय | जाति-साधर््य | जैसे,--मनुष्यों में मनुष्यत्व या 
गौओं में गोत्व । ( वैशेषिक में जो छः पदार्थ माने गए हैं, 
सामान्य उनमें से एक है। इसी को जाति भी कहते हैं । ) 
(३) साहित्य सें एक प्रकार का अलंकार । यह उस समय 


सामान्य छुल 


माना जाता है जब एक ही आकार की दो या अधिक ऐसी | 
वस्तुओं का वर्णन होता है जिनमें देखने में कुछ भी अंतर 
नहीं जान पड़ता । जैसे,--(क) एक रूप तुम आता दोऊ । 
(ख) नाहि. फरक श्रतिकमल अरु हरिलोचन अभिसेष । 
(ग) जानी न जात मसाऊू और बाल गोपाल गुलाल 
चलावत चूके । 

सामान्य छुल-संज्ञा पु. [सं> | न्याय शाख के अनुसार एक प्रकार 
का छल जिसमें सभावित अर्थ के स्थान में अति सामान्य 
के योग से असंभूत अर्थ की कल्पना की जाती है। जब 
वादी किसी संभूत अर्थ के त्रिपय में कोई वचन कहे, तब 
सामान्य के संग्रंध से किसी असंभूत अर्थ के वियप में उस 
वचन की कह्पना करने की किया । वि० दे० “छल” (६) । 

साप्तान्य ज्वर-पंज्ञा ५० [ सं» ] साधारण ज्वर । मामली बुग्वार । 

सामान्यतः-प्रव्य० [ सं | सामान्य रूप से। साधारण रीति से । 
साधारणतः । जैपे,--राजनीति में सामान्यतः अपना ही 
स्वार्थ देखा जाता है । 

सामान्यतया[-भव्य5 [ सं० | सामान्य रूप से | मामूली तोर से । 
सामान्यत' । साधारणतया । 

सामान्यतोह ए-रंज्ञा पुं> [ सं० ] (१) त्क॑ और न्याय शाख 
के अनुसार अनुमान संबंधी एक श्रकार की भूछ जो उस 
समय मानी जाती है जब किसी ऐसे पदाथ के द्वारा 
अनुमान करते हैं जो न कार्य्य हो और न कारण | जैसे 
कोई आम को बौरते देख यह अनुमान करे कि अन्य दृक्ष 
भी बौरते होंगे । (२) दो वस्तुओं या बातों में ऐसा साधम्ये 
जो काय्ये कारण संबंध से भिन्न हो । जैसे बिना चछे 
कोई दूसरे स्थान पर नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार 
दूसरे को भी किसी स्थान पर भेजना त्रिना उसके गमन के 
नहीं हो सकता । 

सामान्य सविष्यत्‌-पंज्ञा पुं० ( सं० | भविष्य क्रिया का वह 
कार जो साधारण रूप बतछाता है। जैसे,--आवेगा, 
जायगा, खायगा । 

सामान्य भूत-संज्ा पुं० [ सं० ] भूत क्रिया का वह रूप जिसमें 
क्रिया की पूर्णता होती है और भूत काल की विशेषता नहीं 
पाईं जाती । जैसे खाया, गया, उठा । 

सामाग्य लक्षणा[-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह गुण जिसके अनुसार 
किसी एक सामान्य को देखकर उसी के अनुसार उस जाति 
के और सब्र पदार्थों का ज्ञान होता है । किसी पदार्थ को 
देखकर उस जाति के और सब पदार्थों का बोध करानेवाली 
शक्ति । जैसे,---किसी एक गो या घड़े को देखकर समस्त 
गीओं या घड़ों का जो ज्ञान होता है, वह इसी सामान्य 
लक्षणा के अनुसार होता है । 

सामान्य वर्तेमान-संज्ञा पुं> [ सं० ] वर्तमान क्रिया का वह रूप 

घ्च्छ 
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जिसमें कर्त्ता का उसी समय कोई कारये काले रहना सूचित 
होता है। जैसे,--खाता है, जाता है । 

सामान्य विधि-संज्ञा त्री ० [ सं० ] साधारण विधिया आजा | 
आम हुक॒प्त ।|जैसे --हिंसा मत करो, झठ मत बोलो, चोरी 
मत करो, किसी का अपकार मत करो आदि सामान्य विधि 
के अंतर्गत हैं । परंतु यदि यह कहा जाय कि यज्ञ में ढिसा 
की जा सकती है, अथवा ब्राह्मण की प्राण रक्षा के लिये झूठ 
बोल सकते हो, तो इस प्रकार की विधि विशेष विधि होगी 
और वह सामान्य विधि की अपेक्षा अधिक सान्‍्य होगी | 

समान्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] साहित्य के अनुसार वह् नायिका जो 
घन लेकर किसी से प्रेम करती है | गणिका । 

विशेष--इस नायिका के भी उतने ही भेद होते हैं जितने 

अन्य नायिकाओं के होते हैं । 

सामायिक-सज्ञा पुं० [ ० ] जनों के अनुसार एक धकार फा खत 
या भाचारण जिसमें सब जीवा पर समर भाव रखकर एकांत 
में बेठकर आत्मचितन किया जाता है । 
वि० माया-युक्त । माया सहित । 

सामाश्रय-सेज्ञा पुं> [ सं" ] वह भवत्रन या भांसाद आदि जिसके 
पश्चिम ओर वीथिका या सदृक हो । 

सामासिक-वि० [सं०) समास से संबंध रखनेवाला | समास का । 

स्वामि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] निंदा । शिकायत । 

समिग्नी-सज्ञा स्ली० दे” “सामग्री” । 

सामित्य-संक्ञा पुं० [ स० ] समिति का भाव या धर्म । 
वि० समिति का | समिति संबंधी । 

सामिधेनी-रज्ञा स्री० [से ] एक प्रकार का ऋक मंत्र जिसका पाठ 
होम की अस्रि प्रज्वलछित करने के ससय किया जाता है । 

सामिधेन्य-संज्ञा पुं० दे “सामिघरेनी” । 

सामियाना-संज्ञा पुं> दे० “शामियाना” । 

सामिल-वि० दे० “शामिल” । 

सामिब-वि० [ सं० ] भामिष सह्दित। मांस, मध्य्य कादि के 
सहित । निराभिष का उलदा। जैते,--प्तामिप्र भोजन, 
सामिष श्राद्‌ । 

सामिष ध्राख-संज्ञा पुं० [ सं० ] पितरों आदि के उद्देश्य से किया 
जानेवाझा वह श्राद्ध जिसमें मांस, मत्स्य आदि का भी 
व्यवहार होता हो । जैपे,--मांसाएका आदि सामिष 
जात हैं। 

साम्री &4-संज्ञा पुं० दे० “स्वामी” । 
संज्ञा स्नी० दे० “शांमी  । 

साप्रीची-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बंदना । प्रार्थना । स्तुति । 

सामीएप-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) समीप होने का भाव । निकटता । 
(२) एक प्रकार की मुक्ति जिक्षमें मुक्त जीव का भगवान के 
समीप पहुँच जाना माना पाता है । 


साभीर 


लक बह (८ नल हम 3 2 32 मम जज 


सामीर-संह। ५८ [| ल« समीर ] समीर । पत्रन । (डि०) 

सामीयं-वि८ [ म॑ं० ] समीर संबंधी ।! समीर का। हवा का | 

सामुमि# [-सश स्री - दे० “समस्त । 

सापुदायिक-वि० | सं० ] समुदाय संबंधी । समुदाय का । 
सक्षा पु५ बालक के जन्म समय के नक्षत्र से आरो के अटारह 
नक्षत्र जो फलित ज्योतिष के अनुसार अशुभ माने जाते हैं 
और जिनमे किसी प्रकार का शुभ कार्य करने का निषेध है। 

सामुद्र-संज्ञा १० | म॑* ] (५) समुद्र से निकला हुआ नमक । बह 
नमक जो समुद्र के खारे पानी से निकाछा जाता है । (२) 
समुद्रफेन । (३) वह व्यापारी जो समुद्र के द्वारा दृसरे 
द्शों में जाकर व्यापार करता हो। (४) नारियल । (७) 
शरीर में होनेवाले चिह्न या लक्षण आदि जिन्हें देखकर शुभा- 
शुभ का विचार किया जाता है | वि० दे० “सामुद्विक' । 
वि० (१) समुद्र से उत्पन्न | समुद्र से निकला हुआ । (२) 
समुद्र संबंधी । समुद्र का । 

सामुद्रक-गंह पु८ [ भं० ] (१) वह अंथ जिसमें मनुष्य के शरीर 
के चिह्मों या लक्षणों आदि के शुभाशुभ फ्लो का विवेचन 
हो | (२) दे० सापुद्र । 
वि समुद्र संबंधी । समुत्र का । 

सामुद्रनिष्कूट-संज्षा पुं- [ सं- ] (१) महाभारत के अनुसार एक 
प्राचीन जनपद का. नाम । (२) इस जनपद का निवासी । 

सामुद्र मत्स्य-राशा ५० [ ।० ] समुद्र में दोनेवाली बड़ी बड़ी मछ- 
लियाँ जिनका मांस सुश्रुत के अनुसार भारी, चिकना, मधुर, 
वातनाशक, कफवर्धक, उष्ण और दृष्य दोता है । 

खसामुद्स्थल ऋ-सशञा ५८० | स« | समुद्र तट का प्रदेश | समुद्र के 
आस पास का देश । 

सामुद्राध चूणे-सं्ा ५० | मं: ] वैद्यक में एक श्रकार का चूण 
मो सॉभर, साँचर और सेंचा नमक, भजवायन, जवाखार, 
धायविडंग, हीग, पीपल, चीतामूछ और सोंठ को बराबर 
मिलाने से बनता है । कहते हैं कि इस चुण का घी के साथ 
सेवन करने से सब प्रकार के उदर रोग दूर होते है । यदि 
भोजन के भारंभ में इसका सेचन किया जाय तो यह बहुत 
पाचक होता है और: इससे कोष्टबद्धता दूर होती है । 

सामुद्रिक-वि८ [ सं० ] समुद्र से संबंध रखनेवाला । समुंदरी । 

सागर संबंधी । 

नज्ष। ५५ (१) फलित ज्योतिष का एक अंग जिसके अनुसार 

हथेली की रेखाओं, शरीर पर के तिलों तथा अन्यान्य लक्षणों 

आदि को देखकर मनुष्य के जीवन की घटनाएँ तथा शुभा- 

शुभ फल बतलाए जाते हैं; यहाँ तक कि कुछ छोग केघल 

हाथ की रेखाओं को देखकर जन्मकुंडली तक बनाते हैं । 

(२) वह जो दस शास्त्र का ज्ञाता हो। हाथ की रेखाओं 
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तथा शरीर के तिलों और लक्षणों आदि को देखकर जीवन 

की बटनाएँ और शुभाशुभ फल बतलानेवाला पंडित । 

सामुहाँ #१-भव्य० [ सं॑« मम्मुप ] सामने | सम्मुख | उ०--जनु 
घुधची वह तिल कर मूहाँ । ब्रिरहबान साँधों सामुहोँ ।--- 
जायसी । 
सक्ञा पुं> आगे का भाग या अंश | सामना । (क्कृ०) 

सामुहिक-वि० [ मं: ] समृह संबंधी । समूह का । 

खसामुद्दें #४-पव्य« [ सं मन्मृब ] खामने । सन्मुख | 

साम्द्धध-संज्ञा पुं० [सं+ ] समृद्धि का भाव या धम्म | समदिता । 

सामोद्धव-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी । 

सामोपनिष दू-संज्ञा ख्री ० | सं० ] एक उपनिषद का नाम । 

साम्नी अनुष्टुप-संह्ा पु [ सं० ] एक,प्रकार का वैदिक छंद जिसमें 
१४ वर्ण होते हैं । 

खाम्नी उष्णिक्‌ू-संज्ञा पुं०[ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद 
जिसमें १४ वर्ण होते हैं । 

साम्नी गायन्नी-सज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक 
जिसमें १२ वण होते हैं । 

साम्नी जगती-संज्ञा स्ली- [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद 
जिसमे २२ संपूर्ण वर्ण होते हैं । 

खसाम्नी जिष्टुप--संज्ञा पु [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद 
जिसमें २२ संपूर्ण वण होते हैं । 

खाम्नी पंक्ति-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद 
जिसमें २० संपूर्ण वर्ण होते हैं । 

साम्नी वृददती-संज्ञा क्ली- [ स॑ं० ] एक प्रकार का वेदिक छंद 
जिसमें १८ संपूर्ण वर्ण होते हैं | 

खसाम्मत्य-रंज्ञा पु० [ म॑० ] सम्मति का भाव । 

साम्मुजो-तंज्ञा स्री  [ सं० ] वह तिथि जो सायंकाल तक रहती हो। 

साम्मुख्य-संज्ञा पुं० [सं० ] सम्मुख का भाव | सामना । 

साम्य-सज्ञा पुं० [सं] समान होने का भाव | तुल्यता । समानता । 
जैसे,--इन दोनों पुस्तकों में बहुत कुछ साम्य है । 

साम्यता-संज्ा ख्री ० दे० “साम्य | 

साम्बवादू-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पाश्चात्य सामाजिक 

सिद्धांत जिसका आरंभ इधर सौ डेढ़ सौ वर्षों से हुआ 

है। इस सिद्धांत के प्रचारक समाज में बहुत अधिक साम्य 

स्थापित करना चाहते हैं और उसका वर्तमान वैषस्य दूर 

करना चाहते हैं । वे लोग चाहते हैं कि समाज से व्यक्तिगत 

प्रतियोगिता उठ जाय और भूमि तथा उत्पादन के समस्त 

साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न रह जाय, बल्कि 

सारे समाज का अधिकार हो जाय । इस प्रकार सब लोगों में 

घन आदि का बराबर बराबर वितरण हों; न तो कोई बहुत 

गरीब रह जाय और न कोई बहुत अमीर रह जाय | 

समष्टि-वाद । 


छंद 


साम्यावस्था-संह स्री ० | स- ] वह अवस्था जिसमें सत्य, रज | सायका-सहा ख्री” [ स* ] कुंजदह । लाई । 
सायणु-सज्ञ पु० [ सं ] एक प्रसिद्ध आचाय जिल्होंने चारों येह्ों 


साम्यापस्था 


ओर तम तीनों गुण बराबर हों, उनमें किसी प्रकार का 
विकार या वैषस्य न हो । प्रकृति । 


साप्नाज्य-सल्ञा पुं [ सं> ] (१) वह राज्य जिसके अधीन बहुत 


से देश हों और जिसमें किसी एक सम्राट का शासन हो । 
सावभोीम राज्य । सलतनत । (२) आधिपत्य। पूर्ण अधिकार । 


साप्राज्यलद्भी-सत्वा स्री  [ सं० ] तंत्र के भनुसार एक देवी जो 


साम्राज्य की अधिष्ठात्री मानी जाती है । 


र ध न हे ० 
सांप्राणिकह म-संक्षा पु [ स० ] गंघमाज्जार या गंध बिलाव का 


वीयये जो संध द्वव्यों मे माना जाता है। जवादि नामक 
क्स्तूरी । 


साप्राणिज-गज्ञ पु [ भ॑- ] बड़ा पारेवत । 

साउइने-प्रत्य० दे० “सामने” । 

साम्ह्‌ (-सज्ञा पु० (१) दे० “शाकबर” । (२) दे० ' सॉमर ' । 
सायं-वित | म० ] संध्या संबंधी । सायंकालीन । संध्याकालान । . 
सक्ञा पु० (१) दिन का अंतिम भाग । संध्या | शाम | (२) 


वाण | तीर ! 


साय काल्त-सज्ञा पु+ | सं० ] [ 4० सा्वकानान ] दिन का अंतिम 


भाग । दिन और रात की संधि । संध्याकारू। संध्या | शाम । 


सायंकाल्ीन-वि? [ ० |] संध्या के समय का । शाम का । 
सायंसद-सज्ञा पु५ [ स» ] वह जो संध्या समय जहाँ पहुँचता हा, 


वहीँ अपना घर बना लता हो । 


सायंतन-वि० [ सं० ] सायंकालीन । संध्या संबंधी ।| संध्या का । 
सायंतनी-वि८ दे० “सायंतन” । 

सायभच वि“ [ भ* | संध्या का । शाम का । 

सायंसंध्या-सक्ञा स्री- | सं: ] (१) वह संध्या (डपासना) जो 


सामंकाल में की जाती है। (२) सरस्वती देवी जिसकी 
उपासना संध्या के समय की जाती है । 


ख्तायं संध्या देवता-सज्ञ स्ली० [ सं: | सरस्वती का एक नाम | 
सायंख-संज्ञा स्री० [ अं> साम््स ] (१) विज्ञान | शास्त्र । (२) 


शो कल भौति ०, बडे 
वह शास्त्र जिसमें भीतिक तथा रासायनिक पदार्थों के विषय 
में विवेचन हो । वि० दे० “विज्ञान” । 


साय-संज्ञ पु [ सं० ] ( १ ) संध्या का समय । शाम । (२ ) 


वाण । तीर । 


सायक-संज्ञा पु० [ सं« ] (१) बाण । तीर । शर । (२) खड़ग । 


उ०--धीर सिरोमनि वीर बढ़े विजई विनई रघुनाथ सोहाए। 
लायकहीं भ्गुनायक से धनु सायक सौंपि सुभाय सिधाए।- 
तुलसी । (३) एक प्रकार का वृत्त ज्ञिसके प्रस्थेक पांद में 
सगण, भगण, लगण, एक छघु और एक गुरु होता है । 


(॥5, $॥, 5$।, ।,5) (४) भव्रमुंज। रामसर । (५) पाँच की 


संख्या । (कामदेव के पाँच वाणों के कारण) 


सायकपुंसा-संह| क्ली ० [ मं* ] शरपुखा । सरफोका । 
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सायथल 


के बहुत उत्तम और प्रसिद्ध भाष्य लिखे हैं । इनके पिता का 
माग मायण था। पहले ये राजमंत्री थे, पर पीछे से संत्यासी 
होकर श्ंगेरी मठ के अधिष्ठाता हुए थे । उस समय इनका 
नाम विद्यारण्य स्वामी हुआ था। इनका छमय ईसयी चौदहनी 
शताब्दी है । इनके नाम से और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथ 
प्रसिद्ध हैं । 


सायणवाद सत्ता पु० [स» ] आचार्य सायण का मत या 


सिद्धांत । 


सायणीय-वि० [ मं» ] सायण संबंधी । सायण का । 
सायत-सज्ञा स्री ० [ अर साञ्रत ] (१) एक घंटे या ढाई घी 


का समय । (२) दंड। पछ। लमहा । (३) शुभ सुहते । 
अच्छा समय । 


| अन्य» दे० “शायद” । 


सायन-सज्ञा पु० दे? “सायण । 


बि> [ सं>० ] अयन युक्र। जिसमे अथ्रन हो । (प्रह 
आदि) ड८--(क) गोविंद ने मुहत्तचितामणि के संक्रांति 
प्रकरण में सायन संक्रांति के ऊपर लिखा है ।--सुधाकर 
द्विवेदी । (स्र) भारतवष के ज्योतिषाचार्यो ने जब देखा कि 
सायन दृसरे नक्षत्र में गया” ।--ठाकुरप्रसाद । 

सक्ष पु८ सूय्य की एक प्रकार की गति । 


सायब-सज्ञा पु [ फा» साहब | पत्ति | स्वार्मी । (डि०) 
सायबान-संज्ञा पु० | फा० साय.वान ] (१) मकान के सामने धूप 


से बचने के लिये छगाया हुआ ओसारा | बरामदा। (२) 
मकान के आगे की ओर बढ़ी या निकली हुईं बह छाजन या 
छप्पर आदि जो छाया के लिग्रे बनाईं गई हो । 


सायमाहुति-सक्ञ। ख्री ० [ सं ] वह आहुनि जो संध्या के समय 


दो जाय । 


खसायर-संत्ञा प० [ मं* सागर ] (१) सागर । समुद्र । उ०-(क) 


साथर उबट सिखिर की पाटी । चढी पानि पाहन दह्विय फाटी। 
(ख) जैँह छग चंदन मलय गिरि औ सायर सब नीर | सब 
मिल्ति आय बुझावदीवि चुशे न आग सरीर ।--जायसी । (२) 
ऊपरी भाग । शाप । 

संह्का पु [ अ० ] (१) वह भूमि जिसकी आय पर कर नहीं 
छगनता । (२) मुतफरंकात । फुटकर । 

( संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) वह पटरा जिससे खेन की मिद्दी 
बराबर करते हैं | हेंगा । (२) एक देवता जो चौपायों का 
रक्षक माना जाता है । 


छायल-संहा पुं० [7०] (१) सवाल करनेवाला। प्रइनकर्ता । (२) 


मॉगनवाला । याचना करनेवाला । (३) भिखारी । फकीर | 
(9७) दुर्खास्त करनेवाला । प्रार्थना करनेवाला। (७) 


सायवध 


हीज...+++ नगाचिज--+5 


उम्मीदवार । आकांक्षी । (६) न्यायालय में फरियाद करने 
था.किसी प्रकार की अरजी देनेवाला । प्रार्थी । 
साज्ञा पु० | ४श« ) एक प्रकार का धान जो सिलहट में 
होगा है । 
सायघसल-सह। १० | म« | वेदिक काल के एक ऋषि का नाम । 
साया रात्ञा पु० [ फा० सायः ] (१) छाया । छाँह । 
मुहा०--साये में रहना <+ शरण गे रहना | संरक्षण मे रहना । 
(२) परछा: । 
मुह०-मसाये से भागना + बहुत ;र रदना । बढ़त बचना । 
(३) जिन, भूत, प्रेत, परी आदि । 
मुंहा० - साथ मे भाना 
(४) असर । प्रभाव । 
मुह ०->साथ। पडुना 
डालना >। ) ल्‍पा करना । (२) प्रभाव टालता । 
सत्ञा पु | ४० मीन | (१) धाँधरे की तरह का एक पहनावा 
जा प्रायः पाइवात्प्र देशों की खियोँ पहनती हैं। (२) एक 
प्रकार का शोटा लहंगा जिसे ख्ियाँ प्रायः महीन साड़ियों के 
नीचे पहनना हैं । 
सायाबंदौ-रोशा खी० [ फा० साय: बंदी ] मुसलमानों में विवाह 
के असर पर मंडप बनाने की क्रिया । 
सायाद -ंज्ञ! पु? | ० | दिन का अतिम भाग । संध्या का 
समय । थाम । 
सायी "रा १० | श० साधन | घोड़े का सवार । अद्वोराही । 
सायुज्य-गता पु० | सं» | (१) एक में मिछ जाना । ऐसा मिलना 
कि काई भेद्‌ न रह जाय । (२) पाँच प्रकार की सुक्तियों से 
से एक प्रकार की सुक्ति जिसमे जीवात्मा परमात्मा में लीन 
हो जाता ४ । उ---हरि मे कहते गरीब्रसि मेरी । भक्ति 
होह साथुज्य बड़ेरी |->गर्ग संहिता । 
सायुज्यता-द मी" | रो | साथुज्य का भाव या धम्मे। 
सायुम्प्रव | 
सायुज्यत्व-. पु० | ० ] सायुज्य का भाव या चम्मे । 
साथुख्य व । 
सारंग-राजा १० | स० | (१) ८क़ प्रकार का झूग । (२) कोकिक । 
फीयछ । उ८--धयन बर सारग सम ।--सुर | (३) ह्येन। 
बाज़ । (४) सूस्ये। उ०--जलसुत दुखी दुखी है मधुकर हे 
पंछी दुग्य पावत । सूरदास सारैंग केहि कारण सारंग कुलद्दि 
छजावत ।--पूर । (५) सिंह | उ०--सारेंग सम कटि हाथ 
माथ बिच सारेंग राज़त | सारैंग लाये अंग देखि छब्रि सारेंग 
छाजत । सारंग भूषण पीत पद सारेँंग पद सारगधर। 
रघुनाथदास वंदन करत सीतापति रघुवंशवर ।--विश्राम्र 
(६) हंस पक्षी । (७) मयूर | मोर । (८) चातक | (९) 
हाथी । (१०) घोडा। अ्रश्व । (११) छाता । छत्र । (१२) 
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बत, पते आदि से प्रभावान्वित होना । 


किसी का खगत का 'यसर होना । साया 
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शंख । उ०--सारैंग अथर सधर कर सारैंग सारेंय जाति 
सारैंग मति भोरी । |सारेंग दसन वसन पुनि सारेंग बसन 
बीतपट डोरी |--सूर । (१३) कमलछ | कंज | ड०--(क) 
सारंग बदन विलास विलोचन हरि सारंग जानि रति कीन्ही । 
--सूर | (ख) सारैंग दग छुख पणि पद सारैग कटि वपुधार । 
सारेंगधर रघुनाथ छबि सारँंग मोहनहार ।--विश्राम | (१७) 
स्वर्ण | सोना । उ०-सारँग से 'दग लाल माल सारेंग की 
सोहत | सारेंग ज्यों तनु श्यामवदन लखि सारेंग मोहत ।--- 
विश्ञाम | (१७५) आभूषण । गहना । (१६) सर । तालाब । 
उ०---मानहु उमँगि चल्यो चाहत है सारँग सुधा भरे ।-- 
सूर। (१७) अमर | भरा । उ०--नचत हैं सारंस सुंदर 
करन गदद अनेक ।--सुर। (१८) एक्र प्रकार की मधुमक्‍्ली । 
(१९) विष्णु का धनुष । 3०--(क) एकट् बाण आयो 
न हरि के निकट तब गद्मों धनुष सारंगधारी --सूर । 
(ख) सब परथमा जोंबन सोहें। नयन बान औ सारेंग 
मोहें /--जायसी | (२०) कपूर। कपूर। ड८--सारेंग 
लाये अंग देग्वि छब्रि सारेंग छाज़त।--विश्राम। (२१) 
लवा पक्षी । (२२) भ्रीकृण का एक नाम | उ०-- 
गिरिधर घजधर मुरलीधर घरनीधर पीतांबरघधर मुकुट्धर 
गोपघर उर्गधर शंखधर सारगधर चक्रधर गदाधर रस 
धरें अथर सुधाधर ।-सूर | (२३) चंद्रमा । शशि। 
उ०--तामहि सारेंग सुत सोभित है ठाढ़ी सारंग 
सँभारि |--सूर । (२४) समुद्र । सागर । (२७) जल । 
पानी । (२६) बाण । शर | तीर । (२७) दीपक । दीया । 
(२८) पर्पाहा । (२९) शंसु । शिव | उ०--जनु पिनाक 
की आश छागि शशि सारँंग शरन बचे ।-सूर | (३०) 
सुगंधित द्रव्य । (३१) सर्प । साँप । उ०--सारैंग चरन 
पीठ पर सारंग कनक खंभ अहि मनहूँ चढोरी ।--सूर । 
(३२) चंदन । (३३) भूमि । जमीन । (३४) केश | बाल । 
अलक | उ०--शीक्ष गंग सारेंग भस्म सवोग छगावत (-- 
विश्ञाम । (३५) दीसघि । ज्योति । चमक । (३६) शोभा । 
सुंदरता । (३७) खत्री । नारी । 3३०--सूरदास सारँँग केह्टि 
कारण सारेंग कुछहिं छजाबत (--सूर। (३४) रात्रि । 
रात । विभावरी । (३९५) दिन | उ०--सार्रैंग सुंदर 
को कहत रात दिवस बड़ भाग ।--नंददास । (४०) तल- 
वार | खड़॒ग । (०) (४१) कपोत । कबूतर । (४२) एक 
प्रकार का छंद जिसमें चार तगण होते हैं । इसे मैनावली भी 
कहते हैं । (७३) ७प्पय के २६ वें भेद का नाम | 


विशेष--इसमें ४५ गुरु, ६२ लघु कुछ १०७ वर्ण या १५२ 


मात्राएँ अथवा ४५ गुरु, ५८ लघु, कुछ १०३ वर्ण या १४८ 
मात्राएँ होती हैं । 
(४४) म्टंग । हिरन | 3०--(क) श्रवण सुयश सारंग नाद 


सारंगचर 


विधि चातक विधि मुख नाम |-सूर। (सर) भरि थार 
आरति सजहिं सब सारेंग सायकलाचना ।--तुलसी | (४५) 
मेघ | बादछ । घन । 3०--(क) कारी घटा देखि अधियारी 
सारेंग शब्द न भावे ।--सूर । (ख) सारेंग ज्यों तनु श्याम 
वदन छखि सारेंग मोहत |--विशक्षाम । (४५) मोनी । 
(डि०) (४७७) कुच। स्‍तन। (४८) द्वाथ । कर | (४५९ 
वायस । कोआ । (५०) अह । नक्षत्र | (७१) गख्ंजन 
पक्षी । सोनचिड़ी । (७२) हल । (७५३) मेंढक । 
(५४) गगन ! आकाश । (७७) पक्षी । चिड़िया । 
(५६) वस्त्र । कपड़ा। (०७) सारेंगी नामक वाद्य यंत्र । 
(५८) इंइवर । भगवान। (७९) काजल। नयनांजन । 
(६०) कामदेव । मन्मथ । (६५६) विद्यत्‌। बिजली । (६२) 
पुष्प । फूल । (६३) संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें सत्र 
शुद्ध स्वर लगते है । शा्खों में यह मेंघ राग का सहचर 
कहा गया है; पर कुछ छोग इसे संकर राग मानते और 
नट मल्लार तथा देवगिरि के संयोग से त्रना हुआ बतलछाते 
हैं। इसकी स्वर-लिपि इस प्रकार कही गई है--स रे ग म 
पधनिस।सनिधपमगरेस। सरेगमपपध 
पप्मगमपमगमगरेस। सरेगरेस। 
वि? (१) रेंगा हुआ । रंजित । रंगीन। उ०--सारंग 
दृशन वसन पुनि सारैंग बसन पीलपट डोरी । “सर । 
(२) सुंदर । सुहावना । उ०--सारैंग बचन कहत सारँंग 
सो सारँँग रिपु है राखति झीनी |--सूर । (३) संरस | 
उ०--सारेंग नेन बैन वर सारेंग सारँग बदन कहे छब्रि 
कोरी (--सूर । 

सारंगचर-संहा पुं० [ सं० ] कौँच | शीशा । 

खसारंग नद-संज्ञा पुं० [ सं>० ) संगीत में सारंग और नह के 
संयोग से बना हुआ एक प्रकार का संकर राग । 

सारंगनाथ-संज्ा पु० [ सं० ] काशी के समीप स्थित एक स्थान 
जो सारनाथ कहलाता है। यही प्राचीन रूगदाव है। यह 
बौद्धों, जैनियों और हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ है । 

सारंगपाणि-संज्ञा पु [ मं० | सारंग नामक धनुप धारण करने- 
वाले, विष्णु । 

सारंगपानि-संज्ञा पु दे० “सारंगपाणि” | उ०--सुमिरत श्री 
सारंगपानि छन मैं सब सोचु गया । चले मुद्रित कौसिक 
कोसलपुर सगुन निसाथु दयो ।--तुलुसी । 

सारंगलोचना-वि० स्ली० [ सं० ] जिसकी आस हिरन की सी 
हों । सगनयनी | 

सारगा-संज्ञा स्ली० [ सं> सांग ] (१) एक प्रकार की छोटी नाव 
जो एक ही लकई्टी की बनती है। (२) एक प्रकार की बड़ी 
नाव जिसमें ६००० मन माछ लांदा जा सकता है। (३) 
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सारे 


एक रागिनी का नाम जो कुछ लोगों के मत से सेघ राग की 
पत्नी है । 

सारंगिक-राज्ञा पुं० [ सं: ] (१) वह जो पक्षियों को पकडुकर 
अपना निवाह करता हों । चिड़ीमार | बहेलिया | (२) एक 
प्रकार का बृत्त जिसके प्रत्येक पद में नगण, यगण और 
सगण (न य स) होते हैं । कवि भिखारीदास ने इसे माश्रिक 
5द माना है । 

सारंगिका-संजशा खी/ (१) दे० “सारंगिक” । 
“घारंगी” । 


(२) दे० 


| सारंगिया-शज्ञा पुं० [6 सारंगा + करा (फ्य८) ] सारंगी बजाने- 





वाला । साजिदा । 

सारंगी-राज्ञा खी ० [ सं० साग्ग ] एक प्रकार का बहुत प्रसिद्ध 
बाजा जिसका प्रचार इस देश में बहुत प्राचीन काल से है । 
यह काठ का बना हुआ होता है और इसकी लंबाई प्रायः 
डेहु हाथ होती है । इसका सामने का भाग, जो परदा 
कहलाता है, पाँच छः अंगृल चौड़ा होता है; और नीचे का 
सिरा अपेक्षाकृत कुछ अधिक चौड़ा और मोटा होता है । 
इसमें ऊपर की ओर प्रायः ४ या ५ सखूँटियों होती हैं जिन्हें कान 
कहते है | उन्हीं सूँटियों से छगे हुए लोहे और पीतल के 
कई ताए होते हैं जो बजे की पूरी लंबाई में होते हुए नीचे 
की ओर बँधे रहते हैं । इसे बजाने के लिये लकड़ी का एक 
लंबा और दोनों ओर कुछ झुका हुआ एक दुकड़ा होता है 
जिसमे एक सिरे से दूसरे सिरे तक घोड़े की दुम के बाल 
बँध होते हैं । इसे कमानी कहते हैं । बजाने के समय यद्ट 
कमानी दाहिने हाथ में ले ली जाती है; और उसमें लगे 
हुए घोड़े के बाल से वाजे के तार रेते जाते हैं। उधर बाएं 
हाथ की उंगलियों तारों पर रहती हैं जो बजाने के लिये 
स्वरों के अनुसार ऊपर नीचे और एक तार से दूसरे तार 
पेर आती जाती रहती हैं । इस बाज का स्वर बहुत ही 
मधुर और प्रिय होता है; इसलिये नाचने गाने का पेशा 
करनेवाले छोग अपने गाने के साथ प्रायः इसी का व्यवहार 
करते हैं। उ०--विविध परवावज आवज संखित बिच बिच 
मधुर उपंग | सुर सहनाई सरस सारँंगी उपजत तान 
तरंग ।--सूर । 

सारड-सज्ञा पुं [| स» | साँप का अडा । 

सार-संता पुं० [ स॑* ] (१) किसी पदार्थ में का मूल, मुख्य, काम 
का या असली भाग । तत्त् | सत्त | (२) कथन आदि से 
निकलनेवाला मुख्य अभिप्राय । निष्कर्ष । (३) किसी पदार्थ 
में से निकला हुआ निर्यास या अक आदि। रस । (७) 
चरक के अनुसार शरीर के अंतर्गत आठ स्थिर पदार्थ जिनके 
नाम इस प्रकार हैं-- त्वक्‌ , रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज़ा, 
शुक्र और सत्व (मन) । (७) जल | पाती | (३) गृदा । 


सार खविर 


मग्ज़ । (५) वह भूमि जिसमें दो फसल होती हों । («) 
गोशाला । बाढ़ा । (९) खाद । (१०) दृहने के उपरांत 
तुरंत ओंटाया हुआ दूध । (११) आऑंदाए हुए दृध पर को 
सादी । मलाई । (१२) लकड़ी का हीर | (१३) परिणाम । 
फल । नतीजा । (१४) घन | दोल्त । (१५) नवनाीत । 
मक्‍वन | (१६) अम्रत । (१७) लोहा । (१८) वन ! 
जंगल । (१५) बल । शक्ति। ताकत | (२०) मजा। 
(२१) वच्च क्षार । (२२) वायु । हवा। (२३) रोग। 
बीमारी । (२४) जआ खेलन का पासा । (२७) अनार का 
पेड । (२६) पियाल बृक्ष | चिरोंजी का पड | (२७५) बंग । 


(२८) मुह । सैंग । (२५) क्राथ। काढ़ा | (३०) नीली ' 


बृक्ष । नो का पौधा । (३१) साल सार । (३२) पना । 
पतला दारबत । (३३) कपूर । (४४) ललवार । (६8०) 
(३५) ब्रब्य । (डि०) (३५) हाइ । अस्थि । (डिं०) (३७) 
एक प्रकार का मात्रिक जिसमे २४ मात्राएँ होती हैं 
ओर सोलहवीं मात्रा पर विराम होता हैं। इसके भंत् मे 
दो गुरु होते हैं। प्रभाती नामक गीत इसी छंद में होता 
है। (३८) एक प्रकार का वर्ण बृत्त जिसमें 


छ्द 


एक गुरु और 
एक लघु होता हैं। इसे“ गाल ओर “शानु” भी कहते हैं । 
ब्रि० दे० गाल । (३०) एक र प्रकार का अधालेकार 
जिसमे उसतोत्तर वरतुओं का उन्कपषे या अपक्रणप वणित 
होता हैं। इसे “उदार” भी कहते है। उ०--(क) सत्र 
मम प्रिय सब मम उपजाये । सब ते अधिक मनुज मोाह्दि 
भाग्रे । लिन महेँ हज ब्विज महें श्रुतिधारी | लिन महें 
निगम नीत अनुसारी । तिन माँ पुनि विरक पुनि ज्ञानी । 
ज्ञानिहु ते अति प्रिय विज्ञानी। तिनते मोहि अति प्रिय 
निज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरे आसा। (स्व) 
हे करतार ब्रिने सुनो 'दास' की छोकनि को अवतार 
कय्यो जनि । छोकनि को अवतार कन्यो तो मनुष्यन को तो 
संचार कन्‍्यो जनि | मानुप हू को सेंवार क्यों तो तिन्हें 
बिच प्रेम पसार क्यो जनि । प्रेम पसार करयो तो 
दुयानिधि कैंहूँ बियोग बिचार करयो ज्ञनि । 

बि० (१) उत्तम | श्रेष्ठ; (२) दृढ़ | मजबूत । (३) न्याय्य | 
कै सक्षा पुं० | सें० सारिका ] सारिका । मेना । उ०--गहवर 
हिय झुक सो कहें सारो |--तुछसी । 

सज्ञा पु० [ हि. सारना ] (१) पालन | पोषण । रक्षा। 
उ०---जड़ पंच मिले जिष्टिं देह करी करनी देपु थों घरनीधर 
की । जन को कहु क्यों करिहें न सेभार जो सार करे 
सचराचर की |--चतुलसी । (२) शय्या । परुंग । उ०-- 
रचा सार दोनों हक पासा | हाय जुग जुग आवरहि 
कैलासा ।--जायसी । 

पै' सहा पु० [ सं» स्याल, हि० साला] पत्नी का भाई । साला । 
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सारतेल॑ 


में किया 


विशेष--इस झदद का प्रयोग प्रायः गाली के रूप 
जाता हैं । 

सारखदि्रि-सज़्ा पु० [ |८ ] दुर्गंध खदिर । बचुरी । 

सारख़ा[[-वि> | म॑० सइश, 4० सरीधा ] सदश | समान | तुल्य । 

सारगंध-सज्ञ पु [ स० ] चंदन । संदल । 

सारगंधि-सक्षा पु० [ सं» | चंदन । 

सारगर्मभित-वि> | स« ] जिसमें तत्व भरा हो। सार-युक्त । तत्व- 
पूर्ण । जैस,-- सारग्ित पुस्तक, सारगर्भित व्याख्यान । 

सारघ-सल्ञा पु० | ४० | वह मधु जा सधुमकर्वी त्तरह तरह के 
फूलों से सं ग्रह करती है । वैद्यक में यह लघु, रुक्ष, शीतल, 
कमछ और अझ् रोग का नाशक, दीपन, बरलकारक, अतिसार, 
नेत्र रोग तथा घाव में हितकर कहा राया है । 

सारजंट-सशा एल [८ ] पुलिस के सिपाही का जम्ादार; 
विशेषनः गोरा या युरेशियन जमादार । 

खसारज़-छक्षा पु८ [ मं० ] नवनीत । मक्खन । 

सारजासब-सर। पु८ | सं» | एक प्रकार का आसक जो धान, 
फल, फूल, सुल, सार, टहनी, पत्ते, छाछ और चीनी इन 
नो चीजों से बनता हैं । वेद्यक म॑ यह आसव मन, शरीर 
और अप्नि को बल देनेवाला, अनिद्रा, शोक और अरुचि का 
नाश करनेवाला तथा आनंदवद्धक बतलाया गया है। 

सारटिफिकट-पसक्षा पुं>« | जं» ] प्रशंसापत्र । सनद । 
सर्टिफिकेट । 

सारण-सज्ञा पु० [ मं०] (१) एक प्रकार का गंध दन्वव्य । 
(२) आम्रातक पृक्ष । अमड़ा । (३) अतिसार । दस्त की 
बीमारी । (४) भद्धबलछा । (७) पारा आदि रसों का संस्कार । 
दोप-शुद्धि । (६) रावण के एक मंत्री का नाम जो रामचंद्र 
की सेमा में उनका भेद लेने गया भा। (७) आँवछा । (८) 
गंधप्रसारिणी । (९) नवनीत । मक्खन । (१०) गंध । 
महक । 

खारणा-सज्ञ स्री० [ सं० ] पारद आदि रसों का एक प्रकार का 
संस्कार । सारण । 

साररि-संज्ञा स्ली० [ सं+ ] (१) गंधप्रसारिणी । (२) पुनर्नवा । 
गदहपूरना । (३) छोटी नदी । 

सारशिक-सक् पु० [ सं० ] पथिक । राहगीर । बटोही । 

सारणिकप्त-सज्ञा पु० [ सं० ] पथिकों का विनाश करनेवाला, डाकू । 

सारणी-संजा श्री: [ सं० ] (१) गंधरप्रसारिणी । (२) छोटी 
नदी । (३) दे० “सारिणी” । 

सारणश-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक पंत का नाम । 

खसारतंडुल-सज्ञा पु" [ सं५ | चावल । 

सारतरू-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) केले का पेड़ । (२) खैर का पेड । 

सारता।-सेज्ञा स्नी० [ स॑> ] सार का भाव या धममं । सारत्य । 

सारतैल-सक्ता पुं० [ सं* ] वैद्यक के अनुसार अज्लोक, अगर, 


सारथि 


सरछ, देवदारु आदि का तेल जिसका व्यवहार क्षुद्ध रोगों में 
होता है। 

सारथि -संहा पु [ सं ] (१) रथादि का चलानेवाला | सूत । 
रथनागर । (२) समुद्र । सागर । उ०--आपने बाण को 
काटि ध्वज रुक्‍्म के असुर भ सारथी तुरत सारयों +सूर । 

सारथित्व-संज्ञा पु० [ मं» ] (१)सारथि का कार्य । (२) सारधि 
का भाव या घम्म । (३) सारथि का पद । 

सारध्य-सक्ञा पु८ | भं० | (१५) रथ आदि का चलाना। गाडी 
आदि हॉकना । (२) सवारी । (३) सहायता । 

खारद#-सज्ञा ख्री० [ सं० शारदा ] सरस्वती । शारदा । इ०-- 
सुक से मुनी सारद सेवकता चिरजीवन छोमस ते अधि- 
काने । ऐसे भए तो कहा तुलसी जो पे राजिवलोचन राम न 
जाने ।---तुलसी । 
वि शारद । शरद संबंधी | उ---सोहति धोती सेत में, 
कनक बरन तन बाल । सारद बारद बीजुरी, भा रद कीजत 
छाल ।--बिहारी । 
संज्ञा पुं० [ सं शरद | शरद ऋतु । 

सारदा-संज्षा खी ० दे” शारदा | 
संज्ञा पुं० [ सं० शरद ? ] स्थछ कमल । 
वि० स्ली०[ |+० ] सार देनेवाली । जो सार दे । 

सलारदातीर्थ-संज्ञा पुं० [ म॑० | एक प्राचीन तीर्थ । 

सारदा द-संज्ञा पुं० [ मं> ] वह लकी जिसमें सार भाग अधिक हो! 

सारदासुंद्री-संज्ञा ख्री० [ सं० ] दुर्गा का एक नाम । 

सारदी-सेज्ञा खी ८ [ सं ] जरू पीपल । 
वि दे० “शारदीय । 

सारदुल-सज्ञा पुं७ दे० “शादूल । 

सारदुम-संज्ञा पु [ मं: ] (१) खेर का पेड। (२) बह धृक्ष 
जिसकी लकड़ी में सार भाग अधिक हो । 

सारधाता-संज्ञा पुं- [ सं० सारधात ] वह जो ज्ञान उत्पन्न करता 
हो । बोध करानेवाला । 

सारचान्य-संज्ञा पुं० [ सं* ] उत्तम धान | बढ़िया चावल । 

सारधू-संज्ञा स्री० [ डिं० ] पुत्री | बेटी । कन्या । 

सारनौ-कि० स० [हिं० सरना का सक० ] (१) पूर्ण करना। 
समाप्त करना । संपुर्ण रूप से करना । उ०--धनि हनुमंत 
सुप्रीव कह्दत है रावण को दुरू माय्यों | सूर खुनत रघुनाथ 
भयो सुख काज आपनो सारयो +--सूर । (२) साधना । 
बनाना । दुरुस्त करना। (३) सुशोमित करना। सुंदर 
बनाना । (४) देख रेख करना । रक्षा करना। सेभालना । 
(५) आँखों में भंज्ञन आदि लगाना। 

सारनाथ-संज्ञा पुं० [सं० साग्गन,थ ] बनारस से उत्तर पश्चिम चार 
, मील पर एक प्रसिद्ध स्थान जो हिंदुओं , बौद्धों भौर जैनियों का 
प्रसिद्ध तीथ है। यही प्राचीन सूगदाव है जहाँ से भगवान 
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बुद्ध ने अपना उपदेश आरंभ (घरम-चक्र प्रवत्तेन) किया था । 
यहाँ खुदाई होने पर कई बौद्ध स्त॒प, बौद्ध मंदिरों का ध्वंसा- 
वशेष तथा हछ्ितनी ही द्विंदू, बौद्ध और जैन सृत्तियाँ पाई 
गईं हैं । इसके अतिरिक्त अशोक का णक स्तंभ भी यहोँ 
पाया गया है । 

सारपद््‌-संज्ञा पु० [ 4» ] (3) एक प्रकार का पक्षी जो चरक के 
अनुसार विष्किर जाति का है। (२) वह पत्ता जिसमें सार 
अर्थात खाद हो | 

सारपाक-गज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्रकार का जिपेका फल जिसका 
उल्लेख सुश्रत ने किया है । 

खसारपाद-संज्ञा पुं० | स० ] धन्बंग वृक्ष । धामिन | 

सारकल-संज्ञा पुं० [ सं० ] जँबीरी नीब । 

सारबंधका-संक्षा स्ली० [ सं* ] मेथी । 

सारभांड-रांज्ञा पुं- [ सं० ] (१) व्यापार की बहुमूल्य वस्तु । 
(२) खजाना । (३) कम्तरी । 

सारमभारटा--संजा पुं० [ दिं० ज्वार का अनु० + माया | ज्वारसाटा का 
उलटा । समुद्र की वह बाद जिसमें पानी पहले बढ़कर 
समुद्र के तट से आगे निकल जाता है और फिर कुछ देर 
बाद पीछे लौटता है । 

सारभुक्‌-संक्षा पुं. [ सं* ] लोहे को खानेवाली, अभ्ि। आग । 

सारभूत-वि० [ सं« ] (१) सारस्वरूप । (२) श्रेष्ठ । सर्वोत्तम । 

सारभ्षत-वि८ [ सं० ] सार ग्रहण करनेवाला । सारम्राही । 

सारमंडूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का 
कीडा जो मेढक की तरह का होसा है। 

सारमदरतू-वि८ [ सं० | अत्यंत मूल्यवान । बहुन कीमती । 

खसारमिति-सज्ञा स्षी८ [ सं | श्रति । वेद । 

सारमूषिका-संज्ञा स्री [ सं ] देवदाली | धघर बेल । बंदाल । 

सारमेय-संहा पु० [ मं८ ] [ जी० सागमेयी ] (१) सरमा की 
संतान । (२) कुत्ता । (३) सफलक के पुत्र और क्र के 
एक भाई का नाम । 

सारमेयाद्न-संज्ा पुं> [ सं० ] (१) कुत्ते का भोजन । (२) भाग- 
बत के अनुसार एक नरक का नाम | 

सारलोदद-संज्ा पुं० [ सं० ] लोहसार । इस्पात । लोहा । 

विशेष--वैद्यक में यह अहणी, अतिसार, अद्धांग, वात, परिणाम- 

शझूछ, सर्दी, पीनस, पित्त और श्वास का नाशाक बताया 
गया है । 

सारटय-सज्ञ| पुं० [ सं ] सरल होने का भाव । सरलता । 

सारवती-संज्ञ ख्री० [ सं० ] एक प्रकार का छंद जिसमें तीन 
भगण और एक गुरु होता है । 

सारवत्ता-संज्ञा ख्ी> | स० ] सार ग्रहण करने का भाव । 
सारग्राहिता । 

सारवर्ग-संज्ा पु० [ सं | वे दक्ष या चनम्पतियाँ आदि जिनमें 
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से किसी प्रकार का दूध या सफेद तरछ पदार्थ निकलता 
हो । क्षीर-बृक्ष । 

सारवजित-वि: [ मं* ] जिसमे कुछ भी सार न हो। सार- 
रहित । निःसार । 

सारचाल्ा-राज् ५० | ४श« | एक प्रकार की जंगरीी घास जो 
तर जगहों में होती हैं ! यह प्रायः बारह वर्ष तक 
सुरक्षित रहती हैं। मुलायम होने पर यह पशुओं को 
खिलाई जाती हैं । 

सारवृत्त-सज्ञा [८ [ सं | ामिन । धन्वंंग वृक्ष । 

सारशल्प-संज्ञा ५० [ +९ | सफेद सर का पेड । श्वेत खदिर । 

सारस-गज्ञा पु८ | मर | [ जाल सारती ] (१) पक प्रकार का 
प्रसिद्ध सुंदर पक्षी जो एशिया, अफ्रिका, आस्ट्रेलिया और 
युरोप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इसकी लंबाई 
परँछ के आस्विरी सिरे तक चार फुट होती है। पर भरे होते 
हैं; सिर का ऊपरी भाग छाल और पैर काले होने हैं । 
यह एक स्थान पर नहीं रहता, बराबर घूमा करता है । 
किसानों के नए बीज बोने पर यह वह्दों' पहुँच जाता है 
और बाज़ों को चर कर जाना है। यह मेंढक, घोंधघा आदि 
भी खाना है । यह प्रायः घास फूस के ढेर में घोंसला 
बनाकर या खेंडहरों में रहता है। यह अपने बच्चो का 
सालन पालन बड़े यत्र से करता है। कहीं कहीं लोग इसे 
पाछते हैं । याग बगीचों में छोड़ देने पर यह कीड़े-मकोड़ों 
को खाकर उनसे पेड पौधा की रक्षा करता है। कुछ लोग 
अ्रमवश हंस को ही सारस मानते हैं। वैद्यक में इसके 
मांस का युग मधुर, अम्ल, कपाय तथा महातिसार, पित्त, 
ग्रहणी और अश गोगनाशक बताया गया है । 

पर्य्या०--पुष्कराह्ष । लक्ष्मण | सरसोक । सरोद्भव | रसिक । 

कामी | 
(२) हंस । (३) गरुइ पुत्र । (४) चंद्रमा | (५) ख्रियों 
का एक प्रकार का कटिभूषण। (६) झील का जल । नदी 
का जल पहाड़ आदि के कारण रुक कर जहाँ जमा होता है, 
उसे सरस और उसके जल को सारस जल कहते हैं। ऐसा 
जल बलकारी, प्यास बुझानेवाला, लघु, रुचिकारक और मल 
मत्र रोकनेवाला माना गया है। (७) कमल । जलज | 
ड०--(क) सारस रस अचवन को मानों तृपित मधुप 
जुग जोर | पान करत कहेुँ नृप्ति न मानत पछक ने 
देत अकोर |--सूर । (ख) मंजझ अंजन सहित जलूकन 
चुवत लोचन चारू। स्याम सारस मग मनो ससि अ्रवत 
सुधा सिंगार ।--तुछसी । (८) छप्पय का ३७ वॉ भेद । 
इसमें ३४ गुरू, <४ लघु , कुछ ११८ वर्ण या १५१ मात्राएँ 


अवथा ३४ गुरु, ८० लघु कुल ११४ वर्ण या १५४८ मात्राएँ , 


होती हैं । 


सारांश 


सारसखक-संजा पु [ मं« ] सारस । 


' सारलन-पंज्ञा पु० [ यं० ] (3) ख्लियों का कमर में पहनने का 


मेख्ला नामक आनुपण । चंद्रहार | (२) तलवार की पेंटी । 
कमरबंद । 

सारखा-संज्ञा पुं> दे० सालसा | 

सारखसी-रांज्ञा खी ० [ म० ] (१) आय्यां छंद का २शेवॉँ भेद 
जिसमे ५ गुरु और ४८ छुघु मात्राएँ होती हैं। (२) सारस 
पक्षी की मादा | 

सारखुता-सज्ञा खी० [ स० सुस्मुता |] यकुना । उ०--निरखति 
बैटि नितंब्िनि पिय सेंग सारसुता की ओर ।--सूर । 

सारखुती&|-संज्ञा स्नी० दे० “सरस्पती ” । 

खारखेघव-सज्ञा पुं० [ सं* ] सेंचा नमक । 

सारस्य-वि" | ४० | जिसमें बहुत अधिक रस हो। बहुत 
स्सवाला । 
भरा पुं« रखदार द्ोने का भाव । रसीलापन । 

सारस्वत-गज्ञ पुं« | सं० ] (१) दिल्ली के उत्तर पश्चिम का वह 
भाग जो सरस्वती नदी के तट पर है और जिसमें पंजाब का 
कुछ भाग सम्मिलित है। प्राचीन भाय्य पहले यहीं आकर 
बसे थे और इसे बहुत पविन्न समझते थे। (२) इस देश के 
निवासा ब्राह्मण । (३) सरस्वती नदी के पुत्र एक मुनि का 
नाम । (५७) एक प्रसिद्ध व्याकरण । (७) बिल्वदंड । (६) 
वैद्यक में एक प्रकार का चूर्ण जिसडे सेवन से उन्माद, बायु- 
अनित विकार तथा ग्रमेह आदि शोगों का दूर होना साना 
जाता है। (७) वैद्यक में एक प्रकार का औपधयुक्त घृत जो 
पुष्टिकारक माना जाता है। 
वि० (१) सरस्वती संबंधी । सरस्वती का । (२) सारस्वत 
देश का | 

सारस्वृत ब्रत-ग॒ज्ञा पुं० [ स॑ ] पुराणानुसार पुक प्रकार का व्रत 
जो सरस्वती देवता के उद्देय से किया जाता है। कहते 
हैं कि इस खत का अनुष्ठान करने से मनुष्य बहुत बड़ा 
पंडित, भाग्यवान और कुशल हो जाता है और उसे पत्नी 
तथा मित्रों आदि का प्रेम प्राप्त होता है। यह ज्त बराबर 
प्रति रविवार या पंचमी को किया जाता है और हसमें किसी 
अच्छे ब्राह्मण को पूत्रा करके उसे भोजन कराया जाता है । 

सारस्वतीय-वि० [ ० ] सरस्यती संबंधी । सरस्वती का ! 

सारस्वतोत्शव-समह्| पुं० [ सं० ] वह उत्सव जिसमें सरस्वती 
देवी का पूजन किया जाता है। 

सारस्वत्य-व” [ सं० ] सरस्वती संबंधी | सरस्वती का । 

साराभस-राज़ा पुं० [ सं० ] नींबू का रस । 

सारांश-संहा पु८ [ सं* ] (१) खुलासा | संक्षेप । सार। निचोइ । 
(२) तात्पय्य | मतलब । अभिप्राय । (३) नतीजा | परि- 
णाम । (४) उपसंहार । परिशिष्ट । 








सारा-संहा स्ली० [ सं० ] (१) काली निस्सोथ । कृप्णबत्रिवृत्ता | 
(२) दृथ । दूख्वां | (३) शातला । (४) थूहर | (५) केला। 
(६) तालिसपन्र । 
संज्ञा पुं+ पुक प्रकार का अलंकार जिसमें पुक वस्तु 
दूसरी से बढ़कर कही जाती है। जैसे,--ऊखहु ते मधुर 
पियूषहु ते मधुर प्यारी तेरे ओठ मधुरता को सागर हैं । 
' संक्षा पुं० दे० “साहा । 
वि० [ सत्री० सारी ] समस्त । संपूर्ण | समूचा । पूरा । 

सारा छ-संज्ञा पुं० ( सं० ] (१) जेँबीरी नींबू । (२) धामिन । 

साराल-ंज्ञा पुं० [ 6० ] तिल। 

साराधती-संज्ञा स्री ० [ सं० ] ०क प्रकार का छंद जिसे सारावली 
भी कहते हैं । 

सारि-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) पांसा या चौपड खेलनेवाला । (२) 
जूआ खेलने का पासा। उ०-ढारि पासा साधु संगति 
केरि रसना सारि | दाँव अब के परयो पूरो कुमति पिछली 
हारि ।--सूर । (३) गोटी । 

सारिक-सत्ञ पुं० दे० “सारिका! । 

घारिकां-सक्षा स्नी० [स० | मैना नामक पक्षी। वि० दें० 
“मना” । ड०--बरन उपवन फल फ़छ सुभग सर शुक 
सारिका हंस पारावत ।--सूर | 

सारिकातुख-सज्ञा पु: [ स॑० ] सुश्रत के अनुसार एक भ्रकार 
का कोड़ा । ह॒ 

खसारिखा #|-वि० दे० “सरीखा” । 

सारिणी-सजक्ष। स्री: | सं० ] (१) सहदेई । सहदेवी । महाबलछा । 
पीतपुष्पा । (२) कपास । (३) घमासा। दुरालभा । कपिल 
शिशवा । काला सीसों। (४) गंध प्रसारिणी । (७) रक्त 
पुननंवा । 
सनज्षा क्ली" दे “सारणी” | 

सारीफलक-संहा पु० [ सं० ] चौपड़ की गोरी या पासा । 

सारिध-संशा पु८ [ सं* ] एक प्रकार का धान । 

सारिधवा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) अनंतमूल । 

पर्य्या०--शारदा । गोपी । गोपकन्या । गोपवली । प्रतानिका 
छता । आस्फोता । काष्ठ शारिवा । गोपा । उत्परू सारिवा । 
अनेता । शारिवा | श्याम । 
(२) काछा अनंतमूल । 
पय्ये। ०---कष्णमूली । कृष्णा । चंदन सारिवा । भद्रा । चंदन- 

गोपा | चंदूना | कृषण्णवल्ली । 

खारिधाठय- संज्ञा पुं० [ सं० ] अनंतमूल और श्यामा लता इन 
दोनों का समूह । 

सारिए-वि० [ मं० ] (१) सब से सुंदर । (२) सब से श्रेष्ठ । 

खसारिसुक्त-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्राचीन ऋषि जो ऋग्वेद के कुछ 
मंत्रों के वृष्टा थे । 

ध्ध्प 
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सारी-संहा स्ली० [ सं० ] (१) सारिका पक्षी । मैना। (२) पासा । 
गोटी । (३) सातला | सप्तठा | धृहर । 
संज्ञा खली ० दे० “साड़ी  । 
संक्षा पुं० [ सं& साग्नि |] अनुकरण करनेवाला । जो भनुसरण 
करे । 

सारु&|-संता पुं० दे० सार । 

स्तारूप संज्ञा पु० [ सं० ] समान रूप दोने का भाव | सरूपता । 

सारझूप्य-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक 
प्रकार की मुक्ति जिसमें उपासक अपने उपास्य देव के रूप में 
रहता है और अंत में उसी उपास्य देवता का रूप प्राप्त कर 
लेता है। (२) समान रूप होने का भाव। एकरूपता। 
सरूपता । 

सादृष्यता-पंज्ञा ली० [ सं० ] सारूप्य का भाव या घर्म्म । 

सारो|-संज्ञा पुं [ सं० शालि ] एक श्रकार का धान जो अभगहन 
मास में तैयार हो जाता हैं । 
$8(संज्ञा स्ली० दे० “ सारिका” । 

सारोदक-संज्ञा पुं० [ सं* ] अनंतमृल का रस । 

रोपा-सज्ञा खी० [ सं० | साहित्य में एक प्रकार की रुक्षणा जो 

उस स्थान पर होती है जहाँ एक पदार्थ में दूसरे का आरोप 
होने पर कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता हैं। भैसे,--गरमी के 
दिनों में पानी ही जान है | यहाँ “पानी में “जान का 
आरोप किया गाया है; पर अभिप्राथ यह निकछता है कि 
यदि थोड़ी देर भी पानी न मिले तो जान निकलने 
छगती है । 

सारोप्रिक-संता (५ [ सं० | एक प्रकार का विष । 

सार्गिक-रंज्ञा ु५ | २० ] वह जो सृष्टि करने में सम हो । 

साजट-संता पुं> दे० “सजट” । - 

सांज सज्ञा पुं० [ स॑० ] राल | घूना | 

साजंना द्वि-संज्ञा पुं० [ ० ] एक गोन्न-प्रवर्धक ऋषि का नाम । 

साटिफिकेट-संज्ा पु दे० “सर्टिकिकेट। 

खसाथ-गंज्ञा पु८ [ सं* ] (१) जंतुओं का समृह । (२) वर्णिकों का 
समूह । (३) समूह । गरोह | झु ड । 
वि० अर्थ सहित । जिसका कुछ अर्थ हो । 

सार्थक-वि« [ सं० ] (१) अर्थ सहित | (२) सफल । सिद्ध । 
पूर्ण मनो रथ । (३) डपकारी । गुणकारी । मुफ़ीद । 

साथ्थंकता-संज्ञा श्री ० [ सं० ] (१) साथंक होने का भाव । (२) 
सफलता । सिद्धि । 

सार्थपति-संज्ञा पुं० [सं० ] व्यापार करनेवाला । बणिक । 
रोजगारी । 

सार्थवत्‌-वि० [ सं० ] (१) जिसका कुछ अर्थ हो । भर्थ युक्त | 
(२) यथार्थ । ठीक । 

सार्थिक-वि- [ 6० ] (१) साथंक | (२) सपल | 


६. 


सार्थी 
तार्थी-सत्ञा पल | सं सारतिव | रथ हॉकनेवाला । कोचबान । 
वादुल-सजा पर [लिू्श ले | सि्ठ । केसरी । बि० दे० 
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शार्दला । 

ताहू- ५ [ +« | (१) जिसमें पूरे के अतिरिक आधा भी मिला 
या लगा हो । अं युक्त | (९) सहित । 

वाद्-वि० [ सं» | भीगा हुआ । आटे । गीला । 

ताप्य-सश! पु० [ सं» | अश्छेपा नक्षनत्र । 
वि० सप संबंधी । साँप का । 

नावे-सज्ञा पु [ से सार्ब्य | (१) बुद्ध । (२) जिन । 
4० सब से संबंध रखनंबालछा । जैसे,--सा्वजनिक, साथ- 
कालीन, साथ राष्ट्रीय । 

तायकालिक वि» | ४ ) जो सब कालों में होता हो। सब 
समयों का । 

पावेंगुण-१० | ।« ] सर्वगुण संबंधी । 
श्ज्ञा ५० सारी नमक । 

वाधेजनिक- वि" | सं० | सब्र लोगों से संबंध रखनेवाला । सर्च 
साधारण संबंधी । 

पार्वेजनीन-वि० [ स« | सब लोगों से संबंध रखनेवाल्य । सब 
लोगों का । 

न्ावजन्य-वि० | स« | (१) सब लोगों से संबंध रसनेवाला । 
(२) जिससे सब लोगों को छाभ हो । छोक हितकर । 

पायेहइय-सकज्ञा ५८ | ४० | सर्वज् होने का भाव । सर्वक्षता । 

यावेत्रिक- ० | स« ] सब स्थानों में होनेबाला । सर्वश्नव्यापी । 

त्ायदेशिक-वि० | सं | संपर्ण देशों का। सर्वदेश संबंधी । 

सावेमीतिक-वि" [ सं» | सर भरत सबधी । सब भरतों से सबध 
रखनेवाला । 

परावभोम-सत्ञ। ५८ | ४० | (१) समस्त भ्रमि का राजा | चक्रवर्त्तो 
राजा । (२) पुरुवशी अहयाति का पुत्र (३) भागत्रत के 
अनुसार विदृरथ के पुत्र का नाम | (४) हाथी । 
वि” समस्त भ्रमि संबंधी । संपूर्ण भूमि का । जैसे ,--सार्व- 
भोम राजा । 

ताधरुदर-सशा पु० [ |० | शोरा । झत्तिकासार । सूर्यक्षार । 

नाप प-संज्ञा पु [ सं» ] (६) सरसों। (२) सरसों का तेल । 
(३) सरसों का साग । 
वि० सरसों संबंधी । सरसों का । 

वाष्टे-पंज्ञा पु० दे” “साष्टि” । 

छार्ष्टि-सज्ञा खी ० [ म॑० ] पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक प्रकार 
की मुक्ति । 

हालंक-सरा १० [ सम» | संगीत में तीन प्रकार के रागों में से 
एक प्रकार का राग । बह राग जो ब्रिलकुछ श॒ुछ्ू हो, जिसमें 
किसी और राग का मेल न हो; पर फिर भी किसी राग का 
आभास जान पटता हो । 
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सालमभंजिका 


साल--संज्ञा पुं> स्री: [ हिं० सलना था सालना ] (१) सालने या 


सलने की क्रिया या भाव | (२) छेद | सुराख | (३) चार- 
पाई के पावों भ किया हुआ वह्द चौशोर छेद जिसमें पाटी 
आदि बैठाई जाती है। (४) श्राव । जरू्स । (५) दृः्स्व । 
पीड़ा । बेदना । 
सक्षा पुं& [ सं* ] (१) जइ । सूल । (२) कृचबंदों की परि- 
भाषा में खस की जड़ जिससे कूच बनती है । (३) राल । 
घूना । (४) वृक्ष । पेड। (०) प्राकार । परकोटा। (१) 
दीवार । (७) एक प्रकार की मछली जो भारत, लंका और 
चीन में पाई जाती है। (८) सियार । (९) कोट ! 
किछा । (डि०) 
सक्ञा पु० [ फा० ] वर्ष । बरस । बारद महीने । 
संज्ञा पुं० दे० “शालि” । 
राज स्री: दे० “शाला । 
सज्ञा पु८ दे» “शाल” (बृक्ष)। 
साल अमोनिया-संज्ञा पु. [ ४० ] नोसादर । 
सालई।[|-संज स्री० दे” “सलई' । 
सालक-वि० [ हि० मालना+क (प्रय०) ] सालनेवाला | दुःख 
देनवाला । 
सालकि-सज्ञा पुं« [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
सालगा|-सज्ञा पु० दे० “सलई ' । 
सलालगि रह-संर। स्री- [ फा० ] बरस गॉँठ । जन्म दिन । 
सालग्राम-राज्ञा पुं> द० “शालग्राम” । 
सालग्रामी-रंंज स्री> [ सं> शालथाग ] गंडक नदी । इसका यह 
नाम इसलिये पड़ा कि उसमें शालग्राम की शिलाएँ पाई 
जाती हैं । 
सालजञ-सज0 १० [सं० ] सजरस । राछ । धूना । 
सालजक-गंज्ञा पु८ दे० “सालज  । 
सालद्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सागौन । 
खसालन-सज्ञ| पु० [ सं० सलबण | मांस, मछली या साग सब्जी फी 
मसालेदार तरकारी । 
राज्षा पुं० [ सं० ] सजेरस | घृना । राल । 
खालना-क़िं? भ्र० [ सं० शल ] (१) दुःख देना। खटकना। 
कसकना । (२) चुभना । गइना । 
संयो० क्रि०--जाना । 
क्रि० स० (१) दुःख पहुँचाना। व्यथित करना। (२) चुभाना। 
गड़ाना | 
सालनियांस- संज्ञा पु० | सं० ] राल । धूना | सर्जरस | करायछ । 
खालपर्थी-संज्ञा स्री० [ सं: ] सरिवन । शालपर्णी । 
सालपुष्प-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) स्थऊू कमर । (२) पुंडेरी । 
सालभंजिका-संज्ञा ली [ सं» ] पुतला । मूर्ति । 


खसालम धबिशभ्री 


साक्षम मिश्ली-तंज्ञा सख्ती ० [ श्र० सालब + मिर्त्री न्‍न मिस्र देश का ] 

सुधामूली । अस्ृतोत्था । वीरकंदा । 
विशेष --यह एक प्रकार का क्षुप है जिसकी ऊँचाई प्रायः डेढ़ फुट 

तक होती है । इसके पत्ते प्याज के पत्ते के समान और फेले 
हुए होते हैं। डंडी के अंत में फूलों का गुच्छा होता है। 
फल पीले रंग के होते हैं। इसका कंद कसेरू के समान 
पर चिपटा सफेद और पीले रंग का तथा कड़ा होता है । 
इसमें वीर्य के समान गंध आता है और यह खाने में लसीली 
और फीकी होती है । इसके पौध भारत के कितने ही प्रांतों 
में होते हैं, पर काबुछ, बलग्ब, बुग्बारा आदि देशों की अच्छी 
होती है। यह अत्यंत पौष्टिक है। प्रष्टिकर ओपकधियों में 
इसका विशेष प्रग्मोग होता है । वैद्यक के अनुसार यह 
स्निग्य, उमा, वाजीकरण, गुक्रजनक, पुषश्टिकर ओर अश्लनि 
प्रदीपक मानी जाती है । 

सालर।|-सञ! पुं> दे० “सलई” । 

सालरस-सज्ञा १० [ सं० ] राल । 'धूना । 

साल? ग-संज्ञा पु० [ सं० | दीवार के आगे का हिस्सा । 

सालख-पंज्ञा पु० [ अ० ] बह जो दो पक्षा के झगड़े का निप- 
टारा करे | पंच । 

सालघछा-सज्षा पु० | अं० ] खून साफ करने का एक प्रकार का 
अंगरेजी ढंग का काढ़ा जो अनंतमल आदि से बनता है । 

सालसी-सज्ञ स्री० [ श्र० ] (१) सालस होने की क्रिया या भाव | 
दूसरों का झगड़ा निपटाना । (२) पंचायत । 

सालद्दज-पंत्ा ली ० दे” “सलहज । 

साला-संजा पु० [ सं० श्यालक | [ खत्लील साठी |(१) पर्ज्ञा का भाई । 
(२) एक प्रकार की गाली । 
सक्ष पु० | से८ सारिका ] सारिका । समता । इड०--देखत हींगे 
सोह कृपाछा | लखि प्रभात बोला तब साला >विश्र/म । 
सक्षा स्री० दे० शाला । 

सालाना-वि" [ फा० ] साल का | व का। वार्पिक । जैसे,-- 
सालाना मेछा, सालाना चंदा । 

सालावृूक-पंज्ा पुं० [ सं० ] (१) कुत्ता । ,२) गीदड | सियार । 
(३) भेड़िया । 

सालि-संज्ञ पुं० दे० “शालि” । 

सालिग्र।म-संज्ञा पुं: दे० “शालग्राम' । 

सालिनी-संहा स्री० दे” “शालिनी” । 

सालिब मि श्री-संज्ञा स्री- दे” 'सालम मिनी । 

सालिम-वबि० [ >“ ] जो कहीं से खंडित न हो। 
संपूर्ण । पुरा । 

सालियान[-वि० दे० “सालाना ' । 

सालिद्ोश्ी-संज्ञा पुं- दे० “शालिहोगी” । 

साली-संजा ख्री ० [ फा० साल +ह (फ्र4०) ] (१) वह जमीन जो 


पूण । 
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सावधान 


सालाना देन के हिसाब से ली जाती है । (२) खेती बारी 
के ओजारों की मरम्मत के लिये बढुई को सालाना दी 
जानेवाली मजूरी । 
शज्ञा पु" दे० ' शालि” । 

सालु#-गज्ञ पुं [6ि० सालना | (१) इंप्या । (२) कष्ट । 

खालू-राज्ञा पु० 4िश ०] (१) एक प्रकार का छाल कपदा जो मांगलिक 
कार्या में उपयोग में आता है । (पत्षिम) (२) सारी । (डि०) 

सालेया-राजा खी ० [ सं | सेफ । 

साले गुग्गुल-सज्ञा पु० [ फाल सात, सा ७युल | गुसगुल का गोद 
या राल | वि० दे० “गुग्गुल" । 

सालीब य-सज्ञा पु० [ स» | पाँच प्रकार का सुक्ति में से एक जिसमे 
मुक्त जीव भगवान के साथ एक छोक में वास करता हैं । 
सलोकता । 

खाह्मली-सशा ५० दे० “शाल्मली ' । 

सात्व-सज्ञा ५० दे० “शाट्व  । 

साल्वेय-वि" [| स० | साय या शाल्ब संबंधी । 
सक्ञा ५० (१) ण॒क प्राचीन देश का नाम | (२) इस देश का 
रहनवालछा | 

सावेकरन-रजा पु० [| सर श्यामकरो | बयास कर्ण घोड़ा, जिसके 
सब अंग इवेत, पर कान काल होते है । ( साइंस ) 

साथंत-सत्ा पुं> [स« सामंत] (१) वह भूम्वामी या राजा जो किसी 
बड़े राजा के अधीन हो और उसे कर देता हो । करद राजा । 
(२) योद्धा । वीर । (३) अधिनायक । (४) उत्तम प्रजा । 

सांच संत्रा पु० [ सम सावक “5 शिशु | बालक । पुत्र | (डि०) 
गज्ञा पु" दे० साहु!। 

साध क-सक्ष पु (१) दे” शावक | (२) दे०  श्रावक  । 

सांवकाश-सकज्ञा पु० | स* | (१4 ) अवकाश | फुर्सत । छुट्टी । 
(२) मौका ! अवसर । 
क्रि० वि* फुसेत से । सुभीते से । 

सावगी-राज्ञा ५० दे० “सरातगी  । 

सावचेत३#-[ सं" सा+ हि वेत ] सावधान। संतक | होशियार | 
चौकसा । 

सावचेती-सक्ञा श्री, [ हि. सावनत+ ८: (प्रय०) | सावधानी । 
सतर्कता । खत्ररदारी । चौकन्नापन | 

सावशणिक-सज्ञा पु० [ सं> क्षवण ] श्रावण मास। सांवन का 
महीना । (४०) 

सावद्य-वि८ [|० | निदनीय । दृषणीय । आपत्ति जनक । 
सता पु८ तीन प्रकार की योग शक्तियों में से एक शक्ति जो 
ग्रोगियों को प्राप्त होती दें । अन्य दो शक्तियों के नाम निर- 
वद्य और सूक्ष्म हैं । 

सावधान-वि८ [ सं» ] सचेत । सतक । होशियार । खबरदार । 
सजग । चौकस । 


साध घानेता 
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सावधानता-संश स्री० [ स्॑० ] सावधान होने का भाव। सतकंता। 
होशियारी । खबरदारी । 

साधन-रांक्षा पु: [ सं> शाबण ] (१) श्रावण का महीना । आपाद के 
बाद का ओर भाद्धपद के पहले का महीना | श्रावण । (२) 
एक प्रकार का गीत जो श्रावण महाने में गाया जाता हैं। 
(प्रब) (३) कली नामक गीत । 
सज्ञा पुं० | सं ] (१) यज्ञ कर्म का अंत । यज्ञ की समाप्ति । 
(२) यजमान । (३) वरुण । (४) परे एक दिन और एक 
रात का समय । एक सूर्योदय से दूसरे सूयादम तक का 
समय । ६० दंड का समय । 

धघिशेष-- इस प्रकार के ३० दिनो का एक सावन मास होता है; 

और एसे बारह सावन मार्सों का एक सावन वर्ष होता है । 

सावनी-ख्ा ५० [० सावत +< (प्र4०)] (१) एक प्रकार का घान 
जा भादो मे काटा जाता दै। (२) तंबाकू जो सावन भादों 
में बाया जाता है, कात्तिक में रोपा ज्ञाता है और फागुन में 
कारा जाता है। (३) एक प्रकार का फूल । 
सु क्वी० (१) वह बायन जो सावम महीने में वर-पक्ष से 
बंध के यहाँ भेजा जाता है। (२) दे» “आ्रवणी” । 
वि० सावन संबंधी । सावन का । 
राज ख्री८ दे० “सावन” (२) और (३) | 

सावर-साज्ञ पुं> [ सं" शावर ] (१) शिव कृत एक तंत्र का नाम । 
इसके संबंध में इस प्रकार की कथा है---एक बार जब शिव 
पावती किरात देश में वन में विचरण कर रहे थे, तब पार्वती 
जी ने प्रश्न क्या कि प्रभो ! अपने संपूण् मंत्र कील दिए हैं; 
पर भ * कलिकाल है, इस समय के जीयों का उपकार कैसे होगा। 
तब शिव जी ने उसी वेज में नए मंत्रों की रचना की जो शावर 
या साबर कहट्दाते हैं। इन संत्रों को जपने या सिद्ध करने की 
आवश्यव ता नहीं; ये स्वयं सिद्ध हैं । न इनके कुछ अथ ही 
हैं। (२) एक प्रकार का लोहे का रुंबा औजार जिसका एक 
सिरा नुक/छा और ग्रुलमेख की तरह होता है। इस पर 
खुरपा रखकर हथौड़े से पीटा जाता है जिससे खुरपा पतला 
अं तेज हो जाता है। 
गया ५१० | संध्रावर ] एक प्रकार का हिरन । 3०-चीते धुरोझ् 
सावर दबंग । गंडा गलीनु डोलत अभंग । -सूदन ! 
गज्ञा पु५ [| स० ] (१) छोच । (२) पाप। अपराध । 
गुनाह । (३) एक प्रकार का झूग । 

सावरक-संज्ञा पुं० | स॑० ] सफेद लछोध । 

सावरणी संज्ञा स्ली० | सं* मम्माओनी ] वह बुहारी ओ जैन यति 
अपने साथ लिए रहते हैं । 

सावरिका-सज्ञा स्ली० [ सं० ] बिना जहरवाली जोंक । 

साधणु-वि० [ सं० ] सवर्ण संबंधी । समान वर्ण संबंधी । 
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सावित्री 


सावणक-संज्ञा पु० दे० “सावणि” । 


साधरणुलदय-संशा पु० [ सं* ] चमड़ा । 
सावर्णिं-पंडा पुं- [सं० ] (१) अएवं मनु जो सूर्य के पुत्र थे । 
घिशेष--कहते हैं कि सूरर्य की पत्नी छाया अपने पति सूर्य्य का 

तेज सहन न कर सकने के कारण अपने वर्ण को (सघर्णा) 
एक छाया बनाकर ओर उसे पति के घर छोड़कर अपने पिता 
के घर चली गई थी । उसी के गर्भ से सा्वाण मनु की 
उर्पपत्ति हुईं थी । 
(२) एक मम्वत्त का नाम। (३) एक गोश्र का नाम । 

सावष्ट भ-संज्ञा पुं० [सं० सावष्टम्भ ] वह मकान जिसके उत्तर-दुक्षिण 
दिशा में सड़क हो | ऐसा मकान बहुत शुभ माना गया है। 
वि" (१) दृढु | मजबूत । (२) आत्सनि्भेर । स्वावलंबी । 

साधाँ-संज् पुं> दे० “साँताँ ” । 

साविन्न-सज्ञा पुं० | मं० ] (१) सूर्य । (२) शिव । (३) बसु । 
(४) ब्राह्मण । (७) सूर्य के पुश्र । (६) कर्ण । (७) गे । 
(८) यज्ञोपवीत । (५) उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत । 
(१०) एक प्रकार का अख्र । 
वि" (१) सविता संबंधी । सविता का। जैसे,--सावित्र 
होम । (२) सूर्यवं शी । 

साधपित्री-संज्ञ स्री ० [ सं* | (१) वेदमाता गायश्री । (२) सर- 
स्वती । (३) ब्रह्मा की पन्नी जो सूर्य की पृर्णि नाम की पत्नी 
से उत्पन्न हुई थी | (४) वह संस्कार जो डपनथन के समय 
होता है और जिसके न होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
त्रेइय आत्य या पतित हो जाते हैं । (५) घमम की पत्नी और 
दक्ष की कन्या । (६) कश्यप की पत्नी । (७) अष्टावक्र की 
कन्या । (८) मद्र देश के राजा अश्वपति की कस्या और 
सत्यवान की सती पत्नी । 

विशेष--पुराणों में इसकी कथा यो है-- मद्र देश के धर्ंनिष्ठ 

प्रजाप्रिय राजा अश्वप्ति ने कोई संतान न होने के कारण 
ब्रह्मचयपूवेक कठिन ब्रत धारण किया | वह सावित्री मंत्र 
से प्रति दिन एक छाख आहुति देकर दिन के छठे भाग में 
भोजन बरता था | इस प्रकार अठारदइ वर्ष बीतने पर साथिश्री 
देवी ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिए और इच्छानुसार 
वर मॉाँगने को कहा । राजा ने बहुत से पुत्रों की कामना 
की । देवी ने कहा कि ब्रह्मा की कृपा से तुर्हारे एक कंन्या 
होगी जो बढ़ी तेजस्विनी होगी । कुछ दिनों बाद बड़ी रानी 
के गर्भ से एक कन्या हुईं। साविश्नी की कृपा से यह कन्या 
हुई थी, इसलिये राजा ने इसका नाम भी साजबिश्री ही 
रखा । साविश्नी अद्वितीय सुंद्री थी; पर किसी को इसका 
वर-प्रार्थी होते न देखकर भ्श्वपति ने सावेश्री से स्वयं अपने 
इच्छानुसार वर दहूँढकर वरण करने को कह्दा । तदनुसार 
सावितन्नी पृद्ध मंत्रियों के साथ तपोवन में भ्रमण करसे 


सावित्री तीथ 


लगी । कुछ दिनों बाद वह तीथों और तपोवनों का अश्रमण 
कर लौट आईं ओर उसने अपने पिता से कहा--शाल्व देश 
में ग्रमत्सेन नामक एक प्रसिद्ध धर्मात्मा क्षत्रिय राजा थे । 
वे अंधे हो गए हैं । उनका एक पुश्र है, जिसका नाम सम्य- 
वान है। एक शत्रु ने उनका राउ्य हस्तगत कर लिया है । 
राजा अपनी पश्ची और पुत्र सहित बन में निवास कर रहे 
हैं। मेंने उन्हीं सत्यवान को अपने उपयुक्त वर समझकर 
उन्हीं को पति बरण किया है। नारदजी ने कहा--स्यवान्‌ 
में और सब्र॒ गुण तो हैं, पर वह अल्पायु है। आज से 
एक वर्ष पूरा होते ही वह मर जायगा। इस पर भी साविश्री 
ने सत्यवान से ही वित्राह करना निश्चित किया | विवाह हो 
गया । एक वष बीसने पर सत्यवान्‌ की झूत्यु हो गई । यस- 
राज़ जब उसका सूदध्ष्म दरीर ले चला, तब सावित्री ने 
उसका पीछा किया ! यमराज ने उसे बहुत समझा बुझाकर 
लीटाना चाहा, पर उसने उसका पीछा न छोड़ा । अंत को 
यमराज ने प्रसन्न होकर उसकी मनस्कामना पूर्ण की । सख्त 
सत्यवान्‌ जीवित होकर उठ ब्रठा । सावित्री ने मन ही मन 
जो कामनाएँ की थीं, वे पूरी हुईं । राजा द्यमत्सेन को पुनः 
दृष्टि प्राप्त हो गई । उसके शत्रुओं का विनाश हुआ और 
राज्य पुनः उसे प्राप्त हुआ | साचित्री के सो पुत्र हुए। साथ 
ही उसके वृद्ध ससुर के भी सौ पुत्र हुण। उसने यह भी 
वर प्राप्त किया था कि पति के साथ ही में वेकुठ जाऊँ । 
(९) यमुना नदी । (१०) सरस्वती नदी । (११) छक्ष द्वाप 
की एक नदी । (१२) धार के राजा भोज की सत्री । (१३) 
सधवा सत्री । (१४) आँवला । 
छाविन्नी तीथे-संज्ञा पु८ [ सं० | एक्र प्राचीन तीर्थ का नाम । 


साविन्री ब्रत-सक्ञा पु८ [ सं* ] एक प्रकार का हज्त जो स्त्रियाँ 


पति की दीघायु की कामना से ज्येष्ठ कृष्ण १४ को करती 
हैं। कहते हैं कि यह म्तत करने से स््रियों विधवा नही होतीं। 
खसापिन्नी सूच्न-संज्ञा पुं० [ सं* ] बज्ञोपवीत जो सावित्री दीक्षा के 
समय धारण किया जाता है । 
साशिव-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम । अर्जुन 
के दिग्विजय के प्रकरण में यह उत्तर दिशा में बतछाया 
गया है | इसे जीतकर अज़ुन यहाँ से आठ घोड़े लाया था। 
(२) ऋषीक । ऋषिपुश्र । 
साश्रधी-तंज्ा स्री: [ सं* ] पत्नी या पति की माता । सास । 
खाश्यश-वि० दे० “शाइवत  । 
साप्टांग-वि० [ सं० ] आठों भंग सहित । 
यो०--साशंग प्रणाम ८ मस्तक, द्वाथ, पर, हृदय, आम, जाघ, 
वचन और मन से भूमि पर लेटकर प्रणाम करना । 
मुद।०---साष्टांग प्रणाम करना क् बहुत बचना | दृर रहना । 
( ब्यंग्य ) जैसे “हम यहीं से उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं । 


साहनी 


साप्टांग योग-संज्ञा पु | सं० ] वह योग जिसमें यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
ये आठो अंग हों | वि० दे० “योग । 

खाप्री-सज्ञा पु. [ देश» ] एक टापू जो बंबई प्रदेश के थाना 
जिल में है। वहाँवाले इसे फालता और शास्तर तथा अँग- 
रेज सालसीट कहते हैं। यह बंबई से बीस मीछ इंशान 
कोण में उत्तर को झुकता हुआ समुद्र के तट पर बसा है । 
यहाँ एक किला भी बना है । 

सास-संज्ा स्री ८ [ सं० श्वश्र ] पतिया पत्नी को मो । 

खसासणा-संज्ञा पु० [ ८० | दे” शासन । 

सासत-संज्ञा श्री दे० “सॉसत । 

सासनलेट-सज्ञ पु०[ ? | एक प्रकार का सफेद जालीदार 
कपड़ा । 

सासर।|-सक्ञ। १० दे० “ससुराल | 

सासा#[-संहा ख्री [ स॑० संशव | संदेह । शक । उ०--आई 
बतावन हों तुम्हे राधिके लीजिये जानि न कीजिये 
सासा ।--रसकुसुमाकर । 
सकज्ञ। पुं० स्लनी० दे० “इवास या सॉस । 

साखु-वि८ [ सं० | प्राणयुक्त । जीवित । 
७] सज्ञा सत्री० दें० “सास  । 

साखुर|-संज्ञा पु० [ हि. समुर | (१) पति या पत्नी का पिता | 
ससुर । (२) ससुराल । 

सास्ना-सज्ञ| ख्री८ [ सं० ] गौओं आदि का गलकबलऊ । 

सास्मित-सत्ञा पुन [ स« ) शुद्ध सत्व को विषय बनाकर की जाने- 
वाली भावना । 

सांह-संज्ा पु० | सं० ला4 | (१) साथु । सज्जन। भला आदमी। 
जैसे,--वह चोर है और तुम बड़े साह हो। (२) व्यापारी । 
साहकार । (३) धनी । महाजन । सेठ । (४) लकड़ी या 
पन्‍थर का वष्ट लंबा दुकड्टा जो दरवाजे के चोखट में देहलीज 
के ऊपर दोनों पाइवों में लगा रहता है । 
सज़ा पु दें० “शाह” । 

साहचय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सहचर होने का भाव | खाथ 
रहन का भाव । सहचरता | (२) संग | साथ । 

साहन[|-कि त० [ सं० साहित्य - मिलन ] मेंसों का 
खिलाना ) श्ुहाना । 

साहनी-संज्ञा स्री० [सं० सेनानी :] ($) सेना । फोज | 3३०--(क) 
आयके आपने आश्रम में कियो यज्ञ अरंभ प्रमोद प्रफुल्छा । 
आय भिशाचर साहनी साज मरीच सुबाहु सुने सख 
गुछ्ा |--रघुराज । (ख) करत बिहार हिरद मतवारे। 
गिरि सम वुष झूलतले कारे । कोटिन वाजि साहनी आने । 
नीर पियाह नदी अन्हवाे ।--सबल | (२) साथी । संगी । 
उ०--(क) इम खेलब तव साथ, दहोह नीच सत्र भाँति 


जोदा 


साय 


जो। क्यों बच कुशनाथ, शकुनी तो शिरमौर मस्त | 
(एब) घरहु भार नित्र सीण, बैटरहु किन साहनी | हमहिं न 
ओछि महीश में खेलब नृप सदसि महेँं |--सब॒त्त । (३) 
पारियद | उ०--भगरत सकछ साहनी योछाए ।--तुम्ससी । 
साहब-राजा पृ८ | भर८ साहिब ] [ खी5 साहिबा ] (3) मिन्न । 
ठोस्त | साथी । (२) मालिक । स्वामी । (३) परमेश्चर । 
इंखर । (४) एक सम्मानसचक झछादद जिसका व्यवहार 
नाम के साथ होता है। महाशय । मसे,--में५ कालिका 
प्रसाद साहब | 
यो०--साहबजादा | साहब सझामन । 
(७) गोरी जाति का कोई व्यक्ति । किरंगी 
बिल बाछा । 
घिशेष--इस अब में हस शब्द का व्यवहार ओंगिक अध्दों के 
अत में होता है | जसे,--साहब टकबाछ, साहब तदबीर, 
साहब दिमाग । 
साहयजादा-सा़ा पुर | मत्भाहिब 4 फा० गाता | [ खील ताइबनाद। | 
(१) भले आदमी का छटुक! । (२) पुत्र । बेटा । जैसे -- 
आज़ आपके साहबजादा कहाँ हैं ? 
साहब सलामत--रोश री ० [ १० |] पररपर मिलने के समय 
होनेबाल्ा अभियादन । बंदर्गी । सलाम | जैसे ,--जब कभी 
शरे रास्ते में मिल जाते हैं, रब सादब सत्यमत हो जाती है। 
साहबी- व [| म० साहिब + 2० (प्रय ) ] साहब का। साहब 
संबंधी । जैसे ,--साहबी चाल, साहबी रंग ढंग । 
सता स्री: (१) साहब होने का भाव। (२) प्रभुता। 
माल्किपन । (३) बड़ाई | बड़ुप्पन | महत्व । 
साद चुलवुल्ल-ाना पुंछ | भ० शार + फा० लबुल ] एक्र प्रकार का 
घुलबुल जिसका सिर काला, सारा शरीर सफेद और 
दुम एक हाथ छंशी होती है । 
साहस-राज्ञा पु० [ स० | (५) वड़ मानसिक गुण या शक्ति जिसके 
द्वारा मनुष्य यथष्ट बल के अभाव में भी कोई भारो काम 
कर बैठता हैं या दृदतापूवंक विपत्तियों तथा कठिनाइयों 
आदि का सामना करता है | हिम्मत | हियाव । जैसे,--वह 
साहस करके डाकुओं पर टूट पड़ा । 
क्रि० प्र०--करना ।--दिखछाना ।--होना । 
(२) जबरदस्ती दूसरे का धन लेना । लूटना। (३) कोई 
चुरा काम । दुष्ट कम्मे । (४) देष । (५७) अस्याचार । (६) 
क्रता । बेरहमी । (७) पर-खत्री गमन । (८) बलात्कार । 
(९) दंड | सजा । (१०) जुमोना । (११) वह अभि जिस 
पर यज्ञ के लिये चरु पकाया जाता है । 
साहदसिक-संश १० [ सं० ] (१) वह जिसमें साहस हो। साहस 


३५२६ 


साहियी 
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मिय्यावादी । (४) ककेश वचन बोलनेवाछा । (५) 
परख्री गाममी । 
विशेष--शास्त्रों में डाका, चोरी, झूठ बोलना, कठोर वचन 
कहना और परख्नी गमन ये पाँचों कर्म करनेवाले साइसिक 
कहे गए हैं और अत्यंत पापी बताए गए हैं। धम्मज्ञाखों में 
इन्हें यथोचित दंड देने का विधान है । स्मृतियों में लिखा 
है कि साहसिक व्यक्ति' की साक्षी नहीं माननी चाहिए, 
क्योंकि ये स्वयं ही पाप करनेवाले होते हैं । 
(५) वह जो हट करता हो । हशीछा | (७) निर्भकि। निर्भय । 
नि४र । 
खसादसी-वि“ [ स० साहरिन ] (१ चह जा साहस करता हो। 
हिस्मती । दिलेर । (२) बलि का पुत्र जो ज्ञाप के कारण 
गधा हो साया था । इसे बलरास ने मारा था । 
साहस्म-वि" [ सं० ] सहस्र संबंधी । हजार का । 
गज्ष। पु० सहम्त का समह । 
सादस््रवे धी-राता पुं० [ सं० साहख्वेधित्‌ | कस्तूरी । 
साइस्धिक-वि८ [ सं» ] सहस्त्र संत्रंधी | हजार का । 
रोज्ञ पु० किसी पदार्थ के एक सहस््र भार्गों में से एक भाग । 


है 


४ 

साहा-संज्ञ पुं० [ सं० साहिस्‍्य | (१) वह व जो हिंदू ज्योतिष के 
अनुसार विवाह के लिये शुभ साना जाता है । (२) विवाह 
आदि शुभ कार्यों के लिये निश्चित लप्म या मुठ त्त । 

सांहाय्य-सज्ञा पृ० [| ऊूं५ ] सहायता | मदद । 

साहि'* |-सज्ञा पु० [ फा० शाह ] (१) राजा । (२) दे० “साहु” । 

सादिती-सज्ञ स्त्री ० दे० “साहित्य” । 

साहित्य-राज् पुं० [ सं॑० | (१) णकनत्र होना । मिलना | मिलन । 
(२) वाक्य में पदों का एक प्रकार का संबंध जिसमें ने पर- 
म्पर अपेक्षित होते हैं और उनका एक ही क्रिया से अन्वय 
होता है । (३) किसी एक स्थान पर एकत्र किए हुए लिखित 
उपदेश, परामर्श या विचार आदि । लिपिबद्ध विचार या ज्ञान ! 
(४) गद्य और पद्म सब प्रकार के उन ग्रन्थों का समूह जिनमें 
सार्बजनीन हिन संबंधी स्थायी विचार रक्षित रहते हैं । थे 
समस्त पुस्तक जिनमें नतिक सत्य और मानव भाव बुद्धि- 
मत्ता तथा ब्यापकता से प्रकट किए गए हों । वाहमय । इस 
अर्थ में यह शब्द बहुत अधिक व्यापक रूप में भी बोला जाता 
है (औैसे---समस्त संसार का साहित्य» और देश, काल, 
भाषा, या विषय आदि के विचार से परिमित रूप में भी। 
( जैसे,--हिंदी साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य, बिहारी का 
साहित्य आदि ! ) 

साहिनी-सक्षा स्ली० दे० “साहनी ' । 

साहिब-संज्ञ पुं० दे० “साहब” । 


फरनेवाला | हिम्मतवर । पराक्रमी । (२) डाकू । चोर । (१) / साहिबी-संज सत्री० दे० “साहबी” * 


घाहियाँ 


साहियाँ#-संश पुं० दे० “साई” । 

साहिली-संजा ख्री८ [ अर साहिल -- समुद््‌ तट ] (१) एक प्रकार का 
पक्षी जिसका रंग काछा और लंबाई एक बालिश्त से 
अधिक होती है। यह प्रायः उत्तरी भारत और मध्य प्रदेश 
में पाया ज्ञाता है। यह पेड़ की टहनियों पर प्याले के 
आकार का घोंसला बनाता है। इसके अंडों का रंग भूरा 
होता है । (२) बुलबुक्क चशम । 

खाही-संज्ञा खी ० [ स॑० शन्यकी ] एक प्रसिद्ध जंतु जो प्रायः दो 
फुट लंबा होता है । इसका सिर छोटा, नथुने लंबे, कान 
और आऑग्ब छोटी और जीभ बिल्ली के समान कॉँटेदार होती 
है । ऊपर नीचे के जबद़े में चार दाँतों के अतिरिक्त कुतरने- 
वाले दो दाँत ऐसे तीशण होते हैं कि ढकड़ी के मोटे लख्ते 
तक को काट डालते हैं। इसका रंग भरा, सिर और पाँद 
पर काले काले सफेदी लिए छोटे छोटे बाल और गदेन पर 
के बाल लंथे और भूरे रंग के होते हैं । पीठ पर लंबे नुकील 
काँट होते हैं। कॉटे बहुधा सीधे और नोकें पूँछ की भाँति फिरी 
रदती हैं। जब यह क्रद्ध होता है, तब कांटे सीधे खड़े हो 
जाते हैं। यह अपने शत्रुओं पर अपने कोंटों से आक्रमण करता 
है । इसका किया हुआ घाव कठिनना से आराम होता है । 
इन कॉाँटों से लिखने की कलम बनाई जाती है और 
चूड़ाकर्स में भी कहीं कहीं इनका व्यवहार होता है, 
ये जंतु आपस में बहुत लइते हैं; इसलिये लोगों का 
विश्वास है कि यदि इसके दो काटे दो आदुप्ियों के दस्त्राजों 
पर गाइ दिए जायें, तो दोनों में बढुत लड़ाई होती है । 
यह दिन में सोता आर रात को जागता है। यह नरम 
पत्ती, साग, तरकारी आर फल खाता है | शीत काल में यह्द 
बेसुध पड़ा रहता है। यह प्रायः ऊष्ण देशों में पाया जाता 
है । स्पेन, सिसिली आदि प्रायहीपों और अफ्रिक्रा के उत्तरी 
भाग, एशिया के उत्तर, तातार, ईरान तथा हिंशुस्थान में 
बहुत मिलता है। इसे कहीं कहीं सेई भी कद॒ते हैं । 
वि० दे० “शाही” । 

साइु-संज्ञ पुं- [ सं० साधु ] (१) सज्नन। भलामानस | (२) महा- 
जन । धनी 4 साहुकार । चोर का उलट | 

(धशेष--भ्रायः वणिकों के नाम के आगे यह शब्द आता है। 

इछका कुछ लोग अ्रत से फारती “शाह का अपश्रृंश सम- 
झते हैं। पर यथार्थ में यह संस्कृत “लाचु ” का प्राकृत रूप है! 

खसाहुख-संज्ञ पुं> [ फा८ शाकूल ] दीवार की सीघ नापने छा एक 
प्रकार का यंत्र जिसका व्यवहार राज़ और मिद्ली छोग,मकान 
बनाने के समय करते हैं । यद्द पत्थर की एक गोली के आकार 
का होता है और इसमें एक छंत्री डोरी लगी रहती है । 
इसी डोरी के सहारे से इसे लटकांकर दीवर को टेढ़ाई या 
सिधाई नापते हैं। 
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सिगारवान 


साहू-संज्ञा पु० दे” साहु” । 

खसाहकार-सत्ञा पु० [ हि० साह + कार (प्रध्य ०) ] घढ़ा महाजन या 
व्यापारी । कोठटीवाल | घनाका । 

साहकारा-सज्ञा पुं८ [ हि साहकार न भर (फ्रय०) ] (६) रुपयों का 
छेन देन । महाजनी । (२) बह बाजार जहाँ बहुत से साह- 
कार या मह|जन कारबार करते हों । 
वि० साहकारों का । मसे,--साहकारा व्यवहार या ब्याज । 

साहूकारो-संज्ञा खी० [ दिए साकार +4 (सत्य ०) | साहकार होने 
का भाव | साहकारपन । 

साहेब -संज्ञा ५ दे० “साहब” । 

साहेँ |-संज्ञा स्री ० [ हिं० बांह ] भुजदंड | बाजू । उ०--सकलछ 
भुअन मंगल मंदिर के द्वार बिसांछ सुहाई साहें ।---तुलसी । 
अन्य ० [ 64० सामुत्ते | सामने । सम्मुख । 

सिर (१-प्रत्य० दे० “स्पों” | हु०--रतन जनम अपनो में हारयों 
गोविंद गत नहिं जानी । निमिष न लीन भयो चरनन पसिदेँ; 
बिरथा अउध सिरानी ।--तेग बहादुर । 

सिकना-क्रि० भ्र० [सं० शत + पका देना + करण , हिं० सेकना] ओँंच पर 
गरम होना या पकना । सेंका जाना। जैसे,--रोटी सिकना । 

सिकोना-राज्ञा पु० [ अ० | कुनैन का पेड । 

सखिग-संझ्ञ पुं० दे ० “सींग” । 

सिंगड़ा-सज्ञा पुं० [ सं दंग + थे (प्रत्य०) ] [ सी० अक्पा७ सिंगड़ी ] 
सींग का बना हुआ बारूद रखने का एक प्रकार का बरतन । 

सिगरफ-रांज्ञा पुंछ | फा० शिंगरफ ] इंगुर । 

सिगरफी-वि० [ फा« शिगरफ। | इगर का इंगुर से बना । 

सिंगरी-सता स््री . | हि. स'ग ] एक प्रकार की सछलछी जिसके 
सिर पर सींग से निकले होते हैं । 

लिंगरो ₹-संशा पुं& [सं दंगबर | प्रयाग के पश्चिमरोत्तर नी देख 
कोस पर एक स्थान जो प्राचीन श्टंगवेरपुर माना जाता है । 
यहाँ निपादराज गुह की राजधानी थी । 

लिंपल्तल-सत्रा स्री० [ देश० ] णक प्रकार की बड़ी मछली जो भारत 
और बरमा का! नदियों में पाई जाती है। यह छः फुट तक 
लंबी होती है । 
संज्ञा पु. दं० “सिगनल” । 

सिंगा-पंज्ञा पु [ ४० सांग ] फूँकर बजाया जानेवाला सींग या 
लोहे का बना एुक बाजा । तुरही । रणसिंगा । 

सिगार-संज्ञा पुं० [ सं० श्रृंगार ] (१) सज्ञावट । सजा | बनाव । 
(२) शोभा । (३) श्ववार रस्सत । उ०--ताही ते सिंगार 
रस बरनि क्यों कब्रि देव । जाकों है हरि देवता सकल 
देव अधिदेव |--देव । 

सिगारदान-संज्ञा पु८ [हिं० रिंगार + सं« आधान या फा० दान (प्र ०)] 
वह्ट पात्र या छोटा संदूक जिसमें शीशा, कंघी आदि श्ंगार 
की सामग्री रखी जाती है। 


लिंगार ना 


सिंगारना-करि० स« [ हिं० मिंगार +ना (प्रध्य०)) बद्च, आभूषण, 
भंगराग आदि से दारीर सुसझित करना । सजाना | सेवारना । 
ड०--(क) सुरभी वृषभ सिंगारे बहु व्रिधि हरदी तेल 
छगाई ।--सृर । (ग्व) कटे कुंड कुंटल सिंगारे गंड पुंडन पें 
कर में भुसुंड सुंड दंडन की मंदनी ।--गि० दास | 
सिंगारमेज-संजा खी० [ सं> धंगार + फा० भेज ] एक प्रकार की 
मेज जिस पर दर्पण छगा रहता है और शटूगार की सामग्री 
सर्जी रहती है। इसके सामने बेठकर छोग बारू सँवारते 
और वस्च आभूषण आदि पहनते हैं । 
सिंगारहार-संत्ञा पुं० | सं> हाग्शंगार ] हरसिगार नामक फूल। 
परजाता | उ०--नतागेसर सदबरग नेवारी । औ सिंगारहार 
फुलवारी ।--जायसी । 
सिगारिया-वि८ [ सं« शंगा? +ह्या (प्रत्य०) ] किसी देवमृत्ति 
का सिंगार करनेवाला, पुजारी । 
लिंगारी-वि£ पुं८ [ ६० सिंगार +३ ] शंगार करनेवाला । सजाने- 
बाछा । 3६--समर बिहारी सुर सम बलधारी घरि मल- 
जुदूकारी औ सिगारी भट भेरू के +-गोपाल । 
सिगाल-संजा पु८ [ दश« ] एक प्रकार का पहाईी बकरा जो 
कुमायूँ से नेपाल तक पाया जाता है । 
लिंगाल्ला-वि८ [४ि० सींग + आला (प्रत्य०) | | सख््री० सिंगाली ] 
सींगवाछा । जैसे गाय, बैल । 
सिगासन-संज्ञा पुं० दे० “सिंहासन । 
सिंगिया स्ञा पुं० [सं अंगिक ] एक प्रसिद्ध स्थावर विष । 
विशेष--हसका पौधा अदरक या हलदी का सा होता है 
और शिकिम की ओर नदियों के किनारे की कीचइवाली 
जमीन में उगता है। हृस्तका जड़ दी विष होती है जो 
सूखने पर सींग के आकार की दिखाई पड़ती है । छोगों का 
विश्वास है कि यद्द विष यदि गाय के सींग में बॉँच दिया 
जाय, तो उसका दृध रक्त के समान छाल हो जाय ! 
सिंगी-संज्ञा पुं० [ हिं० सांग ] (१) सींग का बना बना हुआ फूँक- 
कर बजाया जानेवाछा एक प्रकार का बाजा । तुरही । 
विशेष--हसे शिकारी लोग कुत्तों को शिकार का पता देने के 
लिये बनाते हैं । 
(२) सींग का बाजा जिसे योगी लोग ्/ँउकर बजाते हैं । 
उ०--सिंगी नाद न बाजहीं कित गए सो जोगी ।--दादू | 
द्वि० प्र०---फुँकना ।--बजाना । 
(३) घोड़ों का एक बुरा लक्षण । 
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कि० प्र०--छगाना । 
लिगो मोहरा-पंक्ना पुं> [ हिं० सिंगी + मुहर ] सिंगिया विष । 
लिंगौटी-संझ्ा ल्री० [ हिं० सीग +औटी (क्र्य०) ] (5१) सींग 
का आकार । (२) बैल के सींग पर पहनाने का एक आभू- 
पण । (३) सींग का बना हुआ घोंटना । (४) तेछ आदि 
रखने के लिये सींग का पात्र । (५) जंगल में मरे हुए जान- 
बरों के सींग । 
सक्ञा स्त्री? [ हिं० सिंगार +ओऔटी ] सिंदूर, कंधी आदि रखने 
की ख्तियों की पिटारी । 
सिंघ.!#-संज्ञा पु: दे० “सिंह” । 
सिघल-पंद्वा पुं० दे” “सिदल” । 
सिंघल्ली-वि" दे० “सिंहली” । 
सिघाड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० #ंगाटक ] (१) पानी में फैलनेवाली एक 
लता जिसके तिकोने फल खाए जाते हैं। पानी फल | 
विशेष--यह भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में तालों और जलाशयों 
में रोप कर लगाया जाता है। इसकी जडें पानी के भीतर 
दूर तक फेलती हैं । इसके लिये पानी के भीतर कीचड का 
होना आवश्यक है, कैंकरीली या बलु॒ई ज़मीन में यह नहीं 
फेल सकता । इसके पत्ते तीन अँगुझ चोड़े कटाचदार होसे 
हैं जिनके नीचे का भाग ललछाई लिए होता हैं। फूल सफेद 
रंग के होते हैं । फल तिकोने होते हैं जिनकी दो नोक का? 
या सींग की तरह निकली होती हैं । बीच का भाग खुरदुरा 
होता है । छिलका मोटा पर मुझायम होता है जिसके भीनर 
सफेद गदा या गिरी होती है। ये फल हरे खाए जाते हैं । 
सूखे फलों की गिरी का आटा भी बनता है जोबत के दिन 
फलाहार के रूप में ,लोग खाते हैं । अब्ीर बनाने में भी यह 
भाटा काम में आता है। वैद्यक्में सघाडा शीतल, भारी, 
कसैला, वीय्यव्॑क, मलरोधक, वातकारक तथा रुधि विकार 
और ग्रिदोष को दृर करनेवाला कहा गया है । 
पय्या०--जलफल । वारिकंटक । त्रिकोणफल । 
(२) सिधाड़ के आकार की तिकोनी सिलाई या बेल बूटा | 
(३) सोनारों का एक औजार जिससे वे सोने की माला 
बनाते हैं। (४) एक प्रकार की मुनिया चिड़िया। (५) 
समोसा नाम का नमकीन पकवान जो सिंघाड़े के आकार 
का तिकोना होता है । (६) एक प्रकार की आतिशबाज़ी । 
(७) रहट की छाट में ढोंकी हुईं लकड़ी जो छाट को पीछे की 
ओर घूमने से रोकती है । 





संहा ख्री ० (१) एक प्रकार की मछली जो बरसाती पानी में | लिघाड़ी-संहा ख्री० [ दिं० मिंपाश ) वह तालाब जिसमें सिंधाइ 


अधिकता से होती है | इसके काटने या संग गड़ाने से एक 
प्रकार का विष चढ़ता है। यह एक फुट के लगभग लंबी होती 
है और खाने के योग्य नहीं होती । (२) सींग की नली जिससे 
धूमनेवाले देद्दाती जराह शरीर का रक्त चूसकर निकाछते हैं । 


रोपा जाता है । 

लिघाण-संज्ञ पुं० दे” “सिंदाण” । 

लिघाखन-संज्ञा पुं० दे० “सिंहासन” । उ०--(क) दुसरथ राउ 
सिंघासन बैठि बिराजहिं हो “तुलसी । (ख) तहाँ 


खिघिमी 
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सिंघासन सुभग निह्वारा। दिम्य कनकमय मनि दुति 
कारा ।--मधुसूदन । 

लिघिनो-रांज्ञा सी [ सं ] नासिका । नाक । 
स। स्री- दे० “सिंहिनी' 

लिघिया-संज्ञा पुं० दे० “सिंगिया' । 

लिघी- संज्ञा श्री० [ हिं० सींग ] (१) एक प्रकार की छोटी मछली 
जिसका रंग सुर्खी लिए हुए होता है। इसके गलफड़े के 
पास दोनों तरफ दो काटे होते हैं । (२) सोंठ । छुंठी । 

सिंधू-संह् पुं« [ देश० ] एक प्रकार का जीरा जो कुल्ल, और 
घृशहर ( फारस ) से आता! है और काले जीरे के स्थान पर 
बिकता है । 

लिचम- संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) जऊू छिद्कना । पानी के छींटे ढाल- 
कर तर करना । (२) पेड़ों में पानी देना | सींयना । 

लिखना--क्रि० भ्र८ [ हिं० सीचना ] सींचा जाना । 

सलिचाई-तंजञ खी० [ तं० सिंचन ] (१) पानी छिकने का काम | 
जल के छींटों से तर करने की क्रिया। (२) सींचने का 
काम | बृक्षों में जल देने का काम । उ०--निज कर पुनि 
पत्रिका बनाई । कुकुम मलयज बिंदु सिंचाई ।--रघुराज । 
(३) सींचने का कर या मज़दूरी । 

खिंयामा-क्रि० स० [ हिं० सींचना का प्रे० ] (१) पानी छिहुकाना । 
(२) सींचने का काम कराना । 

लिखित-वि? [ सं» ] (3) जल छिड़का हुआ। (२) पानी के 
छोंटों से तर किया हुआ | सींचा हुआ । 

लिखिता-संज्ञा श्ली० [ सं० ] पिप्पली । पीपर । 

सिचौनी[-संज्ञा स्री ० दे० “सिंचाई” । 

लिज्ञा-संत्ञा खी ० [ स॑* ] अलंकार ध्वनि । वि० दे० “शिज्ञा” । 

लिजातल पारी-संज्षा ख्री० दे० “गाबलीन” । 

सिजिल-पंत्ा स्री० [ सं० मिजा ] शब्द । ध्वनि । झनक । झंकार। 
उ०-घुदुनुन चलत घुँखुरू बामे। सिजित सुनत हंस 
हिय लामे ।--लाल कवि । 

लिद्न%&][-संझा पुं० दे० “स्यंदन” । 

लिव्रघानी-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की हलदी जिसकी 
जड़ से एक प्रकार का तीखुर निकलता है जो असली तीखुर 
में मिला दिया जाता है । 

सिदुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] खिंदुवार बृक्ष । संभाल । 

सिदुर रखना-संज्ञा ख्री० [ सं० ] मदिरा । शराब । (अनेका०) 

सिदुरी-संज्ञा स्री० [ सं० सिंदूर ] बछूत की जाति का एक छोटा 
पेड जो द्विमालय के नीचे के प्रदेश में चार सादे चार हजार 
फुट तक पाया जाता है । 

लिंदुवार-संत्ञा पुं० [ सं० ] सँँमालू बृक्ष । निगुंडी । 

सिंदुर-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) इंगुर को पीसकर बनाया हुआ एक 
प्रकार का छाल रंग का चूर्ण जिसे सौभाग्यवती हिंदू स्तियाँ 

बंदद 
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अपनी माँग मैं भरती हैं। यह सौभाग्य का चिद्ध माना जाता 
है । गणेश और हनुमान की मूत्तियों पर भी यह घीओ 
मिलाकर पोता जाता है | 
विशेष--आयुर्वेद में यह भारी, गरम, टूटी हड्डी को जोदने- 
वाला, घाव को शोचने और भरनेवाल्य तथा कोढ, खुजली 
और विष को दूर करनेवारा माना गया है। यह घातक 
और अभध्य है । 
पर्थ्या०--नागरेणु । बीररज़् । गणेशभूषण । संध्याराग । 
श्ंगारक । सौभाग्य । अरुण । मंरब्य । 
(२) बलूत की जाति का एक पहाड़ी पेड ज्ञो हिमाछय के 
निचले भागों में अधिक पाया जाता है । 
सिदुरकार ण-सत्ा पु० [ मं० ] सीसा नामक धातु । 
लिदुरतिखक-संज्ञा पुं> [सं० ] (१) सिंदूर का सिल्क । 
(२) हाथी । 
लिदूरतिलका-संज्ञ ख्ली० [ सं ] सघवा ख्री । 
सिद्रदान-संक्ष पुं० [ सं० ] विवाह के अवसर की एक प्रधान 
रीति | वर का कन्या की साँग सें सिदूर डालना । 
सिद्रपुष्पी-संज्ा खी ० [ सं० ] एक पौधा जिसमें छाऊ रंग के 
फूल छगते हैं | वीरपुष्पी । सदा सुहागिन । 
पर्य्या ०--सिंदूरी । ठृणपुष्पी । करच्छदा । शोणपुष्पी । 
खिद्रबंदस-संत्ा पुं+ [सं० ] विवाह-संस्कार में एक प्रधान 
रीति जिसमें वर कन्या की माँग में सिंदूर डालता है। 
उ०--सिद्रबं दन, होम लावा होन छागी भाँवरी। सिल 
पोहनी करि मोहनी मन हरयो मरति साँवरी |--तुलसी । 
लिद्ररसं-संज्ञा पुं. [ सं० ] रस सिंदूर । 
विशेष---य्रह पारे और गंधक वो आँच पर उडाकर बनाया जाता 
है और चंद्रोद्य या मकरध्वञ के स्थान पर दिया जाता है । 
लिंदूरिया-वि ० [ सं० सिंदूर +डया (प्रत्य०) ] सिंदर के रंग का । 
खूब छाल । जैसे,--सिंदूरिया आम । 
संज्ञा श्ली० [ मं० मिंदृर (प'पी)] सिदरपुष्पी । सदा सुहागिन 
नाम का पौधा । 
सिद्री-वि० [सं० मिंदूर + ई (प्रत्य०)] सिदृर के रंग का । 3००- 
भली सँझोखी सैल सिंदूरी छाग्रे बादर |--अंबरिकादत्त । 
संज्ञा स्री० [ सं० ] (3) घातकी। थव । (२) रोचनी। 
हस्दी । लाल हन्दी । (३) सिद्रपुष्पी । (७) कबीला । 
(५) लाल वस्त्र | 
सिदोरा-संज्ञा पुं० [ हिं० ति;र ] लकड़ी की एक डिविया जिसमें 
स्तल्रियाँ सिंद्र रखती हैं । ( यह सौमाग्य की सामग्री मानी 
जाती है। ) 
लिघ-संज्ञा पुं> [ सं सिंधु ] (१) भारत के परिच्म प्रांत का एक 
प्रदेश जो आजकछ बंबई प्रांत के अंतरत है। संज्ञा खी० (२) 
पंजाब की एक प्रधान नदी । (३) भेरव राग की एक रागिती । 
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। उ०--(क) सिंधव, फटिक | खिधुकर-संहा पुं० [ से० ] श्वेत “कण । सोहागा 


परषान का, ऊपर एुकद रगा। पानी मसार्ड दृग्बिये न्यारा सिधुक्कालक-संत्ञा पु [ सं८ ] मैक्त्य काण के ण्क प्रदेश का 


न्‍्यारा अंग ।--दाद दयाऊ । (ख्) सिधत्र झ्प आराम मधि 
सें आज हेराया स्थाम ।--सूर । 

लिघवी-सल्ञा श्ली० [ सं० सिंधु ] एक रागिनी जो आभीरी भौर 
आश्वावरी के मेल से बनी मानी जाती है। इसका स्वरूप 
कान पर कमल का फूल रखे, छाख वस्त्र पहने, कद और 
हाथ में ब्रिशुल लिए कहा गया है। हमुमत के मत से इस 
रागिनी का स्वर ग्राम यह है->सा रे गमप धघनिसा 
अथवा सा ग म प घ निसा। 

लिंघलागर-संत्ञा पुं> [ सं० ] पंजाब में एक दोआव । पेलम 
और सिश्रु नदी के बीच का प्रदेश । 

लिघधारा-संज्ञा पु» [ देश» ] श्रावण मास के दोनों पक्षों की ततीया 
को लड़की की सुसराल में सेजा हुआ पकवान भादि । 

सिधी-संक् हिं० सिंध + £ (प्रत्य०) ] सिथ देश की बोली । 

विशेष--यह समस्त सिंध प्रांत और उसके आस पास लास 

बेला, कच्छ और बहावलपुर आदि रियासतों के कुछ भागों 
में बोली जाती है। इसमें फारसी और अरबी भाषा के 
बहुत अधिक शब्द मिल गए हैं । यह छिस्बी भी एक प्रकार 
की अरबी-फारसी लिपि में ही जाती है। इसमें सिरकी, 
छारी और थरेली तीन मुख्य बोलियाँ हैं। पश्चिवमी पंजाब 
की भाषा के समान इसमें भी दो स्वरों के बीच में कहीं 
कहीं “त' पाया जाता है । 
वि० सिंध देश का। सिंध देश संबंधी । 
सह्षा पुं० (१) सिध देश का निवासी । (२) सिंध देश का 
घोड़ा जो बहुत तेज और मजबूत होता है। अत्यंत प्राचीन 
काल से सिंध घोड़े की नस्ल के लिये प्रसिद्ध है । 

सिघु-संशा पुं० [सं० | (५) नद । नदी । (२) एक प्रसिद्ध नद जो 
पंजाब के पश्चिम भाग में है। (३) समुद्र । सागर। (४) चार 
की संख्या । (५) सात की संख्या। (६) वरुण देखता । (७) 
सिंध प्रदेश । (८) सिंध प्रदेश का निवासी । (५) ओडों का 
गीलापन । ओोष्ठ की आद्ेता । (१०) ह्वाथी के सूँड से निकला 
हुआ पानी । (११) हाथी का मंद | गजमद । (१२) श्वेत 
टंकण । खूब साफ सोहागा । (१३) सिंदुवार का पौधा । 
निर्गेडी। (१४) संपूर्ण जाति का एक राग जो माछकोंश का 
पुत्र माना जाता है । इसमें गांधार और निषाद दोनों स्वर 
कोमल लगते हैं । इसके गाने का समय दिन को १० दंड से 
१६ दंड तक है। (१५) गंधवों के एक राजा का नाम | 
संज्ञा स्ली० दक्षिण की एक छोटी नदी जो यमुना में मिलती है । 

लिघुक-संज्ञा पुं० [ सं: ] निगुंडी । सँभाल वृक्ष । 

लिंघुकन्या-रज्ञा खी० [ सं? ] लक्ष्मी । 

सिधुकफ-संज् पुं० [ सं० ] समुकफेन । 


प्राचीन नाम | 

सिचुखेल-संज्ञ पं [ सं» ] सिंध प्रदेश । 

सखिंचुज-वि० [ में" | (+) समद में उत्पन्न । (२) सिध देक्ष में 
दोनेवारा । 
मकज्ञा १- (१) सेंचघा नमक । (२) शंख । ड०--जांके #ध 
भूमि जल पटके कहा कहैगो सिधुज-पानी ।--सूर । (३) 
पारा । (४) सोहागा | 

सलिघुजन्मा-संज्ा पुं० [ सं० मिंधुजन्मन ] (१) चंद्रमा, (२) सेंधा 
नमक । 

सिधुजा संहा स्ली० [ सं० ] (१) ( समुद्र से उन्पन्न) लट्ष्मी। 
उ०--चौर ढारत सिधुजा जय शब्द बोछत सिद्ध । नारदा- 
दिक विप्र मान अशेप भाव प्रसिद्ध ।--केशव । (२) सीप, 
जिसमें से पाती निकछता है । 

सिधुजात-संज्ञा पुं० [ सं० )] (१) सिर्धी छोड़ा । (२) मोती । 

लिंघुड़ा-सत्ा स्तरी० [ सं० मिन्ु ] एक रागिनी जो मारछत राग की 
भारयया सानी जाती है । 

लिघुनंदन-सरता पु» [ सं* ] ( समुद्र का पुत्र ) चंत्रसा । 

सिंचुपर्थी-संज्ञा श्री [ सं० | गंभारी इृक्ष । 

सिघुपिब-संशा पुं० [ सं ] अगस्त्य ऋषि (जो समुद्र पी गए थे) । 

सिधुपुन्न-संज्ा पै० [ मं" | (१) चंद्रमा। (२) निदुक की जाति 
का एक पेड । 

सिचुदुष्प-राक्षा पुं [ छं० ] (१) शंगख्ख ।! (२) कदंब | कदम । 
(३) मौलसिरी । बहुल । 

सिधुमंथज संज्ञा पुं० [ तं० ] सेंघा नमक ! 

सिधुमाता-संज्ञा खी ० [ सं+ सिधुमात ] नदियों की माता, सरस्वती । 

लिघुर-संज् पुं० [ सं० ] [ खी० मिदुग ] (१) इस्ती । हाथी। 
ड०--चली संग बन राज के, रसे एक बन आहि । सिंधुर 
यूथप बहुत तहँ, निकसे तेहि वन माहि ।--सवबलसिह । 
(२) आठ की संख्या । 

सिघुरमणि-तंज्ञ पुं० [ सं* ] गजमुक्ता । उ०--पीत बसन कटि 
कछित कंठ सुंदर सिधुरमनि माल ।--तुछसी । 

लिघुरघद्न-संत्षा पुं- [ सं० ] गजबदन | गणेश | उ०--गुरू 
सरसइ सिंधुरवदन, ससि सुरसरि सुरगाइ । सुमिरि चलहु 
मग मुदित मन होइहि खुकृत सद्दाइ ।- तुलसी । 

लिघचुरागामिनो-वि० श्री [ सं५ ] गजगामिनी । हाथी की सी 
चालवाली | उ०--गावत चलीं सिधुरागामिनि ।--तुलसी । 

सिधुराव-संहा ५० [ सं* ] निगृंदी । सैंभालू । 

लिंघुलताप्र-संज्ञा पुं० [ सं० | मूँगा। प्रवाल । 

सिचुलवणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेंघा नमक । 

लिंघुवाद-संज्ञ पुं० [ सं० ] सिंदुवार । निगुंडी । 


लिधुषिष 





लिंचुविष-सज्ञ पुं० [ स० ] हलाहलू विष जो समुद्र मथने पर 
निकछा था। उ०--आसीविष, सिधुत्रिष पावक सों तो 
कछू हुतो प्रहलाद सरों पिता को प्रेम छत्यो है ।--केशव । 

सिधुतृष-सज्ञा पुं० [ सं* ] विष्णु का एक नाम । 

सिधुवेषण-संज्ञ पुं० [ सं+ ) गंभारी दृक्ष ! 

लिधुशायन-संज्ञ पुं० [ सं: ] विष्णु । 

सिंधुसंभवा-सत्ञा स्री' [ सं ] फिटकिरी । 

लिंधुलजें-सेत पुं० [ सं० ] शाल वृक्ष । साख । 

सिधुलद्वा-संश खी ० | सं० ] निगुडी | सिदुवार । 

घिंघुखुत-गज्ञा पु० [ म॑ं० ] जलूंघर नामक राक्षस जिसे शिव जी 
ने मारा था। उ०--सिंधुसुत गय गिरि वज् गौरीस भव 
दक्ष मग्ब अखिछ विध्यंस-कर्त्ता |--तुलसी । 

लिघुखुता-गजञ स्री० | स« ] (१) लक्ष्मी । (२) सीप । 

सिंचुखुत|खुत-सज़| पुं० [ सं+ | सीप का पुत्र अर्थात्‌ मोती । 
उ०--सिधु सुतासुत ता रिपरु गमनी खुन मेरी तु बात “-- 
सूर । 

घिधूरा-सज पु० [सं० मिभ्र] संपूर्ण जाति का एक राग जो हिंडोल 
राग का पुत्र माना जाता है । यह वीर रस का राग है। 
इसमे ऋषभ और निषाद स्वर कोमल लगते हैं। गाने का 
समय दिन में ११ दंड से १५ दंड तक है । 

ललिधूरो-संज्ञा स्री० [ सं* तर ] एक रागिनी जो हिंडोल राग की 
पुत्न-बधू मानी जाती है। 

लिधोरा-संज्ञ पुं. [ दि? सिंदूर + झोरा (पत्य०) ] सिंदूर रखने 
का लकड्ठी का पान्न जो कईं आकार का बनता है। उ०-- 
गृहि ते निकरी सती होन को देखन को जग दौरा । अब तो 
जरे मरें बनि आई लीन्हा हाथ सिधोरा --कबीर । 

लिय-संज्ञा पु० दे० “शिश्र” । 

लिबा-सशा स्री० [ सं० ] (१) शित्री घान । शर्मी घान्य । (२) 
नखी नामक गंध द्रव्य । दृहवविछासिनी । (३) सोठ । 

लिबी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) छीमी । फली। (२) सेम । 
निष्पावी । (३) बन मूँग । 

लिभालू-संत्ा पुं० [ सं० संभाल ] सिदुवार । नियृंडी । 

सिलपा-संज्ञा स्नी० दे० “शिशपा” । 

सिह-संत्ञा पुं० [ सं० ] [ ली० सिंहनी ] (१) बिल्ली की जाति का 
सब से बलवान्‌ , पराक्रमी और भब्य जंगली जंतु जिसके 
नरवर्ग की गरदन पर बड़े बड़े बाल या केसर होते हैं । 
शेर बबर । 

चिशेष--यह जंतु अब संसार में अहुत कम स्थानों में रह 

गया है। भारतवष के जंगलों में किसी समय सबत्र सिंह 
पाए जाते थे, पर अब कह्टीं नहीं रह गए हैं | केवछ गुजरात 
या काठियावाद़ की ओर कभी कभी दिखाई पढ़ जाते हैं । 
उत्तरी भारत में अंतिम सिंह सन्‌ १८३९ में दिखाई पढ़ा 
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था। आज कछ सिंह केवक अफ़िका के जंगछों में मिलसे 
हैं। इस जंतु का पिछछा भाग पतछा होता है, पर सामने 
का भाग अत्यंत अध्य और विशाऊक होता है। इसकी 
आकृति से विछक्षण तेज ढपकता है और इसकी गरज़ बावुल 
की तरह गूँजती है, इसी से सिंह का गजन प्रसिद्ध है । 
देखने में यद्द बाघ की अपेक्षा शांत और गंभीर दिखाई 
पड़ता है और जल्दी क्रोध नहीं करता ।! रंग हसका ऊँट के 
रंग का सा और सादा होता है। इसके शरीर पर 
वित्तियाँ आदि नहीं होतीं। मेंह ब्याप्त की अपेक्षा कुछ 
लंचोतरा होता है, बिलकुल गोल नहीं होता। पूँछ का 
आकार भी कुछ भिन्न होता है। वह पतली होती है और 
उसके छोर पर बालों का गुच्छा सा होता है। सारे धघंडु की 
अपेक्षा इसका सिर ओर चेहरा बहुत बड़ा होता है जो 
केसर या बालों के कारण और भी भव्य दिखाई पड़ता है । 
कवि लोग स॒द्‌। से वीर या पराक्रमी पुरुष की उपमा सिह 
से देते आए हैं | यह जंगल का राजा माना जाता है । 

परय०--सगराज । स्गंद्र । केसरी | पंचानन । हरि । 
(२) ज्योतिष में मेष आदि बारह राशियों में से पाँचर्थी राशि । 

विशेष--हस राशि के अंतर्गत मधा, पूर्वा फालणुनी और 
उत्तरा-फाल्युनी के प्रथम पाद पड़ते हैं। हसका देखता सिंह 
और घर्ण पीत धृम्र माना गया है । फलित ज्योतिष में यह 
राशि पिस्त प्रकृति की, पूवे दिशा की स्वामिनी, कर और 
बाब्दवाली कही गई है। इस राशि में उत्पन्न होमेवाला 
मनुष्य क्रोधी, तेज़ चलनेवाला, बहुत धोलनेवाछ्षा, हैं समुख, 
चंचल और भत्स्यप्रिय बलछाया गया है । 
(३) धीरसा या श्रेष्ठता-वाचक शब्द । जैसे,--पुरुष-सिह । 
(५) छप्पय छंद का सोछहवों भेद जिसमें ५५ गुरु, ४२ 
लघु कुछ ९७ बर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं। (५) वास्तु- 
विथा में प्रासाद का एक भेद जिसमें सिंह की प्रतिमा से 
भूषित बारह कोने होते हैं। (६) रक्त शिप्र । छाल सहिंजन | 
(७) एक राग का नास। (८) वत्तमान अवसर्पिणी के २४वें 
अहेत्‌ का चिह्न जो जैम छोग रथयात्रा आदि के समय झंडों 
पर बनाते हैं। (९) एक आभूषण जो रथ के बैलों के माथे 
पर पहनाते हैं। (१०) एक कल्पित पक्षी । (११) वेंकट 
गिरि का एक नाम । 

लिदकर्थी-संहा स्ली० [ सं० ] वाण चंलामे म॑ दाहिमे हाथ की 

एक मुद्रा । 
सिद्दकर्मा-संहा पुं" [ सं० सिदकम्मंन ) सिंह के समाम वीरता से 
काम करनेवाला । वीर पुरुष । 

सिहकेलु-संज्ा पुं- [ सं० ] एक बोधिसत्व का मास | 

सिदकेलि-संहा पुं० [सं०] प्रसिद्ध ओधिंसस्व सजुश्री का 

एक नाम । 
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खिदकेख र-पत्ष पुं० [ सं० ] (3) सिंह की गरदन के बाल। 
(२) मौलसिरी । बकुल इृक्ष । (३) एक प्रकार की मिठाई । 
सूत फेनी । काता । 

सह्दग-सर। १० | सं० ] शिव का एक नाम । 

लिद्धघो ष-राज्षा पु० [ स॑ं० ] एक बुद्ध का नाम । 

खिदृवित्रा-सक्ञ स्त्री: [ सं० ] मपवन । मापपर्णी । 

लिदच्छुदा-सज्ञा स्री० [ सं० ] सफेद दूब । 

लिद॒तुं ड-संज्ञा पु [ सं ] (१) सेहूँड्‌ । स्मुही । थूहर । (२) एक 
प्रकार की मछली । 

सिहदंएर-सक्ता पु० | सं० ] (१) एक प्रकार का वाण । (२) शिव 
का एुक नाम । ४ 

लिहृद्दारए-रात्ा पु८० | स० ] सदर फाटक जहाँ सिंह की म॒क्ति बनी 
हो । उ०-- सिंहद्दार आरती उतारत यशुमति आननेद- 
कंद (सर । 

सिहध्यजञ्ञ-सक्ञा १८ [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 

सिहनंदन संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत में ताल के साठ मुख्य भेदों 
में से णक । 

लिदहमाद-सक्ञा पु० | सं० ] (५) सिंह की गरज । (२) युद्ध में 
बीरों की ललकार | (३) सत्यता के निश्चय के कारण किसी 
बात का निःशंक कथन । ज़ोर देकर कहना ! ललकार के 
कहना । (४) एक प्रकार का पक्षी । (७५) एक वर्णवृक्त जिसके 
प्रत्येक चरण में सगण, जगण, सगण, सगण और एक गुरु 
होता है । कलह स । नंदिनी । उ०--सजि सी सिंगार कछ- 
हंस गती सी । चलि आई राम छबि मंडप दीसी । (६) 
संगीत में एक ताल । (७) शिव का एक नाम | (८) रावण 
के एक पुत्र का नाम । 

लिहनादक-सज्ञा पुं. [ स० ] सिंघा नामक बाजा । 

सिहनाद गुग्गुल-संज्ञा पु० [ सं० ] एक यौगिक औषध जिसमें 
प्रधान योग गुग्गुल का रहता है । 

सिददन!दि क्ा-सज्ञा स्री० [ सं० ] जवासा | धमासा । दुरालभा । 
हिंगुआ । 

सिहनादी-नि« [ सं० रिहनादिनू ] [ स्ली० सिहरनादिन! ] सिंह के 
समान गरजनवाला | 
सत्षा पु० एक बोधघिसस्व का नाम | 

सिहनो-पत्ञा खी० [सं० ] (१) सिंह की मादा | शेरनी । (२) एक 
छंद का नाम | इसके चारों पर्दों में क्र से १२, १८, २० 
और २२ मात्राएँ होती हैं । अंत में एक गुरु और २०, २० 
मात्राओं पर ९ जगण होता है। इसके उलछलटे को गाहिनी 
कहते ५ । 

लिदपत्रा-सज स्री. | स०« | माषपर्णी । 

सिंहपर्णी -राश ख्री० | २० ] मापपर्णी । 

लिद विप्पल्ली-सक्षा ल्ली० [ म॑* ] सेंहली । 
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सिदपुच्छु-संज्ा पुं० [ सं० ] प्ठिवन । एशिप्णी । 
सिहपुच्छी-संज्ञा खी ० [ सं ] चित्रपर्णी । माषपर्णी । 
लिंददपु रुब-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के नौ वासुदेवों में से एक 
वासुदेव । 
सिद्दपुष्पी-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] पिठवन । प्रश्चिपर्णी । 
लिहपोर-संज्ञा पुं० [सं० सिंद + हिं० पौर ] लिहद्वार | सदर फाटक 
जिस पर सिंह की मुर्सि बनी हो । 3०--भीर जानि सिंह- 
पौर त्रियन की यशुमति भवन दुराहई ।--सूर । 
लिदमल-संज्ञा प|ं० [ संप ] णक प्रकार की धातु या पीतल । पंच- 
लौह । 
सिहम्तुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक गण का नाम | 
लिदसुल्जी-संजा स्री० [ सं* ] (१) बॉस । (२) अड्सा। वासक। 
(३) बन उड़दी । (४) खारी मिट्टी । (५) कृष्ण निगुडी । 
काछा सेभाल्‌ | 
लिदयाना-संज्ञ स्री० [ सं ] (सिंह जिसका वाहन हो) दुर्गा । 
सिद्दल-संज्ञा पुं [ स० ] (१) एक द्वीप जो भारतवर्ष के दक्षिण में 
है और जिसे लोग रामायणवाली लंका अनुमान करते हैं | 
धविशेष--जान पड़ता है कि भ्राचीन काल में हस द्वीप में सिंह 
बहुत पाए जाते थे; इसी से यह नाम पड़ा। रामेश्वर के 
ठीक दक्षिण पड़ने के कारण छोग सिंहल को ही प्राचीन 
लंका अनुमान करते हैं। पर सिंहलवासियों के बीच न तो 
यह नाम ही प्रसिद्ध है और न रावण की कथा ही । सिंहल 
के दो इतिहास पाली भाषा में लिखे मिलते हैं--महाबंसों 
और दीपबंसो, जिनसे वहाँ किसी समय यक्षों की 
बस्ती होने का पतला लगता हैं। रावण के संबंध में यह 
प्रसिद्ध है कि उसने छंका से अपने भाई यक्षों को 
निकालकर राक्षसों का राज्य स्थापित किया था। वंग 
देश के विजय नामक एक राजकुमार का सिहल विजय 
करना भी इतिहासों में मिलता है । ऐतिहासिक काल 
में यह द्वीप स्वणभूमि या स्वृणद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था, 
जहीँ दूर देशों के व्यापारी मोती और मसाले आदि के लिए 
आते थे । प्राचीन अरब स्वर्णद्वीप को 'सरनदीब'' कहते थे। 
रल-परीक्षा के प्रेथों में सिइलू-मोसी, मानिक और नीलम 
के लिए प्रसिद्ध पाया जाता है। भारतवर्ष के कलिंगा, ताम्र- 
लिप्ति आदि प्राचीन बंदरगाहों से भारतवासियों के जहाज़ 
बराबर सिंह, सुमात्रा, जावा आदि द्वीपों की ओर जाते थे । 
गुप्तवंशीय चंद्रगुप्त (सन्‌ ४०० इसवी) के समय फ़ाहियान 
नामक जो चीनी यात्री भारतवर्ष में आया था, वह हिंदुओं 
के ही जहाज़ पर सिंहल होता हुआ चीन को छोटा था। उस 
समय भी यह 'द्वीप स्वर्ंद्वीप या सिहछझ ही कहछाता था, 
लंका नहीं । इधर की कहानियों में सिहलद्वीप पश्मिनी ख्तियों 
के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रवाद विशेषतः गोरखपं थी साधुओं 
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में प्रसिद है जो सिंह को एक असिद्ध पीठ मानते हैं । संहा ख्री: दुर्गा देवी । 3०--रूप रस एवी महादेवी देव 
उनमें कथा चली आती है कि गोरखनाथ के गुरु मस्स्येंद्रनाथ देवन की सिंहासन बैठी सों हैं सो हैं सिहवाहिनी ।--देव । 
( मछंदरनाथ ) सिद्ध होने के छिए घिहल गए, पर खिहधिक्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घोड़ा । (२) संगीत में 
पदह्मिनियों के जाल में फँस गए । जब गोरखनाथ गए तब एक ताल। 
उनका उद्धार हुआ । वास्तव में सिंहल के निवासी बिलकुल | सिद्दविक्रांत-सह। १० [ सं» ] (१) सिंह की चाल। (२) घोड़ा । 
काले और भहे होते हैं । वहाँ इस समय दो जातियाँ बसती (३) दो नगण और सात या सात से अधिक यणणों के 
३... उत्तर की ओर तो तामिल जाति के लोग हैं और दक्षिण दंडक का एक नाम । 
की ओर आदिम सिंली निवास करते हैं । सिद॒विक्रांत-गापिता-संज्ञा ख्री» [ स- ] बुद्ध के भस्सी अनु- 
(२) सिहल द्वीप का निवासी । व्यंजनों ( छोटे लक्षणों ) में से एक । 

सिदद॒लक-वि” [ सं० ] घिहल संबंधी । सिद्दविक्री ड-संज्ञा पुं० [ सं० ] दंडक का एक मेद जिसमें ९ से 
संज्ञा पु० (१) पीतल । (२) दारचीनी | । अधिक यगण होते हैं । 

सिदलद्वीप-संत्ा पुं० [ सं० | सिहरू नाम का टापु जो भारत के सिदद॒विक्री डि त-सक्ञा पुं० [ सं० | (१) संगीत में एक ताछ। 
दक्षिण में है। वि० दे० सिहर । (२) एक प्रकार की समाधि | (३) एक ओोषिसत्व का 

लिदल॑द्ीपी-वि० [ सं० ] (५) सिहल द्वीप में होनेवाला । (२) नाम | (४) एक छंद का नाम । 
सिंदल ढीप का निवासी । 3०--कनक हाट सब कुहकृह | लिद्धिज मित-संज्ञा पुं० | स० ] एक प्रकार की समाधि | (बौद्ध) 
लीपी । बैठ महाजन सिट्टलद्वीपी |--जायसी । लिद॒विनज्ना-संज्ञा स्री  [ सं ] मापपर्णी । 

लिदद लस्था-संज्ञा स्ली० [ सं० | सेंहली | सिंहली पीपल । सिददवृंता-संज्ञा ख्री- [ सं* | बन उड़दी । मापपर्णी । 

लिदलां गुली-सेशा स्री० [ सं* ] पिठ्वन । पश्षिपर्णी । सिदृस्थ-वि० [ सं० ] (१) सिंह राशि में स्थित (बृहस्पति) । 

लिदला-संशा स्री० [सं] (१) सिहल द्वीप । लंका । (२) राँगा । (२) एक पर्व जो बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर 
(३) पीतछ । (४) छाल | बकछा । (५७) दारचीनी । होता है । 

सिदलास्थान-संज्ञा पुं> [ मं* ] एक प्रकार का ताइ जो दक्षिण | विशेष--सिंहस्थ में विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित हैं । 
में होता है । लिंहस्था -सज्ञा स्ली० [ सं० ] दुर्गा । 

लिहली-वि? [ हिं० सिंदल +£ (्रय०) | (१) सिंहल द्वीप का । | सिंहृहनु-संहा पु [ स* ] सिद्द के समान दाढ़ या दाढ़ की हडडी 
(२) सिहल द्वीप का निवासी । जो कि बुद्ध के बसीस प्रधान लक्षणों में से एक है 

विशेष--घसिहली काले और भदे होते हैं । वे अधिकांश हीन- वि जिसकी दाठ सिंह के समान हो । 

यान शाखा के बोद्ध हैं। पर बहुत से सिंहढी मुसऊमान सज्ञा १० गौतम बुद्ध के पितामह का नाम । 
भी हो गए हैं। सिंद्दा-सत्ञा ल्ली: [ सं० ] (१) नाडी शाक । करेमे । (२) 
संज्ञा ख्री० सिहली पीपल । भटकटेया । कटाई | कंटकारो । (३) बृहती । बनभंटरा । 

लसिद्दलो पीपल-संज्ञा स्ती० [ सं० सिंहपिप्पठी ] एक लता जिसके सश। ५७ (१) नाग देवता । (१) सिंह छप्म । (३) वह 
बीज दवा के काम में आते हैं । समय जब तक सूर्य इस लप्न में रहता है । 

विशेष --यह सिह द्वीप के पहाड़ों पर उत्पञ्न होती है। सिद्दाश-संहा 3० [भ०) ( ४) गाकआा: अल । जाकर 28] 

इसका रंग और रूप साँप के समान होता है और बीज लंगत्रे (९) मे किक लक हे है 
होते हैं । यह चरपरी, गरम तथा क्मि रोग, कफ, खास सिदाणक-संज ३० हा । ४0820 48 ६०222 0 
ओर वात की पीड़ा को दूर करनेवाली कद्दी गई है । लिहान-संज्ञ पुं० दे” सिहाण ” । 


सिहानन-सज्ञ पुं« [ मं० ] (१) कृष्ण निगुदी । काला सेभाल । 
(२) वासक । अडूसा । 

सिंहाल्ली-संशा स्ली” [ रं० ) सिहली पीपल । 

लिहदधद्‌ना-संशा स्री: [ सं० ) (+) अटुू्सा। (२) मापपर्णी । | सिद्दावलोकन-संशा पुं/ [समं० | (१) सिह के समान पाछे 
बन उद्दी । (३) खारी मिद्दी । देखते हुए आगे बदना । (२) आगे बढ़ने के पहले पिछली 

सिहबज्ञसा-संश स्री ० [ सं० ] अइसा । बातों का संक्षेप में कथन । (३) पद्य-रचना की एक युक्ति 

लिहथाहना-संज्ा ख्री० [ सं० ] दुर्गा देवी । जिसमें पिछले चरण के अंत के कुछ शब्द या वाक्य लेकर 

लिइृधादिनी-वि स्री: [ सं? ] सिंह पर चढदनेवाली। अगला चरण चछता है । उ०--गाय गोरी मोइनी सुराग 


घिदलीं ल-संजा पु० [ सं० ] (१) संगीत में एक ताल। (२) 
(२) काम शास्त्र में एक रतिबंध । 


लिद्ावलाकित 
बॉसुरी के बीच कानन सुहाय मार-मंत्र को सुनायगों । 
नायगों री नेह होरी मेरे गर में फेंसाय हिरदे थल बीच चाय- 
ब्रेलि को बंधायगों ।--दीनदयाल । 
सिद्दावलोकित-राज़ा पु८ दे० “सिंहावलोकन ” । 
सिदासन-सरा पु [ स> ]) (१) राजा या देवता के बठने का 
आसन या चोकी । 
विशंघ--यह प्रायः काठ, सोन, बोदी, पीततलू आदि का बना 
होता है। इसके हत्थों पर सिह का आकार बना होता है । 
(२) कमल के पत्ते के आकार का बना हुआ देवताओं का 
आसन | (३) सोलह रतिबंधो के अंतर्गत चौदहवों बंध । 
(७) मंदर । लोहकिट् | (५) दोनों भोंहों के बीच में 
पैटकी के आकार का चंदन या रोली का लिलूक | 
लिंहासनचक्र-सक्ञा पु० [ स० ] फल्िित ज्योतिष में सनुष्य के 
आकार का सत्ताइस कोडों का एक चक्र जिसमें नक्षत्रों के 
नाम भरें रहते हैं । 
लिद्दास्य-संशा पु» | 7० | (१) वबासक । अड्सा । (२) 
कोविदार । कचनार । (३) एक प्रकार को बड़ी मछली । 
सिहिका-राज्ञा खी ० | सं» | (५) एक राक्षसी जो राहु की 
माता थी । 
विशेष--यह राक्षसी दक्षिण समुद्र मे रहकर उड्धते हुए जीवों 
की परछाइ देग्वकर ही उनको स्वींचकर खाती थी । इसको 
लंका जाते समय हनुमान ने मारा था। उ०--जलधि 
लछंघन सिंह, सिहिका मद सथन, रजनिचर नगर उत्पात- 
कफेतू +--तुलसी । (२) शोभन छंद का एक नाम । इसके 
प्रध्यक पद में १9,३१० के विराम से २४ मात्राएं और 
अंत में जगण होता हैँ । (३) दाक्षायणी देवी का 
एक रूप । (४) टेंदें घुटनों का कन्या जो विवाह के अयोग्य 
कही गई है। (७) अड्सा । (६) बनभंटा । (७) 
कंटकारों। 
लिंदिकासूनु-रंश पु० | स० | सिंहिका का पुत्र, राहु। उ०-- 
ललित श्री गोपाल लाचन स्थाम सोभा दून । मनहु मयंकहि 
अंक दीन्हीं सिहिका के सूम |--सूर । 
सिहिकैय-संश पुं० [ समं० ] ( सिंहिका का पुत्र ) राहु । 
सिद्दिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] मादा सिंह | शेरनी । उ०--श्रान 
संग सिंहनी रति अजगुत बेद विरुद्ध असुर करे आइ | 
सूरदास प्रभु ब्रगिन आवहु प्राण गए कहा लैही आई | 
-सूर । 
सिद्दी-सश्ञा ख्री० [ स« ] (५) सिंह की मादा। शेरनी । (२) 
अइसा । (३) स्नुही । थूहर । (४) मुहपर्णी । (५) चंद्र 
शेखर के मत से आय्यों का पर्चासवों मेद । इसमें ३ गुरु 
भौर ५१ लघु होते हैं । (६) बहती लता । (७) सिघा 
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खिकड़ी 


नाम का वाज़ा। (८) पीली कोड़ी । (५) नाड़ी शाक । 
करेम । (१०) राहु की मात्ता सिद्दिका । 

सिद्दीलता-संज्ञा स्री० [ सं+ ] बंगन । भंरा । 

सिद्देश्वरी-नक्ञा स्ली० | सं० ] दुर्गा । 

सिद्दो ड-सज्ञा पुं० दे० “सहुड” या “थूहर” । 

सिद्दादरी-वि० खी - [ सं* ] सिंह के समान पतली कमरवाली । 
उ०--सकल सिगार करे सोहे आजु सिहोदरी सिंहासन 
बेटी सिहयाहिनी भवानी सी |--देव । 

लिद्दोन्नता-तछ सी « | गं० ] वसंततिलका बृत्त का दूसरा नाम । 

खिझरा/ -वि” [ सं० शीतल, प्रा० सीअट ] ठंढा | शीतछ । ड८- 
मिश्र बदन सस्यि गए कैसे । परसत तुहिन ताम रस 
जैसे ।-- तुलसी । 
राज्ञा १८ छात्रा । हाई । उ०--सिरस्ति टेपारों लाल नीरज 
नयन बिसाल सुंदर बदन टाडे सुर तरु सिअरे ।--तुलूसी । 
| संज्ञा प८ दे० सियार । 

सिश्लाना-क्रि  स« दे “सिलाना / । 

लिआमंग-राक्षा पु [_) |] सुमात्रा द्वीप में पाया जानेवाला एक 
प्रकार का बंदर । 

खिआार -सक्ञा पु८ | स० धंगाल ] [स्रौ० मिप्रारो | छझगाल । गीदड। 
उ०--भयो चलछत असगुन अति भारी । रत्रि के आछत 
फे क्र सिआरी ।--सवरलसिह । 

सिउरना|- कि" स« [ देश० | छाज्न के लिए मुहं को का डिया 
पर ब्रिछाकर रस्सी से बॉधना । 

लिक॑ जबीन-पेज्ा खी ० | फा० ] सिरके या नीबू के रस में पका 
हुआ शरबत । (यह सफरा और बलगम के लिए हितकर है) 

सिकजञा-रंशा पु दे० “शिकंजा । 

लिकंद रा-संज्ञा पु० | फा० सिकदर ] रेल की छाइन के किनारे ऊँचे 
संभ पर लगा हुआ हाथ या डंडा जो झुककर आती हुईं गाड़ी 
को सूचना देता हैं । सिगनल । 

घिशेष--कथा प्रसिद है कि सिकंदर बादशाह जब सारी 

दुनिया जीत कर समुद्र पर भ्रमण करने गया, तब बड़ुवानल 
के पास पहुँचा | वहाँ उसने जहाजियों को सावधान करने के 
लिये खंभे के ऊपर एक हिलता हुआ हाथ लगवा दिया जो 
उधर जाने से यात्रियों को बराबर मना करता रहता है और 
“सिकंदरी भ्ुजा” कहलाता है। इसी कहानी के अनुसार 
लोग सिरनल को भी 'सिकदरा' कहने लगे । 

सिकटा-रंज्ञा पुठ | इश« |] [ म्गल अल्प6 सिकटा ] खडे या 
मिट्टी के टूटे अरतनों का छोटा दुकड़ा । 

सिहकड़ी-राज़ा ख्री [सं> धला] (१) किवाड की कुंडी । सॉकत्ड । 
जंजीर । (२) ज़जीर के आकार का सोने का गछे में पहनने 
का गहना । (३) करघनी । तागड़ी । (७) चापपाई में 


खिकडी पनवों 


लगी हुई वह दा्वैंनी जो एक दूसरी में गथ कर लगाई 
जाती है । 

लिकड़ी पनवाँ।-सं [ पुं० [हिं" सिकद +पान] गले में पहनने की 
वह सिकड्दी जिसके बीच में पान सी चौकी होती है । 

सिकता-सांज्ञ स्री८ [ सं० ) (१) बालू । रेत । उ०--वारि मे 
घृत होह बरु सिकता ते वरू तेल । बिनु हरि भजन न भरत 
तरिञ यह सिद्धांत अपेल ।--तुल्सी । बलुईं ज़्मीन । 
(३) प्रमेह का एक भेद | पथरी । (४) चीनी । दकरा । 
(५) लोणिका शाक । 

सिकतामेदह-सझ्ञा पुं> [ सं० ) णक प्रकार का प्रमेह जिसमें पेशात्र 
के साथ बालू के से कण निकलते हैं । 

खिकतावत्मे-राज्ञा पुं० [ से. सिकतावर्त्मनू | आँख की पलक का 
एुक रोग । 

घिकतिल्ल-संज्ञा खी ० [ सं० | रेतीला । 

सिकत्तर-संज्ञा पुं [ अं० सकंट्री | किसी संस्था या सभा का 
मंत्री । सेफ्रेटरी । 

सिकरवार-संत्ञ पुं० [ दश०] क्षत्रियों की एक शाखा । उ०-- बीर 
बडुगजर जसाउत सिकरवार, होन असवार जे करत निरयार 
है ।-सूदन । 

सिकरी-संज्ञा ख्री० दे० “सिकदी ” 

लखिकतोो-राज्ा क्री [ अ० सेकल ] चारदार हथियारों को मॉँजने 
और उन पर सान चढ़ाने की क्रिया । उ०---सकल कबीरा 
बोले बीरा अजहेँ हो टुसियाश। कह कबीर गुरू सिकली 
दरपन हर दस करो पुकारा ।--कवीर । 


कक 


सिकलीगढ़-राशा पु दे" “सिकलीगर” --बढुई संसतगस 
ब्रिसाती । सिकलीगढ़ कहार की पाती ।- गिरथरदास । 

सिहलीगर-रांज्षा पुं० [ श्र« ंकठ + फू ० गर | तलवार और छुरी 
आदि पर बाढ़ रखनेवाला । सान घरनेवाला । चमक देने- 
वाला । उ०--यों छबि पावत है ऊखो अंजन आज़ नैन । 
सरस बाद सैफन घरी जनु सिकलीगर मेन ।--रसनिधि । 

सिकसोनी-संज्ञ स्री ० [ दश० ] काक-जंघा । 

लिकहर-पंज्ञा पुं० [ सं० शिक्षय +- पर ] छींका । झ्ीका । 

सिकदुल्ती-संज्ञा खी ० [ दिव्सा+ + भेठ | मेज, कास आदि की 
बनी छोटी डलिया । 

खसिकाकोल-संज्ञ ख्री ० [ दश० |] दक्षिण की एक नदी । 

खिकार[-संज्ञा पु० दे० “शिकार” 

सलिकारी-वि८ सज्ञा पुं० दे० 

सिकु डन-संज्ञा स्री० [ सं० संकृचन ) (१) दूर तक फैल्दी वस्तु 
का सिमटकर थोड़े स्थान में होना। संकोच | आकुंचन । 
(२) बस्तु के सिमटने से पड़ा हुआ चिह्न । आकुृचन का 
चिद्ठ । बल । शिकन । सिलबट | 


४.23 


एशकारा 
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॥ 


| लिक्कर-गज़ा पु० दे० 


सिका 


लिकुडना-कि.. भ्र« [ स॑० संकनन ] (१) दूर तक फैली वस्तु का 
सिसटकर थोड़े स्थान में होना | सुकड़ना। आकुंचित होना । 
बदुरना । (२) संक्रीणं होंना। तंय होना। (३) बछ 
पड़ना । शिकन पड़ना । 
संयो० क्रि०--जाना । 
सिकुरता ४ [-क्रिट 7८ दे० “सिकदगा । 
खिको इना-कि ७ २० [दि सिक ना| (१) दूर लक पीली हुईं बरतु 
को समेट्कर थोड़े स्थान में करना | संकुचित करना । (२) 
समेटना | बटोरना । (३) संकीण करना । तंग करना । 
संयो० क्रि० - देना । 
सिकोरना॥ |-क्रिल स« दै० “सकोडना'' । 
नरकहु नाक सिकोरी |--तुलसी । 
सिश्नोरा-संत्रा १८ दे० “सकोरा” या “कसोौरा” 
सिकोली-संज्ञा ख्ती- [ ८श« ] बाँस के फट्टों, कास, मूँज, बेंत 
आदि की बनी इलछिया | उ --प्रसादी जल की मथनी में 
झारी ठलाय सिक्कोली में बीटा ठछाय, कसेंड्ी म॑ चरणाम्उत 
ठलाय, पाछे पात्र सब धोय साजि के टिकाने धरिये ।-- 
वल्लभपुटि मार्ग । 
सलिकोद्वी-वि० [ फा« शिकोह > तटक भष्टक ] (१) आनबानवाछा । 
गर्दीला । दर्घवाझा । (२) वीर । बहादुब । 3०--सरवार 
सिरोह्टी सोह्ती । छाख सिकोही कोहती ।--गोपाल । 
सिक्ककन-ांश पुं८ [ मं८ ] बॉसुरी में छगाने की जीभी या उसके 
स्वर को मधुर बनाने के लिए लगाया हुआ नार | 
सिक्कद ना पुं७ दे० “सीकइ 
“पीकर । उ५--अकरि अकरि करि डकरि 
इकरि वर पकरि पकरि कर सिक्कर फिरायसे +--गोपाछ । 
सिक्का-संज्ञा पुं० [ १० सिक्र: ] (१) मुहर । मुद्रा । छाप । टप्पा । 
(२) रूपए, बैसे आदि पर की राजकोय छाप । मुद्रित चिह्न । 
(३) राज्य के चिह्न आदि से अंकित धातु खंड जिसका 
व्यवहार देश के लेन देन में हो । टकसाल में ढला हुआ 
पथातु का टुकड़ा जो निर्दिष्ट मुल्य का धन माना जाता है । 
रुपया, पैसा, अशरफी आदि । मुद्रा । 
मुद्दा०--सिक्का बैठना या जमना १ (१) अधिकार स्थापित होना । 
पमत्व होना । (२) आतंक जमना । प्रधानता प्राप्त होना । रोब 
तमना । थाक उमना। सिक्का बैठाना या जमाना 5२ (१) श्रषि- 
कार स्थापित करना । नप्राना । (२) शआ्रातंक जमाना। 
प्ले | 


५ 
दे० 


| का 
उ०--सान अधघ 


प्रभव्व 
प्रधानता प्राभ करना । रोब उमराना । सिक्का पढ़ना +- सिक्का ढ 
(४) पदक । तमगा। (५) मार का बह दाम जिसमें 
दछाली न शामिल हो। (दलाल) (६) मुहर पर अंक 
बनाने का ठप्पा । (७) नाथ के मुँह पर रूगी एक हाथ 
लंबी लकड़ी । (८) लोहे की गावदुम पनलछी नली जिससे 


जलती हुई मशाल्य पर तेल टपकाते दें। (०) वह चने जो 


लिक्को 
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लड़की का पिता लड़के के पिता के पास सगाई पक्की होने [ 


के लिए भेज्ञता है । 

सिक्की-संज्ा खी ० [ #« सिकः ] (१) छोटा सिक्का । (२) आड 
का आने सिक्का । अठलन्नी । 

सिक्‍्ला-संत्ा पुं८ दे० सिख । 
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देना । बनकाना | (२) पढ़ाना। (३) घधम्काना । दंड 
देना । ताइना करना । 

यो०-- सिखाना पद़ाना > साले बताना। चालाकी लिखाना । 
जैसे,--उसने गवाहों को सिखा पढ़ाकर खूब पक्का कर 
दिया है । 


सिक्त-वि” [ सं० ] (१) सिचित । सींचा हुआ । (२) भीगा | लिक्षापन-सेता पुं< [सं« शिक्षा+हिं" पन] (१) शिक्षा । 


हआ | तर । गीला । 
सिकथ सतज्ञा प० [ स० | ($) उदबात्त हुण चावलर का दाना। 
न्‍ माल का एक दाना | सींथ । (२) भात का ग्रास या पिड़ । 
(३) सोम । (४) मोतियों का गुच्छा (जो तौल में एक 
घधरण हो । हदऐ२ रक्ती तौल का मोनियों का समृह । 
(७) नील | 
लिकथक-सत्ा ५० दे० “सिकथ” । 
सिखंडी-संज्ञा पु” दे० “शिखंडी” । 
सिख-संज्ञा त्री० [ सं० शिद्य ] सीख । शिक्षा । उपदेश | उ०-- 
(क) राधा जू सो कहा कहां ऐसिन की सुने सिख, साँ पिनि 
सहित विप रहित फननि की +--केशव । (स्व) किती न 
गोकुछ कुछ बच , काहि न किष्टि सिख दीन । कौने तजी न 
कुछ गली द्वे सुरली सुर लीन--बिहारी । 
$; सज्ञा स्री० [ सं० शिखा ] शिम्वा। चोटी । जैसे,--नग्ब 
सिख । 
रज्ञा पुं० [ सं० शिषय ] (१) शिष्य । चेला। (२) गुरु नानक 
तथा गुरु गोविद्सिह आदि देस गुरुओं का अनुयायी 
सं प्रदाय । नानकपं थी । 
विशेष-- इस संप्रदाय के लोग अधिकतर पंजाब में हैं । 
लिज्र इमलो-संज्ञा पुं० [ हिं० सिख + भ० इल्म या इमला ] भार 
को नाचना सिखाने की रीति । 
विशेष--कलंदर लोग पहले हाथ में एक लोहे की चूड़ी पहनते 
हैं और उसे एक लकड़ी से बजाते हैं। इसी के इशारे पर 
भालू को नाचना सिखाते हैं । 
सिखना|#-क्रि० स« दे० “सीखना” । 
सखिखर-संह! पुं० दे० “शिखर । 
सज्ञा पु० दे” “सिकहर” । 
लिजरन-संहा स्री० [ | अश्रीखंट ] दही मिला हुआ चीनी का 
शरबत जिसमें केसर, गरी आदि मसाले पड़े हों । उ ०---(क) 
बासौंची सिखरन अति सोभी। मिले मिर्च मेटत चक- 
चोंधी ।--सूर | (ख) सिखरन सौध छनाई काढ़ी | जामा 
दही दृधि सों साढ़ी ।--जायसी । 
लिखलाना-फि० रा दे० “सिखाना । 
सिख्भा-0५| स्री ० दे० “शिखा” । 
सिलान[-कि८ स“ [ सं: शिक्षण ] (१) शिक्षा देना। उपदेश 


'फललअली+-++- 


उपदेश । उ०--(क) साजिक सिंगार ससिप्मुव्वी काज़, 
सजनी वे ल्‍्याई केलि मंदिर सिश्धापन निधानै सी ।---प्रताप- 
नारायण । (सत्र) सचिव सिखापन मधुर सुनायौ। जुद्दित 
सदहूँ परनास सुदायों ।--प्माकर | (२) सिखाने का काम | 

सिजाधन-संह ५० [स० शिक्षय। सीख । शिक्षा । उपदेश । उ०-- 
(क) का मैं मरन सिखावन सिखी । आयो मरै मीच हति 
ब्िखी ।--जायसी । (ग्व) उनको यह मैं दीलह सिखावन । 
थाहहु मध्यम कांड सुहावन ।--विश्राम । 

सिखावना # |-कि ० स« दे० “सिखाना” । 

लिखिर#-संज्ञा पुं० (१) दे० “शिखर ” । (२) पारसनाथ पहाडइ 
जो जैनों का तीर्थ है | 

सिख्ली-रंश पुं० दे० “शिख्री” । उ०--(क) घुनि सुनि उसे 
लिग्वी नाचें, सिख्री नाच इते, पी करें पपीहा उते इते प्यारी 
सी करें ।--प्रतापनारायण । (ख) सिखी सिखिर तनु 
घातु विराजति सुमन सुगंध प्रवाक्त ।--सूर । 

सिगनल-संह पुं० दे” “सिकंदरा” । 

खिगरा[&#|-वि० [सं० समग्र] [जो० सिगरी] सब । संपूर्ण । सारा । 
उ०--(क) न्‍्यों पदमाकर साँझही ते सिंगरी निशि केलि 
कलछा परगासी ।--पदमाकर । (ख) सिगरे जग माँ 
हैं सावत हैं । रधुबं सिन्ह पाप नसावत हैं --केशव । 

लिगरेट-संशा पु [अं० ] तंबाकू भरी हुई कारज़ की बत्ती 
जिसका धुआँ लोग पीते हैं । छोटा सिगार । 

खिगरो, सिगरो&]-वि० दे० “सिगरा”। उ०--(क) सिगरोई 
दूध पियो मेरे मोहन बलछट्टि न देवहु बाटी। सूरदास नमैँद 
छेहु दोहनी दुह्दहःु छाल की नाटी ।--सूर। (ख) कुछ 
मंडन छत्रसाल बुँदेला। आपु गुरू सिगरो जग चेला ।-- 
छाल कवि । 

सखिगा-संज्ञा सी ० [ फा० सेहग।द ) चौबीस शोभाओं में से एक । 
(संगीत) 

खिगार-संज्ञा पुं० [ भं० ] चुरुट । 

सिगोतो-संज्ञा स्री ० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी चिड़िया । 

सिगोन-संहा स्री० [ से* छिगता, मिकता ] ना्ों के पास पाई 
जानेवाली लाल रेत मिली मिट्टी । 

खिलान#-संज्ञा पुं> [ सं० संचान ] बाज पक्षी। उ०--निति 
संसौ हंसी बचतु, मानो इहि अनुमान | बिरह अगनि 
लपटनि सके, झपट न मीच सिचान ।--बिहारी। 


सिच्छा 


$॥ /. 


सिच्छा-मंशा स्री० दे० “शिक्षा” । उ०--सैन बैन सब साथ है 
मन में सिच्छा भाव । तिल आपन श्ंगार रस सकल रसन 
को राव ।--मुबारक । 
सिज्ञ दा[-संज्ञा पुं० [ ४५ | प्रणाम । 
सिर झुकाना । (मुसल०) 
लिजल-वि० [ हिं० सजीटा |] जो देखने में भच्छा छगे | सुंदर । 
सिजली-संज्ञ ली ८ [देश० ] एक प्रकार का पौधा जो दवा के ऋाम 
में आता है । 
सिज्ञाद्र-संज्ञा पुं. [ “श० ] पाछ के चौगेंट किनारे से बेँथा 
हुआ रस्सा, जिसके सहारे पाछ चढ़ाया जाता है। 
सिफता-कि ८ प्र। [सं० सिद्ध) आँच पर पकना । सिश्षाया जाना । 
सिक्कान[-क्रिट स« [ सं« सिद्ध, प्रा० सिम्झ +- आना (प्रसव .) ] (१) 
आँच पर गलाना । पकाकर गछाना। (२) पकाना । राधना | 
डबालना । (३) मिद्ठी को पानी देकर पैर से कुचछ और 
साफ करके बर्तन बनाने योग्य बनाना। (४) शरीर को 
तपाना या कष्ट देना | तपस्या करना | उ«७--छेल घूँट भरि 
पानि सु-रस सुरदानि रिक्षाई । पपीहरयों तप साथि जपी 
तन तपन सिल्लाई ।--सुधाकर । 
सिटकिनी-रंश। स्री० [ अगु० ] किवाडूं के बंद करने या भद्दाने 
के लिए. लगी हुई लोहे या पीतल की छू । अगरी 
चटकनी । चटनी । 
सिटनल-संज्ञा पु दे० “सिगनछ” । 
सिटपिदाना-क्रि” ध्र० [ प्रगयु० ] (५) दव जाना। संद पड 
जाना। (३) किक्रतेब्य-विमूद्‌ होना। स्तव्च हो ज्ञाना । (३) 
सकफुचाना | उ०--पहले तो पंच जी यहुत्त सिटपिटाये, किनु 
सो का बहुम कुछ आग्रह देख सभापति की कुर्सी पर जा 
इंटे (--बाल्मुकुंद । 
सिटी-संत्ञा त्ली० [ भ्रं> ] नगर | शहर । 
छ्लिद्वी-संज्ञा स्नी० [ हिं० मीटना ] बहुत बढ़ बढ़कर बोलना। 
वाकपटुता | 
मुद्दा०--सिद्दी भूलना - पवर। जाना । स़िटविटा जाना । 
लिट्टी-संज्ञ ख्री ० दे० “सीटी” । 
सिठनी-संज्ञा स्वी० [ सं« अशिष्ट ] विवाह के अवसर पर गाई 
जानेवाली गाली । सीठना । 
लिटाई-संज ख्री० [हि सीटी ]) (१) फीकापन । नीरसता। 
(२) मंदता । 
सिड़-संज्ञा स्नी० [६ि० मिटटी] (१) पागलपन | उन्मराद। 
बावलापन । (२) सनक | धुन । 
कि० ध्र०--चद़ना । 
मुद्दा०-- सिद्र सवार होना ८ सनक होना । पुन दोना । 
सिडपन, सिड़पना-संज्ञ पुं० [ हिं० मिड + पन (फ्रय०) ] (१) 
पागढृपन । बावछापन । (२) सनक । धुन । 
छंदंज 








दइंडक्त । माथा टेकना। 


लितन्दृद्‌ 


सिड्ठ विज्ञा-रंत्रा पु. [हि सिटी + विल्ला ] [ खा० सिश्मिल्ली ] 
(१) पागल । बावछा । (२) बेपकृफ । भाव । बुद्ध । 
| लिडिया-सज्ा मी - [6 , सा१] डेढ़ हाथ लंबी लकदी ज्ञिसमें 
घुनते समग बादला बैँधा रहता है। 
सिडी-वि [ सं७ हणाक | [ ममा० सिड़िन | (१) परायक्ष । दीवाना । 
बावछा । उन्मत्त । (२) सनकी । धुनवाका। (३) मन- 
मौजी | सनसाना काम करनेवाणा । 
सितंबर-स7। पुं० [ ४ | क्षंगरेजी नथाँ महीना। अक्तबर से 
पहले और अगस्त के पीछे का महीना । 
सलित-विट [सं] (१) खेत । सफेद | उनज्नरछा । शुक्ल । 
उ०--अरुण असित सित वषु उनहार । करत जगत में तुम 
अवतार |--पूर | (२) उउ्पऊ | झुत्न । दीप । चमकीला । 
(३) स्वच्छ । साफ । निर्मल । 
संत पु० (१) शुक्र ग्रह । (२) शुकाचारय । (३) शुक्क पक्ष । 
उजाला पाख । (४७) चीनी । शक्कर । (५) सफ़ेद कचनार | 
(5) स्कद के एक अनुचर का नास । (०) मूली । मूरूक । 
(८) चंदन । (९) भोजपन्न । (१०) सफेद तिक । 
(१५) चोँदी । 
सितकंगु-संशा क्री ० [ से, ] राल । सर्जनिर्यास । 
सितकेंंठ-पि० [ मं ] जिसकी शरर्दन सफेद हो । 
गईनवाल्थ । 
संज्ञा पुं> सुर्गाबी । दान्यूद् पक्षी । 
गज्ञा ६० | संत शितिवांस ) मद्दादिय ॥ शिव । उ०--मीलकटठ 
सितकंठ शं मु हर । मद्दाकाऊ ककाछझ कृपाकर |--सवलसिह | 
लितकटभी-पछ् स्ती० [ स॑> ] एक प्रकार का पेड़ । 
लितहर-राश्ा पु० | सं» | (१) भीमसेनी कपूर । (२) चंद्रमा । 
घितकरा-संता सी० [ ४« ] नीली दूध । 
सितक्र्णी-गत़ा स्ली ० | ० ] अइसा । वासक । 
सितकाच-संज्ञा १० [ स॑> ] (१) हलब्यी शीज्ा । (२) बिछौर । 
सितकारिका-सहा स्त्री: [२०] बला या बरियारा नामक पौधा । 
सितकुंजर-संजञ ५० [ में ] (१) ऐरायती द्वाथी । (२) (प्रेरावलस 
हाथीगले) इत्र । 
लितकुभी-संता स्री- | सं० ] खेत पटक । सफेद पॉइर का पेड । 
सितद्तार-राज्षा ६० [ सं० ] सुदागा । 
सितक्षुद्रा-सश री | स« | सफेद फूल की भटकटया | श्रेत 
कंटकारी | 
सितचिहम-सक्ञा पुं> [ सं» | खैरा मछली | छिपुजञा मछली । 
घलितच्छुत्न-सत्ञा पुल | सं ] खेत राजछत्र । 
सितच्छन्ना, सितच्छुत्रो-संज्ञा स्वी० [सं० ] (१) सेफ । 
(२) साथा । 
सितच्छुद-संज्ञा पुं> [ मं> ] (५) हंस। मराल। (२) लाक 
सहिजन । रक्त शोभांजन । 





सफेद 
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सितरुइ दा 


खसितच्छुदा-संता स्री० (२० ] सफेद दूय । 

सितझ्ञा-संज्ञा सी: [ सं. ] मधुख्खंद । मधुशकरा । 

सितजफल-तंज्ञा पुं० [ 7० ] मधु नारियल । 

लितज्ञाप्नक-संत्ञा पुं० [ सं० ] कलमी आम । 

सितता-रंत्ञा क्ली० [ सं ] सफेदी | श्वेतता । 

सिततुरश-संज्षा पुं० [ सं० ] अजुन । 

सितदर्भ-सत्ञा (० [ रा: ] श्वेत कुछ । 

लितवीधिति-संज्षा पुं० [ स॑० ] ( सफेद क्रिनवाला ) चंद्रमा। 

सितदीध्य रांज्ञा पुं० [ सं" ] सफेद जीरा । 

सितद्र-संशा पुं> [ सं» ] एक प्रकार की छता | 

सखितत्रुम-संज्ञ पुं [ म॑० ] (१) शुछुबर्ण घृक्ष । अजेन । (२) 
मोरर । क्षीर मारट । 

सितद्विज्ञ-संत्ञा पु [ सं« ] हंस । 

सितधातु-संत्ञा पुं० [ मं० ) (१) छुक् घ्ण की घातु। (२) खरी । 
खरिया मिट्टी | दुद्ी । 

सितपज्ष-रंत्ञा पुं० [ ८ ] हंस । 

लितपरछु?-सपंह्ा पु० दे० “सितपक्ष ” । 

सिलपर्णा-सक्ञा खरी० [ रं० ] अकंपुष्पी । अंधाहुली । 

खिशपुंखा-संता ख्री० [ सं० ] एक प्रकार का पौधा । 

लितपुष्प-संज् पुं० [ सं० ] (१) तगर का पेड़ या फूछ | गुरू 
चाँदनी । (२) एक प्रकार का गन्ना । (३) सिरिस का पेड़ । 
श्वेत रोहित । (७) पिंड खजूर । 

खितपुष्पा-संज्ञा स्री० [ स॑० ] (3) बछा । बरियारा। (२) कंघी 
का पौधा । (३) एक प्रकार की चमेली । मछिका । 

खितपुष्पिका-तंज्ञा स्ती० [ सं० ] सफेद दागवाहा कोद़ | खेत 
कुछ । फूछ । चरफ । 

सितपुष्पी-संज्षा खी० [ रं० ] (१) श्वेत अपराजिता | (२) 
कैबत मुस्तक । केवटी मोथा नाम की घास | (३) काँस 
नामक तृण । (४) नागदती । (७) नागवल्ली । पान । 

सिलप्रभ-संज्ञा पुं० [ (५ ] चांदी । 

सखितभानु-संज्ञा पुं. [ सं० ] चंद्रमा। उ०--सुखहि अछक को 
छूटियो अपसि करें दुतिमान | बिन विभावरी के नहीं 
अगमगात सितभान [--रामसहाय । 

सिशम-तंत्ञा पुं० [ फ़रा० ] (३) गज़ब | अनथे । आफत । (२) 
भ्रनीति । जुल्म । अत्याचार । 

सिलमगर-संत्ञा पुं० [ फ़ा० ] ज़ालिम ) भन्याथी । दुःखदायी । 

सितमणि-संत्ञा क्नी० [ सं० | स्फटिक | बिछौर । 

सितमरिशख-संशा सी ० [ स० ] (१) सफेद मिर्च । (२) शिप्र बीज । 
सहिजन के बीज । 

सितमाष-संज्ञा पु. [ ९० ] राजमाप । छोबिया | घोड़ा । 

लितरंज-संत्षा पुं० [ तं+ ] कपूर | कपूर । 
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लिशाॉक 





सितरजन-संज्ञा (५ [ सं० ] पीत वर्ण । पीला रंग । 

घितरश्मि-संज्ञा पुं> [ सं० ] ( सफेद किरनोंवाछा ) चंज्मा । 

सितराग-ंत्ा पुं० [ सं० ] चाँदी | रजत । रौप्य । 

सितरुबि-संत्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 

सिलरुती-संज्ञा र्ती० [ देश० ] गंध पछाशी । कपूर कचरी ! 

घिशेष--पहाड़ी लोग इसकी पत्तियों की चटाइयाँ बनाते हैं । 

लिसतलता-संत्ञा खी० [ तं॑० ] भमृतवल्ली नामक छता । 

लितल्ली-संज्ञा स्ली० [ सं० शोतल ] वह पसीना जो बेद्दोशी या 
अधिक पीड़ा के समय शरीर से निकछता है। 

क्रि० प्र०--छूटना । 

लिसवराह-संक्षा पुं० [ सं० ] श्वेत घराह । 

सितवराहपक्नी-सेश्ञ सत्री० [ सं० ] पृथ्वी । धरती । उ०--सिल 
वराह तिय र्यात सुज़स नरसिंह कोप घर । सँग भट बावन 
सहस सत्र शगुपति सम घनुघर ।--गोपाल । 

सितवर्णा-संज्ञा स्ली० [ रं० ] ग्विरनी । क्षीरिणी । 

सितपर्षासू-संज्ा पुं० [ सं० ] सफेद पुननवा । 

सितचन्नरी-संज्ञा स्री० [ स॑+ ] जंगली जामुन । कठ जामुन । 

सखितवल्ली ज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद मिर्च । 

सितवाजी-सल्ञा पुं० [ सं० मितवातिन्‌ ] अर्जुन । 

घितपार, लितवारक-संक्षा पुं० [ सं> ) शाछिच शांक | शांति 
शाक । 

सितवारिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेंहछी । सिंदरछी पीपल । 

सितशिधिक-संज्ा ६० [ सं० ] एक प्रकार का गेहूँ । 

लितशिव-संज्ञा ५० [ सं० ] (१) सेंघा नमक । (२) शी का पेड । 

सखितशूऋ-सज्ञा पुं० [ सं० ] जौ । यव । 

लितशरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बन सूरण । सफेद जमीकंद । 

लितश्टंगी-संहा स्री० [ सं० ] अतीस । अतिविष । 

ललितसप्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( सफेद घोड़ेवाले ) अ्ुन । 

खितलागर-संहा पुं० [ सं० ] क्षीर सागर। 3०--सित सागर 
ते छवि उज्ज्वल ज्ञा की । जनु बैठक सोहत है कमला की |--- 
गूमान । 

लितसार, खितसारक-संत्ञा पुं« [सं० ] शालिच शाक । 
शांति शाक । छोह मारक । 

सितसिंधु-संत्ञा पु० [ सं० ] (१) क्षीर समुद्र । (२) गंगा । 

सितसिही-संत्ञा खी० [ स॑० ] सफेद भटकटैया । श्रेत कंटकारी । 

लितसिद्धार्थ-संह पुं० [ सं ] सफेद या पीली सरसों जो मंत्र 
या झाइ फूँक में काम भाती है । 

सितसूर्य्या-संजञा खी ० [ सं+ ] हुरहुर । भादित्यभक्ता । 

लितहूण-संज्ञा पुं० [ सं० ] हूणों की एक शाखा । 

लितांक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुक प्रकार की मछली। बाल॒ुकागढ़ 
मस्स्य । 


घलितांग ३४३७ सिताये 


सितांग-संज्ञा पु [सं० ] (१) श्वेत रोहितक बृक्ष । रोहिडा | खितायुध-राज्ञा पुं० [ सं? ] एक प्रकार की मछछी । 
सफेद । (२) बेला । वार्षिकी पुष्प दृक्ष । सितार-सज्ञा पु० [ सं० सप्त+ तार, फा० सेड्तार ]) एक प्रकार का 

सिर्ताबर-वि० [ सं० ] श्वेत वस्ध धारण करनेवाले । प्रसिद्ध बाजा जो छगे हुए तारों को उँगछी से झनकारने से 
संज्ञा पुं० जैनों का श्रेतांबर संप्रदाय । बजता है । एक प्रकार की वीणा । 

सितांशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा | (२) कपूर । विशेष--यह काठ की दो ढाई हाथ रूबी और ४-५ अंगुल 

सिता-संज्ञा खी « [ सं० ) (१) चीनी । शकर। शकरा । उ०-- चौड़ी पटरी के एक छोर पर गोक कद की सूँबी जदुकर 





वृध औटि तेहि सिता मिलाऊँ। मैं नारायण भोग लगाऊँ ।-- 
रघुराज। (२) शुक्ल पक्ष । उ०--चैत चारु नौमी सिता 
मध्य गगन गत भानु। नखत जोग अह छगन भर दिन 
मंगल भोद विधानु ।--तुलसी | (३) मलिक्रा । मोतिया । 
(४) श्वेत कंटकारी। सफेद भटकटैया । (५) बअकुची । 
सोमराजी । (३) विदारीकंद | (७) श्वेत्वूव्धा। (4) 
घाँदनी । चंद्धिका । (९) कुटुंबिनी का पोधा । (१०) मद्य । 
शराब | (११) पिंगा । (१२) पश्रायमाणा छता। (१३) 
अकंपुष्पी । अंघाहुली । (१४७) बच । (१५) सिंहली पीपल । 
(१६) आमड़ा । आम्रातक | (१७) गोरोचन । (१८) बृद्धि 
नामक अष्टवर्गीय ओपधि । (१९) चाँदी । रजत । रूपा । 
(२०) खेत निसोथ । (२१) त्रिसंधि नाम पुष्प बुक्ष । 
(२२) पुननवा । सफेद गदहपूरना । (२३) पहाड़ी 
अपराजिता । (२७) सफेद पाडर | पाठला कृक्ष । (२५) 
सफेद सेम । (२६) मृर्या । गोकर्णी छता । मुरा । 


बनाया जाता ४ । इसका ऊपर का भाग समतल और 
चिपट। होता है और नीचे का गोल । समतक् भाग पर तीन 
से छेकर सात तार छंबाई के बल मे बैँघे रहते हैं । 


सितारघाज-संज्ञा पु० [ 4िं० सितार + फा० बाज ] सितार बन्ताने- 


घाला। सितारिया | 


सितारा-सक्ञा पुं० [ १० सिहर: ] (१) तारा। नक्षत्र । (२) 


भाग्य | प्रारू6्च | नसीय । 


मुदा०--सितारा चमकना  भाग्योदव होना। भ्रच्छी क़रिस्मत 


होना | सिसारा बंद होना ८ दे० सितारा चमकना' | सितारा 
मिलना + (१) फलित ज्योतिष में ग्रह मैजीं मिलमा। गणना 
बेंडना । (२) मन मिलना । पररपर प्रेम होना । 

(३) चाँदी या सोने के पत्तर की बनी हुईं छोटी गोछ बिंदी 
के आकार की टिक्रिया जो कामदार टोपी, जूते भादि मेँ 
शैँकी जाती है या शोभा के लिये चेहरे पर चिपकाई जाती 
है । चमकी । 


ल्लिताइश-सज्ञ स्री० [ फा* ] (१) तारीफ़ | प्रशंसा। (२) सश् पु दे० सितार)। उ०--जलरूतरंग कानून अस्त 
घन्यवाद | जुकिया । (३) वाहवाही । शाबाशी । कुड्ी सुबीना। सारंगी रु रबाब सितारा महुबर कीना ।-+ 
सिताखंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मधु शकरा । शहद से बनाई सूदन । 
हुईं शकर । (२) मिली । सितारापेशानी-वि० [ ० ] (घोड़ा ) जिसके माथे पर अैँगूडे 


खिताक्य-संज्ञा पु० [ सं० ] सफेद मिच । 

खतायख्या-संज्ञा सी ० [ स« ] सफेद दूब । 

सछिताप्र-रंज्ञ पुं० [ सं* ] काँटा | कंटक । 

लिताजाजी-संज स्ली ० [ सं० ] सफेद मिच्र । 

सितादि-संज पुं. [ सं० ] शकर आदि का कारण या पूतर 


रूप, गुइ । 


खितानन-वि० [ स० ] सफेद मेंहवाला । 


संज्ञा पुं० (१) गरुड । (२) बेल । बिल्व वृक्ष । 


सित-पांप-संश पुं० [ सं० ] मयूर । मोर । 
खिताब [&--क्रि० वि० [ फा> शिताव ] जब्दी | तुरंत । झटपट । 


उ००--प्रीतम आवत जानि के भिस्ती मैन सिताब। हित 
मग में कर देत दें अँसुवन को छिरकाव ।--रसनिधि । 


सिताभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपूर । 
खिताभा-तंज्ञा स्नी० [ सं० ] तक्रा । तक्राह्मा क्षुप । 
सिताश्न खिताश्नक-रंहा पुं> [ सम» ] (१) सफेद बादल । (२) | सिताव-संता ख्ली० | देश» ] बरसात में उगनेवाला एक पौधा जो 


कपूर । कपूर । 


सिदामोघा-संहा री? [ त० ] सफंद पॉइर। श्वेत पादछा । 


से छिप जाने योग्य सफंद टीका या बिंदी हो | (ऐसा धोदा 
बहुत ऐबी समझा जाता है ।) 


खितारिया-संदा पुं> [ फा० सितार +दया ] सितार बजानेबाला । 
लितारी-राज्ा ख्री० [ फा० सितार ] छोटा सितार | छोटा तंबूरा । 
लितारंहिदू-पंजशञा पु० [ फा० | एक प्रकार की उपाधि जो सरकार 


की ओर से सम्मानाथ दी जाती है । 


विशेष--यदह शब्द वास्तव में अंगरेजी वाक्य “स्टार आफ 


इंडिया” का अनुवाद है । 


ल्िताल रू, [सतालक-सश्ञा ५० [सं> ] श्वेव अक । सफेद मदार । 
सखितालता-राज् ख्ली० [ सं5 ] (५) अमृतदल्ली । भगम्तखवा ! 


(२) सफंद तूब | 


हितालि ऋटभी-सहा स्वी ० [२५] किहिणी वृक्ष । सफेद कटी । 
खितालिका-सत्ा स्ली० [ सं» ) ताल की सीपी। जल सीप । 


छुक्ति | सिनुही । 


दवा के काम में भाता है। सपद्द ट्रा। पीतपुष्पा । विपापह ! 


दू्येपत्रा । अ्रिकोणबीजा । 


लितावमेद 


विशष--यह पौधा हाथ डेढ़ हाथ ऊँचा और शझ्ाइदार होता 

है | इसकी पत्तियों दृध से सिलती जुलछती होती हैं । इसके 
डुंठल भी हरे रंग के होते 6 । इसका मसछा कर्थई रंग 
का और बहुत बारीक रेशों से युक होता है। इसमें अंगुल डेढ़ 
अंगुल घेर के गोल पीले फूल लगते है । इसके फर्लों की 
मोक पर बंगनी रंग का लबा भृत सा निक्रला होता है | 
फर्कों के भीतर लिकोने कत्थद रंग के बीज होते हैं । यही 
बीज बिशेषतः औपच के काम में आते हैं और सिताव के 
नाम से विकते हैं । थे बहुत कइये और गंबयुक होते हं । 
इस पौधे की जटू और पत्तियाँ भी दवा के काम में आती 
हैं। वैद्यक से सिताब गरस, कटुबी, दुस्ताथर तथा बात 
कफ को नाश करनेत्राढी, रूचिर को शुरू, करतेबाली, बल- 
वीर्य और दूध का बढ़ानेवाली तथा पित्त फे रोगों में 
छाभकारी कही गई हैं 

सितावभेद्‌-रांशा सी ० | :२० 
औपषध के काम में आते हैं । 

घिशेष---इसकी पत्तियों लंबी, गेंढीली और कटात्रदार होती 

हैं और उनमें से तर का सी कटु गंध आती हैं । फूल पीछा- 
पन लिए होते हैँ । फलां में चार बीजक्रोश होते हैं जिनमें 
से प्रत्यक में ७ था ८ बीज हांते हैं । 

सितावर-संज्ञ ५१० [ सं* ] सिरियारी । सुनिषण्णक शाक । सुसना 
का साग | 

सिताघरी-एर। स्री० [ सं० ] बकची | सोमराजी । 

सिताश्व-संज्ञा (० [स०] (१) शर्उन फाएक नास । (२) चंद्रमा । 

सिप्तासित-सश्ञ पु [ सं० ] (१) श्वेत और श्याम । सफेद और 
काछा | उ०--कुत्र तें श्रम जलधार चछि शिलि रोमावलि रंग। 
मनो मेरु की तरहटी भयों सितासिन संग ।-मतिराम । 
(२) बलदेव । (३) शुक्र के सहित शनि । (४) जमुना 
के सहित गंगा । 

सिताक्षित रोग-साज्षा पु० [ स* ] औँख का एक रोग । 

सितासिता-स्ा सी [ सं० ] बकची | सोमराजी ! 

खिताहय-सं7। १० [ स० ] (१) झक्र पग्रह। (२) थेत राहित 
बृक्ष । (३) सपेद फूलों का &हिजन । (४) सफेद या हर 
डठल का तुलसी । 

सिति-वि० दे० “शिति” । 

सितिकंठ-पंज्ञा पु८ [ स« शिविक्ठ | नीरूकठ । दिक्ष | महादेव । 

लितिम्ाा-राज्ञा सी ० | (० ] श्वतता । सफ़ेदी । 

लितिवार, सितिवारक-संश। पु" [स० शिति॥7 | (१) शिरियारी 
शाक | सुसना का साग | (२) कुदा । कुटज वृक्ष । कारेया । 

लितिवास-त३| ५० [ मं शितिवासस्‌ | (नीले वखयाल) बरूराम । 

खितिसारक-राज्ञा पु० | स० | शांति शाक । शालिच शाक । 

सितुई-संत्ा क्ली ० [सं शक्ति] ताल की सीपी । सुनु्ही ! सितुददी । 





श्र मर हि 
एक पौधा जिसके सब अंग 


३४७० 


सिस 


२+३+मनकनकन-बकनममननाम भागा: 








लितुही-संज्ञा खी० [ सं« शुक्तितका ] तार की सीपी | सुतुष्टी । 

लितृन-सत्ञा पुं० [ फा०] (१) स्तंभ । खंभा | थूनी । (२) छाट । 
मीनार । 

घलितेतर-वि० [ मं. ] (श्लेत्त से भिन्न) काला या नीला । 
राज्ञा पुं० (१) कृष्ण घान्य । काला धघान। (२) कुलथी । 
कर थी । 

सितेतरगति-संज्ञा स्री० [ स० ] अप्नि । आग । 

सितोत्पल-सज्ञा पृं० [ स> ] सफेद कम्तल । 

सितोद्र-सत़ा पु [ सं: ] (श्ेत उद्रवाला) कुबेर । 

सितोद्रा-संशा स्ली० [ मं5 ] (श्रेत उदरबाली) एक प्रकार 
की कोड़ी । 

लितोज्भव-एह पु [ ग० ] चंदन । संदल | 
4" चीनी से उत्पन्न या बना हुआ । 

सितोपल-राज्ञ पुं> [ सं« ] (१) कठिनी 
मिद्ठी । ुद्धी । (२) बिछौर । रफटिक सणि । 

सितोपला-सज्ञ सत्री० [ स॑० ] (१) मिश्री । (२) चीनी । शक्कर । 

घव्िथिल,/-वि० दे० “शिधिल । 

सिदु-सक्ञा पु [ देश० ] बाकली । 

सिदका-सरा पुं७ दे० “सदका” 

सिद्री-पंज्ञा ख्री० [ फ्रा० सेहदरी ) तीन दरवाजॉोचाला कमरा या 
बरामदा । तिदुवारी दालान | उ०--बहु बेलिन बूटन 
संयुत साहें । परदा सिद्रीन छगे मन मो हैं ।--गुमान । 

सिदामा-संज् पुं८ दे० “श्रीदासा” 

लिद्कि-वि० [ अ० सिद्क्त ) सच्चा | स॒त्य । उ०--अबा बकर 
सिद्दीक सयाने । पहिले सिदिक दीन ने आने |--जायसी । 

सिदुगुंड-रांश्ा पु० [ सं० ] वह वर्णतंकर पुरुष जिसका पिता 
ब्राह्मण और माला पराजकी हो । 

सखिद्ध-वि० [ सं० ] (१) जिसका साधन हो चुका हो । जो पूरा 
हो गया हो । जो किया जा चुका हो । संपन्न | संपादित | 
निबटा हुआ । अंज्ञास दिया हुआ। जैसे,--काय्ये सिद्ध 
होना । (२) प्राप्त । सफल | हासिछ । डउपरूब्ध | जैसे,--- 
मनोरथ सिद्ध होना, प्रयल्ल सिद्ध होना, उद्देश्य सिद्न 
होना । (३) प्रयल में सफल । कृतकार्य्य । जिसका मतलय 
पूरा हो चुका हो। कामयाब । (४) जिसका तप या योग- 
साधन पूरा हो चुका हो। जिसने योग था तप द्वारा 
अलोकिक लाभ या सिद्धि भ्राप्त की हो। पहुँचा हुआ। 
जैसे,--शबा जी बड़े सिद्ध महात्मा हैं। (५) करामाती । 
योग की विभूतियाँ दिखानवाला । (६) मोक्ष का अधिकारी । 
(७) लक्ष्य पर पहुँचा हुआ। निशाने पर बैठा हुआ । 
(4) जो ठीक घटा हो । जिस (कथन) के अनुसार कोई 
बात हुईं हो। जैसे,--तचन सिद्ध होना, आशीर्षाद सिद्ध 
होना । (९) जो तक या प्रमाण द्वारा निश्चित हो ! 





ल्‍ नी 
स्रढी । खाया 


लखिद्धक 








प्रमाणित । सावित। निरूपित | जैसे,--अपराध सिद्ध 
करना । कथन को सत्य सिद्ध करना। व्याकरण का प्रयोग 
सिद्ध कना। (१०) जिसका फेघला या निबटारा हो गया 
हो । फेसलछ । निर्णोत । (११) शोधघित । अदा किया हुआ | 
चुकता । ( ऋण आदि ) (१२) सघटित । अंतभूंत । 
जैसे,--स्वभाव-सिद्ध बात ।! (१३) जो अनुकुक किया 
गया हो । कारय-साधन के उपयुक्त बनाया हुआ। माँ पर 
चढ़ा हुआ । जैसे,--उसको हम कुछ रुपए देकर सिद्ध कर 
लेंगे । (१४) आँच पर मुलायम किया हुआ। सीझा हुआ । 
पका हुआ । उदबजा हुआ। जसे,-सिद्ध अन्न। (१७५) 
प्रसिद्ध । विख्यात । (१६) बना हुआ । लैयार । प्रस्तुत । 
सक्ञा पुं० (१) बह जिसने योग या तप में सिद्धि प्राप्त की हो । 
योग या तप द्वारा अलौकिक शक्ति-भाप्त पुरुष | जैसे,-यहाँ 
एक सिद्ध आए हैं। (२) कोई आानी या भक्त महान्सा। 
मोक्ष का अधिकारी पुरुष । (३) एक प्रकार के देचता । 
एक देवयोनि । 
विशेष-सिद्धों का निवास स्थान शुब॒छांक कहा गया है | 
वायुपुराण के अनुसार उनकी संख्या अठासी हज़ार है और 
बे सूरर्य के उत्तर और सप्तपि के दक्षिण अंतरिक्ष में घास 
करते हैं । वे अमर कहे गए हैं, पर केवल एक कल्प भर तक 
के लिए । कहीं कहीं सिद्धां का निवास गंध, किन्नर आदि 
के समान हिमाछय पर्वत भी कहा गया है । 
(४) अहंत । जिन । (७) ज्योतिष का एक योग । (६) 
ब्यवहार | मुकृदभा । मामछा । (७) काला घतूरा । («) 
गुड । (५) ज्योतिष में विप्केकत आदि २७ योगों में से 
इक्कीसवाँ योग । (१०) कृष्ण सिंदुबार। काछी निगुंडी । 
(११) सफेद सरसों । 
सिद्धक-संज्ञा पुं. [ सं: ] (१) सँमभालू । सिंदुबार वृक्ष । (२) 
शाल वृक्ष | साखू । 
सिद्धकाम-वि८ [ सं० ] (१) जिसकी कामना पूरी हुई हो। 
जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो । (२) सफल | कृताथ । 
सलिद्धकामेश्वरी संता खी० [ सं> ] कामाख्या अर्थात दुर्गा को 
पंचमृति के अंतर्गत प्रथम मूर्ति । 
सिद्धकारी-संज्ञा पु० [ सं० सिद्धकरिनू | | श्लो० सिद्धकरिणी | धर्म- 
शास्त्र के अनुसार आचरण करनेवारा । 
खिद्धक्ेत्न-संत्षा पु० [ सं० ] (१) वह स्थान जहाँ योग या तंत्र 
प्रयोग जल्दी सिद्ध हो। (२) दंडक बन के एक विशेष 
भाग का नाम | 
सिद्ध गंगा-संध्ञा स्नी० [सं> ] मंदाकिनी । आकाश गंगा। 
स्वर्ग गंगा । 
खिद्ध गति-संज्ा र्लीं० [ सं० ] जैन मतानुसार थे कर्म जिनसे 
मनुष्य सिद्ध हो | 





लिद्धर 





सिद्धमुटिका-संश क्षी० [ सं५ ] यह मंत्र-सद गोली जिसे मेड 


में रख लेने से अद्श्य होने आदि की अद्भुत शक्ति आ 
जाती हैं । 

सिद्ध प्रद-सश्ञा पुं० [ सं" ] एक प्रकार का प्रेत जो उन्माद रोग 
उत्पन्न करता है । 


| सिद्ध जल-सझ्ञ पुं> [ सं» | (१) कांजी । (२) औटा हुआ जल | 


सिद्धता-सत्ञा ख्री० | सं. ] (१) सिद्ध होने की अवस्था । (२) 
प्रमाणिकता । प्रिद्धि ! (३) पूर्णता ! 

सिद्धत्व-राज्षा पुं> [ सं० ] सिझुता । 

सिद्धदेव-संज्ञ पुं० [ सं० ] शिव | महादेव । 

सिद्धधातु-संत्ा पुं० [ सं० ] पारा | पारद्‌ । 

सिद्धनाथ-राक्षा पुं> [ सं० ) (१) लिद्ेखर । महादेव । (२) 
गुलतुर्रा । 

लिद्धनामक-सहा पु [ स० ] अश्मंतक बृक्ष | आबुटा । 

सिद्धपक्ष-सत्ञा पु० [ ० ] (१) झछिसी प्रतिज्ञा या बात का वह 
अंश जो भ्रमाणित हो चुका हो। (२) प्रमाणित बात । 
सात्रित बात । 

लिद्धपथ-संज्षा पुं० [ स० _] आकाश । अंतरिक्ष । 

सिद्धपाश्र-संज्ञा पुं> [ सं० ] स्कंद के एक अनुचर का नाम । 

सिद्धपीठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ योग, तप या तांत्रिक 
प्रयोग करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो। उ०--साहसी 
समीरसूनु नीरनिधि लंधि लखि लंक सिद्धूपीठ निसि जागो 
है मसान सो ।--तुलसी । 

सिद्धपुर-संत्षा पुं० [ सं> ] एक करिपत नगर जो किसी के मत से 
पृथ्वी के उत्तरी छोर पर और किसी के मत से दक्षिण या 
पाताल में है । ( ज्योतिष ) 

सिद्धपुष्प-रंश। पुं० [ मं* ] करवीर | कनेर का पेड़ । 

विशेष--यह सिद्ध लोगों को प्रिय और यंत्रसिद्धि में प्रयुक्त 

किया जाता है । 

सिद्धप्रयोजन-संशा पु [ सं० ] सफेद सरसों । श्वेत सर्पप । 

लिखभूमि-संज्ञा खी० [ सं० ] सिद्धपीठ । सिद्धक्षेत्र । 

सिद्धमंत्र-संत्ञा पं [ | ] सिद्ध किया हुआ मंत्र । 

खिद्धमातृ हा-संज्ञा स्ती- [सं० | (१) एक देवी का नाम | (२) 
एक प्रकार की लिपि । 

सिद्धमोद्क-संज्ञा पु [सं० ] तुरंजवीन की खाँद | तथराजखंड । 

सिद्धयामल-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक ततन्न का नास ! 

सिद्धयोग-सक्षा पु० [ सं० ] (१) ज्योतिष का एक योग । (२) 
एक योगिक रसोपध । 

सिद्धयो गिनी-स्षा ल्ली० [ सं ] एक योगिनी का नाम । 

सिद्धयोगी-संज्ञा पु० [ स० सिद्धयोगिन्‌ ] शिव । महादेव । 

खिद्धर-संज्षा पु० [ ? ] एक ओह्मण जो कंस की भाज्ञा से कृष्ण 


लिद्धरसत 
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को मारने आग्रा था। ३०--सिद् र बॉभन करम कसाई । 

कहों कंस सो बचन सुनाई ।-सूर । 

लिद्ध रस-सक्ा (८ [ ? ] (१) पारा। पारद । (२) रसेंद्र दर्शन 
के अनुसार वह योगी जिससे पारा सिद्ध हो गया हो । 
सिद्ध ग्सायनों । 

सिद्ध रसायन -रात ५० [ सं ] यह रसौंपव जिससे दीघ जीवन 
और प्रभूत शक्ति प्राप्त हो । 

सिद्धलत्ञ-वि० [ र० ] जिसका निशाना खूब सधाहों। जो 
कभी न चूक । 

लिख बस्ति-गंज्ञा १० | स० | सैंछ भादि की वस्ति या पिचकारी । 
€ सायुत्द ) 

सिद्ध विद्या-रत्ता खी० [ भं० ] एक महाजिया का नाम । 

सिद्ध घिनायक-रंज्ञ [० | रो ] गणेज्ञ की एक मृत्ति । 

सिद्धशिला-सज़ा 7ी० | से. | जैन मत के अनुसार ऊर्ध्वलोक का 
एक स्थान । 

विशेष --कहते हैं कि यह शिखा स्वर्गपुरी के ऊपर ४५ छाख 

योजन लंबी, इतनी ही चौड़ी तथा «८ योजन मोटी है । 
मोती के श्वेतदवार या गो-दुग्ध से भी उज्ज्वल है; सोने के 
समान दुमकती हुई और स्फटिक से भी निमंल है । यह 
चौदृहवे लोक की शिवा पर दे और इसके ऊपर शिवपुर 
घाम हैं । यहाँ मुक्त पुरुष रहते हैं। यहाँ किसी प्रकार का 
बंधन या दुःख नहीं है । 

सिद्ध संकलप- 4० [ |» | जिसकी सब कामनाएं पूरी हों । 

सिद्ध लरित्‌-सज्षा सी« [ मं० ] (१) आकाश गंगा । (२) गंगा । 

सिद्ध ललिल-स्ञा पु० [ सं; ] कॉर्जा । सिद्धुजल । 

सिद्ध साधक-साता ५० [रा» ] सब मनोरथ पूण करनेवाला, 
कल्प बृक्ष । 

लिद॒खाधन-रंश्ा १० [सं] (१) सिद्धि के लिये योग या तंत्र की 
क्रिया का अनुष्ठान । (२) सफेद सरसों। (३) प्रमाणित 
बात को फिर प्रमाणित करना । 

सिद्ध सलाचित-वि० [ २० ] जिसने व्यवहार द्वारा ही चिक्रित्सा 
का अनुभव प्राप्त फिया हो, शाखत्र के अध्ययन द्वारा नहीं । 

लिद्ध साध्य-सज्ञा ५० [ सं० ] एक प्रकार का मंत्र । 
वि: (१) जो किग्रा जानेबाला काम पूरा कर चुका हो | 
(२) प्रमाणित | साबित । 

लिद्व लिघु-णशा ५० | सं० ] आकाश गंगा । 

लिद्ध सुलिद्ध-एता पु० [ सं० ] एक प्रकार का मंत्र । 

सिद्ध लन॒-संक्षा पुं० [ सं० ] कात्तिकेय । 

लिद्ू से वित-सत्ा पु० [ सं» ] शिव या भैरव का एक रूप । 

सिद्ध स्थाली-सशा स्री/ [सं० ] सिद्ध योगियों की बढलोई 


३४४२ 


नाप न +-बजज++5 


सिर्डातित 


विशेष--कहते हैं कि इस प्रकार की एक बटलोई व्यास जी ने 
पांडवों के वनवास के समय द्रौपदी को दी थी । 
लिखिदृस्त-वि० [मं० ] (१) जिसका हाथ किसी काम में मजा 
हो । (२) कारय कुशछ । प्रवीण । निपुण । 
लिदाँ तना-पंज्ञा स्री० [ सं० ] सिद्ध नामछ देवताभों की स्लियाँ। 
सिद्धांजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह अंजन जिसे आँख में लगा लेने 
से भूमि के नीचे की वस्तुएँ (गढ़े खज़ाने आदि) भी दिखाई 
देने लगती हैं । 
सिर्धांत-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) भरी भाँति सोच विचार कर 
स्थिर किया हुआ मत | वह बात जिसके सदा सत्य होने 
का निरचय मन में|हो । डसूल । (२) प्रधान रूट्य | मुख्य 
उद्देश्य या अभिप्राय । ठीक मतलब । (३) वह बात जो 
विद्वानों या उनके क्रिसी वर्ग या संप्रदाप द्वारा सत्य सानी 
जाती हो । मत । 
पिशेष--न्याय शाख में सिद्धांत चार प्रकार के कहे राए हैं-- 
सर्वतंत्नसिद्धांत, प्रतितंत्नसिद्धांत। अधिकरणसिद्धांत और 
अभ्युपगम सिद्धांत | स्वतंत्र बह सिद्धांत है जिसे विद्वानों के 
सब वर्ग या संप्रदाय मानते हों अर्थात्‌ जो सबंसम्मत हो । 
प्रतितंतश्र वह सिद्धांत है जिसे किसी शाखा के दार्शनिक मानते 
हों और किसी शाखा के जिस का विरोध करते हों । जैसे,-- 
पुरुष या आत्मा असंख्य हैं, यह सांख्य का मत है, जिसका 
वेदांत विरोध करता है। अधिकरण वह सिद्धांत है जिसे 
मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ मानने ही पड़ते 
हों--जैसे, यह मान लेने पर कि जञात्मा केवल द्वष्टा है, कर्त्ता 
नहीं, यह मानना ही पड़ता है कि आत्मा सन आदि इंद्वियों 
से एथक कोई सत्ता है। अभ्युपगम वह सिद्धांत है जो 
स्पष्ट रूप से कहा न गया हो, पर सत्र स्थलों को विचार 
करने से प्रकट होता हो । जैसे, न्यायसूत्रों में कहीं यह रपष्ट 
नहीं कहा गया है कि मन भी एक इंद्विय हे, पर मन-संबंधी 
सूत्रों का विचार करने पर यद्द बात प्रकट हो जाती है। 
(७) सम्मति | पक्की राय । (७) निर्णीत अर्थ या विषय । 
नतीजा । तत्व की बात । 
क्रि० प्र०--निकलना ।--निकाछना ।--पर पहुँचना । 
(६) पूव पक्ष के खंडन के उपरांत स्थिर मत । (७) किसी 
शास्त्र ( ज्योतिष, गणित आदि ) पर लिखी हुई कोई विशेष 
पुस्तक । जैसे,-- सूय्य सिद्धांत, म्रह्म सिद्धांत । 
सिद्धांतश-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिद्धांत को जाननेवाला । तसत्वज्ञ । 
विद्वान्‌ । 
खिद्धांताचार-संज्ञा पुं> [ सं० ] तांत्रिकों का आचार | एकाग्र 
चित्त से शक्ति की उपासना । 





जिसमें से आवश्यकतानुसार जितना चाहे उतना भोजन | सिद्धांतित-वि० [सं०] तह द्वारा प्रमाणित । निर्णीत । निरूपित । 


निकाछा ज्ञा सकता है । 


साबित । 


लिशा|ती 


सिद्धांती-पंज्ञा पुं [ सं० सिद्वास्तिन्‌] (१) ताकिक । (२) शा 
के तत्व को जाननेवाला । 

सिद्ध तीय-वि० [ सं० ] सिद्धांत संबंधी । 

खिद्धा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) पिद की सखी । देवांगना। (२) 
एक योगिनी का नाम । (३) ऋद्धि नाम की जड़ी । (७) 
चंव्ररेखर के मत से आरयों छंद का १५वाँ भेद, जिसमें १३ 
गुरु और ३१ लघु द्वोते दें । 

सिद्धाई-संज्ञा स्नी० [ सं० भि३+ हिं० भाई ] सिद्धपन | सिद्ध 
होने की अवस्था। उ०--झूठ मूठ जठा बढ़ाकर सिद्धाई 
करते और जप पुरश्चरण आदि में फँसे रहते हैं ।--दयानंद । 

सिद्धापरगा-संज्ञा स्री० [सं०) (३) आकाश गंगा । (२) गंगा नदी । 

सिद्धारि-संज्ञा पुं० ( सं० ] ए% प्रकार का मंत्र । 

सिद्धार्थ-वि० [ सं० ] जिसकी कामनाएँ पूर्ण हो गई हों । सफल 
मनोरथ । पूर्णकाम । 
संज्ञा पुं० (१) गौतम बुद्ध । (२) स्कद के गणों में से एक । 
(३) राजा दशरथ का (एक मंत्री। उ०--एष्ट जयंतौ अरु 
विजय, सिल्त/रथ पुनि नाम। तथा अर्थ साधक अपर, त्यों 
अशोक मतिधाम ।--रघुराज । (४) साठ संवर्सरों में से 
एक । (५) जैनों के २४वें अत महावीर के पिता का नाम । 
(६) वह भवन जिसमें पश्चिम भौर दक्षिण ओर बड़ी 
शाछाएँ ( कमरे या द्वाल ) हों । 

सिद्धार्थक-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) श्वेत सपप । सफ़ेद सरसों । 
(२) एक प्रकार का मरहम । 

सिद्धार्थमति-संज्ञ पुं० [ तं० ] पुर बोधिसत्व का नाम । 

सिद्धार्था-संत्ा स्री० [ सं० ]) (१) जैनों के चौथे क्द्दत की माता 
का नाम | (२) सफेद सरसों । (३) देशी भंजीर । (४) 
साठ संवस्सरों में से ५३वें संघरसर का नाम । 

सिद्धार्थी-पंज्ञा पुं० [ सं० सिद्धाविन्‌ ] साठ संवध्सरों में से ५३वें 
संवत्सर का नाम | 

सिद्धासन-संज्ा पुं० [ सं० ] हठ योग के ८४ आसमनों में से!एक 
प्रधान आसन । 

विशेष--मर्लेंदिय और मूत्रेद्धिय के बीच में बाएँ पैर का 

तलुवा तथा शिक्ष के ऊपर दाहिना पैर और छाती के ऊपर 
चिबुक रखकर दोनों भोंहों के मध्य भाग को देखना 'सिद्धा- 
सन' कहलाता है । 

लिड्वि-पंज्ा स्री० [ सं० ] (१) कास का पूरा होना। पूछता । 
प्रयोजन निकलछना । जैसे,--कार्य्य सिद्ध होना। (२) 
सफलता । कृतकाय्यता । कामयाबी । (३) छूक्ष्यवेध । 
निशाना मारना । (४) परिशोध । बेबाकी । छुकता होना । 
( ऋण का ) (५) प्रमाणित होना । साबित होना । (६) 
किसी बात का ठहराया जाता । निश्चय । पक्का होना। (७) 
निर्णय । फैसकछा । निबटारा । (<) इछ दोनता। (५) 
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परिपक्कषता | पकता | सीझना | (१०) बुद्धि । भाग्योदय । 
सुख-सम्गद्धि । (११) तप या योग के पूरे होने का अलौकिक 
फल । योग द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्ति या सं पन्नता । विभूति । 
विशेष--योग की अष्सिद्धियोँ प्रतिद्ध हैं--अणिमा, महिसा, 

गरिमा, लविमा, प्राप्ति, प्राकास्य, इशित्त और वशित्व । 
पुराणों में ये आठ सिद्वियों और बतलाई गई दें---अं जन, 
गुटका, पादुका, धातुभेद, बेसाल, वज््र, रसायन और 
योगिनी । साँख्य में सिद्धियाँ इस प्रकार कही गई हैं-- 
तार, सुतार, तारताग, रस्यक, आधिभोतिक, आधिदेविक 
और आध्यात्मिक । 
(१२) मुक्ति। मोक्ष । (१३) अज्जुत श्रयीणता । कौशल । 
निपुणता । कमाल | दक्षता। (१४) प्रभाव। असर | 
(१५) नाटक के छत्तीस लक्षणों में से एक जिसमें अभिमत 
वस्तु की सिद्धि के लिये अनेक वस्तुओं का कथन होता है । 
जैसे,--कृष्ण भें जो नीति थी, अजुन में जो विक्रम था, सब 
आपकी विजय के लिये आप में आ जाय । (१६) ऋद्धि या 
बृद्धि नाम की ओपधि | (१७) पुद्धि। (१५) संगीत में 
पक श्रुति। (१९५) दुर्गा का एक नाम । (२०) दक्ष प्रजापति 
की एक कन्या जो धर्म की पर्_्नाथी। (२१) गणेश की दो 
स्त्रियों में से एक | (२२) मेदासिंगी । (२३) भाँग । 
विजञया । (२७) छप्पय्र छंद के ४१वें भेद का नाम जिसमें 
३० गुरु और ९२ लघु कुछ १२२ बर्ण या १५२ मात्राएँ होती 
हैं। (२५) राजा जनक की पुम्रवधू | छक््मीनिधि की पत्नी । 

सिद्धिदू-वि: [ मं० ] सिद्धि देनेवाऊा । 
संज्ञा ५० (६५) वहुक भैरव । (२) पृश्नजीव कृक्ष । (३) बड़ा 
शाल धृक्ष । 

सिश्चिदृता-संज्ञा पुं० [ मं८ मिद्धिदात्‌ | | लरी० मिड्धिदात्री ] (सिद्धि 
देनेवाले) गणेश । 

सिश्धिप्रदू-वि० [ सं० ][ स्री० गिद्धिपत। ) सिद्धि देनेबाला । 

सलिद्धिभूमि-संज्ञा स्ली: [सं० ] वद्द स्थान जहाँ योग या तप 
शीघ्र सिद्ध होता हो । 

सिद्धियात्रिक-संज्ञा पु [ सं« ] वह यात्री जो योग की सिद्धि 
प्राप्त करने के लिये यात्रा करता हो । 

सिद्धियो ग-संज्ञा पुं [सं० ] ज्योतिष में एक प्रकार का शुभ योग । 

सिद्धियोगनी-संज्ञा ल्ली० [ स॑० |] एक योगिनी का नाम । 

सिद्धिरत्त-संज्ञा पुं> दे० “सिद्धरस  । 

सिद्धिराज-संत्ञा पुं [ म॑८ ) एक पर्वत का नाम । 

सिद्धिल्ली-संशा ख्री० [ ले ) छोटी पिपीलिका । छोटी चींटी । 

सिद्धिसाधकू-संहा पुं० [२० ] (१) सफ्फे खरसों । (२) 
दमनक । दौने का पौधा । 

सिद्धिस्थान-संज्ञ। पुं> [ सं* ] (३) पुण्य स्थान | तीथे । (२) 
आयुर्वेद के ग्रंथ में चिकित्सा का प्रकरण । 


लिद्ी श्वर 
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लिकफीशघर-तंजा ५८ [ मं> ] (१) शिव । मदादेव। (२) एक | लिश्म-वि« [ सं ] (१) सफेद दागवाला । (२) रवेत कुष्ठवाला । 


पुण्य प्न्न का नाम । 

छलिख्ेश्घर-सत्ञा पु८ [ स« || शा सिर्देश्वी ] (१) बड़ा सिद्ध । 
महायोगी । उ०--सस्यनाथ भादिक सिद्ध श्वर । श्री आलादि 
बर्स श्री शंकर -शंकरदिग्विजय । (२) शिव । महादेव । 
(३) गुरलतुएं । शंखादरी । 

सिक्लोद्क-सत। ५० [ सं० ] (१) कॉजी | कॉजिक । (२) एक 
प्राचीन तीथ का नाम | 

सिद्धे। घ-सक। पु८ [ स० | नांब्रिकों के गुरुओं का एक यर्भ। 
भंत्रशाख के आचार्य । 

विशेष--इस यर्ग के अंतरात ये पाँच योगी या कपि 

नारद, कश्यप, ४ मु, भागव और कुलकोशिक । 

सिघ-वि८ दे० सिद्ध” । 
॥शी खी। चार हाथ की एक लंबी छकईी जिसमें सीढ़ी बेंी 
रहती ४ । 

सिधघरी-गः सी | दश« ] एक प्रकार की मछली । 

सिधवाई|-रजा सील | ६७ थीआ, सिघताना ] गादी के पहिए 
निकालन के रामय गाढ़ा को उठाए रखने के लिप लगाई 
हुईं टक । 

(लिघयाना|-कि> सा | 6० साधा | सीधा कराना । 

सिधाई-रांश! सी [ ॥० भसावा ] सीधापन । सरलता । 

लिधाना#-कि./ पर [रन सिद्ध + (२ किशा दूध, हटा हुआ + भागा 
(प्र4०) )] सिधारना । जाना । गन करना । प्रस्थान करना । 
चलना । 3०--(क) लायक है श्गुनायक सो धनु सायक 
सौंपि सुभाय सिधाएु +--त॒लसी । (ग््) चाहे न चंप करी 
की धली मलिनी नप्यिनी की दिशान सिधावै ।--केशय । 
(ग) उग्नसेन सब कुटुम हे ता ढार सिधायो ।--सूर । 

लिघारना-किट भ८ | (० गितयाना ] (१) जाना । गसन करना । 
प्रस्थान करना । विदा होना । रवाना होना । उ०--(क) 
हरि बैकुठ सिधारे पुनि घ्रव आये अपने धाम । कीम्कों राज 
तीस पट वर्षन कीन्हे भक्तन कास +-सूर। (ख्) सुदित 
नयन फल पाइ गाइ गुन सुर सानंद सिधारे +--तुछसी । 
(ग) सूकर श्वान समेत सब हरिचन्द के सत्य सदेह सिधारे। 
-+केशव । (२) मरना । स्वर्गवास होना । मसे,--वे तो 
कल रात्रि में ही सिधार गए । 

संयो० क्रि०--जाना । 

शक्ल सम दे० “सुधारना” । उ«--भाँगन हीरन सोँजि 
सेवारो । छज्षनि में करि दंत सिधारों +--गुमान । 

खिधि/.-सर स्त्री ० दे० “सिद्धि 

सिधि गुटका-रंर। ली दें० “सिद्ध गूटिका' । 

सखिघु-सक्षा १० दे० “सीधु" । 

सिधोई।-संजा क्री - दे० “सिधयाई'' । 


को 
जज 


दा 


क््ज 
| 


सिध्मपुष्पिका-सक्ष स्री८ [ २० ] सेंहुआ | छीप । किछास । 

सिध्मल्-वि० [ सं | छीटा रोगवाला । सेहूँएवाला । 

सिध्मला-संज्ञ क्षी ० [ सं० | सूस्खी मछली । 

सिध्य-संज्ञा १० [ सं> ] पृष्य नक्षत्र । 

सिध्ध-वि० [ मं० ] (१) साथु । (२) सफल । असर करनेवाला । 
संज्ञा पु बृक्ष | पड़े । 

सिप्रकर-सज्ञ ५० [ /० ] एक प्रकार का वृक्ष । 


सिन-स। पुं० | मं० | (१) शरीर | देह | (२) वस्त् । पहनावा । 


! 





(३) ग्रास । कौर । (४) कभी का पेड जो द्िमाऊय की 
तराई में होता है और जिसकी छाल का कादा आम और 
अतीसार में दिया जाता है । 
बवि८ (4) काना | एक ओऑस् का । (२) सिल | इवेल । 
भर ५० | अब | उम्र | भवेस्यथा | वयस । 

सिनक-रांज्षा स्त्री | थं० सिघाणक ] कपाछ के केशों आदि का मछ 
जो नाक से निकछता हो । रंट । नेटा । 

सिनकना-क्रिट अ० [ २८ मिधाग॒क + ना ] जोर से दवा निकाल- 
कर नाक का मल बाहर फेकना । सॉंस के झोंके से नाक से 
रेट निकालना । 

संयो० क्रिए--देना । 

सिनट-सना १ु० [ /« भनट] (५) शासन का समस्त अधिकार रखने- 
घाली सभा। (२) विश्व-विद्यालय का प्रबंध करनेवाली सभा । 

सिनि-मत। ५१० | हंह शिति ] (१) एक यादव का नामजो 
सात्यकि का पिता था। उ०-सिनि स्थंदन चदि चलेड 
छाइ चंदन जदुनंदन गोपाल | (२) क्षत्रियों की एक 
ग्राधीन शाखा । 

सिनी-सरा ५८ दे० "शिनि” । उ०--चलेड सिनी-पति विदित 
चरि धरनीपति अति मति ।--गोपालछ । 
गज्ञ स्ली० [ भं० ] सिनीवाली । 

लिनीत-संजा खी ० [ दश« ] सात रस्सियों को बटकर बनाई गई 
चिपटी रस्सी । (लद॒करी) 

घसिनीवाली-संश। सी० [ २० ] (१) एक वैदिक देवी, मंत्रों में 
जिसका भाद्वान सररवती आदि के साथ मिल्ता है। 

पिशेष--ऋग्वेद में यह चौड़ी कटिवाली, सुंदर भुजाओं और 

उँगलियंवाली कही गईं है और गर्भप्रसव की अधिष्ठाश्नी 
द्वेवी मानी गई है । अथत वेद में सिनीवाली को विष्णु की 
पर्क्षी कहा है। पीछे की श्रतियों में जिस प्रकार राका शुक्ल 
पक्ष की द्वितीया की अधिष्ठान्नी देवी कही गई है, उसी 
प्रकार सनीवाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की, जब कि नया 
चंद्रमा प्रत्यक्ष निकछा नहीं दिखाई देता, देवी बताई गई है । 
(२) शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। (३) अंगिरा की एक पुत्री का 
नाम । (४) दुर्गा। (७) एक नदी का नाम ( माकंडेय 


लिनो 





पुराण) 3०--सिनिवाली, रजनी, कुह, मंदा, राका, जानु । 
सरस्वती अरु अनुमती सातो नदी बखानु |--केशव । 

खिनो-संज्ा पुं० [ देश« ] खेत की पहली जोताई । 

सिच्ली [-संज्ञा स्री० [ फा० शीरीदो ] (१) मिठाई | (२) बताशे या 
मिठाई जो किसी खुशी में बाँटी जाय । (३) बताशे या 
मिठाई जो किसी पीर या देवता को चढ़ाकर प्रसाद की 
तरह बॉटी जाय | 

क्ि० प्र०--चढ़ाना |-बाँटना । 

लिपर-संज्ा ल्ली० [ फ़ा० ] बार रोकने का हथियार। ढाल । 
ड०--तूल झूल लाल तूल छाल तल तूल नौल डील, तूल 
नील पैल माथ पै सिपर है ।--गिरधर । 

लिपरा-संजा स्री० दे० “सिप्ता” । 

लिपदगरी-संझ्ा स्ली० [फा० ] सिपाही का काम । युद्ध स्यवसाय । 

लिपदसालार-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] फौज का सब से बड़ा अफसर । 
सेनापति | सेनानायक । 

लिपाई[-संजा पुं० दे” “सिपाही” | उ०--कह्यो सिपाई अब्हि 
चोराह । हते भागि अत्र कह सिर नाई ।--रघुराज । 

लिपासरलख]-संत्ञा क्ली० दे० “सिफारिश” । 

सिपारसी[-वि० दे० “सिफारशी” । 

लिपारा-संज्ञा पुं० [ फा० ] कुरान के तीस भागों में से कोई एक । 
(कुरान तौस भागों में विभक्त किया गया है जिनमें घे 
प्रत्येक सिपारा कहझाता है । ) 

सिपाव-संज्ञा पुं० [ फ़ा० सेदपाव | छकड़ी की एक प्रकार की 
डिकठी या तीन पायों का ढाँचा जो छकड़े आदि में आगे की 
भोर भड़ान के लिये दिया जाता है । 

सिपाया माथी-संहा स्री० [ फ़ा० सेदपाव +- हिं० भायी ] छोह्दारों की 
हाथ से चलाई जानेवाली धॉकनी । 

सिपास-संहा स्री० [ फा० ] (१) धन्यवाद | शुक्रिया । कृतश्ता- 
प्रकाशन । (२) प्रशंसा । स्तुति । 

सिपासनाम्ता-संज्ञा पुं० [फा०] बिदाई के समय या अभिनंद्नपत्र । 

सखिपाह-संज्ञा स्ी० [ फा० ] फौज । सेना। कटक | लश्कर । 
इ०---भरि जय चाह चले संगर उछाह रेल विविध सिपाह 
हमराह जदुनाह के ।--गोपाल | 

लिपाहगिरी-संज्ञ क्ली० [ फ० ] सिपाही का काम या पेन्ना 
अद्य व्यवसाय । 

सिपा दियाना-वि० [ फू० ] सिपाहियों का सा। सैनिकों का 
सा | जैसे,--सिपाहियाक्ष ढंग, सिपाहियाना ठाठ | 

सिवाही-संहा पुं> [ फ़० | (१) सैनिक । छड़नेवाला । घूर । 
योद्धा । फौजी आदमी । (२) कांस्टेबिल । तिलंगा | (३) 
चपरासी | अरदली । 

सिपुद्‌|-संज्ञा पुं० दे० “सुपुर्द” । 

सिप्पर-संजा त्री ” दे० “सिपर” । ३०--्तम श्वमत सिप्पर सेल 

धंदुद् 


३५४५ 


ललिफारिशी 
साँगरु जिरह जग्गो दीसिय । मनु सहित उद्गन नव ग्रहनु 
मिल जुदध रकि बरीसियं ।--सुजान । 
सिप्पा-सज्ञा पुं> [ ८० ] (१) निशाने पर किया हुआ वार | 
छट्टय बेध । (२) कारय साधन का उपाय | डौल | युक्ति । 
तदबीर । टिप्पस । 
क्रि० प्र०---लगना --लगाना । 
मुहं ०--सिप्पा भिदना या लड़ना ८ (१) यूक्ति या नदबीर 
होना । अ्रभिसंत्रि होना | (२) युक्ति सफल होना । इधर उधर की 
कोशिश कामयाब होना । सिप्पा भिड्ाना या लड़ाना - युक्ति 
या तदबीर करना । लोगों से मिलकर उन्हें कार्य्य साधन में सहायक 
बताना । श्थर उधर कह सुनकर कोशिश करना । जैसे,--जगह 
के लिये उसने बहुत सिप्पा लद़ाया, पर न मिली । 
(३) डौल । सूत्रपात । प्रारंभिक कारवाई । 
मुद्दा ०--सिप्पा जमाना क टोल खश् करना । किसी काम की नींव 
देना | किसी कार्य्य के अनुकल परिरियति उत्पन्न काना । भूमिका 
बॉधना । 
(७) रंग | प्रभाव | चाक । 
क्रि० प्र०--जमना |--जमाना । 
लिप्पी [-संजा स्री० दे० “सीपी” । 
सिप्र-संज्ञा पुं. [ सं० ) (१) एक सरोवर का नाम | (२) चंद्र । 
(३) पसीना । धर्म । 
सिप्रा-संज्ञा ख्वी ० [ सं० ] (१) महिषी । भेंस । (२) पुक झीछ । 
(३) स्तथियों का कटिबंध। (४) माछझवा की एक नदी 
जिसके किनारे उज्मैन ( प्राचीन उज़यिनी ) बसा है । 
सिफुत-संज्ञा स्रीं० [ ्र०] (१) विशेषता | गुण । (२) छक्षण । 
(३) स्वभाव । (४) सूरत । शर्त । 


| सिफर-संज्ञा पुं० [ भं० साशफ्र ] शूस्य | सुना | बिन्‍्दी । 


खिफलगी-संज्ञा सी ० [ क्र० + सिफल: ] ओछापन । कमीनापन | 

सिफूला-वि" [ भर० ] (१)नीच। कमीमा। (२) छिछोरा। भोछा। 

सिफलापन-संज्ञा पुं. [ भ० मिफताः+ हिं० पन (प्रय०) ] (१) 
छिछोरापन । ओछापन । (२) पाजीपन । 

सिफा-संक्षा स्री० दे० “शिफ्रा” । 

सिफारिश-संहा स्री० [ फा« ] (१) किसी के दोष क्षमा करने के 
लिये किसी से कहना सुनना । (२) किसी के पक्ष में कुछ 
कहना सुनना। किसी का कार्य सिद्ध करने के छिये किसी से 
अनुरोध । (३) नौकरी देनेवाले से किसी नौकरी चाहनेवाले 
की तारीफ | नौकरी दिलाने के छिये किसी की प्रशंसा । 
जैसे,--नौंकरी तो सिफारिश से मिलती है । 

क्रि० प्र०--करना +--होना ! 

लिफारिशी-वि० [ फ्‌० ] (१) सिफारशवाला । जिसमें सिफारिश 
हो। नेसे,--सिफारिशी चिट्ठी । (२) जिसकी सिफारिश 
की गई हो। गैवे--सिफारिशी टट्ट । 


लिफ़ारिशी टू 
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.--++ २०५न्‍कनककना के नझक-ा++ 3ं००»८;८  >»«> 


सलियार क्ाढी 





सिफारिशो टट्ट-संज्ञा पु८ | फा« + सिफारिशी हिं० टट्र ] बह जो | खिम्रति#[-संजा स्री० दे “स्मृति” । उ८--द्र॒पएद सुता की 


केवल सिफारिश या खुशामद से किसी पद पर पहुँचा हो । 

घलिबिका#४-यसंजा ख्री ८ दे ० “शिविका” । 

ल्लिमंत सज्ञा पुन दे? सीम॑ंत । उ०-स्थाम के सीस छिमल 
सराहि सनाल सरोज फिराइ के सारों ।--मन्नालाल । 

घिमई-सक्ष स्री ० दे० “सि्वेई ”, “सिर्येयाँ । 

सलिमट-संक्ष स्री ० | 6० सिमटना ] सिमटने की क्रिया या भात्र | 

सिमटना-कि ८ अ« [ सं० समित - एकत्र + ना ] (१) दूर तक फैली 
हुई वस्तु का थोड़े स्थान में आा जाना । सुकइना । संकुचित 
होना। (२) शिकन पहना । सछव॒ट पड़ना | (३) इधर 
उधर बिणरी हुईं वस्तु का एक स्थान पर पुकन्न होना। 
बटोग जाना | बदुरना। इकट्ठा होना । उ०--(क) सिमिटि 
सिमिटि जछ भरहिं तलावा ।--तुलसी । (ख) गोपी ग्वाल 
सिमिटि सब्र खुंदर सज्यों सिगार नमो |--खूर । (४) 
व्यवस्थित होना । सरतीय से छगना। (५) पूरा होना। 
निबटना । जैसे,--सारा काम सिमट गया । (६) संकुचित 
होना । लज्ित होना | (७) सहमना । सिटपिया जाना । 

संयो० क्रि०--जाना । 

सिमटी-संध्वा स्री» [ देश० ] एक प्रकार का कपड़ा जिसकी छुना- 
बट खेस के सम्रान होती है । 

सलिमरण)-गा् पुं० दे० “शिंगरफ' । 

सिमरगोला-संज्ञा पुं> [ सिम्र ? +गीला ] एक प्रकार की 
मेहराब । 

सिमरना|-क्रि० स« दे० “सुमिरना” । उ०--(क) राम नाम का 
सिमरनु छोड़िआ माजा हाथ बिकाना ।--सेगबहादुर । 
(ग्व) सिमरे जो एक बार ताको राम बार बार बिसरे बिसारे 
नाहीं सो क्यों बिसराहइये ।--हृदयराम । 

लिमरिख-रंर। स्री० [ देश« ] एक प्रकार की चिड्िया । 

सिमल-तशा पुं८ [ सं० सीर + हल +माठा ] (१) हल का जूआ | 
(२) जए में पड़ी हुईं खूँटी । 

लिमला झलू-सक्ञा पुं० | हिल शिमला + आलू ) एक प्रकार का 
पहाडदी बड़ा आलू | मरबुली । 

लिमाना|-संज्ञा पुं० [ |» साभान्त ] सिवाना । हद । 
५क्रि० स> दे० “सिलाना” | उ०--छाओ बेगि याही छन 
मन की प्रबीन जानि लायो दुख मानि ब्योत लई सो 
सिमाइ के ।-+-नाभा । 

झिमिटना[४-कि भ्र* दे० /सिमटनाँ” । उ०--(क) यह 
सुनि जहों तहाँ ते सिमिटे आइ द्ोह हक ठौर |--सूर । 
(ख) अलचर श्रंद जाल अंतरगत सिमिटि होत एक पास । 
एकहि एक खात लालच बस नहिं देखत निपज्ञ नास -- 
तुछसी । 


लज्ना रागवी । वेद पुरान सिस्रति सब साखी ।--छाल कवि । 

सिर्मेंट-राज्ञा पुं० [ अं० सामेन्ट ] एक प्रकार का रूसदार गारा जो 
सूखने पर बहुत कड्ठा और मज़बूत हो जाता है । 

ललिमेटना#/|-कि« स« दे० “समेटना” । 

सिय&-संज्ञा स्री० [ सं सीता ] सीता । जानकी । उ०--उपदेस 
यह जेह्ि तात तुम ते राम सिय सुख्व पावहीं ।--लुछूसी । 

सियना /-क्रिट झ« [ सं« सजन | उत्पन्न करना। रचना | 
उड०--जहि ब्रिरंधि रचि सीय सँवारी ओ रामईं ऐसो रूप 
दियो री । तुछसिदास तेहि चतुर विधाता निञज्ञ कर यदद 
संजोग सियो री ।--तुलसी । 
| क्रि० अ«० दे० “सीना । 

सियरा४-वि८ [ सं० शीतल, प्रा० सौझड ] [ ख्री० सियरी ] (१) 
टंढा । शीतछ । उ०--(क) द्याम सुपेत कि राता पियरा। 
अवरण वरण कि ताता सियरा ।--कझऋबीर । (ख) सिग्रे बदन 
सूर्खि गए कैसे । परसत तुद्दिन तामरस जैसे ।--तुलसी । 
(२) कच्चा । 

लियराई#-संज्ञा स्ती० [ हिं० मियरा +६ (प्रत्य०) ] शीतरूता | 
ठंढक । ड०--मुकुलित कुसुम नयन निद्रा तजि रूप सुधा 
सियराई ।--सूर । 

सियराना 2- क्रि० प्र८ [ हिं० मियय + ना ] ठंढा होना । जड़ाना। 
शीतल होना । उ०--(क) हारन सो हहरात हियो मुकुता 
सियरात्त सुबेसर ही को ।--पद्माकर । (ख) पादप पुहुमि 
नव पल्लव ते पूरि आये हरि आये सियराये भाण ते 
शुमारता ।--रघुराज । 

सियरी-वि दे” “सियरा” | उ०--(क) छोचे परी सियरी 
पयक पे बीती घरीन खरी खरी सोचे ।--पद्मा+र । (सत्र) 
खरे उपचार खरी सियरी सियरे तें खरोई खोरा तन 
छीजें ।--केशव । 

सिया-संज्ञा ख्री० [ सं० सीता ] सीता। जानकी । उ०--तब 
अंगद इक बचन कछ्यो। तो करि सिंधु सिया सुधि लाये 
किहि बल इतो छछद्मों ।-सूर । 

सियाना|-वि० दे० “सयाना” । 
क्रि० स० दे० “सिलाना” । 

सियानोब-संज्ञा पु० [ देश» ] एक प्रकार का पक्षी । 

सियापा-संज्ञा पुं० [ फा०? सियाइपोश ] मरे हुए मनुष्य के शोक 
में कुछ काल तक बहुत सी्छयों के प्रति दिन इकट्ठा! होकर 
रोने की रीति । ( यह रिवाज पंजाब आदि पश्चिमी प्रांतों में 
पाया जाता है ।) 

सियार|-संज्ञा पुं० [ सं6 थगाल, प्रा० सिश्रा३ ] [ क्ली८ सियार 
मियारिन ) गीदड़ । जंबुक । 

लियार क्ाठी-संत्ा पुं« [ देश८ ] अमलतास । 





छलियारा 


लिवारा-संज १० | सं० सीना, श्रा० सात + रा ) जुती हुई 
बराबर करने का लकई का फावड़ा । 
संज्ञा पुं० दे० “सियाला'' । 
लखयारोी-संज्ञा ख्री ० दे० “सियार” । 
लियाल-संज्ञ पुं० [ सं० शगाल | श्गाल | गीदढ़ | उ०--चहुं 
दिसि सूर सोर करि धाबे ज्यों केहरिंहि सियाल ।--सर । 
लियातला-संज् पु० [ सं+ शीतकल ] शीतकाल । जाडे का मोसिम । 
लियाला पोहा-संज्ञ पुं७ [ हि० सीप+पोका | कीड़ा ]) एक बहुत 
छोटा कीड़ा जो सफेद चिपटे कोश के भीतर रहता है और 
पुरानी लोनी मिद्दीवाली दीवारों पर मिलता है। छोना पोका । 
लियाली-राज स्री० [ देश» ] एुक प्रकार विदारीकंद । 
वि० जाड़े के मोसिम की फसल । खरीफ । 
लियाव ड़-सज्षा पुं० दे० “सिआवईा” । 
लियावड़ी-सत् स्री« [ दश० ] (१) अनाज का वह हिस्सा जो 
खेत कटने पर खलिहान में से साधुओं के निमित्त निकाला 
जाता है । (२) वह काली हॉडी जो खेतों में चिड़िया को 
डराने आर फसकछ को नज़र से बचाने के लिये री जाती है| 
लियासत-सज्ञ स्री० [अ«] देश का शासन प्रबंध तथा व्यवस्था । 
सज्ञा खी० [ सं० शारित ] (१) दंड । पीइन । (२) कष्ट । 
यंत्रणा । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
दियाहु-वि" दे० “स्थाह” | 
खियाहगोश-संज्ञ पुं७ [ फा० ] (१) काले कानवाला। (२) 
बिल्ली की जाति का एक जंगली जानवर । बनबिऊझाव । 
धिशेष--इसके अंग लंबे द्वोते हैं । पूँछ पर बालों का गुच्छा 
होता है और रंग भूरा होता है। खोपड़ी छोटी और दो 
रूबे होते हैं। कान बाहर की ओर काले और भीतर की 
भोर सफेद होते हैं। इसकी लंबाई प्रायः ४० इंच होती है। 
यह घास की झाडियों में रहता और चिड्ियों को मारकर 
खाता है। इसकी कुदान ५ से ६ फुट तक की होती है। 
यह सारस और तीतर का शजप्रु है। यह बड़ी सुगमता से 
पाला भौर चिड़ियों का शिकार करने के लिये सिखाया जा 
सकता है। इसे अमीर छोग शिकार के लिये रखते हैं | 
बनबिलाव । 
खियाहा-सज्ञा पु० [फा०] (१) भाय ब्यथ की बहा । रोजनामचा । 
बही खात!। (२) सरकारी खज़ाने का वह रजिस्टर जिसमें 
जमींदारों से प्राप्त मालगुज़ारी लिखी जाती दै। (३) वह 
सूची जिसमें काश्तकारों से प्राप्त रूमान दर्ज होता है । 
सुदद[०---स्यांहा करना 5 हिसाब को किताब में लिखना | टाकना । 
चढ़ाने | 
लियादहामबीसख-संश पुं० [ फू० ] सियाहा का लिखनेवाला । 
सरकारी खजाने में सियाहा लिखने के किये नियुक्त कर्मचारी । 
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जमीन । सियाही - गज्ञ श्री - दे० “स्पाही ” । 
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सिर-सक्ञा पु& [ स० शिरस ] (१) शरीर के सब से अगलेया 
ऊपरी भाग का गोल तल जिसके भीतर मस्तिष्क रहता है । 
कपाछ । स्वोपड़ी । (२) शरीर का सब्र से अगला या ऊपर 
का गोल या लबोतरा अंग जिसमें ऑँग्च, कान, नाक और 
मेह ये प्रधान जब्यव होते हैं और जो गरदन के द्वारा पड 
से जुड़ा रहता है । 
मुद्ा०--सिर आँखों पर होना रू सह व्वौकार दीता। मानना 
ऐेना । अैसे,--आपकी आज्ञा सिर आओँखो पर है। सिर 
ऑआऑस्बों पर बेठाला रू पदुत आदर रत्कार करना। 2 आवब गन 
करता। ( भूत प्रेत या देवी देवता व ) सिर आना 5८ 
आवश होना । प्रभाव होता । खेलना । सिर उठाना (१) +।: 
ग्रदि से कुछ पुरक्तत पाना , जैसे ---जब से बच्चा पद्ा है, कि 
से सिर नहीं उठाया है। (२) वि । मे शवाना । शवत। के 
लिये साक्नद्ध दोना। मुब्राविल से लिये तैथा। होना। जैसे --बागियों 
ने फिर सिर उठाया। (३) ऊवम मचाना । ४ंगे। फराद करना | 
शग्दग करना | उपड़व बास्ना ॥ (४) इतराीना | अ+क2 दिग्वाना । 
पट करना | (५) सामने मुँह करता । बराबर नाकना । लज्जित ने 
४।ना । जैसे -- ऊँची नी सुनना रहा, पर सिर न उठाया | 
(5) प्रतिष्ठा के साथ खा होना । “उजत के साथ लोगो से मिलना ॥ 
जैसे,--जब तक भारतवासियों की यह दक्शा है, तब तक 
सभ्य जातियों के बीच वे कैसे सिर उठा सकते हैं ? सिर 
उठाने की फुरसत न होना +- जय सा काम छीडत को छुद्दी न 
मिलना । कार्य्य की अधिकता होता । सिर उठाकर चलना <- 
इतर कर चलना | पमंट शिलाना । अक्रेः कर चलना । सिर 
उतरवाना > मिर कटाना । मा टालना । सिर उतारना > 
सिर काटना । मार टालना । (किसी का) सिर ऊँखा करना 5 
सम्मान का पात्र बनाना । इज्जत देना । (अपना) सिर ऊँचा 
करना 5 प्रतिष्ठा के साथ छोगे के बीच खड़ा दोना । दस आद्मियों 
में इज्जत बनाए रख्नना। सिर अधाकर पड़ना न्‍ू*थिता भ्रोर 
शौक के कारण सिर नीचा किए पाया बेटा रदना। सिर 
कादुना > प्रसिद्ध होना । प्रसिद्धि प्राध_्त करना । सिर करना -- 
(खियें। के) वाल संवास्ना | वोट देबना । ( कोई वस्तु ) सिर 


संपर्द करना । सं 


करना नर जबरदस्ती दना | <चछो के किस्ड 
भटना । सिर काटना - छ्िर उताग्ना। मार दाल्ना। सिर का 
बोझ टलना - निश्चिता हाना । कक बलना । सिर का बोध 
टालना + बगार टालना ॥ अच्छी तरह ने करता । भी लगाकर ने 
काना । सिर के ब चलना +->बदुत अधिक आदरपृरक किसी 
के पास जाता । सिर खाली करना (१) बकबाद करना | (२ ) 
माथा पदञ्ची करता । सोच विचार में हरान दो.।। सिर खाना नह 
बकबाद करके जी टवाना । ब्यर्थ की बानें करके तेंग करना । सिर 


खपाना - (१७ सानन विद्ञा्त मे हगाल हीता । (४) ॥्व मे 


| 


'ख 


सर 
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न्यग्र होना । सिर खुजशलाना--मार खाने वी जो चाहना। 
शामत आना। नटखटी साकना । सिर चकराना रदे० “सिर 
धुमना” । सिर चढ़ा ८ सेंह लगा। लाटला। भ्रष्ट । सिर चदान।+- 
(१) गाय से टगाना । पृज्य भाव दिखाना । (२) बदुन बढ़ा देना। 
४४ लगाना । गुरताख बनाना । (३) किसी देवी देवता के सामने 
सिर काटकर बलि चऋढाना। सिर घुमनार- (१) सिर भे दर्द 
हैना | (०) सबराहट या गोद होना । बह्दोशी होना । सिर चढ़कर 
बोलना > (१) भूत प्रेत का सिर पर आकर बोलना । (+) स्वयं 
प्रकट है ना ॥ छिपाएं ने छिपना । सिर चढ़कर मरना ८ 
किसी वं॥ शपन खून का उत्तरदायी टहगना | किसी के ऊपर जान 
८गा । सिर चला जाना - मृत्यु हो जाना। सिर जोडकर 
बैठना 5 मिलका बठना। सिर जोड़ना -- (१) एकच्र होना । 
पंचायत करना। (०२) (का करना। परदय॑त्र स्वना । सिर 
बाग भे कमी करना। सिर झछुकाना ++ (१) सिर 
नवादा | नमस्कार करना। (२) लक्षा सें गददन नीयी करना ॥ 
(3) सादर रबीकार करना ॥ सूप ताप मान लना | सिर टकरानां ८5 
रे फोना। क्यत परिश्रम करना। (किसी के ) सिर 
टालना -- सिर भ/ना ॥ दूसरे के ऊपर कार्य का सार दुला। 
सिर हृटना २ (१) सिर फटना। (२) लड़ाई कगटा। होना। 
सिर तोइना २ (१) सिर फोटना । (३) खूब मारना पीटना। 
(३) पश में करना । सिर देना छ प्राग निद्धावर करना । जान 
दना । सिर धरमा -- सादर रखाकार करना। मान लेना । ंगीकार 
करना । ( किसी के ) सिर घरना ८ आरोप करना | लगाना | 
मं।गा। एर्दायी बनाता | सिर शऑआुनना ८ शोक या पद्छताव से 
सिर पीटना । पछतामा | हाथ मलना । शोक कग्ना। सिर नंगा 
करना 55 (६) सिर खोजना । (२) इञत उतारना । सिर नवाभा <- 
(६) सिर भुकानता । सगरकार करना । (२) विनीत बनना | दाने 
अतना ॥ क्रातिजी करना । सिर भिन्नाना --रिर सकराना। 
( अपना सिर ) नीचा करना 7१) से सिर भुकाना | 
शर्गाता । ( दूसरे का ) सिर नीचा करना 5८ प्रतिण खोना। 
मादा नष्ट कर्ता । सिर नीचा होना 5 (१) अप्रतिष्ठा दोना। 
१० ते विभण्ना । सा भंग हीना। (२) परज़ब होना | हार 
रा । (२) ल्ष हीसा । सिर पचाना (?) परिश्रम करना । 
उपीस करना॥ (२) सोचने बिचारने गे एऐरन होना। सिर 
पटकना 
परना । (३) श्रफसाीस्त करना । हाथ मलना। सिर पर आ 
पड़ना . अपने उपर घटित होना । ऊपर भरा बना । सिर पर 
आ जाना 5 बहुत समीप आ जाना | थोड़े ही दिन और रह जाना । 
सिर पर उठा लेना - ऊपम जोतना। धरम मनाना | ( अपने ) 
सिर पर पाँव रखना ल्‍ः वडुत जन्द भाग जानता। हवा होना । 
( किसी के ) सिर पर पाँच रखना किसी के साथ बहुत 
उश्लज्ता का व्यवद्हार करना । सिर पर प्रुथ्वी उडाना७& 


(१) सिर फीडना। सिर सुनना । (२) बहुत परिश्रम 


किन ओआअजभ+ 


सिर 
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बहुन उत्पात करना। सिर पर पदनार- (१) जिम्मे पडना। 
(२) अपन ऊपर घटित होना। गुज़रना। सिर पर खेहना -- जान को 
जोखो में टालना । सिर पर खून चढ़ना या सवार होना 5- 
(१) जान लेने पर उनारू होता । (२) हत्या के कॉरेण श्रापे में न 
रहना । सिर पर रखना 5 प्रतिष्ठा करना । मान करना। सिर 
पर छप्पर रस्ना वत्बोफ से दबाना । दवाव टालना | सिर पर 
मिट्टी डालना ८ शोक करना। सिर पर लेना 5 ऊपर लेना। 
जिम्मे लेन। । सिर पर शैतान चढ़ना -- गुस्सा चठना । सिर पर 
पर अँ न रेंगना ल्‍ ध्यान न होता । नेत न होना। होश न 
भ्राना । सिर रहना ८ मान रहना । प्रतिष्ठा बनी रहना । (किसी 
के) सिर डालना + माथे संदना । श्रारोपण करना । सिर पर 
बीतना ८ सिर पर पदइना। सिर पर होना ८ थोड़े ही दिन रद 
जाता | बदुत निकट होना । ( किसी का किसी के ) सिर पर 
होना -- सं'क्षक होना । रक्षा करनवाला होना । सिर पर हाथ 
घरना या रसना +- (१) संरत्तक दोना । सहायक होना । (२) 
शपथ खाना । सिर पड़ना +-(१) जिम्मे पहना। भार ऊपर 
दिया जाना । (२) हिस्से में आना । सिर पर हाथ फेरना +« 
प्यार करना | आश्वासन देना । द्वास्स बंधाना । सिर फिरना सर 
(१) सिर घूमना । सिर चकराना । (२) पागछ हे। जाना । उन्माद 
होना । (३) बुद्धि नष्ट होना । सिर फोडना + (१) लटाई रूगडा 
करना । (२) कपाल क्रिया करना। सिर फेरना--कहा न 
मानना । अबशा करना | श्रस्वीकार करना । सिर बॉथना ८ (१) 
सिर पर आक्रमण करना। (पटजार्ज)) (२) चोटी करना। सिर 
मुथना | (३) थोड़े की छगाम इस प्रकार पकच्ना कि चेलते समय 
घेड़ की गर्दन सीधी रहे। सिर बेचना 5- सिर देना । फोज की 
नौकर करता । सिर भारी होना 5 सिर मे पोडा होना । सिर 
धृमना । सिर मारना (१) समभाते समभाते हँरान होना । 
(२) सोचने विचारने में हैरान होना । सिर खपाना । (३) जिल्लाना | 
पुकार्ना । (४) बहुत प्रयले करना । अत्यंत श्रम करना। सिर 
मैडाना 5 (१) वाल बनवाना । (२) जोगी बनना । फक्ीरी लेना । 
संन्यास! होना । सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना > प्रारंभ में ही 
काय्ये बिगडना । कार्थ्यरंंभ होते ही वित् पथना । सिर मढना 5 
जिभ्मे करना | इच्छा के विरुद्ध सपुर्द करना। सिर रंगना न्‍ू 
सिर फोइना। सिर लेहू लोह्दान करना । सिर रहना --(१) 
किसी के पीछे पड़ना । (२) रात दिन परिश्रम करना । सिर सफेद 
होना 5 वृद्धावरथा थ्रा जाना। सिश पर सेहरा होना ८ किसी 
कार्य्य का जैय प्राप होना । वाहवाही मिलमा। सिर सहलानों ८ 
खुशामद करना । प्यार करमा। सिर से बला टारूना ज- गेगार 
टालना । जी लगाकर काम न करना । सिर से बोझ उतरना 
(१) मंमट दूर हाना। (२) निश्चितत होना। सिर से पानी 
गुज़रना सह सहन की पराकाप्ठा होना | श्रसश् हे जाना। सिर 
घोंटाना ८ सिर मुच्नाना । सिर से पैर तक >भ्रारंभ से छत 
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लिरई 


तक | चोटी से एडी तक । सर्वाय में | पूर्णयया । सिर से पैर 
तक आग लगना -- अत्यंत क्रोध चटना । सिर से चलना - 
बहुत सम्मान करना । सिर के बल चलना | सिर से सिरवाहा 
है - सिर के साथ पगडी हे। सरदार के साथ फॉज अवश्य रहेगी | 
मालिक के साथ उसके भ्राश्रित श्रवश्य रहेंगे। सिर से कफ़न 
बाँधना -- मरने के लिये उद्यन होना । सिर से खेलना -+ सिर पर 
भूत श्राना | सिर से खेल जाना > प्राण दे देना। सिर पर 
सींग होना > कीई विशेषता हेनना | खम्नसियत होना | सुरा्रांब 
का पर होना । सिर का पसीना पैर तक आना ८ बुत एरिश्रम 
होना । (किसी का किप्ती के) सिर होना > (१) पीछे पटना । 
पीछा न छीटना । साथ साथ लग। रहना। (२) बार बार किसी 
बात का आग्रह करके तंग करता । (३) उल्कभ पचुना । कूगझ 
करना । (किसी बात के) सिर होना + ताट लेना । सम लेना । 
(दोष आदि किसी के) सिर होना 5 जिसमे होना। ऊपर पटना । 
जैसे --यह अपराध तुम्हारे सिर है । 
(२) ऊपर का छोर । सिरा । चोटी | 
संज्ञा पुं० [ सं० शिर ) पिपरामृुछ । पिप्पलीमृल । 

सिरई-पंज्ञा ख्ी० [ ह० सी +ई (पत्य9) ] चारपाई में सिरद्दाने 
की पहद्दी । 

सिरकृट[-वि० [ हि० सिर + करना | [ खी« सिरकटी ] (१) जिसक 
सिर कट गया हो। जैसे,--सिरकटी छाज्। (२) दूसरों क, 
सिर काटनेनाछा । अनिष्ट करनेत्रालां । बुराई करनेवाला । 
अपकारी । 

लिस्का-संज्ञा पुं० [ फ० ] धूप में पकाकर खट्टा किया हुआ ईख, 
अंगूर, जामुन आदि का रस | 

विशेष--ईंख, अंगूर, खग्र, जामुन आदि के रस को धूप में 

पकाकर सिरका बनाया जाता है। यह स्वाद में अत्यंत 
खट्टा होता है। चेद्यक में यह तीटक्षण, गरम, शविकारी 
पाचक, हल्का, रूखा, दस्तावर, रक्त पित्तकारक तथा कफ, 
क्ृमि और पांड रोग का नाश करनेवाला कहां गया है। 
यूनानी मतानुसार यह कुछ गरमी लिए 5ंढा और रुक्ष, 
स॒िग्धताशोषक, नसों और छिद्रों में शीघ्र ही प्रवेश करनेव्ाला, 
गांदे दोषों को छाॉँटनेवाला, पाचक, अन्यंत क्षुधाकारक तथा 
रोध का उद्घाटक है। यह बहुत से रोगों के लिये परम 
उपयोगी है । उ०--भई मिथोरी सिरका बरा । सॉठ लाय 
के खरसा धरा ।--जायसी । 

सिरकाकश -संहा पुं० [ फ्‌ू०] अरक खींचने का एक प्रकार का यंत्र । 

सिरकी-संज्ञा सखी" [हिं० सरकंटा ] (१) सरकंदा। सरई। 
सरहरी । (२) सरकडे या सरह की पतली तीलियों की 
बनी हुई टट्टी जो प्रायः दीवार या गाड़ियों पर धूप और 
वर्षा से बचाव के लिये डाछते हैं। उ०--विदित न सनमुस्य 
हें सकें अंखिया बडी लजोर | बरुनी सिरक्तिम ओट हूँ हेरत 
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लिस्ताज 


मोहन ओर ।--रसनिधि । (३) बाँस की पतली नछी 
जिसमें बेल बूटे काने का कछाबत्त भरा रहता है । 

लिरखप-वि: [हि० सिर + खपना ] (१) सिर खपानेवाला । (२) 
परिश्रमी । (३) निश्चय का पक्का । 

लिरखपी-संश खसत्री: [ हि. सिर+ खपना ] (१) परिश्रम । 
हैरानी । (२) जोखिम । साहसपूर्ण कार्य । 

सिर ख़िली सह ख्ली० [ देश» | एक प्रकार की चिडिया जिसका 
संपूर्ण शरीर मटमैला, पर चोंच और पैर काले होते हैं । 

सिरखिस्त-संज्ञा पुं० [ फा० शारगिस्त ] एक प्रसिद्ध पदार्थ जो कुछ 
पडा की पत्तियों पर ओस की तरह जम जाता है और दवा 
के काम में आता है । यव शकरा | यवास शर्करा । 

सिरगा-सत्ञा स्री० [ देश« ] घोड़े की एक जाति । ब०-- 
सिरगा समेंदा स्याह सेलिया सूर सुरंगा। मुसकी पँच- 
कल्यान कुमेता केहरि रंगा ।--सूदन । 

लिरग्रिरी-संकज्ञा स्री० [ हिं० तिर +गिरि-- थार ] (१) कलछगी ' 
शिखा । (२) चिहियों के सिर की कछगी । 

लिरगोला[-संज्ञा ० [ ? ] दुग्ध पापाण | 

सिरघुरई[-सक्ञा ख्री० [हिं० सिर + मरना - घूमना] ज्वरंंकुश तृण । 

सिरचंद-संज १० [दिं० सिर + नद्र] एक प्रकार का अड, थ॑ंद्राकार 
गहना जो द्वाथी के मस्तक पर पहनाया जाता है। उ०--सिर- 
चंद चंद दुचंद दुति आनंद कर मनिमय बसे ।--गोपाल । 

लिरजक#-संज्ञ पुं" [र० संत, हि सि्जना ] बनानेवाला । 
रचनेवाला । सृष्टिकर्ता। उ०--अग्न बंदौं कर जोरि कै, 
जग सिरजक करतार । रामक़णा पद कमल युग, जाको सदा 
अधार ।--रघुराज । 

सिरजनहार #-छत्क पुं> [सं« सतत + हिं० हार पू+ वाट] (१) रचने- 
वाला । बनानेवाला | सृश्टिकत्ता | कर्तार । उ०--हे गुसाईं व्‌ 
सिरजनहारू । तुइ सिरजा हि समुंदर अपारू ।--जायसी ! 
(२) परमेश्वर । उ०--माया सगी न मन सगा, सगा न 
यह संसार | परशुराम यह जीव को, सगा सो सिरिजनहार ! 
--रघुराज । 

सिरश्नना_-क्रिटस« [सं> सजन |] रचना। उत्पन्न करना । 
सृष्टि करना । 3८५--जग सिरजत पाछत संहारत पुनि क्‍यों 
बहुरि करयो ।--सूर । 
क्रि० स« [ सं० संचय ] संचय करना । हिफाज़त से रखना । 

सिरजित#-वि” [सं० सर्जित ] सिरजा हुआ। रचा हुआ। 
उ०--तुम जदुनाथ अनन्य उपासी | नहिं मम सिरजित 
लोक बिछासी ।--रघुराज । 

सिरताज-संह पु [ सं० सिर+फा० नांत | (१) मुकुट । (२) 
शिरोमणि । सवश्रेष्ट व्यक्ति या वस्तु। सब से उत्कृष्ट 
व्यक्ति या वस्तु । उ०--(क) राम को विसारियो निषेध- 
सिरताज रे । राम नाम सहासनि, फलमि जगजाक रे ।-- 
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तुलसी । (ख्) कुजन में क्रीड़ा कर मनु वाही को राज़ । 
कंस सकुच नहिं मानई रहत भयो सिरताज ।--सूर । (३) 
सरदार । अग्नरगण्य । अगुआ । मुखिया । उ०--पूरर 
सिरताज महाराजनि के महाराज, जाक्रो नाम लेत ही 
सुखेत होते ऊसरो +--तुछसा । 

खिरतान-सजा ५८ [दिल सौर + तान ४] (१) असामी | कराइनकार । 
(२) मालगुजार । 

सिर ता पा क्रि वि: | फ्‌७ ऋ४+त-+ ५ -५९ | (१) सिर से 
पाँच तक | नग्ब से लकर शिखर तक | उ०--केस मेधायरि 
सिर ता पाहि ।-जायसी | (२) आदि से भंत तक | संपृण्ण । 
ब्रिलकुलत्दल । सरासर । 

लिरसी।|-राजी ख्री० | 6० सार | जमा जो असासी जमीदार 
को देता है। लगान । 

लिरत्राण-राज्षा ५० दे० “शिस्ख्राण  । 

सिरदार रक्षा प८ दे० “सरदार । उ३०--(+) बज पर गन 
सिरदार महरि तू ताकी करत ननन्‍हाई । सूर। (स्व) 
सिरदार जूझत खेत में । भजि गए बहुत अचेत मैं ।--सूदन । 

लिणरदारोक#[-गज्ञा सी० दे० “सरदारी” । उ०--साहिजहों 
यह चित्त अयारी । दारा की दीदी सिरदारी ।--छाल कवि । 

पघ्विरदुआली न्सज्ना ख्री० | दिए मिग+फाल दतात ] छगाम के 
कड़ी में लगा हुआ कानो के पीछे तक का घोड़ों का एक 
साज जा चमड़े या सूत का बना हाता है । 

लिरतामा-सक्षा पु० [फा ० रर | नाम. -- ११] (१) लिफाफे पर लिखा 
जानेवाला पता। (२) पद्म के आर भर में पत्र पानवाल का नाम, 
उपाधि, अभिवादन आदि। (३) किसी लेख के विषय का 
निर्देश करनेबाला दाब्द या वाक्य जो ऊपर लिख दिया 
जाता है । शीपंक । हेडिंग । सुर्खी । 

झ्विस्नेत-ार पु< [ हिल सिर | सा० ना - पढ़ा था होगी | (५) 
पगढ़ी । पट । चीरा । उ०-(क) रे नेही मत डगमगी 
बाँघ प्रीति सिरनेत ।--रसनिधि | (ख) अधम उधघारन 
विरद्‌ को तुम बाँधी सिरनेत |--रसनिधि । (२) क्षत्रियों 
की एक शाखा जो अपना मृल स्थान श्रीनगर ( गढ़वाल ) 
बताती है । उ०- -पुनि सिरनेतन्ह वेस सिधारा। कीन्हों 
ब्याह, उछाह अपारा ।--रघुराज । 

लिरपाव-सश। पु० दे० “सिरोपाव” । उ०--कीारतसिंह भी घोड़े 
ओर सिर॒पाव पाकर अपने बाप के साथ रुखसत हुआ ।--- 
देवीप्रसाद । 

सिरपच-सक्षा पु८ [फा« सर + पेन] (१) पगढ़ी। (२) पग्डी के ऊपर 
का छोटा कपड़ा । (३) पगड़ी पर बाँचने का एक आभूपण । 
उ०--कलगी, तुर्रा और जग सिरपेच सुकुंडल--सूदन । 

सलिरपोश-सल्ष पैं० [ फा० ररपोश ] (१) सिर पर का आवरण । 
ठोप । कुलाह । (२) बंदुक के ऊपर का कपदा । (लश्करी) 
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घिरफूल-सज्ञ पुं> [ हि. सिर + फ॒त ) सिर पर पहना जानेवाला 
ख्ियों का एक आभूषण । उ०--(क) छतियाँ पर लोल 
लुरं अछक सिरफूल अरुश्नि सो यों दुति दे ।--पत्माछाल । 
(गब) बेनी चुनी चमके किरने सिर फूल रूख्यो रवि तूलछ 
अनुपम । - मज्नालाल । 
विर्फेटा-राज्ा पुं+ [ हि सिर +फेश ] साफ़ा | पगड्डी | मुरेठा । 
उ०--पीरो झगा पदटुका बिन छोर छरी कर छाल जरी सिर- 
फंटा |--मन्नालाल । 
सिरबंद-राज्षा पृ० | हिल सिर के फा० बढ ] साफा । 
लि्रिवंदी-राज्षा खी० | हिल सिर + फा० बंदी ] माथे पर पहनने का 
स्त्रियां का एक आभूषण । 
सही पु« | हि सिर +- बंद | ग्शम के कीड़े का एक भेद । 
सिरयोभकी-सक्ा पु८ [ ४० मिर +बेम, | एक प्रकार के पतले 
बॉस जो पााटन के काम में भाते हैं । 
सिरमनि #-सत। १० दे० “शिरोमणि । 
शिर्मीर-सझा पु [ हि? गिरने भर | (१) सिर का मुकुट । 
(२) सिरताज । शिरो्माण | प्रधान या श्रेष्ठ व्यक्ति । 3००-- 
सहज सछोने राम लखन ललित नाम जैसे सुने तैसेई 
कंआर सिरमोर हैं ।-- तुझसी । 
सछिरसह-सज्ञा पुं० दें० “शिरोरुह!। उ०--विथुरित सिररुषह- 
बरुथ कुचित बिच सुमन जूथ, मनिजुत सिसु-फनि-अनोक 
ससि समीप आई ।--तुलसी । 
सिरवा-सज्ञा पु० [ दि० सि। ] वह कपड़ा जिससे खलियान में 
अनाज बरसाने के समय हवा करते हैं। भोसाने में हवा 
करन का कपड़ा । 
मुद्दा०--सिरवा मारना +। भूसा। उटान के लिये कपड़े श्रादि से 
छहबा करना | 
लिर्वाग-सज्षा पुं दे० “सिवार” । 
राज्ञा पु० [ हिं० सीर + कार ) जमींदार का वह कारिंदा जो 
उसकी खेती का प्रबंध करता है । 
सिरखस-सज्ञा पुं. [ सं० शिरोप | शीशम की तरह का लंबा एक 
प्रकार का ऊँचा पेड़ । 
विशेष--इसका वृक्ष बड़ा कितु अ-चिरस्थायी होता है ।! 
इसकी छाल भूरापन लिए हुए खाकी रंग की होती है। 
लकड़ी सफेद या पीले रंग की होती है, जो टिकाऊ नहीं होती । 
हीर की लकड़ी कालापन लिए भूरी होती है। पत्तियाँ 
इमली की पत्तियों के समान परंतु उनसे लंबी चौड़ी होती 
हैं। चेत-बैसाख में यह दृक्ष फूलता फरुता है । इसके फूल 
सफेद, सुगंधित, अत्यंत कोमल तथा मनोहर होते हैं । कवियों 
ने इसके फूल की कोमलता का वर्णन किया है। इसके 
वृक्ष से बबूल के समान गोंद निकलता है । इसकी छाल, 
पत्ते, फूल और बीज औषध के काम में आते हैं। इसके 





सिरसा 





तीन भेद होते हैं--कालछा, पीछा और छाल | आयुर्वेद के 
अनुसार यह चरपरा, शीतऊू, मधुर, कदवा, केला, हलका 
तथा वात, पित्त, कफ, सूजन, विसप, खाँसी, घाव, विप- 
विकार, रुघिर-विकार, कोढ़, खुजली, बवासीर, पसीने और 
स्वचा के रोगों को हरण करनेवाला है। यूनानी मतानुसार 
यह ठंढा और रूुखा है। उ०--(क) वाम विधि मेरो सुख 
सिरस सुमन ताको छछ छुरी कोह कुलिस छे टेई है ।-- 
तुऊसी । (ख) फूलों ही के काम-वाण हैं, यह सब्र कहते 
आते हैं । सिरस फूल से भी सदुतर, हम उसके बाहु बनाते 
हैं ।--महावीरप्रसाद द्विवेदी । 

सखिरसा-संज्ञा पुं० दे० “सिरस” । 

सिरली-संज्ञा ्ली० [ देश० ] एक प्रकार का तीतर । 

सिरदाना-संज्ञा पुं० [ सं० शिरत + श्रावान ] चारपाई में सिर की 
ओर का भाग । खाट का सिरा । मेदबारी । उ०--छूटी छट 
लटकें सिरहाने द्वे, फैलि रह्यो मुखम्वेद को पानी । 

सिराँचा-संज्ञा पुं० [ देश« ] एक प्रकार का पतला बॉस जिससे 
कुरसियाँ और माद़े बनते हैं । 

सलिरा-संज्ञा पुं० [ हिं० सिर ] (१) लंबाई का अंत । लंबाई के दो 
छोरों में से कोई एक | छोर । टोंक । जैसे,--एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक । (२) ऊपर का भाग । शीष भाग | (३) 
अंतिम भाग | आखिरी हिस्सा । (७) आरंभ का भाग | शुरू 
का हिस्सा । जैसे,--(क) सिरे से कहो, मैंने सुना नहीं । 
(स्व) अब यह काम नए सिरे से करना पड़ेगा । (ग) सिरे 
से आखीर तक। (५) नोक । अनी। (६) अग्नम भाग । 
अगला हिस्सा । 

मुद्दा०--सिरे का ८ अखल दर्जे का । प्ने सिरे का। सिरे का 

रंग रू सब से प्रधान रंग । जेढठा रंग ॥ ( €गगोत ) 
संज्ञा स्री० [ सं० शिग ] (१) रक्त-नाडी । (२) सिंचाई की 
नाली। (३) खेत की सिंचाई । (७) पानी की पतली घारा । 
(५) गगरा। कलसा । डोल । 

सिराना&[-कि० श्र [हिं० सीरा + ना] (१) ठंढा होना । शीतल 
होना । (२) मंद पड़ना । हतोत्साह होना । उमंग न रद्द 
जाना। हार ज्ञाना। उ०--वज्रायुध जल बरपि सिराने । 
परयो चरन तब प्रश्चु करि जाने -- सूर । (३) समाप्त होना । 
खतम होना । अंत को पहुँचना । जैसे,--काम सिराना । 
(४) श्ञांत होना | मिटना । दूर होना । 3०--भव रघुनाथ 
मिछाऊँ तुमको सुंदरि सोग सिराइ ।--सूर | (५) ब्यतीत 
होना । बीत जाना। गुज़र जाना । उ०--बेह चिरजीबवी 


अमर निधरक फिरौ कहाइ । डिन बिछुरे जिनके न इहि | 


पावस आयु सिराइ ।--बिद्दारी । 
| (६) काम से छुट्टी सिलना | फुरसत मिखूना । 
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न 
क्रि० स* (१) ठंढा करना । शीतल करना । (२) समाप्त 
करना । खतम करना । (३) व्यतीत करना । जिताना । 

सिरापत्र-संज्ा पुं: [ सं ] (१) अख्वत्थ बृक्ष । पीपल का वृक्ष । 
(२) एक प्रकार की खजूर । 

सिराप्तूल्न संज्ञा पृ" [ सं» ] नामि । 


सिरामोद्द-संज्ञा पृ" | सं* | फसद खुलबाना । शरीर का दूषित 


रक्त निकलवाना । 

खिरार-सत्ञ सत्री० [ हिं० सिश ] वह लकड़ी जो पाई के सिरे पर 
लगाई जाती है । (जुलाहे) 

सखिराल-वि“ [ सं: ] जिसमें बहुत नसे या रेशे हों । 

लिरालक संज्ञ पुं& | सं० ] एक प्रकार का अंग्र । 

सिराला-सज् स्ली० [सं ] (१) एक प्रकार का पौधा । (२) 
कमरख का फल | करमरंग फल । 

लिराली-रंज्ञ श्री “ [ हिं। सिर ] सयूर-शिग्वा । मोर की कछगी । 

सिरावन-संज्ञा पु८ [ सं० सीर < हल ] जुता हुआ खेत बराबर 
करने का पाटा । हेंगा । 

लिरावना।'$ -क्रिः स* दे० “सिराना” । उ०--जोइ जोह भावे 
मेरे प्यारे । सोह सोहइ दैंहों जु दुलारे । कह्यौं है सिरावन 
सीरा । कछु हठ म करो बलवीरा ।--सूर । 

सिरावृत्त-संज्ा पु० [ सं ] सीसा नामक धातु । 

सिराहर्प-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) पुलक । रोमांच । (२) आँण् के 
डोरों की छालछी । 

सिरिन-संक्षा पुं० [ देश० ] रक्त शिरीष वृक्ष । लाल सिरस । 

लिरियारी-राज्षा श्री [ स॑० शिरियारी ] सुनिष्यक शाक । सुसना 
का साग | हाथीशुंदी । 

खिरिश्ता-सक्ञा ५५८ [ फा० सरिश्त: | विभाग । मुहकसा । 


| सिरिश्तेदार-संज्ञा पु [ फा« ] अदालत का वह कमंचारी जो 


मुकदमे के कागज़ पत्र रखता है । 

सखिरिश्तेदारी-संज्ञा स्री० [ फा० ] सरिशतेदार का काम या पद । 

झ्िरिख-संत्ा पुं० दे० “सिरस” । 

खिरो-संक्ञ स्त्री ० [ सं ] (१) करघा | (२) कलिहारी । छांगली । 
के सेज्ञा खी ० [ सं० आओ ] (१) लक्ष्मी । (२) शोभा । 
कांति । (३) रोली । रोचना । 3३०---(क) धधकी है गुछाल 
की धृँधुर में घारी गोरी छला मुख मीडि सिरी ।-हशं मु । 
(व) सोन रूप भल भणड पसारा। धवल सिरी पोतहि 
घर बारा ।--जाबसी । 

विशेष--श्री' का छाल चिट्ठ निलक में रोली से बनाते हैं; 


इसी से रोली को भी श्री” या 'सिरी' कहते हैं । 

(४) साथे पर का एक गहना । उ०--सुंढा दंड रूम जैसो 
यैसो रद दरसात्रे सोहे ससी सीस भारी सिरी कुंभ पर है । 
गोपाल । 


प्िरी ज्-रांा १० [ ४० ] मंगल और ब्रृहस्पति के बीच का एक 
ग्रह जिसका पता आधुनिक पाश्वात्य उ्योनिष्षियों ने 
छगाया है । 

विशेष--यह सूर्य से प्रायः साढ़े भ्रद्ठाइस कोटि मील की 

दृरी पर है। इसका व्यास १७६० मी का है। इसे निज 
कक्षा में सूय के चारों तरफ फिरने में १६८० दिन छगते हैं । 
१९वीं झातालदी में सिसली नामक उपड्रीप में यह ग्रह 
पहले देखा गया था | इसका वर्ण लाल है और यह आठवें 
परिमाण के तारों के समान दिग्वाई पइता है । 

स्िरी पंचप्री-संहा ख्री  दे० “श्रीपंचमी ” । 

लिरीख-संज्ञा पुं० दे० सिरस  । 

सिरोना-संहा पुं. [हि मिर+श्रोना | रम्सी का बना हुआ 
मेंढरा जिस पर घड्ठा रखते हैं । ईँडरी । बिड़वा । 

सिरोपाध-सकज्ञा पु [हिं० सिर+पाव ] सिर से पैर लक का 
पहनावा (अंगा, पगद़ी, पाजामा, पटका और दुपद्ट) जो राज- 
दरबार से सम्मान के रूप में दिया जाता है | खिलअत । 

सिरोमनि-संज्ञा पु० दे० “शिरोमणि” 

सिरोरुह-संज्ञा पुं० दे” “शिरोरुह 

सिरोही-संज्ञा स्ली० [ दश« | एक प्रकार की चिड़िया जिसकी चोंच 
और पैर छाऊछ और दोष शरीर काछा होता है । 
संज्ञा ५५० (१) राजपूताने में णएुकू स्थान जहाँ की बनी हुई 
तलवार बहुत ही लचीली और ब्रढिया होती है। उ०-- 
तरवार सिरोही सोहती छाख सिकोही बोहती । जिमि सेना 
द्रोही जोहती छाज भरोही मोहती ।--गोपाल । (२) 
तछवार | 

सिर्का-संज्ञा पुं- दे० “सिरका" । 

सिफे-कि० वि० [ श्र८ ] केवछ । मात्र । 
वि० (३) एक मात्र । अकेला । (२) शुद्ध । खालिस । 

सिर्री|-वि० दे० “सिड्डी” 

सिल-संकश्षा सखी ० [ सं शिला ) (१) पत्थर | चट्टान। शिला। 
(२) पत्थर की चौकोर पटिया जिस पर बद्ें से मसाला 
आदि पीसते हैं । 

यौ०--सिल बहा । 

(३) पत्थर का गा हुआ चौकोर दुकड्ठा जो इमारतों में 
छगता है। चौकोर पटिया । (७) काठ की पटरी जिस पर 
दबाकर रूड़े की पूनी बनाई जाती है । 
संज्ञा पुं० [ सं० शिल ] कटे हुए खेत में गिरे अनाज चुनकर 
निर्वाह करने की बृत्ति । 
वि० दे० “शिल', “शिलोंछ” | 
संज्ञा पुं० | देश» ] बलूत की जाति का एक पहाड़ी पेड जो 
हिमालय पर होता है। बंज । मारू । 
संह्ा पुं> | ॥० ] तपेदिक । राजयध्मा ) क्षय रोग । 
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लिलक-संज्ञा ल्ली० [ हि. सलग लगातार ] (१) छड़ी। हार । 
(२) पक्त। 
संज्ञा पुं० तागा । धागा । 
खिलकी-संज्ञा पुं [ देश० ] बेल । उ०--सुग्भी सिलकी सदाफल 
बेक ताल मालूर ।--भनेकार्थ । 
सिलजडी-संज्ञा श्री ८ [ है० सिल+ खडिया ] (१) एक प्रकार का 
चिकना मुलायम पत्थर जो बरतन बनाने के काम में भाता है ! 
विशेष--हसकी बुकनी चीजों को समकाने के लिये पाछिद्ा 
व रोगन बनाने के भी काम में आती है । 
(२) सेत खड्डी । खरिया मिट्टी । दुद्धी । 
सिलखरी-संज्ञ श्री ० दे० “पिछखईी” । 
लिलगना-कि“भ ० दे० “सुलगना” । उ०--(क) बविरहिन ऐै 
आयी मनौ मैन टैन तरबाह । जुगन्‌ नाहीं जामुगी सिलगत 
व्याहमि ब्याह |--रसनिधि | (ख) आग भी आतिशदान 
में सिलग रहा है। हवा उस समय सदं चक रही थी ।-- 
शिवप्रसाद । 
खिलप &#]-संज्ञा पुं० दे० “शिल्प” । उ०--विश्वकर्मा सुतिहार 
श्रति धरि सुलभ सिलप दिखावनों | तेहि देखे त्रय ताप 
नाहे प्रज वधू मन भावनों ।--सूर | 
सिलपची-संत्ञा ल्ली० दे० “चिलमची'' । 
सिलपट-वि० [ सं० शिढापट्ू ] (१) साफ | बरावर । चौरस । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
(२) घिसा हुआ । मिटा हुआ । (३) च्ौपट । सत्तानाश । 
संज्ञा पुं० [ श्रं० स्लिपर ] एड़ी की भोर खुली हुईं जूती । 
चट्टी । चप्पल । 
सखिल्लपोहनी-सक्ञा स्ली० [ हिं० सिल + पोहना ] विवाह की एक 
रीति । उ०-सिदूर वंदन होम छावा होन छागीं भाँवरी । 
सिल पोदहनी करि मोहनी मन हरयों सूरति साँवरी |--- 
तुलसी । 
घिशेष--विवाह में मातकापूजन के समग्र वर और कन्या के 
माता पिता सिरू पर थोड़ी सी भिगोई हुईं उरद की दाल 
रखकर पीसते हैं । इसी को सिछपोहनी कहते हैं । 
सिलफची-संज्ञा सी ० दे० “चिलूमची ” । 
सिलफोड़ा-संज्ञा पुं> [ हि" सिल + फोइना ] पाषाण भेद पश्थर- 
चूर नाम का पौधा । 
सिलबरुआ-रंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाँख जो पूरबी 
बंगाल की ओर होता है । 
सिछ्माकुर-पंज्ञा पुं> [ अं+ सेल्मैकर ] पाछ बनानेवाका । 
(लश्करी ) 


। लिलघट-संज्ञा स्री० [ देश० ] सुकड़ने से पड़ी हुईं छकोर । चुनट । 


बल । शिकन | सिकुड़न । वली । 
क्रि० प्र०--डालना --पहुना | 


खिलवाना[ 





लिखधाना-कि० स० [ हिं० सोना का प्रेर० ] किसी को सोने में 


प्रदृत्त करना । सिद्धाना | 

लिलसिला-संज्ञा पु० [ ग्र-] (१) दैँंचा हुआ तार। क्रम । 
परंपरा। (२) श्रेणी । पंक्ति। जैसे,--पहाड़ों का सिकसिला ) 
(३) श्ंखला । जंजीर | लड़ी । (४) व्यवस्था । तरतीब । 
औसे,-कुसियों को सिलसिरे से रख दो। (५) कुछ 
परंपरा । वंशानुक्रम । 
वि० [ सं० सिक्त ] (१) भींगा हुआ | आद। गीछा । (२) 
जिस पर पैर फिसले । रफ्टनवात्थ । (३) चिकना | उ०-- 
बैंदी भाऊ तमोल मुख, सीस सिकूसिले बार । रग आऑजे राजे 
खवरी, येही सहज सिंगार ।--बिद्दारी । 

सिलसिला नं दी-सक्ञ। स्री ० [ फा० + ५० ] (१) क्रम का बंधान । 
तरतीय । (२) कतारबंदी । पंक्ति बेंचाई । 

सिलसिलेवार-वि० [ भ्र० +फा० ] तरतीबवार । क्रमासुसार । 

सिलह-पंहा पुं० [ भ्र० सिलाद ] हथियार । शर्त । उ०--भाषपु 
गुसरू करि सिलद्द करि हुवें नगारे दोइ । देत नगारें तीसरे 
द्वे सवार सब कोह /-सूदन । 

सिलह जाना-संहा पुं० [ भ० मिराइ + फा० खानः ] अश्लागार | 
इथियार रखने का स्थान । 

सिलदृट-संहा पुं० [ देश» ) (१) आस्ताम का एक नगर | (२) 
एक प्रकार का अगहनी जान | (३) एक प्रकार की नारंगी जो 
सिलहट (आसाम ) में होती है । 

लिलहटिया-संज्ञा ल्ली० [ देश» ] एक प्रकार को नाव जिसके 
आगे पीछे दोनों तरफ के सिक्के छवे होते हैं । 

सिलह।र, सिल्ह्ारा-संज्ञा पुं० [ सं० शिलकार ] खेत में गिरा | 
हुआ अनाज बीननेवाला । | 

लिलहिला-वि० [दि० सील, मीट + दीला > कीचढ़] [स्री० सिलहिली] 
ज्ञिस पर पैर फिसछे । रफ्टनवाला । कीचद से चिकना । 
उ०--घर कबीर का शिखर पर, जहाँ सिकइकी गैछ । पॉय 
न टिक्रे पिपीलिका, खलक न छादे बैछ ।-- कवीर । 

सिलहदी-संजा स्ली० [ देश « ] एक प्रकार का पक्षी । 

सिला-संज्ञा खी० दे० “शिला” । उ०--हेेहे सिला सब चंत्रमुजी 
परसे पदु मंजुझू कज तिदारे। कीन्ही भली रघुनंदम जू 
करुनता करि कानन को परा थारे ।--तुछसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० शिल ] (१) खेत से कटी फसक डठा छे 
जाने के पश्चात्‌ गिरा हुआ अनाज | कटे खेत में से चुना 
हुआ दाना । उ०--करीं जो कछु घरों सच्ि पति सुकृत 
सिखा बटोरि | पैडि उर बरबस दयानिधि दंभ लेल अजोरि | 
““तुछसी । 

क्रि० प्र०>--चुनना |--चदीनना । ' 
(२) पछोड़ने या फटकने के किये रखा हुआ अनाज का ढेर | ' 
ढं९& 
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(३) कटे हुए खेत में गिरे अनाज के दाने चुनने की क्रिया । 
शिलबृत्ति । 
पज्ञा पुं० [ भ्र० मिलद ] बदकछा । पुथज । पछटा । प्रतीकार । 

मुद्दा ०--सिल्ले में ८ बदले में । उपलक्त में । 

सिलाई-सज्ञा क्वी० [ हिं० मीना+झआई (प्रश्य०) ] (१) स्लीने का 
काम । सूह का काम | (२) सीने का ढइंग। जैसे,--इस 
कोट की सिलाई अच्छी नहीं है। (३) सीने की मजदूरी । 
(४) टॉका । सीवन । 
सक्ञा स्री० [ देश० ] एक कीड़ा जो प्रायः ऊख या ज्यार के 
ख्वे्ता में कग जाता है। इसका शरीर भूरापन छिप हुए 
गहरा छाल होता है । 

सिलाजीत-सबझ्ञा पु० [ सं० शिठाजतु ] पत्थर की चट्टानों का 
छसदार पसेष जो ब्रद्गी भारी पुष्टई माना जाता है। वि० 
दे० “शिलाजतु” । 

सिलाना-करि० स८ [६० सीना का प्रे० ] सीने का काम वूसरे से 
कराना । सिलवाना । 
$ क्रि० स» दें० “सिराना” | 

सिलाबाक-संज्ञा पुं> [ हिं० शिल्य + पाक ] पथरफूल । छरीछा | 
शैछज ! 

सिलाबी-बि० [हिं० सीड़, सील + फा० भाव | पानी] सीइवाला । तर। 

सिलारख-सज्ञा पु [ सं० शिलासर्स ] (१) सिल्हक बृक्ष । (२) 
सिल्हक बुक्ष का निय्यांसया गोंद जो बहुत सुगंधित 
होता है | 

विशेष--यह पेढ़ एशियाई कोचक के दक्‍्खिन के जंगरों में 

बहुत होता है। इसका निर्य्यास 'सिछारस' के माम से 
दिकता है और भऔषध के काम में भराता है । 

सलाधट-संज्ञा पुं० [सं० शिला +पद् ) पत्थर काटने भर 
ग़दुनेवाल । संगतराद । उ०--भरठी मरदान शँ को छिखा 
कि खाती बेलदार और सिर्ावट भेज कर रघ्ता चौढा करे । 
“-देवीप्रसाद । 

सिक्षासार-संज्ञा पुं> [ सं० शिलसार ] छादा । 

सिलाह-संहा पुं० [ श्र ० ] (१) जिरह अकतर । कवच । ड०--- 
जाली की भाँगी कसी थों उरोजनि मानो सिपाही सिछाह 
किये दें ।--मन्नाछाल । (२) अश्न-शत्म । हथियार । 

लिलाहसान[-संज्ञा पु [,०+फा० ] हथियार रखने का स्थान | 
शख्नाझय । अख्ागार । 

सिल्लाहबंद-वि2 [ श्र० + फा० ] सशस्त्र | हथियारबंद । शर्तों से 
सुसजित । 

खिलांदर-संज्ञा पुं> [ सं० शिल+ हर ] (१) खेत में से एक पक 
दाना अज्ञ बीनकर निर्वाह करनेबाछा मनुष्य । सिका 
बीननेवाला । (२) भकिंचन । दरिद । 

सिजल्ञाइसाज-संहा पुं० [ ५१० + फा० ] हथियार बनानेवाका । 


सिलाही 
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सिलाही-संज्ञा पुं० [ प्र« मिलह + | (प्रश्य०) ] शस्त्र धारण करने 
बाला | सनिक । सिपाही । 

सिलिंगिया-!श खत्री० [ शिलांग ] पूरत्री हिमालय के शिलांग 
प्रदेश में पाई जानेवाली णक प्रकार की भेड़ । 

सिलिप |#-*ंक ५० दै० “शिल्प” । उ०--खेती, नि, विया, 
बनिज, सेवा सिलिप सुकाज । तुलसी सुरतरु, सुरधेनु महि, 
अभिमतव भोग बरिलास ।--तुछलसी । 

सिलिया-संज्ञा खी - [ सं० शिल ] णक प्रकार का पत्थर जो मकान 
बनाने के काग में आता है । 

सिलिया र, सिलियार[-संज्ञा पुं- दे० “सिलाहर” 

लिलिसिलिक-संक्ष। पु [ सं» ] गाँद । लासा । 

लिली ध्र-प्ञा पुं* दे० 





शिलींध' । 

सिली मुक्ष-7॥ ० दे० “शिलीमुख” । 

सिलेट -सात्ञा सी ० दे० “स्लेट? | 

सिलौध-संज्ञा खी - [ देश० ] एक प्रकार की बड़ी मछली जो 
भारत और या की नदियों में पाई जाती है । यह छ फुट 
तक्र लंबी होती है । 

सिल्लोच्च-रांज्ञा पुं> [| सं० शिलेग ]) एक पर्वत जो गंगा तट पर 
विश्वामित्र के सिद्धाक्षम से मिथिला जाते समय राम को 
मार्ग में मिला था। उ०--यह हिमवंत सिलोच्चे नामा | 
अंग गंग सट अति अभिरामा ।--रघुराज । 

सिलो झ्रा-संक्षा पुं० [ देश॥० | सन के मोरे रेशे जिनसे टोकरी 
बनाई जाती है । 

सिलोट, सिली टा-संज्ञा पुं० [ दि. सिल+ बढ़ा ] (१) खिल | 

२) सिल्‍ तथा बद्दा । 

घिलोटी-संज! स्री० [ हि सिल+ भरी (प्रय०) ] भाग, मसाला 
आदि पीसने की छोटी सिल । 

सिटक-राज् पु [ ४० ] (१) रेशम । (२) रेशमों कपड़ा । 

लिट्प-गत्ा पुं७ दे० शिल्प । 

सिल्की-'ए सत्री० | सं | शछकी वृक्ष । सलई का पढ़े । 

सिज्ला-सशञा पु८« | स« शिल ] (१) अनाज की बालियाँ या दाने 
जो फसल कट जाने पर खेत में पढ़े रह जाते हैं और जिन्हें 
चुनकर कुछ छोग निवांह करते हैं । 

मुद्द०--सिला बीनना या चुनना 5 खेत ग गिरे अनाज के दाने 

पूंवन। । उ०--कविता खेती उन लई, सिल्ला ब्रिनत मजूर । 
(२) खलियान में गिरा हुआ अनाज का दाना। (३) 
खलियान में बरसाने के स्थान पर लगा हुआ भूसे का ढेर 
जिप्तमें कुछ दाने भी चले जाते हैं । 

सिल्ली-सज्ञा खी० [ सं» शिल्ा ] (१) पत्थर का सात आठ अंगुल 
लंबा छोटा टुकड़ा जिस पर घिसकर नाई उस्तरे की धार 
तेज करते हैं। हथियार की धार चोखी करने का पत्थर । 
सान । (२९) भारे से चीरकर पेड़ी से निझाछा हूआ तख्ता । 
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फलक । पटरी । (३) पन्‍्थर की छोटी परी पटिया | (४) 
नदी में यह स्थान जहाँ पानी कम और घारा बहुत तेज 


होती है । (माझ्ी) 

संक्षा श्ली० [ हिं० पसिन्ना ] फटकने के लिये कगाया हुआ 
अनाज का ढेर | 

संज्ञा श्री [ देश , ] एक प्रकार का जलपक्षी भिसका शिकार 
किया जाता है । 


विशेष--येह हाथ भर के लगभग लंबा होता है और ताहों 
के किनारे दलदलों के पास पाया जाता है। यह मछली 
पकड़ने के लिये पानी में गोता लगाता है | 
सिल्ह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सिलारस नामक गंध द्ृव्य । (२) 
सिलारस का पेड । 
सिल्हक-संज्ञा पुं- [ सं० ] सिलारस नामक गंध द्रव्य । कपितैल । 
कपिचंचल । 
सिहद्की-संज्ञा छ्ी० [ सं० ] (१) वडष्ठ पेड़ जिससे शिलारस 
निकलता है। (२) कुंदुरु। शलकी नियांस । 
सिधघ&7[-संज्ञा पुं० दे० “शिव” । 
सिचइ-संज्ञा खत्री" [ सं० समिता > गेहूँ का गुँधा हुआ आटा ] गुँघे 
आटे के सूत के से सूखे लच्छे जो दूध में पकाकर खाए 
जाते हैं । सित्रैयाँ । 
०--सिर्ैयाँ बटना या तोड़ना 5 गोले आटे को हथेलियों के 
बीच में रगड़ने हुए खत के से लन्छे बनाना । सिर्वेयों बनाना । 
सित्रद पूरना 5 दे०  मिव्रयोँ वटना' ) 
घिथक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सीनेवाला | (२) दरजी । 
लिघर-सज्ञा पु० | हाथी । हस्ती । गज़ । 
सलिवलिंगी-गज्ञा,स्री ० दे० “शिवलिंगी” । 


! लिवस-सक्ष पुं० [ सं० ] (५) वस्त्र । कपड़ा | (२) पद्म । कछोक । 


सिदवा-संध्ा स्नी० दे० “शिवा” । 
भव्य? [ श्र० ] अतिरिक्त | छोड़कर | अछावा । बाद देकर । 
जैसे,--तुर्ारे सिवा और यहाँ कोई नहीं आया। 
वि० अधिक । ज्यादा | फालतू । 

खिधाइ-भव्य० दे० “सिवाय”, सिवा” 

सिधाई-संज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार की मिट्टी । 
पै संज्ञा ख्री० दे० “/सिछाई” । 

सिघान-ंज्ञा पुं० [ सं० सीमांत ] (१) किसी प्रदेश का अंतिम 
भाग जिप्के आगे दूसरा प्रदेश पदता हो। हद । सरहद | 
सीमा ! (२) किसी गाँव के छोर पर की भूमि । गाँव की 
हद । सीमा | (३) गाँव के अंतगत भूमि | (४७) फुसछ 
तैयार हो जाने पर ज़मीदार और किसान में अनाज का 
बेंटवारा । 

सिवाय-क्रि० वि० [ श्र० सिवा ] अतिरिक्त | अलावा । छोड़कर । 
बाद देकर । 


लिघार 





वि० (१) आवश्यकता से अधिक। ज़रूरत से ज्यादा। 
बेशी । (२) अधिक । ज्यादा। (३) ऊपरी । बालाई। 
मामूली से अतिरिक्त और । 
संज्ञा पु० वह आमदनी जो मुकरंर वसूली के ऊपर हो । 
सिघार-संज्ञा स्ली० पुं० [ सं* शंवाल ] पानी में बाला के लच्छों की 
तरह फैलनेवाला एक ठृण । 
विशेष--यह नदियों में प्रायः होता है। इसका रंग हलका 
हरा होता है। यह चीनी साफ कर्मे तथा दवा के काम में 
आता है | वैद्यक में यह कसैला, कडुवा, मधुर, शीतल, 
हलका, ख्रिध, नमकीन, दस्तावर, घाव को भरनेवाछ्ा 
तथा तज़िदोष को नाश करनेवाला कहा गया है । उ०---(क) 
पग न इत उत धरत पावत उरप्षि मोह सिवार ।+--सूर । 
(ख) चलती लता सिवार की, जल तरंग के संग । 
बदुवानल को जनु घरयो, धूम धूमरों रंग |--तुलूसी । 
सिवाल-संज्ञा ख्री० पुं० दे० “सिवार” । ड०--तीलाम्बर नील 
जाल बीच ही उरप्ि सिवाल लट जाल में लपटि परयो -देव | 
सिवाल्ा-संज्ञा पुं० [ सं० शिवालय ] शिव का मंदिर । 
सिघाली-पंहा पुं० [ सं० शैवाल | एक प्रकार का मरकत या पतन्ा 
जिसका रंग कुछ हलका होता है और जिसमें कभी कभी 
ललाई की भी कुछ आभा रहती है । 
सलिवि-संज्ञा पुं० दे० “शिवि” । 
सिधिका-संज्ञा खी० दे० “शिविका” । उ०--राजा की रजाइ पाइ 
सचिव सहेली धाइ सतानंद ल्याए सिय सिविका चढाह 
के ।--तुछसी । 
सिविर-संज्ञा पुं: दे” “शिविर”! । उ०--अबसत सित्रिर मप्ि 
मगध अंध सुत । जिमि उद्गन मधि रवि ससि छवि जुत | 
“-गि० दास । 
सिघिल-वि० [अं० ] (१) नगर संबंधी । नागरिक । 
(२) नगर की शांति के समय देख रेख या चोकसी 
करनेवाछा । जैपे,--सिविल पुलित | (३) मुल्की । 
माली । (४) शालीन । सभ्य । मिलनसार । 
सिधिल सर्जन-संहा पुं० [ अं० ] सरकारी बड़ा डाक्टर जिसे जिले 
भर के अस्पतालों, जेलखानों तथा पागछखानों को देग्बने 
का अधिकार होता है । 
सिचविख सर्थिप्त-संज्ञा खी० [ अ० ] अँंगरेजी सरकार की एक 
विशेष परीक्षा जिसमें उत्तीर्ण व्यक्ति देश के प्रबंध और 
शासन में ऊँचे पद पर नियुक्त होते हैं । 
सिधीलियन-संहा एं० [ ४ं० ] (१) सिविल-सर्विस-परीक्षा पास 
किया हुआ मनुष्य । (२) मुल्की अफसर | देश के शार, - 
और प्रब॑ ध-विभाग का कर्मचारी । 
सि्ैयाँ-संज्ञा खी० दे” “सिवई” । 
सिप्त-संज्ञा स्नी: [| फ्राः शिस्त ] बंसी की डोरी। 3०--हस्ती 
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सिसकी 


लाय सिश्ट सब ढीला । दौड़ आय इक चार्हहि लीला [-- 
जञययवन-ा(॥ 
$ | वि० दे० “शिष्ट " । 
सखिष्य है [-पक्षा पु दे० “शिष्य” । उ०--पाय रजायसु राय थो 
ऋ पराज बोलाए। सिध्य सचिव सेवक सखा सादर सिर 
नाए ।--तुलसी । 
सिसकना-करि? श्र [ अनु० थे सेठ सोत न करत ] (१) भीतर 
ही भीतर रोने में रुक रुककर निक्रलती हुई सांस छोड़ना । 
जैसे लड़का सिसक सिसककर रोता है। (२) रोक 
रोककर लंबी साँस छोड़ते हुए भीतर ही भीतर रोना । 
शब्द निकालकर न रोना | खुलकर न रोना । 
मुह[०--सिसकती मिनकती सत्मेडी कुछ अर रनों सारा 
का (स्ता) । 
(३) जी घड़कना | घकथकी हाना | बरतत भय लगना । 
जैपे,--वहाँ जाते हुए जी सिसकता है । (४) उलदी साख 
छेना । हचकियाँ भरना। मरने के निकट हाना। (५) 
तरसना ( प्राप्ति के लिये ) राना | (पान के छिय ) व्याकुल 
होना । उ०-प्रभुहि ब्रिलाकि मुनिगन पुलके कहत भूरि 
भ।ग भणएु सब नीच नारि नर हैं। तुलसी से सुस्ब लाहु 
लूट्त किरात कोछ जाको सिसकत सुर विधि हरि हर हैं । 
“-उुलसोी । 
सिलकारना-कि: प्र* | अनु० सी सी + वरर। | (१) जीभ दबात 
हुए वायु सुंह से छोइना | सीटी का सा शब्द मेंहसे 
निकालना । सुसकारना | (२) इस प्रकार के शब्द से कुसे 
का किसी ओर लपकाना | लहकारना। 
संयो० क्रि०--देना । 
(३) जीभ दबाते हुए मह से साँस खींचकर सी सी शब्द 
निकालना । अस्यंत पीड़ा या आनंद के कारण मेंह से साँस 
खींचना । शीन्‍्कार करना । 
सखिसका गी-संज्ञा ख्री० [ हिं० सिमकारना ] (१) सिसकारने का 
शब्द । जीभ दबाते हुए मह से वायु छोइने का शब्द । 
सीटी का सा शब्द । (२) कुत्ते को किसी ओर छपकाने के 
लिय्रे सीटी का शब्द | (३) जीभ दबाते हुए मुह से साँस 
खींचने का शब्द । अत्यंत पीड़ा या आनंद के कारण मुंह से 
निकला हुआ सी सी शब्द | शीन्कार । 
क्रि० प्र०--देना ।--भरना । 
सिखसकी-संज्ञा स्ली० [ अनु० सी सी या सं० शा] ] (१) भीतर ही 
भीतर रोने में रुक रुककर निकछती हुई साँस का शब्द । 
खुलकर न रोने का शब्द | रुकती हुई लंग्री साँस भरने 
का शब्द । 
क्रि० प्र०--भरना ।--लेना । 
(२) सिसकारी । शीत्कार । 





सिसियांद 


सिलियाँद्‌-सहा स्री ० [?+ गप ] मछली की सी गंध | बिसायेघ | | सिस्‍्य 


सिलिर#-सहा १० दे० “शिकशिर” । उ०--(क) चछत चलत 
का ले चले, सब सुख्व संग छगाय | ग्रीपम बासर सिसिर 
निसि, पिय मो (पास बसाय ।--ब्िहारी । (व) पावस 
परपषि रह उघरारं। सिसिर सम बसि नीर सप्तारै ।-पद्माकर । 
झितु# सका पु८« दें० “शिक्षु/ | उ०--(क) लोखनाभिराम 
घनस्यास रास रूप सिसु, सखी कहें सखी से त्‌ प्रेम पय 
पालि री ।---बुछसी । (ख) देवर फूछ हने जु सिसु उठी 
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लिहुंड 


2 अम | ६: ._ +>पन अपने कक अया-ककनटानानमन्‍्म 





४८९. 


-संज्ञ पुं० दे० शिष्य 
लिदृददा-सक्ञा पुं० [ फा० सह+ श्र» दइइ ] वह स्थान जहाँ तीन 
हदें मिलती हों । 
सिदपणु-संह। पु० [ सं० ] अडूसा । वासक छृक्ष । 
सिदहरना|-क्रि० भ्र० [ सं० शौत+ ना ] (१) ठंढ से कॉपना । 
(२) कॉपना | कंपित होना। (३) भयभीत होना । 
देहलना । उ०«-- छनक बजियोग कु याद परे अतिसे हिय 
सिहरत ।--व्यास । (४) रोंगटे खड़े होना । 


99 
। 


हरणि अँग फूछ । हेसा करत भौखध सच्चिमि देह ददोरनि | छलिहरा-सक्षा पु: दे” “सेहरा” । 


भूर ।--जिहारी । 

लिछुता# सज्ञ ख्री ० दे० “शिश्ुता” | उ०--(क) स्याम के 
संग सदा शिलसी सिसुता में सु ता में कछू नहीं जानयो --- 
देव | (ग्ब) छूटी न सिसुता की झछक, झछक्यों जोश्वन कअंरा । 
दीपति देहि दुद्दन मिल्ि, दिपति ताफसा रंग ।--बिहारी । 

सिसुपाल 8 [-सत्ा पृ" दे० “शिक्षुपाल” । 

लिखुमारचऋ-सहा १० दे” “शिक्षुमारचक्र” । उ०--एक एक 
नग देग्वि अनेकन उड़गन वारिय । बसत मनहुँ सिसुमार- 
चक्र तन हमि निरधारिय ।--गि० दास । 

सिख ज्ञा-सक्ञा स्ली० [ सें० ) सृष्टि करने की इच्छा | रचने या 
बनाने की दृध्छा । 

सिर सु-संहा पु० [ म« ] खष्ट करने की हृच्छा रखनेवाला । रचना 
का इस्छुक । उ०--जाको मुमुक्ष जे प्रेम वुभुक्षु गुणे यह 
विश्व सिशक्षु सदा ही। काल जिधृक्ष सरुक्षु कृपा की 
स्वपानन स्वक्ष स्व॒पक्ष प्रिया ही ।--रघुराज । 

सिसोदिया-राज्षा पु० | सिसोद (स्‍थान) ] गुइलौत राजपूतों की एक 
शारवा जिसकी प्रतिष्ठा क्षत्रिय कुलों में सब से अधिक है और 
जिसका प्रार्चन राजधानी जचित्तौड और आधुनिक राजधानी 
उद्ययपुर है । 

विशेष--श्षत्रियो में चित्तोड़ या उदयपुर का धराना सूर्य 

बंशीय महाराज रामचरद्र की वंश पर॑परा में माना जाता 
है। इन क्षत्रियों का पहले गुजरात के वल्लभीपुर नामक 
स्थान में जाना कहा जाता है। वहाँ ले बराप्पारावल ने 
आकर चित्तोड़ को तत्कालीन मोरी शासक से लेकर अपनी 
राजधानों बनाया । मुसलमानों के भाभे पर भी चिक्तौड़ 
स्वतंत्र रहा ओर हिन्दू शक्ति का प्रधान स्थान माना जाता 
था। चित्तोद में बड्े बढ़े पराक्रमी राणा हो गए हैं। 
राणा समरखिंह, राणा कुंभा, राणा साँगा आदि मुसलमानों 


सिदराना[-कि स« [ हि. सिहरना ] (१) सरदी से केपाना। 
शीत से कंपित करना) (२) केंपाना । कंपित करना ! 
(३) भयभीत करना । दहलाना । 
क्रिः स०, क्रि० श्र० दे० “सहलाना' । 

लिहरी-संहा स्ली: [ दिं० सिहदरना ] (१) शीत-ऋूप | टंढ के 
कारण केपकेंपी । (२) कप । कैपककेपी । (३) भय । 
दहन । (४) जूडी का बुखार | (५) रोंगटे खड़े होना । 
लोमहपे । 

सिहरू-संहा पु [ <श० ] संभाल । सिंदुवार । 

सिहर्तना|-क्रि" झण [ सं० शीतल ] (१) सिराना | ठंढा होना । 
(२) शीत खा जाना | सीड़ खाना। नस होना। (३४) ठंढ 
पड़ना | सरदी पढ़ता ! 

सिददल्ाधन|-संश १० [ हि. मिहलान। ] सरदी । ठंढ । जाड़ा । 

खिहली-मज्ञा स्री० [ सं० शातल। ] शीतली ज्टा | शीतली छता । 

सिहान-सक्ञा पु० | स० सिहाण ] मंडूर । छोहकिट्ट । 

लिद्दाना[-कि८ भ्र८ [ सं० रै्य: ] (१) ईंब्या करना। ढाह करना । 
(२) किसी अच्छी वस्तु को देखकर इस बात से दुखी होना 
कि वैसी वस्तु हमारे पास नहीं है। स्पर्दा करना। 
उ०--द्वारिका की देख्ि छवि सुर असुर सकल सिहात ।-- 
सूर । (३) पाने के छिये लकचना । खुभाना। ड०--सूर 
प्रभु को निरस्खि गोपी मनहि सनहि सिदाति ।“सूर । 
(४) झुग्धघ होना । मोहित होना । 3०--(%) सूर स्थास 
मुख निरखि जसोदा मनहीं मनहि सिहानी |--सूर । (स्र) 
छाल अलौकिक लरिकह्ट लखि लखि सखी सिट्टाति -- 
बिहारी । 
क्रि० स० (१) ईंदर्या की दृष्टि से देखना। (२) अभिलाष 
की दृष्टि से देखना । छलछचना । 3०--समड समाज राज 
दसरथ को छोफप सकल सिहाहीं |--ठुछसी । 


से बड़ी वीरता से छड़े थे | प्रसिद्ध वीह महाराणा प्रताप किस | लिदहारना#'-क्ति” प० [ देश० ] (१) तलाश करना । ढूंढनां । 


प्रकार अकबर से अपनी स्वाधीनता के लिये छड़े, यह प्रसिद्ध 
ही है। सिसोद नामक स्थान में कुछ दिन बसमे के कारण 
गुहिलीतों को यह शाखा सिसोदिया कहलाई । 


सिख्खध-पत्ता पुल दे? “शिक्ष" । 


(१) जुटाना । 3०--हम कम्यन को ब्याह विचारों | इनहि 
जोग बर तुमहु सिहारी ।--प्माकर । 
खिदिकना-क्ि” भर [ सं० शुष्क ] सूखना । (फसल का) 
सि्ठुं इ-संह पु० [ सं- ] सेहुंद का पेड़ । स्नुही | थूहर । 


लिहोड़ 
सिद्दोड़, सिधोर-संहा पुं. [सं० सिद्ुंट ] थूहर। सेहुँड । 
स्‍्नुही। 3०--बेगि बोलि, बलि, बरजिए करतूति करोरे । 
तुलसी दुलि रूंध्यो चहै सठ साखि सिहोरे |--तुलूसी । 
सींक-सज्ञा स्ली० [ सं० इपीका ] (१) मूँज या सरपत की जाति के 
एक पौधे के बीच का सीधा पतला कांड जिसमें फूल या 
धूभा लगता है । मूँज आदि की पतली तीली । 
विशेष--हस कांड का घेरा मोटी सूई के बरावर होता है और 
यह कई कामों में आता है। बढुत सी तीलियों को एक में 
बॉधकर झाड़ू बनाते हैं। उ3०--सींक धनुष हित सिखन 
सकृति प्रभु लीन । मुदित माँगि हक धनुही नृप हैँसि 
दीन ।--तुलूसी ! 
(२) किसी तण का सूक्ष्म कांड । किसी घास का महीन 
डंडल । (३) किसी घास फूस के महीन डंटल का टुकड्डा । 
तिनका । (४) शंकु। तीछी । खूई की तरह पतला छबा 
स्ंड । (५) नाक का एक गहना | छोंग । कीछ । उ3०--- 
जटित नीछमनि जगमगति सींक सुहाई नाक । मनौ अली 
चंपक कली बसि रस लेत निर्साँंक ।--ब्रिहारी । (६) कपड़े 
पर की खड़ी मद्दीन थारी । 
सींकपार-संज्ञा सती ० [ देश» ] एक प्रकार की बतसखर । 
सींकर-संज्ञा पुं० [ हिं० साक ] सींक में लगा फूल या घुआ | 
सोंका-पंहा पुं० [ हिं० संक ] पेड़ पौधों की बहुत पतली उप- 
शाखा या टहनी जिसमें पत्तियाँ गुछी रहती या फूल छगते 
हैं। डॉदी । जैसे ,--नीम का सींका । 
सींकिया-संजा पुं० [हि साक + हया (प्रत्य०) | एक प्रकार का रंगीन 
कपद़ा जिसमें सींक सी महीन सीधी धारियों बिलकुछ पास 
पास होती हैं | जैले,--सींकिये का पायज्ञामा । 
वि० सींक सा पतला | 
मुद्दा०--सघींकिया पहलवास +- दुबल। पतला श्रादमी जो अपने को 
बड़ बली सममता है । 
सींग-संज्ा पुं० [ सं० “४ंग ] (१) खुरवाले कुछ पक्षुओं के सिर के 
दोनों ओर शाखा के समान निकले हुए कड़े नुकीछे अवयव 
जिनसे वे आक्रमण करते हैं। विषाण | जैसे,--गांय के 
सींग, हिरन के सींग । 
विशेष--सींग कई प्रकार के होते हैं और उनकी योजना भी 
भिन्न भिन्न उपादानों की होती है। गाय, भेंस आदि के 
पोले सींग ही असली सींग हैं जो अंडधातु और चुने आदि 
से संघटित तंतुओं के योग से बने होते हैं और बशबर 
रहते हैं । वारहसिंगों के सींग हड्डी के होते हैं और हर साक 
गिरते और नए निकलते हैं। 
क्रि० प्र० ->निकलछना ।--मारना | 
मुद्दा ०-- (किसी के सिर पर) सींग होन( कोई विशेषता हेना । 
कोई खमूमियत होना । औरे से वइकर कोई बाल झेना (ब्यंग्य)। 
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सीखना 





सींग कटाकर बछड़ढों में मिछना -- बूदे होकर बच्चों में मिलना । 
किसी सयाने का बच्चो का साथ देना। सींग दिखाना - भ्रंगृठा 
दिखना । कोई वस्तु न देना और चिंदान । सींग विकछता - 
(१) चौपार का जवान होता । (२) इतराना। परागलपन करना | 
सनकना । कहाँ सींग ससाना ८ कही ठिकाना मिलना । शरण 
मिलना । सींग पर मारना 5 कुछ न समझना । तुच्छ समझना | 
कुछ परवा न काना । 

(२) सींग का बना एक बाज़ा जो फूँक कर बजाया जाता 
है। सिंगी। उ०-सोंग बजावत देखि सुकवि मेरे हग 
अंटके ।--ज्याप्त । (३) पुरुष की हन्द्रिय । (बआजारू) 


सींगड़ा-सज्ञा पु० [हि सींग + ड़ (प्रत्य०)] (१) घारूद रखने का 


सींग का चोंगा | बारूदद।न । (२) एक प्रह्मर का वाजा जो 
मेंह से बजाया जाता है। सिंगी । 

सोंगना-क्रिट स० [ ६० सीग | सींग देखकर चोरी के पशु पक- 
इना | धोरी के चौथायों की शिनारुत करना । 

सींगरी-सज्ञा ख्लरी० [ देश० ] एक प्रकार का छोब्रिया या फली 
जिसकी तरकारी होती है। मोगरे की फली। सींगर । 
उ०--सूरन करि तरि सरस तोरई । सेम्रि सींगरी छमकि 
कझोरई (--सूर । 

सोींगी-सक्ञा स्ली० [ हिं० सीग ] (१) हरिन के सोंग का बना बाजा 
जो मेंह से बज्ञाया जाता है। सिंगी। उ०--सींगी संगत 
सेग ढफ बाजे । बंसकार महुआ सुर साजे ।--जायसी । 
(२) वह पोछा सींग जिससे जराह शरीर से कृषित रक्त 
ग्वींचते हैं । 

मुद्ा०--सींगी लगाना या तोदइना 5 (१) सीगी से रक्त खोचना । 

(२) चुंबन करना । ( बाजाह ) 
( ३ ) पुक प्रकार की मछली जिसके मुंह के दोनों ओर 
सींग से निकले रहते हैं। तोमड़ी । उ०--सींगी, भाकुर॑ 
बिनि सब धरी ।--जायसी । 

सींघन-सहा पु० [ देश» ] छोड्दों के माथे पंर दो या भण्िक 
मौरीवाला टीका । 

सींख-संहा क्लौ० [ हि. सीचना ] (१) सींचने की किया या भाव | 
सिंचाई । (२) छिड़काव । 

सोंचना-फ्रि? स- [ सं: सिचन ] (१) पानी देना । पानी से 
भरना । आवपाशी करना | पटाना | जैसे ,--खेत सींचना, 
बगीचा सींचना । 3०--अति अनुराग सुधाकर सींचत 
दाडिम बीज समान ।“सूर । (२) पानी छिद़ककर तर 
करना । भिगोना । (३) छिद़कना। ( पानी आदि ) 
डालना या छितराना । उ०---(क) मार सुमार करी खरी 
भरी भरी हित मारि । सींच गुलाब घरी घरी अरी वरोहि न 
बारि ।-- बिहारी । (ख) आँच पय उफनात सींचस सलिल 
क्यों सकुचाह ।--तुलसी । 


साींचों 


सांची-सज्ञ स्ली ० [ हि. साचना ] साचने का समय | 

सींचे&-संज्ञा पुं> [ सं: मीमा ] सीमा । हद । मरयांदा। उ०-- 

(क) आवत देखि अतुल बल सीवाँ ।--तुरूसी । (ग्व) 

सुखनि की सींव क्षोहे सुजस सम्ृह फेलो मानों अमरावती 

की देखि के हेंसनु है (--गुमान । (ग) सुख की सींव 
अवधि आनंद का अवध बिलोकिहँ जाइहीं ।तुलसी । 

मुहा०--सींव चरना या कॉँडुना ८ अधिकार दिखाना । द<बाना । 


तैब्रदसती कना। २० 


- है का & सीस ईस के यो इठि जन को 
सीव चर [--तरूमी ॥ 

सी-वि० ख्री० | स० राम, हिं० रा ] सम। समान | तुल्य । सदश | 
जैसे, वह खत्री बावली सी है । उ०--(क) मुरति की खूरति 
कहाँ। न परे नुऊूमी थे जाने स्ोई जाके जर कसके काक 
सी ।-तुलसी ! (ग्र) दुर न निधर घटा दिए ए राबरी 
कुृचाल । विष सा छागति है बुरी हेंसी खिरसी की छाऊू |--- 
बिहारी । (ग) सरद चंद की चॉदनी मंद परतिसी 
जाति ।-पत्माकर । 

मुद[०--अपनी सी + अपने भरसक तहां ल# अपने से हों सके, 

वहाँ सके | उ७ू- में अपने स्री बदूत करी, रे । 
राज्ञ स्री० | अ]न « ) वह शब्द जो अस्यंत पीड़ा या आन॑ द- 
रसास्वाद के समय मेंह से निकलता है । शीत्कार । सिस- 
कारी । उ०-- सी करनयारी सेद-सीकरन-वारी रति सी 
करन कारी सो बर्सीकरनवारी है । - पश्माकर । 
राज्षा स्लीढ [ स० सात ] बीज की बोभाई । 

सा उ#-सक्ञा पु [ मेल शीत | शीत । 56ढ6। उ«--(क) कीन्हेस 
घृप सीउ औ छाहों ।-- जायसी । (ख्र) जहाँ भानु तहें रहा 
न सखीऊ +जायसी । 

सी कचा-राज्षा पुं० | फा० साख | लोहे की छडइ । 

सीकर -रा्ञा पु० [ सं० | (१) जल कण । पानी की चेद । छीट । 
उ०--(क) श्रम स्वेद्‌ सीकर गुड मंडित रूप अंबुज 
कोर ।--सूर | (ख) राम नाम रति स्वाति सुधा सुभ सीकर 
प्रेम पियासा ।--तुलसी । (२) पसीना । स्वेद । कण | 
उ०--आनन स्रीकर सी कहिए घक सोवत ते अकुलाय उठी 
क्यों ।--क्रेशव । 
४, संज्ञा खी० [ गं। ताला | जजीर । सिकही | उ०--भट 
भरे असी कः में चढ़े सीकर सुंडन में लत ।--गि० दास | 

सीकल-सज्ञा पु० [ <श० | डाल का पका हुआ आम । 
रक्षा खी० [ भ. रोकल ] हथियारों का मोरचा छुड़ाने की 
क्रिया । हथियार की सफाई । 

सीकसतर राश पु» [ देश« ] ऊसर | उ८--सिंह शादुरलू यक हर 
जोतिनि सीकस बोडुनि धाना |->कबीर । 

सीका-सज्ञा पुल [ सं> शापक ] सोने का पुक आभूषण जो सिर 
पर पहना जाता है । 


न्मर्‌। 
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सौज 


संज्ञा पु० [ सं० शिक्या ] ऊपर टॉगने की सुतढ़ी आदि की 
जाली जिस पर दूध दही आदि का बरतन रखते हैं । छीडा। 
सिकहर । 

सीकाकाई-संज्ञा खी० [ १ ] एक प्रकार का वृक्ष जिसकी 
फलियों रीठे की भाँति सिर के बाल आदि मलने के काम 
में आती हैं | कुछ लोग इसे सातछा भी मानते हैं । 

सीको-सज्ञा स्ली० [हि साका ] छोटा सीका या छीका । छोटा सिकह र। 
सज्ञा पु [ देश 5 ] (५) छेद | सूराख । (२) मेंह । मुहँड़ा । 

सतीकुर-सज्ञ पु० [ सं० शक्त ] गेहूँ, जी आदि की बाल के ऊपर 
निकले हुए बाल के से कड्ढे सूत | गरक । 3०->गड़त पोइ 
जब आद, बड़ी बिथा सीकुर करत | क्यों न पीर सरसाइ 
याके हिय भूपति चुभ्यों (--गुमान । 

सोका|-सक्ञा ५८ दे» “सीका' । 

सीख-प्ज्ञा ख्री० [ स« शिक्ता, आर» समा ] (५) सिखाने की क्रिया 
या भाव । शिक्षा। तालीम । (२) वह बात जो सिखाई 
जाय । (३) परामश । सलाह | मंत्रण। उपदेश | उ०-- 
याक्री सीख सुने श्ज्ञ फोरे |--सूर । 

सीख-संज्ञा क्ली० [ फा० | (१) छोहे की लंबी पतली छठ । 
शलाका । तीछी । (२) वह पतली छड जिसमें गोद कर 
मांस भूनते हैं । (३) बड़ी सूई । सूआ | शंकु । (७) छोहे 
की छद॒ जिससे जहाज के पदे में आया हुआ पानी नापते 
हं।( लछश० ) 

सीखचा-पंजशञा पु० [ फ० ] (१) लछोह की सीख जिस पर भांस 
छापेटकर भूनते हैं । (२) लोहे की छड़। 

सीमन# |-संज्ञा क्री ० [ ढि० साखना ] शिक्षा | सीख । 

सीख़न[-क्रि> स० [ सं* शिक्षण, प्रा० सिक्‍्वण ] (१) जान प्राप्त 
करना । जानकारी प्राप्त करना | किसी से कोई बात जामना। 
जैपे,--विद्या सीखना, कोई बात सीखना | (२) किसी 
कार्य के करने की प्रणाली आदि समझ्नना। कॉम करने काढंग 
आदि जानना । जैपे,--सितार सीखना, शतरं जसीखना | 

संयो० क्रि०--जाना ।--लेना । 

सांगा-संज्ञा पु० [ म्र० ] (१) साँचा | ढाँचा । (२) व्यापार | 

पेशा । (३) विभाग । महकमा । 
यो०--सीगेवार + “योरेबार । 

(७) एक प्रकार के वाक्य जो मुसलमानों के विवाह के 
समय कहे जाते हैं । 
सज्ञा पु० दे० “सिगार” । 

सीगारा-संज्ञा पुं० [ देश० ] मोटा कपड़ा । 
राजा पु० दे० “सिगार' । 

सीखन-राज्ञा पुं> दिशा] खारी पानी से मिद्टी निकालने का एक ढं ग। 

सीखापू-सक्ञ स्री० [ सं० ] यक्षिणी । 

सीअ-संज्ञा स्री० दे" 'सीझ । 





सौजना 





संज्ञ पुं० [ देश० ] धूहर । सेहुँड। 

सी जन([-कि० क्‍झ्८ दे० “सीक्षना” । 

सी फ़-संज्ञा खी ० [ सं० सिद्धि, प्रा० सिज्कि ] सीने की क्रिया या 
भाव । गरमी से गछातर । 

सी फ्रना-क्रि० अ० [ सं" सिद्ध, प्रा० सिज्क + ना ) (१) आँच या 
गरमी पाकर गछना। पकना । चुरना । जैसे,-दाल 
सीक्षना, रसोई सीझना। (२) आँच या गरमी से मुलायम 
पड़ना । ताव खाकर नरम पड़ना । (३) सूखे हुए चमडे का 


मसाले आदि में भीग कर मुलायम होना । (४) ताप या 


कष्ट सहना | ऊुश झेलना । (५) कायकछूश सहना । तप 
करना । सपसथा करना । 3०--(क) एद्र वहि लागि जनम 
भरि सीझ्षा। चहै न औरहि, ओही रीक्षा |--जायसी । 
(ख) गनिका गीघ अज्ञामिल आदिक छे कासी प्रयाग कब 
सीधे ।--तुलसी । (६) सरदी से गलना | बहुत ठंढ 
खाना । (७) ऋण का निबदारा होना । 
सीय-संज्ञा क्नी० [ श्ं० ] बैठने का स्थान । आसन | 
सज्ञा स्री० सीटने की क्रिया या भाव | जीद । 
सीटना-क्रि० स० [ अनु ० ] डींग मारना | शेखी मारना। बढ 
बढ़कर बाते करना । 
सीट पटॉग-संज्ञा स्ली० [ हि० सौटना + (अट) पटाँग ] बढ़ बढ़कर 
की जानेवाली बातें । घमंड भरी बात । 
सीटी-संज्ञा सखी ० [ सं० शीत्‌ | (१) वह पतला महीन शब्द जो 
ओों को गोल सिक्रोडुकर नीचे की ओर आघात के साथ 
वायु निकालने से होता है । 
क्रि० प्र०--बजाना । 
मुद ०--सीटी देना ८ सीटी के शब्द से बुलाना या ओर कोई 
सकत करना । 
(२) हसी प्रकार रा शब्द जो किसी बाज या यंत्र भादि के 


भीतर की हवा निकालने से होता है। जैसे,--रलऊ की सीटी । 
मुद्दा०--सीरी देना 5 (१) मी का शब्द निकाइना | जैते,-- । 


रेल सीटी दे रही है । (२) सीटी से सावधान करना। 
(३) घह बाजा या खिलोना जिसे फ्ँकने से उक्त प्रकार 
का शब्द निकले । 

सीठ-संज्ञा क्नी० दे० सीटी” । 

सीठना-संज्ञा पुं० [ सं* अशिष्ट, प्रा० अभिद्ठ + ना ] अश्छील गीत जो 
ख्त्रियाँ विवाहादि मांगलिक अवसरों पर गाती हैं । सीठनी । 
विवाह की गाली । 

सीठनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० सीटना ] विवाह की गाली । 

सीठा-वबि० [ सं० शिष्ट प्रा० सिट्ट > बचा हुआ ] नीरस । फीका । 
बिना स्वाद का । बेजायका | 

सीडापन-पंह्ा पुं. [ हिं० मीठा + पन ] नीरसता। फीकापन । 

सीठो-संज्ञा ख्ली० [ सं० शिष्ट, प्रा सिद्ध > बचा हुआ ] (१) किसी 


फल, फूल, पत्ते आदि का रस निकल जाने पर बचा हुआ | 


३५४५& 
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निकम्मा अंश । वह वस्तु जिसका रस या सार निचुड़ गया 
हो । खुद | जैसे "अनार की सीठी, भाँग की सीठी, पान 
की सीठी । (२) निस्सार वस्तु । सारहीन पदार्थ । (३) 
नीरस वस्तु | फीकी चीज । 
सी ड-साज्षा ख्री० [ सं० शीत ] सील । तरीं। नमी । 
सीढ़ी-संत! स्री८ [ सं० श्रेणी ] (५) किसी ऊँचे स्थान पर क्रम 
क्रम से चढ़ने के लिये एक के ऊपर एक वना हुआ पैर रग्बने 
का स्थान । निसेनी । जीना । पड़ी । (२) बॉस के दो बलों 
का बना लंब्रा ढाँचा, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर पर रखने 
के लिये उठे छगे रहते हैं और जिसे भिड़ाकर किसी ऊँचे 
स्थान तक चढते हैं | बॉस की बनी पड़ी । 
क्रि० प्र०--छगाना । 
यो०--सीढ़ी का टंडा -+ पैर स्तने के टिये बॉस की सीडी भे जले 
हुआ इंश । 
मुद०--सीढ़ी सीढ़ी चदना 5 क्रम क्रम से ऊपर को श्र बढ़ना । 
थीरे धीरे उन्नति करना । 
(३) उत्तरोत्त उन्नति का क्रम | धीरे धीरे आगे बढ़ने की 
परंपरा । (४) हैंड प्रेस का एक पुर्जा जिस पर टाहप रस्बकर 
छापने का फ्लेटन छगा रहता है | (७) घुड़िया के आकार का 
छकड़ी का पाया जो खवडसाल में चोनी साफ करने के काम 
में भाता है। (६) एक गराडीदार छकड़ी जो गिरदानक 
को आइड के लिये लपेटन के पास गईड्ठी रहती है | (जुलाहे) 
सीत&][-संज्ञा पुं० दे० “शीत” । 
सीतपकड़-संज्ञा पुं० [ हिं० शीत + पकटता ] एक रोग जो हाथी 
को शीत से होता है । 
सीतल.४-वि८ दे० “शीवल' । 
सीतल्ची नी-सज्ञा श्ली० दे० “शीतलचीनी'' । 
सीतल्पाटी-संक्षा त्री: [सं> शीतल+हिं० पाटी ] (१) एक 
प्रकार की बढ़िया चिकनी चटाई। (२) पवे बंगाल और 
आसाम के जंगलों में हो नेवाली एक प्रकार की झाढ़ी जिससे 
चटाई या सीतलपाटी बनती है। (३) एक प्रकार का 
घारीदार कपड्य । 
सीतल बुकनी-संज्ञा स्री० [ िं० शीतल +बुकनी ] (१) सत्त । 
सतुआ । (२) संतों की बानी | (साथु) 
सीतला-पंज्ञा श्री: दे” शीतला  । 
सीता-संज्ञा श्ली० [ सं० ] (१) वह रेखा जो जमीन जोतनसे समय 
हल की फाल के धैँसने से पहती जाती है। कूद । 
विशेष--वेदों में सीता क्रपषि की अधिष्ठाश्नी देवी भौर कई 
मंत्रों की देवता है | नैत्तिरीय ब्राह्मण में सीता ही सावित्री 
और पारादशर गृद्यमृत्र में इन्द्र-पत्षी कही गई है । 
(२) मिथिला के राजा सीरध्वज जनक की कन्या जॉ 
श्रीरामचंद्र जी की पत्नी थीं । 


सीताकुंड 


विशेष--इनकी उत्पत्ति की कथा यों है कि राजा जनक ने 
संतति के छिये एक यज्ञ की विधि के अनुसार अपने हाथ 
से भूमि जोती । ज़ुती हुई भमि की कुँइ ( सीता ) से सीता 
उम्पन्न हुईं। सयानी होने पर सीता के विवाह के लिये 
जनक ने धनुर्यज्ञ किया, जिसमें यह प्रतिज्ञा थी कि जो कोई 
एक विशेष धनुष को चढ़ावे, उससे सीता का विवाह हो । 
अयोध्या के राज़ा दद्रथ के पुत्र कुमार रामचंद्र ही उस 
घनुष को चढ़ा और तोड़ सके, इससे उन्हीं के साथ सीता 
का विवाह हुआ। जब विमाता की कुटिलता के कारण 
रामचंद्र जी ठीक अभिषेक के समय पिता द्वारा १४ वर्षो 
के लिये बन में भेज दिए गए, तब पतिपरायणा सती सीता 
उनके साथ वन में गई और वहाँ उनकी सेवा करती रहीं । 
वन में ही लंका का राजा रावण उन्हें हर ले गया, जिस पर 
राम ने बंदरों की बड़ी भारी सेना लेकर लंका पर चढ़ाई »ी 
और राक्ष सराज़ रावण को मारकर वे सीता को लेकर १४ 
वर्ष पूरे होने पर॒ फिर अयोध्या आए और राजसिंहासन 
पर बैठे । 
जिस प्रकार महाराज रामचंद्गर विष्णु के अवतार माने जाते 
हैं, उसी प्रकार सीता देवी भी छूधप॒मी का अवतार मानी 
जाती हैं और भक्त जन राम के साथ बराबर इनका नाम 
भी जपते हैं । भारतवर्ष में सीता देवी सनियों में शिरोमणि 
मानी जाती हैं। जब राम ने लोक मर्य्यादा के अनुसार 
सीता की अभिपरीक्षा की थी, तब स्वयं अभिदेव ने सीता 
को केकर राम को सौंपा था । 

पर्या०--वैदेही। जानकी। मैथिली। भुमिसंभवा ।अयोनिजा | 

यो०--सीता की मचिया - एक प्रका' का गोदना जो लियाँ हाथ 
में गुदाती हैं । स्रीता की रसोई -- (१) एक प्रकार का गोदना । 
(२) बच्चों के खेलने के लिए ग्सोई के छोटे छोटे ब/तन। 
सीता की पैंजीरी - कपूंरचन्ली नाम की लता । 
(३) वह भूमि जिस पर राजा की खेती होती हो। राजा 
की निज की भूमि । सीर | (४) दाक्षायणी देवी का एक 
रूप या नाम || (५) आकाश गंगा की उन चार धाराओं 
में से एक जो मेरु पवेत पर गिरने के उपर्रात हो जाती हैं । 

विशेष -यह नदी या थारा भद्गाश्व वर्ष या द्वीप में मानी 
गई है । (पुराण) 
(६) मदिरा । (७) ककड़ी का पौधा | (८) पाताल गारुडी 
लता । (९) एक वर्णबृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में रगण, 
तगण, मगण, यगण और रगण होते हैं । उ०--राम सीता 
राम सीता राम सीता गाव रे । 

स्रीताकुंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह कुंड जो सीता देवी के संबंध 

से पवित्र तीथं माना जाता हो । 

विशेष--हस नाम के अनेक कुंड और झरने भारतवर्ष में 





सौत्कार बाहुश्य 


प्रसिद्ध हैं। जैसे,--(१) मूँगेर ले ठाई कोस पर गरम 
पानी का एक कुंड है। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि जब 
देवताओं ने सीता जी की पूजा नहीं स्वीकार की, तब वे 
फिर अप्निपरीक्षा के लिये अग्रिकुंड में कूद पड़ीं। आग चट 
बुझ्त गई और उसी स्थान पर पानी का एक सोता निकछ 
आया । (२) भागलपुर जिले में मंदार पंत पर एक कुंड । 
(३) चंपारन जिले में मोनिहारी से ६ कोस पूवं एक कुंड । 
(४) चटगाँव जिले में एक एवंत की चोटी पर पुक कुंड । 
(५) मिरजापूर जिले में विंध्याचक के पास एक झरना 
भौर कुंढ । 

सीताजानि-संत्ा पु० [सं० ] ( वह जिसकी पत्नी सीता हैं ) 
भ्रीरामचंद्र । 

लोतातीर्थ-संहा पुं> [ सं० ] एक तीर्थ | ( वायु पुराण ) 

सीताद्ब्य-सत्ञा पुं० [ सं० ] खेती के उपादान । काश्तकारी का 
सामान । 

सीताधर-संज्ञा पुं० [ सं० | हलूघर । बलराम जी । 

लीताध्यक्ष-संत्ञा पुं० [ सं० ] वह राज-कमंचारी जो राजा की 
निज की भूमि में खेती बारी आदि का प्रबंध करता हो । 

सीतानधवमीवबत-संज् पुं० [ सं> ] एक प्रकार का व्रत । 

सीतानाथ-सपंज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीरामचंद्र । 

सीतापति-संहा पुं> [ सं० ] ( सीता के स्वामी ) श्रीरामचंव । 

सोता पहाडु-संज्ञा पुं० [ सं+ सौता+ हिं० पदा३ ] एक पर्वत जो 
बंगाल के चटगॉँव जिले में है । 

सीताफल-संह्ा पुं० [ सं० ] (१) शरीफा । (२) कुम्दड़ा । 

सीतायश्-संज्ञा पुं० ( सं० ] इल जोतने के समय होनेवाला 
एक यज्ञ । 

सीतारमण-संक्ञा पुं० [ सं० ] (सीता के पति) रामचंदजी । 

सीतारवन, सीतारौन &/-संज्ञा पुं० दे० “सीसारमण” । 

सीतालोष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] जते हुए खेत का मिट्टी का ढेला । 
(गोमिल भ्राइूकल्प) 

सोताधट-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रयाग और चविश्रकूट के बीच एक 
स्थान जहाँ घट वृक्ष के नीचे राम और सीता दोनों ठहरे थे । 

सीतावर-सज्ञ पुं० [ सं० ] श्रीरामचंद्र । 

सीतावज्ञम-संद्ञा पुं० [ स० ] सीतापति, रामचंद्र । 

सीताहार-संज्ञा पुं- [ सं० ] एक प्रकार का पौधा । 

सीतोनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मटर । (२) दाऊ । 

सीतीलक-संज्ा पुं० [ सं० ] मटर । 

सीत्कार-संजा पुं० [ सं० ] वटष्द शब्द जो भत्यंत पीढ़ा था आानंद के 
समय मुँह से साँस खींचने से निकलता है। सी सी धाब्द । 
सिसकारी । 

खीत्कार बाहुल्य-सज्ञा पु" [ सं० ] वंशी के छः दोषों में से 
एक दोष । 





सीरय 


विशेष--छः दोष ये हैं--सीरकार बाहुल्य, स्तब्ध, विस्वर, 
खंडित, लघु और अमधुर । 
सीस्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घान्‍्य | घान । (२) खेत । 
सोथ-संहा पुं+ [ सं० सिकथ ] पक्के हुए अक्ष का दाना। भात का 
दाना | 3०-“लद्दि संतन की सीथ प्रसादी। आयो भुक्ति 
सुक्ति मरयादी ।--रथघुराज । 
स्रीदंतीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साम गान । 
सोदू-संशा पुं० [ सं० ] ब्याज पर रुपया देना । 
कुस्तीद । 
सौ दरना-क्रि० क्म० [ मं सोदति ] दुःख पाना | कष्ट झेलना । 
ड०---(क) जद्यपि नाथ उचित न होत, अस प्रभु स॑ं करों 
ढिठाईं। तुलसिदास सीदत निसु दिन देखत तुम्हार निदु- 
राई ।-तुझूसी । (व) सीदत साधु, साधुता सोचति, 
विछसत खलछ, हुलसति खलई है |--तुलूसी । 
सीौदी-संज्ञा पुं> [ देश० ] शक जाति का मनुष्य । 
सीश-संज्ञा पुं० [ सं० ] आालस्य । काहिली । सुस्ती । 
सी घ-संज्ञा स्री० [ हिं० सीधा ] (१) ठीक सामने की स्थिति। 
सम्मुख विह्तार या लंबाई । वह लंबाई जो बिना कुछ भी 
हथर उधर मुद्दे एक तार चली गई हो। जैसे,--नाक की 
सीध में चछे जाभो। (२) रूट्ष्य । निशाना । 
सुद०--सीध बाँधना 5 (२१) सड़क, कयारी आदि बनाने में पहले 
रेखा डालना । (२) निशाना साथना । लक्ष्य ठीक करना। 
सोधा-वि० [ सं० शुद्ध, वन० सृथा, सूधो ] [ स्री० सीषी ] (१) जो 
बिना कुछ भी इधर उधर मुद्दे लगातार किसी ओर चला 
गया हो । जो ठेढ़ा न हो । जिसमें फेर या घुमाव न हो । 
भवक् । सरर। ऋजु। जैसे,-- सीधी लकड़ी, सीधा रास्ता । 
(२) जो किसी ओर ठीक प्रशृत्त हो। जो ठीक लक्ष्य की 
भोर हो । 
मुद्द ०--सीचा ऋरना - लक्ष्य की ओर लगाना । निशाना साधना 
(बंदूक श्रादि का)। सीधी राष्द 5 सुमा्ग । अच्छा श्राचरण । सीधी 
सुनाना ८ (१) साफ साफ कदना | खरा खरा कहना। लगी 


सूदखोरी । 


लिपटी तन रखना। (२) भछा बुरा कहना | दुवेचन कहना | | 


गालियाँ देना । सीधा आना & सामना करना । मिड जाना । 

(३) ज्ञो कुटिल या कपटी न हो | जो चाछबाज़ न हो। 

सरल प्रकृति का। निष्कपट | भोछा भाछा | (४) शांत 

और सुशीछ । शिष्ट । भरा । जैसे,--सीधा आदमी । 
मुद्दा०--सीधी तरह - शिष्ट व्यवद्दार से । नरमा से । जैसे ,--(क) 

सीधी तरह बोलो । (ख) वह सीधी तरह न मानेगा | 

(५) जो नटखट या उम्र न हो | जो बदमाश न हो । अनु- 

कूछ । शांत प्रकृति का। जैसे,--सीचा जानवर, सीधा 

लड़का । 
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यौ०--सीधा सादा & (! ) भोला भाला। निष्कृपट | (२) जिसमे 
बनावट या तटक भड़क न है। । 
मुद्दा ०-- (किसी को) स्रीधा करना 5 दंट देकर ठीक करना। 
शासन करना । रास्ते पर लाना | शिक्षा देना। सीधा दिन 
प्रच्धा दिन । शुभ दिन या मुहत्त' | जैसे,--सीधा दिन देखकर 
यात्रा करना । 
(६) जिसका करना कठिन न हो। सुकर। आसान | सदल। 
जैसे,---सीचा काम, सीधा सवार, सीधा ढंग । (७) जो 
दुर्षाध न हो । जो जकदी समझ में आवे । जैसे,--सीधी 
सी बात नहीं समझ में आाती । (4) दहिना | बायाँ का 
उलट | जैसे ,--सीधा हाथ । 
क्रि० वि० ठीक सामने की ओर | सम्मुख । 
सज्ञा पु० [ सं० भ्रमिद्ध ] (१) बिना पका हुआ अन्न | जैसे,- 
दाल, चावल, आटा । (२) वह बिना पका हुआ अनाज जो 
ब्राह्मण या पुरोहित आदि को दिया जाता है । मैसे,--एक 
सीधा इस ब्राह्मण को भी दे दो । 
क्रि०प्र०---छूना ।--देना ।--निकालना ।--मनसना । 
सीधापन-संज्ञा पुं [हिं० सीधा + पन(प्रत्य ०))] सीधा होने का भाव । 
सिधघाईं । सरलता । भोछापन । 
सीधु-संज्ञा पुं० [मं० ] युड् या इंग्व के रस से बना मय | गुड़ की 
शराब । 
सीचुगंघ-सज्ञा पुं> [ सं० ) मौलसिरी । बकुछ । 
सोचुपर्णी-संज्ञ स्ली ० [ सं० | गैंभारी । काइमरी वृक्ष ! 
सीधुपुष्प-संज्ञ पुं> [ सं० ] (3) क्दंब। कदम । (२) मौछ- 
सिरी | बकुछ । 
सीधुपुष्पी-संज्ञा स्री० [ सं० ] घातकी । व । थौ । 
सीघुरल-सज्ञ पुं० [ सं० ] आम का पेइ। ' 
सीचुराक्ष-संज्ा पुं [ सं० ] ब्िजौरा नीब । मानुछुंग वृक्ष । 
सीधुराक्ति क-संतज्षा पुं० [ सं० ] कसीस । 
सीधुवृच्य-संज्ञा पुं० [ सं: ] थूहर । स्नुह्ी दृक्ष । 
सीधुसंज्ष-संज्ञा पुं० [ सं« ] बकुछ का पेड । मौलसिरी । 
सीधे-क्रि: वि० [ हिं० सीधा ] (१) सीध में। बराबर सामने 
की ओर । सम्मुग्य । (२) बिना कहीं मुड़े या रुके । जैसे,- 
सीधे वहीं ज्ञाओ। (३) बिना और कहीं होते हुए । जैसे,- 
सीधे राजा साइब के पास जाकर कहो । (४) मुलायमियत 
से । नरमी से | शिष्ट ब्यवहार से । मैसे,--जह सीधे रुपया 
न देगा । (७) शिश्टता के साथ । शांति के साथ । जैसे,--- 
सीधे बैठो । 
सीघध्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] गृदा । मरूद्वार । 


। सॉन-संक्षा पु० [अं०] (१) दृश्य | दृश्यपट। (२) थियेटर के रगमंच 


का कोई परदा जिस पर नाटकंगत कोई दृश्य चित्रित हो ' 


' सीनरी-संशा ल्ली० [ अं० ] प्राकृतिक दृश्य । 


खीना 
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सीना-क्रि० स« [ सं० सीवन ] (१) कपड़े, चमई आदि के दो 
दुकढ़ों को सूई के द्वारा तागा पिरोकर जोड़ना । टॉकों से 
मिलाना या जादुना । टॉँका सारना । जसे,--कपड़े सीना, 
जूते सीना । 
संयो० क्रि०--डालना |--देना ।--लेना । 
यो०---सीना पिरोना ८ मिलाई तथा बेलबूटे श्रादि का काम करना। 
संज्ञा पुं० [ फा० सीन: ] छानी । वक्षस्थलू । 
थौ०-- सीनाजोर । सीनाबंद । सीनातोड । 
मुद्दा०--सीने से लगाना - छाती से लगाना | आलिगन वाग्ना । 
संज्ञा ५० [ सं० सामिक ] (१) एक प्रकार का कीड़ा जो ऊनी 
कपढ़ों को काट डालता है | सीवाँ। 
छ्वि० ग्र०- लगना । 
(२) एक प्रकार का रेशम का कीड़ा | छोटा पाट । 
सीनातो ड-सज्ञा ५८ [ फरा० सीनः+दिं० तोइना ] कुदती का 
एक पच । 
विशेष--जब पहलवान अपने जोड़ की पीढ पर रहदता हैं, तब 
एक द्वाथ से वह उसकी कमर पकदता है और दूसरे हाथ 
से उसके सामने का द्वाथ पक और खींचकर झटके से 
गिराता है । 
सीनापनाह-संशा पुं० | फा« ] जहाज के निचले खंड में लंबाई 
के बल दोनों ओर का किनारा । (लश०) 
सीनाबंद-रंत्ञा पु [ %८ | (१) भैंगिया । चोली । (२) गरेबान 
का हिस्सा । (३) वह घोड़ा जो अगले पैरों से रूँगइए्ता हो । 
सीनायोंह-संज्ञ पु० [ का? सीन: + ढवि० बांद | एक प्रकार की 
कसरत जिसमे छाती पर थाप देते हैं । 
सी नियर-व० [ अं० ] (१) बढ़ा । वयस्क । (२) श्रष्ट । पद में 
ऊँचा । जैसे,--सीनियर मेंबर | सीनियर पराक्षा । 
सीनी-संज्ञा खी ० [ फ्रा. ] तश्तरी । थाली । 
सीप-संज्ञा पु. [ सं० शुक्ति, प्रा० सुत्ति ] (१) कड़े आचरण के 
भीतर बंद रहनेवाला शंख, धोंधे आदि की जाति का एक 
जलजंतु जो छोटे ताछाबों और झीलों से लेकर बड़े बड़े समुद्रों 
तक में पाया जाता है । शुक्ति | मुक्तामाता | मुक्तागृह । 
सीपी । सितुद्दी । 
विशेष--ताछों के सीप छंबोतरे होते हैं और समुद्र के चौरूँ2, 
विषम भाकार के और बड़े बड़े होते ६ । इनके ऊपर दोहरे 
संपुट के जाकार का बहुत का जावरण होता है जो 
खुलता और बंद होता है। हसी संपुट के भीतर सीप 
का कीड़ा (जो बिना अस्थि और रीद का होता है ) 
जमा रहता है। ताल के सीपों का आवरण ऊपर से 
कुछ काला या मेछा तथा समतल होता है, यद्यपि ध्यान 
से देखने से उस पर महीन महीन धारियाँ दिखाई 
पड़ती हैं। हूस पर आवरण का भीतर की ओर रहने- 
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वाला पाइ्य बहुत ही उज्यछ और चमकीछा ह्वोता है, 
जिस पर प्रकाश पहने से कई रंगों की आभा भी दिखाई 
पड़ती है। ससुद्ध के सीपों के आवरण के ऊपर पानी की 
लहरों के समान टेढ़ी घारियाँ या लद्दरिया होनी है। समुत्र 
के सीर्पों में ही मोती उत्पन्न दोते है । जब इन सीपों की 
भीतरी खोली और कड़े आवरण के बीच कोई रोगोत्पादक 
बाहरी पदार्थ छा कण पहुँच जाता है, तब जंतु की रक्षा के 
लिये उस कण के चारो ओर आवरण ही की शंख धातु का 
एक चमकीला उज्वरू पदार्थ जमने छगता है जो धीरे धीरे 
कड़ा पड़ जाता है। यहीं मोती होता है । समुद्री सीप प्रायः 
छिछले पानी में चट्टानों में चिपके हुए पाए जाते हैँ। ताल 
के सीपों के संपुट भी कीईं! को साफ करके काम में 
लाए जाते हैं। बहुत से स्थानों में छोग छोटे बच्चों को 
इसी से दूध पिछाते हैं । 
(२) सीप नामक समुद्री जलज॑तु का सफेद कड़ा, चमकीछा 
भावरण या संपुट जो बटन, चाकू के बेंट आदि बनाने के 
काम में आता है। (३) ताल के सीप का संपुर जो चम्मच 
भादि के समान काम में लाया जाता है। (४७) वह लंबोतरा 
पात्र जिसमें देवपूजा या तपंण आदि के लिग्रे जल रखा 
जाता है । 

सीपर#&-संज्ञ पुं० [ फा« सिपर ] ढाह। उ०--मेरे पन की 
लाज इृहाँ लौ हटि प्रिय प्रान दये हैं। रछागत साँगि 
विभीषण ही,पर सीपर आपु भग्रे हैं ।+-तुकसी । 

सीपलुत-संज्ञा ५० [ हिं० सीप+ सं० दुत ] मोती । 

सीपिज-पंज्ञा पुं० [ 6ि० सीपी + सं० जे ] मोती । 3उ०--लाला हों 
वाद तरे मुख पर कुटिल अलक मोहन मन विहेँसत झुकटी 
विकट नैननि पर। दमऊति द्व हू दुँतुलिया विहँसति मानौ 
सीपिज धरु कियो वारिन पर ।--सूर । 

सीपी-संज्ञा ख्री० द० “सीप” । 

सीबी-संज्ञा स्री० [ भनु० सो सी ] वह शब्द जो पीड़ा या अस्यंत 
आनंद के समय मेंह से साँस खींचने से उत्पन्न होता है। 
सी सी शब्द । सिसकारी | शीतवककार | ड०--नाक चढ़े 
सीबी करे जिते छबत्नीकी छैलठ । फिरि फिरि भूलि पहे गहै 
पिय केंकरीली गैछ ।--बिहारी । 

सीभा-सज्ञा पुं० [ देश० ] दहेज । 

सीम॑त-संत्ा पुं० [ सं० ]) (१) ख्तरियों की माँग। (२) अस्थि- 
संघात। हड्डियों का संधि स्थान। हड्डियों का जोड़ । 
सुश्रत के अनुसार इनकी संख्या १४ है। यथा--जाँच में 
१, वक्षण अर्थात्‌ मूत्राशय तथा जंघा के संथिस्थान में १, 
पैर सें ३, दोनों बाहों में ३-३, त्रिक या रीढ़ के 
नीचे के भाग में $ और मस्तक में १। भाशप्रकाश के 
अनुसार हड्डियों का संघिस्थान सीया रहता है; इसलिये 


सीम॑ंतऋ 


इसे सीमंत कहते हैं। (३) हिन्दुओं में एक संस्कार जो प्रथम 
गर्भस्थिति के चोथे, छठे या आठवें महीने में किया जाता 
है। दे० “सीमंतोज्नयन ” । 
सीमंतक-संज्ञा पुं- [ स॑ं० ] (१) माँग निकालने की क्रिया । (२) 
इृगुर। सिंदूर (जो श्षियाँ माँग के बीच में त्यगाती हैं)। (३) 
जैनों के सात नरकों में से एक नरक का अधिपति । (४) 
नरक्राबास । (७) एक प्रकार का मानिक या रत्न । 
सोमंतवान्‌-वि० [ सं सीम॑नव । ] [ सत्री० सीमनबंरी ) जिसे माँग 
हो । जिसको माँग निकली हो । 
सीमतित-बि० [ सं० ] माँग निकाछा हुआ ) जैसे,--सीम॑तित 
केश । 
सीमंतिती-सज्ञा स्ली८ [ सं० ] ख्री । नारी । ( स्तलियाँ माँग निका- 
लती हैं, इससे उन्हें सामंतिनी कहते हैं । ) 
सीमंताननयत-राज्षा पु० [ सं« ] द्विज्ों के दस संस्कारों से तीसरा 
संस्कार । 
विशेष--तर्भस्थिति के तीसरे भहीने में पुंसवन संस्कार 
करने के पश्चात्‌ चौथ, छठे या भाठने महीने में यह संस्कार 
करने का विधान है। इसमें वध की माँग निकाली जाती 
है । कहते दें कि इस संस्कार के द्वारा गर्भस्थ संतान के गर्भ 
में रहने के दोषों का नियारण होता है । 
सीम-साज्ञा पु० [ सं० सामा ] सीमा । ह॒ुद। पराकाष्ठा। सरहह। 
मयांदा । 
मुद्दा०--सीम चरना या कॉड्ना ७ अधिकार दवना | दवाना। 
जबरदरती करता । उ०-- हैं काके & सीस इंस के जो हडठि 
जन की सीम चंर ।--तुछसी । 
सीमल 9 /-सक्षा पु० दै० “सेमल | 
सीमलिग-सश्ञा १० [ स० ] सीमा का चिह्द । दृद का निशान । 
सीमांत-सक्ञा पु० [ स॑० ] (१) सीमा का अंत । वह स्थान जहाँ 
सीमा का अंत होता हो। जहां तक हृद पहुँचती हो। 
सरहद । (२) गाँव की सीसा । (३) गाँव के अंतर्गत दर 
की जमीन | सिवाना । 
सीमांतपूजन-संज्ा पुं० [ सं० ] घर का पूजन या अग॒वानी जब 
वह बारात के साथ गाँव की सीमा के भीतर पहेुँचता है । 
सीमांतबंध-सकश्ा पु० | सं० ] आचरण का नियम या मर्य्यादा । 
सीमा-संज्ञा श्री ० [ सं० ] (१) माँग । (२) किसी प्रदेश या वस्तु 
के विस्तार का अंतिम स्थान | हद | सरहद | मर्यादा । 
मुद्दा :--सीमा से बाहर जाना 5 उचित से अधिक बह जाता । 
मर्यादा का उल्लंघन करना | हंद से ज्यादा बढ़ना । 
सीमातिक्रमयोत्सच-मंज्ञा पुं० [ सं० ] युद्धयात्रा में सीमा पार 
करने का उत्सव | विजय यात्रा । विजयोत्सव । 
विशेष--प्राचीन काल में विजयादश्मी को क्षत्रिय राजा अपने 
राज्य की सीमा छॉबते थे । 


ई५५३ 
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सीमापात-संज्षा पु० [ सं ] सीमा रक्षक । सीमा की रखवाली 
करनेवाला । 

सीमाब-सज्ञा पु० [ फा० ] पारा। 

सीमाबद्ध-संज्ञा पु० [ सं० ] रेखा से घिरा हुआ। हद के भीतर 
किया हुआ । 

सोतवाविवाद-संज्ञा पु० [ सं० ] सीमा संबंधी विवाद | सरहद 
का झगड़ा । अठारह प्रकार के व्यवहारों में या मुकदमों 
में से एक । 

विशेष--स्मृतियों में लिखा है कि यदि दो गाँवों में सीसा 

संबंधी झगड़ा हो, तो राजा को सीमा निर्देश करके झगड़ा 
मिटा डालना चाहिए। इस काम के लिये जेठ का महीना 
श्रेष्ठ बचाया गया है। सीमा स्थऊू पर बड़, पीपल, साछ, 
पास आदि बहुत दिन टिकनेयाले पेड लगाने चाहिएँ । 
साथ ही ताछाब कुआँ आदि बनवा देना चाहिए; क्‍योंकि ये 
सब चिह्न शीघ्र मिटनेवाले नहीं हैं । 

सीमावृक्ष-सक्ञा पु० [ सं॑० ] बह दक्ष जो सीमा पर लगा हो। 
हद बतानेवाला पेड । 

विशेष--मनुसंद्विता में सीमा स्थान पर बहुत दिन टिकनेवाले 

पद लगाने का विधान है। बहुचा सीमा विवाद सीमा 
पर का बृद्ष देखकर मिटाया जाता था । 

सीमाधंधि-संज्ञा स्नी० [ सं०] दो सीमाओं का एक जगह 
मिलान । का 

लीमासेतु-राज्ञा पु" [ सं ] वह पुश्ता या में जो सीमा निर्देश 
करता है । हदुबंदी । 

सीमिक-रंज्ञा पु [म०] (१) णुक प्रकार का जुक्ष । (२) दीमक । 
एक प्रकार का छोटा कीड्ा । (३) दीमकों का लगाया हुआ 
मिट्टी का ढेर । 

सीमोज्नंघन-संज्ञा पुं [ ० ] (१) सीमा का उल्लंघन करना । 
सीमा को छाोंघना। हद पार करना। (२) विजय यात्रा । वि० 
द०-- सीमानिक्रमणोस्सव | (३) मर्य्यादा के विरुद्ध 
कार्य करना । 

सीय-संज्ञ स्ली० [ सं* साता ] सीता । जानकी । 

सीयक-सक्ञा पु [स« ] मालवा के परमार राजबंश के दो प्राचीन 
राजाओं के नाम जिनमें से पहलछा दसवीं शताब्दी के आरंभ 
में और वूसरा ग्यारहवी शताब्दी के आरंभ में था। इसी 
दूसरे सीयक का पुश्र मुंज था जो प्रसिद्ध राजा भोज का 
चाचा था । 

सीयन-सत्ा स्री० दे” सीवन  । 

सीर-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) इछ । (२) इल जोतनेवाले बैल । 
(३) सूर्य्य । (५) अक । आक का पोधा । 
सेज्ञा क्षी० [से मोर + इल] (१) वह जमीन जिसे भू-स्वामी या 
ज़मींदार स्वयं जोतता आ रहा हो, अथात्‌ जिस पर उसकी 





सारक 
निज्ञ की खेती होती आ रदी हो । (२) वह जमीन जिसकी 
उपज या आमदनी कई हिस्सेदारों में बेटी हो । (३) 
साझा | मेल । 
मुद्दा ०--सीर में +- एक साथ मिलकर । इकट्ठा । एक मे। जैसे,-- 
भादयों का सीर में रहना । 
संज्षी पु० [| सं७ शिगर- रक्त नारी ] रक्त की नाड़ी। रक्त 
की नली । 
मुहा ०---सीर खुलवाना :- नश्तर स शरीर का दृपित रक्त निकथबाना । 
फसद खुलबाना । 
$॥ बिक | सो शीतल प्रा५ सोभझट हि. सीड, सीर ) ठंढा। 
शीनल । 3०--सीर सभीर घीर अत सुरभित बहन सदा 
मन भायों ।--रघुराज । 
सहा ५१० (१) चौपायरों का एक संक्रामक रोग । (२) पानी 
की काट । (छश०) 
सोरक-संज्ञ पु | मं* ) (१) हल। (२) शिशुमार । सूस । 
(३) सूर्य । 
# रांज्ञा पुं० | हिं० सास ] ठंढा करनेवाछा । उ०--द्ेखियत 
है करुणा की मुग्ति सुनियत है परपीरक। सोइ करी जो 
मिट्रे हृदय को दाहु परे उर सीरक ।--सूर । 
सीरणख #-सत्ता पु० दे० “शीष । 
खसीरघर-सज्ञा पुं० [सं] (१) इल धारण करनेवाला। (२) बलराम । 
सीरध्यज-साज्ञा पु [सं ] (१) राजा जनक का नाम | (२) 
इछाम का नाम । 
सीरन-संक्ष ५० [ ८श० ] बच्चों का पहनावा । 
सीरनी-राज्ञा श्री ० [ फा० शीरीनी ] मिठाई । 
सीरपाएणि-सज्ञा पु० [ सं० ] हरूघर । बलदेव । 
सीरमुत्‌-सेक्षा पुं० [मं०] (१) हलघर ! बलदेव । (२) हल घारण 
करनेवाला । 
सीरधघाहू-संहा पुं> [ सं० ] (१) हल घारण करनेवाछा | हलवाहा | 
(२) जमींदार की ओर से उसकी खेती का प्रबंध करनेवालछा 
कारिंदा । 
खसोरख।हू क-संज १० | से० ] हछवाह । किसान । 
सीरष ४-संहा पु० दे० “शीप । 
सीर[-एशा ख्री० [ सं० ] एक प्राचीन मदी का नाम । 
संज्ञा पु० | फ्‌ू० शीर_] (१) पकाकर सधु के समान गाढ़ा 
किया हुआ चीनी का रस | चादानी। (२) मोहनभोग । 
हलवा | 
राज्षा पुं० | हिं० २] चारपाई का वह भाग जिधर लेटन में 
सिर रहता है | सिरहाना | 
(0 वि० | संब शीकल, प्राण सीअइ ] [ जी० सोरी ) (१) 
ठंढा। शीसछ। ड०--सीरी पौद अगिनि सी दाहति, 
काकिछ अति दुस्बदाई ।-सूर। (२) शांत । मौन । 
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चुपचाप । उ०--दुजन हँस न कोय आपु सीरे हे रहिए । 
“>गिरिधर । 

सीरी-संह्ञ पुं० [ सं० सीरिनू ] ( इक धारण करनेवाले ) बलराम । 
वि सत्री० दे० “सीरा” | 

सीरो ला-संज्ञा पुं> [ देश« ] एक प्रकार की मिटाहईं । 

सतोलंघ-संज्ञा स्ली: [ सं० ] एक प्रकार की महली । 

विशेष--वैद्यक में यह इलेप्सावद्ंक, बृष्य, पाक में मधुर 

और गुरु, वात पिश् हर, हम और आमवातकारक कही 
गई है । 

सील-सज्ञा स्री० [ सं० शीतल, प्रा० साञइ ] भूमि में जल की 
आद्ंता | सीडु । नमी । तरी । 
तज्ञा पुं० [ सं» शलाका ] लकड़ी का एक हाथ लंबा औजार 
जिस पर चुदियाँ गोल और सुडौल की जाती हैं । 
४ संज्ञा पु दे० “शील  । 
सज्ञा पुं० | भं० ] (१) मुहर । मुद्दा । ठप्णपा । छाव । (२) 
एक प्रकार की समुद्री मछली जिसका घमदा! और तेछ बहुत 
काम भाता है । 

सीला-संज्ञा पुं० | सं" शल ] (५) अनाज के वे दाने जो फसल 
कटने पर खेत में पड़े रह जाते हैं और जिन्हें तपस्‍्वी या 
गरीब लोग चुनते हैं। सिल्ला। उ०--(क) कविता खेती 
उन छई, सीला ब्रिनत मजूर। (ख) विष समान सब 
विषय बिहाई । बसे तहाँ सीला बिनि खाई ।--रघुराज । 
(२) खेत में गिरे दानों को चुनकर निर्वाह करने की मुनियों 
की बृत्ति । 
वि० [ सं० शीतल )।[खजी० सीली | गीला । आदर । तर | नम । 

सीवक -संज्ञा पुं० [ सं० ] सीनेवाला । सिलाई करनेवारा । 

लोवड़ो-संज्ञा पुं० [सं० पोमांत] ग्राम का सीमांत । सिवाना । (डि०) 

सीवन-संहा पुं० [ सं० ] (१) सीने का काम | सिलाई । (२) 
सीने से पड्ठी हुई छकीर । कपड़े के दो दुकड़ों के बीच का 
सिलाई का जोड़ । (३) दरार | दराज | संधि । (३४) वह 
रेखा जो अंडकोश के बीचोबीच से लेकर मछद्वार तक जाती है । 

सीवना-संहा पुं> दे० “सिधाना । 
क्रि० स० दे० सीना” । 

खीवनी-संशा स्षी० [ सं० ] वह रेखा जो लिंग के नीचे से गुदा 
लक जाती है । 

घिशेष--पुश्रत में यह चार प्रछार की कही गईं है--गोफणिश, 

तुलसीबनी, वेलित और ऋजुग्रंधि । 

सीधो-संज्ञा त्ली० दे” “सीबी | 

सीख-संशा पु० [ से० शार्ष ] (१) सिर | माथा । मस्तक । (२) 
कंजा। (डि०) (३) अंतरीप । (लश०) 
संज्ञा ५० दे० सीसा । 

सीखक संज्ञा ५० [ सं० ] सीसा नामक धातु । 


जे 


सीसज॑ 


सीसज-संज्ञा पुं> [ सं० ] सिंदूर । 
सीखताज-संशा पुं० [ हिं० सोस + फा० तात्र ] बह टोपी या ढककन 
जो शिकार पकड़ने के लिये पाले हुए जानवरों के सिर चढ़ा 
रहता है और शिकार के समय खोला जाता है। कुलहा | 
उ०--तुलसी निहारि कपि भालु किलकत ललमत लग्वि 
ज्यों कंगाल पातरी सुनाज की । राम-रुख निरम्ि हरप्यो 
हिय हनुमान मानो खेलवार खोली सीसताज बाज की ,-- 
तुलसी । 
सीखताणु-तज्ञा पुं> [ सं० ) अफगानिस्तान और फारस के बीच 
का प्रदेश । सीस्तान । 
सी लप्बान-संज्ञा पुं० [ सं" शिरञ्माण ] होप । शिरखाण । उ०--- 
सीसग्रान अवतंसजुत मनिहाटक्क मय नाह। लेहु हरपि 
डरसजहु सिर वहु सोभा जिहि माह ।रामाइवमेथ । 
सीखपन्र-संज्ञा पुं० [ सं* ] सीसा धातु । 
सीसपत्र ऋ-संज्ञा पुं० [ सं* ] सीसा धातु । 
सोसफूल-संज्ञा पुं० [ दिं० साम+ फू७ ] सिर पर पहनने का फूल 
के आकार का एक गहना । 
सी लम्त-संज्ञा पुं० दे० “शीशम | 
सीखमहल्ल-संज्ञा पु० [फ्ा० शीशा+ अ० महल] वह मकान जिसकी 
दीवारों में चारो ओर शाशे जड़े हों । 
सीसर-संहा पुं० [ सं० ) (१) सरमा नाम की देवताओं की कुतिया 
का पति । (पाराशर गद्य ०) (२) एक बालग्रह जिसका रूप 
कुत्ते का माना गया है । 
सौसल-संज्ञा पुं> [ दशा ] एक प्रकार का पेड़ जो केबड या केतकी 
की तरह का होता है और जिसका रेशा बहुत काम आता 
है। रामबाँस । 
सी सला-संज्ञा पुं० [ सं० सीसक ] एक मूल धातु जो बहुत भारी और 
नीलापन लिये काले रंग की होती है । 
विशेष--आधुनिक रसायन में यह मूल द्र॒व्यों में माना गया 
है । यह पीटने से फेल सकता है और तार के रूप में भी 
हो सकता है, पर कुछ कठिनता से । इसका रंग भी जल्दी 
बदला जा सकता है। इसकी चहरें, नछ्ियां और बंदृक की 
गोलियाँ जादि बनती हैं। इसका घनत्व ११३७ और पर- 
माणु मान २०६४ है। सीसा वूसरी धातुओं के साथ 
बहुत जल्दी मिल जाता और कहे प्रकार की मिश्र घातुएँ बनाने 
में काम आता है । छापे के टाइप की धातु इसी के योग से 
धनती है । 
आयुर्वेद में सीसा सप्त धातुओं में है और अन्य धातुओं के 
समान यह भी रसीषध के रुप में व्यवहृत होता हैं। इसका 
भस्म कई रोगों में दिया जाता है । वैद्यक में सीसा आयु, 
घीय्य और कांति को बढ़ानेवाला, मेहनाशक, उष्ण तथा कफ 
और बात को दूर करनेवाला माना जाता है। इसकी उत्पत्ति 


३५४५५ 


सग वंश 


की कथा भावप्रकाश में इस प्रकार है। वासुकि एक नाग- 
कन्या देखकर मोहित हुए । उन्हीं के स्खलित वीर्य से 
इस धातु की उत्पत्ति हुईं । 
पर्या०--सीस | संसक । गंडपदमव | सिदृस्कारण | वह । 

स्वर्णांदि । यवनेष्ट । सुवर्ण। वधक। चिनह्रट । जद । 
भुजंगम | उरग'! कुरंग | परिपिष्टक। बहुमल | चीनपिष्ट 
त्रपु। महावल । रूदु कृष्णायस । पद्म। तारशुद्धिकर । 
शिराबृत्त । वयोत्रंग । 
हे सक्ञ पुं० दे० “शीशा | 

सी ली-सक्ञ स्री” | अनु० | (१) पीड़ा या भत्यंत आनंद के समय 
मेंह से साँस खींचने से निकला हुआ शब्द। शीत्कार 
सिसकारी । उ०>सौसी किए तें सुधा सीसी सी ढरकि 
जाति । 

बि.० प्र०--करना । 

(२) शीत के कष्ट के कारण निकला हुआ शब्द । 
#%.|सज्ञा स्री० दे”  शीर्शी” । 

सीसो|-सज्ञा पु दे० “शीक्षम” । 

सीलोपधघातु-सर। पु० | सं* ] सिंदूर । इंगुर । 

सीसोीदि या-संज्ञ ५० दे» सिसोदिया । 

सी ह-सक्ञा स्री« [ स० भीबु & पथ ] महक | गंध । 
संज्ञ पुं७ | देश० ] साही नामक जंतु । सेही । 
+$ सन्ञा पुं८ द० “सिंह  । 

सीहदरगोौख-सज्ञा पु० [ फा० सियहगोश ] एक प्रकार का जंतु जिसके 
कान काले होते हैं। ३०--क्रेसव सरभसिंह सीहगोस रोस 
गति कूकरनि पास ससा सूकर गहाए हैं [--क्रेशव । 

सीहुड-सेरा पु८ [ सं० ] सेहुँद का पेड । स्नुही । थूहर । 


। सुं&|-प्रत्य० द्वें० “ब! । 


सुंज़्ड़-संशा पुं" [ दश« ] साथुओं का एक संप्रदाय । 
छुंग वंश-पंज्ञा प० [ मं० ] मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रय 
के प्रधान सेनापति पृध्यमिन्र द्वारा प्रतिष्ठित एक प्राचीन 
राजवंश । 
विशेष--ईसा से १८४ वर्ष पूत्र पृध्यमित्र ने श्रह्वथ को मॉर- 
कर मौय्य साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाया | यह्द राजा 
वेदिक या ब्राह्मण धम्म का पक्का अमुयायी था । जिस समय 
पुष्यमित्र सगश्न के सिहासन पर बैदा, उस समय साम्राज्य 
नभंदा के किनारे तक था और उसके अंतर्गत आधुनिक 
बिहार, संयुक्त प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि थे। कलिंग के 
राजा खारवेलल तथा पंजाब भौर काबुल के यवन ( यूनानी ) 
राजा मिनांइर ( बौद्ध मिलिद ) ने सुंग राज्य पर कई बार 
चढ़ाइयाँ की, पर वे हटा दिए गए । यबतनों का जो प्रसिन्र 
आक्रमण साकेत (अजोध्या) पर हुआ था, वह पृथ्यमिश्न के 
ही राजस्व काल में । पुथ्यमिन्न के समय का उसी के किसी 


सुघनी 


सामंत या कर्मचारी का एक शिलाल्ग क्षमी हाल में | सुंडा-राज्ञा श्री० [ दि स्ंद ] सूँड | झुंढ । 


अयोध्या में मिला है जो अशोक लिंपि में होने पर भी संस्कृत 
में है। यद्द छेख नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हो 
चुका है। इसी प्रकार के एक और पुराने लेख का पता मिला 
है, पर वह क्री प्राप्त नहीं हुआ है । इससे जान पडता है 
कि पुष्यमिश्र कभी कभी साकेत ( अयोध्या ) में भी रहता 
था और वह उस समय एक समद्धिशाली नगर था । 
पुष्यमित्र के पुत्र अप्निमित्र ने विदसे के राजा को परास्त 

करके दक्षिण में बरदा नदी तक अपने पिता के राम्य का 
विस्तार यढ़ाया । जैसा कि कालिदास के मालबरिकाप्निमित्र 
नाटक से प्रकट है, अश्निमित्र न विदिशा को अपना राजधानी 
बनाया था जो येश्रवती और चिदिशा नदी के संगम पर एक 
अत्यंत सुंदर पुरी थी। इस पुरी के खेंडहर मिलसा 
( स्वालियर राज्य में ) से थोदी दूर पर दूर तक फैले 
हुए हैं। चक्रवर्ती सम्राट बनने की कामना से पुप्यमित्र ने 
इसी समय बडी धृमधाम से अश्वमेध्र यज्ञ का अनुष्टान 
किया । इस यज्ञ के सभय महाभाष्यकार पतंजलि जी 
विद्यमान थे । अश्वनक्षा का भार पुष्यमिश्र के पौत्र ( अभ्नि- 
मित्र के पुत्र ) वसुमित्र को सोंपा गया जिसने सिधु नदी के 
किनारे यवनों को परास्त किया। पुष्यमित्र के समय में 
बैदिक या ब्राह्मण धर्म का फिर से उस्थान हुआ और बौद्ध 
धर्म दबने लगा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पृष्यमित्र ने बौद्धों 
पर बड़ा अत्याचार किया और वे राज्य छोड़कर भागने छरगे | 
ईसा से १४८ वर्ष पहले पुष्यमित्र की झृत्यु हुई और उसका 
पुत्र अम्निमित्र सिंहासन पर बैठा | उसके पीछे पुष्यमिन्र का 
भाई सुज्पेष्ठ और फिर अभिमित्र का पुत्र वसुमित्र गद्दी पर 
बैठा । फिर धारे धीरे इस वंश का प्रताप घटता गया और 
वसुदेव ने विश्वासघात करके कण्व नामक ब्राह्मण राजवंश 
की प्रतिष्ठा की । 

सुँघनी-सकश्ा खी० [ हिं० रृंपना ] तंबाक के पत्ते को खूब बारीक 
बुकनी जो सेंधी जाती है | हुलास । नस्य । मग्ज़रोशन । 

क्रि० प्र---सूँघना । 

खुघाना-कि“ रा० [दिं० सधना का प्रर०] आध्राण कराना। सूघन की 
क्रिया कराना । 

सुंठि-राशा सी ० दे० “शुंडि, “सोंठ” । 

सुड-संश्ा पुं० दे० “झुंड”, “सूंड” । 

सुंडदंड-राज्ञा पु८ “शुंडादंड” । 

सुंडभुखुंड-सक्ञा पु० [ सं* शुटभुणुट ] हाथी जिसका अख सूँड़ 
है। उ०-चढ़ि चित्रित सुडभुसुंड पे, सोभित कंचन 
कुंड पं । नृप सजेड चलछत जदु झुंड पे, जिमि गज झूग 
सिर पुंड प॑ ।-- गोपाऊ । 

सुंडख-संज्ा पु [ देश« ] लदुए गधे की पीठ पर रखने की गद्दी । 
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संज्ञा पु० [ देश» ] छदुए गधे की पीठ पर रखने की गद्दी 
या गह्ा । 
सुंडाल-सज्ञा पुं. [ स« ] हाथी। इस्ती । उ०--सुंडाछ चलन 
सुंडनि उठाई । जिनके जेजीर झनझनत पाह ।--सूदन । 
सु डाली-संज्ञा ल्ली० [सं० शुद्दल र सउवाला] एक प्रकार की मछली । 
सु डी बंत-स्षा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का बेंत जो बंगाल, 
आसाम और खसिया की पहादी पर पाया जाता है। 
सु दू-सकज्ञ पुं० [सं०] (१) एक वानर का नाम। (२) एक राक्षस का 
नाम । (३) विष्णु । (४) सहाद का पुत्र। (७) एक असुर 
जो निसुंद का पुत्र और उपसुंद का भाई था | 
विशेष--सुंद और उपसुद दोनों बड़े बलवान असुर थे । इन्हें 
कोई हरा नहीं सकता था | तिछोत्तमा नाम की अप्सरा के 
लिये दोनों आपस में ही। लड़कर मर गए थे । 
सु दर-वि० [ सं० ] [ सत्री० संदरो ] (3) जो देखने में अच्छा 
लगे । प्रियदर्शन | रूपवान्‌ । शोभन | रुचिर | खूबसूरत । 
मनोहर । मनोज्ञ । (२) अच्छा । भला। बढ़िया। (३) 
श्रेष्ट । शुभ । जैसे,--सुं दर मुद्दत्त । 
सज्ञा पु० (१) एक प्रकार का पेड़ । (२) कामदेव । (३) एक 
नाग का नाम । (४) लंका का एक पव॑त । 
खु दरक-संहा पु० [ सं० ] (१) एक तीर्थ का नाम। (२) एक 
हद का नाम । 
सु दर कांड-संज्ञ पुं० [ सं० ) रामायण के पाँचवें कांड का नाम 
जो लंका के सुंदर-पत्रत के नाम पर रखा गया है । 
खुद्रता-संज्ञा खी० [स« ] सुंदर होने का भाव। सोंदर्य । 
खूबसूरती | रूपछावण्य । 
सुदरताई#-सज्ञा स्ली० दे० “सुंदरता” । ड०--अंग बविलोकि 
ब्रिलोक में ऐसी को नारि निहारिन नार नवाई | मूरतिवंत 
अंगार समीप श्वंगार किये जानो सुंदरताई ।--केशव । 
सु द्रत्व-संज्ा पुं० [ सं० ] सुंदरता । सोंदर्य्य । 
सु द्रम्मस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो अपने को सुंदर मानता या 
समझता हो । 
सु दरवती-संज्ञा ख्री० [ सं* ] एक नदी का नाम । 
सु दरापा-सज्ा पुं/ [ सं० सुंदर + हिं० श्रापा (प्रत्य०) ) सुंदरता । 
सु द्रो-वि८ ख्लरी० [ सं० ] रूपवती । खूबसूरत । 
संज्ञा सी: (१) सुंदर स्री। (२) हलदी । हरिद्रा। (३) 
एक प्रकार का बड़ा जराली पेड़ । 
विशेष--यह पेड़ सुंदर वन में बहुत होता है । इसकी लकड़ी 
हुत मज़बूत होती है भौर नाव, संदूक, मेज़, कुरसी आदि 
सामान बनाने के काम से आती और इमारतों में भी 
लगती है । खारी पानी के पास ही यह पेड़ उग सकता है; 
मीरा पानी पाने से सूख जाता हैं । 


छुंद रेश्वर 


(9) त्िपुर सुंदरी देवी । (७) एक योगिनी का नाम । 
(६) सबैया नामक छंद का एक भेद जिसमें आठ सगण और 
एक गुरु होता है। 3०--सब सों गहि पानि मिले रघुनंदन 
भेंटि कियो सब को सुखभागी । (७) बारह अक्षरों का एक 
वर्णबूत्त जिसमें एक नगण, दो भगण और एक रगण होता 
है । ठुतविलंबित । (८) तेईंस अक्षरों की एक वर्णबृत्ति । 
(९) एक प्रकार की मछली । (१०) माल्यवान राक्षस की 
पक्की जो नमेंदा नामक गंधर्वी की कन्या थी । 

खुंद्रेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिवजी की एक मूर्ति । 

सुंद्रोदन उसेज्ञा पुं [ सं० सुंदर +ग्रोदन ] भरछा भात | अच्छी 
तरह पका हुआ चावल । 

सुंधावट-संज्ञा स्री: [ सं० सुगंध, हि. सोधा+ शआ्रावट (प्रत्य०) ] 
सोधे होने का भाव । सोधापन । सोधी महक । 

सुंधिया-संज्ञा स्री० [ दिं० सोधा + श्या (प्र्य०) ] (१) एक प्रकार 
की ज्वार | (२) गुजरात में होनेवाली एक प्रकार की वनस्पति 
जो पश्ुओं के चारे के काम में आती है । 

सुंप्सुंड-संक्षा पुं० [ सं० ] कपूरक । कपूर कचरी । 

सु या-लंज्ञा पुं- [ देश» ] (१) इस्पंज । (२) दागी हुईं तोप या 
बंदूक की गरम नली को उठंढा करने के छिये उस पर डाला 
हुआ गीला कपड़ा । पुचारा। (लश्ष ०) (३) तोप की नछी 
साफ करने का गज । (छश०) (७) छोहे का एक औजार 
जिससे लुद्दार लोहे में सूराख करते हैं । 

सु बी-संज्ञा खी० [ दश० ] छेनी जिससे छोहे में 
जाता है। 

सुंबुल-संज्ा पुं० दे० “संबुल” । 

सु म-संज्ञा पुं० (१) दे० “शुभ” । (२) दे० “सुम” । 

सु भा-संज्ञा पुं० दे० “सुंबा” । 

खुभी-संज्ञा स्री० [ देश० ] लोहा छेदने का एक औजार जिसमें 
नोक नहों होती । 

सु सारी-संज्ञा ख्री ० [ देश ० ] पक प्रकार का लंबा काला कीड़ा जो 
अनाज के लिये हानिकारक होता है। 

खु-उप० [ सं० ] एक उपसर्ग जो संज्ञा के साथ लगकर विशेषण 
का काम देंता है। जिस शब्द के साथ यह उपसग छगता है, 
उसमें श्रेष्ठ, सुंदर, अच्छा, बढ़िया आदि का भाव आ जाता 
है। जैसे,--सुनाम, सुपंथ, सुशील, सुवास आदि । 
वि० (१) सुंदर | अच्छा । (२) उत्तम | श्रेष्ठ । (३) शुभ । 
भला । 
संज्ञा पुं० (१) उतकपष । उन्नति । (२) सुंदरता । खूबसूरती । 
(३) ह॑ । आनंद | प्रसन्नता । (७) पूजा । (५) समृद्धि । 
(६) अनुमति । आज्ञा । (७) कष्ट । तकलीफ । 
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छुआशसिन 


सर्व [ सं० स ] सो । वह । 

खुझदा।-संज्ा पुं> [सं० शुक, भा० मृत्र, हिं० सश्रा ] सुस्गा । झुक । 
तोता | 3०--सुअटा रहै खुरुक जिड अबहि काल सो भाव। 
सम्रु अहै जो करिया कबहुँ सो बार नाव । 

सुञझ्नन-संज्ञा पु० [ सं० सुत, प्रा० सुझ ] आत्मज | पुत्र | बेटा । 
लड़का । 3०--वहु दिन थों कब भाइहै दंदै सुभन विधाह । 
निज नयनन हम देखिहें हे विधि यहु उत्साह ।--स्वामी 
रामक्ृष्ण । 

खुश्ननज़दु-संज्ञा पुं० दे० “सोनमर्द”। उ०--कोई सुअनजदे 
श्यों केसर | कोई सिगारहार नागेंसर (--जायसी । 

सुझना#&-क्रि० अ्र० [ हिं० उगना # उगना या हि० सुञ्रन ] उत्पन्न 
होना। उगना । उदय होना । उ०--जैसो साँचो ग्यान 
प्रकाशत पाप दोष सब छुअत । घम्म विराग भादि सनगुन 
से तनमन के सुख सुभत ।--देव स्वामी । 
सक्ञ पुं० दे० “सुअटा” । 

खुझर-सज्ञा पुं दे० सूभर” । 

खुअरदंता|-वि० [ हिं० सुझर +दंता ८ दौतवाला ] सूभर के से 
दॉतोंवाका । 
सक्ञा पुं० एक प्रकार का हाथी जिसके दाँत पृथ्वी की ओर 
झुके रहते हैं। ऐसा हाथी ऐवी समसा जाता है । 

खुशगे पताली [-संज्ञ पुं० [ सं स्वर्ग + परावाम ] वह मैल जिसका 
एक सींग स्थर्ग की ओर और दूसरा पाताछ की ओर अर्थात 
एक आकाश की ओर और दूसरा जमीन की ओर रहता है । 

खुझआदरखर-संज्ञा पृ [ सं० ] अच्छा अवसर । भच्छा मौका । 

खुझा-संज्ञ पुं० दे० “सूभा” | 

सुझ्ाव्‌ू-सज्ञा पुं० [ हि. ] रमरण । याद । 

सुझआन #-संज्ञा पु० दे० “शान”? [ उ०--सुआन पूछ जिउ भयो 
न सूधड बहुत जतन में कीनेड ।--तेय बहादुर । 

छुआना|-क्रि० स० [ हिं० सना का प्रेरणा ] उत्पन्न कराना । पैदा 
कराना | सूने में प्रकृत्त करना । 

खुभामी#-संज्ञा पु दे० “स्वामी” । उ०--भुगत मुकति का 
कारन सुआसी मूठ ताहि बिसरावे । जन नानक कोटन से 
कोऊ भजन राम को पावै ।--तेग बहादुर । 

छखुआर।|- संक्षा पु [ सं० सपकार | रसोइया। भोजन बनानेवाला। 
पाककार । उ०--परुसन छगे सुआर विवुध जन जयहिं। 
देहि भारि बरनारि मोद मन भेवहिं ।--तुलसी । 

खुझारव-वि८ [ सं: ] उत्तम शब्द करनेवाछा | मीठे स्वर से 
बोलने या बजनेवाला । उ०--नाना सुआरबव जंतरी नट 
चटकी ज्वारी जिते । तेी तमोली रजक सृची चित्रकारक 
पुर तिते ।--रामाइ्वमेघ । 


॑क+-कन-. ०-१ -+-०3+---+-० ++ 


कह भ्रव्य० [सं० सद्द ] तृतीया, पंचमी और पष्ठि विभक्ति | खुझाखन-सक्ञ पुं० [ सं० ] बैठने का सुंदर आसन या पीदा । 


का चिह । 


खुझालिन[-रंज्ञा श्ली० दे० “सुआसिनी ” । 
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छुझ्आलिगी३|-संज्ञा स्री० [सं> सुवासिनी ?) स््री, विशेषतः | खुकडु-पंहा पुं० [ सं० ] शिरीप वृक्ष । 
आस पास में रहनेवाली स्ली । उ०--(क) त्रिप्र वधू सन- वि? सिरस का पेड । अत्यंत कट | बहुत कडुआ | 
मानि सुआसिनि जब पुरणन बहिराइ। सनमाने अवनोस : खुकड़ता-क्रि" अ्र० दे० सिकुदना” । 
भर्सीसत ईसुर में समनाह्‌ ।--तुछसी । (ख) देव पितर ! खुकदेघ-संज्ञा पु० दे” “शुकदेव ” । 
गुर विष्र पूज्ि नृूप दिए दान रुचि जानी। सुनि बनिता | खुकना।-सक्षा पु» [ देश० ] एक प्रकार का धान जो भादों महीने 
पुरनारि सुआसिनि सहस भाँति सनपाह भघाह असीसत । के अंत और आश्यविन के आरंभ में होता है । 
निकसस जाचक जन भये दानी (--तुलसी । । सुकनाला 9-बि० [ सं* शुक + नासिका ] जिसकी नाक शुक पक्षी 
सुआदित-संज्ञा पु० [ यं० म+ आदत ? ] तछवार के ३३ हाथों में की ठोर के समान हो । सुन्दर माकवाला । 
से एक हाथ । उ०--तिमि सच्य जानु विजानु संकोचित | खुकन्या-राज्ञा ख्री० [स« ) शर्माति राजा की कन्या और च_यवन 
सुआहित चित्र को । शत लवन कृद्रव छिप्र सब्येतर तथा ऋषि की पन्नी । 
उत्तरत को ।--रघुराज । सुकपर्दा-वि० [ सं» | (वह स्त्री) जिपने उत्तमता से केश बाघ 
सुदया|-संज्ञा क्री [ दि० पत्र | एक प्रकार की चिदिया । हों । जिसने उत्तमता से चोटी की हो । 
सुई-पंश्ा स्री० दे० “सूई” । सुकपिच्छुक-संज्ञा पुं० [ हि० ] गंधक । 
सुकंकवत्‌-रांज्षा पूं> [ सं० ] एक पर्बंत का नाम जो माकडेय खुकमार|-वि० दे० “सुकुमार” । 
पुराण के अनुसार मेरु के दक्षिण में है । सुकमारता।|-गज्ञ स्नी० दे० “सुकुमारता' । 
सुकंटका-पेह्ठा ख्री० [ सं० ] (१) छत कुमारी | थी कुभार। | झुकर-ति० [सं० ] ज्ञो अनायास्त किया जा सके | सहज में होने- 
गुआर पाठा । (२) पिढ़ खजूर । ब्राला । सुधाध्य । 
खुकंठ-वि” [ सं० ] (१) जिसका कंठ सुंदर हो ((२) जिसका सुकरता-राज्ञा स्री० [ सं० |] (१) सुकर का भाव । सहज में होने 
स्वर मीठा हो । सुरीला । का भाव । सुकरत्व | सौकर्य । (२) सुन्दरता | ड०--जहाँ 
सक्षा पुं० [ स॑५ ] रामचंद्र के सवा, सुप्रीव ॥ उ०--बालि क्रिया की सुकरता तबरणत काज बिरोध । तहाँ कहत व्याधात 
से वीर विदारि सुकठ थप्यो हरपे सुर बराजन बाजे । पल हैं औरो बुद्धि विदोध ।--मतिराम । 
में दल्यौ दासरथी दसकधर लक विभीषण राज विराजे ।-- | सकरा-संत्ञा स्री० [ सं* ] सुशीरू गाय । अच्छी और सीधी गौ । 
तुलसी । सकराना-संज्ञा पुं> दे० “शुक्राना' । उ०--अरुन अम्यारे जे भरे 
सुकंदू-संज्ञा पुं० [ सं: ] कसेरू । ! अति ही मदन मजेज | देखे तुब दग वारबे रख सुकराना 
खुकंदूक-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) बाराही कद । मिवरॉले कंद । | भेज ।--रतन हजारा। 
गेंठी । (२) प्याज । (३) महाभारत के अनुसार एक प्राचीन ' सकरितह-वि० [सं० सुकृत |] शुभ । सत्‌। अच्छा । भछा। 
देश का नाम | (४) इस देश का निवासी । क्‍ उ०--सुकरित मारग चालना बुरा न कबहूँ होह । अम्लित 
सुकृद्कररणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्याज | रवेत पलांडु । । खात परानियाँ मुआ न सुनिवा कोह ।--दादू । 
सुकंदन-राज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वैजयंती सुझसी । (२) घर्वेरक । सकरी हार-संज्ञ पुं० [ सकरी ?९+ दिं> हार ] गले में पहनने का 
| 


बबई तुछसी । एक प्रकार का हार । 
छुकंदा-संशा खी० [ सं० ] (१) लक्षणाकंद । पुत्रदा। (२) बंध्या- | सकणोेक-संज्षा पुं० [ सं० ] हस्तीकंद | हाथीकंद । 

ककोंटकी । बाँप्षककोड़ा । वि० जिसके कान सुन्दर हों । अच्छे कानोवाला । 
खुकंदी-संज्ञा पुं० [ सं० सुकदिन ] सूरन । जमींकद । सुकशिका-सक्ञा स्री० [ सं० ] (१) मृषाकर्णी। मुसाकानी नाम 
सकन-संज्ञा पुं० [ सं० शुक ] (१) तोता । झुक । कीर। खुग्गा। की लता | (२) महाबला । 

(२) ब्यास पुत्र । छुकदेव मुनि । (३) एक राक्षस जो | सकरणणी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] इंद्रवारुणी । हंद्रायन | 

रावण का दूत था । सकमे-संज पुं० [ स॑० ] (१) अच्छा काम | सत्कम। (२) देव- 

संज्ञा पुं० [ सं० मसुक३ ] शिरीष वृक्ष । सिरस का पेड । ताओं की एक श्रेणि या कोटि । 


ऋग्वेद के कई मंत्रों के दृष्टा थे । योगों में से सातवाँ योग । ज्योतिष में यह योग ख्तब प्रकार 
सुकचण-सप्ा पुं० [ सं० संफीन ] छज्जा | संकोच । (डि०) के कार्यो के लिये शुभ माना गया है और कद्दा गया है कि 
सुकचलाना[#-क्रि० प्र दे० “सकुचाना” । जो ब।लक इस योग में जन्म लेता है, वह परोपकारी, कछा- 
खुकटि-वि « [ सं* ] अच्छी कमरवाली । जिसकी कमर सुन्दर हो। कशल, यशस्वी , सत्कर्म करनेवाला और सदा प्रसक्त रहनेवाला 


स॒ुकद्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंगिरा वंश में उत्पन्न एक ऋषि जो ल्‍ सकर्मा-संज्ञा पुं० [ सं० मुकर्म्मन ] (१) विधकंभ आदि खतताईस 


सुहर्म्मी 





विश्वकर्मा । (४) विश्वामित्र । 

खुकामी-वि० [ सं० सुकम्मन्‌ ] (3) अच्छा काम करनेवाल | (२) 
घार्मिक पुण्यवान्‌ | (३) सदाचारी । 

छुकल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह जो अपनी संपत्ति का उपयोग 
दान और भोग में करता है। दाता और भोक्ता । (२) 
मधुर, पर अस्फुट शब्द करनेवाछा । 
मज्ञा पुं० दे० “शुक्ू” । ड०--दिन दिन बढ़े बदाह अनंदा। 
औैपे सुकछ पच्छ को चंदा ।--लाऊ कवि । 
राज्ञ पुं० [ देश० ] एच प्रकार का आम जो साबन के अंत 
में होता है। 

खसुकवाना-क्रि० भ० [_? ] अचसे में आना। आश्चर्यान्त्रित 
होना । उ०--परदे बाकावर छसे, घेर दावब नहि पाय । 
गिरवानहु असि तीन तक्ि रीक्षहुगे सुककाय ।--रामसहाय | 

छुकवि-संज्ञा पु [ सं० ] अच्छा कवि । उत्तम काब्यकर्त्ता । 

सुकांड-संज्षा पुं० | सं० ] करेले की छता । 
वि० संदर डालवाछा । 

सुकांडि का-संज्ा खी० [ सं० ] करेले की छता । 

छुकांडी-संज्ञा पु? [ सं० मुकांदिन्‌ | श्रमर । भोरा । 
वि० सुंद्र इलवाला । 

सुकाज-संज! पुं० [ सं० सु+हिं० काज ] उत्तम काय्यं। अच्छा 
काम । सुकाये । 

सुकातिज-संज्ञा पुं० [ सं० शुक्तिन ] मोती । (डि०) 

सुकाना #-क्रि० स० दे० “सुखाना । 

सुकामब्रत -संशा पुं० [ सं० ) वह श्रत जो किसी उत्तम कामना 
से किया जाता है । काम्यन्नत । 

छुकामा-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] त्रायमाणा छता। त्रायमान । 

खुकार-वि० [ सं० ] [ खी० सुकारा ] (१) सहज साध्य । सहज 
में होनेवाला । (२) सहज में वच्च में आनेवाला ( घोड़ा 
या गाय आदि ) । (३) सहज में प्राप्त होनेवाला । 
संज्ञा पुं> (१) अच्छे स्वभाव का घोड़ा (२) कुंकुम शालि । 

छुकाल-पंहा पुं० [ सं० ) (१) सुसमय । उत्तम समय । (२) 
वह समय जो अज्न आदि की उपज के विचार से अच्छा हो | 
अकाऊ का उछठा । 

सुकालिन-संज्ञ पुं० [ सं० ] पितरों का एक गण । मनु के भनुसार 
ये झूद्रों के पितर माने जाते हैं । 

घुकालुका-पहा स्ली० [ सं० ] भटकटेया । 

सुकाधघना6-क्रि० स० दे० “घुखाना । डइ०--भूमि भर दीखबे 
को कि सुर ढाँव लीबे को, समुत्र कीच कीबे को कि पान 
के सुकावनो ।--ह लुमज्ञाटक । 

सुकाशन-वि० [ सं० ] अन्यंत दीक्षिमान्‌ । बहुत प्रकाशमान्‌ 
बहुत चमकोला । 

छऊ 


होता है। (२) उत्तम कर्म करनेवाला मनुष्य । (३) | खुक़ाछक संज्ञा पुं७ [ सं* | देवदारू । 


छुकुमार 

सुकाएछा-संज्ञा सख्ती: [ २० ] (१) क॒टकी । (२) काठ कदली । 
वनकद॒ली । कठकेला । 

सुकिज्ञए-संज्ञा पुं> [ स॑० ] शुभ कर । उत्तम कार्थे। उ०-- 
सोचत हानि मानि मन गुनि गुनि गये निधरटि फल सकल 
सुकिज के ।--तुलसी । 

सुकिया३-संत्ा स्ली० [ सं० स्वकीया ] वह ख्त्री जो अपने ही पति 
में अनुराग रखती हो। स्वकीया नाबरिका। उ०-त्ता 
नायक की नायका अंथनि तीनि खखान । सुकिया परकीया 
अबर साभान्या सुप्रमान ।--केशव । 

खुकी-सता स्री ० | सं० शुक ] तोते की मादा । सुग्गी। सारिका । 

तोती । उ०--हजत हैं कछहंस कपोत सुकी सुक सोरु 
करें सुनि ताहू। नैकहू क्‍यों न ला सकृचो जिय जागत हैं 
गुरु लोग लजाड़ ।--देव । 

सुकीउ&-राज्ञा खी ० [ सं० स्वकीया | अपने ही पति में अनुराग 
रखनेवाली सखी । स्वकीया नायिका | उ०--याही के निदोरे 
झूठे साँचे राम मारे बाछी लोग कहठत तीय ले दई सुकीउ है । 
सुन्‍्यो जाको नाँत मेरो देश देश गाँव सब शाखामसग राउर 
विमृरति सुप्रीउ है ।--हनुमज्नाटक । 

सु कुतल-संज्ञा ५० [ सं ] छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

सुदुद्‌-सश। पुं० | सं० ] राल । धूना । 

सु$ दक-सोक्षा पु० [ सं० ] प्याज । 

खु$ दन सपा पूं० [ सं» ] बबरी । बबुई तुलसी । 

सुकु आर-वि० [| ख्ा० रकुआग | दे० मुकुमारँ | उ०-हुड्ड न 
हो इ जैसे माखखन चोरी । तब वह मुख पहचानि मानि सुख 
देती जान हानि हुति थोरी । उन दिननि सुकुआर हते हरि 
हीं जानत अपनो मन भोरी ।--सूर । 

सुकुद्द राज्ञा पु०| सं० ] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन जन- 
पद का नाम । 

सुकुडना-क्रि० अ० दे” सिकुइना” । 

खुकुति#॥|-सक्ष सख्ली ० [ सं० शक्ति | सीप | झक्ति। ड०--पूरन 
परमानंद्‌ वही अहिवदन हरछाहल। कदलीगत घनसार 
सुकृति महँ मुक्ता कोलाइछ ।--सुधाकर । 

खुकुमार-वि० [ सं* ] [सत्री० सकुमारोी | जिसके अंग बहुत 
कोमल हाँ | अति कोमल । नाजुक | 
संज्ञा पुं० (१) कोमलांग बालक। नाजुक छड़का। (२) ऊख । 
ईख। (३) वनच पा। (७) अपासार्ग । छटजीरा। (७) साँवाँ 
धान । (६) केंगनी । (७०) एक देय का नाम । (4) णुक नाग 
का नाथ । (९) काज्य का एक गुण । ( जो काव्य कोमल 
अक्षरों या शब्दों से युक्त होता हैं, वह सुकुमार गुण विशिष्ट 
कहलाता है |) (१०) तंबाकू का पत्ता। (१५) वैद्यक में 
एक प्रकार का मोदक जो निप्तोध, चीनी, शहद, इलायची 


छुकुमारक 


और काली पिच के योग से बनता है और जो विस्चक तथा 
रक्त पित्त और यायु रोगों का नाशक माना जाता हैं । 

सकुमारक-गता १० [ ? ] (१) तंबाऊ का पत्ता। (२) तेजपतन्न । 
तेजरपता । (३) सॉंधों घान । (५४) सुंदर चालक । 

सकम्तारता-राज्ञा सी [ सर ] सकमार होने का भाव था धर्म । 

. कौमछता । सौकूसार्य । नजाकत । 
सकुमारचत-संज्ञा पु [ सं« ] एक कव्पित यन जो भागवत के 
हे अनुसार मेरु के नीचे है। कहते हैँ कि इसमें भगवान दांकर 

भगवती पार्नती के साथ क्री ड्ठ किया करते है । 

सुकुपारा-संता सी ० [ सं* ] (१) जही । (२) नवमछिका। (३) 
कदली । केला । (४) स्पृका । (५) मालती । 

सुकुमारिका-गता स्री० | सं* ] केले का पेड़ । 

खुक्ुमारो-संज्ञा सी ० [०] (१) नवमलिका। चमेन्री। (२) शंखिनी 
नास की झोपधि । (३) चलन मलिका । (४) एक प्रकार की 
फछी | जैसे मँग आदि की । (५) बड़ा करला । (६) ऊर । 
(७) कदली बृक्ष । केले का पेड़। (८) स्रिसंधि नामक 
फूछदार पेड़ । (५) स्प्रक्का नामक गंध द्वव्य। (१०) कम्या। 
(११) लडकी । बेटी । 
वि कोमल अंगोवाली । कोमछांगी । 

सुकुरना। |[-क्रि० श्र ८ दे० “सिकुडूना | । उ०--मुकर बिलछोको 
छाल रहे क्यों घुकुर पुकूर है। सरमाने हो कहा रहे क्‍यों 
अंग सुकुर के ।--अंबिकादत्त व्यास । 

सुकुकु र-संत्ा पु० | सं० ] बालकों का एक प्रकार का रोग जिसकी 
गणना बालग्रहों म॑ं हाती है । 

सुकुल-संज्ञा पु. | सं० | (१) उत्तम कुछ । श्रेष्ठ वंश । (२) वह 
जो उत्तम कुछ में उपपन्न हो | कुलीन । 
संता पु० दे० “शक्क॒ । 

सुकुलता-रोश ख्री ० [ सं० ] सुकुल का भाव । कुलीनता | 

सकुलवेद-संज्ञा पुं> | सं० शुक्र + £ि० वन ] एक प्रकार का वृक्ष । 

सुकुाँर, सुकुचार-वि८ दे० “सुकुमारँ । उ०--औचक ही 
घर माँ सॉश् ही अगनि छागी बड़ी अनुरागी रहि गई 
सोउ डारिये। कटे आयो नाथ सब कीजिये ज्‌ अंगीकार 
हँसे सुकवार हरि मोहि को निहारिये ।--भक्तमाल । 

खुकु सुमा-राशा स्नी० [ सं० |] रकद को एक मातृका का नाम । 

सुकृत्‌ू-वि" [ सं० ] (१) उत्तम और छुभ कारये करनेवाला । 
(२) धार्मिक । पुण्यवान्‌ । 

सुकृत-संज्ञा पु [ सं० ] (१) पुण्य । सत्कायं । भला काम । 
(२) दान । (३) पुरस्कार । (७) दया | मेहरबानी । 
वि? (१) भाग्यवान्‌ । किस्मतवर । (२) धम्मंशील। 
पुण्यवान्‌ । (३) जो उत्तम रूप से किया गया हो । 

खुकतक में-सह्ा पुं० [ सं० सकुतकम्मंनू ] पुण्य कर्म। सरकाये। 
शुभ कार्य । 


३५३७० 
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वि: पुण्यात्मा । धर्मात्मा । 

घुकृतव त-संझ्वा पुं« [ सं* ] एक प्रकार का बत जो प्रायः द्वादशी 
के दिन किया जाता है । 

खुक्कतात्मा वि" | सं० सक़तातमन्‌ ] वह जो सुकृत करता हो। 
घर्मात्मा । पुण्यात्मा । 

सुकृति-संज्ष ख्री [ सं० ] छुभ काय्ये। अच्छा काम | पुण्य । 
सत्कर्म । 

छूक्कतित्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुकृति का भाव या धम्मं । 

खुकृतो-बि० [ सं> मक़तिनू ] (१) धामिक । पुण्यवान्‌ | सत्कम्म 
करनेवाला । (२) भाग्यवान्‌ । तकदीरवर । (३) बुद्धिमान । 
अक्लुमंद । 
संज्ञा पुं० दसवें मन्वंतर के एक ऋषि का नास । 

सुक्रत्य-सज्ा पुं> [ स॑ं० ] (१) उत्तम कारये। पुण्य । धमंकार्य । 
(२) एक प्राचीन ऋषि का नप्म । 

सुकत-सक्ञा पु० [सं« ] आदित्य । सूथ्य । 

सुकेतन-संज्ञा पुं [ सं० ] भागवत के अनुसार सुनीथ राजा के 
पुत्र का नाम। कहीं कहीं इनका नाम निकेतन भी 
मिलना है। 

सुकेतु-१/! पुं० [ सं० ] (१) चित्रकेतु राजा का नाम। (२) 
ताइका राक्षसी के पिता का नाम | (३) सागर के पुत्र का 
नाम । (४) नंदिवद्ध॑न का पुत्र । (५) केतुमंत के पुत्र का 
नाम । (६) सुनीथ राजा के पुत्र का पुत्र । (७) वह जो 
मनुष्यों और पक्षियों की बोली समझता हो । 
वि० उत्तम केशोंवाला । 

सुकेश-संज्ञा पुं० दे० “सुकेश्वि” । 
वि० [ स्री० य॒फेशा ] उत्तम केशंवाला । जिसके बाल 
संदर हों । 

सुकेशि-सज्ञा पुं [सं० ] विद्यत्केश राक्षस का पुत्र तथा 
माल्यवान्‌, सुमाली और माली नामक राक्षसों का पिता । 
कहते हैं कि जब इसका जन्म हुआ था, तब इसकी माता 
इसे मंडर पंत पर छोड़कर अपने पति के साथ विहार 
करने चली गई थी । उस समय पावंती के कहने पर 
महादेव जी ने इसे चिरजीवी होने और आकाश में गमन 
करने का वरदान दिया था। पीछे से इसने एक गंघवे 
कन्या के साथ विवाह किया था, जिससे उक्त तीनों पुत्र 
हुए थे । इन्हीं पुत्रों से राक्षतों का वंश चला था | 

सुक्रेशी-पक्षा स्ली० [ सं० ] (१) उत्तम केशोंवाली स्त्री । वह ख््री 
जिसके बाल बहुत सुंदर हों। (२) महाभारत के भनुसार 
एक अप्सरा का नास | 
संज्ञा पु० [ सं० सुकेशिनू ] [ खी० सुकेशिनी ] वह जिसके 
बाल बहुत सुंदर हों । 

सुकेसर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । शेर । 


सुफोली 

खुकोली-संजा स्री० [ सं: ] क्षीर काकोली नामक कंद । 
पयस्विनी । 

सुकोशला[-संज्ञा स्ली० [ सं५ ] एक प्राचीन नगरी का नाम | 

सुकोशा-संज्ा ख्ली० [ सं० ] कोशातकी । तुरई । तरोई । 

खुक्कड़ि-संज्ञा पुं० [ सं० ? ] एक प्रकार का सूखा चंदन जो वेश्क 
में मूत्रकृस्छू, पित्तरक्त और दाह को दूर करनेवाला तथा 
शीतल और सुगंधिदायक बताया गया है । 

सुक्कान-संज्ञा पु. [ ? ] पतवार । ( जहाज की ) (छश०) 

मुह ०---सुकान पकड़ना या मारना > ।है।ज चलाना । (लश०) 

सुककानी-संज्ञा ६५ [ ) ] मल्ाह । माप्ती । (छश०) 

छुकस-संशा पुं० दे० “सुख” । उ०--जें जन भाजे रामरस 
विकसित कबहुँ न रुक्‍ल। अनुभव भाव न दरसेते नर 
सुक्‍्य न दुक्‍्ख ।--कबीर । 

छुक्त-संज्ा पुं० [ सं० ] प्राचीन कार की एक प्रकार की कॉजी 
जो पानी में घी या सेठ, नमक और कंद या फल आदि 
गछाकर बनाई जातो थी। वैद्यक में इसे रक्तपित्त और 
कफनाशक, बहुत उष्ण, त्तीक्ष, रुचिकर, दीपन और क्ृमि- 
नाशक माना है । 

सुक्ता-संजा स्री० [ सं० ] इमली । 

छुक्ति-सेज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन पत्रत का नाम । 
संज्ञा श्ली० दे० “शुक्ति ' । 

सुक-संज्ञा पुं० दे० “शुक्र” । 
संक्षा पुं० अप्रि | (०) 

छुक्रतु-वि० [ सं० ] उत्तम कर्म करनेवाला । सत्कर्म करनेवाला । 

सुकतूया-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] छुभ कर्म करने की इच्छा । 

सुक्नित-संज्षा पुं० दे० “सुकृत” । उ०--कहहि सुमति सत्र कोय 
सुक्रित सल जनम क जाग । तो तुरतहि मिलि जायें सात 
रिखि सों सत भागे ।--सुधाकर । 

छुक्की डा-संश त्ली० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 

झुक्क8-वि० दे० “शुरू” | उ०-उनइस नेंतालीस को संवत माध 
सुमास । सुकू पंचमी को भयो सुक्रवि लेग्व परकास ।>- 
अंबिकादत्त व्यास । 

छुद्धत्र-वि- [ सं० | (१) अत्यंत धनशाली । (२) सुराज्यशाली । 
(३) शक्तिशाली । बलवान । दृठ । 
संज्ञा पुं० निरमित्र के पुत्र का नाम | 

सुक्षद-संशा पुं० [ सं० ] सुंदर यज्ञशाला । बढ़िया यज्ञ-मंडप । 

सुत्षम&|-वि० दे० “सूक्ष्म” । उ०--कारण सुक्षम तीन देह घरि 
भक्ति हेत तृण तोरी। धर्मनि निरसि परखि गुरु मृग्ति 
आहि के काज बनोरी ।--कबीर । 

खुक्षिति-संज्ञा ल्ी० [ सं० ] (3) सुंदर निवासस्थान। (२) वह 
जो सुंदर स्थान में रहता हो । (३) थह जिसे यथेष्ट पुत्र 
पौत्रादि हों। घन घान्य और संतान आदि से सुखी । 
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पयस्का । | सुक्तेश्न संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मा्कडेय पराण के अनुसार दसवें 


मनु के पुत्र का नाम । (२) वह घर जिसके दक्षिण, पश्चिम 
और उत्तर की ओर दीवारें या मक्रान आदि हों । प्र ओर 
से खुला हुआ मकान जो बहुत शुभ माना जाता है । 
खुखंकर-वि० [ सं० ] सुखकर । सुकर | सहज । 
खुखंकरो-संज्ञा सी [स«] जीवंती। डोडी। वि० दे० “जीवंती * । 
सुखंडरा-तक्षा पुं० [ देश० ] चैश्यों की एक जाति । 
सुखंडो--संज्ञा स्री० [ दि० सखना | एक प्रकार का रोग जिसमें 
शरीर सूखकर काटा हो जाता है । यह रोग बच्चों को बहुत 
होता है । 
वि० बहुत दुबला पतला । 
छुखंद-वि० [सं० सुखद | सुखदायी । आनंददायक | उ०-- 
घनगन बेला बनब्रदून सुमन सुरति मकरंद | संदर 
नायक श्रीरवन दच्छिन पवन सुम्बंद ।--राम सहाय । 
सुक्ष-सज्ञा पुं० [सं० ] (3) मन को वढ़ उत्तम तथा प्रिय अनुभूति 
जिसके द्वारा अनुभव करनेवाले का विशेष समाधान और 
संतोष होता है और जिसके बरात्रर बने रहने की वह कामना 
करता है। बह अनुकुछ और प्रिय बेदना जिसकी सत्र को 
अभिलछापा रहती है । दुःख का उलण । आराम ' जैसे -- 
(क) वे अपने बाल-बच्चों मे बड़े सुग्व से रहते हैं । (ख) जहाँ 
तक हो सके, सब्र को सुख पहुँचाने का प्रयल्ल करना चाहिए । 
विशेष--क्ुछ छोग सुम्त्र को हर्ष का पर्थ्यायवराची समझते हैं; 
पर दोनों भें अंतर है। कोई उत्तम समाचार सुनने अथवा 
कोई उत्तम पदार्थ प्राप्त करने पर सन में सहसा जो क्षृत्ति 
उस्पन्न होती है, यह हे है। परंतु सुख इस प्रकार 
आकस्मिक नहीं होता; और वह हर्ष की अपेक्षा अधिक 
स्थायी होना है। अनेक प्रकार को चिताओं, कष्टी आदि से 
निरंतर बचे रहने पर और अनेक प्रकार की वासनाभं 
आदि की तृप्ति होने पर सन में जो प्रिय अनुभूति होती है, 
वह सुख है। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने सुख को मन का 
और कुछ छोगों ने आन्मा का धर्म माना हैं। न्याय और 
वैशेपषिक के अनुसार सुग्ब आत्मा का एक गुण है । यह सुख 
दो प्रकार का कहा गया है--(१) नित्य खुख जो परमात्मा 
के विशेष सुख के अंतर्गत हैं और (२) जन्य्र सुख जो जीवास्मा 
के विशेष सुख के अंत्गेत है। यह धन या मित्र को प्राप्ति, 
भारोग्ब और भोग आदि से उत्पन्न होता हे । सांख्य और 
पात॑जल के मत से सुग्त्र प्रकृति का धम्म दे और हसकी 
उत्पत्ति सस्त्र से होती है । गीता में सुत्र॒ तीन प्रकार का 
कहा गया है -(१) सात्यिक, जो ज्ञान, वेराग्य और ध्यान 
आदि के द्वारा प्राप्त होता दे । (२) राजसिक, जो तिषय 
तथा इंद्वियों के संयोग से उत्पन्न होता है। ९ जैसे संगीत 
सुनने, सुंदर रूप देखने, स्वादिष्ट भोजन काने और संभोग 
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आदि से होता है। ) और (३) तामस, जो आलमस्य और 
उन्माद आदि के कारण उत्पन्न हाता है । 
पर्थ्या०--प्रीति । मोद । आमोद । प्रमोद | आनंद । हमे । 
सौख्य । 
क्रि० ध्र०-- देना ।--पाना ।--भोगना ।-मिल्ना । 
मुद्दे०- सुख मानना + परिरिथनि आदि की अनुहलता के कारण 
ठीक अवरबा मे रहना । जसे,--यह पद सभी प्रकार की जमीनों 
में सुम्ब मानता हैं। सुख्य छूटना - यवेट् गरा का सोग करना । 
मीज करना। आनंद करना । सुख्य की नींद सोना रू निश्चित 
ऐोकर आनंद से सीना या रहना । खूब भेज भें समय बिताना । 
(२) एक प्रकार का बृत्त जिसके प्रत्यक चरण में < सगण 
और २ लघु होते हैं। (३) आरोग्य | तंदुरुस्ती । (४) 
स्वर । (५) जल । पानी । (६) बृद्धि नाम की अश्वर्गीय 
भोषधि । 
सुलझासन -सक्ञा पु८ | मं सुस +- गन ] सुखपाल । पालकी । 
डोलीं। उ०--चढदि सुस्बआसन नृपति सिघायों। तहाँ 
कहार एक दुर्प पायो ।--सर । 
सुख कंद्‌ू-वि ० [ सं० ग॒ुंग+क | सुखमुल । सुख देनेवाला। 
आनंद देनेवाल। । उ०--अहो पत्रिन्न प्रभाव यह रूप नग्न 
सुतबक द । रामायन रचि मुनि दिय़ो बानिहि परम अनंद । 
“सीताराम । 
सुजकंदन-वि“ दे० “सुखकंद” । उ०--अश्रीवृषभानु सुता 
दुलही दिन जोरी बनी विधना सुखकंदन। रसखानि न 
आबत मो पे क्यो कछु दोऊ फेंदे कृबि प्रेम के फंदन | -- 
रसखान । 
सुक्कद्र-वि: [ (० गख +-पंद्त | सुख का घर। सुख का 
आकर | उ०--सु दर नंव-सहर के मंदिर प्रगद्यों पुत सकल 
सुखक दर ।--सूर । 
सुजक6|-वि? [ द्वि० रखा ] सूखा | शुप्क । उ०---सुस्ऊ वृक्ष 
एक जक्त उपाया | समुझि न परी विपय कछु माया ।-- 
कबीर । 
सुश्षकर-वि० [ ४० ] (१) सुख देनेवाला । सुखद। (२) जो 
सहज में सुत्र से किया जाय । सुकर | (३) हलके हाथ- 
वाला । 3५--परम निपुण खुखकर घर नापित लीन्ड्यो तुरत 
बुलाई । क्रम सो चारि कुमारन को नृप दिय मंडन 
करवाई ।--रघुराज । हे 
सुखकरणु-वि० [ सं० सव + करण ] सुख उत्पन्न करनेवाला । 
आनंद देनेवाला | उ०--सब्र सुखकरण हरण दुख भारी । 
जप जाहि शिव शैलकुमारी ।-- विश्राम । 
सुझ्षकरन-वि८ दे० “सुखकरण” | उ०--सुग्घकरन सब ते परम 
करपर वेनु घरकर घरत हैं। सुर मधुर तान वधान ते 
प्रभु मनहुँ को मन हरत हैं ।--गिरधरदास । 


सुंज़धंर 





सुजकारक-वि० [ सं० ) सुब्बदायक । सुख देनेवाला । आन॑द- 
दायक । 

सुक्षकारी-वि० [ सं» सुवकारेन्‌ ] सुग्ब नेवाला । आनंददायक | 

सुल्क्ृत-वि० [ सं० | जो सुख या आराम से किया जाय। 
सुकर | सहज | 

सुखक्रिया-सक्ञा खी० [ सं० ] (५) सुख से किया जानेबाला 
काम । सहज काम | (२) वह काम जिसे करने से सुख हा। 
आराम देनेवाला काम । 

सुक्षगंध्र-वि० [ सं" ] जिसकी गंध आनंद देनेवाली हो। 
सुगंधित । 

खुलग-वि० [ मं: ] पुख से जानेवाछा। आराम से चलने या 
जानेवाला । 

सुख़गम-वि“ [ सं* ] सरल । सुगम । सहज । 

खुख्गश्य-वि० [ सं० ] (१) सुख से जाने योग्य। आराम से जाने 
योग्य । (२) जिसमें सुखपुत्र॑क गमन किया जा सके । 

सुख ग्राह्म -वि० [ सं० ] सुख से ग्रहण योग्य। जो सहज में लिया 
जा सके । 

सुक्षचइ-वि० [ सं० ] सुख से चलनेवाला । 
वाला । 

सुखलार-संज्ञा पुं० [ सं० ) उत्तन घोड़ा । बढ़िया घोड़ा । 

सुखजनक-विं० [ मं० ] सुखदायक | आनंददायक | सुखद । 

सुखजननी-वि० [ सं: ] सुख उपजानेवाली । सुख देनेवाली । 
उ०--मदन जीविका सुखजननि मसनमोहनी बिछास । 
निपट कृपाणी कपट की रति शोभा मुखवास ।--केशव । 

सुखजात-वि० [ मं» ] सुखी । प्रसन्न | 

सुखश-वि० [ सं* सुख +श |] सुख का जाननेवाला । सुख का 
ज्ञाता। उ०--जागरत भाखि सुप्त सुखमा भिलाख जे 
सुखज्ञ सुखभाषो छे तुरीयमय माने हैं। गुणश्रय भेद के 
अवस्था त्रय खेदह़ के लच्छन के रच्छ ते ब्रिलच्छन बखाने 
हैं ।--चरणचंद्विका । 

सख्नडेना[-सोेश पुं० [ हिं० सूखना + ईना (फ्रय०) बलों का एक 
प्रकार का रोंग जो उनका ताल खुल या फूट जाने से होता 
है । इसमें बेल खाना पीना छोड देता है जिससे वह बहुत 
दुबला हो जाता है । 

सखटरन-वि० [ सं० सुख + हिं० ढलना ] सुख देनेवाला | सुख- 
दायक । उ०--सम्न सुखढरन भक्तजन कंढाभरन ।-- 
सरस्षती । 

सखता-संज्ञ स्नी० | सं० ] सुख का भाव या धम | सुखत्व । 

सखथर#»|-संज्षा पु [ स० सुख + स्थल ] सुख का स्थल । सुस दत्त 
वाला स्थान । उ०--निपट भिन्न वा सब सो जो पहले हो 
सुखथर । विविध श्रास सो पूरित हैं वे भूमि भयंकर ८ 
श्रीधर पाठक । 


आराम से चछने- 


खुजद 


छुकद्‌ू-वि० [सं० ] [ ख्री० सुखदा ] सुख देनेवाला । आनंद देने- 
वाला | सुखदायी । आरामदेह । 
संज्ञा पुं० (१) विष्णु का स्थान | विष्णु का आसन । (२) 
विष्णु । (३) एक प्रकार का ताल | (संगीत) 

सुखद्नियाँ6-वि० दे० “सुखदानी” । उ०--सुंदर स्थाम सरोज 
बरन तन सब अँग सुभग सकल सुखदनियाँ ।--तुलसी । 

सुक्षदाू-वि८ स्नी० [ सं० ] सुखदेनेवाली । आनंद देनेवाली। 
सुखदायित्री । 
संज्ञा क्री० (१) गंगा का एक नाम | (२) अप्सरा । (३) 
शमी वृक्ष । (४) एक प्रकार का छंद । 

छुखदाइन ४-पि० दे० “सुखदायिनी/। उ०--आद हुती अन्ह- 
बावन नाइनि, संधि लिये कर सूधे सुभाइनि | कंचुकि 
छोरि उत्ते उपटंबे को हंगुर से अंग की सुखदाइनि +--देव । 

सुखदूई-वि- दे० “सुखदायी ” । 

सुख़दात-वि० दे० “सुखदाता” । ३०--जो सब देव का देव 
अहै, ट्विजर्भाक्त में जाकी घनी नियुणाई | दासन को सिगरों 
सुखदात प्रशांत स्वरूप मनोहरताई ।--रघुराज । 

सुजदाता-वि [सं० सुखदात्‌ ] सुख देनेवाला । आनंद देनेवाला । 
आराम देनेवाला । सुखद । 

छुस्वृ।न-वि० [ सं० मुख +देना ] [ सत्री० सदानी |) सुख दे ने- 
वाला । आनंद देनेवाला । 3०--(क) खेलति है गुडियान 
को खेल लगे संग में सजनी सुखदान री ।--सुंदरीसवंस्वर | 
(ख) जब तुम फूलन के दिवस आवधत हैं सुखदान । फूली 
अंग समाति नहिं उत्सव करति महान ।--लक्ष्मणसिंह । 

सुखद्नी-पि० स्री० [ िं० सुखदान ] सुख देनेवाली। आनंद 
देनेवाली । 
संश् स्ली० एक प्रकार का बस जिसके प्रत्येक चरण में ८ 
सगण और १ गुरु होता है । इसे सुंदरी, मछली और चंद्र 
कला भी कहते हैं । 

सुजदाय-वि० दे० सुखदायक  । 

सुजदूायक-वि [ सं: ) सुख्र देनवाछा । आराम देंनेवाला | 
सुखद । 
सक्ञा पुं० एक प्रकार का छंद । 

खुजदायिनी-वि" स्री: [ सं» | सुख्र देनेवाली | सुखदा । 
सकज्ञा स्नी० मांसरोहिणी नाम की लता । रोहिणी । 

छुज़दायी-वि ० [ सं० सुखदायिन्‌ ] [ स्री० सुवदाधिनी ) सुख देने- 
बाछा । आनंद देनेवाला । सुखद । 

सुलदायो :-वि दे” “सुखदायी” | उ०--देंखि श्याम भन 
हरप बढ़ायों । नेसिय शरद चाँदिनी निर्मल तेसोह रास रंग 
उपजायो । तेसिय कनकबरन सत्र सुंदरि यह सोभा पर 
मन ललयायो । तैसी हं स-सुता पव्िन्न तट तेसोइ कल्पबृक्ष 
सुखदायों |--सूर । 





३५७३ 


सुखमन 


स॒क्ष द[व#-वि० दे० “सुखवायी” | उ०--जछ दल चंदन चक्र- 
दर धंटशिला हरि ताव | भ्रष्ट वस्तु मिछि होत है चरणास्त 
सुखदाब ।--विश्राम । 
सख्दूस-संज्ञा पु. [ दश० ] एक प्रकार का धान जो अगहन 
महीने में तैयार होता है ओर जिसका चावल बरसों तक 
रह सकता है । 
छुख्नदेनी-वि० दे० “सुखदायिनी” | उ०--राजत रोमन की तन 
राजिव है रसबीज नदी सुखदेनी। आगे भई प्रतिबिबित 
पाछे विलंतित जो मसुगननी कि बेनी ।--सुंदरी सर्वस्व । 
खुख देन-वि ० दें० “सुखदायीा” । उ०-तिय के मनमंजु मनोरथ 
आनि कहे हनुमान जगे पे जगे | सुख्दन सरोज कली से 
भले उभरे ये उरोज लगे पे लूगे |--सुंदरीसवस्व । 
सुस्त देनी-वि० | सं० गुखदायिनी ] सुम्ब देनेवा्ली । आनंद देने- 
वाली । सुखद । 3०--भाल गृही गुन छाल लंट लपटी लर 
मोतिन की सुखदेनी ।--केशव । 
खुलदोह्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] घह गाय जिसको दुहने में किसी 
प्रकार का कष्ट न हो । बढुत सहज में दृह्दी जा सकनेबाली गो । 
सखधाम-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुख का घर। आनंद सदन । 
(२) वह जो स्वयं सुखमय हो; या जा बहुत अधिक सुम्ब 
देनेवाला हो | (३) बैकुठ । स्वर्ग । 
खुखना $-क्ि" अभ्र" दे० “सूखना” । 
स॒ुक्पर-वि० [ मं० ] सुखी । खुश । प्रसन्न । 
सखपाल-संज्ञा पुं> [सं० सुख + पाल (को) ] एक प्रकार की 
.. पाऊछकी जिसका ऊपरी भाग शिवाले के शिखर का 
सा होता है। उ०--(क) सुखपाल और चंडोछों पर 
और रथों पर जितनी रानियाँ और महारानी लछमीवास 
पीछे चली आती थीं ।--शिवप्रसाद । (ख्र) घोइन के. 
रथ दोइ दिये जरबाफ मढ़ी सुख्वपाल सुहाई ।--रघुनाथ । 
(ग) हम सुख्वपाल लिये खड़े हाजिर लगन कहार | पहुँचायो 
मन मजिल तक नुद्िि ले प्रान अधार |--शतनहजारा । 
सुख पूवक-कि”" वि० | सं० ] सुख से । आनंद से । आराम के 
साथ । मजे में । जैसे,--भआप यदि उनके यहाँ पहुँच जायेंगे 
तो बुत सखपूर्वक रहेंगे । 
सुखपेय-वि ० [ सं० | जिसके पीने में सुख हाो। जिसके पान 
करने से आनंद मिले । सुपेय । 
स॒जप्रदू-वि" [ मं« |] सुख देनवाछा । सुखदायक | सुखद । 
सखप्रसवा-तंइ। त्री ० [ सं- ] सुख से प्रसत्न करनेवाली ख्त्री । 
आराम से संतान जननेवाली र्री । 
सुख मंज-सत ५० [ सं" ] सफेद मिर्च । 
स॒क भक्ष-प्षा पु. | म० ] सफेद सहिजन | खेतशिप्र । 
खुखमन/+१-सकशा खा ० [ सं: म॒ुपुणा ] सपुन्ता नाम की नांदी । 
| मध्यनाईी । वि० दे० “सपुमन्ना/ | उ०७--कहाँ पिगला 


कधअनननक 


सुज मां 





सुमन नारी । सूनि समाधि छागि गदइ तारी -- 

जायसी | 

खुत्नमा-रह्ा सी० [सन सुषमा | (१) शोभा । छवि । उ०--तिय 
सुख्ब सखमा सो दगनि बॉध्यो प्रेम अपार । रही अछक ह्न 
लगी मनु बुरी पुतरी तार ।--मुबास्क अछी । (२) एक 
प्रकार का बृत्त जिसमें एक लगण, एक यगण, एक भगण 
और एक गुरु होता है | इसे वामा भी कहते हैं । 

सुखमानी-वि” [ सं० सवमानत | सुख साननेवाछा । हर अवम्था 
में सम्बी रहनेयाला । 

सुखमुज़-संह्षा पुं०| मे | यक्ष । 

सुख मोद-सेशा पु० [ गं० ] छाल सहिजन । शोभांजन वृक्ष । 

सुखमोदा सज्ञा ख्री० | स* | शलकी का वृक्ष | सलई । 

सुख रा त्रि-संज्षा श्री ० [ स० | दिवाली की रात । कात्तिक महीने 
की अमावस्या की रात । 

सुखराख/-वि“ [ सं० भव + राशि ] जो सर्वधा सखमय हो। 
सम्ब की राशि । उ०--मंदिर के द्वार रूप सुंदर निहारों 
करे छग्यो शीत गात सकछात दई दास है। सोचे संग 
जादये की राति को प्रमान वहे वैसे सब जानो माधवदास 
सुखरास है ।--भक्तमाल | 

सुवरासी ४-१० दे० “सुखरास  । 

सुजलाना करिए स6 दे० “सुखाना | 


सुखायते 


ही सब कुछ समझता या मानता हो । वह जो भोग विछास 
आदि को ही जीवन का मुख्य उच्देय समझता हो। 
विलासी | 

सखधार-वि० [ सं० सुख + हिं० वार (प्रय०) ] [ ख््री० सुखवारी ] 
सुख्यी । प्रसन्न । खुश । ड०---जहाँ दीन, घरहीन परी ठिठु- 
रत बुह नारी | रही कदाचित कबहेँ गाम में सो सुखवारी । 
रोय चुकी पे निरदोषिन की सुनि सुनि ख्यारी ।--श्रीधर 
पाठक । 

सखचा ल-गंहा १० | सं» ] (१) तरबूज । शोर्णबुन्त । (२) वह 
स्थान जहाँ का निवास सुखकर हो। आनंद का स्थान | 
सुख की जगह । 

सखसंदुष्या-सक्ञा स्री० [ स॑० ] जो गाय सुख से दृही जाय। 
जिस गाय को दूहने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो । 

सखस दोहा-संज्ञ ल्री« दे० “सुस्बसंदृह्या” । 

सख्सलिल-संज्ञा पु" [ सं० ] उप्ण जल। गरम पानी । 

विशे+--पानी गरम करने से उसमें कोई दोष नहीं रह जाता। 

वेद्यक में ऐसा जल बहुत उपकारी बताया गया है, और 
हसी लिये “सुखसलछिल” कहा गया है । 

सखसाध्य-वि० [ सं० ) जिसका साथन सुकर हो। जिसके 
साधन में कोई कठिनाई न हो | सुख से या सहन में होने- 
बाला । सुकर | सहज । 


सुन व॑ं त-वि ० | सं० सेखबा | ( 4 ) सुप्वी । प्रसन्न । खुश । (२) सुलांत-सश्ञा पु० [ सं० ] ( १) नह जिसका अंत सुखमय हो । 


सुखदायक । आनंद देनेवाछा । उ०--इसके कुंद कला से 
दंत । घचन तोतले हैं सबबंत । - संगीत शाकुतल । 
सुखघत्‌-वि” [ सं० ] सुखयुक्त | सुवी। प्रसन्न । 
सुजघत्ता-सक्षा खरी० [ सं० ] सुख का भाव या धर्म | सुख । 
आनंद | 
सुजधन।|-संज्ञा पुं० | 6० गृतना | (१) वह फसल जो सूख्ने के 
लिये घृष में डाली जाती है। (२) वह कप्ती जो किसी 
घीज में उसके सूग्बने के कारण होती दै । 
राज्षा पु० | 6० सलना | वह बालू जिसे लिखे हुण अक्षरों 


आदि पर डालकर उनकी स्थ्राही सुखाते हैं। उ०--किलक ; 
ऊम्प छू. जाद मसीहू होत सुधा सी | खाजा के परतन की 


सी छवि पत्र प्रकासी । सुखबन की बारूहु तहाँ चीनी सी 
ढरकी । स॒क्रबि करे क्रिप्ति कविता मधुरे बधू अपर की ।--- 
अंबिकादत्त व्यास । 
सुलधध्चेक-सरा १० [ से० ] सजी मिद्दी । सजिका क्षार । 
छुजबच्च लू-संज् पु० [ सं« ] सजी मिद्ठी रे 
छु्नचा।-गशा पु० [ सं» सुख ]) सुख । आानद्‌ । भाद॥ ड०-- 
सुववा सकल बलविरवा के घर, दुग्ब नेहर गवन नादि 
देत ।+-रामकृष्ण वर्म्मा । 
छुजधादी-सका १० [ सं शुध + 7१ ] बह जो इंद्रिय सुख को 


| 


) 


| 
॥| 


सुखद परिणामवाऊा । जिसका परिणाम सुखकर हो। (२) 
पाइचात्य नाटकों के दो भेदों मं से एक वह नाटक जिसके 
अंत में कोई सुखपूर्ण घटना (जैसे संयोग, अभीशष्ट सिद्धि, 
राउय प्राप्ति आदि) हो । दुःखांत का उल्टा । 

सुर्जांचु-सज्ञा पु० | सं० ] गरम जल | उष्ण जल । 

सुखा-सज्ञा ली” [ म॑० ] बरुण की पुरी का नाम । 

सुलाधार-राज्ञा पु | म० ] स्त्रग । 
वि० सुख का आधार | जिस पर सुख अवलबित हो। 
जैसे हमारे तो आप ही सुस्त्राधार हैं । 

सुत्ाना-कि/ रा० | [8० रखता का प्रेर० ] (१) किसी गाली 
या नम चीज की ध्रपया हवा में अथब्रा ऑंच पर इस 
प्रकार रखना या ऐसी ही और कोई किया करना जिससे 
उसकी आद्ता या नमी दर हो या पानी सूख जाय | 
जैसे,--बोती सुखाना, दाल सुख्वाना, मिचे सुखाना, अछ 
सुखाना । (२) कोई ऐसी क्रिया करना जिससे आद्वेता दूर 
हो । जैसे,--इस चिता ने तो मेरा सारा खून सुख दिया। 
[क्रि० अर" दें० “सूचना  । 

छुज्ानी-संज्ञा पु. [ ? ] माँक्षी । मलाह । (लश०) 

सुलायत-संज्ञा पुं.[ स० ] सहन में वश में आनेवाला घोड़ा। 
सीखा और सधा हुआ घोड़ा । 


लय रा! 


ब----त-+ ललित. + 


सुखारा#|-वि० [ सं० सख+ दि० आर ( प्रत्य० ) ] (१) जिसे 
यथेष्ट सुच हो । सुखी। आनंदित। प्रसन्न। 3०--(क) 
इढि विधान निसि रहहिं सुखारे। करहि कूँच उठि बड़े 
सकारे |+--गिरघरदास । (ख) नित ये मंगल मोद अवध 
सब विधि सब छोंग सुखारे |-तुल्सी । (२) सुम्त देने- 
घाला । सुखद । उ०- जे भगवान प्रधान अजान समान 
दरिद्रन ते जन सारा। हेतु विचार हिये जग के भग त्यागि 
लखें निज रूप सुखारा। 

सुखारि-वि० [सं ] उत्तम हथि भक्षण करनेवाले (देवता आदि)। 

सखारी-वि? दे० 'सुलारा' | उ5०--(क) मुऑयो असुर सुर भये 
सुखारी ।--सूर । (स्व) चौरासी लख के अघकारी | भक्त 
भेगरे सुनि नाद सुखारी |--गिरधरदास । 

सखारो४#-वि० दे०  सुखारा' 

सखार्थी-वि० [ सं० सुखाशिन्‌ ] [ स्ली० सुखा/विनी ] सुग्व चाहनेवाला। 
सुख की इच्छा करनेबाला । सुखकामी । 

खुखाला-वि८ [ सं० मुख + हिं० श्राला (प्त्थ०) ] [ स्ली० मुखाली ] 
सुखदायक । आनंटदायक । 3०-लग सुखाली सॉँक्‍ 
दिवस की तरुनाईं से ताप नसे ।--सरस्वत्ती । 

छुजालुका-संज्ञा स्ली: [ सं० ] एक प्रकार की जीव॑ती। डोडी । 
वि० दे० जीव॑ती” 

सुलाइत्‌ू-वि० दे० सुखवत” 

सुखाधती-संज्षा स्री० [ मं० ] त्ोढों के अनुसार पएुक स्व का 
नाम । 

सुखावतीदेव-संह। पुं० [ सं* ] बुद्धदेय जो सुखाबती नामक 
स्वर्ग के अबिष्टाता माने जाने हैं । (बौद्ध) 

खुजाघतीश्वर-सक्ञ एुं० [ स॑ ] (१) दद्ध देव। (२) बौद्दों के 
एक देवता । 


अल रकरे: (कर “जे : "ने कम के मे; अकनपको कम +>कमन कल. ९“; रे 8७००-०० 





सुकायल राज्ञा पुं [ सं: ] पुराणानुसार नृचक्षु राजा के एक पुत्र 


का नाम | 
सुसावह-वि० [ सं* ] सुख देनवाला । आराम देनेवाला। 
सुखद । 


सुजाश-संत्ञा पुं० [ सं: ] (१) यह जो खाने में बहुत अच्छा जान 
पढ़े । (२) तरबूज । (३) वरुण देवता का एक नाम । 
वि० जिसे सुख की आशा हो । 

सुलाशक-सज्ञा पु८ [ सं० ] तरचूज | 

खुखाशा-संज्ञ स्ली० [सं |] सुख की आशा। आराम की उम्मीद। 

सुक्ञाप्रय-वि० | सं० ] जिस पर सख अवलबित हो | सम्बाधार । 

सुखालन-पंत्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) वह आसन जिस पर येठने से 
सुख हो । सखद आसन । (२) नाव पर बैठने का उत्तम 
आसन । (३) पालक । डोछी । उ०--चढ़ि सुख्व आसन 
जृपति सिधायो । तहाँ कह्ार एक दुख पायो ।--घूर । 


सुखेना 

सुखासिका-गक्ञ क्षी० [ सं० ] (१) स्वास्थ्य । तंदुरुग्ती । (२) 
आराम । सुख। 

खुल़िझा-वि”? दे+ “सुखिया" । उ०--कद्ु नानक सोई नर 
सुखिआ राम नाम गुन गावे। अऊर सकल जगु माया 
मोहिआ निरसे पद नहिं पात्र ।--तेगबहादुर । 

छुखित-वि० [ 7० सना |] सूखा हुआ। शुष्क | ड०--पंथ 
थक्तित मद मुक्त सखित सरसिदुर जोवत । काकोदर कर- 
कोश उदर तर केहरि सोवत ।--केशव । वि० दे० “सम्बी”। 
वि? [ द्विं० सुखी ] सुखी । आनंदित । प्रसस्न | खुश। 
उ०--(क) औरनि के औगुननि तजि कविजन राष होत हैं 
सुखित तेरो क्ित्तिवर नहाय के ।--मतिराम । (ग्ब) दस थिर 
कंहिं अधखुले देह धकोहं ठार। सुरत सुमित सी देखियत, 
दस्ित गरभ के भार ।--बिहारी । 

सुज़िता-संज्ञ ख्री ० [ सं० ] सु्वी होने का भाव | सुख्ब। आनंद । 

सुस्तित्व-रांज्ञा ९८ [ सं० ] सखी होने का भाव | सूर्य । सुखिता । 
आनंद। प्रसज्ञता । 

स॒ब्िया-वि [ ६० मख+ श्या (पत्य०) ] जिसे सब प्रकार का 
सख हो | सस्बी । प्रसन्न । 3३०--लग्ब के संंदर वरतु अर 
मधुर गीत सनि कोह । सम्बिया जनह के हिये उत्कठा एह्ि 
हाहू ।---ल$पणसिह । 

सुक्षिर-संज्ञा पुं० [ एश० ] साँप के रहने का बिल। बाँबी | उ०-- 
याकी असि सो पिनि कद्त स्थान स॒खिर सो लहलही इयाम 
महा चपल निहारी है ।--गुमान । 

सुख्ती-वि” [ सं० गुतिनू ] रख से युक्त । जिसे किसी प्रकार का 
कष्ट न हो, सब्र प्रकार का सम्ब हो । आनंदित | खुश । 
जैसे,--जो लोग सम्बी हैं, वे दीन दुश्वियों का हाल 
क्या जाने । 

सुक़ीन-संज्ञ पुं> [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी जिसकी पीट छाल, 
छाती और गदन सफेद तथा चोंच चिप्टी होती है । 

सुखीनल-गज्ञा पुं [ मं* ) पुराणानुसार राजा नृचभ्षु के एक 
पुत्र का नाम । 

सुखेतर-संजा पुं० [ सं० | सम्ब से भिन्न अर्थात्‌ दुःख । छूश । कष्ट। 

सुल्तेन-सेशा पु५ दे० “सपेण”/। उ०--(क) सुग्रीव विभीषण 
जांबबंत । अंगद केद्रार सुख्ेन संत ।--सुर । (व) वरुन 
सुखेन सरत परजन्यहु मारुत हनुमानहि उतपन्यहु ।|-- 
पद्माकर । 

सुखेलक-सज्ञा पुं> [ सं* ] एुऋ प्रकार का दृत जिसके प्रत्येक 
चरण में न, ज, भ, ज, र आता है। इसे प्रभव्रिका और प्रभ- 
द्रक भी कहते हैं । 

सुल्ेष्ठ-सेज्ा पुं० [ सं० ] शिव । मद्दादेव । 

सुखंता &[-वि० [ सं० सुख + भयत ] सुख देनेवाला। उ०--तों 
शुं भुद भावै मुनिजन ध्यावे कागभुझुदि सुखैना ।-विश्राम । 





सखोत्सव 
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स्‌ गंधबाला 
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सुलोश्सघ-संजा पुं> [ सं« | पति | स्वामी । 
सुखोद्क-राश्ा पुं० [ /० | गरस जल । सखसह्दि्ठ । 
सुजोीद्य-वि० | ग ] सुख से उच्चारण योग्य । जिसके उच्चारण में 
कोई कडिनाई न हो (शब्द, नाम भादि) । 
सुजो जिक-रंश ५० [ सं* ] सी मिट्टी । सजिका क्षार । 
खुत्बज-गज्ञा पु दें ० सख्व । 
सुख्याति-सश स्री० [ २८ | प्रसिद्धि । शोहरत । कीरति। यश । 
यदाई । 
खुगंध-संज्ा ख्री ० | सं ] (५) अच्छी और प्रिय महक । सुवास | 
सौरभ । खुशबू । वि० दे० “गंध” । 
क्रि० प्र८--आना ।--उ इना ।--निकलना ।--फैलना । 
(२) वह पदार्थ जिससे अच्छी महक निकलती हो। 
क्रि० प्र०--मसलना [--छगाना । 
(३) गंध तृण । गंधेज घास । सरसधाप् । अगिया घास । 
(७) श्रीखंड चंदून । (५) शायर चंदन। (६) गंधराज | (७) 
नीछा कमल । (८) राल। धूना। (५०) काला जीरा । (१०) 
गरटका । ग्रन्थिपर्ण । गाटिविज । (११) एलुआ । एछवालुक । 
(१२) बृहद गंचनण । (१३) भुतण । (१४) चना । (१०) 
भूपलाश | (१६) लाल सहिजन । रक्तशिग्रू | (१७) शालि- 
घान्य । बासमती चावछ । (१८) मरूआ । मरूबवक । (१०) 
माघधवी छता | (२०) कसेरे । (२१) सफपंद ज्वार । (२२) 
शिलारस । (२३) नंबुर। (२४) केवरड़ा। इचेत केतकी । 
(२५) रूसा घास जिससे तेल निकलता है। (२६) एक 
प्रकार का कीड़ा । 
वि सुगंधित । सुवासित । महव दार । खुशबृदार । उ०-- 
(क) शीतल मंद स्गंध समीर से मन की कली मानों फूल 
सी गिल जाती थी ।--शिवप्रसाद । (स्व) भंजलिगत शुभ 
समग, जिमि सम सर्गंध कर दोड ।--तुलसी । 
सुगंधक-रांक्षा पु० [० ) (५) द्वोणपुष्पी । गमा। गोमा | 
(२) रक्त शालियान्य । साटी चान्ग । (३) घरणी कंद। 
कंदालु । (४) गंधतुलसी । रक्त तुलसी। (५) गंधक । 
(६) बृहद गंधतुण। (७) नारंगी । (८) ककाटक । ककोड़ा। 
सुगंघकेसर-रा३। पु" [ स० | छाल सहिजन । रक्तशिग्न । 
सुगंधको किला-रात म्री० | सं> ] एक प्रकार का गंध हब्य । 
गंघकोकिला । 
विशेष--भावप्रकाश में इसका गुण गंधमालती के समान 
अर्थात्‌ तीकण, उष्ण और कफनाशक बताया गया है । 
छुगंचगगंधक-संत्ा पुं० [ सं० ] गंधक । 
सगंधगधा-रांज्ञा स्ली: [ सं० ] दारु हलदी । दारु हरिद्रा । 
रूगंघगण-रां्ञा पुं | सं» ] सुगंधित द्वव्यों का एक गण या वर्ग 
जिसमें कपूर, कस्पूरी, लता कह्तूरी, गंध मार्जारवीय, चोरक, 
श्रीखंडचंदन, पीला चंदन, शिलाजतु, लाल चंदन, अगर, 





काछा अगर, देवदारू, पतंग, सरल, तगर, प्माक, गूगल, 
सरक का गोंद, राल, कृदुरु, शिलाग्स, टोब्रान, छोंग, 
जाविश्नी, जायफल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दाल- 
चीनी, तेजपत्र, नागकेसर, सुगंधबाला, खस, बालछद, 
केसर, गोरोचन, नगर सुगंध, वीरन, नेन्नवाला, जटामाँसी, 
नागरमोथा, मुलछठी, आँबराहलदी, कचूर, कप्रकचरी आदि 
सुगंधित पदार्थ कहे गए है । 
सगंधच॑ंद्री -संज्ञ स्त्री [ य॑ं+ ] गंघेज घास। गेँधारण | गसंच- 
पछाशी । कपूर कंचरी । 
सगंधतणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंधतण । रूसा घास । 
सुगंधत्रय-संक्षा पुं० [ सं» ] दंदन, बला और नागकेसर इन तीनों 
का समृह । 
सुगंधत्रिफला संज्ञा स्री० [ सं० ] जायफल, लॉग और इलायची 
अथवा जायफल, सुपारी तथा छलांग इन तीनों का समूह । 
सगंधन-राक्ञा पुं" [ सं* ] जीरा । 
सगंधनाकुली-सेहा खी* [सं० ] एक प्रकार का रासना। 
सुगंधपन्ना-संज्ञा ख्ली० [सं० ] (१) सतावर । शतावरी । 
शतमली । (२) कठजामुन | क्षुद्रजंब्‌ । (३) बनभंटा । 
कटाई । बहती । (४७) छोटी धमासा । क्षुद्र दुरालभा | (५) 
अपराजिता । (६) छाल अपराजिता | रक्तापराजिता | (७) 
जीरा । (८) बरियररा । बला। (०) विधारा | बूदूदारु । 
(१०) रुद्र जग | रदलता । इंशवरी । 
सुगंधपत्री-रज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) जाविन्नी । (२) रुद्रजटा । 
सुगंधप्रियंगु-संज्ञा क्नी० [ सं० ] फूलफेन । फृूलप्रियंगु। गंध 
भ्रियंगु । 
घिशेष--ैद्यक में इसे कमला, कट, शीतल और वीयजनक 
तथा वमन, दाह, रकविकार, उबर, प्रमेह, मेद रोग आदि को 
नाश करनेबाला बताया है । 
सुगंधफल-संज्ञा पुं० [ सं० ) कंकोछ । कक्कोल । 
सुगंधयाला-संज्ञा सी | सं० सुगंध +दिं० बाला ] क्षुप जाति की 
एक प्रकार की बनौपधि जो पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिथ, पश्चिमी 
प्रायःह्ीप, ल॑झा आदि में अधिकता से होती है। सुगंधि के 
लिये लोग इसे बगीचों में भी लगाते हैं। इसका पौधा सीधा, 
गॉँठ और रोऐदार होता है तथा पत्ते ककही के पत्तों के 
समान २॥-३ इंच के घेरे में गोलाकर, कटे किनारेवाले तथा 
३ से ५ नोकवाले होते हैं। पत्र-दंड लंबा होता है और 
शारबाओं के अंत में लंबे सींकों पर गुलाबी रंग के फूल द्वीते 
हैं। वीजकोप कुछ लंबाई लिये गोलाकार होता है | वैद्यक 
में इसका गुण शीतल, रूग्या, हलऊका, दीपक तथा केशों को 
संदर करनेवाछा और कफ, पिफ्त, हुल्लास, ज्वर, अतिसार, 
घाव, विसपं, हट्गोग, आमातिसार, रक्तस्नाव, रक्तपित्त, रक्त- 
विकार, खुजली और दाह को नाश करनेवाला बताया गया है। 


गंधभूवण 
पथ्वा०---बालक | वारिद | हीवेर । कुंतल । केश्य | यारि। 
तोय । 
सुगंधभूतृण-संज्ञा पुं० [ तं० ] रूसा घास । 
वि० दे० “भूतण” । 
सुगंघमय-वि० [सं० ] जो सुगंध से भरा हो। घछुर्गंधित। 
सुवासित । खुशबूदार । 
सुगंधमुख्या-संज्ञा ्वी० [ सं० ] कस्तूरी । कस्वूरिका । सगनामि । 
सुगंधसूचपतन -संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का बिलाव जिसका 
मूत गंधयुक्त होता है । मुशक बिलाब । सुगंध मार्जार । 
सुगंधमूल-संज्ा पुं० [ सं० ] हरफारेवडी । लवलीफल । 
विशेष --वैद्यक में इसे रुघिर-विकार, बवासीर, कफ पित्तनाशक 
तथा हृदय को हितकारी बताया गया है। 
पय्या०--पांड | कीमलवल्कछा । घना | स्रिग्या । 
खुगंधसूला संहा स्री० [ सं* ] (१) स्थल कमल। स्थल पत्म | 
(२) रासना | रासन । (३) आऑवला । (४) गंधपलाशी । 
कपूर कचरी । (५) हरफारेबडी । ऊूवली वृक्ष । 
खुरगंधसूली-संज्ञा स्ती० [ सं० ] गंधपछाशी । गंध्शरी । कपूर 
कचरी । 
खुगंधसूषिका-संशा ख्री ० [ सं० ] छछूँदर । 
सुगंधरा-संज्षा पुं० [ सं० सुगंध +द्विं० गा ] पुक प्रकार का फूल । 
सुगंधरी हिष-संशा पुं [ सं० ] रोहिष घास। गंधेज घास । 
मिरचिया गंध । अगिया घास । 
सगंधवल्झकल-संज्ञा पुं० [ सं० ] दालचीनी । गुड़श्वक । 
खुगगं धवैरजात्य-संज पुं० [ सं० ] गंधेज घास। रोहिप घास । 
हरद्वारी कुशा । 
खुगंधशालि[-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्रकार का बढ़िया शाक्षिधान। 
बासमती चावल । 
विशेष--वैद्यक में यह चावल बलकारक तथा कफ, पित्त और 
ज्वरनाशक बताया गया है । 
खुगंध घटुक-संज्ा पुं० [ सं० ] छः सुगंधि प्रभ्य, यथा जायफरल, 
कंकोरू (शीतल चीनी) छींग, दायची, कपूर और सुपारी । 
छुगंधलार-संज्ञा पुं० [ सं० ] सागोन । शाल वृक्ष । 
सुगंधा-संज्ञा स्री० [सं० ] ( १ ) रासन । रासना। (२) काला 
जीरा । कृष्ण जीरक । (३) गंधपलाशी । गंधशटी । कपूर 
कचरी । (४) रुदजटा | शंकरजट। । (७) शतपुष्पी । सौंफ । 
(६) बॉस्त ककोडा । बन ककोड़ा । वंध्या ककोंटकी । (७) 
नेवारी । नवमलिका। (८) पीछी जूही । स्वणंमृपिका । 
(९) नकुलकंद । नाकुली । (१०) असबरर | स्पृका । 
(११) गंगापत्री । (१२) सरूई । शलको वृक्ष । (१३) 
माधवीलता । अतिप्ुक्तक । (१४) काली अनंतमूछ । (१५७) 
सफेद अनंतमूल । (१६) बिजौरा नीबू। मातु छुंगा। 
(१७) तुरूसी । (१८) गंध कोकिछा । (१०) निगुंडी। 
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नील सिंधुवार । (२०) एलुआ । एलवालुक । (२१) वन- 
मलिका । सेवती । (२२) बकुची । सोमराजी । (२३) 
२२ पीठ स्यानों में से एक पीठ स्थान में स्थित देवी का 
नाम । देवी भागवत के अनुसार इस देवी का स्थान माधव- 
वन में है । 

खुगगंधाद्थ-वि० [6० ]सुगंधित। सवासित | सुगंधयुक्त। खुशबृदार। 

सुगंधाद्या-संशञा ख्री० [ सं* ] (१) त्रिपुरमाली | श्रिपुरमलिका । 
घृत्त सलछिका । (२) बासमती चावऊू | सुगंधित शालिघान्य। 

खुग घि-संक्षा पुं० | सं० ] (१) अच्छी महक । सौरभ | सुगंध । 
सुवास । खुशबू । 

विशेष--यदपि यह शब्द संस्कृत में पुछिंग है, पर हिंदी में 

इस अर्थ में ख्लीलिंग ही बोला जाता है । 
(२) परमात्मा । (३) आम | (७) कसेरू । (५) गंधतण । 
अगिया घास । (६) पीपछामूछ । पिप्पछीमूछ । (७) 
धनिया । (८) मोथा । मुस्तक । (५) एलवा । एछवालुक । 
(१०) फूट । कचरिया । गोरख ककड़ी । भकुर । गुरुभीहुँ । 
चिभिटा । (११) बबई । बवेरिका | बन तुलसी । (१२) 
बरबर चंदन । बवेर चंदन । (१२) तुंबरू । तुंबुरू । (१४) 
अनंतमूल। 
वि० दे० “सुगंधित” । 

सुगं घिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गॉडर की जद । खस । वीरन । 
डशीर । (२) कुँई । कुमुदिनी । छाल कमछ। (३) पुष्कर 
मृल । पुष्कर मुझ । (७) गौरसुवर्ण शाक । वि० दे० “गौर 
सुबर्ण” । (७) काछा जीरा । कृष्ण जीरक । (६) मोथा । 
मुस्तक । (७) पुठुआ । एलवालुक । (८) माचीपत्र । सुर- 
पर्ण । (९) शिलारस । सिल्दक । (१०) बासमती चावल 
महाशालि | (११) कैथे। कपिस्थ । (१२) गंधक । गंध 
पाषाण । (१३) सुलूतान उंपक । पुश्नाग । 

छुगंधिका-संशा ख्री ० [ सं०] (१) कस्तूरी। सगनामि । (२) केवडा । 
पीली केतकी । (३) सफेद भनत मुझ । श्वेत सारिवा । 
(४) कृष्ण नि्गुंडी । (७) सिंह । केसरी । 

सुगंधिकुसुम-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) पीला कनेर | पीत करवीर | 
(२) असबरग । स्एका । (३) वह फूल जिसमें किसी प्रकार 
की सुगंध हो । सुगंधित फूल । 

सुगंधिकृत-संज्ञ पुं> [ सं* ] शिलारस । छिल्हक । 

छुगंधित-वि० [ सं सुगंध ] जिसमें अच्छी गंध हो । सुगंधयुक्त। 
खुशबूदार । सुवासित । 

खुर्गंधिता-संशा स्री- [ सं० ] सुगंधि । अच्छी महक । खुशयू । 

सुगंघितेजन-संज्ष पुं> [ सं* ] रूसा या गंधेज नाम की घास । 
अगिया घास | रोहिष तृण । 

छुगंधित्रिफला[-संत्ा श्ली० [ सं» ] जायफल, सुपारी और छॉंग 
इन तीनों का समूह । 
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घिनौ-रं हि है | 
सुगंधिनी-संज्ञा खत्री८ [सं ] (१) आरामशीतला नाम का शाक , 


जिसे सुनंदिनी भी कहते हैं । (२) पीली केतकी । 

छुग॑ घिवुष्प-सक्ष। पु८ [ स* ] (१) धारा कदुंब। केलिकर्ब । 
(२) वह फूल जिसमें सुगंधि हो । खुशबदार फूल । 

खुगगंध्रिफल-संशा 7० [सं ] शीमलछचीनी । कवाब चीनी । 
कंकोल | 

सुगंधघिमाता-सक्ा ख्री० [ सं० सर्गविमात्‌ ] प्रथित्ी । 

छुगंधिमूल -ाज्ञा १० [ सं* ] खश । उच्चीर । 

सुगंधिस्ू पिक्ा-संशा स्री० [ ० ] छछ्केंदर । 


सखुगंधी-वि० [ ५० सगंपिन्‌ ] जिसमें अच्छी गंध हो । सुवाधित | ' 


सुगंध युक्त । खुदवृदार । 
पेन्मा पु० एलुआ । पछवालुक । 
संज्ञा ख्री ० [ सं० सगधि ] अच्छी महक । खुशब । सुगंधि । 
सुगत-संक्ञा पुं० (१) बुद्ध देव का एक नाम। (२) 
बुद्ध भगवान के धम्म को माननेवाला । बौद्ध । 
सुगतरेघ-संज्ञ। पु० [ सं« ] बुद्ध भगवान । 
सुगति-संक्ञा स्री८ (१) मरने के उपरांत होनेवा्ली उत्तम 
गति । मोक्ष । 3८--सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि 
रघुनाथ । नाम उधारे अमित खल बेद विदित गृन गाथ।- 
तुलसी । (२) एक घृत्त जिसके प्रत्येक चरण सें सात मात्राएँ 
और अंत में एक गुरु होता है । हसे शुभगति भी कहते हैं । 
छुगन -संज्ञा पुं० [ दश० ] छकड़े में गाडीवान के बैठने की जगद्द 
के सामने आईडी छगी हुई दो लकड्डियाँ, जिनकी सहायता 
से बैल स्योछ्ठ लेने पर भी गाडी खड़ी रहती है । 
सुगना।-संशा पुं> [ से० शुक, हि? स॒म्गा | सुरगा | तोता । सूआ । 
संक्ष पुं० दे० “सहिजन | 
छुगमस्ति-वि” [ सं» | दीस्तिमान । प्रकाशमान । चमकीष्ठा । 
छुगम-वि० [ सं० ] (१) जो सहज में जाने योग्य हो। जिसमें 
गमन करने में कठिनता न हो । (२) जो सहज में जाना, 
किया या पाया जा सके । आसानी से होने या मिलनेयाला। 
सरऊक | सहज । आसान । 


सथ 
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सुबमता-सकज्ञा स्री० [ सं० ] सुगम होने का भाव । सरलता | 
भासानी | जैसे,--यदि आप उनकी सम्मति मानेंगे, तो 
भापके कार्य्य में बहुत सुगमता हो जायगी । 

छुगम्थ-वि” [ सं० ] जिसमें सहज में प्रवेश हो सके । सरलता 
से जाने योग्य । जैसे,--जंगली और पहाड़ी प्रदेश उतने 
सुगम्य नहीं होते, जितने खुले मैदान होते हैं। 

सुगर-संहा ५० [ सं० ] शिगरफ | हिंगुल। 

छुगरुप-संह पुं० [ देश० ] एक प्रकार की सवारी जो प्रायः रेतीले 
देशों में काम भाती है । 


छुगर्मेक-संहा ५० [ सं० ] खीरा । श्रपुष । 


३४७६ 


। 
) 
। 
| 


छुग्गा साँप 


किजनन-+->-_>> +>जलनत-+ ++ --++->+++-+ --+. --३०क७»-._.०७०००- -मैककालक, ५..क्‍घ७७..3७->२०००७+०-नकभक--ननन-+अ न मन्यका "सनम, 


खुगल-सात़ा पुं> [ सं० स+हिं० गल 5 गाठा ] बरालि का भाई 
सुग्रीव । उ०--पुनि पांवस महें बसे प्रवष्ण बचा वणन 
कीन्हो । सरद सराहि सकोप सुगल पहेँ छषन पढ़े जिमि 
दीम्डों ।--रघुराज । 

छुगथि-सज पु [ सं* ] बिष्णुपुराण के अनुसार प्रसश्रुत के एक 
पुत्र का नाम । 


सुगहनातुत्ति-संज्ञा क्ली० [ सं० ] वह वेरा या बाढ़ जो यज्ञस्थल 


में अम्पूदयोां आदि को रोकने के लिये लगाई जाती है । 
कुंबा । 

खुगा[ध-वि८ [ सं» | (नदी) जिसमें सल्र से खान किया जा सके; 
अथवा जिसे सहज्ञ में पार किया जा सके । 

सुगामा/ -कि ग्र० [ सं० शोक ] (१) दुखित होना । (२) 
बविगडना | नाराज होना । उ०--आजुहि ते कह जान न दूहों 
मा तेरी कछु अकथ कहानी | सूर श्याम के सँग ना जैड्टीं जा 
कारण तू मोहि सुगानी ।--सूर । 
क्रि० ग्र८  ? ] संदेह करना । शक करना । उ०--जों 
पावर अपनी जड़ताई । तुम्हहि सगाइ मातु कुटिछाई ।-- 
तुलसी । 

सुगी त-संज्ञ पुं" दे० “सगीतिका” 

सुगीतिका-रांज्ञा स्री० [ स० ] एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 
१५+ १० के विराम से २७ मात्राएँ और आदि में रूघु और 
भंत में गुरु लघु होते हैं । 


खुणु डा-संज्ञा खी [ सं० सगगण ] गृंडासिनी ठण | गुंडाला । 
तणपत्नी । 

सुगुप्ता संज्ञा सी | ८ ] क्रिवोंच । कॉछ । कपिकच्छु । वि० 
दे० “कांछ 

खुगुरा संज्ञा पुं० | ४० सम» ] वह जिसने अच्छे गुरू से मंत्र 
लिया हो । 


सुगृह-सत्ा (० | स० ] एक प्रकार का बत्तत या हंस । 

खुगूद्दी व [ सं० सगृदिनू ] (१) संदर घरवाला। जिसका घर 
बढ़िया हो । (२) संदर ख्ीवाला | जिसकी पक्षी सुंदर हो । 
मजा पुंण सभ्रत के अनुसार प्रतुद जाति का एक पक्षी । 
सुगृह । 

सुगैया|-सश् स्री« [ दिं० सग्गा ] अंगिया । चोली । 3०--भोहिं 
रूत्वि सोवत बिथोरिगों सबेनी बनी, तोरिगों हिये को हरा, 
छोरिगो सुगीया को ।--रसकुसुमाकर । 

छुगोतम-संश! पुं० [ स॑० ] शाक्य मुनि। गौतम । 

सुग्गा।-सज्ञा पु० [ सं० शुक ] [ खत्री० सुगी ] तोता। सूआ । शुक । 

सुग्गापंजी-संशा पुं० [ द्वि० सग्गा + पंघ ] एक प्रकार का धान 
जो जगहन के महीने में होता है भौर जिसका चावल बरसों 
तक रह सकता है । 

सुर्गा साँप-संहा पुं० [ हिं* म॒ग्गा + साँप ] एक प्रकार का साँप | 


छुप्रंथि ३५७७ छुधरो 


खुप्नंथि-संज्ञा पु० [ सं० ] (3) चोरक नाम गंघ द्रच्य। (२) 
पीपछामूल । पिप्पलीमल । 

सप्रह-संत् पुं० [ सं ] फलिन ज्योतिष के अनुसार शुभ या अच्छे 
प्रह | जैते,--शृहस्पति, शुक्र आदि । 

सपम्रीध-सह पुं> [ सं ] (+) बालि का भाई, वानरों का राजा 
और श्रीरामचंद्र का समस्रा । 

विशेष - जिस समय ध्रीरामचंद्र सीता को ढूँढते हुए किष्किया 

पहुँचे थे, उस समय मतंग आश्रम में सुप्रीव से उनको 
मंट हुईं थी। हनुमानजी ने श्रीरामचंद्रजी से सुभ्रीच की 
मित्रता करा दी । बालि ने सुग्रीव को राज्य से भगा दिया 
था। उसके कहने से श्रोरामचंद्र ने बालि का वध किया, 
सुप्रीव को किप्किधा का राज्य दिलाया और बालि के पुत्र 
अंगद को युवराज बनाया । रावण को जीतने में सुप्रीत्र ने 
श्रीरामचंद्र की बहुत सहायता की थी। सुम्रीव सूर्य के पुत्र 
माने जाते हैं । वि? दे० “वालि” । 
(२) विष्णु या कृष्ण के चार घोड़ों म॑ से एक। (३) शुभ 
और निशुंभ का दृत जो भगवती चंडी के पास उन दानों 
का विवाह संबंधी सेंदेसा लेकर गया था । (४) बतंमान 
अवसर्पिणी के नयें अहेत के पिता का नाम । (७) इंद्र । 
(६) शित्र । (७) पाताछ का एक नाग । (८) एक प्रकार का 
अख् । (९) शंख । (१०) राजहस । (११) एक परत का 
नाम । (१२) एक प्रकार का मंडप | (१३) नायक । 
बि० जिसकी ग्रीवा सुंदर हो । सुंदर गरदनवाला । 

सुप्नीधा-सज्ञा सख्ती ० (स« ] एक अप्सरा का नास । 

खुप्नीवी-सज्ञा खी० [ (० ] दक्ष की एक पुत्री और कश्यप की 
पत्नी जो घोड्दों, ऊँटों तथा गर्धों की जननी कही जाती है । 

सुप्रीवेश-संत्ा पुं. [ सं> ] भ्रीरामचंत । 

खुघट-वि? [सं० ] (१) अच्छा बना हुआ । सुंदर | सुडौल । 
उ०--«ुकुटि भ्रमर चंचछ कपोल सदु बोल अस्त सम | 
सुघ्ट ग्रीव रस सीव कंठ मुकता विघटत तम ।-हनुमज़्ाटक । 
(२) जो सहज में हो या बन सकता हो । 

खुघटितर-वि० [ सं» मुपट ] जिसका निर्माण सुदर हो। अच्छो 
तरह से बना हुआ। उ०--धवल धाम मनि पुरट-पट- 
सुघटित नाना भाँति। सियनिवास्र सुंदर सदन सोभा 
किमि कष्टि जाति +--तुलसी । 

छुघ ड-वि० [ सं+ सूधट ] (3) सुंदर | सुड़ेल । उ०--नील परेव 
कठ के रंगा। वृष से कंध सुधडु सब अंगा --उत्तर 
रामचरित । (२) निपुण । कुशल । दक्ष । प्रवीण । जैसे ,-- 
सुधघइ बाहू । 

घुघडई-संज्ा ख्ी० [ दवि० सुध़ +8 (प्रय-) ] (५) सुंदरता | 


सुडौलपन । अच्छी बनावट । उ०--विषय के भागों में . 


तृप्त हुए बिना ही उस (राजा ) को, अधिक सुधइई के 


कारण विलासिनियों के भोगने योग्य को, छूथा ई्यां करने- 
वाली जरा ने स्त्री व्यवहार में असमर्थ होकर भी हरा 
दिया ।--लट्ष्मणसिह् । (२) चतुरता । निपुणता । 
कुशलता । उ० इसमें बडी बुद्धि और सघड॒ई का काम 
है ।--ठाकरप्रसाद । 

खुघ उता-संहा ख्री० [ दि सघड 4 सं० ता (प्य०) ] (१) सुधद 
होने का भाव । सुंदरता। मनोहरता। (२) निपुणता । 
कुशलता । दुक्षता । सुधदुपन । 

सुघड़पन-रात्षा पु" [ हिं० सुघट + पन (फ़्य०) ] (१) सधद होने 
का भाव | सुधदाई । संंदरता। (२) निषुणता। दक्षता । 
कुशलता । 

खुघड़ाई-राज्षा स्री० दे० “सघड़ई ” । 

खुघड़ापा-पघंहा ५० [ हि? सुपह+ आपा (प्रण/) ] (१) सघड़ाई । 
सुंदरता | सुडौछपन । (२) दक्षता । मिपुणता । कुदालता । 

खुघर वि” दे० “सुघडइ” । उ०--(क) संयुत समन सबबेलि सी 
सेली सी गुणप्राम | लसत हवेली सी सुघर निरखि मवेली 
बाम ।--प्माऊझर । (ख) सुधर सौति बस पिय सुनत 
दुलहिनि दुगुन हुलास । लखी सखी तन दीठि करि सगरब 
सलन सहास !--अंबिकादत्त । 

सुघरता-सक ख्री- दे० “सुघदुता  । 

सघरपन-सज्ञा पुं दे० “सुघड़पन” । उ०--छन में जैहै 

ह॒ सुधरपनो पीरो परिद्दे तन | परकर परि के सुकवि फेर फिरि 
आवत नहिं मन ।---अंब्िकाद्स । 

सुघराई-सक्ञा ख्री० [ दि० सुपइ+आई (फ्रय०) ] (१) दे० 
“सुधइुई” । 3०--(क) काम नाश करने के कारण जिन्हें 
न मोह स॒घराई। ऐसे शिव को किया चाहती है अपना 

। पति सुखदाई ।--महावीरप्रसाद दिवेदी। (ख) स॒धराई 

| स॒काम विरंचिकी है, तिय तेरे नितंबनि की छवि में |-- 

सुंदरीसवस्थ । (२) संपूर्ण जाति की एक रागिनी | इसके 

गाने का समय दिन में १० से १६ दंड तक है । 

खुघराई कान्दड़ा-संज्षा पु" [ हि. सपराई +फान्दडा ] संपूर्ण 

। जाति का पुक्र राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

| खुघराई टोड़ी-सक्ा स्री" [ ह« सपाई + ट॥ ] संपूर्ण जाति की 

! एुक रागिनी । 

! सुघरी-संशा स्ली ० [ 6० स॒ | पट) ] अच्छी घी । शुभ समय । 

। उ०--आर्नैंद की सुधरी उघरी सिगरे मनवांछित काज भणए 

| हैं ।--ध्यं ग्याथंकों धुदी । 

| वि: स्त्री० [ दिं० मुघट ] सुंदर । सुद्दौरू । 3०--(क) भाग 

| सोहाग भरी सुधरी पति प्रेम प्रनाली कथा अपवैना ।--- 

संंद्रीसर्भम्ध | (ख) संदरि हो सुधरी हो सलछौनी हो सील 


भरी रख रूप सनाई ।--देव । 


सुघोष 


सुघोष-सश्ञा पुं० [ सं० ] (१) चौथे पांदव नकुछ के शंख का 
नाम । (२) एक बुद्ध का नाम । (३) एक प्रकार का यंत्र । 
वि० जिसका स्वर संदर हो । अच्छे गले या आवाजवाला । 

छुचंग-संज्ञा पु० [ £« ] घोढ़ा । 

स॒र्वचु का-संता स्षी० [स०] बड़ा चंचुक शाक। महाचंचु। दीर्घपन्नी । 

छु्ंदन-सज्ञा पुं० [ सें० ] पतंग या बकस नाम की लकी 
जिसका व्यवहार औपध और रंग आदि में होता है। 
रक्तसार । सुरंग । 

सुखंद्र-सज्ञा पं [ सं० ] (१) एक देवगंधर्व का नाम। (२) 
सिंहिका के पुत्र का नाम । (३) इध॑ंवाकुबंशी राजा हेमचंद्र 
का पुत्र और धृम्राश्व का पिता । 

सुचंद्रा-संश सी ० [२०] बौद्ध के अनुसार एक प्रकार की समाधि । 

सुख8-वि दे० “शुक्ति | 

सुचतच्तु-रंहा पुं० | सं० सुनत॒म्‌ ] (१) गुूलर । उदुंबर। (२) 
शिव का एक नाम । (३) विद्वान व्यक्ति । पंडित । 
वि० जिसके नेत्र संदर हों । सुंदर आँखोंवालछा । 
संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक नदी का जाम । 

छुछना-क्रि० स« [ सं० संचय ] संचय करना। एकत्र करना। 
इकट्ठा करना । उ०--तरुवर फल नहिं खात हैँ सरवर 
वियहिं न पानि । कहि रहीस परकाम हिस संपत्ति सुखद 
सुजाम ।--रहीम । 

छुचरित, सुचरिश्र-संज्षा (७ [ सं» ] बह जिसका चरित्र शुद्ध 
हो । उत्तम आचरणवाला | नेकचलन । 

सुच रिश्रा-रंता स्री० [ सं० | पति परायणा ख्री । साध्वी । सती । 

सुचम्मा-सर। पु० [ सं० सुनमांन्‌ ) भोजपत्र । 

सुचा-वि० दे० शुचि” । उ०--सील सुचा ध्यान धोवती काया 
कलस प्रमत जल ।--दावू । 

झुझाना-कि” स० [ 6० सोचना का १० ] (१) किसी का सोचने 
या समझने में प्रदृत्त करना । सोचने का काम दूसरे से 
कराना । (२) दिखलाना । (३) किसी का ध्यान किसी 
बात की ओर आऊकृष्ट कराना । 

सुचार,(-सक्ञा खी० [स० सुन पि० वाल ] सुचाल । अच्छी चाल । 
उ०--धाई भाव थभिरू है विभाव अनुभावने सो सातुकनि 
संतत द्वे संचरि सुचार है ।--देव । 
वि० [ सं० स॒नारु ] सुचारु। सुंदर | मनोहर । उ०--भजहूँ 
लों राजत नीरधि तट करत सांख्य विस्तार। सांख्यापन से 
बहुत महामुनि सेवत चरण सुचार ।--सूर । 

सुचारा-संज्ञा खी ० [ सं» ] यदुबंक्ली श्रफल्क की पुत्री जो अफ्र 
की सास थी । 

खुबारु-तक्षा पुं० [सं> ] (१) रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न 
श्रीकृष्ण का एक पुत्र। (९) विश्वकसेन का पुत्र। (३) 
प्रतीथ । (४) बाहु का पुत्र | 


सुचिती 


वि० अस्यंत सुंदर । अतिशय मनोहर | बहुत खूबसूरत । 
जैसे वहाँ के सब कार्य्य बहुत ही सुचारु रूप से संपन्न 
हो गए । 
सुचाल्-संज्ञा सख्री ० [ सं: मु+द्विं० चाल ] उत्तम आचरण । अच्छी 
चाल । सदाचार। उ०--कट्ट गिरिघर कविराय बड़न की 
थाही बानी । चलिये चाल सुचाल राखिये अपनो पानी ।-- 
गिरघर । 
सुचात्ती-वि० [ सं० सु+हिं० चाल+ ३ (प्रय०) ] जिसके भाचरण 
उत्तम हों । अच्छे चाह चलनवाला । सदाचारी | 
संज्ञा ख्री: पृथ्वी । (डि०) 
खुचितिताथे-रांज्षा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार मार के पुत्र 
का नाम । 
सुचि-वि० दे० “छवि” | उ०--(क) सहज सचिक्षन स्याम रुचि 
सुचि सुगंध सकुमार । गत तन मन पथ अपथ लुखि बिथुरे 
सुथरे बार |--बिहारी । (ख) तुलसी कहत बिचारि गुरु 
राम सरिस नहद्ठिं आन। जासु क्रिपा सुचि होत रुचि विसद्‌ 
विवेक अमान ।--तुलसी । 
सक्ञा स्री: [ सं० सूची ] सूइं। उ०-सुचिबध ते नाकों 
सकीने तहाँ परतीत का टॉडो,लछदावनों है ।--हरिद्च॑द्र । 
छुचिकरमा-वि८ दे० “शुत्िकर्मा” | 3३०--चलड सुभेस नरेस 
उछत्रधरसा सुचिकरमा । विसुकरमा कृत सुरथ बैठि रव कंचन 
बरमा ।--गोपाल । 
छुचित-वि० [ सं० सुचित्त ] (१) जा (क्रिसी काम से) निबृत्त हो 
गया हो । ड०--(क) ऐसी आज्ञा कर यमराज जब सुचित 
भए, तब नारद मुनि ने फिर उनसे पूछा कि किस कारण से 
तुम इृहाँ (से भाग गए सो मुझ से कहो ।--सदल मिश्र । 
(ख्र) अतिथि साधु पति सबनि खबाई। में हूँ सुचित भई पुनि 
खाई ।--रघुराज । (२) निश्चित । चिता रहित । बे-फिक्र । 
(३) एकाप्र । स्थिर। सावधान । उ०--(क) सुचित सुनहु 
हरि सुजस कद्द बहुरि भई जो बात ।--गिरिधरदास । (ख) 
इंहि विधान एकादशी करे सुचित बित होह ।--गिरिधरदास । 
वि० [ सं० शुचि ] पत्र | झुद्ध । (क्०) 
खुचितई[-संह! ख्ली० [ ६० सुच्ति +ई (प्रय०) ] (१) सुचित 
होने का भाव। निश्चितता | बे-फिकी । 3०--(क) इमि देव 
दुंदुभी हरषि बरसत फूछ सुफल मनोरथ भो सुख सुचितई 
है ।--तुलसी । (ख) सुकाव सुचितई पहें सब हंहै कथै 
मरन ।--भंबिकादत्त । (२) एकाग्रता | स्थिरता । शांति । 
(३) छुट्टी । फुसंत। उ०--सुचित न आयो सुचितई 
कहौ कहाँ ते होइ ।- अंबिकादत्त | 
छुचिती|-वि० [हिं० सुचित + ३ (प्रय०)] (१) जिसका चित्त किसी 
बात पर स्थिर हो। जो दुविधा में न हो। स्थिरच्ित्त | शांत । 
उ०--(क) सुचिती द्वे और सबै ससिद्दि बिलौक आय । 


छुचिस 





(ख) ससिि विलोके आय सभै करे करि सन सुचिती (-- 
अंबिकादत्त | (२) निर्शिचित। चिता रहित | बे-फिक्र । 
उ०--धाय रू जाय के घाय क्मो कहूँ धाय के पूछिये काने 
ठई है | बेडि रही सुचि ती सी कहा सुनि मेरो सबै सधि भूलि 
गई है ।--सुंदरीसर्तस्त्र । 

सुखित्त-वि० [ सं० ] (१) जिसका चित्त स्थिर हो । स्थिर चित्त । 
शांत । (२) जो (किसी काम से) निदृत्त हों गया हो । जो 
छुट्टी पा गया हो। निर्श्चित। उ०--(क) ब्राह्मणों को नाना 
प्रकार के दान दे नित्य कम से सुचित्त हो ।--लछ्लू । (स्व) 
बन्‍्या तो पराया धन है ही, उसको पति के घर भेज दिया; 
सुचित्त हो गए ।--संगीत शाकुंतल । 

क्रि० प्र---होना । 

छुल्ित्रक-संजा पुं० [ सं० ] (3) सुर्गाबी । मस्स्यरंग पक्षी । 
(२) चित्रश्तप॑ | चितछा साँप । 

सुचित्रयीजआा-संज्ञा स्री [ सं० ] बायबिडंग । विडंग । 

सुचित्रा >संज्ञा म्ली० [ सं० | चिमिय या फ़ट नामक फल । 

सुचिमंत-वि० [ सं० शुति + मत्‌ | शुद्ध भाचरणवाला । सदा- 
चारी | शुद्धाचारी । पवित्र | 3०--सो सुकृती सुचिमंत 
सुसंत सुसील सयान सिरोर्मान रवे। सुरतीरथता सुमनावन 
आवत पावन होत है तात न धवन ।/--तुलसी । 

छुलिर-संश् पुं० [ सं० ] बहुत अधिक समय | दीर्घ काल । 
वि० (१) बहुत दिनों तक रहनेवाला । (२) पुराना । | 
प्राचीन । 

खुलिरायु-संज्ञा पुं० [ सं« सुथिरायुस ] देवता । 

झुची-संहा खी० दे० “शर्चा” । उ०--सोइ सुरपति जाके नारि 
सुची सी । निस दिन ही रँँगराती, काम हेतु गौतम गहि 
गयऊ निगम देंतु है साखी--करत्नीर । | 

खुची रा-संजा स्री० दे० सुचारा | 

खुचोणेध्चज-सह्ा पु" [सं० ] कुभांडों के एक राजा का नाम । 
( बौद्ध ) 

सुचुक्रिका-सज्ञा खी० [ सं० ] इमडी । 

सुचुदी-संशा ख्री ० [ सं* ] (3) चिमटा । (२) सेंड्सी । 

छखुचत-वि० [ सं० मुनेतम ] चौकन्ना । सावधान । सतर्क । होशि- 
यार। उ०--(क) कोई नशे में मस्त हो कोई सचेत ही । 
दिलबर गले से लछिपटा हो सरसों का खेत हो ।--नजीर । 
(ख) भाई तुम सचेत रहो, केटो की दृष्टि बड़ी पैनी है +-- 
तोताराम । 

कि० प्र० - करना +--होना ।--रहना । 

सुखेतन-संक्षा पुं० [ सं० ] विष्णु । ( $ि० ) 
वि० दे० “सुचेत” । 

खुचेता-वि० दे० “घुचेत” । उ०--सुंदरता सौभाग्य निकेता! 
पंकजलछो चन भद्ृहिं सुचेता (“«शं० दि०। 


रेपघरै 


खुज्स 


खुचेलक-संज्ञा पु“ [ सं० ] सुंदर और सहीन कपड़ा । पट । 


वि“ जिसका वस्ख उत्तम हो । 

सुचेए्टरूप-संहा पुं० [ सं० ] बुद्धदेव । 

छुच्छुंद्‌ % [-वि० दे० “स्तरच्छंद ।“उ०--(क) बैठि हृकंत होय 

स्छंदा । लिए सछूं परमानंदा ।--निरचल । (सख) निपट 

लागत अगम ज्यों जलचरहि गमन सुछंद ।--तुलछसी । (ग) 
सके सताइ न पल इन्हें बिरहा भनिल सुछंद | न जरे जे 
न जरे रहे प्रीतम तुतव मुखचंद ।--रतनहजारा । 

खुच्लु&|-वि८ दे० “स्वच्छ” । उ०--(क) मुच्छ पर हत्थ तन 
सुरछ अंबर घरे तुष्छ नह्ठि वीर रस रंग रप्ते ।--सूदन । 
(ख्र) कही में तो नन तुच्छ बोले हमहूँ ते सुच्छ जाने कोऊ 
नाहि तुम्हें मेरी मति भीजिए ।--नाभादास । 

सुच्छुत्री-संज्ञा ली ० [ सं? ] शतह् या सतलज्न नदी का एक 


नाम । 
छुच्छचुम१-वि“ दे० “सूक्ष्म । 
सक्ञा पु. १ ]घोड़ा | (डि०) 


सुजंगो।-संज्ञा पुं७ [ गहवाली ] भाँग के वे पौध जिनमें बीज होते 
हैं । गदवाल में इन्हं सुजंगो या कलगो कहते हैं । 

सुजड़- संज्ञा पुं० ( 2० ] तलवार । 

छुझडी-संज्ञा त्री- [ 2० ] करारी । 

सुज़न-संज पु० [ सं० ] सजन | सन्पुरुष । भलामानस । भला 
आदमी । शरीफ । 
राज्ञा पु० [ स० रवधन | परिवार के छोग। आस्मीय जन । 
उ०--(क) माँगत भीख फिरत घर घर ही सुजन कुटुंब 
वियोगी +--धूर | (ख) इरपित सुजन सखा त्रिय बालक 
कृष्ण मिकन जिय भाए ।--सूर | (ग) रामराज नहिं कोऊ 
रोगी । नहिं दुरसिक्ष न सुज़्न वियोगी ।--पक्माकर । 

छुजनता-संज्ञा कली ० [ सं" ) सुज़न का भ।व । सौजन्य । भरता । 
भलमनसत । 

सुजनी-सभरा ख्री० | फा० सोनी ] एक प्रकार की बड़ी चादर जो 
कई परत की होती ओर बिछाने के काम आता हैं। यह 
बीच बीच में बहुत जगहों में सी हुईं रहती है । 

सुजन्पा-वि” [सं० मुजन्मन ] (१) जिसका उत्तम रूप से जन्म हुआ 
हो | उत्तम रूप से जन्मा हुआ | सुनातक । (२) विवाहित 
स््री पुरुष का औरस पुत्र । (३) अच्छे कुछ में उत्पन्न | 
उ०--सूतक घर के आस पास फेले हुए उस सुजन्मा के 
स्वाभाविक तेज से आधी रात के दीपक सहज ही मंद- 
क्योति हो गये ।--छक््मणसिद्द । 

सुजल-संजा पुं- [ सं० ] कमर । पद्म । 

खुजलप-संत्षा पुं. [ सं० ] वह भाषण जो सहदग्रता, उत्साह, 
उनन्‍्कठा तथा भावपूर्ण हो । उत्तम भाषण | 

सुजल-संज्ञा पु दें” 'सुयश। ३०--सुजस बखानत बाट 


सुजाक 


घलहि बहु भाद गुनी गन। अमर राद सम सुरथ राजभट 
टाट प्रव तन | गरधर | 

सुज्ञाक-रंजा पृ८ दें० सृज्ञाक । 

सुज्ञागर-८ [ नें" सन्‍न भी भाति +जागर रू प्रवाशित दीना | जा 
देखने में बहत संदर जान पढ़े । प्रकाशमान । सुशानस | 
उ०-मुस्छी सूद गन अगाउनाी भरत स्वर भाउती सुजागर 
भरी हैं गुन आगर । > देव । 

सुजात-वि० [ स० ][ जी० सजाता ] (१) उत्तम रूप स जन्‍्मा 
हुआ । जिसका जन्म उत्तम रूप से हुआ हो। (२) विवाहित 
स्त्री तुरप से उत्पन्न | (३) अच्छे कुल में उत्पन्न । (४) 
संदर । 
साक्षी पुं> (१) शतराफ्र के एक पुत्र का नाम । (२) भरत के 
एक पुत्र का नाम । (३) साँद । (औद) 

सुजातक-गता १० # | सांदय । संदरता। 

सुज्ञात का-तंज्ञा खी० [ रस ] शालिधान्य । कुकुमशॉल । 

सुजातरिपु-रोश ५० [ सं? ] युधिप्टिर । 

रुत्ञीता-सजा स्ती० [सं ] (१) गोपीचंदन । सारठ को सद्दी । 
सौराए सतक्तिका। (२) उद्दालक ऋषि की पुत्री का नाम | 
(३) बुछू भगवान्‌ के समय की एक ग्रामीण कन्या जिसने 
उन्हें चुहल्त्र प्राप्त करने के डपरांत भोजन कराया था । 

सुज्ञाति-राक्ष। सी ० [ स० ] उत्तम जाति | उत्तम कुछ । 
राज्षा ५० बीतिहोश्न का एक पुत्र । 
बि० उत्तम जाति का। अच्छे कुछ का । 

सुजातिया-वि* [संत सुकणाति न इया (प4०) ] उत्तम जाति 
का। अच्छे कुछ का ) 
वि० | सं> स+जाति+ स्या (प्रथ०) | अपनी जाति का | 
स्त्रजाति का। उ०--लगि बड़यार सुजातिया अनख धरे 
मन नाहिं। बड़े नैेन छब्ि अपुन ये नेना सही सिहाहि ! 
--रतनहजारा । 

छुजान-विः [ स/ सभान ] (१) समझदार | चतुर | सयाना । 
उ०--(क) करत करत अभ्यास के जइमति होत सुजञान | 
--रहीस । (ख) दोबल कहा देति माह सजनी तू तो बड़ी 
सुजान । अपनी सी मैं बहुते कीन्हीं रहति न तेरी आन ।-+- 
सूर । (ग) ब्याह सो सुजान सील रूप वसुदेव जू कों, 
विदित जहान जाकी अतिहि बड़ाई है ।--गिरधर । (२) 
निपुण। कुशल । प्रवीण। (३) विज्ञ। पंडित। (४) 
सज्जन । 
संज्डा पुं+ (१) पति या प्रेमी । उ०--अरी नींद आबै चहै 
जिंहि दग बसत सुजान । देखी सुनी धरी कहूँ दो असि एक 
मयान ।---रतनहजारा । (२) परमात्मा | ईश्वर | उ०--बार 
थार सेवक सराहना करत राम, तुरूसी सराहें रीति साहिब 
सुजान की ।- तुलसी । 


३५४२ 


सुक्काना 


सुजानता-सज्ञा स्री० [ ६० सुजान + ता (प्रय०) ] सुजान होने का 
भाव या धाम | सुजञानगन | उ०--(क) केशोदास सकल 
स॒वास की सो सेज कि सकक सुजानता की सखी सुख- 
दानी है । कियों मुखपंकज में शक्ति को तो सेवे ह्विज 
सबिता की छब्रि साकी कविता निधानी है ।--क्रेशव । (स्व) 
किषों केशोंदास कलगानता स॒जानता निशंकता सो बचन 
विचित्रता किशोरी की |--केशन । 
सुज्ञानी-वि" [ 6० सुतान ] विज्ञ | पंडित । ज्ञानी | 3०-- (क) 
लखि धिप्र स॒ज़ानी कहि मदुबानी, भरे पुत्र ! यह काह 
ध्विध्यो ।--विश्राम । (ख) मैं हाँ त्याई सुबन सुजानी । 
सुनि लखि हँसि भाखत नंदरानी +--गिरधर । 
सुज्ञाघ-सेज्षा पुं> [ मं० सुतात ] पुत्र । (डि०) 
सुज्ञावा-सज्ञा (० [ देश० ] बैलगाड़ी में की वह छकड़ी जो पजनी 
और फड में जड़ी रहती है । (गाडीवान) 
सुजिह-वि” [ सं« ] (१) जिसकी जिह्मा या जीभ संदर हो। (२) 
मधुरभाषी । मीठा बोलनेवाला । 
सुजीणशु-वि० [ सं० ] अच्छी तरह पचा हुआ (भश्न)। (खाना) 
जा खूब पक्त गया हो । 
छुजीवंती-रंश्ा स्ली * [ सं० ] पीली जीवंती । सुनहरी जावबंती । 
वैद्यक के अनुसार यह बल-वीयंबरढूंक, नेन्नों को हितकारी 
तथा वात, रक्त, पित्त और दाह को दूर करनेवाली है । 
परय्वा०-- स्वर्णलता । स्वृर्णीवंती । हेमवली | हेमवुष्पी । 
हैमा । सौंस्या । 
सुजोग#|-संज्ञा पु० [ सं» स+योेग ] (१) अच्छा अवसर । 
उपयुक्त अवसर । सयोग । (२) अच्छा संयोग। अच्छा मेल। 
छुजो घन#-सज्ञा पुं० दे० “सुवोधन 7? | उ०--चलूत सुजोधन कटक 
हलत किल विकल सकल महि । कच्छप भारत छपत नाग 
चिकरत फुकरत अहि ।--गिरभर । 
सुजॉर-वि० [ सं सया फा० शह + फा० जोर ] हृदू । मजबूत | 
ठ०-सरल विसाल व्रिराजहि विद्वम खंभ सुजोर । चारु 
पाटि पटि पुर॒ट की झरकत मरकत भोर ।--तुलसी । 


सुश-चवि“ [सं० | (१) जो अच्छी तरह जानता हो। भली भ 
जाननेवाला । सुविज्ञ । (२) पंडित । विद्वान । 

सुझ्ान-सक्ञा १० [ सं» ) (१) उत्तम ज्ञान । अच्छी जानकारी । 

(२) एक प्रकार का साम । 

सुज्येप्ठ-संज्ा पुं० [ सं० ] भागवत्‌ के अनुसार सखुंगवंशी राजा 
अभिमित्र के पुत्र का नाम । 

सुझाना-क्रि/ स« [ हिं० सुकना कं प्रेर० +प ] ऐसा उपाय 
करना जिसमें दूसरे को सूझे । दूसरे के ध्यान या दृष्टि में 
लाना | दिखाना । बताना। जैसे,- आपको यह तरकीय 
उसी ने सुझाई है । 





खुटुकना ३४४९ सुत 
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छुटुकता-क्रि० श्र (१) दे० “सुदुकना । (२) दे० “सिकुइना” । | (स्व) तुलसी से सराहत भूपहि, भछे पैत पासे सुहर 
क्रिः स० [ अनु» ] स॒टका मारना । चाबुक छूगाना। दरे री |--तुलसी । 


उ०--नील मडीधर सिखर-सम देखि बिस्ताल बराहु। चपरि । वि? [ हिं० सधड ] संदर । सुडौल । उ०--भौंहन चढ़ा 
चलेड हय सद॒कि नृप हॉकि न होइ निबाहु | तुलसी । | कोई कहेँ चित्त चढ्यों चढ़ी सुढर सिर्दीनि मद चढ़ी ये 
खुठ-वि० दे” सुदि | । उ०--राम घनश्याम अभिराम सठ | सुहाती जे ।-- देव । 
कामहते ताते हो परशुराम क्रोध मत जोरिये ।-हनुमज्नारक । सुढार|-वि« [ सं० स+हि० ढलना ] [ ख्री० स॒टारी ] (१) 
खुठदहर[-संज्ञा पु० [ सं० सु+हिं० ठद्र न्‍+ यगह ] अच्छा स्थान । संदर ढला या बना हुआ। उ०>गमृह ग्रह रचेद्दि ढोल 
बढ़िया जगह । उ०--बालि मुद्रित कपि बरालिघि मिस से | नामहि गच कांच सुढार। चित्र विचिन्र चहूँ दिसि परदा 
दुखि पूत को साज सट्द्दर बन लायो ।--देव स्वामी । फटिक पगार ।--तुछसी । (२) संदर । सुडछू । उ०-- 
खुठार&|-वि* [ सं० रुष्ट, प्रा० सरठ ] खुडौील | संदर। उ -- हिय मनिहार सुढार चार हय सहित सुरथ चढ़ि। निसित 
(क) सुडि सुडान ठोढी अति सुंदर सुंदर ताको सार। । घार तरवार धारि जिय जय विचार मढ़ि ।--गिरधर । 
वितवत चुअत सुधारस मानो रहि गई बूँद मझार |--सूर । | (ग्व) दीरघ मोल कहल्मों व्यापारी रहे ठगे से कौतुकहार । 
(ख) चपल नन नासा बिच सोभा अधर सुरंग सुठार | कर ऊपर लि राखि रहे हरि देत न मुक्ता परम सुढार ।-- 
मनों मध्य ख्ंजन शुक बैठ्यो लुब्ध्यो बिब बिचार ।--सूर । सूर । (ग) पदुमराग मनि मानहु कोमल गातहि हो । जावक 
सुठि/[-वि० [ सं० सुष्ठु ] (१) संदर | बढ़िया | अच्छा । उ०-- रचित अगुरिअक्त सदुर सुढारी हो ।--तुऊलसी। (घ) 
(क) तृून सरासन बान धरे तुलसी मन मारग में सुडि रूखि बिंदुरी पिय भाछ भाल तुअ खौरि निहारि | लखि 


सोहें [--तुझसी । (ग्ब) संग नारि सुकुमारि सुभग सुड़ि सुअ जूरा उनकी बेनी गुही सुदारि |--अंविकादत्त । 

राजति बिन भूषपनन बसति ।--तुलूसी । (ग) बहुत प्रकार | खुदार9-वि० दे० “सुढार” । उ०--वर वारन असवार चारु 

किये सब व्यंजन अनेक बरन मिष्टन । अति उच्ज्वछ यखतर सुदारु तन। संग लसत चतुरंग करन रनरंग 

कोमल सुदि सुंदर महरि देग्वि समन भान ।--सूर | (२) समुद मन ।--गिरचर । 

अतिशय । अत्यंत । बहुत । खुणघ डिया-संज्ञा पुं० [हिं० सोना + पटना 55 गढ़ ना] सुनार । (डि०) 
सुढोना॥-वि० दे० “सुटि” । उ०--रसग्बानि निहारि सकें | खुणाना|-क्रि० स० दे० “सुनना” | उ०--महिमा नॉव प्रताप 

जु सम्हारि के को तिय है वह रूप सुओनो |--रसखान । की सुणी सरवण चित लाइ। रामचरण रसना रटौ श्रम सकल 
सुड छुड़ाना-करि० स० [ श्रनु० ] सुड़सुड़ शब्द उत्पन्न करना। झड़ जाइ । 

जैसे,--नाक सुड्सुड़ाना । हुका सुइसुड्डाना । सुतंल# बि० [ सं० स्वतंत्र ] स्वतंत्र | स्वाधीन । बंधनहीन । 
सड़ीनक-संह्ा पु. [ सं* ] पक्षियों के उड़ने का एक ढंगया स्वसच्छंद्‌ । 3०--बँधुआ को जैसे छुखत कोई मनुप सुतंत।- 

प्रकार । लक्ष्मणसिंह । 


सुडोल-वि" [ सं० स+दि० डील ] संंदर डौल या आकार का। | खुतंतर#[-वि० दे० “स्वतंत्र” । 
जिसकी बनावट बहुत अच्छी हो। जिसके सब अंग ठीक | सनंतु-संक्षा पुं० [ सं ] (१) शिव | (२) विष्णु। (३) एक दानव 


और बराबर हों । सदर । का नम । 
छुड्दा।-ंज्ञा पुं० [ देश« ] घोती की वह लपेट जिसमें रुपया | खुलंत्र &-वि“ दे० “स्वतंत्र” । उ०--(क) महातृष्टि चलछि फूटि 
पैसा रखते हैं । अंटी । ऑट । कियारी । जिमि सुतंत्र भये बिगरहिं नारी |--तुझूसी । 
सुद्टी-संज्ञा ख्री० दे० “सुट्ठा” । (गव) या ब्रज मैं हों बसत ही हेली आइ स॒तंत्र। हेरन में 
सुढंग-संज्ञा पु [ सं० स+हिं० ढंग ] (१) अच्छी ढंग। अच्छी कछु पढ़ि दियो मोहन मोहन मंत्र ।--रतनहजारा । 
रीति। (२) अच्छे रंग का। अच्छी चाल का। संदर। ; सुतंत्रि-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) वह जो तार के बाजे ( वीणा 
सुघइ । उ०--(क) मिरदंग भौ मुहचंग चंग सुढंग संग आदि ) बजाने में प्रवीण हो। बह जो तंत्र वाद्य अच्छी 
बजावहीं ।--गिरधर । (बे) अंग उ्तंग सुदंग अति रंग तरह बजाता हो । (२) वह जो कोई बाजा अच्छी तरह 
देखिके दंग | सट्ठ उमंग अरि भंग कर जंग संग मातंग |--- बजाता हो । 
गिरघर । सतंभर-संत्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन वैदिक ऋषि का नाम । 
सुद्धर्-ति० [ सं० सु+हिं० इलना | प्रसन्न और दयालु । जिसकी | छुत-संत्ञा पु. [सं« ] (१) पुत्र । आत्मज | वेटा। लड्डका । 
अनुकपा हो । 3०--(क) तुलसी सराहै भाग कौसिक (२) दसवें मनु का पुत्र । (३) जन्मकुइली में लझ्म से 


जनक जू के विधि के सुढर होत सुढर सुद्दाय के ।-तुलघी। पाँचवाँ घर । 


वि० (१) फाथिव । (२) उत्पन्न । जात । 
| संज्ञा पु० [ ? ] बीस की संख्या । कोडद़ी । 

खुतकरी|-संज्ञा स्ली० [ देश० ] स्तियों के पहनने की जती । 

छुतजीवक-सज्ञा पुं० [ सं० ] पुत्रजीब बृक्ष । पित्तबंजिया । वि० 
द्वें० 'पुत्रजीव | 

छुतत्व-संहा पु८ [ सं» |] सुत का भाव या धम्म । 

सतदा-वि० खत्री: [ सं» ] सुत या पुत्र देनेवाली । 
सेशे। स्त्री ० दे०  पुत्रदा' (लता) | 

सतना-संत्ञा पुं० दे० “सुथन ' । 

/. क्रि० भ्र० दे० “सूतना" । 

खुतनु-सात्षा पुं० [ |» | (१) एक गंघव का नाम । (२) उद्रपेन 
के एक पुत्र का नाम । (३) एक बंदर का नाम । 
वि सुंदर शरीरबाला । 
संज्ञ स्ली० (१) संदर शरीरवाली खत्री। कृशांगी। (२) 
आहुक की पुत्री और अक्रर को पत्नी का नाम । (३) उमग्रसेन 
की एक कन्या का नाम। (४) वसुदेव की एक उप-पत्नी 
का नाम । 

सुतनुता-संज्ञ स्ली ० [ सं» ) (१) सुतनु होने का भाव । (२) 
धारीर की संदरता । 

सुसप-वि” [ सं० | सोम पान करनेवाला । 

खुतपरवी-वि० [ सं> सतपरिषन्‌ ] अस्यंत तपस्या करनेवाला । 
बहुत अच्छा और बड़ा तपस्वी । 

सुतपा-संज्ञ पुं० [ सं* सुतपस ] (१) सूर्य । (२) एक मुनि का 
नाम । (३) रौच्य मनु के एक पुत्र का नाम | (9) विष्णु । 

लतपादिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] छोटी जाति की एक प्रकार की 

_ हंसपदी छत्ता । 

स॒तपे प-संज्ञा पुं> [सं०] यज्ञ में सोम पीने की क्रिया । सोमपान । 

सुतयाग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह यज्ञ जो पुत्र की इछा से किया 
जाता है। पुत्रष्टि यज्ञ । 

स॒तरक्ष!-संज्ञा पुं> दे० “झ॒तुर” | उ०--(क) सब के आगे सुतर 
सवार अपार “ंगार बनाये। धरे जमूरक तिन पीढिन पर 
सहित निसान सुहाये |--रघुराज । (ख) संग सवालाख 
सवार । गज त्योंहि अमित तयार । बहु सुतर प्यारे यूह । 
कवि को कहै करि ऊह ।--कब्रीर । 
वि० [ सं० ] सुख से सैरने या पार करने योग्य । जो सुख 
या आरास से पर किया जा सके । ( नदी आदि ) 

सतरनाल-पसंज्ञा खी« दे" 'शुतुरनाछ । उ०--तिमि घरनाल 
भौर करनालें सुतरनाल जंजालें। गुर गुराव रहँकले भले 
तहें छागे विपुल बयालें ।--रघुराज । 

छुतरां-मव्य० [ सं सतराम्‌ ] (१) क्षतः । इसलिये । निदान । 
(२) अपितु । और भी । कि बहुना। (३) अगस्या | छाचार । 
(४) अत्यंत । (५) अवश्य । 


३५८४ 


छुतदर 





सतरी(-संज्षा स्नी० [ िं० तुरदी ] तुरही। तूर। उ०--नौबत 
परत द्वार द्वारन में शंख सुतरि सहनाई। औरहु विविध 
मनोहर बाजे बजत मधुर सुर छाई ।--रघुराज । 
संज्ञा पुं० [ देश” ] वह बैल जिसका ऊँट का सा रंग हो। 
यह मध्यम श्रेणी का, मजबूत और तेज माना जाता है । 
संज्ञा श्ली० वह लकड़ी जो पाई में साँथी अऊग करने के 
लिय्रे साँधी के दोनों तरफ लगी रहती है । इसे जलाहों की 
परिभाषा में सुतरी कहते हैं । 
संज्ञा क्ली० दे० “सुतारी ' । 
संक्षा स्ली० दे० 'सुतली  । 

सतरेशाही-संह पुं« दे० “सुथरेशाही” । 

सतर्कारी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] सोमैया । घघरपेछ । बंदाल। 
देवदाछी । वि० दे० “देवदाली” | 

स॒तईन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोकिल पक्षी | कोयछ । 

खुतल -संज्ञा पुं० [सं०] सात पाताल लोकों में स्रे एक (किसी पुराण 
के मत से दूसरा और किसी के मत से छठा) लोक । 

विशेष--भागवत के अनुसार इस पाताल लोक के स्वामी 

बविरोचन के पुप्न बल्टि हैं। देवी भागवत में छिखा है कि 
विष्णु भगवान ने बलि को पाताल भेजकर संसार की सारी 
संपदा दी थी और स्वयं उसके द्वार पर पहरा देते थे। 
एक बार रावण ने इसमें प्रवेश करना चाहा था, पर विष्णु 
भगवान्‌ ने उसे अपने पर के आँगूठे से हजारों योजन दृर 
फेंक दिया । वि० दे० “कछोक । 

स॒तली-संज्ञा ल्ली० [ दि० सून+ लो (प्रत्य०) ] रूईं, सन या इसी 
प्रकार के और रेशों के सू्तों या डोरों को एक में बटकर 
बनाया हुआ लंबा और कुछ मोटा खंड जिसका उपयोग 
चीजें बॉधने, कूँण से पानी खींचने, पलंग बुनने तथा हसी 
प्रकार के और कामों में होता है । रस्सी । ढोरी । सुतरी । 

खुतवतू-वि० [ सं० ] पुत्रवाला । जिसके पुत्र हो । 

खुतबस्करा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सात पुत्र प्रसव करनेवाली र््री 
वह स्त्री जिसके सात पुत्र हों । 

सुतवाना|-क्रि० स? दे० “सुलवाना” | 3०--फिर सेज-चतुर को 
अच्छा ब्रिछना करवा पलंग पर सुतवःया ।--हल्लू । 

सुतश्रेणी-संज्ञा खी ० [ स॑० ] मूसाकानी । सूषिकपर्णी | वि० दै० 
“स्ूसाकानी ” | 

खुतस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्न्म-कुंडली में लप्न से पंचम स्थान । 

विशेष--फलित ज्योतिष के अनुसार सुतस्थान पर जितने ग्रद्दों 

की दृष्टि रहती है, उतनी ही सन्‍्तानें होती हैं । पुछिग भ्रहदों 
की दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रहों की दृष्टि से कन्याएँ होती हैं । 

सुतहर[-संज्ञा पुं० दे० “सुतार”। उ०---सुघरि मुबारक तिय बदन 

परी अरूक अभिराम | मनो सौम पर सूत दे राखी सुतहर 

काम |---मुवारक । 


छुतहा ३५४०५ सुतुग 


+-- 2): >> जज. बआन+ 


खतहा-संश्ा पुं८ [ हिं० मत + हा (प्रत्य०) ] खूत का ध्यापारी | सूत सुतार्थी-वि« [ सं> सतायिन ] पुत्र की काम्रमा करतेवाला । जिरो 


बेचनेताला । पुत्र करी अभिलापा हो | पुत्रार्थी । 
वि० सूत का । सूत संबंधी । खुतालो-संज्ञा सखी दे० “सुतारी” । 
सक्ञा पु० दे० “सुतुही” । खुताछुस-ग३! पुं० [ मठ । पुत्री का पुत्र | दीहित्र । नाती । 


खुलिक्त-गज्ञा (० [ सं० ] पित्तवापड़ा । पर्पटक । 

नि० जो बहुत विक्त हो । अधिक नीता । 
खतिक्तक-7/। पुट [| सं ] (१3) विरायना । (र) परहद । पारिः 
छुतहिवुक यो ग-तश। पु७ | ऋ० | त्रियाद का एक योग । भद्र | (३) धषि तपावदा । 

विशेष--विवाह के समय लक्ष मे यदि काई दीप हो और । खुतिक्ता -7५ सी | स« | (१) तारई । कोशातकी | (२) सललई। 

सुतहिश्रुक योग हो, था सार दोष दूर दो जाते है । ] शलकी । 
खसुतही-संज्ञा श्री: दे ० “सुतुद्दी” । । छुतिनते-सज्ञा स्ती 6 [ सं, सनन ] संदर बाठा । रूपवती स्त्री । 
सुतहोनिया-संज्ञा पुं दे० “सुथौनिया" । ! (क्र०) उ०--जों नहिं देतों अतन कहेँ दान हरवली आय । 
सुता-संज्ञा स्ली० [ स॑« ] (3) लड़की । कत्या। पुत्री। बेटी । मन मानस जे सुतिन के को सर कागो जाय |--रतन- 
(२) सल्ली । सहेली । ((ड०) हजारा । 
| 


सुतहार-संत् पुं८ दे० “सुतारँ | 3०--कनक रतनमय पाहछनों 
रच्यों मनहूँ मार सुतद्वार। विविध खेलौना करिकिनी छागे 
मजुलछ मुकताहार +--तुछसी । 





सुतात्म ज-सज्ञा पु [५ ] [ खी५ मुता पता ] (१) छड़के का | खुतिनी-सत्ता शी [ स० | वह स्त्री जिसके पुत्र हो । पुम्रव्ती । 


छड़का । पाता । (२) छडकी का लड़का | नाती । ' खुतिया-गज्ञा मी ० | देश» ] सोने या चाँदी का एक गहना जो 
खुतान[|[-क्रि० स० दे० “सुलाना” । ख्लियाँ गले में पहनती हैं | हँसली । 


सुतापति-सकज्ञा ५५ [ सं ] कन्या का पत्ति | दामाद । जामाता । 
सुतार-संहा पुं> [ सं० सनकार ]) (१) बढ़ई । (२) शिल्पक्रार । 
कारीगर । 
बि० [ सं मु+तार ] अच्छा । उत्तम | उड०--कनक रतन 
मणि पाछतो अति गठ़नी काम खुतार। विविध खेलोना 
भाँति भाँति के गजमुक्ता बहुधार |--सूर । 


खुतिहार|[-मसक्ञा पुं> दे० “सतार” । उ०---(क) मोनिन पझ्ालरि 
नाना भाँति खिलौना रचे विश्वकर्मा सुतिहार | देखि देखि 
किलकत दुँतिछा दो राजत क्रीडुत विविध विद्वार ।-सूर । 
(ख) विश्वकर्मा सतिहार श्रतिधरिं सलभ सिलप दिखावनो । 
की के ह | छा 5३ 
तेहि देग्व त्रय ताप नाश ब्जवधू सनभावनों ।--सूर । 
सुनी-सजा पुं० [ रं> सतित्‌ | (१) वह जो पुत्र की इच्छा करता 


('सैज्ञा पुं० सुभीता । । हो | (२) वह जिसे पुत्र हो | पुम्रवाछा । 

क्रि० प्र० --त्रैदना । | खुतीक्षण-संज्ञा पुं७ दे० “सुत्रीक्षण” । उ०--दर्णन दियो सुती- 
2 + अर ] कि 4 धर | पर न ५. मो हि गेगप्व कं र्काः 
यि« [ मं> ] (१) अच्यत उज्जवल । (२) जिसकी आँख प्रण गौतम पचकटी पगधार । लहां दुए सूपनखा नारी कोर 
की पुनलियाँ संदर हों। (३) अ्यंत उच्च । ' ब्रित नाक डथारे । सर । 


सेज्ञ पु० (१) एक प्रकार का सुगंधि द्रव्य । (२) एक आजार्य छुतीद्श-सक्ष पुं> [ सं० ] (१) अगसय मुनि के भाई जो बन: 
का नाम । (३) सांख्यदर्शन के अनुसार ए% प्रकार की । वाप के समय श्रीरामचंद्र से मिले थे । (२) सहिजन | 
सिद्धि | गुरु से पढ़ें हुएु अध्यात्मशासत्र का ठीक ठीक अर्थ ' शोभांजन । 
समझता । वि० अत्यंत तीशण । बहुत तेन्न । 
सज्ञा पुं० [ देश० ] हुदहुद नामक पक्षी । सुतोदशक-संज्ञा पुं० [ सं« | मुष्कक या मोखा नामक वृक्ष | वि० 
खुतारका-संक्ञा स्ली० [ धं० ] बौढों की चौद्रीस शासन देवियों में दें० “मोखा । 
से पक देवी का नाम । खुतीदणका-सक्ञ। स्री० [ स॑० ] सरसों | सपप । 
खुतारा-सक्ञा स्लरी- [ सं० ] (१) सांब्य के भनुसार नो प्रकार की , खुतीखन$-राज्ञा पु» दे० “सतीक्ष/ | उ०--तीखन तन को 
तुश्यों में से एक । (२) सांख्य के अनुसार आठ श्रकार की कियो सुतीख्बन को ह्विज तुलसी ।सघधकर । 
सिद्धियों में से एक | बि० दे० “सुतार” । खसुतीच्छुन ४-संत्ा पु८ दे० “स॒तीक्षण ” । 
खुतारी-सपेशा स्री० [सं० सुत्रकार ] (१) मोचियों का सूआ जिससे | खुतीथराज-रांज्ञा पुं> [ सं« ] पुराणानुसार पुक्र पर्वत का नाम । 
वे जता सीते हैं । (२) सुठार या बढ़ई का काम । सुतुंग-रंजा १० | में ] (१) नारियछ का पु । (२) ग्रहों का 


रंज्ञा पुं० [ हि सतार ] शिह्ककार | कारीगर । 3३०--हरिजन उद्चांश । 
मणि की कोठरी आप सुतारी आहि । मुण्हु न त्यागत टेक | विशेष--ज्योनिप के अनुसार ग्रहों के खतरा स्थान पर रहने 


निन तेहि ते छाँडयो नाहि -- विश्वास । मे झुत पल होता हैं । 
शंजडे 


सुतुश्ा 


वि: अस्यंत उच्च । बहुत ऊँचा । 

छुतुआ। संता पल दे ५ सनुद्दी  । 

खुतुद्दी।-राशा हा | सेल शुकि | (१) सीपी, जिससे प्रायः छोट 
बच्चों को दूध पिछाते हैँं। (२) वह सीप जिसके द्वारा 
पोस्त से अफीम खुरची जाती हैं । स॒तुआ। मसतहा । सूर्ती । 
(३) वढ़ सीप जिससे अचार के लिये कच्चा भाम छीला 
जाता है । इसे बीच में घिसकर इसके तल सें छेद कर छूते 
हैं; और उसी छेद के चारों ओर के तेज किनारों से भाम 
छीलते हैं । सीपी । 

खुतून-संज्ञा पु० [ फा८ ] खा । स्तंभ । 

सुतेकर-संज्ञा (८ [ सं» ]) वह जो यज्ञ करता हों। यज्ञकारी । 
ऋत्विक्‌ । 

सुतेजन-रांज्ञा पुं. [ सं० ] (१) धामिन । धन्वन वृक्ष । (२) 
बहुत नुकाछा तीर । 
वि० (१) नुकीछा । (२) तेज । धारदार । 

सुते ज्ञा-राज्ञा पुं० [ सं> सतेजस ] (१) जैनों के भनुसार गन 
उन्सरविणी के दसवें अहंत का नाम। (२) ग्ृस्समद का 
का पुत्र । (३) हुरहर । भादित्यभक्ता । 
बि० बहुत तेज या घारदार । 

सुतेमन-सल्ञा ५८ [ सं« सतेमनस | एक वैदिक आचार्य का नाम । 

सुतेल्ा-संक्षा स्री० [सं०] बढ़ी मालकंगनी । महाज्योतिष्मती लता । 

खसुतोष-पंज्ञा पुं> | सं० ] संतोष । सत्र । 
वि० जिसका संतोष हो गया हो | संतुष्ट । प्रसन्न । 

खुता|-वि* [ ४ि० सोना ] सोया हुआ । स॒ुपुप्त । (पश्चिम) 

सुत्तर[-संज्ञा पुं० [ ह० मत या फा० शुतर ? ] जुलाहों के करघे 
का एक बाँस जिसमें कंचरी बेंधी रहती है । कलबॉँसा । 

खुत्थना-सक्षा पु" दे० सूथन । 

सुत्य-संज्षा प० [ !« | यज्ञ के छिये सोसरस निकालने का दिन । 

सुत्रामा-तज्ञा ५० | ते सतामन ) (१) इंड। (२) पुराणानुसार 
एक सनु का नाम | (३) बह जा उत्तम रूप से रक्षा 
करता हो । 

सुथना-सेतञा १० दे० “सूथन' । 

सुथनिया|-राज्षा क्री ० दे० “सुथनी  । 

खुधनी-सश स्ली० [ <(« ] (१) ख्त्रियों के पद्दनने का एक प्रकार 
का ढीला पायजामा । सूथन । (२) पिड़ालु । रताल्‌ । 

खुथरा-ि ० [ सं स्वच्छ था स्व॒स्व ] [ ख्यी० खथरी। ] स्त्रच्छ | 
निर्मल । साफ । 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः “साफ” शब्द के साथ 

होता है। मैसे,--साफ सुधरा मकान । उ०--(क) लरिकाहई 
कहुँ नेक न छाँदत साईं रहो सुधरी सेजरियाँ। आए हरि 
यह बात सुनत ही थाई लिय्रे यश्युमति महतरियाँ ।--सृर । 


३४०८६ 
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(ख) मोनिन माँग भरी सुथरी लगे कंड सिरीगर सी 
अवगाही ।--सुंररीसर्वस्त । 

सुधराई-संज्षा स्ली० [ हिं० सबरा+ई३ (फ्रय०) ] सुथरापन । 
स्वच्छता । निर्मछता । सफाई । 

सुधरापन-सक्ञा पुं० [ दिं० मुब। -+-पन (फ्र्य०) ] खुथराई । 
स्वच्छता । निमेलता । सफाई । 

सुधरेशःहवी-संज्ञ पुं« [ सुयराशादह्र (महात्मा) ]) (१) युरू नानक के 
शिष्य सुधराशाह का चक्ाया संप्रदाय । (२) इस संप्रदाय 
के अनुयायी या माननेवाले जो प्रायः सुथराशाह और गुरु 
नानक आदि के बनाए हुए भजन गाकर भिक्षा माँगते हैं । 

खुथो निया|-संज्ञा पुं० [ देश० ] मस्तूछ के ऊपरी भाग में यह 
छेद या घर जिसमें पाऊछ छगाने के समय उसकी रस्सी 
पहनाईं जाती है। (रूश० ) 

सुदंड-सज्ञा पुं० [ सं« ] बंत । घेन्न । 

खुदंडिका-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] (१) गोरख हमली । गोरक्षी | 
ब्रक्षरं डी । अजदंडी । 

खुदत-संज्षा पुं० [ सं» ] (१) वह जो अभिनय करता हौ। नट । 
(२) नतेक । नाचनेवाला | 
वि सुंदर दाँतोंवाला । 

सुदंता-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] पुराणानुसार एक अप्सरा का नाम । 

सुदंती-संज्ञा खी ० [ सं० ]) (१) हथनी | हस्तिनी। (२) एक 
दिग्गज की हथनी का नाम । 

खुद छू-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) क्ृष्ण का पुत्र । (२) सैंबर का एक 
पुत्र । (३) एक राक्षस का नास । 
वि० सुंदर दालोंवाला । 

एदृप्रा-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक किन्नरी का नाम । 

खुद त्षिण-संज्ञा पुं० [ सं: ] (१) पौंड़क राजा का पुत्र | (२) विदर्भ 
का एक राजा । 

सद द्षिणा-संज्ञा खी ० [ 6 ] (१) राजा दिलीप की पत्नी का 
नाम । (१२) पुराणानुसार श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम । 

खुदग्धिका-संज्ञा स्ली ० [ सं* ] कुरुह नामक दृक्ष । दग्धा । 

सुद्च्छिन-संज्ञा पुं० दे० “सुदक्षिण” | उ०--चलेड सुदच्छिन । 
दच्छ समर जुध दच्छिन दच्छिन |--गिरघर । 

सुदतू-क्रि- [ सं० ]| स्ली० सदनी ] सुंदर दाँतोंवाला । 

खुदती-वि० [ सं० ] सुंदर दाँतोंवाली सत्री । सुदंता। सुंदरी । 
ड०--(क) धीर घरो सोच न करो भोद्‌ भरो यदुराय । 
सुदति सँदेसे सनि रही अधरनि मैं मुसकाय |--श४० 
सत०। (ख) भौन भरी सब संपति दंपति श्रीपति ज्यों 
सुख सिंधु मं सोवे। देव सो देवर प्राण सो पृत सुकौन 
दशा सुद॒ती जिंदि रोवे |--केशव । 

सुद्मन-संज्ञा पुं० [ सं० ] आम । आम्रपृक्ष । 

सुद्रसन-सक्ञ| पु. दे० सुदर्शन” | 3०--नकुछ सुदरसनु दूर- 


छुददशनपानि 
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लुदामा 


सनु दरसनी क्षेम करी चुपचाष । दस दिसि देखत सगुन | खुद्शंनपाणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (हाथ में सुदर्शनचक्र धारण करने- 


सुभ पूजहि मन अभिलाष ।--तुलसी । 
संज्ञा पुं० दे० “सुदर्शन” । 

सुद्रसनपानि-संज्ञा पुं> दे० “सुदर्शनपाणि” । उ०--ज्यों घाए 
ग़ज़राज उधारन सपदि सुदरसनपानि ।--तुलसी । 

सुरदर्भा-संज्ञा स्री- [ सं- ] पुक प्रकार का नृण जिसे इक्षुदर्भा भी 
कहते हैं । 

खुद शेन-संक्ञा पुं [ स० ] (१) विष्णुभगवान के चक्र का नाम । 
(२) शिव । (३) अप्लनि का एक पुत्र । (४) एक विद्याघर । 
(७) मत्स्य | मछली । (६) जंब बृक्ष । जामुन । (७) नौ 
बलदेवोर्मे से एक । (जैन) (८) वत्तमान अवसपिणी के 
अद्वारहवें अहंत के पिता का नाम । (जैन) (९) शंखन का 
पुत्र । (१०) प्रवसंधि का एक पुत्र । (११) अर्थसिद्धि का 
पुत्र । (१२) द्धीचि का एक पुत्र | (१३) अजमीद्‌ का एक 
पुत्र । (१४) भरत का एक पुत्र | (१७) एक नाग असुर । 
(११) प्रतीक का जामाता । (१७) सुमरु । (१८) एक द्वीप 
का नाम | (१९) गिद्ध । (२०) एक प्रकार की संगीत रचना । 
(२१) संत्यासियों का एक दंड जिसमें छः गॉाँटें होती हैं । 
इसे वे भूत प्रेतों से अपना अचाव करने के लिये अपने पास 
रखते हैं। (२२) मदनमस्त | (२३) सोमवछी । बि० दे० 


“सुदर्शना? । 
व” जो देखने में सुंदर हो | प्रियदर्शन | सुखदशन । सुंदर । 
मनोरम । 

सुद्शेन चूण-सब्षा पुं, | सं6 ] बैद्यक के अनुसार ज्वर को एक 
प्रसिद्ध औपध । 


विशेष--इसके बनाने की विधि यह है--त्रिफला, द्वारहब्दी, 
दोनों करियाली, कनेर, काली मिे, पीपल, पीपलासुल, 
मुर्वा, गुडुच, धनियाँ, अडूसा, कुटको, त्रायमान, पित्त 
पापड़ा, नागरमोथा, कमलछतंतु, नीम की छाल, पोहकरमूल, 
मेंगने के बीज, मुलहठठी, अजवायन, इंद्ववय, भारंगी, फिट- 
करी, बच, तज, कमछगड्टा, पद्मकाष्ठ, चंदन, अतीस, खरेंटी, 
बायबिदंग, चित्रक, देवदारु, चब्य, छवंग, वंशछोचन, 
पत्रज, सब चीज बराबर बराबर और इन सब की तौल से 
आधा चिरायता लेकर सब को कूट पीसकर चूर्ण बनाते हैं । 
मात्रा एक टंक प्रति दिन सबेरे ठढे जल के साथ दै। कहते हैं 
कि इसके सेवन से सब प्रकार के ज्वर यहाँ तक कि विपम 
ज्वर भी दृर हो जाता है। इसके सिवा खाँसी, साँस, पांइ, 
हृद्ोग, बवासीर, गुल्म आदि रोग भी नष्ट होते हैं । 
छुद्शनदृंड-संज्ञा पु [सं० ] वैद्यक के अनुसार ज्वर की एक 
ओऔषध । 
छुद् शन द्वीप-सशा पु० [ म० ] जब ढीप का एक नाम । 


वाले) श्रीविष्णु । 

सुद्शंना-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) सोमवल्ली ! चक्रांगी । मधु 
पणिका । 

विशेष--यह क्षुप जाति की वनस्पति है। यह रोएूँदार होती 

होती है । पत्ते तीन से छः इंच के घेरे में गोलाकार तथा 
श्रिकोणकार से होते हैं । इसमें गोल फूलों के गुच्छे लगते 
हैं जिनका रंग नारंगी का सा होता है । वैद्यक के अनुसार 
हसका गुण मधुर, गरम भौर कफ, सृजन, तथा खासरक्त 
को दूर करमेवाला है । 
(२) एक प्रकार की मदिरा। (३) एक गंवर्बी का नाभ | 
(०) पद्म सरोवर । (७५) जंब बृक्ष । (६) इद्धपुरी। 
अमराबती । (७) शक्त पक्ष की एक रात्रि | (८) आज़ा । 
आदेश । हुक्म । (१) एक प्रकार की ऑपच । 
वि० खी* जो देखने में सुंदर हो ! सुंदरी । 

सुद शनी-संह। खत्री/ [ सं» | इंद्रपुरी । अमराबती । 

सुद्ल-सकज्ञा पु० | म० ] (१) मोरट या क्षार मोरट नाम को छता । 
(२) मुचकुद । (३) सेना । दल । 
वि० अच्छे दलों या पत्तोंवाला । 

खुदला-सक्ञा ख्री० [सं०] (१) सरिवन | शालपर्णी । (२) सेवी । 

खुदशेन-वि० [संत ] [ ल्रो० सुदशना | सुंदर दाँतोवाला । 
जिसके सुंदर दाँत हों । सुदंत । 

सुदात-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शाक्यमुनि के एक शिष्य का नाम । 
(२) एक प्रकार की समाधि । (३) शतधन्वा का पुत्र । 
बि० अति ज्ञांत । बहुत सीधा । (घोड़ा) 

सुध्षाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्रीकृष्ण के सख्बा एक गोप का 
नाम | (२) महाभारत के अनुसार एक प्राचीन अनपद । 
(३) दे० “सुदामा । 

सुदापन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा जनक के एक मंत्री का 
नाम । (२) एक प्रकार का दैवाख । 

सुद।मा-संज्ञा पुं० [ सं० सुदामन्‌ ] (१) एक दरिद्र ब्राह्मण जो 
श्रीकृष्ण का सहपाठी और परम सखा था और जिसे पीछे 
श्रीकृष्ण ते ऐश्वर्यंवान्‌ बना दिया था। (२) ७क्ृष्ण का एक 
गोप सखा। (३) कंस का एक माली जा श्रीकृष्ण से उस 
समय मथुरा में मिला था, जब वे कस के बुलाने से वहाँ 
गए थे । (४) एक पवत । (७) इंद्र का हाथी । ऐरावल । 
(६) समुद्र | सागर | (७) मेघ । बादल । (८) एक गंधर्व 
का नाम । 
संक्षा स्ली० (१) स्क्रथ की एक सातका । (२) रामायण के 
अनुसार उत्तर भारत को एक नदी का नाम | 


ति० उत्तम रूप से दान करनेवालछा । खूब देनेवाला । 


सुदामनाी 


पमिम्ती-राक्ञ सरल [| सं० ] भागवत के अनुसार शर्मीक की पत्नी सदीपति-सक्ञा स्त्री दे० “मुद्दीघ्ति 


का नाम | 

खुदाय-सज्ञा ६० (१) उत्तम दान | (२) थज्ञोपवीव 
संस्कार के समय ब्रद्मचारी को दी जानबाली भक्षा। (३) 
वियाह के अवसर पर कन्या या जामाता को दिया जानेबाला 
वान । दहेज । (४) बह जो उक्त प्रकार के दान करे | 
(अथांत पिता माता आदि) 

सुदास-संज्ञा पु० [सं० ) (१) देवदास । देयटार । (२) पृपर सरल। 
सग्ल घबृक्ष । (३) विध्य पर्वत का एक अंश । पारिपात्र 
पच्नत । 

खुदामग-सह ५० न» | एक प्रकार का दवास्त्र 
वि अयंत कर या भयानक | 

सुदावन- 73] पु" दे० “सुदामन । उ«--जाय सुदावन क्यो 
जनक सा आचबत्त रघुकुल नाहा। देखन का भाए पुरयासी 
भरि उमाह मन मौहा ।--रघुराज । 

खसुदास-पफर १९ (१) दिवादास का प्रश्न तथा तिन्‍्सु का 
राजा । (२) ऋतुपण का पुत्र । (३) सबकाम का पुत्र । 
(४) च्ययन का पुत्र । (५७) बृहद्रथ का एक पुत्र । (5) 
पक प्राचीन जनपद । 


₹।० 


स्क 


वि० ईश्वर की सम्यक रूप से पूजा था आराधना करनवाला । 

सुदि-सक्षा खी - दे० “सुदी” 

सुध्नि-सशा पु० [ स" ]+दिन | शुभ दिन । अच्छा दिन । मुका- 
रक्र दिन | 3०-- (क) मुनि तथारतु कहि सुदिन बिचारी । 
फायाई गग्व राग्१य तयारी |--रघुराज । (सख्) तहाँ तुरंत 
सुमंत्त गणक गण स्थायो लछकि लिवाई । गुरु चशिष्ट आज्ञा 
नुसार ते दीन्‍्खो सुदिन बनाई ।--रघुराज। (ग) अस 
कहि कॉशिक सुदिन बनायो। तहें तुरंत प्रस्थान पढायो ।-- 
रघुरान । 

सुदिनत -पता रै।० | स« ] सुदिन का भाव । 

खसुद्ताह-रज ५०८ [ २० ] पुण्य दिन । पुण्याह | शुभ दिन । 
प्रशस्त दिग । 

सुद्व-वि" [ २० ] बहुत दीघ्िमानू | उज्ेल | चमकीछा । 

सुदिवात त-राज्ञा पुठ | स> ख्वातात | एक प्राचीन ऋषि 
का नाम । 

रुद्द्दि-वि" [मे] (१) सुताइण (जैसे दौत)। (२) बहुत चिकना 
या उज्ञाव्रछ | 

खुरी-सनत सी [ ] किसी मास्त का उजाला 
पश्च | शुक्ल पक्ष । जैपे,->सावन सुदी ६ । 


सेठ 7७ या शक 
छुरी ति-सज्ञ १५ | स* ] आंगिस्स गोत्र के शक उर्तप का नाम । 
सज्ञ री। सुदीक्ति] उउन्बछ दीघि । 


वि" बहुत दीक्षमान । नमकीछा । 


स्पष्ट 


सुरेश 


उ०--बाजतु हैं मुदु हास 
सदंग सुदीपति दीपनि को उजियारों ।--केशव । 
छुदीप्ति-संज्ञा क्ली ० [ सं+ ] बहुत अधिक प्रकाश । खूब उजाला । 
खुदीघ-सता पु» | सं» ] चिचड़ा | चिचिंडक । 
वि० बहुत लंबा | अति विस्तृत । 
सुदीधघंधर्मा-रात्ना स्रीट [सं ] अपराजिता । कोयल लता। 
असनपर्णा । 
सुदी घंफला-संक्ष खं। | मै ] ककड़ी । कटी । 
सखुदीघफलिका-रंजा ख्री० [ सं* ] एक प्रकार का बैंगन । 
सुदीघेराजीचफला-संश। क्री: [7० ] एक प्रकार की ककड़ी । 
खुदी घाँ संज्ञा खी। | सं> ) चीना ककड़ी । 
पृ सी० भात दीब । बहुत लंबी । 
सुद्रघ-वि० | सं" | अच्छा दूध देनेवाल्ीी । खूब दृध देनेवाली। 
(गा) 
सदुघा-संज्ञ स्त्री" [ सं० ) भच्छा और बहुत दृध देनेवाली गाय । 
स॒दुर-वि* [ मं० ] बहुत दूर । अति दूर। जैवे,--सुदूर पूर्व में । 
सदूुरम्‌ ल-संज्ञा पुं० [ सं* | घमासा | हिग्ुआ । 
सहदू-वि“ [ सं॑० ] बहुत दृढ़ | खूब मजबूत | जसे,--सुदृद बंधन | 
सुरदृत्यचा-सक्ञ स्त्री ० [ मं« |] गम्हार । गभारी । 
सदप्ि-सक्ष पुं८ [ २० ] गिद्ध । 
राज्षा ख्री० उत्तम दृष्टि । 
वि" (१) दूरदर्शी । (२) दूरटष्टि । 
सुदज्ल-पत्ञा पु० | म० | सदृष्ण पर्वत का एक नाम | (महाभारत) 
सुदरेघ-सक्षा प (१) उत्तम देवता। (२) उत्तम क्रीड़ा 
करनेवाला ! (३) एक  काश्यप । (४) अकर का एक पुत्र । 
(५) पाड़े बासुदेव का एक पुत्र । (६) देवक का एक पुत्र । 
(५) विष्णु का एक पुत्र ॥ (८) अंबरीप का एक सेनापति। 
(५) एक बराह्यण जिसने दमयती के कहने से राजा नल का 
पता लगाया था। (१०) परावसु गंधर्व के नौ पुत्रों में 
एक जो ब्रह्मा के शाप से हिरण्याक्ष देत्य के घर उत्पन्न हुआ 
था। (११) हयश्व का पुत्र और काशी का राजा । 
देवा-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] (१) अरिह की पत्नी | (२) विकुंठन 
फी पन्‍नी । 
देवी-सज़ा स्ली ० [ !० ] भागवत के अनुसार नाभि की पत्नी 
ओर ऋषभ की माता । 
सुदेश-संज्ञा पुं. ( २० ] (१) सुंदर देश । उत्तम देश । अच्छा 
मुल्क । (२) उपयुक्त स्थान । उचित स्थान । उ०--छटि 
जात छाज तहाँ भुषण सुदेश केश टूट जास हार सब मिटत्त 
हमार है ।- भूपण । 
० सुंदर । उ०--(क) अति सुदेश सदु हरत चिकुर मन 
मोहन सुख बगराहू। मानों प्रगट कज़ पर मंजुछझ अलि 
अवली फिरि भाई ।--सूर । (ख्) श्याम सुंदर सुदेश पीत 
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सुद्*ण 


पट शीद्य मुकुट उर माऊछा । जनु घन दामिनि रवि तारागण 
डदित एक ही काछा ।--सूर । (ग) लटकन चारु भ्कृटिया 
टेढी सेद्ी सुभग सुदेश सुभाण |--तुरूसी | (घ) सीय 
स्वयंवरु जनकपुर मुनि सनि सकल नरेस। आए साज 
समाज सजि भूपन बसन सुदेस ।-5छुरूसी । 

छुद्दे ब्ण-पंज्ञा ५० [ सं* ] (१) रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण 
का एक पुत्र । (२) एक्र प्राचीन जनपद का नास | (३) 
पुराणानुसार एक पत्रत का नाम | 

सुदेष्णा-संह्ा ख्री ० [ सं» ] (१) बलि की पर्वी । (२) बिराट की 
पत्नी ओर कीचक की बहन । 

सुदेष्णु-संज्ञा खी० दे० “सदेष्णा' । 

सुदेख-संज्ञा पुं० दे० “सुदेश” 

सुदेह-संज्ञा पुं० [ सं० ) सुंदर देह । सुंदर शरीर । 
वि० सुंदर | कमनीय । 3०--चले ब्िदेह सुदेह हृदय हार 
नेह बसाए। जरासंघध बल अंध सेन सन बंध मसिलाएु ।-- 
गिरघर । 

सुदेय-राज्ा पुं० [ सं* ] (१) सौभाग्य । अरुठा भाग्य । अच्छी 
किसमत । (२) अच्छा संयोग । 

खुदोग्ध्री-वि० [ सं० ] अधिक दूध देनेवाली | (गो आदि) 

सुदोघ-वि० ख्री० [ सं० ] बहुत दूध देनेवाली (गौ) । 
वि० पुं० दानशील । उदार । 

खुद्दोह-पि० [ सं० ] सुख या आराम से दूहने योग्य । जिसे दृहने 
में कोई कष्ट न हो । 

सुद्दी-संज्ञा स्ली० [ श्र० सुइः ] वह पेट का जमा हुआ सूखा मल 
जो फुलछाकर निकाला जाय । 

सुद्ध#-वि० दे ० “जुद्ध” 

छुद्धों।-भव्य” [ सं० सह ] सहित । समेत | मिलाकर । जैसे,-- 
उसके सुद्धों सात आदमी थे । 

छुद्धांत-संज्ञा स्री ० [ टि० | जनाना । 

सुद्धा-मव्य मा दे० “उद्धों /] 

सुद्धि-संज्ा स्री० दे० “सुध” । उ०--(क) दिग्मति गई वजीर 
की ऐसी कीनी बुद्धि। होनहार जैसी कझ्टू तैसी ये मन 
सद्धि |--सूदन । (ख) मैक्षी हो भवितच्यता सैसी उपजै 
बुद्धि । होनहार हिरदे बसे बिसर जाय सब्र संडि |--लल्लू | 
संज्ञा खी ० दे० शाद्धि 

सुद्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरुवंशी राजा चारुपद के पुत्र का नाम । 

सुय्यत-वि० [सं« ] खूब प्रकाशमान्‌ । सदीघ्र । 

सुद्यस्न-तंज्ञा प॑ं० [ सं० ] वैवस्वत मनु का पुत्र जो इंड नाम से 
प्रसिद्ध है । 

विशेष--अभिषुराण में इसकी कथा इस प्रकार दी है--एक 

बार हिमालय में महादेवजी पावतीजी के साथ क्रीडा कर 
रहे थे । उस समय वैवस्वत मनु का पुत्र इड शिकार के 
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लिये वहाँ जा पहुँचा। महादेवजी ने उसे शाप दिया, 
जिससे वह र्री हो गया । एक बार सोम का पुत्र बुध उसे 
देश कामासक्त हो गया ओर उसके सहवयास से उसके गर्भ 
से पुरुरुवा का जन्म हुआ । अंत को बुध की आराधना करने 
पर महादेवजी ने उसे शापमुक्त कर दिया और वह फिर 
पुरुष हो गया | 
सुद्रए-वि० [ स« सः्ट ] दयाबान | कृपालु | (डिं०) 
खुधंग-सज्ञ। पु० [ हि० सीधा + अग या सु+उग 2 | अच्छा ढंग। 
उ०---(क) नृत्य करहि नट नटी नारि नर अपने अपने रंग। 
मनहैुँ मदनरात विविध वेष घरि नटत सुदेह संग ।-- 
तुछसी । (ख) कब्हूँ चलत सुथंग गति सां कब उबरसत 
बेन । छोल कुइल गंदमं इत्ः चपल नैननि सैन -पूर । 
सुघ-सरा सी ० [संत श॒द्र (+5)| (१) स्मृति । स्मरण | याद । चत। 
क्रि० प्र०--करना ।-- रखना ।दोना । 
मुद्दा०--स॒भ्र दिल्लाना रू समण कराना । सुध न 
रहना है विछृत हो जाना। मूल जना। याद न रूता । जेसे,-- 
तुम्हारी तो किसी को सुथ ही नहीं रह गई थी। सुथ 
बिसरना > विम्मत छोता। भूल जाना। सुध बिसरानाया 
बिसारना ह विसी की भूल जाना । किसी की स्मरण न रखना । 
उ०--तुम्हें कौन अनरीत सिखाईं, सजन सुध त्रिसराई |-- 
गीत । सच भूलना > दे ० सुध बिसरना | सुध भुलछाना ८ ६८ 
सृक विसराना । 
(२) चेतना | होश । 
यो०--सुध बुध ८ होश हवास | 
मुह ०--सुध बिसरना ८ अयेत हीना । होश में न रना । सुथ 
बिसराना 5 अत करना । हीश में ने रहने देना । उ०--कान्हा 
ने कैसी बासुरी बजाई, मोरी सुध बुध बिसराई ।--गीत । 
सूथ न रहना 5 दीरा न रहता । अचत है। जाना । उ० “-सुध॑ 
न रही !सतु रहे कल न लछखे बिनु तोहि। देखे अनदेस् 
तुह कठिन दुहूँ विधि मोहि /--रतनहजारा । सुथ सँँभा- 
छमा 5 होश सभालना | होश में आना । 
(३) खबर । पता । 
मुदद०--सुप्र लेना - ५" लेना। हाल चाल जानना । सु 
रखना +। थोकसी स्खना । उ०--(क) प्रसमन को बिलंब 
भगय्रों तब्र सत्राजित सुध छीकीं ।--सूर । (सख) दरदहि दे 
आनत ललछा सुध ले जानत नांहि। कहो बिचारे नेहिया 
तुव घाले कित जाहि ।--रतनहजारा । 
वि? दे० “शुरू । उ०--सुकृत नीर में नहाय ले अम 
भार टरे सुध होय देह ।--कबीर । 
सक्षा स्री० दे० "सुधा | ड०--जाके रसे का इंद्रहु तरसत 
सुधहु न पावत दाँज ।--देव स्वामी । 
खुधन-सत्। पु० [ !« ] परावसु गंधर्व के नौ पुत्रों में से एक जो 


याद दिलाना । 





छषछ हि 
यह्या के शाप से (कोलकत्प में) हिरण्याक्ष दैत्य के नौ पुत्रों 
में से एक हुआ था । 


वि अहुत धनी । बदा अमीर । 

सुधनु-सत्ता पु० [ सं* सूपनुस ] (१) राजा कुर का पक पृश्न जो 
सूर्य की पुत्री तपती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। (२) 
गौतम चुद्ध के एक पू्वज । 

सुघन्चा-त्रि० | सं० सुफ्वन्‌ | (१) उत्तम प्रनुष धारण करने 
वाला । (२) अच्छा धनुघर । 
सज्ञा पु५ (१) विष्णु । (२) विश्रकर्मा । (3) आंगिरस । 
(४) बैराज़ कर एक पृत्र । (७) खंभत का एक पुत्र । 
(६) कुरु का एक पुत्र । (9) शाश्वत का एक पुत्र । (८) 
वबितुर । (५) एक राजा जिसे मास्थाता ने परास्त किया 
था। (१०) द्ात्य बैदय और सवर्ण ऊझ्नीसे उन्‍्पन्न एक 
जाति । 

सुधरघाचाय-राज्ञा (० [ स« | मास्य वैश्य और सतर्णा ख्त्री से 
उत्पन्न एक संकर जाति । 

खुध बुध-सत्! खील | सं शव + बुद्धि | होश हवास | चत। 
ज्ञान | वि० दे० “सुथ  । 

मुहा०--खुध बंध जानो रहना: रोग हवास जाता रहना। 

सुध बुध टिकाने न हीना - तुद्धि झिकान न होना | होश हवास 
पुरुत्त न होना । झुथ बुच्र मारी जाना - बुद्धि को तप हो 
नाम । कहीश वास ने २इना । 

सुघमना#-वि८ [० सगृध € ऐश | मन | [ सौ सुक्मना ] 
जिसे होश हो । सचेत । 3०--जब कहूँ के सुधमनी होति 
तब सुनो एहो रघुनाथ गात तकि पाए परिके । भावते की 
मूरति को ध्यान आए ल्यानति है आँख मेँदि गावति है 
ऑसुन सा भरिके--रघुनाथ । 

खुधर-सल्ा पु० [ स« ] पक अहंत्‌ का नाम । (जैन) 
राज्ञा ५० [| ० ] बया नॉमक पक्षी । 

खुधरना-क्रि० प्र« [सं० शोपन,एिं० सुधना] बिगड़े हुए का बनना। 
वोष या ब्रुटियों का दूर होना। संशोधन होना । संस्कार 
होना | जैसे,--काम सुधरना, भाषा सुधरना, चाल सुधरना, 
घर सुधरना | 

संयो० क्रि०--जाना । 

सुधराई-सक्षा ख्री८ [ हिं० सुपरना | आई (पत्य०) ] (१) सुधरने 
की किया | सुधारने का काम । धुधार | (२) सुधारने की 
मजदूरी । 

छुधांध-संज्ञा पुं> [हि सुधरना न॑ भाव (प्रत्य०)] सुधराई । बनाव । 
संशोधन | 

छुधमें-संत्ा पु८ [ सं* ] (१) उत्तम धर्म | पुण्य कत्तव्य | (२) 
जैन तीथंकर महाबीर के पुस शिष्यों में से एक । (३) 
किन्नरों के एक राजा का नांस । 


३४६० 
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सुधाधर 
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वि" घर्मपरायण । धम्म॑निष्ठ । 

खुधमंनिए-वि [ सं० ] अपने धर्म पर दद रहनेवाला । सुधर्मी । 

सुधमॉ-वि८ [ सं सपम्मत्‌ |] अपने धर्मम पर दृद रहतेवाला । 
घर्मपरायण । 
सज्ञ।| पु५ (१) गृहस्थ । कुटुंब पाक | कुटुंबी । (२) क्षत्रिय । 
(३) दशाणों का एक राजा । (४) इढ़नेमि का पुन्र । (५) 
जनों के एक गणाधिप । 
संज्ञा ख्री० देवसभा । 

सुधर्मी-विल | सं> सभमिन्‌ ) घर्मपराथण । घर्मनिष्ठ । 
सज्ञा सी ० देवसभा । 

खसुधवाता-किल स« [दिल सुरुना का प्रेर० रुप ] दोष या त्रुटि 
वूर कराना । शोवन कराना | ठीक कराना। दुरुस्त कराना । 

खुधघा-भव्य | दे “सुद्धों /। उ०--हाथी सुधों सब्ब हाथी परयों 
खेत । संग्राम में स्त्रामि के काम के हेंस ।--सूदन ! 

सुधांग-राज्षा पु० | सं ] चंद्रमा । 

खसुचशु-राज्ञा पु० | स« | (१) चंद्रमा । (२) कपूर । 

खुधांशु तेल सक्षा पु | म० | कपुर का तेल । 

सुधांशुरक्त-सत्र पु० | मं | मोती । मुक्ता । 

सुधा-राक्षा खी० | सं" ] (१) कम्रत । पीयूष । अमो। (२) 
सकरं द । (३) गंगा । (४) जल । (७) दूध । (६) रस । 
अक । (७) मत्रिका । मरो इफछी | (८) ऑँवला। आमलकी । 
(५) हरें ! हरीतकी ! (१०) सेहँँड । थूहर । (११) सरिवन । 
शालपर्णी । (१२) बिजली । विद्युत्‌। (१३) एथ्वी | घरतो । 
जमीन । (१७) विष । जहर । हलाहल। (१७) चूना । 
(१६) इ2। इष्टका । (१७) गिलोय । गुडुची । (१८) रुद्ध 
को स्त्री । (१९) एक प्रकार का घृत्त । (२०) पुत्री । (२१) 
वधू । (२२) धाम | घर । (२३) मधु | शहद । 

सुधाई-सक्ञा क्ली० [ 6० क्षघा 5 सीषा ] सीधापन | सिधाई । 
सरलता । 3०--(क) सूधी सुदाँसी सुधारूर सों मुख शोध 
छई बसुधा की सुधाई । सूधे स्वभाव बसे सजनी वश कैसे 
किये अति टेढ़े कन्हाई ।--केशव । (ख) सीख सुधाई तीर 
तें तज गति कुरिल कमान । भावे छिल्ला बैठ तूँ भाषे क्रिच 
मैदान ।--रतनहजारा ! 

छुधाकंद-संता पुं० [ स॑ं० ] की किछ । कोयरू । 

छुधाकर-संज्ञा पुं> [ सं: ] चंद्रमा । 

खुधाकार-संज्ञा ८ [० ] (+) चूना पोतनेवाऊा । सफेंदी 
करनेवाला । (२) मिस्तरी । राज़ | मजूर । 

खसुधासार-संज्ञा पु० [ सं: ] चूने का खार । 

छुघाचाखित-वि” | सं० ) सफेदी किया हुआ । जिस पर चुना 
पुता हुआ हो | 

छुधाधघर-सकज्ञ पु" [सं" सुबा+घट ] च॑ब्रमा । 3०--मुकता 


छुधाञ्ीवी 


झा ताज ललनन> +त- 








तल आजा 


उज्ज्वल अति देखि महाबल भाँति ।--सूर | 
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माल नंदनंदन उर अधे सुधापद कांति। लनु श्रीकंठ मेघ 


सुधारना 





इसमें ३२ वर्ण होते हैं. और १६ बार कम से गुरु लघ 
आसे हैं । 


सुवाजीयी-संज्ञा पुं० [ सं० स॒ुधाजो'बन्‌ ] वह जो चना पॉतकर ' सधानिधि रख _ज्ञ! पु० | सं० ] बैद्यक में एक प्रकार का रस 


जीविका निर्वाह करता हों | सफेदी करमेवाला मजदूर । 
खुधालु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोना । 


| जो पारे, गंधकू सोना मक्‍वी और लोहे आदि के योग से 


बनता हैं। हसका व्यवहार रक्तपित्त में किया जाता है । 


खुधात॒द क्तिणु-संज्ा पुं० [ सं० ] बह जा यज्ञादि में सुबर्ण | खुधावय-संज्ञा पु० [ सं* सभापय्स ] थूदनर का दूध । म्नुद्ी क्षीर । 


वक्षिणा देता हो । 

सुधादी घिति-संक्ञा पुं [ सं०  सुधांशु । चंत्रमा । 

स॒धाद्रप-संज्ञा पं० | सं० ] एक प्रकार की चटनी । 

सधाधर-संज्ञा पुं० [ सं० मुधा + भर 5 घारण करनबाता ] चंद्रमा । 
उ०--(क) भ्रीरघुवीर कह्यो सुन वीर बृझ शशी कियी राहु 
डरायो । नाऊँ सुधाधर है विष को घर ल्याई बिरंखि कलंक 
छगावो ।--इनुमनश्नाटक । (ग्ब) धार सुधार सुथाधर तें सु 
मनो बसुधा मैं खुधा ढरकी परे ।--सुं दरीस बंस्‍्व । 
वि० [ सं० सधा + श्रपर ] जिसके अधरों में अमृत हो। 
ड०--वासो झरूग अंक कहै तोसों सूगनेनी सबे वासो सुधा- 
घर तोहूँ सुधाघर मानिये ।--केशव । 

छुधाधर णु-संहा पुं० [ सं० सधाधर ] चंद्रमा । (डिं०) 

सुधाधवल्न-वि० [ सं० ) (१) चुने के समान सफेद। (२) 
चूना पुता हुआ | सफेंदी क्रिया हुआ ' 

सुधाधवलिस-वि० दे० सुधाचवल” । 

सुधाधाम-संज्ञा पुं० [ संथ सुपा + थाम ] चंद्रमा। उ०--ध्रमपुर 
के निकेत मानों धरमकेतु की शिखा की घधमय्रोनि मध्यरेखा 
सुधाधाम की ।--केशव । 

सुधाधार-संज्ञ पुं> [ सं* ] (१) चंद्रमा । (२) सुधा का आधार । 
असतपात्र । 

सुथाधी-वि" [ सं: म॒धा ] सुधा के समान | अख्ूत के तुल्य । 
उ०--या कहि कौशिल्यहि घह आधी | देत भये नृप खीर 
सुधाधी ।--प्माकर । 

छुधाधोस-वि [ सं ] चूना किया हुआ। सफेदी किया हुआ । 

सुत्रानजर-वि० [ सं० सभा या द्विं० सूक्र न्‍व सीका + नजर ] दुया- 
बान्‌ | कृपालु । ( डि० ) 

सुधाना#-फक्रि० स० [ दिं० मत ] सुध कराना । चेत कराना । 
स्मरण कराना । याद दिलाना । 
क्रि० स० (१) शोधने का काम दूसरे से कराना। दुरुस्त 
कराना । ठीक कराना । (२) (छप या कुंडली आदि) ठीक 
कराना । उ०--किय तुरंत ज्योतिषी बुछाई । छप्त घरी 
सब भाँति सुधाईं ।--रघुराज । 

सुधानिधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । उ०--मनहैँ सुधा- 
निधि वर्षत घन पर अम्ृतधार चहुँ ओर ।--सूर । 
(२) समुद्र । ड०--श्रीरामानुज़ उदार सुधानिधि अवनि 
कुल्पतर ।--नाभादास । (३) दंडक दृत्त का एक भेद । 
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सुधापाणि-सक्ञा (० [ सं० | घन्वंतरी । पीयूषपाणि । 
धिशेष--पुराणों के अनुसार समुद्रमंधन के समय घन्य॑ंतरी 

जी हाथ सें सुधा या अस्त लिए हुए निकले थे; इसी से 
उनका नाम सुधापाणि या पीयूषपाणि पड़ा । 

सुधापाषाण-संज्ञा पुं | सं« ] सफेद खली । 

छुधाभवन-संत्वा पुं० [ थं० ] अस्तरकारी किया हुआ मकान । 

सुधाभित्ति-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] सफेदी की हुई दीवार । 

छुघाभुज-सक्ञ पु८ [ सं० ] अमृत भोजन करनेवाले, देयता । 

सुधाभू ति-संज्ञा पुं> [ सं ] (१) चंद्रमा । (२) यज्ञ । 

सुधासोजी-सज्षा पुं> [ सं* सुधामोजिन ] अरूत भोजन करनेवाले, 
देखता । 

खुधाम-संज्ञा पु० [ सं० म॒ुधामन्‌ ] (१) चंद्रमा । (२) एक प्राचीन 
ऋषि का नाम । (३) रेवतक मम्वंतर के देवताओं का एक 
गण । (४) पुराणानुसार क्रोंच हीप के अंतर्गत एक वर्ष के 
राज़ा का नाम । 

खुधाप्रय-वि* [सं« ] [ सत्री० सवामयी ] (१) सुधा से भरा 
हुआ । अमृत स्वरूप । (२) चने का बना । 
सेज्ञा (० राजभवन । राजप्रासाद । 

सुधामयुज-संज्ञा १० [ सं: ] चंद्रमा । 

सशापमुखी-संज्ञा ली ० [ सं* ] एक अप्सरा का नाम । 

सुधाछपुली-संजा स्री० [ सं॑० ] सालम मिस्त्री । साछब मिस्री । 

| खुधामोद्‌ क-संज् पुं- [ सं" ] यवाप्त शरुंरा । शीरखिश्त । 

सुधामोदकज-संज्ञा पृ [ सं. | तरंजबीन की खाँड । तवराज 
खंड । 

सुधायोनि-सत | पुं८ [ मं« ] चंद्रमा । 

सुधार-संरा पुं८ [ हि: सुधरना | खुधरने की क्रिया या भाव | 
दोप या ब्रुटियों का दूर किया जाना। संशोधन । संस्कार । 
इसलाह । 

क्रि० प्र०--करना होना । 

सुधारक-संज्ञा पुं० [ हिं० सुधार + के (प्रत्य०) ] (१) वह जो दोषों 
या ब्रुटियों का संशोधन या सुधार करता द्ो। संस्कारक । 
संशोधक । (२) वह जो धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक 
सुधार या उन्नति के लिये प्रयज्ञ या आंदोलन करता हो । 

खुधारना-क्रि० स« [ हिं० सुधरना ] दोष या बुराई दूर करना । 
बिगड़े हुए को बनाना । दुरुस्त करना | संशोधन करना । 
संस्कार करना। सँवारनता । 


सुधार श्मि 
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० [ स्लीठ सपार्नी ] खुधारनेवाला । ठीक करनेवाला । 


(के) उ०--भगति गोपाल का सुधारनी हैं । नर देहेँ, जगत 
अधारनी हैं जगत उधारनी हैं ।-+गरबर | 
सुधारशिमि-7/। पु० [२० ] चंद्रमा ! 
सुथारा- बिल [ हिं० सता के आरा 'फ्रय०) | सीधा । 
निष्कपट ! उ०++भआयो घोष 


स्तर । 

बड़ी व्याप'री । छादि परिष 

सूणगान याग का न्गगु से जान उतारा । फाटक क्र हाठटक 
सागत भाग नपट सुधा: ॥॥। इजलक कद काीत आञ'टकाब एसा 
कौन अनारी सर । 

सुधारू|-रोश पट [ दि सुवारना | ५ ४१५०) | 
संशोधक । 

सुधालता-सज्ञ खी० [ म० | एक प्रकार की गिलाय । 

सुधायर्षी-बि> [ सं० सवावषिन | अम्रत बरसानेवाला । 
सजी ५० (१) बचह्या । (२) एक बुद्ध का नाग । 

सुधावास-सरजञ पृ८ | सं | (१) चंद्रमा । (२) सीरा । त्रपूर्षी | 

सुधावाला साज्षा स्लरी० | स« | खीरा | त्रपुर्षा । 

सुधाशक रा-राजा ख्री० | सा ] खली । खरी । 

सुधाश्रवा-सक्ञ पुं८ [ सल सवा ने खाए |] अमत वरसानेवाल्य । 
उ०--चल्यों तबा सो तप्त दवा दुति भूरि प्रवाभट । सुधा- 
प्रवा सिर छत्र हवा जब सुरथ नवा पट ।-गोपाल्चंद् । 

छसुचासदन-सक्ञ पु० | सम» सवा + "देन | चंद्रमा । उ०>-सरद 
सुधा सदन छविद्दि निदे बदन अरुस आयत नय्र नल्न 
लोचन चार ।-- तुलसी । 


खुवारनेबाला । 


सुधाखित-वि” [ मं८ ] सफेदी किया हुआ | चना एवा हुआ | 

खुधासू-राज्ञा १० | 

सुथवासति-संज्ष १० 
कप्तल । 

सुधास्प र्धी-वि“ [ भं७ रावरपिन ] अग्रत की बगातरी करनेवात्ण । 
अमृत के समान मधुर । (भापण आदि) 

सुधारत्रवा-सज्ञा सी [ सं> | (१) गले के अंदर की घंटी । छोटी 
जीभ । कौतवा । (२) रूद्रवंती । रूदंती । 

सुधाहर-सक्ष। पुं० [ स० | गरुड़ । 

सुधाइत-सज्ञा प८ [| म« | गरूदु । 

सुधि-संज्ञ ख्री० दे० “सुध” । उ०--(क) वह खसुधि आवत 
तोहिं सुदामा । जब हम तुम बन गये ऋछकरियन पदढए गुरु 
की भामा ।-सूर । (रब) रामचंद्र विग्यात नाम यह सुर 
मुनि की सुधि लीनी ।-सूर । 

सुधित-वि० [ «८ |] 
के समान । 

खुधिति-7श स्लरील [ सं" ] कुडार | कुल्हाड़ी । 


सं» ] अगन उत्पन्न करनवाणा, चद्रमा । 


(3) संहमा। (२) शज । (3) 


(१) सुव्यवस्थित । (२) खुधा या अमृत 


छुघी-सर पु८ [ भें: | विद्वान व्यक्ति । पंडित । शिक्षक । 
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छुमद्‌। 

वि? (१) उत्तम बुद्धिवाछा। बुद्धिमान । चतुर। (२) 
धामिक । 

सुधीर-वि८ [ सं: | जिसमे यथ्ेष्ट ध्ेय्थ हो | पैयंबान । 

सुधुक्षानी-सज्ञा स्ली / | सं० | पुराणानुसार पुष्कर द्वीप के सात 
खंडों में से एक । उ«-एुक सुथुम्नानी कहै और मनोजव 
ज्ञानु ।चित्ररेफ है तीसरों चोथों गणि पत्रमानु । पंचम जाति 
पुरोजवह्ि छटी विमल बहु रूप | विश्ववातु है सात जो यह 
खडनि को रूप केशव | 

विशेष -यह शब्द ससस्‍्क्ृत के कोशों में नहीं मिलता | 

खसुधृपक-गाज्ञ। पुं> [ सं० ] अश्रीवे्ठ । 

खुधृस्य-सक्ञा पु० | सं» | स्वादु नासक गंध द्रव्य । 

खुधृम्नवणो-संज्ञ स्नी८ [ सं ] भभ्ि की सात जिह्ाओं में से एक 
जिद्ठा का नाम | 

सुध्रति-सज्ञा पु० [ स« ) (१) एक राजा का नाम जो मिथिला 
के महावीर का पुत्र था | (२) राज्यवद्धन का पुत्र । 

सुधो च-रात्र, पु० [ स० | घब्वंतरि । 

विशेष-समुद्मंथन के समय धघन्वंतरि सुधा लिए हुए 

निकले थे; इसी से इन्हें सुधोद्नव कहते हैं । 

खुधाद्भवा-गजा स्री० [ सं | हरीतकी । हरे । हडड । 

सुनंद-संज्ञा पुं० | सं ] (५) ०क देवपुत्र | (२) श्रीकृष्ण का एक 
पापद । (३) बलराम का सूपछ । (४) कुज भ देत्य का 
मपल जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ माना जाता है । (५) 
बारह प्रसार के गराजभवर्नों में से एक । 





विशेष - यह सुसद नामऊ राजप्रासाद राजाओं के लिये विषषेष 

कहते हैं कि इसमें रहनेवाल राजा 
का कोई परारत नहीं कर सकता। युक्ति कल्पतरु के 
अनुसार इस भवन की लंबाई राजा के हाथ के परिमाण से 
२१ हाथ और चौड़ाई ४० हाथ होनी चाहिए । 
(६) एक बीदू प्रावक । 
वि० आनंददायक । 

खसुनंदन-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) पुराणानुसार कृष्ण के एक पुत्र का 
नाम । (२) पुरीप भीरु का एक पुत्र। (३) भूनंदन 
का भाई । 

सुनेदा-संज स्री ० [ सं० ] (१) उमा । गौरी । (२) उम्रा की एक 
सरबी । (३) कृष्ण की एक पत्नी । (४) बाहु और बालि की 
माता । (७) चेदि के राजा सुबाहु की बहन । (६) सार्व- 
भीम की पत्री। (७) भरत की पल्ली। («) प्रतीप की 
पत्नी । (५) एक नदी का नाम । (१०) सवााधंसिद्धि नंद 
की बड़ी सझ्थी। (११) सफेद गो। (१२) गोरोचना। 
गोरोचन । (१३) अकंपत्री । इसरौल । (१४) एक तिथि । 
(६७) नारी | स्ती । औरत । 


दशुभकर सना गया है ॥ 


छुनंदिनी 
खुनंदिनी-पंहा स्री० [ सं० ] (१) आारामशीतलछा नामक पशम्रशाक | 
(२) एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में स ज सज ग॒ 
रहते हैं । इसे प्रबोधिता और मंजुभाषिणी भी कहते हैं । 
सुन-वि० दे० “सुन्न” । 
सघुनका-संज्ञा पुं० [ देशण ] चौपायों का एक रोग जो उनके कंठ 
में होता है । गरारा । घु रकवा । 
सुनकातर-संज्! पुं० [ हिं० सोन + कातर ? ] एक प्रकार का साँप । 
छुनकिरध[-तंज्ञा पुं० [ हिं०सोना + किरता > कौड़ा ] एक प्रकार का 
कीड़ा जिसके पर पन्ने के रंग के होते हैं। उ०--गोरी 
गदकारी परे हँखत कपोलनि गाइड । कैसी रूसति गँवारि यह 
सुनकिरवा की आइ ।--बिहारी । 
खुनक्षत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] () उत्तम नक्षशत्न | (२) एक राजा का 
नाम जो मरुदेव का पुत्र था। (३) निरमिम्र का पुत्र । 
वि: उत्तम नक्षत्रवाला । 
खुनदाज्ञा-संज्ा स्नी० [ सं० ] (१) कर्म मास का दूसरा नक्षत्र । 
(२) कारत्तिकेय की एक मातृका । 
सुनख्षा-संहा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो आख्रिन के 
अंत और काक्तिक के प्रारंभ में होता है । 
सुनगुन-संक्षा स्नी० [ ६० सुनना + अनु ० भुन ] (१) किसी बात 
का भेद । टोह | सुराग । 
छ्वि० प्र०--मिलना ।--छगना । 
(२) कानाफूसी । 
सुनजर-वि० [ सं० सु+फा« नजर ] दयावान । कृपालु । (डि०) 
खुनत-संज्ञा स्ली० दे० 'सुज्ञत” । 
सुनति&|-संज्ा स्नी० दे” “सुन्नत” । उ०--(क) जो तुरुक 
तुरुकिनी जाया। पेटे काहे न सुनति कराया ।--कबीर । 
(खत) कासिहु ते कछा जाती मधु रा मसीद होती सिवाजी न 
होते तो सुनति होत सब की ।--भूषण । 
सुनना-क्रि० स० [ सं० अवण ]) (१) श्रवणंद्विय के द्वारा शब्द का 
ज्ञान प्राप्त करना। कानों के द्वारा उनका विषय अहण 
करना । श्रवण करना । जैसे,--फिर आवाज दो; उन्होंने 
सुना न द्ोगा । 
संयो० क्रि०--पड़ना ।--रखन। । 
मुद्द[ ०--सुनी अनसुनी कर देना 5 कोई बात सुनकर भी उस पर 
ध्यान न देना । किसी बात को यलू जाना | 
(२) किसी के कथन पर ध्यान देना । किसी की उक्ति पर 
ध्यानपूर्वक विचार करना। कान देना। जैसे,--कथा सुनना, 
पाठ सुनना, सुझदमा सुनना । (३) भली बुरी या उछटी 
सीधी बातें श्रवण करना | जैसे,--(क) मारझूम होता है, 
तुम भी कुछ सुनना चाहते हो। (ख) जो एक कह्टेगा, 
यह चार सुनेगा । 
झुनफा-संशा स्री० [_ / ] ज्योतिष का एक योग । 
५३४ 





३४६३ 


सुनागा 








खुनयहरी-संज्ञा स्नी० [हि स॒न्न+ बदरी ? ] एक प्रकार का रोग 
जिसमें पर फूल जाता है। शछीपद । फीलपा । 

छुनय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुनीति। उत्तम नीति। (२) 
परिछ्ुव राजा का पुत्र। (३) ऋत का एक पुश्र। (४) 
खनित्र का पुश्र । 

सुनयन-संज्ञा पुं> [ सं० ] मग । हरिन । 
वि० [ स्रो० मुनयना ] सुंदर आँखोंबाला । सुलोचन । 

खुनयना-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) राजा जनक की पत्री। (२) 
नारी | ख्री । औरत । 

खुनर-संज्ञा पुं> [ सं० सु+नर ] अजुन । (डि०) 

खुनरिया-संज्ञा ख्ती० [ सं० सुंदरी ] सुंदर नारी। संदर स्त्री । 
ड०--प्यारे की पियरिया जगत से नियरिया, सुनरिया 
अनूठी तोरी चाल ।--बलबीर । 

सुनवाई-संज्ञा स्नी० [ हि ० सुनना + वाई (प्रत्य०) ] (१) सुनने की 
क्रिया या भाव । (२) सुकदसे आदि का पेश होकर सुना 
जाना । (३) किसी शिकायत या फरियाद श्रादि का सुना 
जाना | जैसे,-- तुम लाख चिल्लाया करो; वहाँ कुछ सुनवाई 
ही नहीं होगी । 

सुनवेया- वि० [ हि सुनना क वेया (प्रय०) ] (१) सुननेवाला । 
(२) सुनानेवाला । उ०--मंगल सदा ही करें राम हे 
प्रसज्ञ सदा राम रसिकावली सनैया सुनवैया को--रघुरान । 

छुनस-वि” [ सं» ] सुंदर नाकथाला । 

खुनसर-संक्ष। पुं० [ देश० ] पुक प्रकार का गहना । 

खसुनसान-वि० [में० शत्य + स्थान] (१) जहाँ कोई न हो | खाली । 
निर्जमन । जनहीन । 3०---(क) थ्रे तरे वनपंथ परे सुनसान 
उजारू ।--श्रीधर पाठक । (ख) स्वामी हुए बिना सेवक के 
नगर मनुष्यों बिन सुनसान ।--श्रीधर पाठक । (से) सुन- 
सान कहूँ गभीर बन कहुँ सोर वनपशु करत हैँ ।--उत्तर 
रामवरित । (२) उजाड़ | वीरान । 
संज्ञा पुं. सन्नाटा । उ०--निश्ञा काल अतिशय अँधियारा 
छाय रहा सुनसान |--श्रीधर पाठक । 

खुनह-संज्ञा पुं० [ सं* ] जह्ु का एक पुत्र । 

छुनहरा-वि“ दे० “सुनहला” । 

छुनदरी-वि० दे० “सुनहला ” । 

छुनदल्ला-वि० [दि सोना +दइला (प्रत्य०) ] [ स्वी० सुनइल। ] 
सोने के रंग का | सोने का सा। जैसे,-- सनदला काम । 
सुनहला रंग । 

खुनाई-संज्ञा स्ली ० दे० “सनवाई” । 

छुनाकृत-संज्षा पुं० [ सं० ] काली हलदी । कचुर । कर्प्रक । 

खुतादू-संजा पुं० [ सं+ ] शंख । 
वि० सुंदर शब्दवाला । 

छसुनाना-किल स« [ दिं८ सुनना का प्रेर० रूप ] (१) दूसरे को 


सुनानी 
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(२) खरी खोटी कहना । जैसे,--तुमने भी उसे सूब 
स॒नाया । 
संयो० क्रि०--शलना |--देना । 

सुनानी-गज स्ती० दे० “सुनावनी ” । 

खुनाभ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) सुदर्शन चक्र । (२) मैनाक पवेत । 
(३) 'रतराष्ट्र के एक पुत्र करा नाम। (४) वरुण का एक 
मंत्री । (५) ग़रुदइ का एक पुत्र । (६) एक प्रकार का मंत्र 
जिसका प्रयोग अर्ख्त्रों पर किया जाता था | 
वि" सुंदर नाभिवाला । 

छुनाभक-संज्ञा पुं० दे०  सुनाभ । 

सुनाभा-गंज्ञा स्ली ० [ सं० ] कटभी । करही । हरिमल । 

सुनामि-वि: | सं० ] संंदर नाभिवाला । 

सुनाम-रंज्ञा पु० [ सं५ ] यश । कीत्ति । ख्याति । 

सुनाम द्वादशी-संशञा ख्री० [ सं० ] एक श्रत जो वर्ष की बारहों 
शुक्ला द्वादशियों को किया जाता है। अगहन महीने की 
शुक्ला द्वादर्शी को इस तत का आरंभ होता है । अप्निपुराण 
में इसका बड़ा माहात्म्य लिखा है । 

सुतामा-संज्षा पुं> [ सं० सनामन्‌ ] (१) कंस के आठ भाइयों में 
से एक । (२) सकेतु के एक पुत्र का नाम । (३) स्कद का 
एक पापेंद । (७) बैनतेय का एक पुत्र । 
4" यशस्वी । कीत्तिशाली । 

सुनामिका-साज्षा स्ली० [ सं० ] ब्रायमाणा लता । त्रायमान । 

सुनाम्नी-राज्षा ख्री « [ सं ] देवक की पुत्री और वसुदेव की पत्नी । 

सुनायक-सात़ा पुं० [ सं० ] (१) कात्तिकेय के एक अनुचर का 
नाम । (२) एक देत्य का नाम । (३) वैनतेय के पुक पुत्र 
का नाम । 

सुनार-साज्ञा पुं० [ सं० स्वर्गकार ] [ स्ली० सुनारिन, सुनारी ) सोने, 
चाँदी के गहने आदि बनानेवाली जाति । स्व्णकार । 
संज्ञा पुं० [ मं० ] (१) कुतिया का दूध । (२) सॉँप का 
अंडा । (३) चटक पक्षी । गौरा । गारेया । 

सुनारी-संज्ञा श्नी० [ िं० सुनार+-ई (प्रत्य०) ] (१) सुनार का 
काम । (२) सुनार की स्नी । 3०--घाइ जनी नायन नटी 
प्रकट परोसिन नारि। मालिन बरइन शिल्पिनी चुरहेरनी 
सुनारि ।--केशव । 

सुनाल-राज्ञा ५० [| सं० ] रक्त कमर । लाल कमल । लामजक । 

सुनालक-संज्ञा पुं० [ सं? ] अगस्त । वकपुष्प वृक्ष । 

सुनावनी-राज्ञा स्री: [ दि? सुनना + शावनी (प्रत्य०) ] (१) कहीं 
विदेश से किसी संबंधी आदि की मृत्यु का समाचार आना। 

क्रि० प्र०--भाना । 

(२) वह स्नान आदि कृत्य जो परदेस से किसी संबंधी की 
रुत्यु का समाचार आने पर होता है । 


३५६४ 


सनने में प्रश्त्त काना | कर्णगोचर कराना । श्रवण कराना । 


छुनीथ 





क्रि० ध्र०--में जाना । 
सुनासा-संहा स्त्री ० [ सं० ] कौआ ठोटठी । काकनासा । 
सुनालिक-वि० ( सं०] जिसकी नाक सुंदर हो । सुंदर नाकवालछा । 
सुनास । 
सुनाखिका-पंज्ञा स्ली० [ सं- ] कौआडोंडी | काकनासा । 
छुनासी र-संत्ञा पुं. [ सं० ] (१) इंद्र | (२) देवता । 
सुनाहक#-क्रि० वि० दे० “नाहक । 
खुनिद्र-वि० [ सं* | जिसे अच्छी नींद आई हो | भच्छी तरह 
सोया हुआ | सुनिद्रित । 
खुनिनद्‌ू-वि” [ सं० ] संंदर नाद या शब्द करनेवाला । 
सुनियाना|-क्रिः ह्र० [ हिं० सुन्न + श्याना (प्रत्य०) ] (फसल का) 
रोंग से सूख जाना या मारा जाना । (रुद्रेलखंढ) 
सुनिरुदरन-संज्ञा पुं० [ सं> ] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का 
वस्तिकम्म । 
सुनिर्यांल-संज्षा पुं० [ सं० ] लिंगिनी नामक वृक्ष । 
खुनिश्चित-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 
वि० हृदता से निश्चय किया हुआ। भली भाँति निश्चित 
किया हुआ । 
छुनिश्चितपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] काइमीर का एक प्राचीन नगर । 
सुनिषग्ण-मंज्ा पुं> [ सं०] चौपतिया या सुसना नाम का साग | 
शिरियारी । उटंगन । 
विशेष--कहते हैं कि यह साग खाने से अच्छी नींद आती है; 
इसी से इसका नाम सुनिषण्ण (जिससे अच्छी नींद आवबे) 
पड़ा है । 
सुनिषण्णक-संजा पुं० दे” “सुनिषण्ण” । 
सुनिल्चिश-रंज्ञा पुं० [ सं० ] तेज धारवाली तलवार । 
सुनीच-संज्ञा पु० [ सं? ] ज्योतिष के अनुसार किसी ग्रह 
का किसी राशि में किसी विशेष अंश का अवस्थान | 
जैसे,--रत्रि यदि मेष या तुला राशि में हो तो नीचस्थ 
कहलाता है; और इसी तुला राशि के किसी विशेष अंश में 
पहुँच जाने पर सुनीच कहलाता है । 
खुनी त-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) बुद्धिमत्ता । समझदारी । (२) 
नीतिमत्ता । (३) एक राजा का नाम जो सुब्रल का पुत्र था। 
सुनीति-संज्ञा स्नी० [सं०] (१) उत्तम नीति । (२) राजा उत्तानपाद 
की पत्नी और ध्रव की माता । 
विशेष--विष्णुपुराण में छिखा है कि राजा उत्तानपाद की दो 
पत्नियाँ थीं---सुनीति और सुरुचि । सुरुचि को राजा बहुत 
चाहता था और सुनीति से बहुत घृणा करता था। सुनीति 
को भ्रुव नामक एक पुत्र हुआ जिसने तप द्वारा भगवान्‌ को 
प्रसन्ञ कर राजसिहासन प्राप्त किया | वि० दे० “भ्रव” । 
संज्ञा पुं० (3) शिव । (२) विदरथ का एक पुत्र । 
खुनीथ-राज्ा पु० [ सं० ] (१) कृष्ण का एक पुत्र । (२) संतति 


सुनीथा 
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का पुत्र । (३) सुपेण का एक पुत्र । (४) सुबल का एक | सुन्ननान-वि? दे० “सुनसान” । 


पुत्र । (७) शिकश्षुपाक्रक का एक नाम | (६) एक दानव का 
नाम । (७) एक प्रकार का क्षृत्त । 
वि० न्‍्यायपरायण । नीतिमान्‌ । 

सुनोथा-संत्ञा स्री० [ सं० ] स्त्यु की पुत्री और अंग की पती । 

सुनील-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) अनार का पेडु। दाड़िम घृक्ष । 
(२) लामज्क | छाऊ कमल । 
वि० अत्यंत्त नील वर्ण । बहुत नीछा । 

सुनीलक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (५) नील *हंगराज । काला भैंगरा। 
(२) नीलकांति मणि | नीलम | 

सुनीला-संशा स्ती ० [ सं० ] (१) चणिका तृण। चनिका घास । 
(२) नीलापराजिता । नीली अपराजिता। नीली कोयल । 
(१) अतसी । तीसी । 

छुनु-संजा पुं० [ सं० ] जल । 

सुनेत्न-संत्षा पुं० [ सं० ] (१) छतराष्र का एक पुत्र । (२) तेरहव 
मनु का एक पुत्र । (३) बौद्दों के अनुसार मार का एक 
पुत्र । (४) चक्रवाक । चकवा । 
वि० सुंद्र नेत्रोंवाला । सुलोचन । 

छुनेन्रा-पंज्ञा सखी? [ सं० ] सांखुय के अनुसार नौ तुष्टियों में से एक । 

सुनैया-वि० [ढिं० सुनना+ऐेया (प्रत्य०)] सुननेवाला । जो 
सुने । ड०--द्रौपदी त्रिचारे रघुराज आज जाति छाज सब 
हैं घरेया पै न टेर को सुनैया है ।--रघुराज । 

सखुनोची-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का घोड़ा। ड०--जरदा 
ओऔ जाग जिरही से जग जाहर, जवाहर हुकुम सों जवाहर 
झछक के | मंगसी मुजनस सुनोची स्यामकर्न स्याह, सिरगा 
सजाये जे न मंदिर अलक के ।+-सू दन । 

सुशन्न-वि० [सं० शत्य ] निर्जीत्र । स्पंदन-हीन । निस्तब्ध । 
जड्वत्‌ । नि३चेष्ट । निश्चक । जैसे,--ठंढ के मारे उसके 
हाथ पैर सुन्न हो गये । 3उ०--(क) यह बात सुनकर 
भाग्यवती सुन्न सी हो गई ।--श्रद्धारम । (ख) तहाँ छगी 
विरह्गि नाहिं क्यों चलि के पेस्वत । सुकवि सुझ्न हे जाय 
न प्यारी देखत देखत |--अंबिकादत्त + (ग) निरखि कंस 
की छाती धड़को। सुत्न समान भई गति धड़ की ।-- 
गिरधरदास । 
संज्ा पुं० शल्य । सिफर | उ०--(क) यथा सुन्न दूस गुन्न 
बिन अंक गने नहिं जात |--श्रद्धाराम। (ख) अगनित 
बढ़त उदोत छखऊ इक बंदी दीने। कह्मों सुन्ञ को ऐसो गुन 
को गनित नवीने ।--अंबिकादत्त । 
वि० दे० “सुन्नसान | 

सुन्नत-संज्ञा सी ० [ भ्र० ] मुसछामानों की एक रस्म जिसमें लड़के 
की लिरेद्रिय के अगले भाग का बढ़ा हुआ चमड़ा काट दिया 
जाता है। खतना । सुसलमानी । 


खुन्ना-क्रि० स> दे० “सुनना” । 
संक्षा पुं० [ सं० शन्य ] बिंदी । सिफर । जैसे,--एक (१) पर 
सुन्ना (०) लगाने से दस (१०) होता है । 

सुन्नी-पंज्ञा पुं० [ शभ्र० ] मुसलमानों का एक भेद जो चारों 
खलीफाओं को प्रधान मानता है । चारयारी । 

छुपंज-वि० [ सं० ] (१) सदर तीरों से युक्त। (२) सुंदर परों 
से युक्त । 

सुपंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] उत्तम मार्ग । सुमाग । सत्पथ । सन्मार्ग । 

खुप#ऋ-वि० [ सं० सुपक ] अच्छी तरह पका हुआ। सुपक्क । 
उ०--गोपाल राह दृधि मॉगत अरु रोटी । माखन सहित 
देह मेरि जननी सुपक समंगल मोटी |-सूर ! 

खुपक्क-वि० [ सं० ] अच्छी तरह पक्रा हुआ । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] सुगंघित आम । 

खुपत्त-वि० [ सं० ] जिसके सुंदर पंख हों । संंदेर पंखोंवाछा । 

खुपद्मा-वि० [ सं सुपद्गनू ] जिसकी पलक सुंदर हों । संंदर 
पलकोंवाला । 

खुपच-संज्ञा पुं. [ सं० खपन ] (१) चांडाछ। डोम। उ०-- 
तुरुसी भगत सुपच भलो भजे रहनि दिन राम | ऊँचो कुछ 
केहि काम को जहाँ न हरि को नाम ।--तुलसी । (२) 
भंगी। (डि०) 

खुपट-वि० [ सं० ] सुंदर वस्तरों से युक्त । अच्छे वर्रोंवाला । 
संज्ञ पुं० सुंदर वख । 

सुपडा-सज्ञा पुं० [ देश» ] छरूंगर का अँकुडा जो जमीन में धैंसत 
जाता है । 

खुपत-वि० [ सं० स+-हिं० पत # प्रतिष्ठा ] प्रतिष्ठायुक्त । मान- 
युक्त । 3०--वह जूठो शशि जानि बदन विधु रच्यों विरंचि 
इहै री। सौंप्यों सुपत विचारि श्याम हित सु में. रही लूटि 
ले री ।--सूर । 

सुपतिक-संज्ञा पुं० [ ४० ] रात को पड़नेवाला ढाका । 

सुपत्थ-संज्ञा पुं> दे० “सुपथ” । उ०--इत अवध में श्रीराम 
लछमन वृद्ध पितु दशरत्थ की । सेवा करत नित रहत भे 
गद्दि रीति निगम सुपत्थ की ।-पद्माकर । 

सुपत्र-संज्ञा पुं० [ सं ] (१3) तेजपत्न | तेजपत्ता । (२) आदिल्य- 
पत्र | हुरहुर का एक भेद । (३) पलिवाह नाम की घास । 
(४) इंगुदी । गोंदी । हिंगोट । (७) एक पौराणिक पक्षी । 
वि० (१) सुंदर पत्तों से युक्त। (२) जिसके पंख सुंदर हों । 
सुंदर पंखोंवाला । 

खुपत्रक-संहा पुं० [ सं ] सहिजन । शिग्र, । 

खुपत्रा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) रुद्रजटा । (२) शतावरी । 
सतावर । (३) शालपर्णी । सरिवन । (४) शमी । छोकर । 
सफेद कीकर । (०) पाछक का साग । 


सुपत्रिका 





सुपत्रिका-संज्ञा ख्री ० [ म॑+ ] जतुका । पर्षटी । 

सुपत्रित-वि८ [ सं८ ] पंग्वों या तीरों से युक्त । जिसमें पंख या 
तीर है । 

सुपत्री-संशा सी ० [ सं« ] एक प्रकार का पौंधा । गंगापन्नी । 
नि* [ सं० सुपत्तिन्‌] पंखों या तीरों से भली भाँति युक्त ! 

सुपध-संश्ञा पु» [| सं6 ] (१) उत्तम पथ्ेथ । अच्छा रास्ता। 
सनन्‍माग। सदाचरण | (२) एक थृत्त का नाम जो एक 
रगण, एक नगण, एक भगण और दो गुरु का होता है । 
वि० [ से० स+ प्र] समतछ । हमबार । (जमीन) 
ड८--किथीं हरि मनोरथ रथ की सुपथ भूमि सीनरथ 
मनहूँ की गति न सकति ह. ।--केशव । 

सुपथ्य-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) वह आहार या भोजन जो रोगी 
के लिये हितकर हो । अच्छा पथ्य | (२) आम । 

सुपथ्या-संज्षा स्लरी० [ सं« ] (१) सफेद बथुआ । बड़ा बथुआ । 
इवेत चिल्ली । (२) छाल बथुआ | लघु वास्तूक । 

सुपदु-वि० [ सं० ] सूंदर पैरोवाल्या । 

खुपदू-ति« [ गं० | (१) सुंदर परोंवाछा । (२) तेज चलनेवाला । 

सुपझा-पंज्ञा ख्री० [ सं० | बच । बचा । 

सुपन?|-संज्ञा पुं० दे० “स्वप्त/ । उ०--(क) नित के जागत 
मिटि गयो वा सेग सुपन मिलाप । चित्र दरशहू को लग्यो 
आ स्विन आँसू पाप ।--लद्ष्मणप्षिद्द । (ख) आज मैं निहारे 
कारे कान्ह को सुपन बीच उठि के सकारे जमुना पें जलकों 
गई । तबही ते दीनयाल छे रही मनीखा लट्ट एरी भट्ट 
मेरी भरभेटी संग में भई ।--दीनदयाल । 

खसुपनक-वि” [ रं० रूस ] रबम्त देखनेवाला । जिसे स्वप्न दिखाई 
देता हो । 

सुपना-संज्ञा पुं> दें० “स्वप्न|॥ उ०--तहाँ भूष देख्यों अस 
सुपना । पकरयी पर गादरी अपना ।--निश्चल । 

सुपनाना//-क्रि० सा [ दिं० सुपना ] स्वप्न देना । स्वप्न दिखाना । 
(क्र०) उ०--विह्ल तन सन चक्तित भई सुनि सा प्रतच्छ 
सुपनाये । गदगद कठ सूर कोशलपुर सोर सुनत दुख 
पाये ।--सूर । 

सुपरकास-एंक्ञा पुं० [ सं० स॒ुप्रकाश ] ताप | गरमी । (डि०) 

छुपरडंट-राज्षा ५० दे० सुपरिटडंट । 

खुपर्ण-सज्ञा पुं> दे० “सुपण” । 

खुपरन-संज्ञा पुं> दे० “सुपर” । 

सुपरमतुरिता-सशा स्री० [ सं० ] बीद्धों की एक देवी का नाम । 

सुपर रायल-सकज्ञा ५० [ अं० ] छापेखाने में कागज आदि की एक 
नाप जो २२ इंच चौड़ी और २९ इंच लंबी होती है । 

छुपरस ३-एत्ञा पुं० दे० “स्पश” । उ०--राम सुपरस मय 
कौतुक निरणखि सखी सुख लूटे ।+--पूर । 

सुपरिटेडेंट-संज्ञा पुं० [ अं० ] निरीक्षण करनेवाला । निगरानी 
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करनेवाला । प्रधान निरीक्षक । जैसे,--पुछिस-विभाग का 
सुपरिटेडंट, तार-विभाग का सुपरिटडंट । 

सुपराु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) गरुद । (२) मुरगा। (३) पक्षी । 
चिड़िया | (४) किरण । (५) विष्णु। (६) एक अछुर का 
नाम । (७) देव गंधव । (८) एक पबेत का नाम। (९) 
घोड़ा । अश्व । (१०) सोम | (११) १०३ वैदिक मंत्रों की 
एक शाखा का नाम । (१२) अंतरिक्ष का एक पुत्र । (१३) 
सेना की एक प्रकार की व्यूह रचना। (१४) नागकेसतर । 
नागपुष्प | (१५) अमछतास । स्वणपुष्प । (१३) सुंदर 
पत्र या पत्ता । 

धिशेष - सुंदर _किरणों से युक्त होने के कारण इस शब्द का 

प्रयोग चंद्रमा ओर सूर्य के छिये भी होता है । 
वि० (१) सुंदर पत्तोचाछा । (२) सुंदर परोंवालछा । 

छुपर्णंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गरुदद या कोई दिव्य पक्षी । (२) 
अमछतास । स्वर्णपुष्प । आरग्वध । (३) सतवन | सतोना | 
सप्तपर्ण । 

वि० (१) सुंदर पत्तोंवाला । (२) सुंदर पं्खोवाला । 
सुपराकुमार-संज्ञ पुं० [ सं० ] जैनियों के एक देवता । 
सुपर्णकेतु संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । 
विशेष--विष्णु भगवान्‌ की ध्वजा में केतु या गरुद जी विराजते 

हैं, इसी से विष्णु का नाम सुपर्णकेतु पड़ा । 
(२) श्रीकृष्ण । 

छुपर्णयातु-संज्ञा पुं० [ सं* ] एक देत्य का नाम । 

सुपर्णुराज संक्षा पुं० [ सं० ] पक्षिराज | गरुषद । 

सुपणैस टु-वि० [ सं० ] पक्षी पर चदनेवाला । 
संज्ञा पुं० विष्णु । 

छुपर्णाइ-संज् पुं० [सं० ] झूद्धा माता और सूत पिता से 
उसपन्न पुत्र । 

खुपणु-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) पश्मिनी । कमलिनी । (२) गरुइ 
की माता का नाम ! (३) एक नदी का नाम । 

खुपर्णा ज्य-संक्षा पुं० [ सं० ] नागकेसर । नागपुष्प । 

सुपर्णिका-संज्ञा स्ी० [ सं० ] (१) स्वर्ण जीबंती । पीली जीघंती । 
(२) रेणुका। रेणुका बीज | (३) पलाशी । (४) शालपर्णी । 
सरिवन । बाकुची । बकुची । 

सुपर्णी-संज्ा स्री० [ सं० ] (१) गरु्ट की माता । सुपर्णा। (२) 
मादा चिड़िया | (३) कमकछिनी । पश्मिती । (४) ९क देवी 
जिसका उल्लेख कु के साथ मिलता है। इसे कुछ छोग 
छंदों की माता या वाग्देवी भी मानते हैं। (७) अप्नि की 
सात जिद्बाओं में से एक । (६) रात्रि । रात । (७) पलासी । 
(८) रेणुका । रेणुक बीज । 
संज्ञा पुं० [ सं० सपर्णिन्‌ ] गरुइ । 

सुपर्णीतनय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सुपर्णी के पुत्र, गरुड़ । 


खुपरणय 

छुपर्णेय-संझ्ा पुं० [ सं० ] सुपर्णी के पुत्र, गरुइ । 

सुपब्ये-संज्ञा पुं [ सं० सुप्यंत ] (१) देवता । (२) प्र । छुम 
मुहत्त । शुभ काल | (३) बॉस । वंश | (४) वाण । तीर । 
(५) धूम्र । घूआँ। 
वि० (१) सुंदर जोड़ोंवाला | जिसझे जोड़ या गाँठ सुंदर 
हों। (२) सुंदर पथ्च या अध्यायवाला (अंध) । 

स॒पर्व्धा-संज्ञा स्री० [ सं० ] इवेत दूर्वा | सफेद वूत । 

सुपदनसंज्ञा पृं० | डि० ] राजा । 

सुपाकिनी-संज्ञा स्ली० [सं० ] आम्रहरिद्रा । आँबा इलछदी । 








अमिया हलदी । 
सुपावय-संह्ा पु० [ सं* ] विडल्वण । ब्रिरिया या साँचर नोन | 
कटीला नमक । 


सुपाश्न-संहा पुं० [ सं० ] वह जो किसी कास्ये के. लिये योग्य या 
उपयुक्त हो । अच्छा पात्र । जैसे,--सुपात्र को दान देना, 
सुपात्र को कन्या दैना । 
खुपवार-वि० [ सं० ] सहज में पार होने योग्य । जिसे पार करने 
में कोई कठिनता न हो । 
सुपारग-संज्ञा पुं० [ सं० ] शाक्य सुनि । 
वि० उत्तम रूप से पार करनेवाल। । अत्यंत पारग । 
सुपारा-संहा स्री० [ सं* ] सांख्य के अनुसार नौ तुष्टियों में 
से एक । 
सुपारी-संज्ञा स्री० [ सं० सप्रिथ | (१) नारियल की जाति का एक 
पेड़ जो ४० से १०० फुट तक ऊँचा होता है। इसके पत्ते 
नारियछ के समान ही झाडुदार और एक से दो फुट तक 
लंबे हंते हैं । सींका ४-६ फुट छंबा होता है । इसमें छोटे 
छोटे फूल लगते हैं। फल १॥-३ इंच के घेरे में गोलाकार 
या अंडाकार होते हैं ओर उन पर नारियछ के समान ही | 
छिलके होते हैं । इसके पेड़ बंगाऊ, आसाम, मैसूर, कनाडा, 
माछाबार तथा दक्षिण भारत के अम्य स्थानों में होते हैं । 
सुपारी (फल) टढुकद़े करके पान के साथ खाई जाती है । 
थों भी लोग खाते हैं। यह औषध के काम में भी जाती है । 
वैद्यक के अनुसार यह भारी, शीतल, रूसी, कसैली, कफ 
पित्त नाशक, मोहकारक, रुचिकारक, दुगंध तथा मुँह की 
निरसता दूर करनेवाली है। छालिया । कसेली । इली । 
पर्य्या०--घोंटा । पूग | क्रमुक | गुवाक । खपुर | सुरंजन | 
पूगवृक्ष | दीधपादूप । वल्कतरु | इृदवल्क। चिक्कण । पूगी। 
गोपदल । राजताल | छटाफल | क्रमु | क्रमुकी | अकोट । 
तंतुसार । 
धो०--चिकनी सुपारी । 
मुद्दा०--छुपारी छूगना 5 सुपारी का कलेज में भ्रटकना | सुपारी 
खाते समय, कभी कभी पेट में उतरते समय अटक जाती 
है। इसी को सुपारी लूगना कहते हैं । 3०--राधकि! सो कि 
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पसरोखन छे कवि केशव रीक्षि गिरे सुबिद्ारी । सोर भयो 
सकुचे समुझे इरवाहि कह्यो हरि छागि सुपारी |--केशव । 
(२) लिग का अग्र भाग जो प्रायः सुपारी (फल) के आकार 
का होता है । (वाजारू) 

छखुपारी का फूल-संज्ञा पुं० [ दि. सुपारो + फूल ] मोचरस या सेमर 
का गोंद । 

सुपारीपाक-सज्ञा पुं० [हिं० सुपारी +सं० पाक ] एक पौष्टिक 
ओऔषध । 

घिशेष--इसके बनाने की विधि इस प्रकार है--पहले आड 

टके भर चिकनी सुपारी का कपडछान चूर्ण, आड़ टके भर 
गौ के घी में मिलाकर उसे तीन बार गाय के वृध में डाल- 
कर धीमी आँच में खोबा बनाते हैं । फिर वंग, नागकेसर, 
नागरमोथा, चंदन, सोॉठ, पीपछ, काली मिर्च, आऑँव्रला, 
कोयल के बीज, जायफल, धनिया, चिरोंजी, तज, पश्रज, 
इलायची, सिधाडा, वंशलोचन, दोनों जीरे (प्रत्येक पाँच 
पाँच टंक) इन सब का महीन कपडुछान चूर्ण उक्त खोचे में 
मिकछाकर ५० टंक भर मिस्री की चाद्ननी में डालकर एक 
टके भर की गोलियों बना ली जाती हैं। एक गोली सबेरे 
और एक गोली संध्या को खाई जाती है। इसके सेवन से 
शुक्रदोप, प्रमेह, प्रदर, जीण॑ज्बर, अग्छपित्त, मंदास्‍त्ति और 
अश का निवारण होकर शरीर पुष्ट होता है । 

सुपाश्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परास पीपल। गजदंड। गद- 
भांड । (२) पाकर | छक्ष वृक्ष । (३) रुक्मरथ का एक 
पुत्र। (४) श्रुतायु का पुत्र । (५) दृदनेमि का पत्र | (६) 
एक पर्वत का नाम। (७) एक राक्षस का नाम। (४) 
संपाति (गिद्ध) का बेटा । (९) देवी भागवत्‌ के अनुसार 
एुक पीठ स्थान । यहाँ की देवी का नाम नारायणी है। 
(१०) जैनियों के २४ जिनों या तीथंकरों में से सातवें 
तीथंकर । 
वि० सुंदर पाश्चवाछा । 

खुपास-राज्ञा पुं० [ देश० ] सुख । आराम । सुभीता | उ०--(क) 
चलौ नसी ब्रन्दाबन माहीं। सकल सुपास सहित सो 
आही |--विश्राम । (ग्व) आया ताकी सधन निह्दारी । बैठा 
सिमिटि सुपास बिचारी |--विश्राम | (ग) यात्रियों के 
लिये सब तरह का सुपास और आराम है ।जादाचरसिंह । 

सुपासी-वि० [ हिं० मुपाम +६ ( त्यव०) ] सुख देनेवाछा । आनंद- 
दायक । 3०--(क) बालक सुभग देखि प्रवासी | होत 
भए सब तासु सुपासी |--रघु राज | (ख) पोडश भक्त 
अनन्ध उपासी । पथहारी के शिष्य सुपासी (--रघुराज । 

सखुपिगला-संहा स्री ० [ सं० ] (१) जीवंती । डोडी शाक। (२) 
उ्योतिप्मती । मालकंगनी । 

सुपीत-संहा पुं० [सं०] (१) गाजर । गजर | (१२) पीली कटसरैया । 








सुपीन 











पाँचदें मुहूर्त का नाम । 
वि० (१) उत्तम रूप से पीया हुआ । (२) बिलकुछ पीला । 
गहरा पीछा । 

सुपीन-वि० [ मं ) बहुत मोदा या बड़ा । 

खुपुंसी-राज्ञा स्री० [ सं* ] वह खी जिसका पति सुपुरुष हो । 

सुपुट-संत्ञा पु. [ सं ] (3) कोलकंद । चमार आल्‌। (२) 
विष्णुकंद 

सुपुटा सक्ा स्री० | सं० ] सेक्ती | वनमलिका । 

सुपुशत्र-संज्ञा पुं० [ सं० (१) जीवक वृक्ष । (२) उत्तम पत्र । 
वि० जिसका पत्र सुंदर और उत्तम हो । अच्छे पृत्रवाला । 

खुपुत्रिका-संशा स्री० [ सं० ] जतुका छता । पपड़ी । 
वि० सुंदर या उत्तम पृत्रवाली । 

सुपुरुष-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) खुंदर पुरुष। (२) सत्पुरुष । 
सज्नन । भला मानस । 

सुपुर्द-संश पुं> दे” “सपद” । 

सुपुष्करा|-संज्ञा क्षी" [ सं* ] स्थल कमलिनी । स्थल पदिमनी । 

खुपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) लोग | लबंग। (२) आहुल्य । 
तरव४ । तरवड । (३) प्रपोंदरीक | पुंढेरिया। पुंढेरी । 
(४) परिपाश्वव्थ ' परास पीपल । (७) मुचकुंद घृक्ष । (६) 
शहतूृत | तृत । (७' ब्रह्मदार। (८) पारिभद्र | फरहद । 
(५) शिरीप | लिरिस। (१०) हरिद्रु। हलुदुआ | (११) 
बढ़ी सेवली । राजतरुणी । (१२) इवेताक । सफेद भाक । 
(१३) देवदारु । देवदार | 
वि० सुंदर पुष्पों या फूलोंवाछा । जिसमें सुंदर फूल हों । 

सुपुष्पक-संज्षा पु० [ सं० ] (१) शिरीप बृश | सिरिस। (२) 
मुचकुंद | (३) श्वेताक । सफेद आक। (४) हरिद्ु । 
हलदुआ । (५) गदंभांड । परास पीपल । (६) राजतरुणी । 
बड़ी सेवती । 

छुपुष्पा-संहा स्ली ० [ सं" ] (१) कोशातकी । तरोई । तुरई (२) 
द्रोणपुष्पी । गूमा । (३) शतपुष्वा । सॉफ | (४) शतपश्नी 
सेबती । 

छुपुष्यिका-संज्ञा क्षी० [ सं० ] (१) एक प्रकार का बिचारा। 
जीणंदारु । (२) शतपुष्पी । सॉफ । (३) मिश्रेया । सोआ । 
(४) पाठला | पाढदूर । (५) मद्दिषवल्ली । पाताल गारूड़ी । 
(६) शतपुष्पी । बनसनई । 

छुपुष्पी-संशा स्री० [ सं० ] (१) श्वेत अपराजिता । सफेद कोयल 
छता। (२) शतपुष्पी । सोंक | (३) मिश्रेया । सोआा । 
(४) कदली । केला । (५) द्रोणपुष्पी । गूमा । (६) बृद्ध- 
वारु । विधारा । 

झुपूत-वि० [ सं० ] अत्यंत पूत या पवित्र । 
वि० [ सं० मु+ द्वि० पूत ] अच्छा पुत्र । सुपुत्र | सपूतत । 
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सुर्तांग 


पीत झिंटी । (३) पीतसार या चंदन । (३) ज्योतिष में | खुपृूती-संज्ञा ख्नी० [ हिं० सप्त+३ (प्रत्य०) ] (१) सपूत होने का 


भात्र | सपूतन-पन । उ०--करे सुपू्ती सोह सुत ठीको ।-- 
कबत्रीर । (२) अच्छे पुत्रवाली स्त्री । 

छुपूर-संज्ञा पुं. [ सं० ] वीजपूर । विज्ौरा नींबू । 
वि० सहम में पूर्ण होने योग्य । 

छुप्रक-संज्ञा पुं०[ ४५] (१) अगस्त। वकबशृक्ष । (२) बिजौरा नीबू । 

छुपेती%&[-संज्ञा स्ली० दें० “सफेदी ” । 

छखुपेद|-वि० दे० “सफेद” । 

सुपेदी|-संज्ञा ख्री० [ फ्रा० सफंदी | (१) सफेंदी । उज्ज्वलऊता । 
(२) ओढ़ने की रज्ञाईं। (३) बिछाने की तोशक । (४) 
ब्रिछीना । बिस्तर । 

सुपेल्ली-संज्ञा ख्री० [ हिं० सप + एला (प्राय ०) ] छोटा सूप । 

सुपेदा-रांशा पुं० दे० “सफेदा” । 

खुप्तू-वि० [ सं० ] (१) सोया हुआ । निद्धित । शयित । 
(२) सोने के लिये लेटा हुआ। (३) ठिठ्धरा हुआ। (४) 
बंद । मुँदा हुआ | मुद्रित । (जैसे फूल) (५) अकमंण्य । 
बेकार । (६) सुस्त । 

सुप्तक-सज्ञा पुं० [ सं० ] निद्धा । नींद । 

सुप्ततातक-वि० [ सं० ) (१) निद्वित अवस्था में हनन या वध 
करनेवाटा । (२) हिंस । खँूँखार । 

सुधच्र-संज्ञा पुं० [ सं० | एक राक्षस का नाम । 
वि० दै० “सुप्तधातक  । 

छुप्तजन-संज्ञा पुं० [ सं० ) अराह्ि। ( इस समय प्रायः छोग 
सोए रहते हैं। ) 

सुप्तह्लान-संज्ञा पु [ म॑« ] स्वप्न । 

विशेष --निद्वितावस्था में जो स्वष्न दिखाई देता है, वह जाग्रत 

अवस्था के समान ही जान पड़ता है; इसी से उसे सुप्तज्ञान 
कहते हैं । 

सुप्तता-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) सुप्त होने का भाव (२) निद्रा । 
नींद । 

सुप्तप्रबुद्धू-वि० [ सं० ] जो अभी सोकर उठा हो । 

छुप्तप्रलपित-संहा पु८ [ सं० ] निद्वितावस्था में होनेवारा प्रछाप । 
सोए स्तोएु बकना । 

खुप्तमाली-संज्ञा पुं० [ सं० सुप्रमालित्‌ ] पुराणानुसार तेईसवें कप 
का नाम । 

लुधवाक्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] निद्वित अवस्था में कहे हुए शब्द या 
वाक्य । 

झुप्तविग्नह-वि० [ सं० ] निद्वित | सोया हुआ । 

सखुप्तघिश।|न-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वप्न । सुपना। ख्वाब । 

छुप्तस्थ-वि० [ सं० ] निद्वित | सोया हुआ । 

सुप्तांग-संश। पुं- [ सं. ] वह अंग जिसमें चेष्ठा न हो। निशचेष्ट 
अग । 


घुर्तांगता 


सुप्तांगता-संज्ञा स्री० [ सं० ] सुध्तांग का भाव । अंगों की 
निरचेष्टता । 

झुप्ति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) निद्रा। नींद । (२) निंदास । 
उँघाई । (३) अंग की निरचेंष्टता। सुप्तांगता । (४) प्रत्यय । 
विशधास | पुतवार । 

खुप्तोत्थित-वि० [ सं० ] निद्रा से जागरित | जो अभी सोकर 
उठा दो । 

छुप्रकेत-वि० [ सं० ] ज्ञानवान्‌ । बुद्धिमान्‌ । 

सुप्रचेता-वि० [ सं० सुप्रनेतत ] बहुत चुद्धिमान्‌ । बहुत समझदार । 

सुपज-वि० दे०  सुप्रजा | 

खुप्रजा-वि० [ सं० सुप्रजस ] उत्तम और बहुत संतान से युक्त । 
उत्तम और अधिक संतानवाला । 
संज्ञा स्ली० (१) उत्तम संतान । अच्छी औलाद । (२) उत्तम 
प्रजा । अच्छी रिआया । 

छुप्रजञात-वि० [ सं० | बहुत सी संतानोंबाछा । जिसके बहुत से 
बाल बच्चे हों । 

सुप्रज्-वि० [म० ] बहुत बुद्धिमान्‌ । 

खुप्रतर-वि० [ स० ] सहज में पार होने योग्य (नदी आदि) । 

सुप्रताए-वि० दे० सुप्रतर” । 

सुप्रतिश-वि० [ सं० ] जो अपनी प्रतिज्ञा से न इटे । हृदृप्रतिज्ष । 

छुप्रतिभा-संत्ञा स्री० | सं० ] मदिरा । शराब । 

सुप्रतिम-संज्ञा पुं> [ स॑० ] एक राजा का नाम । 

सुप्रतिए्ट-वि० [ सं० ] (१) उत्तम प्रतिष्ठावाछा । जिसकी लोग 
खूब प्रतिष्ठा या आदर सम्मान करते हों। (२) बहुत 
प्रसिद्ध । सुविख्यात । मशहूर । (३) सुंदर ठॉगोवाला । 
संज्ञा पुं० (१) सेना की एक प्रकार की व्यूड़ रचना। (२) 
एक प्रकार की समाधि । ( बौद्ध ) 

सुप्रतिष्ठा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) एक बृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में पाँच वर्ण होते हैं। इनमें से तीसरा और पॉँचवाँ गुरु 
तथा पहला, दूसरा और चौथा वर्ण लघु द्ोता है। (२) 
मंदिर या प्रतिमा आदि की स्थापना। (३) स्कंद की एक 
मातृका का नाम । (४) अभिषेक | (७) उत्तम स्थिति । 
(६) सुनाम । प्रसिद्धि । शोहरत । 

सुप्रतिष्ठित-वि० [ सं० ] (१) उत्तम रूप से प्रतिष्ठित | (२) 
सुंदर टॉगोंचाला । 
संज्ञा पुं० (१) गूलर । उदुंबर। (२) एक प्रकार की समाधि | 

सुप्रतिष्ठितच रित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधघिसत्व का नाम । 

सुप्रतिष्ठिता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम | 

सुप्रतीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) शिव । (२) कामदेव | (३) 
इंशान कोण का दिग्गज । 
वि० (१) सुरूप । सुंदर । खूबसूरत । (२) साधु । सजन । 

सुप्रती किनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सुप्रतीक नामक दिग्गज की स्त्री । 
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सुप्रदृदि-वि० [ सं० ] बहुत उदार । बड़ा दानी । दाता । 

छुप्रद्शो-वि० [सं० ]जो देखने में सुंदर हो। प्रियदृर्शन । 
रघूबसूरत । 

सुप्रदोहा-वि० [ सं० ] सहज में दृद्दी जानेवाली (गाय)। जिस 
(गाय) को दृहने में कोई कठिनाई न हो । 

सुप्रधृष्य-वि० [ सं० ] जो सहज में अभिभूत या पराजित क्रिया 
जा सके । आसानी से ज्ञीता जाने ग़रू। । 

सुप्रबुद्ध-संज्ञा पुं० [ मं० ] शाक्य बुद्ध । 
वि० जिसे यथ्रेष्ट बोध या ज्ञान हो । अत्यंत बोधयुक्त । 

सुप्रभ-संज्ञा पुं [ सं+ ] (१) पक दानव का नाम । (२) जैनियों 
के नौ बलों ( जिनों ) में से एक। (३) पुराणानुसार 
शाल्मली द्वीप के अंतर्गत एक वर्ष । 
वि० (१) सुंदर प्रभा या प्रकाशयुक्त। (२) सुंदर | सुरूष | 
खूबसूरत । 

सुप्रभरेव-संज् पुं० [ सं० ] शिशुपाल-वध 
माघ के पितामह का नाभ । 

सुप्रभा-संज्ञा खी ० [ ० ] (१) बगुची । सोमराजी । (२) अप्लि 
की सात जिल्दाओं में से एक । (३) स्कंद की एक मातृका 
का नाम । (७) सात सरस्वतियों में से एक । (५) सुंदर 
प्रकाश । 
संज्ञा पु० एक वर्ष का नाम जिसके देवता सुप्रभ माने 
जाते हैं । 

सुप्रभात-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुंदर प्रभात या प्रातःकाल। 
(२) मंगलसूचक प्रभात । (३) प्रातःकाल पढ़ा जाने- 
वाला स्तोन्न । 

सुप्रभाता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) पुराणानुसार एक नदी का 
नाम । (२) वह रात जिसकी प्रभात सुंदर हो । 

सुप्रभाव-संज्ञा पुं [ सं० ] जिसमें सब प्रकार की शक्तियाँ हों। 
सर्वशक्तिमान्‌ । 

सुप्रयुक्तशर -संज्ञा पुं० [ सं० ] वद्द जो वाण चलाने में सिद्ध हस्त 
हो । अच्छा घनुधेर । 

सुप्रयोगविशिखन-संज्ञा पुं० दे”  सुप्रयुक्तशर ” । 

खुप्रयोगा-संज्ञा सी ० [ सं० ] वायुपुराण के अनुसार दाक्षिणास्थ 
की एक नदी का नास | 

खुप्नलंभ-वि० [ से० ] जो अनायास प्राप्त किया जा सके । सहज 
में मिल सकनेवाला । सुलभ । 

सुप्रलाप-संत्ञा पु [ सं० ] सुबचन । सुंदर भाषण । 

सुप्रसन्न-संज्ञा पुं [ सं० ] कुबेर का एक नाम । 
वि० (१) अत्यंत प्रफुछ । (२) अत्यंत निर्मेछ। (३) 
इषित । बहुत प्रसन्न । 

छुप्रसन्नक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जंगली बबंरी। वन बबरिका । 
कृष्णाजक । 
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सुप्रसशा-संज्ञा क्ली: [ सं+ ] प्रसारिणी छता । गंघप्रसारिणी । 
पसरन । 

सुप्रसाद-रांशा पु८ [ मं* ] (१) शिव । (२) विष्णु । (३) स्कंद 
का णक पापंद । (४) एक भसुर का नाम । (५) अत्यंत 
प्रसत्नता । 
वि० अन्यंत प्रसन्न या कृपाल । 

सुप्रसादा-संज्ञा श्ली० [ सं» ] कात्तिकेय की एक मातका का नाम । 

सुप्रसारा-संत्रा श्री: दे० सुप्रसरा । 

सुप्रसिद्ध-वि० [ सं" ] बहुन प्रसिद्ध । सुविख्यात । बहुत 
मशहूर । 

सुप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक गंधर्व का नाम । 
वि: अत्यंत धिय । खहुत प्यारा । 

सुप्रिया-संज्ञा स्री [ य॑ं+ ] (१) एक अप्सरा का नाम। (२) 
सोलह मात्राओं का एक बृत्त जिसमें अंतिम वर्ण के अति- 
रिक्त शेष सब बण लघु होते हैं। यह एक प्रकार की चौपाई 
है । यथा--तवहूँ न लखन उतर कछु दयऊ । 

सुप्रीम कोट-पंज पुं> [ अं० ] प्रधान या उच्च न्यायारुय । सब 
से बड़ी कचहरी । 

पिशेष--हेरट इंडिया कंपनी के राजह्व काछ में कछकत्ते में 

सुप्रीम कार्ट था, जिसमें तीन जज बटठते थे । अनन्तर भद्दा 
रानी विक्‍्टोरिया के राजस्व काल में सुप्रीम कोट तोड़ दिया 
गया और उसके स्थान पर हाई कोट की स्थापना की गई । 

सुफरा -संक्षा पुं० [ देश० ] टेबुल पर बिछाने का कपड़ा । 

सुफल-रांज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (५) छोश अमलतास । कणिकार । (२) 
बादाम । (३) अनार | दाडिम । (५४) बैर । वबदर । (५) 
मुँग। मुद्र । (८५) कैथ। कपित्थ । (७) बिजौरा नीयू । 
मातुलंग । (८) सुंदर फल । (५) अच्छा परिणाम । 
वि० (१) संदर फलवाछा। ( अख्तर ) (२) सकल। कृत- 
कार्य । कृना्थ । कामयाव । 

खुफलक-संज् ५ु० [ सं० ] एक यादव जो अक़र का पिता था | 

छुफला-राशा स्री० [ सं० ) (१) हंद्रायण । इंद्रवारुणी । (२) 
पेठा । कुम्हड़ा । कृष्मांड । (३) गंभारी । काश्मरी ! (४) 
केला । कदली । (५) मुनक्का | कपिला द्वाक्षा । 
वि० (१) संंदर या बहुत फल देनेवाली । अधिक फलोंवाली । 
(२) सुंदर फलवाली | जैसे --तलवार । 

सुफेद-वि" दे० “सफेद” । 

सुफेन संज्ञा पु [ सं० ] समुवफेन । 

खुबंध-साज्ञ पुं० [ सं० ] तिल । 
वि० अच्छी तरह बँधा हुआ । 

खुबंधघु-संज्षा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
वि० उत्तम बंधुओंवाछा । जिसके अच्छे बंधु या मित्र हों । 

सुबड़ा-पंशा १० [ देश० ] टलद्दी चाँदी । ताँता मिली हुईं चॉदी । 


ई६०० 


खुबाहुक 


सुबध्चु-वि: [ सं० ] (१) धूसर । (२) चिकनी भोंदवाला । 

सुबरनी-संत्ा स्री० [ सं० रवर्ग ? ] छडी । 

छुबल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) शिवजी का एक नाम । (२) एक 
पक्षी ( वैनतेय की संतान ) | (३) सुमति के एक पुत्र का 
नाम । (४) गंधार का एक राजा जो शकुनि का पिता और 
छतराए का ससुर था। (५) पुराणानुसार भौस्य मनु के 
पुत्र का नाम | (६) श्रीकृष्ण का एक सखा । 
वि० अत्यंत बलवान्‌ | बहुत मजबूत । 

छुबलपुर-संज्ञा पु [ सं० ] कीकट राज्य का एक प्राचीन नगर । 

खुबदह-संज्ञा ख्ी ० [ श्र० ] प्रातःकाल । सबेरा । 

सुबहान-संज्ञा पुं० दू० “सुभान” । उ०--आबव भातश अर कुरसी 
सूरते सुबहान । सिरेः सिफत करदा बृदंद मारफत मुकाम । 
+दादू । 

सुबहान अज्ला-भव्य० [ श्र ) अरबी का एक पद जिसका 
प्रयोग किसी बाल पर हफ॑ या आश्चय प्रकट करते हुए किया 
जाता है। वाह वाह ! क्‍यों न हो ! धन्य है । 

सुबाख-रंक्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक देवता । (२) एक उपनिषपद्‌ 
का नाम | (३) उत्तम बालक । 
वि० निबोध । अग्योध । अज्ञान । 

छुवास-संज्ञा स्नी० [ सं० ग+बास ] अच्छी महक। सुगंध । 
संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार का धान जो अगहन महीने में 
होता है और जिसका चावल वर्षो तक रह सकता है। (२) 
सुंदर निवासस्थान । 

सुबाखना-संज्ञा क्ली० [ सं० स+वास ] सुगंध । खुशबू । अच्छी 
महक । उ०--कहद्दि लद्ठटि कौन सके दुरी सोनजुही मैं जाइ । 
तन की सहज सुवासना देती जो न बताइ ।--बिद्दारी । 
क्रि० स" सुबासित करना । सुगंधित करना । महकाना । 

सुबासिक-वि० [सं० सु+ वास] सुवासित | सुगंधित | छुशबृदार। 
उ०--रहा जो कनक सुवासिक ठाऊँ। कस न होए हीरा मनि 
नाऊँ ।--जायसी । 

सुबासित-पि० दे० “सुवासित” । 

खुबाहु-संज्ञा पं? [ सं० ] (१) एक नाएसुर । (२) स्कदु का एक 
पापंद । (३) एक दानव का नाम । (४) एक राक्षस का 
नाम । (५) एक यक्ष का नाम | (६) तराष्ट्र का पुत्र और 
चेदि का राजा । (७) पुराणानुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम । (८) श्रुन्न का एक पुत्र। (९) प्रतियाहु का 
एक पुत्र | (१०) कुबल्याश्व का एक पुत्र । (११) पुक 
बोधिसत्त्व का नाम । (१२) एक वानर का नाम । 
वि० दृद या सुंदर बाहोंवाला ! जिसकी बाहं अच्छी और 
मजबूत हों । 
संज्ञा स्ती० [ सं० सुबाहुन्‌ ] एक अप्सरा का नाम । 

खुबाहुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक यक्ष का नाम । 





छुबाइशत्र 


खुबाहुशभन-संशा पुं० [ सं० ] श्रीरामचंद्र का पुक नाम । 

सुबिस्ता-संज्ञा पुं० दे० “सभीता” । 

सुबी ज्ञ-सत्ञा पुं० [ सं+ ] (१) शिव । महादेव । (२) पोस्तदाना । 
खसखस । (३) उत्तम बीज । 
वि० उत्तम बीजवाछा । जिसके यीज्ञ उत्तम हों | 

सुबीता-संह्ा १० दे० “सुभीता'' । 

खुबुक-वि० [ फा० ] (१) हलका । कम बोझ का। भारी का 
उल्टा । (२) सुंदर । ग्वृच्सूरत । उ०--बसन फरे उपर 
सुचुक निबुक द॒दोरं हाय ।+--रामसहाय । 

यो५ “-सुबुक रंग <- सोना रंगने का एक प्रकार । 
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संज्ञा पु० घोड़े की एक ज्ञाति। इस जाति के घोड़े मेहनती 
और हिम्मती होते हैं । इनका कद मद्नोला दोता है | दौड़ने 
में ये बड़े तेज होते हैं । इन्हे दौद्दाक भी कहते हैं । 

सुबुक रंदा-संक्षा पु८ [ फा० स॒बुक+छि० रंदा ] छोटे का एक 
औजार जो बढुइयों के पेचकश की तरह का होता है । 
इसकी धार तेज होती है । इससे बचतनों की क्रार आदि 
छीछते है । 

सुब॒ुद्धि-वि० [ सं: ] उत्तम बुद्धिवाला | बुद्धिमान । 
संज्ञा स्नी० उत्तम बुद्धि । अच्छी अकछु । 

खुब॒ुध-संत्षा पुं० [ सं० बुद्धि ] बुद्धि । अक । (डि०) 
वि० [८] (१) बुद्धिमान । अक्लमंद। (२) सावधान | सतके। 

छुबू-संज्ञा पुं> दे० सुबह" । उ०--जों निसि दिवस न हरि 
भजि पैये । तदपि न सॉ सुब्र ब्िसरेये ।--विश्राम । 

खुबुस-संज्ञा पु दें० “सबृत ” । 
संज्ञा पुं० [श्र० ] वह जिससे कोई बात साबित हो | प्रमाण । 

छुबो घ-पि० [ सं० ] (१) अच्छी बुद्धिवाका । (२) जो कोई बान 
सहज में समझ सके | जिसे अनायास समझाया जा सके । 
संज्ञा पुं० अच्छी बुद्धि । अच्छी समझ । 

सुब्रह्मरथ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) शिव । (२) विष्णु । (३) 
कासिकेय ! (४) उद्भाता पुरोद्ित या उसके तीन सहकारियों 
में से पुक | (५) दक्षिण भारत का एक प्राचीन प्रांत । 
वि० श्रह्मण्ययुरकत । जिसमें ब्रह्मण्य हो | 

सुप्रह्मए्य चोशन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीथ जो मद्रास 
प्रदेश के दक्षिण कनाडा जिले में है । 

सुब्नह्मएय तीर्थ-संजा पुं+ दे" “सुबद्माण्य क्षेत्र” । 

सुन्नह्म यासुदेव-संजा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 

खुभंग-संज्ा पुं० [ सं० ] नारियल का पेड । नारिकेछ दृक्ष । 

छुम&-वि० दे० “शुभ । 

खुभग-वि० [ सं० | (१) सुंदर । मनोहर । सनोरम | पऐेश्व्ये- 
शालढ्ी । (३) भाग्यवान्‌ | खुशकिस्मत । (४) प्रिश्न । प्रिय- 
तम । (५) सुखद । आनंददायक । 

ढेज५ 
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खुभट्ट 


संज्ञा पुं० (४) शिव । (२) सोहागा । टकग । (३) चंपा। 
सचंपक । (४) अश्ोक्त वृक्ष । (७) पीली कटसरैया । पीत- 
सिटी । लाल कटसरैया। रक्तझिटी । (७) भूरि छरीलछा । 
पत्थर का फूल । शलेय । शैलाख्य । शिलापुष्प । (८) 
। गंधक । गंध पाषाण । (५९) सुब्नल के एक पुत्र का नाम । 
($ ०) जैनों के अनुसार यह कम्म जिससे जीव सौभाग्यवान 
होता है । 
सुमगता-सकज्ञ। ख्री” [ सं० ] (१) सुभग होने का भाव। (२) 
संदरता | सौंदय । खबसूरती । (३) प्रेम । (४) स्त्री के 
द्वारा होनेवाला सुख । 
खुभगदत्त-संज्ञा पुं० [ सं० | भौमासुर का पुत्र । 
खुभगसेन-संक्ञ पुं. [ ० ] णक प्राचीन राजा जो सिकंदर के 
आक्रमण के समय पश्चिम भारत के एक प्रांत में शासन 
करता था । 
खुभगा-वि« | श्री० ] (१) सुंदरी । खूबसूरत (खत्री)। (२) (स्त्री) 
जिसका पत्ति जीवित हो । सौभाग्यवती । सुदगिन । 
संज्ञा ख्थी० [ सं० ] (१) वह ख्त्री जो झपने पति को प्रिय 
हो । प्रियतमा पत्नी । (२) स्कद की एक सातृका का नास । 
(३) पाँच व की कुमारी । (७) एक प्रकार की रागिनी । 
(५) केवटी मोथा | कैवर्त्ती मुस्तक | (६) नीली दूब । नील 
दृवां । (७) हलदी । हरिद्रा । (८) तुलसी | सुरसा । (९५) 
दह्विंगना । प्रियंगु । बनिता । (१०) कस्त्री । सृगनाशि । 
(११) सोना केला । सुवर्ण कदली । (१२) बेला | मोतिया । 
वनमछिका । (१३) चमेली । जाती पृष्प । 
| खुमगानंदनाथ-सल्ञा पु० [ तं« | तांत्रिकों के अनुसार एक भेरव 
। का नाम । काली पूजा के समय इनका पूजा का भी 
विधान है । 
सुभगाहथा-सज्ञ। ख्री० [ सं०] (१) केवर्तिका लता । (२) इलदी । 
(२) सरिवन । (४) तुलसी । (५) नीली दब । (६) 
| सोना केला । 
सुभग्ग-वि० दे» “सुभग” । उ०--मालव भूप उदग्ग चलेड 
कर खरग जग्ग ज्ञित । तन सुभग्ग आभरन मग्ग जगमग्ग 
नग्ग सित ।--गि० दास । 
सभट-सहा पुं० [ स॑५ ] महान्‌ योद्धा । अच्छा सैनिक | ड०-- 
रुक्म और कलिंग को राउ मारयो, प्रथम बहुरि तिनकरे 
बहुत सुभट मारे |--सूर । 
सुभटवंत-वि० [ सं० सुभट + व्‌ ] अच्छा योद्धा । 3०--लछवप्यो 
। बलराम यह सुभटवंत है कोऊ इल मसुशल शस्त्र अपना 
सेभारथों ।--सूर । 
| खुभद धर्मा -संज्ञा पु० एक हिंदू राजा जो ईस्वी १२वीं शताब्दी के 
। अंत भौर १३वों के प्रारंभ में विद्यमान था । 
| सुभद्ट-संज्ञा पुं« [ सं० ] अत्यंत विद्वान व्यक्ति । बहुत बड़ा पंडित । 


छभड़ 


सुभड-संज्ञा पुं७ [ से सुभ”ट ] खुभट । झूरवीर । (डिं०) 

खुभद्गु-रंज्ञा पु० [ १० | (१) विष्णु । (२) सनत्‌कृमार का नाम । 
(३) वसुदेख का एक पुत्र जो पौरवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
था । (४) धीकृष्ण के एक पुत्र का नाम | (५) दृष्मजिह्न के 
एक पुत्र का नाम । (5) फक्ष द्वीप के अंतर्गत एक बष का 
नाम । (७) सौभाग्य । (८) कल्याण । मंगल । 
वि" (१) भाग्यवान । (२) भल्ठा । सजन । 

सुभद्रक-सश ५० [ सं५ ] (१) देवरथ । (२) बेल । बिल्यबृक्ष । 

सुभद्रा-रांश ख्री ० [ 7 ] (५) अऑरीकृृण्ण क्वी बहन और अज॑न 
की पत्नी । 

विशेष--एक बार अर्जुन रवतक पयत पर सुभद्वा को देखकर 

मोहित हो गया । यह देख प्रीकृष्ण ने अजुन को सुभद्रा 
को बलपृवेंक हरण कर उससे विवाह करने का आदेश 
दिया । तदनुसार अजुन सुभद्रा को हारका से हरण कर 
तल गया । 
(२) दुर्गा का एक रूप। (३) पुराणानुसार एक गो का 
नाम । (४) संगीत मे एक श्रुति का नाम । (७) दुर्गस की 
पत्नी । (६) अनिरुद्ध की पत्नी । (७) एक चअत्यर का नाम । 
(८) बन्लि की पुत्री और अवीक्षित की पत्नी। (५) एक 
नदी । (१०) सरिवन । अनंतमूलछ । श्यामछता । (११) 
गंभारी । काइसरी । (१२) मकड़ा घास । घतमंडा । 

सुमद्राणी-संज्ञा क्री ० [ सं» | त्रायमान । ब्रायमाण छता । ब्राय॑त्ती । 

खुभद्विका-तक्षा री | | सं» | (१) श्रीक्रण की छाटी बहन । (२) 
एक बृत्त जिसके प्रयेक चरण भें ननर लग (॥॥, ॥॥।, 

+ | 5 ) होता # । 

खुमद्रेंश-॥रा ५० [ स० | अजन । 

खुमर/-थि दें० शुक्न | उ०--सुभर समेद अस नयन बुट, 
सानिक भरे तरंग। आवहि तीर फिरसापी, कॉछ भर्मेर 
तेहि संग |--जायसी । 

सुभव -7“ | /« ) उत्तम रूप से उत्पन्न । 
राज्ञी पु (१) एक इृध्चाकर्व शी राजा का नाभ। (४) साठ 
संवत्सरों मे से अंतिम संवत्सर का नाम । 

खसुभखत्तरा-गज्ञ स्री० [ | | वह स्त्री जो पति का अत्यंत प्रिय 
हो | सुभगा स्त्री । 

खुभां ज्ञन-संक्ञा ० | सं० | शुर्भाजन वृक्ष | सहिजन । 

खुभा-सरा सखी ८ [ सं> शुना ) (१) सुधा । (२) शोभा । (३) पर 
नारी । (४) हरीतकी । हडू। उ०--सुभा सुधा सोभा 
सुभा सुभा सिद्ध पर नारि । बहुरी सुभा हरीतकी हरिपद 
की रजधार ।--भनेकार्थ ० । 

खुभाइ०प-प्तश पु८ दे? स्वभाव । उ०--कमलनाल सजन 
हियो दोनों एक सुभाह |--रसनिधि । 
क्रि० वि० सहज भाव से । स्वभावतः । उ०--(क) कंटक 
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छुभाष 





सों कंटक काठ्यो अपने हाथ सुभाइ ।--सूर | (ख) अंग 
सुभाइ सुबास प्रकाशित लोपिहों केशव क्यों करिके (--- 
केशव । 

सुभाउ&[-सज्ञा पुं० दे” स्वभाव । उ०--मुख प्रसन्न शीतल 
सुभाठ, नित देखन नेन सिराह ।--सूर । 

सुभाग विट [ सं० ] भाग्यवान । खुश किसमत । 
सं सेज्ञा पु दें० “सौधाग्य' । 

खुभागा सज्ञा लखीट | सं | रोद्राव की एक पृत्री का नाम । 

सुभागी - वि? [ सं सनाग |] भाग्यवान । भाग्यशाली । खुश- 
किस्मत । उ०-कौन होगा जो न छेगा उस सुधा का 
स्वाद | छोड़ प्रांतिक गये अपना और व्यर्थ विवाद | जो 
सुभागी चख्र सकेंगे वद्द रसाल प्रसाद । वे कदापि नहीं 
करेंगे नागरी प्रतिवाद ।--सरस्त्रती । 

सुभागीन-संज्ञा पु० [ सं> सोगाग्य +३० (प्रत्य०) |[ सत्री० सुभागिन ] 
अच्छे भाग्यवाछा । भाग्यवान । सुभग । उ०--कोक कलछान 
के बनी प्रवीन चहो अवछानि में णक पढ़ी है। आजु लक 
विपरीत मैं आँगी, सुभागीन यों मुख ऐसी कदी है «- 
सुंदररीसवबेस्व । 

सुमाग्य-वि८ [ सं० | अन्यत भाग्यशाली | बहुन बड़ा भाग्यमान | 
राज्ञा पु दे० “सौभाग्य” । 

सुमान-अव्य० [ अ० संबहान ] धन्य । वाह वाह | जैसे,--सुभान 
तेरी कृदरत । 

यो०--सुमान अलछा 5 ईश्वर पत्य है । (प्रायः इस पद का 

व्यवहार कोई अद्भत पदार्थ या अनोखी घटना देखकर 
किया जाता हैं । ) 

खुभाना। |-किल अर | हि शोमवा ] शोमित होना। देखने में 
मरा जान पहना । ( क्ञृ० ) उ०--भो निकुज सुखपुंन 
सुभाना । मंडप मंडन मंठित नाना +--गोपाल । 

सुभानु-तंश ५० [ /० ) (१) चतुर्थ हुतास नामक युग के दूसरे 
बपष का नाम | (२) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम | 
वि० सुंदर या उत्तम प्रकाश से युक्त । सुप्रकाशमान्‌ । 

सुधाय +|-सह्षा ५० दे” “स्वभाव । ड०--फल आए तरुवर 
झुके झुकत सेघ जल छाय | विभी पाय सज्जन झुके यह पर- 
काजि सुभाय ।--लक्ष्मणसिह । 

सुमायक्र8-वि० [ सं० ख्ानाविक ] स्वाभाविक | स्वभावतः। 
उ०--अभिराम सचिक्कण श्याम सुगंध के धा्महु ते जे 
सुभायक के | प्रतिकूल भये दुख छ.सबे किधों शाक् धंगार 
के घायक के ।--केशव । 

सुभाव&|-संज्ञा पु० दे” “स्वभाव” । ड०--(क) कहा सुभाव 
परयो सखि तेरो यह बिनवत हों तोहिं ।--सूर । (ख) और 
के हास विछास न भावत साधुन को यह सिद्ध सुभाव ।--- 
केशव । 


छुभाषित ३ 


सुभावित-वि० [ सं० ] उत्तम रूप से भावना की हुई (औपध)। 

सुभाष णु-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) युयुधान के एक पुत्र का नाम । 
(२) सुंदर भाषण । 

सुभाषित-संहा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 
वि० सुंदर रूप से कहा हुआ । अच्छी तरह कहा हुआ | 

खुभाषो-वि” [ सं» सुमाषिन ] उत्तम रूप से बोलनेवाला । 
मिए्भाषी । 

खुमाल-तसज्ञा पु८ [ सं० ] सुधनन्‍्वा के एक पुत्र का नाम | 
दि० सुप्रकाशमान्‌ । खूब चसकीला । 

सुभित्न-संज्ञ पुं० [ सं० ] ऐसा काल या समय जिसमे मिक्षा 
या भोजन खूब मिले और अन्न खूब हो | सुकाल | उ०-- 
पुनि पद परत जलद बहु वर्ष । भयो सुमिक्ष प्रजा सब 
हप॑ ।-- रघुराज । 

सुमित्ता-राह्ष स्रील [ सं» ] थो के फूल । धातु पुष्पिका । 

खुभिषज सत्ता पु८ [ सं» ] उत्तम चिकित्सा करनेवाला। अच्छा 
बिकिन्सक । 

सुभी-पि० स्षी० [ सं> शुभ ] शुभकारक । मंगलकारक | उ०--- 
हैं जलबार हार मुकुता मनों बक पंराति कुमुदुमाल सुभी । 
गिरा गेभार गरज मनु खुनि सर्ली खानि के तन देखु 
भी ।--सूर । 

खुभीता-सड़ा ५० [ <श० ] (१) सुगमता । आसानी। सहू- 
लियत । (२) सुअवसर । सुयोग । (३) आराम । 
चैन । ( क्ृ० ) 

सुभीम-सक्ञा ५० [ सं० ] णक देत्य का नाम । 
वि० अत्यंत भीषण । बहुत भयावना । 

सुभीमा-सा स्री८ [ सं० ] श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम | 

सुभोरक-संज्ञा पुं [ सं० ] ढाक का पेड़ । पछाश वृक्ष । 

सुभुज-वि८ [ सं० ] सुंदर भ्रुजाओंवाला । सुबाहु । 

छुभुजा-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 

सुभूता-तंझ्ञा स्नी० [ सं० ] उत्तर दिशा का नाम जिसमें प्राणी 
भले प्रकार स्थित द्वोते हैं । ( छांदोग्य ) 

सुभूति-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) कुशछ । क्षेम। मंगल । (२) 
उन्नति । तरक्की । 

खुभूतिक-संज्ञा पुं७ [ सं० ] बेल का पेड़ । बिल्य वृक्ष । 

सुभूम-संज्ञा पुं? [ सं० ] कात्तवीय जो जैनियों के आठवे चक्र- 
वत्तों थे । 

सुभूमि-संक्ञा पुं० [ सं० ] उग्रसेन के एक पुत्र का नाम । 

सुभूमिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नाम जो 
महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे था । 

सुभूमिप-संज्ा पु [ सं० ] उम्रसेन के एक पुत्र का नाम । 

सुभूषणु-सत्ञ पुं> [ सं० ] उम्मसेन के एक पुत्र का नाम ! 


बि० सुंदर भूषणों से अलकृत | जो अच्छे अलंकार पहने हो। 


कर 





६०३ सुमतु 





सुभूषित-वि० [ सं८ ] उत्तम रूप से भूषित । भली भाँति 
अलकृत | 

सुभूष-वि> | स« ] अत्यंत । बहुत अधिक । 

सुभोग्य-वि० [ सं० ] सुख से भोगने योग्य । अच्छी तरह भोगने 
के लायक | 

सुभोटी७|-सक्षा ख्री० | सं० शोभा ] शोभा । उ --मौम से कौन 
सुभोटी रहे, बिन बोले खुले घर को न क्रिवारों +--हनुमान । 

सुभोम-राज्षा पु० | स« | जैनियों के एक चक्रवत्तों राजा का नाम 
जो कात्तंवीय्य का पुत्र था । 

विशेष- जैन हरिवंश में लिखा है कि जम परशुराम ने कात्ते- 

वीयाजुन का बध किया, तब कात्तवीय की पत्न। अपने बच्चे 
सुभीन को लेकर कुशिकाश्रम में चली गई और वहां उसका 
लछालन पालन तथा शिक्षा दीक्षा हुई । बड़े होन पर सुभोम 
न अपने पिता के वध का बदला लेने के छिये बीस बार 
पृथ्वी को ब्राह्मण-शस्य किया और इस प्रकार क्षात्रियों 
का प्राधान्य स्थापित किया । 

सुश्न-वि० दे० शुश्न 
सत्। १० [ ० ] जमीन में का बिल । 

सुम्राज-सर पुं५ [ सं० ] देवभ्रात के एक पुत्न का नाम । 

सुश्रु-राक् सी ० [ सं" ] (१) नारी । ख्री। औरत । (२) स्कद 
की एक मातृका का नास । 
वि० संदर भोंहोंवाला । जिसकी भेंवें सुंदर हो । 

सुमंगल-वि० [सं० ] अत्यंत शुभ । कल्याणकारी । (२) 
सदाचारी । 
सह पु० एक प्रकार का विप । 

सुमंगल्ा-संश स्ली ० [ सं० ] (१) मकदा नामक बास। (२) 
रकद की एक मातृका का नाम। (३) एक अप्सरा का नास। 
(४) एक नदी जो कालिकापुराण के अनुसार हिमालय से 
निकलकर मणिकूट ( कामाक्षा ) प्रदेश में बहती है । 

सुमंगली सका स्ली० [ सं० सुमंगठ ] विवाह में सप्तपदी पूजा के 
बाद पुरोहित को दी जानेवाली दक्षिणा । 

विशेष---सप्तपदी पूजा के बाद कन्या-पक्ष का पुरोहित वर के 

हाथ में सेंदुर देता है और वर उसे वधू के मस्तक में छगा 
देता है । इसके उपलक्ष में पुरोहित को जो नेग दिया जाता 
है, उसे सुमंगली कहते दें । 

सुमंगा-सक्ञा स्ली० [ सं ] पुराणानुसार एक नदी का नास | 

सुमंत-संज्ञा पुं> [ सं० सुमत्त्र ] राजा दशरथ का मंत्री और सारथि। 
जब रामचंद्र बन को जाने लगे थे, तब यहाँ सुमंत (सुमंत्र) 
उन्हें रथ पर ब्रठाकर कुछ दूर छोड आया था । 

समंतु-राज्षा पुं० [ मं ] (१) एक मुनि का नास्त जो वेद्व्यास के 
शिष्य, अथव्बंवेद के शाखाप्रचारक तथा एक स्मृति या 
घम्मंशासत्र के प्रणेता थे । (२) जह्न के पुक पुत्र का नाम । 


सुमंत्र 


स॒मंत्र-सह ५० [ १०] (१) राजा दशरथ का मंत्री और सारथि । 
(२) अंनरिक्ष के एक पुत्र का नाम। (३) कल्कि का 
बदा भाई । 

समंत्रक-सर ५० [८ | कल्कि का बड़ा भाई । 

विशेष --कल्किपुराण में लिखा है हि कस्कि ने अपने तीन बढ़े 

भाइयों ( प्राज्ष, कॉव और सुमंत्रक ) के सहयोग से अथ्र्म 
का नाश और धर्म का स्थापन किया था । 

सुप्ंधथन-साज्ञा पु८ | स« स+ मंतर पर्बत | मंदर पर्बत ' उ०-- 
प्रति कद व पथ सागर संदर। गिरा समंथन शेल धुरंधर (-- 
झं० दि० । हु हे 

खुमंद्‌ ग- ता पु दे ० “समग्र । 

सुमंदा-सत्ञा खी- | सं० | एक प्रकार की शक्ति । 

खुमंद्र-ात। प० | !« ] एक बृत्त जिसके प्रस्यक चरण में १६ | 
१; के विराम से २७ मात्राएँ तथा अंन में गुरु लघु होते 
हैं । यह सरसी नाग से प्रसिद्ध हैं। ( होली में जो कबौीर' 
गाए जाते है, वे प्रायः इसी छंद में होते हैं । ) 

खुम-सक्ष ५० | रा | (१) पुष्प । (२) चंद्रसा । (३) आकाश । 

सज्ञ पु० | फा० ) घोड़े या दूसरे चोपायों के खुर । टाप । 

मंशा १० | 


दशा» ] एक अकार का पेड़ जो आसाम में होता 
है और जिस पर मगा' ( रेशम ) के कीड़े पाल जाते हैं । 


सुमखारा-राज पु [ फा० रभ + खार ] बह थोड़ा जिसकी एक 
(आँख की ) पुतलली बेकार हो गईं हो । 

सुमगधा-रंज्ञा सी० [ रा | अनाथपिडिका की पुश्री करा नाम | 

सुमणि-गज्ञ पु [ ?० ] रकद के एक पापेद का नाम | 

सुमत वि० | गे ] उत्तम ज्ञान से युक्त | ज्ञानवान । युद्धिमान । 
गजा स्री० दें० “सुमति” । 

सुमतराश -गज्ञा पु० | फा७ रूम + तसश ] घोड़े के नाखून या खुर 
काटने का औजार । 

सुमतिजय-सक्ञा पु० [ गं6 ] विष्णु । 

सुमति-गश १० | “० ] (१) एक देग्य का नाम । (२) साधर्ण 
मन्वंतर के एक ऋषि का नाम । (३) सूल के एक पुत्र या 
शझि्य का नाम । (४) भरत के एक पुत्र क्रा नाम । (७) 
सोमइसत के एक पुत्र का नाम । (६) स॒पार्ख के एक पुत्र 
का नाम । (७) जनमेजय के एक पुत्र का नाम । (८) 
इहसेन के एक पुत्र का नाम । (५) विदृ्‌रथ का एक पुत्र । 
(१०) वर्तमान अवसर्पिणी के पॉँचब्रें अहंतू या गत 
उत्सपिणी के तेरहवें अहंत का नाम | (११) दष्ष्वाकुवं शी 
राजा कुकुम्थ के पुश्र का नाम | 
राता सखी”? (१) सगर की पत्नी का नाम | ८ पुराणों के 
अनुसार यह ६०००० पुत्रों की माता थी । ) (२) क्रतु की 
पुत्री का नाम। (३) विष्णुयश की पत्नी और कल्कि की 
माता । (४) सुंदर मति | सुबुद्धि । अच्छी चुद्धि। (७) 


ईद०७ 
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खुमना 


प्रैल । (६) भक्ति। प्रार्थना । (७) मैना । सारिका 
पक्षी । 
वि० अच्छी बुद्धिवाला | अत्यंत बुद्धिमान । 

सुमति बाई-संता खत्री० [ सं० सुमति + हिं० वाई ] एक अक्तिन 
का नाम जो ओडुछा के राजा मधुकर शाह की रानी गणेश- 
बाह की सहचरी थी । 

खुमतिमेर-सक्ञा पुं० [ ० |] हल का एक भाग । 

सुमतिरेणु-संज्ञा पु [ सं० ) (१) एक यक्ष का नाम। (२) 
एक नागासर का नाम । 

सुमद्‌-वि ० | सं» ] मदान्मत्त । मतवाला । 
सक्षा पु८ एक बानर जो रामचंद्र को सेना का सेनापति था । 

समदुम -वि« [ अनु० या दशा० ] मोटा | तोंदुल । स्थूल । 

समदत राशा ३० [ सं० ] आम का पेड । आम्र वृक्ष । 

समदता-रक्षा ख्री ८ [ भं* ] कालिकापुगण के अनुसार एक नदी 
का नाम ! 

खसुमदनासमजा-सक्ञा सखी [| म० ) एक अप्सरा का नाम । 

खसुमधुर-राक्षा पु. | सं० ] एक प्रकार का शाक् । जीत्र शाक । 
वि» अन्यंत मधुर । बहुत सीटा । 

सुमध्यमा-वि० ख््री० [ सं» ] सुंदर कमरवाली (ख्री)। 

सुम्रन!पत्र-रज्ञा ५० दे० “सुमनःपत्रिका” । 

सुमनःपत्रिका-सक्ञ स्त्री [ मं: ) जाविन्नी । जातीपन्री । 

सुमनःफल- संक्षा पु० [ सं* ] (१) कैथ । कपित्थ । (२) 
जायफलछ । जाती फल | 

सुमन-संज्ञा पु० | सं* रामनपत ] (१) देवता । (२) पंडित । विद्वान । 
(३) पुष्प | फूल | (४) गेहँ । (५७) धतूरा । (६) नीम । 
(७) घीकरंज । प्रतकरंज । (८) एक दानव का तास | 
(५) ऊरु और आयी के पुतश्र का नाम | (१०) उल्मुक के 
एक पुत्र का नाम । (११) हयश्व के पुत्र का नाम । (१२) 
एक्ष द्वीप के अंतर्गत एक पर्वत । (१३) एक नागासर का 
नाम (बीड़) | (१४) मित्र | (डि०) 
वि" (१) उत्तम मनवाला । सहृदय | दयालु । (२) 
मनोहर | सुंदर । 

सुमनचाप-सक्ञ पुं० [ सं* ] कामदेव जिसका धपुप फूलों का 
माना गया है । 

सुमनल-संज्ञा पुं> [सं सुमतस ] (१) देवता । (२) पुष्प । फूल । 
वि० प्रसन्न चित्त) 3०--अंध्रकार तब मिक्यों दिशानन | 
भणए प्रसन्न देव मुनि आनन | बरपह़ं सुमनस सुमनस 
सुमनस । जय जय करहि भरे आनंद रस ।--रघुराज । 

सुमनलघुज-संज्ञ पुं० [ सं० लुमनस + ध्वज ] कामदेव । (डि०) 

सुमनस्क-वि० [| 7० ] प्रसन्न | सूखी । 

सुमना-सक्ञा खां [सं» ] (१) चमेली । जाती पृष्पष। (२) 
सेवती । शतपन्नी । (३) कबरी गाथ । (४) कैकेयी का 


छुम॑ंनामुख ३६०५ सुमित्रा 





वास्तविक नाम । (५) दम की पत्नी का नाम। (६) मधु | छुमाद्रय-संज्ञा पु० [ सं० माद्रंय ] सहदेव । (डि०) 


की पत्नी और चीरब्त की माता का नाम । सुमानस-वि: [ सं: | अच्छे सन का | सहदय । 
सुममापुख-वि० [ सं० ] सुंदर मुखवाला । सुमानिका-सज्ञा खी८ [ रं० ] एक बृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
खुमनायन-संहा पुं० [ सं० ] एक गोत्रप्रवत्तक ऋषि का नाम । चरण में सात अक्षर होते हैं जिनमें से पहला, तीसरा, पाँचयों 
सुमनास्य-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक यक्ष का नाम । और सातवां अक्षर लघु तथा अन्य अक्षर गुरु होते हैं । 


सुमनित-वि० [ सं० सुमणि +त (फ्रथ०) ] सुंदर मणि से युक्त । | छुमानी-वि० [ स« स्मानन्‌ | बढ़ा अभिमानी । स्वाभिमानी । 
उत्तम मणियों से जड़ा हुआ + उ०--केशव कमल मूल सुमाय-वि ० स्त७ ] ( १) क्रयत बुद्धिमान || (२) मायायुक्त । 
अलिकुलछ कुनितकि कंधों प्रतिधुनित सुमनित निचयके ।-- | खुमा्ग-सश्ञा पु० [सं ] उत्तम साग। अच्छा रास्ता । सपध | 


केशव | सन्‍्मागे । 
खुमनतोशघोष-संज्ञा १० [ २० ] बुद्धदेव । | खुमारक्तं-वि० [ सं+ ] अत्यंत सुंदर । 
सुमनोक्तरा-संज्ञा ख्री ० [ सं: ] राजाओं के अंतःपुर में रहनेवाली खी । | खुमासत-संज्ञा पुं | स> ] महाभारत के अनुसार एक प्रार्चीन 
छुमनोमुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक यक्ष का नाम । । जनपद का नाम | 
सुमनीकस-पंज्ञा पुं० [ सं० ] देवछो क । स्वर्ग । | सुमालिनी-सज्ञा ख्री० | ० ] (१) एक वर्ण दृत्त जिसके प्रस्येक 
सुमन्‍्यु-संज्ञा पुं० [ सं» ] एक देवगंधर्व का नाम । चरण में छः वर्ण होते हैं । इनमें से दूसरा और पाँचवाँ वर्ण 
वि० अत्यंत क्रोधी । बहुत गुस्सेवर । रूघु तथा अन्य वर्ण गुरु होते है । (२) एक गंधर्वी का नाम । 
छुमफटा-पंज्ञा पु» [ फा० सुम+ हिं० फटना ] एक प्रकार का रोग | खसुमाली-सजा पुर [ भ० सभालिव ] (१) एक राक्षस का नाम जो 
जो घोड़ों के खुर के ऊपरी भाग से तलबे तक होता है । सुक्रेश राक्षस का पुत्र था । इसी समा की कन्या केकसी 
यह अधिकतर अगले पाँनों के अंदर तथा पिछले पाँत्रां के के गर्भ से विश्रवा से रावण, कुभकर्ण, शपंनखा और 
खुरों में होता है। इससे धोड़ों के लँगडे हो जाने की संभा- विभीषण उत्पन्न हुए थे | (२) एक वानर का नाम । 
बना रहती है । सह पुं० [ 'हा० शुमार ] एक अरब जाति। अफ्रिका के पश्चिमी 
खुमर- संह पुं> [ सं० ] (१) वायु । हवा । (२) सहज रूभ्यु । किनारे पर तथा अदन में हस जाति का निवास है। 
खुमरनक-संज्ञा पुं० दे० स्मरण” । । गुलामों का व्यवसाय करनेवाले अफ्रिका से इन्हें ले आए 
संज्ञा स्नी० दे० सुमरनी  । थ्रे । ये असभ्य अवस्था में रहते हैं । 


सुमरना&#(-क्रि० स* [ सं० रमरण |] (१) स्मरण करना। चितन | खुमाल्‍य-संज्ञा ८ | स॑« ] महापतम्म के एक पुम्र का नाम । 
करना । ध्यान करना । (२) बार बार नाम लेना | जपना । | सुमात्यक-संज्ञ पुं० [ सं» ] पुराण के अनुसार एक पर्वत का नाम । 
सुमरनी-संज्ञा ख्री० [हिं० सुमस्ना +ई (प्रत्य०) ] नाम जपने को | सुप्रित्र-संज्ञा पु [ संथ | (१) प्रीकृष्ण के एक पुत्र का माम । 


छोटी माझा जो सत्ताइस दानों की होती है। | (२) अभिमन्यु के सारथि का नाम | (३) मगर का एक 
सुमरा-संज्ञा स्ली० [ देश» ] एक प्रकार की मछली जो भारत की राजा जो अहत सुख्रत का पिता था। (४) गद के एक पुत्र 

नदियों और विशेषकर गरम झरनों में पाई जाती है । यह का नाम | (७) इयाम का एक पुत्र । (६) शर्मीक का एक 

पाँच इंच तक लंबी होती है । इसे महुवा भी कहते हैं । पुन्न । (७) बृष्णि का एक पुत्र । (८) इश्बाकु वंश के अंतिम 
सुमरीखिका-संज्ञा श्री" [ सं० ] सांख्य के अनुसार पाँच बाह्म- राजा सुरथ के पुत्र का नाम । (९) एक दानव का नाम | 

तुश्यों में से एक । (१०) सौराष्ट्र के अंतिम राजा का नाम जो कनल ढाड़ के 
सुमल्लिक-संज पुं? [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नाम । अनुसार विक्रमादित्य के समसामयिक थे। इन्होंने राजपूताने 
सुमलायक -संज्ञा पुं> [ सं० सुमन + सायक ] कामदेव । (डि०) में जाकर मेवाड़ के राणा वश की स्थापना की थी । भागवत्त 
सुमसुज्नडा-वि० [ फ़ा० समम+हिं० सखना ] (घोड़ा) जिसके में इनका उल्लेख है । 

खुर सूखकर सिकुद गए हों । वि” उत्तम सिश्रोवाला । 

संज्ञा पुं एक प्रकार का रोग जिसमें घोड़े के खुर सूखकर | खुमित्रभू-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) जैनियों के चक्रवर्ती राजा सगर 

सिकुड जाते हैं । का नाम । (२) वर्तमान अवध्तपिणो के बीसव अहंत्‌ 
छुमह-ताज्ञा ५० [ सं» ) जहु के एक पुत्र का नाम । का नाम । 
सुमहाकपि-संज्ञा पुं> [ सं« | एक दानव का नाम | छुप्मित्रा-सज्ञा स्री० [ सं०_ ] (१) दशरथ को एक पत्नी जो लक्ष्मण 
सुमात्रा-संज्ञा पु मलय द्वीपपुज का एक बड्डा द्वीप जो बवानियो । तथा झतन्रुघ्न को माता थी। (२) माकण्डेय की माता 


के पश्चिम और जाता के उत्तर पश्चिम में है । | का नाम । 


सुमिवानद्न 





मित्रानंद्न-संशा पु | स० | लक्ष्मण और झन्रुप्त । 

सुमित्य-वि० [सं ] उत्तम मित्रोवाठा । जिसके अस्छे मित्र हों। 

सुमिरण#-रात्त पु८ दें० “स्मरण” । 

सुमिरना#१-%* रा० दे० “सुमरना । उ०--जेहि सुमिरत 
सिधि होह गणनायक करिवर बदन ।--तुल्सी । 

सुमिरनी-सज्ञा स्ली० देंल “सुमरनी” । ड०--अपनी सुमिरनी 
डारि द्ीन्डों तुर्त ही धारा बढ़ी ।--रघुराज । 

सुमिरिनिया|-सज्ञ सी दे “सुमरनी  । उ०--प्रीनम इक 
समिरिनिया सुहि देइ जाहु--रहीम । 

छुपुल-स॥| ५० [ रं० | (१) शिव । (२) गणेश । (३) गरूइ 
के एक्र पुत्र का नाम | (४) द्वोण के एक पुत्र का नाम | 
(४) एक नागासुर | (5) एक असर । (१) किन्नरों का 
राजा । (८) एक कऊषि | (९) एक वानर । (१०) पंडित । 
आचाय । (११) एक प्रकार का जल पक्षी । (१२) 
प्रकार का शाक | (१३) एक राजा का नाम | (१४) राई । 
रॉजिका । राजसपंप । (१०) वनबबरी । जंगली बबरी। 
(१६) श्वेत नुलसी । (१५) संदर मुख । 
वि" (५) संदर मुखवाला । (२) सुंदर | मनोरम । मनाहर । 
(२) प्रसन्न । (४) अनुकृूछ । क्रपालु । 

झछुमुजा-राश। मी . [२० ] संदरी स्त्री । 

खुपुसो-संज्ञा त्री. [ भं० | (१) बह स्त्री जिसका मुख संदर हो । 
संदर मुखवाली ख्री । (२) दपंण । आइना । (३) संगीत 
में एक प्रकार की सृछना। (४) एक अप्सरा का नाम । 
(७) णक बृत्त जिसके प्रत्यक चरण में ११ अक्षर हांसे हैं । 
इनमें से पहला आठवाँ तथा ग्यारहतों लघु और अन्य 
अक्षर गुरु होते हैं। (६) नील अपराजिता । नीछी कोयल । 
(७) शंखपुष्पी । शंखाहुला | कोडियाली । 

सुमुफ्ि-सक्ञा पु० [ सं० ] बकायन । विपमु्टि | महानिब । 

सुमू शि-सज्ञ पु० [ 6० ] शिव के एक गण का नाम । 

सुपूल-संहा १. [ से० ] (3) सफेद सहिजन । श्वेत शिग्र । 
(२) उत्तम मुलल । 
वि० उत्तम मृुलवाला । जिसकी जड़ अच्छी हो । 

सुसूलक-सक्ञा प० [ मं« ] गाजर । 

सुमुला-सकज्ञा स्नी [ सं» ] (१) सरिवन । शालपर्णी । (२) 
पिठिवन । पृण्णिपर्णी । 

सम्रूग-सश। ५० [ स०» | वह भूमि जहाँ बहुत से जगली जानवर 
हों । शिकार खेलने के लिये अच्छा मेदान । 

सुम्ृत#-सक्ा स्ली० दें० स्मृति” । उ०--श्रति-गुरु साथु-सुरूत- 
समत यह दृश्य सदा दुखकारों ।--तुलसी । 

सुमृति#-साज्ञा स्री० दे० “स्मृति । उ०--देव कवितान पुण्य 
कीरति वितान, तेर समति पुराण गुण गान श्र/तत भरिये । 
--देव । 
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सुमेजल-संज्ा पु० [ सं० ] मूँन । मंजतृण । 
सुमंडी[-संज्ञा ख्री ० [ दश० ] खाट बुनने का बाघ । 
सुमेद्य-संज्ञा पुं० [ सं ) रामाग्रण के अनुसार एक पर्वत का माम । 
सुमेघ-वि८ दे० “सुमेधा” । उ०--ताहि कहत आच्छेप हैं भूषन 
सुकबि सुमेध ---भूषण । 
खुमेघा-वि" [सं० समेत ] उत्तम बुद्धिवालछा । स्बुद्धि । 
बुद्धिमान । 
संज्ञा पु८ (१) चाश्लुप मन्वंतर के एक ऋषि का नाम | (२) 
बेदमित्र के एक पुत्र का नाम। (३) पाँचते मन्वंतर के 
विशिष्ट देवता । (४) पितरों का एक गण या भेद । 
रत सी ७ मालकंगनी । ज्योतिपमती छता । 
मध्य वि | स« | अत्यंत पविन्न । बहुत पवित्र । 
मेर-रज्ञा पु | से> सभरू ] (१) समेरू पर्बत। 3०--(#) 
शोमित संदर केशव कामिनि जिमि सुमर पर घन सह- 
दासिनि ।--गिरिघर । (रब) संपर्ति समेर की कुंवर की जु 
पाने ताहि, तुरत छुटावत त्रिकब उर धारे ना |+--पद्माकर । 
(२) गंगाजल रखने का बड़ा पात्र । 
सुसेरु-सत्ञा पु" [ सं० ) (१) एक पुराणोक्त प्वत्त जो सोने का 
कहा गया हैं 
विशेष--भागवत के अनुसार सुमेरु पर्वतों का राजा हैं । यह 
साने का है। इस भूमंइल के सात द्वापां में प्रथम द्वीप 
जंबू ढ्ीप के--जिसकी लंबाई ४० छाख कोस और चोड़ाई 
४ लाख कोस है--नी वर्षो में से दृछाबृत्त नामक अभ्यंतर 
कप में यह स्थित हैं। यह ऊँचाई में उक्त द्वीप के विस्तार 
के समाम है । इस पर्वत का शिरोभाग १२८ हजार कोस, 
मूल देश ६४ हजार कोस और मध्य भाग ४ हजार कोस का 
हैं। इसके चार्रो भोर मंदर, मेरु मंदर, सुपार्थ भर कुमुद 
नामक चार आश्रित पर्वत हैं। इनमें से प्रत्येक की ऊँचाई 
और फैलाव ४० हजार कोस है। इन चारों पवतों पर आम, 
जामुन, कदंब और बड के पेड हैं जिनमें से प्रत्येक की उँचाई 
चार सौ कोस है । इनके पास ही चार हृद भी हैं जिनमें 
पहला दूध का, दूसरा मधु का, तीसरा ऊख के रस का 
और चोथा शुद्ध जल का है। चार उद्यान भी हैं जिनके 
नाम नंदन, चत्ररथ, वैश्राजक और सर्वत्तोभद्र हैं। देवता 
इन उद्यानों में सरांगनाओं के साथ बिहार करते हें । 
मंदार पर्वत ऊे देवच्युत छृक्ष और मेरु परत्रत के जंबू वृक्ष 
के फल, बहुत स्थूल और बिराठकाय द्वोते हैं । इनसे दो 
नदियाँ--अरुणोदा और जंबू नदी--बन गई हैं। जंब नदी 
के किनारे की जमीन की मिद्दी तो रस से सिक्त होने के 
कारण सोना ही हो गई है। सुपार्थ पर्वत के मद्दाकदं व 
वृक्ष से जो मधुधारा प्रवाहित होती हैं, उसका पान करने- 
वाले के मेंह से निकली हुई सुगंध चार सो कोस तक 


छुमेरुज 


जाती है। कुमुद्‌ पर्वत का बट बृक्ष तो कल्पतरु ही है ! 
यहाँ के लोग आजीवन सुख भोगते हैं । समेरु के पूर्व जठर 
और देवकूट, पश्चिम में पवन और पारिपात्र, दक्षिण में 
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कैछास और करवीर गिरि तथा उत्तर में अिश्शग और मकर ! 


पर्वत स्थित हैं। इन सब की ऊँचाई कई हजार कोस है । 
सुमेरु पर्वत के ऊपर मध्य भाग में ब्रह्मा की पुरी है, 
जिसका विस्तार हजारों कोस है। यह पुरी भी सोने की 
है। नृसिहपुराण के अनुपार सुमेरु के तीन प्रधान शटंग हैं 
जो स्फटिक, बैदृर्य और रत्रमय हैं । दहन शंगों पर २१ स्वर्ग 
हैं जिनमें देवता छोग निवास करते हैं। 

(२) शिवजी का एक नाम । (३) जप माछा के बीच का 
बड़ा दाना जो और सब दानों के ऊपर होता है। इसी से 


जप का आरंभ और इसी पर उसकी समाप्ति होती है। , 


(४) उत्तर भुव । वि० दे० “ध्रव” । (५) एक बृत्त जिसके 
प्र्येक चरण में १२+ ५ के विश्राम से १७ मात्राएँ होती 
हैं, अत में लघु गुरु नहीं होते, पर यगण अत्यंत श्रतिमधुर 
होता है। इसकी १,८ और १५वीं मात्राएँ लघु होती हैं । 
किसी किसी ने इसके एक चरण में ५९ और किसी ने 
२० मात्राएँ मानी हैं । पर यह सवंसम्मत नहीं है । 
वि० (१) बहुत ऊँचा । (२) बहुत सुंदर । 

खुमे ८ जा-संजा स्ली० [ सं० ] सुमेरु पर्वत से निकली हुईं नदी । 

सुमेरुवृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह रेखा जो उत्तर ध्रुव से २३॥ 
अक्षांश पर स्थित है । 

समेरुसमुद्र-संश पुं० [ सं० ] उत्तर महासागर । 

सज्ली-वि” [ सं० सुम्रिन्‌ ) (१) दयाल । क्ृपाल | मेहरबान । 
(२) अनुकुल । 

सम्मा-संज्ञ पुं० [ देश० ] बकरा । (बाजारू) (२) दे० 'सुंबा” । 

सुम्मी-संज्ञा स्री० [ देश० ] (१) सुनारों का एक औजार जिससे 
वे धुंडी और बरेखी की नोक उभाइते हैं । (२) दे० 
“सुंबी ” | 

सम्मीदार सयरा-संज्ञा पुं० [ हिं० सुगी +फा८ दार (प्रत्य०)+ 
सबरा (ओऔजार) ] वह सबरा जिससे कसेरे परात में बुँदकी 
निकालते हैं । 

सम्ह-संज्ञा पुं० [ सं० सुम्म ] एक जानि का नाम । 
संज्ञा पुं० दे० “सुम” । 

सम्दार-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो युक्त-प्रदेश में 
होता है | 

सयंधर-संश्ञा पुं० दे० “स्वयंवर” । 

सयज्ञु-संज्ञा पु. [ सं० सुयज्ञुत्‌ ] महाभारत के अनुसार भूमंज 
के पुत्र का नाम । 

सथक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रुचि प्रज्ञापति के एक पुत्र का नाम 
जो आकूति के गर्भ प्ले उत्पन्न हुआ था। (२) वसिष्ठ के 
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छुरंग 


एक पुत्र का नाम। (३) भव के एक पुत्र का नाम । 
(७) उशीनर के एक राजा का नाम । (५) उत्तम यज्ञ । 
वि० उत्तमता या सफलता से यज्ञ करनेवाला | जिसने 
उत्तमता से यज्ञ किया हो । 
सुयशा-संज्ञा खरी' | सं० ] महाभौम की पत्नी का नाम । 
सुथत-4० [ सं० ] (१) उत्तम रूप से संयत । सुसंयत | (२) 
जिर्तेंद्रिय । 
सयम-संक्षा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार देवताओं का एक गण 
_.. जिनका जन्म सुयज्ञ की पत्नी दक्षिणा के गर्भ से हुआ था। 
सयमा-पंहा स्री० [ सं० ] प्रियंगु । 
सयश-संज्ञा पु [ सं० ] अच्छा यश | अच्छी कीर्सि । सुख्याति । 
सुकीति । सुनाम | जैसे,--आजकलऊ चारों ओर उनका 
सुयश फैल रहा है । 
वि० [ सं० सुयशत्‌ ] उत्तम यशवाछा | यशस्वी। कीक्तिमान। 
संज्ञा पु० भागवत के अनुसार अशोकवर्धन के पुत्र का नाम । 
सयशा-राश ख्री० [ सं० ] (१) दिवोदास की पत्नी का नाम । (२) 
एक अहंस्‌ को साता का नाम । (३) परीक्षित की एक स्त्री 
का नास । (७) एक अप्सरा का नाम । (७) अवसपिणी । 
खुयप्ब्य-सक्ष! पुं& [ सं० ] रेवत मनु के पुत्र का नाम । 
सयाति-संक्षा पुं० [ सं» ] हरिवंश के अनुसार नहुप के पुक पुश्र 
का नाम । 
सयाम-सक्ञ पुं० [ सं० ) ऊललितविस्तर के अनुसार एक देवपुश्र 
का नाम । 
सयापुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) राजभवन । राज- 
प्रासाद । (३) एक प्रकार का मेघ। (४) एक पवेत का नाम । 
सुयुद्ध-संज्ञा पु [ रं० | धर्मयुद्ध । न्यायसम्मत युद्ध । 
सुयोग-संज्ञा पुं« [ सं० ] संदर योग । संयोग । सुअवसर । अच्छा 
मौका । जैसे,--बड़े भाग्य से यह सुयोग हाथ आया है । 
सयोग्य-चवि« [ सं० ] बहुत योग्य । छायक । काबिक । जैसे,-- 
उनके दोनों पुत्र सुयोग्य हैं । 
सयोधन-सत्षा पुं० [सं« ] श॒तराष्ट्र के बड़े पृत्र दुर्योधन का 
एक नाम । 
खसरंग-वि” [ सं* | (१) जिसका रंग सुंदर हो । सुंदर रंग का । 
(२) सुंदर | सुहौछ। 3०--(क) सब पुर देखि घनुषपुर 
देख्यो देखे महल सुरंग ।--सूर । (ख) अलकावलि 
मुक्तावलि गूँधी डोर सुरंग बिराजे ।--सूर । (ग) गति हरि 
कुरंग कुरंग फिरें चतुरंग तुरंग सुरंग बने +--गि० दास । 
(३) रसपुर्णफ । उ३०--रसनिध सुदर मीत के रंग 'ुर्चोहि 
मैन । मन पट कौ कर देत हैं तुरत सुरंग ये नैन ।-रसनिधि । 
संज्ञा पुं० (१) शिंगरफ । हिंगुझ। (२) पतंग | बक्तम । 
(३) नारंगी । नागरंग | (४) रंग के अनुसार घोड़ों का 
एक भेद । 


घुरंगद 


संह्ा स्री० [ सं० सरगा ] (१) जमीन या पहाई के नीचे । 
खोदकर या बारूद से उड़ाकर बनाया हुआ रास्ता जो लोगों 
के आने जाने के काम में आता है। जैसे,--इस एडाइ में 
रेछ कई सुरंगें पार करके जाती है। (२) किले या दीवार , 
भादि के नीचे जमीन के भंदर स्वोदकर बनाया हुआ वह : 
तंग रास्ता जिसमे बारद आदि भरकर और उसमें भाग ! 
लगाकर किला या दीवार उड़ाते है। उ०--भरि बारूद ! 
सुरंग छगावें । पुरी सहित जदू भटन उड़ावे ।--गोपाल । 
क्रि० 9०--उडाना ।-- लगाना | 
(३) एक प्रकार का यंत्र जिसमें बारूद से भरा हुआ एक 
पीपा होता है और जिसके ऊपर एक तार निकला हुआ 
होता है। यह यंत्र समुद्र में इबा दिया जाता है और 
इसका तार ऊपर की ओर उटा रहता हैं| जब किसी जहाज 
का पंदा इस तार से छू जाता है, तो अपनी भीनरी विद्यन- 
शक्ति की सहायता से बारूद में आग लग जाती है जिसके 
फूटने से ऊपर का जहाज फटकर डृब जाता है। इसका 
व्यवहार प्राग्रः शाम्रुओं के जहाज नष्ट करने में होता है । 
(४) वह सूराग्य जो चोर लोग दीवार में बनाते हैं। सेंध । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
मुद्दा० - सेंच मारना < सेंघ लगाकर चोरी काना । 
खरंगद्‌-स्ञा पु० [ सं« ] पतंग | बक्तम | आल । 
सरंगधातु-संज्ञा पुं० [ ५० ] गेरू मिद्दी । 
सरंग्रयुक-संज्ञा पुं> | सं> सरंगयुत ] सेंघ लगानेवाला । चोर । 
सरंगा-संता स्ली ० [ सं* ] (१) केवत्तिका लता । (२) सध । 
सरंगिका[-संज्ञा खी० [ मं० ] (१) म्॒वां | मुहंरी । चुरनहार | 
(२) उपोदिका । पोई का साग | (३) खेत काकमाची । , 
सफेद मक्ोय । 
सरंगी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) काकनासा। कौोआठोटठी । (२) 
पुत्नाय । सुलतान चंपा। (३) रक्त शोभांजन । छाल 
सहिजन । (७) आल का पेड़ जिससे आल का रंग बनता है । 
स्तरंजम-संज्ञा पुं० [ सं: ] सुपारी का पेड । 
सरंधक-संज्ञा १० [ ५० ] (१) एक प्राचीन जनपद का नाम । 
(२) इस जनपद का निवासी 
सर-ंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) देवता । (२) सूर्य । (३) पंडित । 
० विद्वान । (४) मुनि । ऋषि । (५) पुराणानुसार एक प्राचीन 
नगर का नाम जो चंद्रप्रभा नदी के तट पर था। (६) अप्लि 
का एक विशिष्ट रूप । 
सेज्ञा पुं० [ सं० ख़र ] स्वर | ध्वनि । आवाज | वि० दे० 
'स्वर 
यो०--घुरतान । सुरटीप । 
क्रि० प्र०--छेड़ना ।-दैेना ।--भरना ।--मिलाना । । 
मुद०--सुर में सुर मिलाना 56 में हाँ मिलता । चापलूस | 
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सरकुनठ-सज्ञा पुं [ सं० ) बहत्साहता 


खसरकुल-संज्ञा पुं० [ सं० 
सुरक्ृततू-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 
सरकृता-सेज्ञा स्ली० [ सं५ ] गिलोय । गुड्ची । 

सरकेतु-संज्ञा पुं [ सं० ] 


सरक्तक-सज्ञा १० 


छुरत 


करना । सुर भरना - किमी गाने या बजातेवाले को सहारा देने के 
लिये उत्तके साथ कोई एक सर अलापना या बाजे श्रादि से निकालना । 

सरकंत&-संज्ञा पुं> [ सं5 सुर+ काल ) इंद्र। ड०--मतिमंत 
महा छितिकंत मनि चढ़ि द्विदंत सुरकंत सम ।-गि० दास । 

सरक-सज्ञा पुं० [ मं* स' ] नाक पर का वह तिलक जो भाल की 
आकृति का होना हैं। उ०-खौरि-पनिच ्रकुटी-धनुसु 
बधिक समर, तजि कानि। हतनतु तझुन झूग तिऊककसर 
सुरक-भाल, भरि तानि ।--बिहारी । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० सुरकना ] सुरकने की क्रिया या भाव | 

सरकना-कि” स« [ श्रनु+ ] (१) किसी तरल पदार्थ को धीरे 
धीरे हवा के साथ खींचते हुए पीना । (२) दवा के साथ 
ऊपर की ओर धारे धीरे खींचना । 

स्ारकरी-संज्ञा पुं० [ सं० सुर्करिन्‌ ] देवताओं का हाथी । द्ग्गिज । 
सुरराज । उ०--जु तू इच्छा वाके करि विमरू पानी पियन 
की । झुके आधो,लंब्रे तन गगन में ज्यों सुरकरी ।--राजा 
लक्ष्मणसिदद । 

सरकलो-संज्ञा खली ० [ दिं० मुर + कली ] एक रागिनी का नाम । 

सरकानन-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं के बिहार करने का वन । 

सरकारु-संज्ञा पु० [ सं० ] देवताओं के शिव्पकार, विश्वकर्म्मा । 

सरकास्‍्मुं ऋ-संशा पुं० [ सं० ] इंद्रधनुष । 

सरकाए-तजञ्ञा पुं० [ सं० ] देवदारु । देवकाष्ठ । 

सर कुदाच #-संज्ञा पुं. [ सं० सुर जज स्वर, सं० कु+दिं० दोंव *« 
भोखा ] सवार के द्वारा घोखा देना | स्वर बदककर बोलना, 
जिससे लोग धोखे में आ जायें। उ००चौक चारु करि 
कूप ढारु धरियार वाँघि घर । मुक्ति मोल करि खड़ग खोलि 
लिघधिद्टि निचो वर । हथ कुदाव दे सुरकुद्ाव गुन गाव रंक 
को। जानु भाव शिवधाम घाव धन व्याउ लुक को ।-केशव । 

अनुसार इंश्ञान कोण 

में स्थित एक देश का नाम । 

] देवताओं का निवासस्थान । 


(१) देवताओं या इंद्र की ध्वजा 
(२) इंद्र । 3०--द्वारपाल के वचन सुनत नृप उठे समाज 
समेतू । लेन चले मुनि की अगुवाई जिमि विधि काँ 
सुरकेतू ।--रघुराज । 

(१) कोशम । कोशाम्र | (२) सोन 
गेरू । स्वर्ण रिक । 


खसरदा-संहा पुं० | सं० ] (१) एक मुनि का नाम । (२) पुशणा 


नुसार एक पवत का नाम । 
वि० उत्तम रुप से रक्षित । जिसकी भरी भाँति रक्षा की 
गईं हो । 


छुष्दाणय 
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सुरक्तण-संज्षा पुं० [ सं० ] उत्तम रूप से रक्षा करने की क्रिया । 
रखवाली । हिफ़ाज़त । 
सर क्षित-वि ० [सं० ] जिसकी भली भाँति रक्षा की गई हो। 
उत्तम रूप से रक्षित । अच्छी तरद् रक्षा किया हुआ । 
सरक्ती-संज पुं० [ सं० सुरक्षित ] उत्तम या विशवस्त रक्षक । अच्छा 
अभिभावक या रक्षक । 
सरखंडमिका-संश ख्ली ० [ सं> ) एक प्रकार की वीणा जो सखुर- 
मंडलिका भी कहलाती है । 
सुरख-वि० दे० “सुख” । उ०--ह रपि हिय्रे पर तिय धरयो सुरख 
सीप को द्वार |--प्माकर । 
सुरक्ञा-वि० दे० “सुख” । उ०--सुरखा भरु संजाब सुरमई 
अबलूख भारी ।--सूदन । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का लंबा पौधा जिसमें पत्ते 
बहुत कम दवोते हैं । 
सुरखाब-संा पुं० [ फ्रा० ] चकवा । 
मुह ०--सु रस्ताब का पर लगना < विल्तणता या विशेषता होना । 
अनोखापन दोना । जैसे,--तुम में क्या कोई सुरसखात का पर 
छगा है, जो पहले तुम्हें द । 
संज्ञा ्नी० एक नदी का नाम जो बलख में बहती दे । 
सुरखिया-संज्ञा पुं> [ फा० सुर्ख +वया (प्रत्य०) ] एक प्रकार का 
पक्षी जो सिर से गरदन तक काछ द्ोता है। हसकी पीठ 
भी छाछ होती है, पर चोंच पीली और पैर काले होते हैं । 
सुरक्षिया बगला-संज्ञा पुं० [ दिं० सुख + बंगला ] एक प्रकार का 
बगला जिसे गाय बगका भी कहते हैं । 
सुरजी-पंजा स्नी० [ फा० सुर्ख ] (१) इटों का बनाया हुआ मद्दीन 
चुरा जो हमारत बनाने के काम में आता है। (२) दे० 
“खुर्खी । 
यो०-सुरखी चूना । 
सुरखुरू-वि० दे” “सुखंरझ । 3०--अलहदार भर तेहि कर 
गुरू । दीन दुनी रोसन सुरखुरू ।--जायसी । 
सुरगंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का फोड़ा । 
खुरग#[-संज्षा पुं दे० “स्वर्ग? । ड०-जीत्यी सुरग जीति 
दिसि चारथौ ।--लछाल कवि । 
सुरगज-संत्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं या इंद्र का हाथी । 
सुरगति-संजा स्ली० [ सं० ] दैवी गति । भावी । 
सुरगयेसाँ-संज्ञा स्ली० [ सं० स्वग॒वेश्या ] भप्सरा । (६०) 
सुश्गर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] देव-संतान । 
सुरगाय-संज्ञा स्ी० [ सं० सर+गो ] कामधेनु । 
सुरगांयक-संत्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं के गायक, गंघवे । 
सुरगिरि-संज्ञा पु [ सं० ] देवताओं के रहने का पंत, सुमेरु । क्‍ 
। 
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] 
। 


सुश्णी-संज्ञा पुं० [ सं० स्र्गीय ] देवता । (ि०) 
सुरगी नवी-संज्ञा स्री० [सं० रवर्गीय + नदी ] गंगा । (डि०) 
बे 
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सुरत 


सुरगुरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं के गुरु, बृहस्पति । 

सुरगुरु दिवख-सज्ञा पुं० [ सं ] बृहस्पतिवार । 

सुरग्र॒ह-संज्ञा ५० [ सं० ] देवताओं का मंदिर । सुरकुलछ । 

छुरगैया-रांश्ा स्री ० [ सं० सुर + गेया ] कामपैनु । 

खुरग्रामणी-तज्ञा पुं> [ सं ] देवताओं का नेता, इंद्र । 

सुरचाप-सज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्रधनुप । 

सुरच्छुन#-राज्ञा पु दे० “सुरक्षण” । उ०--रन परम विचच्छन 
गरम तर धरम सुरच्छन करम कर |--गि० दास । 

खुरजःफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] कटहल । पनस । 

सरजञ-वि८ [ सं० सुरजस ] ( फूछ ) जिसमें उत्तम या श्रचुर 
पराग हो । 
$|रांज्ञ पुं० दे० “सू्” । 

सुरजन-संज्ञ पु० [ सं« ] देवताओं का वर्ग । देवसमूह । 
वि८ (१) सज्ञन । सुजन । (२) चतुर । चाछाक। 3०--- 
कहों नैक समुझाई मुहहिं सुरजन प्रीतम आप । बस मन में 
मन को हरौ क्‍यों न बिरह संताप |--रसनिधि । 

सुरज़नपन-संज्ञा पुं [हिं० सुरजन + पन (प्रत्य ०) ] (१) सजनता। 
भछमनसत । (२) चाछाकी । होशियारी । चतुराई । 

सुरज्ञा-रांश स्ली० [ सं० ] (१) एक अप्सरा का नाम। (२) 
पुराणानुसार एक नदी का नाम । 

सुरजेटो-रंशा पुं० [ सं० सुरज्येप्र ] ब्रह्मा । (४ि०) 

सुरज्येप्ट-तंशा पुं० [ सं० ] देवताओं में बड़े, बह्ा । 

छुरभन-संज्ा स्री ० दे० “सुरझ्नन” । 3०--गरजन मै पुनि आप 
ही बरसन में पुनि आप । सुरक्षन में पुनि आप स्यीं उरहून 
मैं पुनि आप ।--रसनिदधि | 

सुरकना-क्रि० क्र० दे० “सुलकना” । भरी करेगे नैन तुव सरसि 
करेजे वार। भजहूँ सुरक्षत नाहिं ते सुर द्वित करत पुकार । 
--रसनिधि । 

सुरभाता-किं० स० दे० “सुकक्काना” । उ०--ह्यों सुरक्षाऊँरी 
नंदछाछ सा अरुक्षि रह्यो सन मेरो |--सूर । 

सुरकावना#-कि० स० दे० “सुलछपझ्ाना” । 3०--उरश्यो काहू 
रूख में कहूँ न वल्कल चीर । सुरक्षावन के मिस तऊ ठिश्की 
मोरि शरीर |--लक्ष्मणसिह । 

सुरटीप-संज्ञा छी ० [ हिं० सु+ दीप ] स्वर का आलाप। सुर 
की तान । 

सुरत-संज्ञा पुं- [ सं० ] (१) रति कीड़ा । कामकेकि । संभोग । 

मैथुन । उ०--सुरत ही सब रैन बीती कोक पूरण रंग । 

जलरूद दामिनि संग सोहत भरे आलरूस अंग |-सखूर | 

(२) एक बौद्ध भिक्षु का नाम । 

सज्ञा स्री० [ सं० स्मृति ] ध्यान | याद | सुध । ड०--(क) 

घीर मढ़त मन छन नहीं कृत बदन तें बेन | तुरत सुरत 

की सुरत कै जुरत मुरत हँसि नैन ।--श्टंगार-सनसई । 


छुरतग्लानि ३६१० छुरषुंदुति 


क्ज- े.. “कन +के 3० >न्‍न्‍ल्‍न- 0) /कप्ल्प-क> 4 औज अल बऔग>++त++ ४-5 ...ह.............ढट..-.. ह_...... 03]. ०»० ५०००-००» की कि नाल” + लता 5 बी लीन तन +लकेजीजानक अफिननानन- 


#ल हर ७ कु से + गे श्टा 
(सख्र) करत महातव थिपिन वच्ि चछो साग्रों करतार | तहीँ | खुरतिघंत-वि८ [ सं« सग्त +वान्‌ ] कामानुर । उ०-“हरि हँसि 


अखंड एागी सुरत यथा सैंछ की घार--मघुराज । भामिनी उर छाइ। सुरतिवंत गुपाल रीक्ष जानी अति 
क्रि० प्र०--कर ना +--दिल्लाना +होना (--छगना । सुखदाइ --सूर । 
मुद्दा०-- सुरत बिसारना ८ भूल थागा। विः०। दाना । सुरत | सुरतिविश्ित्रा-रजा सी८ [ सं* ] मध्या के चार भेदों में से 
सेभालना 55 >ोश गैंमालना । एक । वह मध्या जिसकी रति क्रिया विचित्र हो । 3०-- 
सुरतग्लानि-संता स्ली० [ स॑० ] रति या संभोग जनिन ग्छानि या मध्या आरूद यौवना प्रगछमवचना जान | प्रादुभूत सनो- 
शिथिल्ता । भवा सुरतिविचितरा समान ।--केशव । 
सुरतताली-रांश्ा खी ० [ रं० ] (५) दती। (२) शिगरोमराल्य । | खुरती-संज्ञा स्ली ८ [ सरत (नगर) | खाने का तंबाकू के पत्तों का 
सेहरा । ह चुरा जो पान के साथ गय्रायों ही चूना मिलाकर खाया 
सरतबंध-रात्ा पु [ सं" | संभोग का एक प्रकार । जाता है। खेनी ! 
सरतरंगिणी-संज्ञा ख्री० [ सं ] गंगा । विशेष--अनुमान किया जाता है कि पुत्तंगालवालों ने पहले 
सुस्तरु-संज्षा १० [ सं० ] देवतर । कम्पवृक्ष । पहल इसका प्रचार सूरत नगर में किया था; इसी से 
सुरतस्खर-संश ६० | सं» ] कम्पबृक्ष । इसका यह नास पड़ा । 
खुस्तात-जा पु | सं ] रति या संभोग का अंत । सुरतुंग-संज्षा पुं० [ सं* ] सुरपुश्नाग नामक वृक्ष । 


सुरता- ता सी० | ।० ] (१) सुर या देवता का भाव या काय। | सुरतोष क-सत्ना पुं७ [ सं॑> ] कौस्तुम मणि । 
यत्व । (०) सुर समुद्द। देव समृह | देव जाति । (3) | समरक्ष-रात्ता पुं७ [ |ं० ] (१) सोना। स्वर्ण । (२) साणिव । स्टाल । 


संभाग का जानंद । (७) एक जपरा का नाम । | वि० (१) सर्वेशत्र्ट / (२) उत्तम रतों से युक्त । 
तेजी पुठ [ देश७ ] एक प्रकार की बाँस की नली जिसमे से | सुरक्राणु-7त ५० दे० “सुरत्राता” | उ०--बाजस घोर निसान 
दाना छोड़कर बोया जाता है । सान सुरत्नान लआवस ।--गि० दास । 
सण सी | सेल स्मृति, दिए शर्त | (3) जचिता। यान । | सुरक्षाता-रोज्षा पु० [ संत साऊत्रात ] (५) निष्णु । श्रीकृष्ण । 
(२) चेत । सुध। उ८--हाँटि शासना बोध की अरहंत्त (२) इंद्र । 
क। ना मानि | रुरता छाँडि पिशाचता काहे को करि बानि । | सुरथ-संज्षा पुं [ स* ] (१) एक चंद्रवंशी राजा जो पुराणों के 
खुर्तात-रोशा पं» [ “० ] ( 4) देवताओं के पिता, कश्यप । अनुसार स्वारोचिष मन्वंतर में हुए थे और जिन्होंने पहछे 
(२) देवताओं ये, अधिपति, इंद्र । पहल दुर्गों की आराधनों की थी | दुर्गा के वर से ये सावर्णि 
सुरतान-रंज्ञा सखी ८ [हि «यू | गान | स्त्रर का भालाप । सुर टीप । मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। दुर्गा सप्तशती में इनका 
करता (० दे० “सुल्तान” । विस्तत बृत्तांत है । (२) हुपद के एक पुत्र का नाम | (३) 
सुरति-गंज्ञ मीट [सं स+वति]) बिहार । भोग-विलास । जयद्रथ के एक पुत्र का नाम | (४) सुदेव के एक पुत्र का 
कामकेंलि | संभाग । उ०--विरची सुरति रघुनाथ कुंजधाम नाम । (५) जनमेजय के एक पुत्र का नाम | (६) अधिरथ 
ब्रीच, काम बस वास करे ऐसे भाव थपनों । जधनि सो के एक पुत्र बा नाम । (७) कुंडक के एक पुत्र का नाम । 
मसके सिकार नाक, ससके मरोरे भोंह हंस + ससीर हारे (८) रणक के एक पुत्र का नाम । (५) चंपकपुरी के राजा 
कपनो ।-- काव्यकलछाधर । हं सध्वज का पुत्र । (१०) पुराणानुसार एक पव॑त का नाम । 
संज्ञी सी ० | रो स्मृति ] स्मरण । सुधि । चेत । उ०--छिन सेज्ञा पु० | स॑० गुस्थम ] कुश द्वीप के अंतर्गत एक वर्ष । 
छिन सुरति करत यदुपति की परत न मन समुझायो। | सुरथा-संज्ञा स्ली० [ समं० ] (१) एक अप्सरा का नाम। (२) 
गोंकुलनाथ हमारे हित लूगि लिखि क्यों न पठायो ।-सूर । पुराणानुसार एक नदी का नाम । 
क्रि० प्र«--करना ।--दिल्यना |--लगना ।--होना । खुरथाकार -संज्षा पुं० [ सं० ] एक वर्ष का नाम । 


सकज्ञी खी ० दे० "सूरत” । 3०--सोवत जागत सपनबस | खुरथान-संज्ञा पुं० [ सं० संग + स्थान ] स्वर्ग । (डि०) 
रस रिस चेन कुचैन । सुरति इयाम्र घन की सुरति विसरेह | खुरदार-वि” | दिं० सुर+फा० दार ) जिसके गले का स्वर सुंदर 
ब्रिसरे न ।--बिहारी । हो ! सुस्वर | सुरीला । 

सुरतिगोपना-राता स्त्री ० [सं० ] वह नायिका जो रति-क्रीड़ा करके | खुरदारु-तंज्ञा पुं० [ सं« ] देवदार । देवदारु वृक्ष । 
जाई हो और अपनी सखियों आदि से यह बात छिपाती हो | | खुरदीधिका-संशा स्री० [ सं* ] आकाश गंगा । 

सुरति-रव-एरा १" [सं० ] रति-क्रीडा के समय होनेवाली सुरदुंदुमि-संज्ञा खी० [ सं* ] (१) देवताओं का नगादा । (२) 
भूषर्णों की ध्वनि | तुलसी । 


छुरदेवी ३६२१ *ै सुरवक्ली 





सरदेवी-संश्ञा खी [ सं० ] योगमाया जिसने यश्ञोदा के गर्भ में | खुस्पणु-संज्ञा पु५ [ सं» ] एक प्रकार का सुगंधित शक । 


अवतार लिया था और जिसे कंस पटकने चछा। था । पर्य्या० --देवपण । सुगंधिक । माचीपन्न । गंधपत्रक । 
सुरदेश-सक्ा पु० [ सं* सुर + देश ] स्वर्ग । देवकोक । विशेष--यह क्षुप जाति की सुग्गंधित वनस्पति है। बेंगक 
खुरद्ु-संज्ञा पु" [ सं» ] देवदार । धुरहुम । के अनुसार यह कद, उष्ण तथा कृमि, 'धास और कास का 
सुरद्म-संहा पुं० [ सं" ] (१) कब्पबृक्ष । (२) दवनलू। बड़ा नाशक तथा दीपन है । 

नरकट । बढ़ा नरसलऊ । सुरपर्शिक-राज्षा पु | सं: | पुन्नाग वृक्ष । 
सुरद्विप-सहा १० [ सै ] (१) देवताओं का हाथी । देवहस्ती । | छुरपर्णिक्रा-सक्ञ स्वी० [ स० ] पुज्ञाग | सुलताना चंया । 

(२) इंद्र का हाथी । ऐराब्रत । | खुरपर्णी-संज्ञा ख्ली० | सं« ] (१) पलासी । पलाशं। (२) 
सुरद्धिप-पंज्ा पु० [ सं० ) (१) देवताओं का शत्रु । असुर। ; पुजात । पुलाक । 


दानव । राक्षस । (२) राहु 
सुरधनुष-7श। पुं० [ सं० सुरपनुम | इज्चनुप । 
सुर धाम-सक्षा पुं० | सं० सुरक्षमन्‌ ] देवछोक | रतर्ग । 
पुद्दा०--सुरधाव खिबारना + भर ताना । 
सुरधचुनी-गरा स्री० [२० ] गंगा । 


सुरपठ्येत सर पु० | स० | सुमरु || 

सुरपादप-सेज् पु० [ स« ] देवहुम । कल्पतए । 

सुरपाल-राकज्षा पुल | स० युर | पाठक | ईम। ३०--मुरन सहित 
तहें आइ के वज्ध हन्यों सुरपाक्त ।-+गिरिथिर । 

सुरपालक-संजश १० [ सं० | इंद्र 


खुरघूप-संक्षा १५ [| से» | धूना । राछ । सजरस । ' सुरपुशन्नाग-सक्ञा ५० [ स॑* | पक प्रकार का पुन्नाग जिसके गुण 
सुरभेनु-संश खीज | से> भर + पतन | देवताओं का गाय, | पुज्नाग के समान ही होते हैं । 

कामपेनु । | सुरपुर-सर। ५० [ र० | [ सवा» 99री ] देवताओं की धुरी, 
सुरध्वज-सक्ष पु० [ ।० ] सुरकेतु | इंद्वभ्वज । । अमरावती । 
सुरनंदा-संता स्री० [ !० | एक नदी का नाम । ' मुद्दा०--सु र५र सिधारना -- भर ना | मत «ो आना । 


सु रनगर-संक्षा पु० [ सं० ] स्वर्ग । 
सरनदी-सज्षा स्ली० [ सं० | (१) गंगा । (२) आकाश गंगा । 
सुरताधथ-सशा पुं० [ सं* ] इंछ । 
सुरतायक-सत्ञा ५० [ सं० ] सुरपति । इंद्र । 
घुरनारी-पंज्ञा स्ली ० [ सं० ] देवांगना । देवबाला । देववधू । 
सुरनाल-सज्ञा पुं [ सं ] बडा नरसल | देवनल । खुरप्रिय-राज्ञा ५० [ सं» ] (१) इंद्र । (२) बृहस्पति । (३) एक 
छुरनादह-संज्ा पुं० [ सं० सृप्नाथ ] देवराज इंद्र । उ०--परिषा प्रकार का पक्षी । (४) अगस्त्य | अगस्तिया। (७) एे 
कहें जादुव हेरि हयों। सुरनाह तबे गत चेत भयो -- | पवंत का नाम । 
गिरिघर । । वि० जो देवताओं को प्रिय हो । 
सुरनिश्षगा-संज्ञा स्री० [ सं० ] गंगा । सुरप्रिया-सज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) एक अप्सरा का नाम | (२) 


छुरपुरकेतु संज्ञा पुं> [ सं ] इंद्। उ०--हप केतु दर के केंतु 
सुरपुरकेतु छन महँ मोहहीं |--गि० दास । 

सुरपुरोधा-सक्ा पु० [ सं> सरपरोभस | देवताओं के पुरोहित, 
बृहर्पत । 

सुरप्रतिठा-संज्ञा सखी ० | सं ] देवमृति की स्थापना । 








सुरनिग घ-पंत्ा पुं० [ सं० ] तेजपत्ता | तेजपत्र । पत्रज । चमेली । जाती पुष्प । (३) सोना केला । स्वण रंभा । 
सुरनिर्भरिणी-संज् स्री० [ से० ] आकाश गंगा । सुरफॉक ताल-सझ्ञ पु० [दि सुर+ऊ+फॉक खाही +तात ] खुद॑ग 
सुरनिलय-तंज्ञा पुं० [ सं० ] सुमेरु पर्वत, जहाँ देवता रहते हैं । का पुक तार | इसमें तीन आघात और एक खाडी होता है। 
छुरप४-संज्ञा पुं० [ सं, सुरपति ] इंद्र । उ०--या कहि सुरप गयहु 5 ० २ +- 
सुरधाम ।--पझ्माकर । असे,--धा बेदे, नागध, घेडे नाग, गदी, घेड़े नाग | था । 
घुरपति-संहा पुं० [ सं* ) देवराज इंद्र । सुरबद्दार-संत्ा पुं० [ 7० सर । फा० बगर ] कतार की तरह का 
सुरपतिगुरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बृहस्पति । एक प्रकार का बाजा । 
घुरपतिचाप-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्-धनुप । सरबाज्ला-सेज्ञा स्लीट [ म. | देवता की ख्न | देवांगना । 
सुरपति-तनय-संहा पुं० [ सं० ] (१) इंद्ग का पुत्र, जयंत । (२) सरवुस्ती-सज्ञ स्ती० | ६० सुखी : ] एक पाँधा जो बंगाक ओर 
अजुन । डडीसे से लेकर मद्रास और सिद्दल तक होता है । 
सुरपतित्थ-संह! पुं० [ स॑+ ] सुरपति का भाव या पद । | इसकी जड की छाल से एक प्रकार का सुंदर लछाछ रंग 
सुरपथ-सक्षा पु० [ सं० ] आकाश । | निकलता है जिससे मछलीपद्न, तेलोर आदि स्थानों मे 
घुरफपन-सझ्ा पु० [सं० सुरपुलाग ] पुश्नाग। सुरगी। सुछृतान चंपा । | कपडे रेंगे जाते हैं । चिरत्रल । 


३६१२ 


सरभूषयों 





सरबूच्छु-#संज्ञा पुं. दे” “सुरवृक्ष | । उ०-मुख संस सर 
गर अधिक वचन श्री अमृत ऐसी | सुर सुरभी सुरच्चुछ 
देनि करतल महें नैंसी ।--मि० दास । 

सरबेल-संज्षा स्री० [ सं> सर +- वी ] कल्प छता । 

सरभंग-ंत्ा पु" [सं> सका संग ] प्रेम, आनन्द, भय आदि में 

.. होनेवाला स्वर का विपर्थ्यास जो सात्बरिक भात्रों के 

अंतर्गत हैं । उ०--(क) स्तंभ स्प्रेद रोमांच सुर भंग कप 
वैबर्ण । अश्नप्राप बख्वानिएु आटो नाम सुतर्ण --करेशव । 
(ग्ब) निसि जागे पागे अमछ दिल को दुरसन पाठ । बोल 
पासरों होत जो सो सुरभंग बताह ।--काव्य कछाघर । (ग) 
क्रोध दरख मंद भील ते बचन और विधि होग। नाहि 
कहते सुरभंस हैं कवि कोबिंद सब्र कोय +--मतिराम । 

सरभवन-गाज्ञा पु [ सं» ] (१) देवताओं का निवरासस्थान । 

दिर | (२) सुरपुरी । अमराजयर्ती । 

सरभान-तश पु० [ से. रएए + भानु ] (१) इंड् । उ०>राष्रे सं 
रस बरनि न जाह। जा रस को सुरभान शीश दियो, सा 
तें पियो अकुलाइ ।--सूर | (२) सूर्य | उ०-- सुनि सजनी 
सुरभान है अति मलान मतिमंद । पूनों रजनी मैं जु गिलि 
देत उगिलि यह चंद्र +--श्गार सतसई । 

सुरभि संत्ञा पु [ म॑ं० ] (१) बसंत काछ। (२) चत्रमास । (३) 
सोना । भ्वर्ण । (४) गंघक । (५) चंपक । चंपरा | (६) 
जायफल । (७) करदंब । (८) बकुछ । मौलसरी । ८९) 
शर्मी । सफेद कीकर । (१०) कण गुग्गुल। (११) गंध 
तृण । रोहिस घास । (१२) राल । घूना। (१३) गंवफल । 


(१४) बच्चे ( चंदन । (१७) वह अश्नि जो यज्ञयूप की स्थापना | 


में प्रश्वलित की जाती है । 
संज्ञा ख्री० (१) ए९वी । (२) गो । (३) गायों की अधिष्ठान्री 
देवी तथा गा जाति की आदि जननी । (४) कात्तिक्रेश की 
एक मातृका का नाम । (५) सुरा। शराब | (६) गंगापत्नी । 
(७) वनमलिफा | सेवती । (4) तुलसी । (५) शल्लकी । 
सलई । (१०) रुह्जटा। (११) एलवालुक। एलुवा। 
(१२) सुगंत्रि | खुशबू । 
व4ि० (१) सुरगंधित । सुबासित। (२) सनोरम | सुद्रर । 
प्रिय । (३) उत्तम | श्रेष्ट। बढ़िया । (४) सदाचारी | 
गुणावान । 
सरमिकाता-ाता सखी [ स* ] वासंनी पुष्प बृक्ष । नेवारी । 
सरभिकाॉ-सक् स्री० | र० ] स्त्र्ण कदछी । सोना केला । 
सरभिगंध्र-संज्ञा पु० [ स« ] तेजपत्ता । 
वि स॒ग घित | सवासित । खुशबूदार । 
सरभिगंधा-रत्ञ स्री. [ स॑« ] चमेली । 
स॒रभिच्छ॒ुद्‌-संज् पु० [ स० ] क्रेथ । कपित्थ । 
छुशमित-वि० [ म. | सुगंधित | सवासित । 


सरभितनय-रंत्ञ पुं० [ ४० ] बैल । साँड । 

सरमभितनया-यंज्ञा स्री० [ सं* ] गाय । 

सरभिता-गश्ञा खी० [ सं० ] (१) सरभि का भाव । (२)सगंधि । 
खुशबू । 

सुर भित्रिफला-संज्ञा सी « [ सं० ] जायफल, सुपारी और लौंग 
इन तीनों का समूठ । 

सरभिध्वक-संत्ञा स्नी० [ स॑५ ] बड़ी इलायची । 

सरभिद्ारु-संत्ञा पु० [ सं॑० ] घरूप सरलछ । 

विशेप--चैद्यक के अनुसार यह सरल, कटु, तिक्त, उष्ण तथा 

कफ, बात, त्वचा रोग, सृजन भोर ह्रण का नाशक है । यह 
कोठे को भी साफ करता है । 

सर सिपत्रा-संत्ञा खी ० [ सं* ] राजजंबू दक्ष । गुलाब जामुन । वि० 

“गुलाब जामुन 

सुरभिपुत्र-रोज्ञ पु" [ रां० ] (१) सॉँड । (२) बैल । 

सुरभिमं जरी-रांज्ञा स्नी० [ सं० ] श्वेत तुलसी । 

सुरभिमान -वि० [ सं० सरभिम्त्‌ ] सुगंधित | सुवासित । 
सज्ञा पुं७ अग्नि । 

सुरभिमास-सत्षा पुं० [ सं* | चैत्र मास | चत का महीना । 

सुरभिप्तुज्न-संज्ञा पुं> [ ४० ] वसंत ऋतु का आरंस । 

सुरभिवटकल -संक्षा पुं० [ सं ] दालचीनी । गुड्त्वक । 

सुरभिवाण-राज्ञा पुं० [ स० ] कामदेव का एक नाम । 

सरमभिशाक-रांज्ञ| पुं> [ सं० ] एक प्रकार का सर्गंधित शाक । 

सुरभिषक्‌-राशा पुं० [ सं* ] देवताओं के वैद्य, अश्विनीकुमार । 

सुरभिलमय-सज्ञा पुं> [ सं+ ] वसंत । 

सु रभिस्त्रधा-संज्ञा खी ० [ सं० ] शल्की । सलई । 

सुरभी-संजा स्री० [ सं० ] (१) सुगगंधि | खुशबू । (२)। गाय । 
(३) सलई | शछ॒की । (४) किवाँछ | कॉंच। कपिकच्छु । 
(५) बबई तुलसी । बन तुलसी । (६) रुद्रजया । शंकर 
जटा । (७) एलुवा | एलवालुक । (८) माचिका शाक । 
मोहया । (९) स॒गंधित शालिधान्य । (१०) मुरामांसी । 
एकांगी । (११) रासन । रास्ता । (१२) चंदन । 


कक 
ड़ छ 


 सुरभीगोत्र-राज्ञा पुं० [ सं< ) (१) बैल । (२) साँड । 


सरभीपद्वन-राज्ञा [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन 
.._ नगर का नाम । 
खुरभी पुर-सज्ञा पुं० [ सं० ] गोछोक । उ०--भज्ञ किष्णु अनादि 
मु्कंद प्रभो । सुरभीपुर नायक विश्वविभो |--गिरिघर । 

सुरभीमृशत्र-राज्षा पुं. [ सं* ] गोमूत्र । गोमूत । 
सुरभीरसा-राज्ञा स्नी० [ सं० ] सलूई । शल्की । 

सुरभूप-सल्ा पु० [ सं० ] (१) इंद्र | (२) किष्णु । उ०--सुनि 
बचन सजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा ।--तुछसी । 
सरभूषण-संता ५० [सं ] देवताओं के पहनने का मोतियों का हार 
जो चार हाथ छंग्रा होता है ओर जिसमें १००८ दाने होते हैं। 


सुरभूरुद 


५-५ ननननीनीीनननन-- 








सरभूददद-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) देवदार | देवदारु। (२) कल्पतरु । 


सुरभोग-संज्ञा पुं. [ सं० ] अछत | 3०--सोम सुधा पीयूष मधु 
अगदकार सुरभोग । अमी अरूत जहीँ हरि कथा मते रहदत 
सब लोग ।--नं ददास । 

सुरभोन#-संज् पुं० दे० “सुरभवन” । 

सुरमंडल-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) वेवताभों का मंडल । (२) एक 
प्रकार का बाजा। इसमें एक तख्त में तार जड़े होते हैं । 
हसे जमीन पर रखकर मिज़राब से बजाते हैं । 

सरमंडलिका-संज्ञा स्ती० दे० “सुरुबंदनिका” । 

सुरमंत्री-संज्ञा पुं० [ सं० सुरमंत्रित्‌ ] बृहस्पति । 

सरमंद्रि-संज्ञा पुं [ मं० ] देवताओं का स्थान । मंदिर । 
देवालय । 

खुरमई-वि० [ फा० ] सुरमे के रंग का। हरका नीला। सफेदी 
लिए नीला या काला । 
संज्ञा पुं० (१) एक भ्रकार का रंग जो सुरमे के रंग से मिलता 
जुलता या इलका नीला होता है। (२) इस रंग में रेंगा 
हुआ एक प्रकार का कपड़ा जो प्रायः अस्तर आदि के काम 
में आता है | (३) इस रंग का कबृतर । 
संज्ञा ख्नी० एक प्रकार की चिड़िया जो बहुत काली होती है 
और जिसकी गरदन हरे रंग की और चमकदार होती है । 

सुरमई कलम-संशा स्ती० [फा० ] सुरमा लगाने की सछाई। 
सुरमचू । 

छुरमच्ू-संहा पुं० [ फ्रा० सुम:+चू (प्रय०) ] सरमा छगाने 
की सलाई । 

सुरमणि-संज्ञा पुं० [सं० ] चितामणि । उ०-लोयन नील 
सरोज से भूपर मसि विंदु जविराज | जनु विधु मुखछत्रि 
अमिय को रच्छक राख्यो रसराज ।--तुलसी । 

सुरमस्य-वि? [ सं० ] बहुत अधिक रमणीय । बहुत सुंदर । 

सुरमा-संज्ञा पुं० [ फा० सुरमः ] एुक प्रकार का प्रसिद्ध खनिज 
पदार्थ जो प्रायः नीछे रंग का हं,ता है और जिसका महीन 
चूर्ण स्त्रियाँ आँखों में लगाती हैं । यह फारस में छह्दील, पंजाब 
में झेलम तथा बरमा में टेनासरिम नामक स्थान में पाया 
जाता है। यद्द बहुत भारी, चमकीला और भृरभुरा होता है । 
इसका ब्यवद्दार कुछ औषधों में तथा कुछ धातुओं को इढ 
करने में होता है । प्रायः छापे के सीसे के अक्षरों में उन्हें 
मजबूत करने के लिये इसका मेल दिया जाता है । आज 
कल बाजारों में जो सुरमा मिरता है, बह प्रायः काबुऊ और 
चुखारे के गछोना,नामक धातु का चूर्ण होता है । 

क्रि० प्र०--देना ।--छगाना ! 
यो०---सफेद सुरमा दे ० 6 समा सर्फद | 


संज्ञा पु० [देश०] एक प्रकार का पक्षी । वि० दे० “सूरसा'। 
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छुर्रिपु 


संज्ञा ्ली० एक नदी जो आसाम के सिलहट जिले में 
बहती है । 

छुरमादानी-संज्ञा स्नी० [ फ्रा० गरम:+ दान (प्रत्य०) ] छकड़ी या 
धातु का शीशीनुमा पात्र जिसमें सुरमा रखा जाता है । 

सुर मानी-वि० [ सं> सुर्मानिव ] अपने को देवता समझनेवाला । 

छुममा सफेद-रोज पुं० [फा०] (१) एक प्रकार का खनिज पदार्थ 
जो 'जिपसम' नाम से प्रसिद्ध है। इसका रंग पीलापन 
लिए सफेद होता है। इससे पेरिस छ्वास्टर' बनाया जा 
सकता है जिससे एलकट्रो टाइप और रबइ की मोहर के 
साँचे बनाए जाते हैं । यह मुख्यतः शीशे और धातु की चीजें 
जोइने के काम में आता है। (२) एक खनिज पदार्थ जो 
फिटकरी के समान होता है और कावुरू के पहाड़ों पर 
पाया जाता है। आँखों की जलन, प्रमेह आदि रोगों में 
इसका प्रयोग होता है । 

सुरमत्ति का-सज्ञा ख्ी० [ स० ] गोपोचदन । सोराष्ट्र रृत्तिका | 

सुरमेदा-सशा स्री ० [ सं ] महामेदा । 

सुरमे#-वि० दे० “सुरमई” । 

सुरमोर-संज्ञ पुं& [सं० रर+ दिं० मोर ] विष्णु । उ०--जाओे 
विलोकत लोकप होत विसोक लहें सुरलोंक सुठोर्राह | सो 
कमला तजि चंचलता अरू कोटि कछा रिध्तवे सरमोरहि । 
“--तुलसी । 

छुरस्य-वि० [सं०] अत्यंत मनोर॒म | अत्यंत रमणीय । बहुत सुंदर । 

छुरया-संज्ा स्ली ० [ देश८ ] एक प्रकार की दाती जो झाढ़ी काटने 
के काम में आती है । 

सुरयान-संज्ञा पुं० | सं० ] देवताओं की सवारी का रथ । 

छुरयुवती-संज्ञा खी ० [ सं० ] अप्सरा । 

सुरयोषित्‌-संज्ञा स्ली० [ सं* ] अप्सरा । 

सुरराई ह-तज्ञा पुं० [ सं० गुरात ] (१) इंद्र | (२) थिष्णु । 
उ०--रानी ते बूझेठ सरराई । माँगी जो कछ वाकों भाई । 
रमसानाथ नारी ते भाषा | मौँगहु बर जो मन अभिलापा ।-- 
विश्राम । 

सुरराज्‌, सुरराज-पंज्ञा पुं० [ सं* ] इंच । 

सुरराजगुरु-संज्ञा १० [ सं० ] बृहस्पति । 

सुरराजता-गज्ञा स्री० [सं० ] सरराज का भाव या पद । 
इंद्वत्व । इंद्रपद । 

सुरराजवस्ति-संशा पुं० [ सं० ] पिंडली । इंद्ववस्ति । 

सुरराज वृक्ष-संज्ञा पु [ सं० ] पारिजात । परजाता । 

छुरराजा-सज्ञ पुं० [ सं० सुरगजन्‌ ] इंद्र । 

छुरराय#&-संत्ञा पु: दे० “सुरराज” । 

सुरराव#-संज्ा पु" दे” “सुरराज” | उ०--नल कृत्त पुल लखि 
सिंधु में भये चकित सुरराव ।--प्माकर । 

छुरिरपु-संह पुं० [ सं+ ] देवताओं के शत्रु, असुर । राक्षस । 


छुरदूफ 


३६१५ 


छुरंसमिथ 
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सुरख्ख-सक्षा पुं० [स, सर +िंए सूख >पृक्त ) कस्पबवृक्ष | | खुरघीर-सज्ञा पुं० [ सं: ] इंद् । उ०--गने पदाती वीर सब भरि- 


उ०>--राम नाम सजन सररूपा। राम नाम कलि सझतक 
पियूपा ।--रघुराज । 

सुरपेभ-सत् पु० [ र० )] (१) देवताओं में श्रेष्ठ, इंद्र । (२) 
शिव । महादेव । 

सुर दि-संक्ञ पु० | सं स॒र + #पि | देवक्रप । देवॉपि । 

सुरलता-मंत। स्ली० [ सं" |) बड़ी मालकंगनी । महाज्योनिपसती 
लता । 

सुरललना-संज्ञा खा [ २० ] देवबाढा | देखांगना । 

सुरला-साज खस्री० [ सं* ] (१) गंगा । (२) एक नदी का नाम । 

सुरलासघिका-संज्ञा खी ० [ ०] (१) बंशी । (२) बंशी की ध्वनि । 

सुरततो-राज्षा खी ० [ स० सक+हि८ गला ] सुंदर क्रीडा। उ०.. छल 
स॒ उदर गेम्नावली अली चर्ली यह बात। नाग छलो सुरली 
करे मनु जिवली के पात ।--श्टेंगार सतसई । 

सुरलोक-सज्ञा पु० | स* ] स्तर्ग । देवलोक । 

सुरवधू-रा स्त्री० [ सं० ] देवताओं की प6)्नीं | देवांगना । 

सुरवर-संज्ञा पु" [ मं» ] देखताओं में श्रष्ट, इंद्र । 

सुरवत्म-7त ५० [ सं० स॒रत-मंन्‌ ] देवताओं का मार्ग । आकाश । 

सुरवज्लभा-रार। स्री० [| रं० ] श्वेत दूधा । सफेद दूध । 

सरवस्ली- राता स्ली० [ सं ] तुलसी । 

सुरवस-रज्ञा पु० [ धा० | जुझाहों की पह पतली हलका छटी, 
पतला बाँस या सरकंडा जिसका व्यवहार ताना तैयार करन 
में हं।ता हैं । 

विशेष--ताना तैयार करने के लिए जो ,लकडियों जमीन में 

गाई जाती हैं, उनमें से दोन सिरों पर रहनेवाली लकड़ियों 
तो मोटी और भजवृत होती हैँ जिन्हें परिया कहते हैं, और 
इनके बीच मे थोड़ी थोड़ी दूर पर जा चार चार पतली 
लकड़ियाँ एक साथ गाई! जाती हैं, वे सरवस या सरस 
कहलाती हैं । 

सुरवा-रांज्ञा पु० [ स« श्रवत ] छाटी करढी के आकार का छकईी 
का बना हुआ एक प्रकार का पात्र जिससे हवन छादि में 
घी की आहति देंते हें। श्रुवा । 
॥ गज्ञा पु० दे० “शोरबा ” । 

सरयाड़ी-सक्ञ ख्री० [ हि० सभर | वा; (पय ) ] सूझरों के रहने 
का स्थान । सूमरत्ाड़ा । 

सुरधाणी-संज्ञा स्ली० [ सं* ] देववाणी । संस्कृत भाषा । 

सुरवाल-सत्ञा पु [ फ० शल्बार ] पायज्ञामा | पेजामा । 
सहा पु० [ / ] सेहरा ! 


घाती रनधीर | दोड आग राती किग्रे लख मोहे सुरवीर ।-- 
गि० दास । 

छुरच त्त-सर्ा पु८ [ सं» ] कस्पतरू । 

सुरवेला-संज्ा ख्री ० [ सं० ] एक प्राचीन नदी का नाम । 

छुर वे श्म-संज्ञा पु० [ सं. सरदश्मन्‌ ] स्वर्ग । देवछोक । 

सुरवेरो-सक्ञा पुं- | सं० सरतेस्नि ] देवताओं के जत्रु, असर । 

सरशतु-स्ा पृ [ सं» ] असर । 

सुरशत्रुहन-सक्ञा पुं" | सं० ] असुरों का नाश करनेवाले, शिव । 

सुरशयती-संज्ञा ख्ली० [ सं» ] आपाद मास के झुक पक्ष की 
एकादशी । विष्णुशयनी एकादर्शा । 

सुरशावी-गज्ञा पुं> | स॑ सरशारि। ] कब्पकृश । 

सुरशिल्पी-सेज्ञ पु० [ सं ० सुर्रशशल्पिन्‌ ] विश्वकर्मा । 

सुरश्रे्ट-सक्षा १० | सं» ] (१) वह जो देवताओं में श्रेष्ठ हो। 
(२) विष्णु । (३) शिव । (४) गणेश | (७) धर्म्म। 
(६) इंद्र । 

सुरक्रछ्ठा-संज्ञा सं। ० | ४० | बभाह्मा । 

खुर तंभवा- रंश ख्री० [ सं* ] हुरहुर | आदित्यभक्ता । 

सुरख-संजी पु० [ रा? ] (१) बोल । हीरा बोल । बबर रस । 
(२) दालचीनी । गुड्व्वक्‌ । (३) तेजपत्ता । तजपन्र | (४) 
रूसा घास। गंधतृण | (५) तुलसी । (६) संभाल । 
सिुयार । (७) शाबमली बृक्ष का निर्यास। मोचरस । 
(८) पीतशाल । 
वि० (१) सरस । रसौछा । (२) स्वादिष्ट । मधुर | (३) 
सुंदर । 3०--हरि श्याम घन तन परम संंदर तड़ित घबसन 
बिराजई । अँग अंग भूषण सुरस शशि प्रणकछा जनु 
आजई ।--सूर । 
सक्ष पुं० दे० सुरवस | 

सुरसख-पंज्ञा पु० [ सं० ] देवताओं के सखा, इंद्र । 

खुरखंत-संज्ञ सी [ सं» रार्घती ] सरस्वती | (डि०) 

छुरसतजनक-संझ पुं> [ सं० सरवती + जनक ) ब्रह्मा । (डि०) 

मुरखती ४।-संशा ख्ली० [सं० सरखनी ] (१) सरस्वती | उ०---उर 
उरवी सुरसरि सुरसती जमुना मिलृहि प्रयाग जिमि ।-- 
गि० दास । (२) एक प्रकार की नाव जो तीस हाथ लंबी 
होती है और जिसका आगा तथा पीछा आठ आठ द्वाथ 
चोड़ा होता है । इस नाव के पेंदे में एक कुंड बना रहता हैं 
जिसमें उतर कश लोग खान कर सकते हैं । 

छुरतत्तम-संज्ञा पु० [ मं० ] देवताओं में श्रेष्ठ, विष्णु । 


सुरवाख-सज्ञा "० [ सं० ] देवस्थान । स्वर्ग । 
सुरघाहिनी-सब ख्री० | सं: ] गंगा । | छघुरसद्‌न-सता ५१० [ सं० ] देवताओं के रहने का स्थान, स्वर्ग । 
घुरधिटप-संश! पुं० [ सं० | कल्पबुक्ष ! छुरसद्वा-संजा ५ [ सं० सुरसझन्‌ ] स्वर्ग । 
सुरवीथी-सह। सी . [ १० ] नक्षत्रों का मार ; झुरखमिधू-सह। स्री० [ स॑० | देवदारु । 


छुरखर 


सुरखर-गंश्ा पुं० [ सं: सुर+सर ] मानसरोवर । उ०--सुर-सर 
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सुभग बनज-बन-चारी | डाबर जोंग कि हंसकृमारी |-- , 


तुलसी । 
संज्ञा स्री० दें० “सुरसरि” । 

खुरतघतरखुता-संज्ञा स्री० [ सं० ] सरयू नदी। उ०--तुलसी उर 
सुर सर सुता छसत सुथल भनुमानि ।--तुलसी । 

सुरसरि, खुरसरी-गंता ख्री० [ सं० सुरमरित ] (१) गंगा। 
उ०--सुरसरि जब भुब ऊपर आबे । डनको अपनो जल 
परसावै ।--सूर । (२) गोदावरी । उ०--सुरसरि ते भागे 
चले मिलिहे कपि स॒ग्रीव | देहैं सौता की खबरि बाद सग्ब 
अति जीव ।--केशव । 
राजा ख्री० (१) कावेरी नदी । (ड०) (२) दे० “संर्सरी ” । 

सुरसरितू-संज्ञा स्नी० [ सं० ] गंगा । 

छुरसरिता-मंज्ञ स्री ० दे० “सुरसरित” | ड०--मानहैँ सरसरिता 
विसल, जल उद्छत जुग मीन ।--बिहारी । 

छुरसपपक-रंश्ञ पुं« [ सं+ ] णक प्रकार की सरसों | देवसपप । 

सुरखा संज्ञा खी० [ कं० | (१) एक प्रसिद्ध नागमाता जो समुद्र 
में रहती थी और जिसने हनुमान जी को समुद्र पार करने 
के समय रोका था । 

पिशेष--जिस समय इनुमान्‌ जी सीता जी की स्वोज में लंका 

जा रहे थे, उस समय देवताओं ने सुरसा से, जो समुद्र 
भें रहती थी, कहा कि तुम विकराल राक्षस का रूप घारण 
कर उनको रोको । इससे उनकी बुद्धि और बल का पता 
छग जायगा । तदनुसार सुरसा ने विकराल रूप चारण कर 
हनुमान जी को रोक कर कहा कि मैं तुम्हें खाऊँगी। यह 
कहकर उसने मेँह फैलाया। हनुसान जी ने उससे कहा कि 
जानकी जी की खबर राम जी को देकर में तुम्हारे पास 
आऊँगा। सुरसा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता पहले 
तुम्हें मेरे मुंह में प्रवेश करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा धर 
मिला है कि सब को मेरे मँह में प्रवेश करना पड़ेगा। यष्ट कह 
वह मेँद फैलाकर हनुमान्‌ जी के सामने आई | हनुमान जी 
ने अपना शरीर उससे भी अधिक बढ़ाया । ज्यों ज्यों सुरत्ता 
अपना मेंद् बढ़ाती गईं, त्यों स्थों हनुमान जी भी अपना शरीर 
बढ़ाने गए । अंत में हनुमान्‌ जी ने बहुत छोटा रूप धारण 
करके उसके मेँह में प्रवेश किया और बाहर निकलकर 
कहा--देवि, अब तो तुम्हारा वर सफल हो गया। इस पर 
सुरसा ने दनुमान्‌ू जी को आशीर्वाद दिया और उनकी 
सफलता की कामना की । (रामाग्रण) 
(२) एक अप्सरा का नाम। (३) एक राक्षसी का नास । 
(४) तुलती । (५) रासन । रास्ता । (६) सौंफ । मिश्रेया । 
(७) ब्राह्मी । (८) बढ़ी शतावरी | सतावर । (५९) जूही । 
शेत यूथिका । (१०) सफेद निसोथ | श्रेत ब्िबृत्ता। 
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सुरखिचु 


(११) सलई । शल॒की । (१२) नील सिंधुवार | निगुंडी । 
(१३) कटाई । बनभंटा । ब्रहती | बात्ताकी । (१४) भद- 
कटेया । कटेरी | कंटकारी । (१७५) एक प्रकार की रागिनी । 
(१६) दुर्गा का एक नाम | (१७) रुद्राश्व की एक पुत्री 
का नाम । (१८) पुराणानुसार एक नदी का नाम | (१९) 
अंकुश के नीचे का नुकीला भाग । (२०) एक बृत्त का नास | 

सुरसाई-गज़ा पु० [ सं सुर + हिं० राई >म्वामी ] (१) इंद्र । 
उ०--आपु लखें मेसे सुरसाई | सब नरेश जनु सुर समुदाई । 
--सबलसिंह। (२) शिव | ३०--सब विद्या के ईंश गुसाई । 
चरण वंदि विनवों सुरसाई ।--शं करदिग्विजय | (३) विष्णु । 
ड०--पोले मधुर बचन सुरसाई। घुनि कहाँ चले विकल 
की नाई ।--तुलसी । 

सुरखाग्र-राज्ञा पुं० [ स॑० ] सभालू की मंज़री। सिंथुवार मंजरी । 

खुरस।|भ्रज़ञ-सता ६० [ सं० ] खेत तुलसी । 

सुरसाग्रणी-संज्ञा सी ८ दे० “सुर्साम्रत  । 

सुरसादिवर्गं-संज्ञा पुं० [ सं» ] बैद्यक में कुक विशिष्ट ओपधियों 
का एक वग । यथा--सुलसी (सुरसा), श्वेत तुलसी, गंघ- 
तण, गंध्रेज घास, (सुगंधक), काली तुलसी, कर्सोंघी 
(कासमद), लटजीरा (अपामार्ग), खायबिदंग (विंग), 
कायफल (कटकल), सम्हालू (निगुडी), ब्रभनेटी (भारंगी), 
मकोय (काकमाची), बकायन (विपम्मुश्कि), मूसाकानी 
(मृपाकर्णी), नीला सम्हालू (नील सिंधुयार), शुई कद व 
(भूमि कदंब) । वैद्यक के अनुसार यह प्रयोग कफ, क्रमि, 
सर्दी, अरुचि, श्वास, खाँसी आदि का नाश करमेवाछा और 
प्रणशोधक है । 

एक दूसरा वर्ग इस प्रकार है--सफेद तुलसी, काली 

तुलसी, छोटे पत्तावारी तुलसी, बबई (वर्वरी), मूसाकानी, 
कायफल , कर्सांत्ी, नकछिकनी (छिक्कनी), सम्दारू , भारंगी, 
भुद्द कदंब, रंघतण, नीला समझाझू , मीठी नीम (कैडस्यं) 
और अतिमुक्त छता (माधवी लता) । 

सुरसारी-संज्ञा क्री दे० “सुरसरी” । 

सुरसालु #-वि० [मं गुए+॑र्दि० सालना ] देवताओं को 
सतानेवाला । उ०--राम नाम नरकेसरी कनककसिपु 
कलि कालु । जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि 
सुर्सालु ।--तुलसी । 

खुरसाए-संशा पुं« [मं० ] सम्हाल्ू , तुलसी, व्राद्यी, बनभंटा, 
कंटकारी और पुननव्रा इन सब का समृद्द । 

सुरसाहब-संज्ञा पुं० [ सं* सर + फा० साहब ] देवताओं के रवामी | 
ड०--अक्य जो ध्यापक वेद कहै ग़म नाहीं गिरा गुन ज्ञान 
गुनी को । जो करता भरता, हरता सुर साहिब्र साहिब दीन 
दुनी को |--पुलसी । 

सुरखिधु-संज्ञा पुं० | सं० ] गंगा। 


छुरखुंवर 


सुरखंदर-संज्ा प॑ं० [ सं* ] सुंदर देवता । 
वि० देवता के समान सुंदर । अत्यंत सुंदर । 
सुरसुंद्री-संश। स्री० [ सं० ] (१) अप्सरा । (२) दुगा। (३) 


देवकन्या । (४) एक योगिनी का नाम | 
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छुरागार 


फेंकी जाती हैं और उनकी चित्त-पट की गिनती से द्वार जीत 
होती है | प्रायः बड़े जुआरी छोग इसी से जूआ खेलते हैं । 
संज्ञा स्ली० [ सं० सुरभी ] (१) चमरी गाय। (२) एक 
प्रकार की घास जो पइनी जमीन में होती है । 


सरसंदरी गटिका-रंत्ा ख्री० [ सं० ] वैद्धक के अनुसार वाजी- | खुरदीनो-संज्ञा पुं० [ कर्ना० सुरुददनेय ] पुन्नाग जाति का एक पेड 
| हट 9 


करण या बल वीर्य बढ़ाने की एक औपध जो भश्नक, स्वर्ण- 
माक्षिक, हीरा, स्पर्ण और पारे को सम भाग में लेकर 
हिजल (समुद्रफल) के रस में घोट्कर पुटपाक के द्वारा 
प्रम्तुत की जाती हैं । 

सुरछुत-संक्षा पुं० [ सं० ] [| ख्री० ससधुता ] देवपुन्र । 

खुरखुरभी-तंज्ञा ख्वी० [ सं० सर+सरभा ] देवताओं की गाय । 
कामधेनु । उ०--मुख ससि सर गर अधिक वचन क्री अमृत 
जैसी | सुर सुरभी सुरवृच्छ देनि करतल महें तैसी ।-- 
गि० दास । 

सुरखशना-क्रि> ग्र« [ भ्नु ० ] (१) कीहों आदि का रंगना। 
(२) खुजली होना । 

सुर सुराहुट-राज्ञा स्री० [ दिं० सुस्सुगना + आदट (फ्र4०) ] (१) 
सुरसर होने का भाव । (२) खुजलाहट । (३) गुदगुदी । 

सुरखुरी-रंधा स्री ० [ भनु ० ] (१) दे० “सुरसुराहट” । (२) एक 
प्रकार का कीड़ा जो चावल, गेहूँ आदि में होता है । 

छुरसेनप-राज्षा पुं० [ सं सर + सेनापति | देवताओं के सेनापति, 
कात्तिक्रेय । 

सुरसेना-सज्ञा स्री ० [ सं* ] रेक्ताओं की सेना । 

सरसंयों5-संज्षा पुं७ [सं» सर+्दिं० सैयों>स्‍्वामो ] इंव । 
ड०--तुलसी बाल केलि सुख निरखत बरपत सुमन सहित 
सुरसयाँ --तुलसी । 

सुरसेनी-संश ख्री: दे० “सुरशयनी” । 

सुरस्कंघ-सज्ञा पु० [ तं० ] एक अघुर का नाम । 

सुरत्ली-संशा स्री ० [ सं५ ] अ'सरा । 

सुरस्त्री श-पक्ञा ५० [ ० ] अप्सराओं के स्वामी, इंद्र । 

सुरस्थान-सज्ञा पुं० [ सं< ] देवताओं के रहने का स्थान । स्वग | 
सुरलोक | 

सुरस्तंती-संक्षा स्री० [ सं० ] आकाश गंगा । 

सुरस्रोतस्विनी-सक्षा स्री० [ सं० ] गंगा | 

सुरस्थामी-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं के स्वामी, इंद्र । 

खुरहरा-वि० [ »नु ० ] जिसमें सुरसुर शब्द हो | सुरसुर शब्द से 
युक्त। उ०--फेरि दग फीके मुख लेति फुरहरी देव साँसे 
सुरहरी भुज चुरी झहरेते की ।--देंव । 

खुरही|-संज्ञा सख्ती ० [ हिं० सोलद ] (१) णक प्रकार की सोलद् 
चित्ती कौड़ियाँ जिनसे जुआ खेलते हैं । (२) सोलह चित्ती 
कौड़ियों से होनेवाला जूआ । 

विशेष-इस जूए में कोड़ियाँ मुद्ठी में उठाकर जमीन पर 


जो पश्चिमी घाट में होता है। यह प्रायः डेढ सौ फुट तक 
ऊँचा होता है | 

खुरांगना-संहा खी ० [ सं» ) (१) देवपत्री । देवांगना। (२) 
अप्सरा । 

सुरांत-रांशा पु० [ सं० ] णक राक्षस का नाम । 

सुरा-राक्षा सती [ सं० ] (१) मद्य | मदिरा । वारुणी । शराब । 
दारू । वि० दें० “मदिरा” । (२) जल | पानी । (३) पीने 
का पात्र । (७) सर्प । 

खुराई।/१-संज्ञा खी ० [ सं० शर + भाई ( प्रत्य० ) ] झूरता । चीरता । 
बहादुरी । ३०--सुर मदिसुर दरिजन अरु गाई । हमरे कुल 
इन्ह पर न सुराई ।--तुलसी । 

छुराक९-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भट्दी जहाँ शराब चुआई जाती है । 
(२) नारियछ का पेड़ । नारिकेल दक्ष । 

खुराकम्म-संज्ञा पुं० [ सं* सगकर्म्मन्‌ ] बद यज्ञ कर्म जो सुरा द्वारा 
किया जाता है । 

सुराकार-संज्ञ। पुं० [ सं० ] शराब चुआनेवाला | दारात्र बनाने: 
वाढा । शोडिक । कलदार । 

सुराकुभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पात्र या घड़ा जिसमें मय रखा 
जाता है। शराब रखने का घड्ढा । 

सुराज़-संज्ञा पुं० [ फा० सूराख ] छेद । छिद्ग । 
संज्ञा पुं० दें० “सुराग” । 

सुराग-संज्ञा पुं० [ सं० सु+राग ] (१) गाढ़ प्रेम । अत्यंत प्रेम । 
अत्यंत अनुराग । उ०--मुनि बाजति बीन प्रवीन नवीन 
सुराग हिय्रे उपजावति सी |--केशव | (२) सुंदर राग । 
उ०--गाय गोरी मोहनी सुराग बसुरी के ब्रीथ कानन 
सुहाय मारमंत्र कों सुनायगो |--दीनद्याल । 
संज्ञा पुं० [ श्र० सुरााग्र ] सूत्र | टोह | पता । 

क्रि० प्र०--देना ।--पाना ।--मिलना ।--छगना ।--छगाना । 

सुरागाय-संज्ञा त्ली- [ सं० सुर+ गाय ] एक प्रकार की दो नस्‍्ली 
गाय जिसकी पूँछ गृप्फेदार होती है और जिससे चेंवर 
बनता है | यह एक प्रकार के जंगली साँडु--जो तिव्बत और 
हिमालय में होते हैं अर जिनके बार लूुबे और मुछायम 
होते हैं-“-और भारतीय गाय के संयोग से उसपन्न है। यह 
प्रायः पहाड़ों पर ही रहती है। मैदान का जरू-वायु इसके 
अनुकूल नहीं होता । 

सुरागार-संज्! पुं० [ सं० ] (१) बह स्थान जहाँ मद्य बिकता हो । 
कलवरिया । शराबखाना । (२) देवगृह । 


छुरागूह 


खुराशद-संज्ञा पुं० दे 'स॒रागार” (१)। 

सुराप्रह-संज्ञ पुं० [ सं० ] मय पीने का एक प्रकार का पात्र । 

छुराप्र्य-संज्ञा पुं> [ सं० ] अरूत । 

सुराघट-संह पुं० दे० “सुराकुभ” । 

घुराचाय-संज्ञा पुं० | सं० ] देवताओं के आचार्य बृहस्पति । 

सुराज-संज्ञा पुं० (१) दे० “घुराज्य ” । (२) दे० “स्वराज्य ” । 

खुराजक-संजा पुं० [ सं० ] श्ंगराज । भेगरा । 

सुराजा$-संज्ञा पुं० [ सं० सुराजन ] उत्तम राजा । अच्छा राजा ! 
कसंज्ञा पुं० दे० “सुराज्य” । 

छुराजिका-संज्ा स्री० [ सं० ] छिपकली । 

खुराजीध-संज्ञा पुं [सं० ] विष्णु । 

खुराजीयी-संज्ञा पुं० [ सं० सरजीविन ) शरात्र चुआने या बेचने- 
वार | शॉडिक | कलमार । 

सुराज्य-संज्ञा पुं० [ सं० | वह राज्य जिसमें प्रधानतः शासितों के 
हित पर दृष्टि रखकर शासन काय किया जाता हो । वह 
राज्य या शासन जिसमें सुख और शांति विराजती हो | 
अच्छा और उत्तम राज्य । 
संज्ञा पुं० दे० “स्व॒राज्य । 

खुरादहत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ मद्य ब्िकता हो। 
शराबखाना । कछवरिया । 

छुराथी-संज्ा ख्री० [6० सु+ रेतना] लकड्ी का वह डंडा या लबेदा 
जिससे जनाज के दाने निकालने के लिये बाल आदि 
पीटते हैं । 

सुराद्रि-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं का पर्वत, सुमेरु । 

छुराधम-वि० [ सं० ] देवताओं में निकृष्ट । 

सुराधा-वि० [ सं० सुरापस्‌ ] (१) उत्तम दान देनेवाला । बहुत 
बड़ा दाता । उदार । (२) धनी । अमीर । 
संज्ञा पुं० एक ऋषि का नाम । 

सुराधानी-संज्ञा खी० [ सं० ] वह कुंभी या छोश घड़ा जिसमें 
मदिरा रखी जाती है । शराब रखने की गगरी । 

सुराधिप-पं्ठा पुं [ सं० ] देवताओं के स्वामी, इंद । 

सुराधीश संशा पुं० दे० “सुराधिप” । 

सुराध्यक्ष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) ब्रह्मा । (२) भ्रीकृष्ण | (३) शिव। 

सुराध्यञ्ञ-संहा ५० [ सं० ] मथपातन्न का वह चिह्न जो प्राचीन 
काल में मय पान करनेवालों के मस्तक पर लोहे से दाग 
कर किया जाता था । 

पिशेष--मजु ने मदयपान की गणना चार महापातकों में की 

है; और कद्दा है कि राजा को उचित है कि मसद्य-पान करने- 
वाले के मस्तक पर मद्य-पात्र का चिह्न लोहे से दागकर 
अंकित करा दे । यही चिट्न सुराध्वज कहलाता था । 

छुरानक-संत्ञा पुं० | (० ] देवताओं का नगाड़ा । 

सुरानीक-संत्षा पुं? [ | ] देवताओं की सेना । 
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सुराहंन 


छुराप-वि” [ सं० ] (१) सुरा या मद्य-पान करनेवाला | मद्॒प । 
दाराबी। (२) बुद्धिमान । मनीपी । 

सुरापगा[-संकज्ञा स्री० [ सं> ] देवताओं की नदी । गंगा । 

सुरापाण, सुरापान-संज्ञा पुं० [ सं. ) (१) मच्य-पान करने की 
क्रिया | शराब पीना । (२) मसद्य-पान करने के समय खाप 
जानेवाले चटपटे पदार्थ । चाट | अवर्दश । 

खुरापात्र-संज्ञा पु० ( 6० ] मदिरा रखने या पीने का पात्र । 

खुरापाना-संक्षा पुं* [सं० सुरापाना;] पूव देश के छोग । (सुरापान 
करने के कारण इस देद्ा के लोगों का यह नाम पड़ा है ।) 

सुरापी-वि० दे० “सुराप” । 

सुरारीथ-संज्ञा पुं० [ रां० ] सुरापान । मह्यपान । शराब पीना । 

सुराब्धि-संश्ा (० [सं ) सुरा का समुद्र । 

विशेष--पुराणों के अनुसार यह सात समुद्रों में से तीसरा 

है। माकटेयपुराण में लिखा है कि लवण समुद्र से दूना 
इश्चु समुद्र और इक्षु समुद्र से दना स॒रा समुद्र है । 

सुशभाग-पंशा ५० [ सं० ] शराब की माँड । 

सुरामंड-संज्षा पुं० [ सं० ] शराब की मॉड । 

सुरामत्त-ति” [सं० ] शराब के नणै में चुर। मदोन्‍्मत्त । 
मतवाला । 

खुरापुख-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) वह जिसके मुँह में शराब हो । 
(२) एक नागासुर का नाम । 

सुरामेह-संज्ञा पु [ सं० ] वैद्य के अनुसार भमेद्द रोग का 
एक भेद । 

विशेष--कहते हैं कि इस रोग में रोगी को शराब के रग का 

पेशाब होता है। पेशाब शीशी में रखने से नीचे गादा और 
ऊपर पतला दिखलाई पदता है। पेशाब का रंग मटमैला 
या लाली लिए होता है । 

सुरामेही-वि० [ सं० सुरामेदिन ] सुरामेह रोग से पीडित । जिसे 
सुरामेह रोग हुआ हो । 

सुरायुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं का अख्तर । 

सुराराखि-संत्ञ स्री ० [ सं० ) देवताओं की माता, भद्िति । 

सुरारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भसुर । राक्षस । (२) एक दैत्य 
का नाम । 

सुराशस्प्रि-पंज्ञ पुं० [सं० ] असुरों का नाश करनेवाले, विष्णु | 

सुरारिहंता-रांज्ञा पुं० [ सं० सररिहंत ] असुरों का नाहा करने- 
बाले, विष्णु । 

सुरारिदन-रांशा ५० [ सं* ] असुरों का नाश करनेवाले, शिव । 

सुरारी-संज्ञा पुं० [ दश० ] एक प्रकार की बरसाती घास जो 
राजपूताने और बुंदेलखंड में होती है। यद्द चारे के छिये 
बहुत अच्छी समझी जाती है । इसे लप भी कट्ते दें । 

सुराइन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुरों या देवताओं को पीड़ा देनेवाछे, 
असुर । 


सुराह 
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सुराह-संज्ञा पुं० [ मं० ) (१) हरिचंदन । (२) स्व्रण। सोना । 


(३) कंकुमागर चंदन । 

सुराह क-तंश प्‌ [ सं» ] (१) बर्बरक । बबई । (२) वैजयंती । 
तुलसी | 

खसुराल-सज्षा पु० [ सं० ] धूना । राल । 

सुरालय-संशा पु" [ सं० ] (५) देवताओं के रहने का स्थान । 


स्व । (२) सुमेर । (३) देवमंदिर । (४) वह स्थान जहाँ | सुराछुरगरू-संज्षा पुं« 


सुरा मिलती हो । शराबखाना | कलदरिया । 


सुरुंगाहि 


आसव जो तीदेण, बलकारक, मृत्रतद्धक, कफ और वायुनाशक 
तथा मुखश्रिय कहा गया है। 
सुरासार-राज्ञा पु० [ 7० ] मद्य का सार जो अंगूर या मादी के 
खमीर से बनता है। इसके जना शराब नहीं बनती । इसी 
में नशा होता है । 
सुरासुर-संज्ञा पु० [ “० ] सुर और असुर | देवता और दानव । 
[ मं० ] (१) शिव । (२) कश्यप । 
छुरास्पद्‌ू-भक्षा पु० | प॑० ] देवताओं का घर । देवगृह । मंदिर । 





सुराशिका-गज्ञ स्री० [ सं० ) सातला या सप्तठा नाम की बेल | खुराद्दी-संज्ञा स्नी० [ ० ] (१) जल रखने का एक प्रकार का 


जो जंगलों में होती है । इसके पत्ते खबर के पत्तों के समान 
छोटे छोटे द्वोते हैं। इसका फल पीला होता है और इसमें एक 
प्रकार की पतली चिपटी फली लगती है । फली में काले 
बीज होते हैं जिसमें से पीले रंग का दूध निकलता है । 
वैद्य के अनुसार यह लघु, तिक्त, कदु तथा कफ, पित्त, 
विस्फोट, त्षण और शोथ को नाश करनेवाली है। 

सुराख-सक्ञा पुं: [सं० ] (१) एक प्रकार का घोड़ा। (२) 
उत्तम ध्वनि । 

सुरावती-संज्ञा ख्री० [ सं० सुरतरनि ] कद्यप की पत्नी और 


देवताओं की माता, अदिति। उ०--विनता सुतत खगनाथ | 
चंद्र सोमावति केरे। सुरावती के सूर्य रहत जग जासू ' 


उजेरे ।--विश्राम । 

सुरावनि-राज्ञा ख्वी ० [ सं॑० ] (१) देवताओं की माता, भदिति । 
(२) पए्थित्री । 

सुरावारि-संज्ष पुं० [ सं० ] सुरा समुद्र । वि० दे० “सुराब्धि” 

सुरावा स-पत्ञा पु० [ सं० ] सुमेरु । 

सुरावृत्त-प्ा पुं+ [ सं० ] सूर्य । 

सुराध्रय-प्रेह्डा पु० [ सं० ] समेर । 

सुराफटर-संज्ञा पुं० ( सं० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम जो 
भारत के पश्चिम में था। किसी के मत से यह सूरत और 
किसी के मत से काडियावाइ है। (२) राजा दशरथ के 
एक मंत्री का नाम । 
वि जिसका राज्य अच्छा हो । 

सुराफ्ज-संज्ञा ६० [ स० ] (१) गोपीचंदन । सौराष्ट्र सत्तिका । 
(२) काली मूँग। कृष्ण मुद्र । (३) छाल कुलथी। रक्त 
कुलत्थ । (४) एक प्रकार का विष । 
वि० सराष्ट् देश में उन्पन्न । 

सुराष्ट्रजां-संज्ञा सी ० [ सं० ] गोपीचंदन । 

सुराष्ट्रोक्न चा-संज्षा स्ती० [ सं० ] फिटकरी । 

छुरालंधघान-संश। पुं० [ सं० ] शराब चुआने की क्रिया । 

खुरालमुद्र-तंश १० दे० “सुरान्धि” । 


प्रसिद्ध पात्र जो प्रायः मिद्दी का और कभी कभी पीतछ या 
जस्ते आदि धातुओं का भी बनता है। यह बिलकुल गोल 
हंडी के आकार का होता है, पर इसका मेंद ऊपर की ओर 
कुछ दूर तक निकला हुआ गोल नली के आकार का होता 
है। प्रायः गरमी के दिनों में पानी ठंढा करने के लिये 
इसका उपयोग होता है। इसे कहीं कहीं कुज्ा भी कहते हैं। 
योौ०--सुराहीदार । 

(२) बाज , जोशन या बरेखी के छूटकते हुए सूत में घुंडी 
के ऊपर लगनेवाला सोने या चॉँदी का सुरादी के आकार 
का बना हुआ छोटा लबोतरा टुकड़ा । (३) कपड़े की एक 
प्रकार की काट जो पान के आकार की होती है। इसमें 
मछली की दुम की तरह कुछ कपड़ा तिकोना लगा रहता है। 
( दर्जी ) (४) नेचे में सब से ऊपर की ओर वह भाग जो 
सुराही के आकार का होता है और जिस पर चिलम रखी 
जाती है । 

सराद्दीद[ए-वि० [ अ० सुराद्द +फा० दार ] सुराही के आकार का | 
सुराही की तरह का गोल और लंबोतरा | जैसे --सुराहीदार 
गरदन | सुराहीदार मोती । 

सुराह-रंत ५० | सं० ] (१) देवदारु। (२) मरुभआा । मरुवक | 
(३) हलदुवा । हरिद्ठु । 

सराहय-रांशा १० [ सं०] (१) एक प्रकार का पौधा। (२) देवदारु । 

ख॒रि-वि० [सं ० ] बहुत घनी । बद्या अमीर । 

सुरियं-संज्ञा पुं० [ ० सर ] इंब । (डि०) 

सुरियाजार|-संश। पुं> [ फा० शोरा+ हि० खार ] शोरा । 

सुरी-संज्ञ स्ली ० [ सं* ] देवपत्नी । देवंगना । 

खुरीला-वि० [ हिं०्सुर + रैला (फ्रय०) ] [ स्री० सुरीठो ] मीठे 
सुरवाठा । मधुर स्वरवाला । जिसका सुर मीठा हो। 
सुस्वर । सुकंठ । जैसे,--सुरीछा गला, सुरीला बाजा, 
सरीला गवैया, सरीली तान । 

सुरुग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सहिजन । शोभांजन बृक्ष । 

सुरुगयुक्‌-संज्ञा पुं० दे० “सुरंगयुक 

खुरुगा-संज्ञा क्ती० दे० सुरंग 


सुराप्तथ-तज्ञ पुं- [ सं० ] वैयक के अनुसार एक प्रकार का : सुरुंगादि-संज्ञा पुं [ सं० ] सेंघ छगानेवाला चोर । सेंधिया चोर । 


छुरुंदला ३६१६ छुरेतना 
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सुरुंदला-संज्ञा स्लनी० [ सं* ] एक प्राचीन नदी का नाम । के सेज्ञा पु दे० “स्वरूप”? । उ०--रूप सवाई दिन दिन 
सुरुकम-वि० [ सं: ] अच्छी तरद्द प्रकाशित | प्रदीम्त । चढ़ा । त्रिधि सुरूष जग ऊपर गढ़ा ।--ज्ञायसी । 
खुदख-वि० [सं० सु+फा० रुख > प्रगति ] अनुकूछ। सदय । | खुरूपक-वि० दे० “स्वरूप” । 

प्रसक्ष | उ०--सुरुख जानकी जानि कपि कहे सकल | सुरूपता-संज्ञा क्ली० [ सं० ] सुरूप होने का भाव । सुंदरता । 


संकेत ।--उुलूसी । खूबसूरती । 

वि? दे० “सुखे” | ड०--रंच न देरि करहु सुरुय अब हरि | खुरुपा-स्ञ स्ली० [ सं० ) (१) सरिवन | शालपर्णी । (२) 

हेरि परे न । विनय बयन मो सुनि भये सुरुख तरुनि के बसनेठी । भारंगी । (३) सेवती । वनसलछिका । (४७) बेला । 

नैेन ।--श्टंगर सतसई । वार्पिकों मछिका । (५) पुराणानुसार एक गो का नाम । 
सुरुखुरू-वि० [ फ्रा० सुबंस ] जिसे किसी काम में यश मिला वि० स्षी० सुंदर रूपवाली । सुंदरी । 

हो | यशस्वी । उ०--अलहदाद भल तेहिकर गुरू । दीन | सुरूहक-सज्ञा पुं० [ मं० ] खंचर | गर्दभाश्व । 

दुनी रोसन सरुखुरू ।--जायसी । सुरंद्र-संज्ञा पु [ सं» ] (१) सुरराज | इंद्र । (२) छोकपाल । 
छुरुच-संज्ञा पुं० [ सं० ] उज्ज्वल प्रकाश । अच्छी रोशनी । राजा । 

कै 


छुरुचि-संज्षा स्ती० [ सं० ] (१) राजा उत्तानपाद की दो परलियों | स॒रंद्रक संज्ञा पुं० [ सं० ] कट झरण। काटनेवाला जमीकद | 
में से एक जो उत्तम की माता थी । भत्र को त्रिमाता । जंगली ओंल । 


वि० सुंदर प्रकाशवाला । सुर द्रकद-सत्ञा पु० दे० सुरंद्वक । 
| स्ट 
(२) उत्तम रुचि | (३) अत्यंत प्रसब्नता । सुरंद्रगोप-संशा ५० [ सं० ] बीर बहूटी । इंद्रगोप नामक कीड़ा । 
वि० (१) उत्तम रुचिवाला । जिसकी रुचि उत्तम हो | (२) | सुरंद्रचाप-पक्ा पुं> [ सं० ] इंद्रचनुप । 
स्वाधीन । (डिं०) सुरंद्रजित्‌-संज्ञ पुं« [ म॑० ] इंद्र को जीतनेवाला, गरुइ । 
संज्ञा पुं० (१) एक गंधव राजा का नाम। (२) एक यक्ष | सुरद्वता-राज्ा स्री « [ सं> ] सुरेंद्र होने का भाव या धर्म । इंद्वत्व । 
का नाम । सुरद्रपृज्य-संज्ञ पुं० [ सं० ] बृहस्पति । 
सुरुच्चिर-वि० [ 7० ] (१) सुंदर | दिव्य। मनोहर | (२) | सुरंद्रमाला-संशा स्ती० [ सं० ] एक किन्नरी का नाम । 
उज्ज्बछ । प्रकाशमान्‌ । दीप्षिशाली । सुरंद्रलोक-राज्षा पुं> [ सं० ] इंद्रलोछ । 
सुरुज्ञ-वि० [ सं० ] बहुत बीमार ( अस्वस्थ । रुण्ण । छुरेद्रव ज्ञ[-पेशा स्ली ० [ रं० ] एक वर्ण बृत्त का नाम जिसमें दो 
$9] संज्ञा पुं० दे० “सूर्य” । ३०--तहँ ही से सब ऊपजे तगण, एक जगण और दो गुरु होते हैं | इंद्रवज़ा । 
चंद सुरुक आकाश ।--दावू । सुरंद्रवती-संज्ञा ल्ली० [ म० ] शर्ची । इंद्राणी । 
सुरुजमुजी |-पंज्ञा पुं० दे० “सूययंघुखी” । उ०--विचरे चहूँ | सुरेद्रा-संज्षा स्ती० [ सं० ] एक किन्नरी का नाम | 
दिसि लखत हैं वर पूर् व्ृजराज । चंद्रमुत्री को लूखि सखी | सुरेखा-संज्ञ स्री” [ सं० | (१) संदर रेखा । (२) हाथ पाँव में 
सुरुजमुखी सी आज ।--श्ंगार-सतसई । होनेवाली ने रेखाएँ जिनका रहना शुभ समझा जाता है । 
खुरुद्वि-संज्ञा स्ी० [ सं० | शतदु या वत्तम्रान सतलूज नदी का | सुरेज्य-संज्ञा पुं० [ मं» ] बृहस्पति । 
एक नाम । सुरेज्ययुग-रात्ा पुं० [सं+ ] फलित ज्योतिष के अनुसार 
सुरुल-पंज्ञा पुं० [ देश० ] मूंगफली पीधे का एक रोग जिसमें कुछ बृहस्पति का युग जिसमें पाँच व हैं। इन पाँचों वर्षो 
कीड़ों के खाने के कारण उसके पत्ते भोर डंठल टेढ़े हो के नाम ये हैं--अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा और धाता । 
जाते हैं। इस पौधे में यह रोग प्रायः सभी जगहों में | सुरेज्या-संज्ञा खी [ रा" ] (१) तुलसी । (२) ब्राह्मी । 
होता है और इससे बढ़ी हानि होती है । सुरेणु-सक्षा पुं० [ सं० ] (१) असरेणु । (२) एक प्राचीन राजा 
खुरुघा-संज्ञा पुं दे० (१) शोरबा” | (२) दे० “सुरवा” । का नाम । 
सुरूप-वि० [ सं० ] [ल्ौ० सुरुपा ] (१) सुंदर रूपवाला । सजी स्ली० (१) स्वा्ट्री की पुत्री और विवस्वान्‌ की पत्नी । 
रूपवान्‌ | खूबसूरत । (२) विद्वान | बुद्धिमान । (२) एक नदी का नाम जो सप्त सरस्वतियों में समझी 
संज्ञा पुं: (१) शिव का एक नाम | (२) एक असुर का नाम । जाती है । 
(३) कपास । तूल। (४) पास पीपल । परिपाश्वत्थ | | छुरेणु पुष्पध्यजञ्ञ-सेश ५० [ सं: | बौद्धों के अनुसार किन्नरों के 
(५) कुछ विशिष्ट देवता और व्यक्ति । एक राजा का नाम | 
विशेष--कामदेव, दोनों अश्विनीकृमार, नकुल, पुरुरुवा, नल- सुरेतमा(-क्रि० स* [ : ] खराब अनाज से अच्छे भनाज का 
कूबर और शांब ये सुरूप कहलाते हैं । अछरग करना । 


सुरेतर 


छुरेतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] असुर । 

छुरेता-वि० [ सं: सुरेतस्‌ ] बहुत वीयवान्‌ । अधिक सामथ्य॑वान्‌ । 

सुरेतोधा-वि० [ सं० झरेतोधम्‌ ] वीयवान । पौरुष संपन्न । 

झुरेथ-रांज्ञा पु | । ] सूँस | शिश्ञुमार। उ०--रथ स्रेथ भुज 
मीन समाना । शिरकच्छप गजग्राह प्रमाना ।--विश्र/म । 

छुरेनुका-राहा सी ० दे” “सुरेणु” | उ०-सोमनाथ ब्रिरंत द्व 
आलू नाथ णकंग । हरिक्षत्र नमिष सदा अंशतीशु चित्रंग । 
प्रगट प्रभासु सुरेनुका हम्ये जापु उज्जैनि। हांकर पुरनि 
पुषप्करु अरु प्रयाग स्ेंगनेनि ।--केशव । 

सुरेभ-रंज्ा पुं. [ सं० ] सुरहस्ती । देवहस्ती । 
वि० सुस्वर । सुरीला । 

सुरेचट-संत्ा पुं० [सं०| एक प्रकार का सुपारी का पेड | रामपूग । 

छुरेश-संज्ञा पु [ सं० ] (१) देवताओं के स्वामी, इंद्र । (२) 
शिव । (३) विष्णु । (४) कृष्ण । (५) छोकपाछ ) 

छुरेशलोक-संज्ञा पु० [ सं० ] इंद्रलोक । 

छुरेशी-संज्ञा स्ली० [ रं० ] दुर्गा । 

छुरेश्जर-संज पुं० [ सं० ] (१) देयताओं के स्थामी, इंद । (२) 
ब्रह्म । (३) शिव । (४) रुद्र । 
वि० देवताओं में श्रेष्ठ । 

सुरेश्वरी-संज्ा स्ली० [ २० ] (१) देवताओं की स्वामिनी, दुर्गा । 
(२) लक्ष्मी । (३) राधा । (४) स्थग गंगा । 

पुरे्ट-संज् पुं० [ सं० ] (3) सफेद अगस्त का वृक्ष । (२) लाल 
अगस्त । (३) सुर पुत्ताग । (४) शिवमछी । बड़ी 
मौलसिरी ! (५) साल वृक्ष । साखू । 

सुरे.्टक-संज्ा पुं> [ सं० ] शारू । साथ । अश्वकर्ण । 

घुरेष्टा-संज्ञा स्नी ० [ सं« ] ब्राद्मी । 

सुरेस-संज् पुं० दे० सुरेश” । 

सुरे-संज्ञा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार की अनिष्टकारी पाप्त जो गर्मी 
के मौसिम में पंदा होती है । 
संज्ञा स्ली० [ सं० सुरभी ] गाय | (४०) 

छुरेत-पंह्ष स्ली० [ सं० सुर्गी | चढ़ स्त्री जिससे विवाह संबंध न 
हुआ द्वो, बल्कि जो योंही घर में रख ली गईं हो। उपपत्नी । 
रखनी । रखेली । सुरैतिन । 

सुरेतवाल-संज्ञा पुं० [ दि. सरेत+वाल ] सुरेत का लड़का। 

सुरेतधातता-प्ष पुं० दे” “सरेतवालू” । 

सुरेतिन-संज् स्री० दे० “सरेत” । 

सुरोचन-सज्ञा पुं० [ सं० ) (१) यज्ञवाहु के एक पुत्र का नाम । 
(२) एक वर्ष का नास । 

छुरोचना-संजा स्ली० [सं० ] कार्सिकेय की एक मात्‌का का नाम | 

छुरोखि-वि० [ सं० सुरुचि ] सुंदर । उ०--गिरि जात न जानत 
पानन खांत बिरी कर पंकज्ञ के दुल की । ब्रिहँंसीं सब गोप- 
सुता दरि छोचन मूँदि सुरोचि इ॒गंचछ की ।--केशव । 
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सुरोचौी-राज्ञा पुं> [ सं० सरोचिस ] घशिष्ठ के एक पुत्र का नाम । 


सुरोक्त म-संज्ञा पुं> [ सं०] (१) देवताओं में श्रेष्ठ, विष्णु । (२) सूर्य । 

सुरोस्तमा-संज्षा स्री० [ पं० ] एक अप्सरा का नाम । 

सुरोत्त र-संज्ञा पुं- [ सं० ] चंदन । 

सुरोद-संज्ञा पुं० [ सं+ ] स॒रा समुद्र | मदिरा का समुद्र । 
संक्ष पुं० दे० “सरोद' । 

खुरोदक- संज्ञा पुं> दें० “सरोद” । 

सुरोद्य-संज्ञा पुं० दे” “स्वरोदय” । 

खुरोध-रांज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुध्तार संस के एक पुत्र का नाम । 

सुरोधा-संज्ञा पुं० [ सं० सुरोधस्‌ ] एक गोत्र प्रवत्तेक ऋषि ना नाम । 

छुरोमा-वि० [ सं० सगेमन्‌ ] सुंदर रोमोंबाछा। जिसके रोस 
सुंदर हों । 
संज्ञा पु० एक यज्ञ का नाम । 

सुरोपण-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं के एक सेनापति का नाम । 

सुरोका-संज्ञा पु. [ सं० सुरौकम ] (१) स्वर्ग । (२) देवमंदिर । 

सुरत्र-वि० [ फा० ] रक्त चरण का । लाल । 
संज्ञा पुं. गहरा छाल रंग । 

सुख रू-वि० [ फ० ] (१) जिसके सुख पर तेज हो । तेजस्वी । 
कांतिवानू। (२) प्रतिष्ठित । सम्मान्य | (३) किसी कार्य्य 
में सफलता प्राप्त करने के कारण जिसके मुंह की लाली 
रह गईं हो । 

सुख्न॑रूई-संज्ञा सी ० [फा०] (५) सुख्वेरू होने का भाव । (२) यश। 
कीत्ति । (३) मान । प्रतिष्ठा । 

सुरतना-संज्ञा पुं० [ फा० सुख्र ] एक प्रकार का कवृत्तर जो छाल रंग 
का होता है। 

खुर्खांब-संझ् पुं० दे० “सुरखाब” । 

सुर्खी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) लाली। छलाई । अरुणता । 
(२) लेख आदि का शीपंक, जो प्राचीन हरतलिखित 
पुस्तकों में प्रायः छाल स्थाही से लिखा जाता था। (३) 
रक्त । लहू | खून | (४७) दे० 'सुरखी” । 

सुर्खोदार सुरमई-वंज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का सुरमई या 
बैजनी रंग जो कुछ छाली लिए होता है । 

सुजना-राज़ा पुं दे० “सहिजन” । 

खुर्ता-वि० [हिं० सुरति - रमृति] समझदार | होशियार | बुद्धिमान्‌ । 
उ०--द्वीरा छाल की कोठरी मोतिया भरे भंडार । सुर्ता सु्ता 
चुनिया मूरख रहे झख मार [--कबीर । 

सुर्तीं-संज्ञा स्री० दे० “ सुरती ” । 

सुर्मा-संज्ञा पुं० दे० “सुरमा” । 

सुर्शा-संज्ञा पुं [ देश० ] (१) एक प्रकार की मछली । (२) थेढी । 
बटुआ । 
नै संज्ञा पुं० [ सुरं से श्रनु० ] तेज हवा । 

क्रि० प्र०--चलना । 


सुलंक 





सुलंक-संज्ञा पुं० दे० “सोलंक! । उ०--तब सुलेक नृप आनेंद 
पायो । द्व सुत निज तिय मैँंह जनमायो ।--रघुराज । 

सुलंकी-संत्ञा पु दे० “सोलंकी” | 3३०--पौरच पुंडीर परिह्दार औ 
पँवार बेंस, सेंगर सिसोदिया सुलंकी दितवार हैं ।--सूदन । 

खुलक्चू-वि: दे० “सुलक्षण” । 

सुलत्तणु-वि० [ सं० ] (१) शुभ छक्षणों से युक्त । अच्छे रक्षणो- 
वाला । (२) भाग्यवान्‌ । किस्मतवर । 
संज्ञा पुं० (१) शुभ लक्षण । शुभ चिह्न । (२) एक प्रकार 
का छंद जिसके प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती हैं। 
सात मात्राओं के बाद एक गुरु, एक छघु और तब विराम 
होता है । 

छुलचायणत्व-संज्ञा पुं० [ स॑० ] सुलक्षण का भाव । सुलक्षणता । 

छुलच्तणा-संज्ञा खी ० [ सं० ] पावंती की एक सखी का नाम । 
वि० स्री० शुभ लक्षणों से युक्त । अच्छे लक्षणोंवाली । 

छुल लणी-वि० सत्री० दे० “सुलरुक्षणा” । 

सुलगना[-क्रिन प्र [ सं० स॒+िं० लगना ] (१) (ककडी, कोयले 
आदि का) जलना | प्रम्वलित होना। दहकना । (२) बहुत 
अधिक संताप होना । 

सुलगाना[-क्रि" स० [ हिं० सुलूगना का स० *प ] (१) जलाना । 
दहकाना[ । प्रज्वलित करना। जैसे --लकडी सुलगाना, भाग 
सुलगाना, कोयला सुरूगाना । 

संयो० क्रि०--डालना ।--देना ।--रखना । 


(२) संतप्त करना । दुःखी करना ! 


छुलझ-संजञा पुं> [ सं? ] शुभ मुहत्त । शुभ लप्त । अच्छी सायत । 
वि० [ सं० ] दृढ़ुता से लगा हुआ । 


सुलच्छुन-वि० दे० 'सुलक्षण” | 3०--(क) ग्रह भेपज्न जऊ 
पवन पट पाई कुजोग सुजोग। होह कुवस्तु सुबस्तु जग 
लखहि सुलच्छन छोग ।--तुलसी । (ख्र) तप लस्‍स्यों 
ततय्छन भरस हर | परम सुरूच्छन वरस घर।--गि० दास | 

खुलच्छनी-वि० दे०  सुलुक्षणा” | 3०--जाय सुहागिनि बसति 
जो अपने पीहर धाम | लोग बुरी शंका करें यद॒पि सती 
हू वाम्न ) यातें चाहत बंधुजन रहे सदा पतिगेह। प्रमुदा 
नारि सुलच्छनी बिनहु पिया के नेह ।--लकक्ष्मणसिंह । 

खुलछु-वि० [ सं० सुरुत ] सुद्र । उ०--सुरूुछ ऊछोचन चारु 
नासा परम रुचिर बनाइ । युगछ खंजन रूरत अ्वनित बीच 
कियों बनाई ।--सूर । 

सुलमत-संज्ञा स्री० [हिं० सुलूमना ] सुलझने की क्रिया या भाव | 
सुलझाव । 

सुलम्ना-क्रि० ध्र० [ द्विं० उलकना ] किसी उलस्नी हुईं वस्तु की 
उलझन दूर होना या खुलना । उलझन का खुछना । गुत्थी 
का खुछना । जटिलताओं का निवारण होना । 
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खुलभाना-क्रि० स० [ द्विं० सुलभना का स० मप ] किसी उलस्ती 
हुईं वस्तु की उलझ्नन दूर करना। उलझन या गुत्थी 
खोलना । जय्लिताओं को दूर करना । 

छुलभाव-संज्ञा पुं+ [ दि० सुलभना + भाव (प्रयः ) | सुलून+ 
क्रिया या भाव । सुल्सन । 

छसुलटा-वि० [ दिं० उल्या ] [ जौ० सुलटी ] सीचा। उलश का 
विपरीत । 

छुलतान-संज्ञा पुं० [ १० ] बादशाह । सम्राट । 

खुलताना चंपा-संक्षा पुं. फा० सुल्ताय +द्विं० चंपा ] एक प्रकार 
का पेड़ जो मद्गास प्रांत में अधिकता से होता है भौर कहीं 
कहां संयुक्त प्रांत तथा पंजाब में भी पाया जाता है। इसके 
हीर की लकड़ी छाली लिए भूरे रंग की और बहुत मजबूत 
होती है । यह इमारत, मस्तूछ आदि बनाने के काम में 
आती है। रेल की राइन के नीचे पटरी की जगद्द रखने के 
भी काम में आती है। संस्कृत में इसे पुन्नाग कहते हैं । 

खसुलतानी-संज्ञ खली ० [ फा० झुल्यान ] (१) बादशाही । बादशाइत । 
राज्य । उ-"--चढि धौराहर देखहि रानी । धनि तुईँ अस 
जाकर सुरतानी ।--जायसी । (२) एक प्रकार का बढ़िया 
मदह्दीन रेशमी कपड़ा । 
वि० लाल रंग क्रा। उ०--साई हुती परलँगा पर आल खुले 
अचरानहिं जानत कोऊ | ऊँचे उरोज्नन कचुकी ऊपर छाछन 
के चरचे इग दो॥। सो छबि पीतम देखि छक्के कवि तोष 
कहे उपमा यह दहोऊ | सानो सदे सुछतानी बनात में साह 
मनोज के गुबज दोऊ ।--तोपष । 

सुल्लप#&-वि० (१) दे० “स्वल्प/ । उ०--नुृत्या/ उधटति गति 
संगीत पद सुनत कोकिला लाजति | सूरश्याम नागर अर 
नागर लछना सुलप मंडली राजत (-सूर। (२) मंद । 
उ०--चलि सुलप गज हंस मोहति कोक कछ। प्रवीन । 
न-सूर । 
संज् पुल | सं० सु + पालाप | सुंदर आलाप । (क्र०) 

सुलफ-वि० [ रण सु+ दिए लपना ] (१) रूचीछा । रूचनेवाला। 
(२) नाजुक । कोमल । मुछायम | 3०--(क) दीरध 
उसास ले & ससिमुलखी सिसकति सुलफ सलछोनों लंक 
लहके लह्ठकि लहकि ।--देव । (स्र) मोती सियरात हित 
जानि के प्रभात ढिग ढीले करि पीतम के गात सुलफनि 
के |-देव । 

सुलफा-संझा पुं० [ फा० स॒त्फ: ] (३) वह तमाकू जो चिलम में 
बिना तत्ा रखे भर कर पिया जाता है। (२) सूखा तमाकू 
जिसे गाँजे की तरह पतली विलम में भर कर पीते हैं । 
कंकड़ । (३) चरस । 

यो०--सुलरुफेबाज । 
क्रि० प्र०--भरना ।--पीना । 





सुलफबाज 
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छुलोदित 


सुलफेबाज-वि० [ हिं० सुत्फा+फा० वाज | गाँजा या चरस | खुलाभ-वि” दे० “सुरूभ” । 


पीनेवाला । गेंजेड़ी या चरसी । 

सुलय-रंता ५० [ 7० ] गंधक । 

सुलभ-वि८ [ सं* ] (१) सुगमता से मिलने योग्य । सद्दज में 
मिलनेवाऊछा। जिसके मिलने में कठिनाई न हो । (२) सहज । 
सरल | सुगम। आसान । (३) साधारण | मामूली । 
(४) उपयोगी । छाभकारी । 
संज्ञा पुं> [ सें० ] अभिदहोत्र की अभि । 

सुलभता-गज्ञ सत्री- [ सं" ] (१) सुलभ का भाव | सुलभत्व । 
(२) सुगमता । आसानी । 

सुलभत्व-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुलभ का भाव। सुलभता | 
(२) सुगमता । सरलछृत्ता । आसानी । 

सुलभा-सज्ञा स्री० [ सं* ] (१) वैदिक कार की एक बह्मवादिनी 
स्री का नाम | (गृद्मयसृत्र) (२) तुलसी । (३) मपवन । 
जंगली उड्द । मांसपर्णी । (४) तमाकु । धूम्रपत्रा । (५) 
बेला । वापिकी मलिका । 

सुलभेतर-वि" [ सं० ] (१) जो सहज में प्राप्त नहों सके। 
दुलभ । (२) कठिन । (३) महाघ॑ । महँगा । 

सुलभय-वि० [सं० ] सुगमता से मिलने योग्य । सहज्ञ में 
मिलनेबाला । जिसके मिलने में कठिनाई न हो । 

सुललित-वि० [ स« ] अति छलित । अत्यंत संंदर । 

सुलस-सज्ञा पुं० [ १? |] स्वीडेन देश का एक प्रकार का लोहा । 

घुलह-संज्ञा ख्री० [ फा० ] (१) मेल । मिलाप। (२) वह मेल 
जा किसी प्रकार की लडडाई या झगड़ा समाप्त होने पर हो । 
(३) दो राजाओं या राज्यों में होनेवाली संधि । 

या०--सुलहनामा । 

सुलहनामा-रंता पुं० [ ८ सलद +- फ्रा० नाम: ] (१) वह कागज 
जिस पर दो या अधिक परस्पर लड़नवाले राजाओं या 
राष्ट्रों की ओर से मेल की शर्त लिखी रहती हैं। संधिपतन्न । 
(२) वह कागज जिस पर परस्पर लड़नेवाके दो व्यक्तियों या 
दलों की भोर से समझोते की शर्त लिखी रहती हैं; अथवा 
यह लिखा रहता है. कि अब्र हम छोगों में किसी प्रकार का 
झगड़ा नहीं है । 

सुलाक-संज्ञा पुं? | फा० सृराथ ) सूराख | छेद । (लक्ष ०) 
संज्ञा क्ली० दें० “सलाख । 

सुलाखना |-क्रि० स० [ सं० स+दि० डखना - देखना ] सोने या 
चांदी को तपाकर परखना । 

सुलागना&|-क्रि० श्र० दे० 'सुलगना” । उ०--अगिनि 
सुछागत मोरवों न अंग मन विकट बनावत बेहु। बकती 
कद्दा बाँसुरी कहि कट्टि करि करि तामस तेहु | --सूर । 

छुलाना-कि- रा [दिं० सोना का प्रेर ०] (१) सोने में प्रवृस करमा । 
इायन कराना । निद्वित कराना । (२) छिटाना। ढाल देना । 


सुलाभी-संज! पु [ पं० सुलाभिनू ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

सुलूक -संज्ञा पुं द० “सलक  । 

सुलेक-संत्ञा पुं० [ सं० ] एक आदित्य का नाम | 

सुखेश्क-संत्ञा पुं- [ सं० ] अच्छा लेख या निबंध लिखनेवाला । 
जिसकी रचना उत्तम हो । उत्तम ग्र थकार या लेखक | 

सुलमाँ-संज्ञा ५ दे» “सुलेमान” । उ०--हाथ सुछेसाँ केरि 
अंगूठी । जग कहें दान दीन्ह भरि सृठी ।--जाय सी । 

सुलेमान-संज्ञ पुं० [ फा० ] (१) यहूदियों का एक प्रसिद्ध बाद- 
शाह जो पंगंबर माना जाता है। कहते हैं कि इसने देवों 
और परियों को वश में कर लिया था और यद्द पश्च-पक्षियों 
तक से काम लिया करता था। इनका जन्म ई० पू० १०३३ 
और स्त्यु इं० पू० ९७५ माना जाता है। (२) पुक पहाड़ 
जो बलोचिस्तान और पंजाब के बीच में है । 

खुल मानी-संज्ञा पु. [ फा० ] (१) वह छोड़ा जिसकी आँखें 
सफेद हों । (२) एक प्रकार का दोरंगा पत्थर जिसका कुछ 
अंश काछा और कुछ सफेद होता है । 
वि? सुलेमान का । सुलेमान संबंधी । जैसे,--सुलेमानी 
नमक । 

खुली क-संज्ञा पु० [ सं० ] स्वर्ग । 

खुलोचन-वि० [सं० ] [ स््री० सुलाचना ] सुंदर ऑखोंवाला। 
जिसके नेत्र सुंदर हों । सुनेन्र | सुनयन । 
सत्षा पु. (१) इरिन । (२) उतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
(किसी किसी के मत से दुर्योधन का ही यह एक नाम था ।) 
(३) एक दैत्य का नाम | (७) रुक्मिणी के पिता का नाम । 
(५) चकोर । 

खुलोचना-संज्ञा क्षी ० [ सं- ] (१) एक अप्सरा का नाम । (२) 
राजा माधव की पत्नी का नाम जो आदश पत्नी मानी जाती 
है। (३) वासुकी की पुन्नी और मेघनाद की पक्नी का नाम । 

खुलोचनी-वि० स्त्री० [ सं० सुनेचना ] सुंदर नेन्नोंवाछी । जिसके 
नेत्र सुंदर हों। उ०--सुंदरि सुलोचनि सुवचनि सुदति, 
सैसे तेरे मुख आखर परुष रुख मानिये ।--केशव । 

खुलोम-वि० [ सं० ] [ र।० सुलामा ] सुंदर लोमों या रोमों से 
युक्त । जिसके रोएँ सुंदर हों । 

सुलोमनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] जटामांसी | बालछड । 

छलोमश-वि० दे० “सुछोम” । 

छुलो प्शा-संज्ञा स्ली० [ सं» ] (१) काकजंघा । (२) जटामांसी । 

खुलोमा-संज्ञा श्ली० [ सं० ] (१) ताम्रवल्ली । (२) मांस रोहिणी | 
वि० दं० सुछोम | 

खुलोह-संज्ञा पु. [ सं० ] एक प्रकार का बढ़िया लोहा । 

खुलोद्क-संज्ञा पुं [ सं० ] पीतल । 

सुलोदित-संहा पुं० [ सं० ] सुंदर रक्त वर्ण । अच्छा छाछ रंग । 


छुलो दिता 





वि० सुंदर रक्त वर्ण से युक्त । सुंदर लाल रंगवाला । 

सुलोद्विता-संज्ञा स्री० [ सं० ] भ्षप्मि की सात जिद्दाओं में से एक 
जिल्ना का नाम । 

छुलोदी-संजञा पुं० [ सं० सुलेहित ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

छुटतात-संज्ञा पुं० दे० “सुछतान” । 

सुल्फ-संज्ञा पुं० [ दश«० ] (१) बहुत चढ़ी या तेज लय । (२) 
नाव । किदती । (छश«») 

खुघ॑ श--रांशा पुं> [ सं० ] भागवत के अनुसार वसदेव के पुक पुत्र 
का नाम । 

सुयंशेक्तु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद ईंख या ऊख | श्रेतेक्षु । 

खुबवंख-संक्ा पुं० दे० “सुबंश” । उ८--गिरिघर अनुज सबंस 
चदयो जदुबंस बदावन ।--गोपाल । 

सुध्-संज्ञा पुं० दे० “सुअन” । उ८--हिदुवान पुन्य गाहक वनिक 
तासु निवाहक सादहि सुब । बर्बाद वान किरवान धरि जस 
जहाज सिचराज तुव ।--भूषण । 

छुवक्ता-वि० [सं० स॒+वक्त ] सुंदर बोलनेवाछा । उत्तम 
व्याख्यान देनेवाछा । वाकपदु । व्याख्यान कुशल । वाग्मी । 

सुवक्त-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) शिव । (२) स्कंद के एक पारिषद 
का नाम | (३) दंतवक्त के एक पुत्र का नाम। (४) वन 
तुलसी । वन बबरी । 
वि० सुंदर मेंहवाला । सुमुख । 

खुव॒क्ञ-वि० [ सं० सुवच्चस ] सुंदर या विशाल वक्षवाला । जिसकी 
छाती सुंदर या चौड़ी हो | 

सुधत्ता-संज्ञा खी ० [ सं० ] मय दानव की पुत्री और त्रिजटा तथा 
विभीषण की माता का नास । 

खुधच-वि० [ सं? ] सहज में कहा जानेवाछा । जिसके उच्चारण 
में कोई कठिनता न हो । 

छुघचन-वि० [ मं० ] (१) संदर बोछनेवाला । सवक्ता | वाग्मी । 
(२) मिष्टभाषी । 

सुतसनी-संज्ा ख्नी० [ सं० ) एक देवी का नाम । ( बंगाल की 
ख्ियों में इस देवी की पूजा का अधिक अचार दे । ) 
वि० सुंदर वचन बोलनेवाली । मधुर भाषिणी । ड०--सुंदरि 
सुलोचनि सुवचनि सुदति तैसे तेरे मुख आखर परुष रुख 
मानिये |--केशव । 

सुधचा-संजा स्नी० [ सं० ] एक गंधर्वी का नाम । 

सुधज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र का एक नाम । 

छुव॒टा[-संज्षा पुं० दे” “सुभठा | उ०--पिंजर पिंड सरीर का 
सुचटा सहज समाइ बहू । 

सुघणु-संज्ञा पुं० [ सं० सवर्ण ] सोना | सुवर्ण | (डिं०) 

छुवद्न-वि० [ सं० ] [ जी० सुबदना ] संंदर सुखवारू। जिसका 
मुख सुंदर हो । सुमुख । 
संज्ञा पुं० वन तुलसी । बबरक । 
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खुबद्ना-संज्ञा स्ली ० [ सं» ] संदरी स्त्री । 

खुवन-संज् पु८ [ सं० ] (१) सूर्य । (२) अप्नि । (३) चंद्रमा । 
संज्ञ पुं० (१) दे० “खुअन” | उ०--सुरसरि-छुचन रणभूमि 
आये ।--सूर । (२) दे० “सुमन” । उ०--दामिनि दुमक 
देखी दीप की दिपति देखि देग्वि शुभ सेज देखि सदन 
सुवन को ।--केशव । 

घुवनारा-संत्षा पुं० दे” “सुअन । उ०--एक दिना तौ धर्म 
भुवारा । दपदी हेतु संग सुवनारा ।--सबलसिह । 

खुवपु-संज्ञा खली - | सं० सुवषुसम ] एक अप्सरा का नास । 
वि" सुंदर शरीरवाला । सुदेद्द । 

खुबया-संज्ञा खी ० [ मं० सवयत  प्रौदा खी । मध्यमा स्त्री ; 

खुवरकोप्ना-संज्ञा पुं> [ सूअर 7 + हिं० कोना ] वह हवा जिसमें 
पाल नहीं उड़ता । (मल्लाह) 

सुबरण-संज्ञ पुं० दे० “सुबर्ण । 

सुधच्चेंक-संज्ञा पुं५ [ सं० ] (+) सज्नी । स्व्जिकाक्षार | (२) 
एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

सुधच्चेता-संज्ञा श्ली० दे० “सुबन्नैला ” । 

रूचच्चेल संज्ञा पुं० | मं० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम | 
(२) काछा नमक । सौयचल लवण । 

खुबच्च॑सा-साज्ष स्री ० [ सं० ] (१) सूर्य की पत्नी का नाम । 
(२) परमेष्टी की पत्नी और प्रतीह की माता का नाम । 
(३) ब्राह्मी । (४) तीखी ॥ अतसी । (५) हुरहुर । 
आदित्यभक्ता । 

सवच्चेंसी-संज्ञ पुं० [ सं० सुवर्ध सिनू ] शिव का एक नाम | 

खुवर्ज्चा-सेझ्ा पुं० [ सं० सुक्मंस ] (१) गरुइ के एक पुत्र का 
नाम । (२) स्कद के एक पारिषद्‌ का नाम । (३) दसव 
मथु के एक पुत्र का नाम। (४) एतराष्र के एक पुत्र 
का नाम । 
वि० तेजस्वी | शक्तियान्‌ । 

सुबच्चिक-संज्षा पुं० दें० “सुवष्क'' । 

सुवर्चिचका-राश। ख्री० [सं० ] (१) सज्ली। स्वर्जिकाक्षार । 
(२) पहाड़ी छत्ता । जतुका । 

सुधच्ची-संज्ञा ध|० दे० “सुबश्लंक' । 

छुचरजिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पहाड़ी लता । जतुका । 

खुबणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) सोना । स्वर्ण | (२) घन । संपत्ति। 

दौलत । (३) प्राचीन कार की एक प्रक्कार की स्वर्ण-मुद्रा 

जो दस मारे की होती थी। (७) सोलद्ट माशे का एक 

मान । (७५) स्वर्ण गैरिक । (६) हरिचंदन । (७) नाग- 

केशर । (८) हलदी । इरिद्रा । (५) घतूरा। (१०) कण- 

गुर्युछ । (११) पीछा घबरा । (१२) पीली सरसों । गौर 

सषप । (१३) एक प्रकार का यज्ञ । (१४) एक बृश का 

नाम । (१०) एक देव गंधवे का नाम । (१६) दशरथ के 


सुयण 


सुबर्णंक 








एक मंत्री का नाम । (१०) अंतरीक्ष के एक पुत्र का नाम | 
(१८) ०क मुनि का नास | 
बि० (१) सुंदर वर्ण या रंग का । उज्ज्यल । (२) सोने के 
रंग का । पीला । 

सुघर्णंक-संज्ञा पु, [ सं० ] (१) सोना । (२) सोने की पक 
प्रचीन तौल जो सोलह माशे की होती थी। सुवर्ण कर्प । 
(३) पीतल जो देखने में सोने के समान होता है। (४) 
अमलतास । आरग्वध कृक्ष । (५) सुवर्णक्षीरी । 
वि० (१) सोने का । (२) सुंदर वर्ण या रंग का । 

सुवण कदली रंशा श्री: [ सं* ] चपा केला । चंप्क रंसा । 

खुबणे कमल -सजा ५० [ स*» ] छाल कमर । रक्त कमल । 

सुचर्णंकरणी-सर। री ० [ से» सपर्ग + करण ] एक प्रकार की 
जड़ी । इसका गृण यह बताया जाता है कि यह रोगजनित 
विव्रणंता को दूर कर सुबरण अर्थान्‌ सुंदर कर देती है। 
डउ०--दक्षिण शिखर द्रोणगिरि माहीं। औषधि चारिहु 
अं तहाँ हीं । एक विशल्यकरनी सुखराई । एक सुव्णकरनी 
मनभाई । एक संजीवनकरनी ज्ञाई। एक संधानकरन 
मुदमोई ।--रघुराज । 

छुपर्ण॑कर्त्ता-संक्षा पु [ सं० सवरगंकस ] सोने के गहने बनाने- 
वाला | सुनार | स्वणकार । 

सुथरण कष-संज्ञ पुं० [| सं० ] सोने की एक प्राचीन तौल जो 
सोलद्द माशे की होती थी । 

सुघरणकार -सक्ञ| पुं० [ सं० ) सोने के गहने बनानेवाछा, सुनार । 

छुवरणकेतकी-सज्ञा स्री० [ सं, ] लाल केतकी । रक्त केतकी । 

सुघर्ण केश-रंश पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक नागासुर 
का नाम । 

सुवर्गाक्षीरिणी-सक्ञा स्ली० [ सं० ] कटेरी । सत्यानासी । कटुपर्णी । 
स्व्रणक्षीरी । 

सुदर्ण गणित-संज्ञा पुं० [ सं० ] वीजगणित का वह अंग जिसके 
अनुसार सोने की तौल आदि मानी जाती है भोर उसका 
हिसाब लगाया जाता है । 

:बगागभ-सज्ञा पु० [ सं० | एक बोधिसत्व का नाम । 

सुवर्णगिरि-रढ् पुं० [ सं० ] (५) राजगृह के एक पर्वत का 
नाम । (२) अश्लोक की एक राजधानी जो किसी के मत से 
राजगृह में और किसी के मत से पश्चिमी घाट में थी । 

खुबरणगेरिक-संदा पुं० [ २० ] छाल गेरू । 

परय्या०--स्वणंघातु। सुरक्तक। संधभ्र | वश्रधातु । शिलाचातु | 

खुधर्गागोत्र-संक्ष पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक प्राचीन 
राज्य का नाम | 

सुधर्णाप्न-स्ा ५० [ /« ] रॉगा | बंग । 

खुपर्णाचू ड-सर्ा पुं०[ स० ] (१) गरुइ के एक पुत्र का नाम । 
(२) ७क प्रकार का पक्षी । 


३६२७ 





खुबणे बणिक्‌ 





खुधणचूल-संश पुं० दे० “सुवर्णचुड' । 

सुनर्गाजी घिक संज्ञा पुं- [ सं० ] प्राचीन काल की एक वर्णसंकर 
जानि जो सोने का व्यापार करती थी । 

छुवर्णता-सज्ञा स्री० [ सं ] सुचर्ण का भाव या घर्म्म । सुवर्णत्व । 

सुवर्शगतिलका-संक्षा स्री ० [सं०] मालकंगनी । ज्योतिष्मती छता। 

सुवर्गाद्ग्धी-संज्ञा ख्री ० [सं० ] कटेरी । भटकटेया । स्वर्ण क्षीरिणी । 

छुबर्णाद्वीप-संज्ञा पुं० [ से. ] सुमात्रा टापू का प्राचीन नाम । 

सुवर्शधेनु-संशा स्ती ० [ सं० ] दान देने के लिये सोने की बनाहें 
हुईं गौ । 

खुबर्णनकुल्ली-संज्ञा स्ली० [सं० ] बड़ीं माल्कंगनी | महा: 
ज्योतिष्मती छता । 

सुधर्यापच्त-संह पुं० [ सं० ] गरुड । 
वि० सोने के पंसख्नोवाला । जिसके पर सोने के हों । 

सुधर्गापत्र संज्ञा पुं० [ सं० ] णक प्रकार का पक्षी । 

सुबर्रांपद-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल कमल । रक्त कमल । 

खुधर्ग वद्म[-संज्ञा सी ० [ सं० ] स्वर्ग गंगा । 

सुवर्णापाश्दं-संज्ा पुं० [ सं* ] एक प्राचीन जनपद का नास । 

सुवणपालिका-पंज। सक्नी० [४० ] एक प्रकार का सोने का बना 
हुआ पात्र । 

खुवरपुष्प-संता पुं० [ सं* ] बढ़ी सेवती । राजतरुणी । 

सुधण॒प्रमास-संक्ा पुं० [ सं> ] बौद्धों के अनुसार एक यक्ष 
का नाम । 

खुब॒र्णप्रसर-संज्ञ पुं« [ सं० ] पुछुआ । एलवालुक | 

खुबणप्रसच-संक्षा पुं० [ सं० ) एछुआ | एलवालुक । 

सुधण फला-संश स्लनी० [ सं० ] चपा केछा । सुबर्ण कदली । 

सुपर्णंधिदु-संज्ञा पुं० [ सं* ] विष्णु । 

सुबर्णभू-संज्ा पुं० [ सं०] ईशान कोण में स्थित एक देश का नाम । 

विशेष--बृहत्संहिता के अनुसार सुवर्णभू, वसुवन, दिविष्ट, 

पौरव आदि देश रेबती, अखश्विनी और भरणी नक्षत्रों में 
अवस्थित हैं। 

छुवणभूमि-संशा पुं० [ सें० ] सुबर्ण द्वीप (सुमानश्रा) का एक नास | 

छुबणमाक्षिक-ंझ पुं० [ सं० ] सोना मक्खी । स्वर्णमाक्षिक । 

खुधर्णंमायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बारह धान का एक सान जिसका 
व्यवहार प्राचीन कार में होता था । 

सुबर्णमित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुद्दागा, जिसकी सहायता से सोना 
जल्दी गल जाता है । 

छुघरणे वचणिक्‌-संहा पुं० [ सं० ) बंगाल की एक चणिक जांति। 
हिंदू राजस्व काल में इस जाति के लोग सोने का कारबार 
करते थे और अब भी वबहुतेरे करते हैं। यह जाति निन्न 
और पतित समझी जाती है | ब्राह्मण और कायस्थ इनके 
यहाँ का जल नहीं अहण करते । बंगाल में इन्हें “सोनार 
वेणो” कहते हैं । 


खुबर्णमुखरी 


सुबर्शपुखरी-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक प्राचीन नदी का नाम । 

खुघर्णामेखली-संशा स्ली० [ ० ] एक अप्सरा का नाम ! 

छुब्र्णयू थिका-रंज्ा स्री० [ सं० ] सोनजुही । पीली जुही । 
पीतयूथिका । 

छुवर्रारं मा-संज्ञ स्री० [ सं० ] चंपा केला । सुवर्ण कदर्ली । 

छुव॒णेरुप्यक-संज्ञ पुं० [ सं० ] सुवर्ण द्वीप (सुमात्रा) का एक 
प्राचीन नाम । 

सुथरोरेखा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] एक नदी का नाम जो बिहार के 
रॉँची जिले से निकलकर मानभूम, सिहभूस और उड़ीसा 
होती हुईं बंगार की खाड़ी में गिरती है। इसकी कई 
शाखवाएँ हैं । 

सुवण॒रेतस-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोश्रप्रवत्तक ऋषि का नाम । 

छुपरारेता-संज्ञा पुं० [ सं० सुवर्णग्ेतल ] शिव का एक नाम । 

सुधर्णारो मा-एंज्ञा ० [ सं» सुवर्गरोमन्‌ ] (१) भेंड । मेष । (२) 
महारोम के एक पुत्र का नाम । 
वि० सुनहरे रोएँ या बाऊोबाला । 

खुयर्रालता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मालकंगनी । ज्योतिष्मती लता । 

खुबणंवण-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु का एक नाम । 
॥॒ वि० सोने के रंग का | सुनहरा । 

सुव॒णवर्णा-संज्ञा क्री० [ सं० ] इलदी । हरिद्रा । 

खुघणुशिलेश्घर-संद। पुं० [ सं० ] बुक प्राचीन ती्थ का नाम । 

छुब॒रआी-रंजा स्री० [ सं० ]) आसाम की एक नदी जो ब्रह्मपुत्र 
की मुख्य शाखा है । 

खुघरंष्ठीवी-संज्ञा पुं० [ सं० स॒बर्गट्रीविन्‌ ] महाभारत के अनुसार 
संजय के एक पुत्र का नाम । 

छुब॒रण संश्-रांज्ञा पुं० दे० “सुबर्णकर्प ” । 

सुघरण सिदुर-संधा पु» दे० “स्वरणसिंदूर” । 

खुबरणंसिद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो इंव्रजाक या जावू के बल 
से सोना बना या भ्राप्त कर सकता हो । 

सुधणुस्तेय-संक्षा पुं० [ सं० ] सोने की चोरी (जो मनु के 
अनुसार पाँच महापातकों में से एक है ) । 

खुब॒र्णस्तेयी-संज्ञा पुं० [ रुं० सुवर्गलेयिनू ] सोना चुरानेवाकछा जो 
मनु के अनुसार महापातकी होता है । 

खुब॒णुस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन जनपद का 
नाम । (२) सुमात्रा द्वीप का एक प्राचीन नाम । 

छुप्॒णंहलि-राशा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का छुश्ष । 

सुधर्णा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) अभि की सात ज़िह्नाओं में से 
एक का नाम । (२) इृक्ष्याकु की पुत्री और सुहोच्र की पत्नी 
का नाम । (३) हलदी । हरिद्रा । (४) काछा अगर। 
कृष्णागुरु। (५) खिरेंटी | बरियारा । बछा । (६) कटेरी 
सस्यानासी । स्वर्णक्षीरी । (७) इंद्रायन । हृंद्रवारुणी । 

डंजद्र 


न -न+ श>अ-अण्म्मकाओा “पा. पत+ज। 


सुधदा 


सुधवर्णाकर-संज्ा पुं० [ सं० ] सोने की खान, जिससे सोना 
निकलता है | 

छुघरणांत्व-सक्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम । 

सुधए ख्यि-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) नागकेसर । (२) धतूरा। 
धुस्तूर । (३) एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 

खुवर्णा म-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शंग्बपद के एक पुत्र का नाम । 
(२) रेवटी । राजावत्तमणि । 

छुघर्णा र-संज्ञा पुं० [ सं० ] कचनार । रक्त कांचन वृक्ष । 

सुबर्णावभा सा-सज्ञा ख्री० [ सं० ] एक गंधर्वी का नाम । 

खुबरशांड्वा संज्ञा स्ती० [सं*] पीली जूही । सोनजूही । स्वर्णयूथिका । 

सुधर्णिका-संज्ञा स्ली० [ सं? ] पीली जीव॑ती । स्वर्ण जीवंती । 

खुवर्सी-रांज्ञा श्री ० [ सं० ] मूसाकानी । आखुपर्णी । 

खुघतुल -संश पुं> [ सं* ] तरबूज । 

छुवर्मा-संज्ञा पुं० [सं० सुबम्मंत्‌ ] छत्तरा के एक पुत्र का नाम । 
वि० उत्तम कदच से युक्त । जिसके पास उत्तम कवच हो । 

खुबर्ष-संज्ञा पुं [ छं० ] (१) छतरा्टर के एक पुत्र का नाम। 
(२) एक बौद्ध आचाय का नाम । 

सुघर्षा -संज्ञा स्नी० [ सं० ] मोतिया । मल्लिका । 

सुधल्लकरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पुत्रदात्री छता । 

खुबल्लिका-सेह स्लरी ० [ सं ] (१) जतुका नास की छता। (२) 
सोमराजी | 

सुधल्लिज-संश पुं० [ मं ] मूँगा | अ्रवालू । 

खुपज्ली-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) बकुची । सोमराजी । (२) 
कुटकी । कटठुकी । (३) पुन्रदात्री लता । 

छुव॒लंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चैन्न पूर्णिमा । चैत्रावली । (२) 
मदनोत्सव जो चत्र पुणिमा को होता था। 

सुघसंतक-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) मदनोत्सव जो श्राचीन काल में 
चैत्र पूणिमा को होता था । (२) वासंती । नेवारी । 

सुवसंता-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) माधवी लता । (२) चमेली । 
जातीपुष्प । 

छखुबस%&-वि० [सं० र््र+वश] जो अपने वश या अधिकार में हो । 
ड०--वरुण कुबेर अप्नि यम मारुत सुबस कियो क्षण 
मार्य ।--सूर । 

सुघलाझसंता स्ली ० [ से ] एक नदी का नाम । 

खुघह-वि“ [ सं० ] (१) सहज में वहन करने या उठाने योग्य । 
जो सहन में उठाया जा सके । (२) पैयंवान्‌ | धीर । 
संज्ञा पुं एक प्रकार की वायु । 

खुघ हा-संज्ा स्री० [ सं० ] (१) वीणा | बीन । (२) शेफालिका | 
(३) रासन । राखा । (४) सँसालू.। नील सिंधुवार। (५) 
रुद्रजटा । (६) हंसपदी । (७) मुसली । तालमूली । (८) 
सलई | शलछकी । (९) गंधनाकुली । नकुककंद | (१०)। 
निसोथ | त्रिवृत्त 





सुर्वाग[-संज्ञा पुं० दे० “स्वॉग” । 

सुवॉगी।-संहा पु० दे० “स्वॉगी” । 

सुधा-संत्ञा पुं> दे० “सुआ”' | उ०--सुवा चकछि ता बन को रस पीजै। 
जा बन राम नाम अमृतरस श्रवणपात्र भरि लीमे ।--सूर । 

खुधाक्य-वि० [ मं ] सदर वचन बोछनेवाला | मधुरभाषी। 
सुवाग्मी । 

सुवास्मी-वि० [सं« सुवास्मित ] बहुत सदर बोलनेवाला । व्यास्यान- 
पटु | सुवक्ता । 

सुघाजी-वि० [ सं० सुवाजिन ] सुंदर पंखों से युक्त (तीर) । 

खुवाना / |-क्रि. स» दे० “सुलाना । उ०--पांडव नन्‍्योते 
अंधसुत घर के बीच सुवाय । अं रात्रि चहु ओर ते दीनी 
आग लगाय ।+--ललछुलाल । 

सुथामा संज्ञा स्री० [ मं० | वत्तमान रामगंगा नदी का प्राचीन नाम । 

सुबार#]-ांज्ञ पुँं> [ सं० सूपकार ) रसोइया । भोजन बनाने- 
वाला । पाचक । उ०--सुनु नृूप नाम जयंत हमारा । राज 
युधिष्टिर केर सुवारा ।--सबर्लातिह । 
संज्ञा पु० [ सं० स+घार ] उत्तम वार । अच्छा दिन। 
उ०--भपाढ़ की अँधियारी अष्टमी मंगछवार सुचारी रामा । 
“हिंदी प्रदीप । 

खुवात्तो-संज्ञा ख्री० [ सं* ] श्रीकृष्ण की एक पक्नी का नाम । 

सुवाह्॥|-सक्षा १० दे० “सवाल” | 

खुवालुका-संज्ञ। स्री ० [ सं० ] एक प्रकार की लता । 

सुधास-संज्ञा पुं [ सं० ) (१) सुगंध । अच्छी महक | खुशबू । 
(२) उत्तम निवास | सुंदर घर। (३) शिव जी का एक 
नाम | (४) एक बृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में 
न, ज, ल ( ॥।, ।$, । ) होता है । 
वि० [ सं० सुवासस ] [ ख्ी० सवासा ] सुंदर बस्तों से युक्त । 
राज्ञा पु० [ सं> श्राप्त ] धास | साँस | (डि०) 

छुवासक-सज्ञा पुं- [ सं० ] तरबृज । 

छुघालन-राज्षा पु० [ मं० | दसवें मनु के एक पुत्र का नाम । 

छुघासरा-संज्ञा क्ली ० [ ० ] हाकछों नाम का पौधा। चंसुर | 
चंद्रशूर । 

खुधालिका-वि० [ सं० सवासिक ] सुवास करनेवाली । सुगंध 
करनेवाली । उ०--फ्रेशव सुगंध श्वास सिद्धनिके गुहा 
किधों परम प्रसिद्ध शुभ शोभत सुवासिका ।--केशव । 

सुघालित-4० [ सं० ] सुवासयुक्त । सुगंघयुक्त । खुशवृदार । 

छुवासिनी-राज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) युवाबस्था में भी पिता के 
यहाँ रहनेवाली ख्री । चिरंटी । (२) सधवा स्तनी । 

छुधाली-वि” [सं० सुवासिनू ] उत्तम या भव्य भवन में रहनेवाला। 

सुधवास्तु-संशा सती ० [ सं० ] एक नदी का नाम । 
संज्ञा पु (१) सुवास्तु नदी के निकटवर्त्ती देश का नाम | 
(२) इस देश के रहनेवाले । 


६२६ 


खुविदृत्र 


खुवास्तुक-संज्ञा पुं० [ स« ] महाभारत के अनुसार एक राजा 
का नाम । 

सुवाह-संज्ञा पु. [ सं० ) (१) स्कंद के एक पारिषद्‌ का नाम । 
(२) अच्छा घोड़ा । 
वि० (१) सहज में उठाने योग्य । (२) सुंदर घोड़ोंबाला । 

छथधाहन-संज्ञा पुं [ सं० ] एक प्राचीन मुनि का नास । 

छुविक्रम-रांज् पुं० [ सं* ] व्सभ्री के एक पुत्र का नाम । 
वि० अत्यंत साहसी, शक्तिशाली या वीर । 

छुविक्रांत-वि० [ सं० ] अत्यंत विक्रमशाली । अतिशय पराकमी । 
भन्‍्यंत साहसी या वीर | 
सेशा पुं० (१) गूर । वीर । बहादुर | (२) वीरता । बहादुरी । 

सुधिकुब्र-वि० [ सं० ] अतिशय विहछ । बहुत बेचैन । 

खुविश्यात-वि० [ सं० ] बहुत प्रसिद्ध । सुप्रसिद्ध। बहुत मधाहूर। 

सुधिगुण- वि० [ मं* ] (१) जिसमें कोई गुण या योग्यता न हो । 
गुणहीन । योग्यता रहित । (२) अत्यंत दुष्ट । नीच । पाजी । 

खुधिग्रह-वि० [ सं० ] सुंदर शरीर या रूपवाला | सुदेह । सुरूप । 

सुविच्ार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूक्ष्म या उत्तम विचार । 
(२) अच्छा फैसछा । सुंदर न्‍्याय। (३) रुक्मिणी के गर्भ 
से उत्पन्न कृष्ण के एक पुत्र का नाम | 

सुधिचारित-वि- [ सं. ] सूक्ष्म या उत्तम रूप से विचार किया 
हुआ । अच्छी तरह सोचा हुआ । 

सुधिश्-वि० [ सं० ] अतिशय विज्ञ या बुद्धिमान्‌ । बहुत चतुर । 

सुविजश्ञान-वि० [ सं० ] (3) जो सहज में जाना जा सके । (२) 
अतिशय चतुर या चुद्धिमान्‌ । 

सुविशेय-वि० [ सं० ] जो सहज में जाना जा सके। सद्दज्ञ में 
जानने योग्य । 
संज्ञा पुं० शिव जी का एक नास । 

छुघित-वि० [सं०] सहज में पहुँचने योग्य । सहजमें पाने योग्य । 
संज्ञा पुं० (१) अच्छा मार्ग । सुपथ। (२) कल्याण । 
(३) सौभाग्य । 

सुधितत-वि० [ सं० ] अच्छी तरह फैला हुआ । सुविस्तृत । 

सुवितल-संज्ञा पुं० [ सं ) विष्णु की एक प्रकार की मु्ति । 

खुघिश-वि० [ सं० ] बहुत धनी । बढ़ा अमीर । 

सुधित्ति-संज्ञा पुं० [ सं०]] एक देवता का नाम | 

छुषि दू-संशा पु० [ सं० | पंडित । विद्वान्‌ । 

छुविदू-संज्ञा ० [ सं* ) (१) अंतःपुर या रनिवास का रक्षक । 
सौविद । कंचुकी । (२) एक राजा का नाम | (३) तिलक । 
तिलकपुष्प दृक्ष । 

छुविद्ग्घ-वि ० [ सं० ] बहुत चतुर | बहुत चाहाक | 

सुधिद्तू-सज्ञा पु? [ सं० ] राजा । 

सुधिदत्॒-वि० [ सं० ] (१) अतिशय सावधान । (२) सहृदय । 
(३) उदार । दयालु । 


खुविद्र्भ 


सेह्ा पुं० (१) कृपा | दया । (२) घन । संपत्ति । 
(३) कुट्टुंब | (७) ज्ञान । 
सुधिदर्भ-संजा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जाति का नाम । 
सुविद्ला-संश्ा स्ली० [ सं० ] वहसख्नी जिसका व्याह हो गया 
हो | विवाहिता स्त्री । 
छुविदल्ल-संत्ा पुं० [सं०] अंतःपुर । जनानखाना । जनाना महल । 
सुविदित-वि० [सं० ]) भली भाँति त्रिदित । अच्छी तरह 
जाना हुआ । 
सुत्रिद्ध-वि? [ सं० ] उत्तम विद्वान्‌ | अच्छा पंडित । 
सुविद्युतू-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक असुर का नाम । 
सुविध-व” [ सं० ] अच्छे स्वभाव का । सुशीक । नेक मिजाज | 
सुत्रिधा-संज्ञा खी० दे० “सुभीता” । 
खुविधि-संज्ञा पुं [ सं० ] जैनियों के अनुसार वत्तमान अवसपिणी 
के नवें अ्हंत्‌ का नाम । 
ख़ुधिनीस-वि० [ सं० ] (१) अतिशय नम्र। (२) अच्छी तरह 
सिखाया हुआ | सुशिक्षित (जैसे घोड़ा या और कोई पशु) । 
खुविनीता-संश स्री० [ सं० ] वह गौ जो सहज में दूहदी जा सके । 
सुविभु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राजा का नाम जो विश्रु का 
पुत्र था । 
सुविशाला-संज्ञा खी० [ सं० ) कार्त्तिकेय की एक मातृका का नाम । 
खुविशुद्ध-संज्ा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक लोक का नाम । 
सुविष्टंभी-संज्ञा पुं० [ सं० सुविश्म्मिनू ] शिव का एक नाम । 
छुधघी र-रांज्ा पुं० [ सं० ] (१) स्कद का एक नाम | (२) शिव जी 
का एक नाम । (३) शिवजी के एक पुत्र का नाम । (४) 
यतिमान्‌ के एक पुत्र का नाम | (५७५) देवश्षवा के एक पुत्र 
का नाम । (३) क्षेग्य के एक पुत्र का नाम । (७) शांव 
के एक पुत्र का नाम | (८) वीर | योद्धा । (५) एकवीर 
वृक्ष । (१०) छाछ की रबड्ी । (डि०) 
वि० अतिशय वीर । महान्‌ योद्धा । 
खुवीरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बेर। बदरी | 
वृक्ष । (३) सुरमा । 
सुधीरज-संज्ञा पुं० [ सं* ] सुरमा | सौवीरांजन । 
सुधीरास्त-सक्ञ पुं० [ सं० ] कॉजी । कांजिक । 
खुवीयये-संज्ञा पु [ सं० ] बेर । बदरी फल | 
वि० महान्‌ शक्तिशाली । बहुत बड़ा बहादुर । 
सुघीर्य्या-पंह्ा स्री० [ सं० ] (१) बन कपास । बन कार्पासी । 
(२) बड़ी शतावरी । महा शतावरी । (३) कलपत्तो हींग । 
डिकामाली । नाड़ी होंगे । 
छुपृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूरन । जमींकद । ओल । 
वि० (१) सचरिश्र । (२) गुणबान । (३) साधु । (४) 
सुंद्र छंदोवद्ध (काब्य) । 
स़ुबू सा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (3) पक अप्सरा का नाम। (२) 


(२) एकवीर 


३६२७ 


सुध्यवस्थित 


किशमिश | काकोली द्वाक्षा । (३) सेवती । शतपतन्नी | (४) 
एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में १९ अक्षर होते 
हैं, जिनमें १,७,८,९,१०,११,१४ और ॥१७वराँ अक्षर गुरु 
तथा अन्य अक्षर रुघु द्वोते हैं । 

सुवृत्ति-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) उत्तम बृत्ति | उत्तम जीविका । 
(२) सदाचार । पवित्र जीवन । 
वि० (१) जिसकी बृत्ति यां जीविका उत्तम या पवित्र हो । 
(२) सदाचारी । सच्चरित्र । 

सुवृद्धू-पंज्ञा पुं० [ सं० ] दक्षिण दिशा के दिग्गज का नाम | 
वि? (१) बहुत वृद्ध । (२) बहुत प्राचीन । 

खुबेगा-रांशा ख्री ० [ ० ) (१) मालकंगनी । महाज्योतिष्मती 
छता । (२) एक गिद्धुनी का नाम । 

सुवेणा-संज्ञा स्नी० [ सं० ) हरिवंश के अनुसार एक नदी का 
नाम । महाभारत में भी इसका उल्लेख है । 

सुबेद्‌्-वि? [ सं० ] आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत । अध्यात्मझास्तर 
का अच्छा ज्ञाता । 

सुवेदा-सज्ञा पुं० [ सं० सुबेदस ) एक वैदिक ऋषि का नाम । 

खुबेल-संह्ा पु० [ सं० ] ब्रिकूट पर्वत का नाम, जो रामायण के 
अनुसार समुद्र के किनारे लंका में था और जहाँ रामचंद्र 
जी सेना सहित ठहरे थे । उ०--कौतुक द्वी वारिधि बेंधाह 
उतरे सुब्रेछ तट जाइ । तुलसिदास गद देखि फिरे कपि 
प्रभु आगमनु सुनाइ ।+--तुरूसी । 
वि० (१) बहुत झुका हुआ | प्रणत । (२) शांत । नम्न । 

सवेश-वि० [ सं० ] (१) भछी भाँति या अच्छे कपड़े पहने हुआ । 
वस्त्रादि से सुसज्ित | सुंदर वेशयुक्त । (२) सुंदर । रूपवान । 
संज्ञा पु सफेद इंख | श्वेतेक्षु | 

सुघेशता-सक्ञा खी० [ सं० ] सुवेश का भाव या धम्स । 

छुेशी-वि” दे० 'सुवेश” । 

सुवेष-वि० दे० 'सुवेश  । 

सुवेषित-वि० दे० “सुत्रेश” । उ०--गलीचे पर एक सुवेषित 
यवन बढ़ा पान खा रहा था ।--गदाधरसिह । 

सुघेषी-वि० दे० “सुबेश” । 

सुवेस-वि० दे० “सुवेश” । 

सुवेलल्ल-वि" [ सं* सुवेश+ ि० ल (प्रत्य०) ] सुंदर। मनोहर । 
उ०--सुभग सुसम बंधुर रुचिर कांत काम कमनीय । रस्य 
सुवेसलू भव्य अरु दर्शनीय रमणीय ।--अनेकार्थ । 

सुबैश-सल्ा पुं+ [सं० म+वेन (बनन) ] मित्रता । दोस्ती । (ढि०) 

स्ेया-वि० [ ६० सोना + प्या (फ्रय०) ] सोनेवाला । 

सबो-संज्ञा पुं० [ सं० शुक ] छुक पक्षी । सुग्गा | तोता । (डि०) 

सब्यक्त-वि० [ सं०] उत्तम रुप से व्यक्त । बहुत स्पष्ट। सुप्रकाशित । 

सब्यव स्थित-वि“ [ सं० ] उत्तम रूप से व्यवस्थित । जिसकी 
स्यवस्था भली भाँति की गईं हो | 





सुवब्यूदमुजा 


सुब्युद्दमुजा-सत्ता स्री० [ स० | एक अभप्सरा का नाम । 

छुव्यूद्या-संक्ष स्री " दे० सुध्यूद्मुसा ” । 

सुघत-संज्ञा (० [ !« ] (१) स्कद के एक अनुचर का नाम । 
(२) एक प्रजापति का नाम । (३) रौच्य मनु के एक पुत्र 
का नाम। (४) उश्ञीनर के एक पुत्र का नाम। (५) 
वियत्रत के एक पुत्र का नाम। (5) ब्रह्मचारी । (०) 
वत्तसान अवसपिणी के २०वें अहंत्‌ का नाम | इन्हें मुति 
सुब्रत भी कहते हैं। (८) भावी उत्सपिंणी के ११वें 
अहंत्‌ का नाम । 
वि० (१) दृदता से ब्त पालन करनेवाछा । (२) धर्मनिष्ठ । 
(३) विनीत । नम्न (घोड़ा या गाय आदि पश्चुओं के लिये) । 

सुबता-संत्षा स्री० [ सं० ) (१) गंधपलाशी । कपूर कचरी । (२) 
सहज में दृही जानेबाली गाय । (३) गुणचत्ती और 
पत्तिम्रता पत्नी । (४) एक अप्सरा का नाम । (५) दक्ष की 
एक पुत्री का नाम । (६) चत्तमान कल्प के १४वें अर्हत्‌ 
की माता का नाम । 

सुशक-वि” [ 7०५ ] सहज में, होने योग्य । सुरूर । आसान | 

सुशक्त-वि० [ !० ] अच्छी शन्तिवाला । शक्तिशाली । ताकतवर । 

सखुशक्ति-वि” दे० “सुशक्त” । 

सुशब्द्‌-वि” [सं | अच्छा शब्द या ध्वनि करनेवाला। जिसकी 
आवाज अच्छी हो । 

सुशरण्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । महादेव । 

सुशरी र-पि० [ (० ] जिसका शरीर सुंदर हो | सुडील । सुदेह । 

सुशर्म्मा-संज्षा (५ [ सं० शुशमांव्‌ ] (५) एक मनु के एक पुत्र का 
माम | (२) एक वैशालि का नाम । (३) एक काण्व का 
नाम । (४) निदित ब्राह्मण । 

सुशल्य-राह्षा पुं७ [ म० ] खेर | खदिर । 

सुशवी-सत्ा स्री ० [ सं० ) (१) काछा जीरा | कृष्ण जीरक । (२) 
करेंछा । कारबवेल । (३) काली जीरी । सूक्ष्म कृष्ण जीरक । 
(४) करंज । 

सुशात-वि० [ सं० ] अस्यंत शांत । स्थिर । उ०--बहुन काछ हीं 
विचरे जल में तब हरि भवे स॒झांति । बीस प्रलय विविध 
नानाकर सृष्टि रची बहु भाँति +--सूर । 

छुशांता-राज्ञा मी ० [ सं« ] राजा शशिध्वज की पत्नी का नाम ' 

सुर्शाति-संत पु० [ सं० ] (१) तीसरे मन्वंतर के इंद्र का नाम । 
(२) भजमीद के एक पुत्र का नाम । (३) शांति के एक पुत्र 
का नाम | 

सुशाक-राशा पुं० [ स॑ं० )] (१) अदरक | आद्क। (२) चौलाई 
का साग। तंदुलीय शाक । (३) चंचु | चेंच । (४) भिडी । 

खुशाकक-संज्ञा पु दे० सुशाक” । 

सुशारद्‌-संशा ५० [ सं. ] शालकायन गोत्र के एक वैदिरू आचार्थ 

का नाम | 


शेदेर८ 


सुभम 





खुशास्प-वि० [ सं" ) सहज में शासित या नियंत्रित होने योग्य । 

सुशिबिका संज्ञ। स्ली८ [ सं० ] एक प्रकार को दिबी । 

खुशिक्षित-वि० [ सं> ] उत्तम रूप से शिक्षित। अच्छी तरह 
शिक्षा पाया हुआ | जिसने विशेष रूप से शिक्षा पाई हो । 

छुशिज-संज्ञा पुं० [ सं० ] अभि का एक नाम । 

सुशिखा-संज्ञा खी० [ सं० ] (५) मोर की चोटी । मयूर शिखा । 
(२) मुर्ग की कलगी । कुकटकेश । 

छखुशिर-वि" [ सं० सुशिरम ] सुंदर सिरवाल । जिसका सिर 
सुंदर हो । 
संज्ञा पु वह बाजा जो मंह से फूँऊकर बजाया जाता हो! 
जैसे,--वं शी आदि | (संगीत) 

छुशीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पीछा चंदन। हरिचंदन। (२) 
पाकर । हस्वष्क्ष वृक्ष । (३) जलूबेत । जलवेतसा । 
वि० अध्यंत शीतल | बहुत ठंढा । 

सुशीतल-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) गंधतृण । (२) सफेद चंदन । 
(३) नागदमनी । नागदवन । 
वि० अत्यंत शीतल । बहुत ठंढा । 

खुशीतला-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) खीरा । त्रपुप । (२) ककड़ी | 
ककटिका | 

सुशीता-संज्ञा श्री - [ सं० ] (१) सेवती । शतपत्री । (२) स्थछ 
कमल । 

सुशीम-संज्ञा पुं> दे० “सुपीम” । 

सुशील-वि० [ सं० ] [ स्री० गुशीला ] (१) उत्तम शीलवाला । 
(२) उत्तम स्वभाववाझा । शीलवान्‌। (३) सच्चरित्र । 
साथु । (७) विनीत । नम्र । (५) सरल । सीधा । 

सुशीलता-पंज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) सुशीरू का भाव । सुशीलत्त । 
(२) सब्चरिन्नता । (३) नम्रता । 

सुशीलाा-राक स्री० [ सं० ] (१) श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम । 
(२).राघा की एक अनुचरी का नाम | (३) यम की पत्नी 
का नाम । (४) सुदामा की पत्नी का नाम । 

खुशी ली-वि० [ सं० सुशीलिन ] दे० “सुशील” । 

सुशीविका-रांश स्री० [ सं० ] गेंढी । वाराहीकंद । 

सुश्टंग-वि* [ सं? ] सुंदर शंगयुक्त । सुंदर सींगोंवाला । 
संज्ञा पुं० #ंगी ऋषि । उ०--कस्यपसुत सुविभांइकें हें 
सिष्य सुशंग। मद्याचरजरत बनह्ठि मैं बनचारिन के ढंग ।-- 
प्माकर । 

सुश्टृत-वि० [ सं० ] अत्यंत तप्त | बहुत गरम । 

खुशोभग-वि० [ सं० ] (१) अत्यंत शोभायुक्त । दिम्य। (२) 
जो देखने में बहुत भला माहम हो। बहुत सुंदर । 
प्रियदृशन । 

खुशोतित-वि० [सं०] उत्तम रूप से शोमित । अत्यंत शोभायमान । 

छुश्नम-संज्ञा पुं० [ सं० ] धर्म के एक पुत्र का नाम । 








सुश्नवा-पंज्ा पुं. [ सं० सुश्वत्त ] (१) एक प्रजापति का नाम । 
(२) एक ऋषि का नाम (३) एक नागासुर का नाम । 
वि० (१) उत्तम हज से युक्त । (२) प्रसिद्ध । कीनिमान्‌ । 
संज्ञा स्ली० एक वैदर्भी का नाम जो जयत्सेन की पत्नी थी । 

छुश्माव्य-वि० [ सं० ] जो सनने में अच्छा जान पड़े । 

भ्री-बि० [ ४० ] (१) बहुत सुंदर | शोभायुक्त । (२) बहुत 

घनी | बद्दा अमीर । 

सुश्री क-संज्ञा पुं० [ सं० ] सलई । शछकी | 
वि० दु० “सप्री 

खुश्नत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आयुवेदीय चिकित्सा शाक्ष के एक 
प्रसिद्ध आचार्य जिनका रचा हुआ 'सुभ्रुत संहिता, नामक 
संध बहुत मान्य समझा जाता है । गरुड़ पुराण में लिखा है 
कि ये विश्वामित्र के पुत्र थे और इन्होंने काशी के राजा दिवो- 
दास से. जो धन्ववं तरि के अवतार थे, शिक्षा पाई थी। आयुवेद्‌ 
के आचार्ययों में इनका और इनके ग्रंथ का भी वही स्थान है 
जो चरक और उनके ग्रंथ का है। (२) सुश्रुत का रचा हुआ 
सुश्रत संहिता नामक ग्ंथ। (३) गोष्ठी श्राद्ध के अत मे 
श्राह्मण से यह पूछना कि आप तप्त हो गए न ! 
वि० (१) अच्छी तरह सुना हुआ। (२) प्रसद्ध । मशहूर । 

सुश्रततंद्विता-संशा सखी ० [ सं० ] आचारये सुश्रुत का बनाया 
आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध और सर्वेमान्‍्य ग्रंथ । 

छुश्न म-तंज्ञा पुं [ सं० ] पुराणानुसार धर्म के एक पुत्र का नाम । 

सुश्र॒जञा #-रंशा स्री० दे० श॒श्रपा 

सुथ्रषा-संज्ञा स्री ० दे० शुश्रषा 

सुश्रोगा-पंज्ञा ्ली० [ सं? हरिवंश के अनुसार पुक नदी का नाम | 

सुश्नोणि-रांज्ा स्ली० [ सं* ] एक देवी का नाम । 
वि० संदर नितंबबाली । 

सुश्लोक-वि० [सं० ] (१) एुण्यात्मा । पुण्यकीत्ति । (२) 
सप्सिद्ध । मशहूर । 

छुषंधि-संश पुं० [ सं० सुपन्धि ] (१) रामायण के अनुसार 
मांधाता के एक पुत्र का नाम। (२) पुराणानुसार प्रसुश्रत के 
एुक पुत्र का नाम ! 

सुष४-संज्ञा पुं० दे० ' सुख” 

सुषद्भा-पंश पुं० [ सं० सुपक्षन ] एक ऋषि का नाम । 

सुघम-वि० [ तं० ] (१) बहुत सुंदर । शोभायुक्त। (२) सम । 
समान | 

सुधमदुःषमा-संज्ञ सख्ती ० [ सं० ] जैन मतानुसार कारचक के 
दो भारे 

सुषमना#-संज्ञा स्री० दे० 'सुपुन्ना” । ३०--(क) इंगला पिंगला 

सुपमना नारी । शून्य सहज में बसद्दि मुरारी ।--सखूर । 

(ख्र) गंधन।ऊ हिरादह पक सम राखिये। चढ़ो खुपमना 

घाट अमी रस चाखिये |--कबीर । 


सषुप्ति 


सुषमनि-संज्ञा स्ली० दे० “सपुस्ना”। उ०--हंगला पिंगला 
सुपमनि नारी बंझ नाल की सुधि पावे ।--कबीर । 

छुपमा-सेज्ञ ल्ली  ( ० ] (१) परम शोभा | अत्यंत संदरता। 
(२) एक बृत्त का नाम जिपके प्रत्येक अक्षर में दस अक्षर 
रद्दते हैं जिनमें २,४,८ और ९वाँ गुरु तथा अन्य अक्षर छघु 
होते हैं। (३) एक प्रकार का पौधा। (४) जैनों के 
अनुसार कार का पुक नाम | 

सुषमाशालो-वि० [ सं० ] जिसमें बहुत अधिक शोभा या 
सुंदरता हो । 

खुषवी-संज्ञा खी० [ स० ] (१) करेला । कारवे । (२) करेली । 
छुद्र कारवेल्ल । (३) जीरा । जीरक । 

सुषाढ़-सकश्ञा पु० [ सं० ] शिव जी का एक नाम । 

खुषघाना#-क्रि० म० दे० सुखाना”। उ०-स्यामधन सीचिए 
तुलसी सालि सफल सुपाति ।--तुल्सी । 

खुषारा&-वि० दे० “सुखारा” । उ०--रावन वंश सहित संहारा । 
सुनत सकल जग भएउ सुपारा ।--रामाइवतेध । 

सुषि-सश्षा स्री० [ सं० ] छित्र । छेद । सूराख । वि । 

सुबिक-रंज्ञा पु० [सं+ ] शीतरूता । <ंढक। 
वि" शीतल । ठंदा । 

सुषिनंदि संजा पुं> [ सं० ] विष्णवुराण के अनुसार पक राजा 
का नाम । 

सुषिर-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) बाँस । (२) बेत। (३) अप्मि। 
कभ्राग । (४) चूहा । (७) संगीत में वह यंत्र जो वायु के 
जार से बनता हो । (६) छेद । सूराख । (७) वायुमंडल । 
(८) छोंग | छघंग (५) काठ । लकड्ी । 
वि० छिद्दयुक्त । छेदवाला । पोला । 

सुबिरच्छेद-संज्ञा पुं० [ सं ] एक प्रकार की वंशी । 

छुपिरविवर-संत्षा पुं> [ सं० ] बिल, विशेषकर साँप का बिल | 

सुषिरा-संक्षा क्षी० [सं ] (१) कलिका। विद्रुम छता | (२) नदी । 

सुधिलीका-संशञा स्ली ० [ सं० ] एक प्रकार की चिड़िया । 

सुपीम-सक्ञा पुं> [सं० ](१) एक प्रकार का सपं। (२) 
चंद्रकांत मणि । 
वि० (१) शीतल । ठंढा। (२) मनोरम । मनोज्ञ । सुंदर । 

सुघुपु-वि” [ सं० म॒पुपुत्त ] सोने की इच्छा करनेवाऊा । निद्रातुर । 

सुघुप्त-वि* [ सं० ] गहरी नींद में सोया हुआ | अच्छी तरह 
सोया हुआ। धोर निद्वित । 
सह खी ५ दे० “सुपुप्ति” । 

छुपुतति-संज्ञा स्नी० [ सं० ) (१) घोर निद्रा । गहरी नोंद । (२) 
अज्ञान । (वेदांत) (३) पातंजलदशंन के अनुसार चित्त की 
एक वृत्ति या अनुभूति । कहते हैं कि इस अवस्था में जीव 
नित्य ब्रह्म की प्राप्ति करता है, परन्तु उसे इस बात का 
ज्ञान नहीं होता कि मेंने ब्रह्म की प्राप्ति की है । 


छपुष्ल 


सुपुप्ल-वि० [ सं» ] सोने की इच्छा करनेवाला | निद्वातुर । 

सुपुप्ला-संज्ञा क्षी ० [सं] शयन की अभिलापा । सोने की इच्छा | 

स॒पुम्ना-राज्ञा खी - [ सं० ] (१) हठ योग और तंत्र के अनुसार 
शरीर के अंतर्गत तीन प्रधान नाडियों में से एक । 

विशेष--दस नाडियों में इड्झा, पिगला और सपुन्ना ये तीन 

प्रधान नाहियाँ मानी गई हैं। कहते हैं कि इड़ा और 
पिंगला नाडियों के मध्य में सपुम्ना है; अथात्‌ नासिका 
के वाम भाग में इड्झा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य 
भाग (बक्षरंध्र) में सुपुन्ना नाडी स्थित है । सपुम्ना 
त्रिगुणमयी और चंद्र, सूर्य तथा अप्नि स्वरूपिणी है । 
(२) वैद्यक के अनुसार चोदष प्रधान नाइियों में से एक जो 
नाभि के मध्य में स्थित हैं भर जिससे अन्य सब नाडियाँ 
लिपटी हुई हैं । 

छुपणु-रांज्ञा पुं. [ सं० ] (१) त्रिप्णु का एक नाम। (२) एक 
गंधव का नाम । (३) एक यक्ष का नाम । (४) एक 
नागासुर का नाम । (५) दूसरे मनु के एक पुश्र का नाम । 
(६) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम। (७) झरसेन के एक 
राजा का नाम । (८) परीक्षित के एक पुत्र का नाम | (५९) 
छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । (१०) वसुदेव के एक पुत्र 
का नाम । (११) विश्वगर्भ के एक पुत्र का नाम । (१२) 
शबर के एक पुत्र का नाम । (१३) एक वानर का नाम । 
रामायण आदि के अनुसार यह वरुण का पुत्र, बाली का 
ससुर और सुग्रीव का वैद्य था। इसने राम-रावण के युद्ध 
में रामचंद्र की विशेष सहायता की थी । (१४) करोंदा । 
कामहइक। (१७५) बंत । बेतस लता । नम्नक । 

सुषे णिका-संश्ञा स्री. [ सं० ] काछी निसोथ । कृष्ण ब्िब्वता । 

खुपेणी-तक्षा ख्री ० [ स॑> ] निसोथ | त्रिद्वता । 

खुपोपति&-संत्र स्री० दे० “सुपुप्ति/ | उ०--सूत्रातमा प्रकाशित 
भोपति | तस्य अवस्था आहि सुपोपति ।--विश्लराम । 

खुषोप्ति#-संशहा स्री० देव “सुपृप्ति! । ड०--जागृत नारी 
सुषोप्ति तुरिया, भोर गोपा में घर छावे ।--कबीर । 

सुधोमा-संत्ञा स्ती ० [ सं» ] भागवत के अनुसार एक नदी का नाम | 

सुष्कृत-सक्षा ५प० [सं० | पुराणानुसार धर्मनेन्न के एक पुत्र 
का नाम | 

छुप्ट-संज्ञा पुं० [ सं: दुष्ट का भनु० | अच्छा । भरता । दुष्ट का 
उलछटा। जैसे,--बादशाह अपनी सेना लेकर सुष्ट अर्थात्‌ 
तृणचर पश्चुओं की रक्षा के निमित्त दुष्ट अर्थात्‌ मांसाहारो 
जीवों के नाश करने को चढ़ता था ।--शिवरप्र पाद । 

सुष्ठु- भत्य ० [ म० ] (१) अतिशय। अत्यंत । (२) भली भाँति । 
अच्छी तरह । (३) यथायोग्य । टीक ठीक | 
संज्ञा पुं. (१) प्रशंसा | तारीफ । (२) सत्य । 

छुष्ठुता-संज्ञा स्री: [ सं० ] (१) मंगल । कल्याण । भलाई । (२) 








छुखबदर्‌ 


सौभाग्य । (३) सुंदरता । उ०--शब्दों की अनोखी सुष्ठुता 
द्वारा मन को चमन्कृत करने की शक्ति +--निब घमाछादर्श । 

खुष्मंत-संज्ञा पुं> दे “सुप्कत” । 

सुष्म-संश पुं० [ स॑> ] रस्सी | रज्जु । 

सुष्मना&-संज्ञा स्री० दे० “सुपुज्ना” | उ०--चंद सूरहि चंद के 
मग सुप्मनागत दीश । प्राणरोधन को करे जेद्टि हेत सच 
ऋषी।श +--क्रेशव । 

सुसंकुल-संज्ञा पुं० [सं० ] महाभारत के अनुसार एक राजा 
का नाम । 

सुसंक्षेप-संज्ञा पु० [ सं० ] शिव का एक नाम । 

खुलंग-संज्ञा पृं० [ सं० स+ हिं० संग ] उत्तम संगति। सत्संग । 
अच्छी सोहबत । 

सुसंगत-वि० [ सं० ] उत्तम रूप से संगत । बहुत युक्ति-युक्त । 
बहुत उचित । 

छुसंगति-संज्ञा स्नी० [सं० सु+ढिं० संगत ] अच्छी संगत। 
अच्छी सोहबत । सत्संग । साधुसंग । 

सुखंधि-संज्ञा पुं० दे० “सुषंधि” । 

छुलंभाव्य-रंंज्ञा पुं० [ सं० ] रेवत मनु के एक पुत्र का नाम । 

सुस-संज्ञा स्ती० दे” “सुसा” । उ०--परी कामवश्ञ त्ताकी सुस 
जाके मुंड दश कीने हाव भाव चित्त चाव एक बंद सों । दीप 
सुत नेन दे सुनैनन चलाय रही जानकी निहार मन रही न 
अनंद सों ।--हनुमस्नाटक । 

सुसकना-क्रि० अ्र० दे० “सिसकना” । उ०--(क) पालने झुछो 
मेरे लाल पियारे । सुसकनि की हों बलि बलि करो तिल 
तिल हड न करहु जे दुलारे ।--सूर । (ख्व) कपिपति काम 
सवार, बाकी भव सुसकत परयो। तब ताही की नार 
रघुपति सो ब्िनती करे |--हनुमन्नाटक । (ग) अति कठोर 
दोउ काल से भरम्यो अति झप्तक्यो । जागि परयो तहें कोड 
नहीं जिय ही जिय सुसक्यो ।--सूर । (घ) घूँवट में सुसके 
भरे साँस ससे मुखनाह के सौंहें न खोले ।-सुंदरीसव॑स्थ । 

खुसकटल्यो-संज्ञा पुं० [सं० राश] खरगोश । खरहा । शशा। (डि०) 

सुलका-पंज्ञा पुं* [ भ्रनु० ] हुका । (सुनार) 

सुसज्िित-वि० [ सं: ] भली भाँति सज़ा या सजाया हुआ | 
भली भाँति श्टंगार किया हुआ | शोभायमान | 

सुखताना-क्रि० भ्र० [ फ़ा० सुस्त + भाना (प्रत्य०) ] श्रम मिटाना । 
थकावट दूर करना । विश्राम करना। आराम करना | 
जैसे,--इतनी दूर से आते आते थक गए हैं; जरा स॒स्ता छें, 
तो आगे चले । 

सुखती-संज्ञा ख्री० दे० 'सुस्ती” । 

सुलरया-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कालछिका पुराण के अनुसार राजा 
जनक की एक पत्नी का नाम । 

सुसबद्‌-संशा पुं० [ सं० सुशब्द ] कीत्ति | णश | (हि) 





सुसमय 





सुसमय-संता पुं० [ सं० ] वे दिन जिनमें अकाल न हो। अच्छा 


समय । सुकाल | सुमिक्ष । 
सुलमा-संज्ा क्नी० [ सं० ऊममा ] अभि । (डि०) 
& संज्ञा सनी गे दे० “सुषमा” । 


रेदिरे है 


सुसोभग 


चली पिय पे बर माँगत मानहु काछ कराल भुजंगी ।-- 
हनुमस्नाटक । 

सुसार-संज्ञा पुं० [ सं] (१) नीलम । इंद्रनील मणि । (२) लाछ 
खैर । रक्त खदिर वृक्ष । 


सुसमुमि#-वि” [ सं० सु+दि० समक ] अच्छी समझवाला । खुसारघत्‌-संज्ञ पुं० [ सं* ] बिललौर । स्फटिक । 


सुबुद्धि । समझदार | 3०--नाम रूप दुद ईस उपाधी । 
अकथ अनादि सुसामुप्ति साधी ।--तुलसी । 

सुखर-संज्ञा पुं० दे० ससुर” । उ०-बधू ने स्वर्यवासी सुसर 
की दोनों रानियों की समान भक्ति से बंदना की |-- 
लक्ष्मणसिंह । 

सुख रण-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम । 

सुसरा-संज्ञा पुं० दे० ससुर” | उ०--कोई कोई दुष्ट राजपूत 
अपनी लड़कियों को मार डाछते हैं कि जिसमें किसी का 
सुसरा न बनना पड़े ।--शिवप्रसाद । 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः गाली में अधिक होता है । 

जैसे,---(क) सुसरे ने कम तौला है। (ख) सुसरा कहीं का । 

सुलरास-संत्ञा त्री० दे० “सुसराल ' । 

सुसरारि-तंज्ञा स्नी० दे० “सुसराऊू” । 

सुसराल-संशा सत्री० [ सं० श्वसुरालय ] ससुर का घर । ससुराल । 

खुल रित-संज्ञा ख्री० [ सं० सु + सरित ] नदियों में श्रेष्ठ, गंगा। 
उ०--गै मुनि अक्ध बिलोकि सुसरित नहाएंउ । खतानंद 
दस कोटि नाम फल पाएठ ।--तुलसी । 

सुलरी-संज्ञा सखी ० (१) दे० ससुरी” । (२) दे० “सुरसुरी” । 

सुलतु-संज्ञा खी ० [ सं० ] ऋग्वेद के अनुसार एक नदी का नाम । 

सुसर्मा-संज्ञा पुं० दे० “सुशर्म्मा” । 

खुखद-संज्ञ पुं० [ स॑० ] शिव का एक नाम । 
वि० सहज में उठाने या सहने योग्य । जो सहज में उठाया 
या सहन किया जा सके । 

सुसा&[-संज्ञा स्नी० [सं० स्वत] बहन | भगिनी | स्वसा । उ०--- 
पंचवरटी सुंदर रखि रामा । मोहत भई सुपनखा वामा। 
रावन सुसा रास ते भाषा | पुनि सीता भोजन अभिलछाष। । 
+5गिरिघरदास । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी । उ०--जे इनस 
सुसा बुजर उ्तंग ।--सूदन । 

छुसाइटी-संशा खी « दे० “सोसाइटी” । 

सुलाध्य-वि० [ सं० ] [ संज्ञा सुमाषन ] जिसका सहज में साधन 
किया जा सके | जो सहज में किया जा सके । सुखसाध्य । 
सहज साध्य । 

छुसाना#|-क्रि० ग्र० [ हिं० साँस ] सिसकना | उ०--रामहि 
राज्य विदेश बसे सुत सोच कियो यह बात न चंगी। एक 
डपाय करों जु फिरे मत हे वर बेलेड़ँ माँग सुरंगी । भूषण 
ढारन आदर लेत है जात सुसात सुपाइन नंगी। दौर 


छुसिकता-रांज्ञा क्षी० [ सं० ] चीनी । शर्करा । 

खुखिद्धि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] साहित्य में एक प्रकार का अलंकार । 
जहाँ परिश्रम एक मनुष्य करता है, पर उसका फल दूसरा 
भोगता है, वहाँ यह अलंकार माना जाता है । 3३५--साथि 
साधि और मर और भौगें सिद्ध । तासों कद्दत सुसिद्धि । 
सब, जे हैं बुद्धि समृद्धि |--केशव । 

खुलिर-पंज्ञा पुं. [ सं० | दाँत का एक रोग, जो वाग्भट के 
अनुसार, पित्त और रक्त के कुपित होने से होता है । दॉँतों 
की जड फूल जाती है, उसमें बहुत दद द्ोता है, खून 
निकलता है और मांस कटने या गिरने छगता है । 

सुसीतलताई #-संज्ञा खी ० दे० “सुशीतलता” । 

सुसीता-संह। ख्ली० [ सं० ] सेवती । शतपम्नी । 

खसुशीम-वि० [? | शीतल । ठंढा । (डि०) 

सुखीमा-संज्ञा सखी ० [ सं: ] जैनों के अनुसार छढे भहत्‌ की माता 
का नाम । 

सुसुकना-क्रि" भ्र० दे० “सिसकना” । 

छुसुडी।-संज्ञा ख्री० [ सुर मुर से श्रनु० | एक प्रकार का कीड़ा जो 
जौ में लगता है भौर उसके सार भाग को खाजाता है। 
सुरसुरी । 

सुछुनिया-संज्ञा पु० [ देश० ] एक पहाड़ जो बंगाल प्रदेश 
के बॉकुड़ा जिले में है। यहाँ चोथी शताब्दी का एक शिला- 
लेख है जिससे जाना जाता है कि पुष्कर के राजा चंद्र- 
वर्मा ने इस पहाड़ पर चक्र स्वामी की स्थापना की थी । 

सुछुषि&-संज्ञा स्री० दे० “सुपुप्ति/ | उ०--सुख दुख हैं मन के 
धरम नहीं आतमा माँ हिं। ज्यों सुसुपि मैं हंददुख सन बिन 
भासं नौंहि ।--दीनदुयाल । 

सुध्ुुरधिया-संक् ख्री० [ सं० ] चमेली । जाती पुष्प । 

खुसूदम-संज्ञा पुं० | स० ] परमाणु । 
वि० अत्यंत सूक्ष्म । बहुत बारीक या छोटा । 

खुसूदम पत्रा-संज्ञा स्री० [ सं० ] आकाशमांसी | जटदामांसी । 
बालछड । 

खुसचमेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( परमाणुओं के प्रभु या रवामी ) 
विष्णु का एक नाम । 

सुसेन-संज्ञा पुं० दे” “सुपेन” । 

खु्ेंघवो-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सिंध देश की अच्छी घोड़ी । 

सुलो-संज्ञा पुं० [ सं० शश ] खरगोश | खरहां | (डि०) 

खुसोमग-संह्ा पुं० [सं०] दांपत्य सुख । पति पत्नी संबंधी सुख । 


सुस्कंदन 

सुस्कंद्न-संज्ञा पुं० [० ] बबर वृक्ष । 

छुस्कधप्तार-पंज्ञा पंं० [ सं ) बौद्धों के अनुसार एक मार का नाम | 

सुस्त-वि० [ फा० ) (१) जिसके शरीर में बल न हो | दुवंल | 
कम्रजोर। (२) बिता या लज्ञा आदि के कारण निस्तेज । 
उदास । हतप्रभ। मसे,--उस दिन की बात का जिक्र 
आते ही वह सुस्त हों गया । (३) जिसका वेग, प्रत्र॒ढता 
या गति आदि कमर हो, अथवा घट गई हो । 

क्रि० प्र०--पहना होना । 

(४) जिसे कोई काम करने में आवश्यकता से अधिक समय 
लगता हो । जिसमें तत्परता का अभाव हो । आलसी | 
जैसे, तुम्हारा नोकर बहुत सुम्त है। (५) जिसकी गति मंद 
हो | धीमी चालखारा । जैसे,--(क) छोटी छाइन की 
गाड़ियाँ बहुत सुस्त होती हैं । (लव) तुम्दरी घड़ी कुछ सुस्त 
जान पढती है। (६) जिसकी बुद्धि तीम्र न हो । जो जल्दी 
कोई ब्रात न समझता हो । जैसे,--यह छडका दरजे भर में 
सत्र से ज्यादा सुस्त है। (७) अस्त्रस्थ । रोगी। बीमार । 
(लबा०) 

सुस्तना-रांज्ञा स्री< [में ] (१) संदर छातियोंवाली स्त्री । 
सुंदर स्तनों से युक्त खी। (२ ) बह स्त्री जो पहली बार 
रजम्वला हुई हो । 

खुस्तनी-संज्ञा सी « दे“ “सुम्तना” । 

सुस्तपाव-सज्ञा पुं७ [ फा० गरत +6ि० पॉन ] स्‍लोथ नामक जंतु का 
एक भेद | इन जंतुओं के केंटीले दाँत नहीं होते, पर जो 
कृबरनेवाले दाँत होते हैं, वे छोटे छोटे और कुंद होते हैं । 
ऊपर और नीचे के जबड़ों में आठ आड़ ठाढ़ें होती हैं, पर 
उनमें ठोस ही और दाँनों की जइ नहीं होती । 

सुस्त रीछु-ताज्ञा पुं५ [ फा० सस्त + हिं० रीछ ] एक प्रकार का 
रीछ जो पहाड़ों पर पाया जाता है। इसका शरीर खुरखुरा 
और बेडौल होता है । इसके हाथों में बहुत शक्ति होती 
है जिससे यह अपना आहार हकट़ा कर सकता है| 
इसके पं जे लगे और मजबूत होते हैं, जिनसे यह अपने रहने 
के लिये माँद भी खोद लता है । 

सुस्ताना-क्रि० भ्र८ दे? सुसताना । 

सुस्ती-सक्ञा स्रीट [ फा० सुस्त ] (१) सुस्त होने का भाव | (२) 
आलऊस्य | शिधिलता । काहिली । डिलाई। (३) बीमारी । 
(लश :) 

सुस्तृत-सोज्ञा पुं० [ सं० ] सपार्श के एक पुत्र का नाम | 

सुस्‍्तेत १-संज्ञा पुं० दे० “स्वस्त्थयन” | उ०--पढदृहिं ब्िप्र सस्तैन 
चेन भरि मंगल साजु सँवारे। कौशब्या कैंकेशी सुमित्रा 
भूपति सेंग बैठारे । बैठे भूषति कनकासन पे करन छगे 
कुछ रीती । गौरि गणेश पूजि प्रथिवीपति करी श्राद्ध जस 
नीती ।--रघुराज । 


३६ 


३२ 


खुस्थर 


खुस्थ-वि० [ सं: ]) (१) भछा चंगा। नीरोग । स्वस्थ । तंदुरुस्त । 
(२) सखी । प्रसक्ष। खुश। (३) भछी भाँति स्थित । 
सुस्थित | सस्धिर । (४) सुंदर । 


छुस्थविक्त-वि” [ सं» ] जिसका चित्त सुखी या प्रसन्न हो । 

सुस्थता-संज्ञा ख्री ० [ भं« ] (१) सुस्थ होने का भाव या धर्म । 
(२) नीरोगता । आरोग्य | स्वास्थ्य | तुंदुरुस्ती । (३) 
कुशल क्षेम । (४) प्रसन्नता । आनंद । 

सुम्थत्व-संज्ञा पुं० दे० “सुस्थता” । 

सुस्थमानल-वि८ दें० “सस्थवित्त” । 

सुस्थल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नाम । 

सुस्थावती-पंज्ञा क्षी० [ सं० ] संगीत में एक प्रकार की रागिनी 
का नाम । 

सुस्थित-संज्ञा पुं. [ सं+ ] (१) वह वास्तु या भवन जिसके 
चारो ओर वीथिका या मार्ग हों। (२) धोड़े का एक ग्रह 
जिससे ग्रस्त होने पर वद्द बराबर हिनहिनाया और अपने 
आप को देखा करता है। (३) एक जैनाचार्य का नाम । 
वि" [ ख्री० स॒स्थिता ] (१) उत्तम रूप से स्थित। हृष। 
अतविचछ । (२) स्व्रस्थ । (३) भाग्यवान्‌। ह 

छुस्थितत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सस्थित होने का भाव। 
(२) सुख । प्रसन्नता । (३) निवृत्ति । 

सुस्थिति-संज्ञा स्नी० [ सं०] (१) उसम स्थिति । अच्छी अवस्था । 
(२) मंगल । कुशल क्षेम । (३) आनंद । प्रसन्नता । 

खुस्थिर-वि० [ सं० ] [ स्री८ मुरिथिरा ] अत्यंत स्थिर या हद । 
अविचल | 

सुस्थिरा-संज्ञ। स्नी० [ सं० ] रक्तवाहिनी नस | छाल रग । 

सुस्ना-संज्ञा स्ली० [ सं« ] खेसारी । श्रिपुट । 

सुरनात-संज्ञा पुं० [ सं: ] वह जिसने यज्ञ के उपरात्त स्नान 
किया हो । 

खुस्मित-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज० सुस्मिता | हँसमुख । हँसोइ । 

खुस्रोता-संज्ञा श्री ० [ सं० सुल्तोतत्‌ ] हरिवंश के अनुसार एक नदी 
का नाम । 

सुस्थघ-संज्ञा पुं+ [ सं? ] पितरों की एक श्रेणी या वर्ग । 

सुस्थधा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) कल्याण । मंगल । (२) 
सौभाग्य । खुशऊिस्मती | 

सुस्वन-संज्ञा पुं० [ सं० ] शंख । 
वि० (१) उत्तम शब्द या ध्वनियुक्त । (२) बहुत ऊँचा। 
खुलद । (३) संदर । 

सुस्वप्न संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शुभ स्वम् । अच्छा सपना । (२) 
शिव जी का एक नाम । 

सुस्घर-वि० [ सं० ] [ ञ्रो० सुस्वरा ] सुंदर या उत्तम स्वर युक्त । 
जिसका सुर या कंठध्वनि मधुर हो | सुकंठ । सुरीला । 


छुस्परता 





संज्ा पुं० (१) सुंदर या उत्तम स्वर | (२) गरुइ के एक पुत्र 
का नाम | (३) शंख । (४) जैनों के अनुसार वह कम्मे 
जिससे मनुष्य का स्वर मधुर और सुरीला द्वोता है । 

सुस्थरता-संत्ञा ख्नौी० [सं० ] (१) सुस्वर का भाव या धर्म । 
(२) वंशी के पाँच गुणों में से एक । 

सुस्थादु-वि० [सं० ] भत्यंत स्वाद युक्त । बहुत स्वादिष्ट । 
बहुत जायकेदार | खुश जायका । 

सुदंग४#-वि० [ दिं० महँगा का भनु० ] कम मूल्य का। सस्ता । 
महँगा का उलटा | 

सखुहंगम 8-वि० [ सं० सुगम ] सहज | आसान । 

सुहँगा-वि० [ हिं० महँगा का ऋश्नु० ] सस्ता । जो मँँहगा न हो । 

सुदृटा #-वि० [ हिं० सुदवना ] [स्त्री० सुदटी ] सुहावना | सुंदर । 
ड०--सुनु ए कपटी दशकंध हठी दोठ राम रटी न कछुक 
घटी । हर धूरजटी कमठी खपटी सम तारे रटी ज़नवाचकटी । 
न ठटी रतिनाथ छटी तिनको नित नाचत मुक्त नटी सुहटी । 
“-इनुमन्नाटक । 

सुदहृड़-संहा पुं० [ सं० सुभट ] सुभट । योद्धा | झूरवीर । (डि०) 

सुनी #-संज्ा स्ली० दे० “सोहनी” । 

छुददसु-संहा पुं० [ सं० ] एक असुर का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत में है । 

छुददवत-पंज्ञा ्नी ० दे० “सोहबत  । 

सुदर-पंज्वा पुं० [ सं० ] एक असुर का नाम । 

छुद्दराना|[-क्रि० स० दे० “सहकाना” । 

सुद्दध-संत्ा पुं० दे० सूद्दा” (राग) । डउ०--सारंग गुंड मछार 
सोरठ सुद्दत सुधरनि बाजहीं। बहु भाँति तान तरंग सुनि 
गंधव किन्नर छाजहीं ।---तुलूसी । 

सुदृयि-संज्ञा पुं० [ सं० सुदविस ] (१) एक आंगिरस का नाम । 
(२) भुमन्यु के एक पुत्र का नाम | 

घुदहयी #-संजा स्ली० दे० “सूहा” (राग) । ड०--राग राक्षी सेंचि 
मिलाई गांव सुघर मरार | सुहवी सारंग टोडी भेरवी 
केदार ।--सूर । 

सुहस्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] छतराष्ट्र के एक पुन्र का नाम । 
वि० [ सुदस्ता ] सुंदर हाथोंदाला । 

सुद्दस्ती-संज्ञा पुं० [ स॑० सुदस्तिन्‌ ] एक जैन आचाय॑ का नाम | 

सुद्रस्त्य-रांज्ञा पुं० [ सं० ] वैदिक काल के एक ऋषि का नाम | 

सुद्दा-संज्ा पुं [ हिं० सुआ ] [ स्ली० सुद्दी ] छाछ नामक पक्षी । 

छुद्दाग-संहा पृ० [ सं० सौभाग्य ] (१) सख्ली की सधवा रहने की 
अवस्था । अध्िवात । सौभाग्य । 

मुद[०---सुद्दाग मनाना + अखंड सौभाग्य कौ कामना करना । 
पति-सुख के भ्रखंड रहने के लिये कामना करना । सुहाग भरना + 
माँग भरना । 
(२) वह वच्चा जो वर विवाह के समय पहनता है| जामा । 
४७८६ 


रै*ै३र 


घुदाना 


(३) मांगलिक गीत जो वर पक्ष की ख््ियाँ विवाह 
के अवसर पर गाती हैं । 
संज्ञा पुं० दे० “सुद्दागा” । 

घुद्दागन-संशा स्ली० दे० “धुहागिन” । 

सुद्दागा-संज्ञा पुं> [ सं० सुभग ] एक प्रकार का क्षार जो गरम 
गंघड़ी सोतों से निकलता है। यह तिव्वत, लद्याख और 
काश्मीर में बहुत मिलता है। यह छींट छापने, सोना 
गछाने तथा औषध के काम में आता है । इसे घाव पर 
छिड्कने से घाव भर जाता है। मीना इसी का किया जाता 
है और चीनी के बतंनों पर इसी से चमक दी जाती दै। 
वैद्यक के अनुसार यद्द कह, उष्ण तथा कफ़, विष, खाँसी 
और श्वास को हरनेवाला है । 

पय्ये०--लोहद्ाावी । टंकण । सुभग । स्वर्णपाचक । रस- 

शोधन । कनकक्षार भादि । 

सुद्दागिन-संशञा स्नी० [िं० सुदागय+इन (प्रत्य०)] वह ख्ती 
जिसका पति जीवित ह्ो। सधवा स्री। सौभाग्यवती। 
उ०---(क) मान कियो सपने में सुहागिन भोंहें चढ़ी मति- 
राम रिस्रोहें ।--सतिराम । (ख) तब मुरली नेंदलाऊ पै भई 
सुद्दागिन आह ।--रसनिधि । 

सुद्दागिनी-संज्ञा ख्री० दे० “सुद्ागिन” । उ०--जाय सुहागिनि 
बसति जो अपने पीडर घाम । छोग घुरी शंका करें यद॒पि 
सती हू बाम--लक्ष्मणसिंद्द । 

सुद्दागिल३-संज्ा सती ० दे” “सुद्ागिन” । उ०--तोसों दुरावति 
हों न कछू ज़िट्दि तें न सुहागित्त सौति कहावे ।--व्यंगाथ- 
कौपुदी । 

सुद्दाता-वि० [दिं० सदना] जो सदा जा सके । सहने योग्य । सद्म । 
उ०--(क) वही (वायु) मध्याह्कालीन सूर्य की तीक्षण 
तपन को सुहाता करती है ।--गोरूविनोद । (ख) तेल को 
तपाकर सुहाता सुददाता कान में डालो ।--नुतनामृत-सागर । 

सुदान-संज्ञा पुं० [ सं० शोभन ] (१) चैश्यों की एक जाति । (२) 
दे० “सोहान” । 

सुद्दाना-क्रि० प्र८ [ सं० शोमन ] (१) शोभायमान होना । शोसा 
देना । 35०--(क) दांकर रैछ शिलातलर मध्य कियों झुक की 
अवली फिरि आई। नारद बुद्धि विशारद द्वीय किथों तहुलूसी- 
दल माल सुद्दाई ।--केशव । (ख) यज्ञ नाम हरि तब चलि 
आए । कोटि अर सम तेज सुद्ाए ।--गि० दास । (ग) 
कामदेव कहेँ पूजती ऐसी रही सुहाय | नव पल्लव युत पेढ़ जसु 
लता रही ऊपटाय ।--वालमुकुंद गुप्त | (२) अच्छा लगना । 
भला माल्म होना । उ०--(क) भयो उदास सुद्दात न 
कछु ये छन सोवत छन जांगे ।--पूर । (व) फूली लता 
हुम कुंज सुहान छगे :--सुंदरोसचेस्व । 
वि० दें० “सुहावना । उ०--(क) सारी प्रश्त्री इस वसंत 


३६३७ 


अंि-जनजन+ +७छ७७-.._>६ॉन3>वक० 5०० > ५ 


सद्दोध्र 


की वायु से कैसी सुद्रानी हो रही है ।-हस्श्रिद । (व) | सुहदाख-विः [ सं ] [ ख््री८ सहासा ] चारु या मधुर हास्थयुक्त । 
सौतिन दियो सुहाग छलन हु आज सयानी। जामिनि 


कामिनि स्याम काम की समे सुहानी ।--व्यास । 

सुहाया //-वि" [ 6० म॒हाना | | त्री० सुर: | जो देखन में भला 
जान पडता हो | सहावना। संदर। उ०---(क) सच्चै सुद्दये ही 
लगें बसे सुहाय्रे ठाम । गोरे मेंह वंदी लसख अरुन पीत खित 
स्थास (+-बिहारी । (स्व) यमुना पुलिन मलिका मनाहर 
शरद सुहाई यामिनि । सुंदर शशि गुण रूप राग निधि 
अंग अंग अभिरासिनि ।--सूर | (ग) भयहु बतावत राह 
सुहाई । तब तिहि सं बोले दुहु भाई ।--पश्माकर । (घ) 
मेरे तो नाहिने चंचल लोचन नाहिने केशव ब्रानि सहाई । 
जानों न भृएण भेद के भावन भूलह ननहिं भांहँ चढ़ाई । 
--केशव । 

सुद्दारी|-राज्ञा खली [स० म+ आरा? | सादी पुरी नाम का पकवान 
जिसमें पीठी आदि नहीं भरी रहती। उ०--(क) कान्ह 
कुँवर को कनछेदनों है हाथ सुहारी भेली गुर की |-सूर । 
(एव) घी न लगे, सड्डारी होय । (कहा०) 

सुदाल-गंज्ञा पुं> [ सं« सु+ आएार ] एक प्रकार का नमकीन 
पकवान जो मैँदे का बनता है। यह बहुत मोयनदार होता 
है; और इसका आकार प्रायः तिकोना होता हैं । 

सुद्दाली-संजञ स्री ० दे० “सुहारी” । 

सुदह्ाव#-वि- | हिं८ सुहाना ] सुहावना । सुंदर | मऊछा । अच्छा । 
उ०--(क) सरवर एक अनूप सहावा | नाना जंतु कमल 
बहू छावा +--सबत्व । (रब) देखि मानसर रूप सुहावा। 
हिय हुलास पुरहनि होइ छावा ।--जायसी । 
गज्ञा पुं« [ सं० सु+ दा। ] सुंदर हाव | उ०-कियों यह 
केशव श्टंगार की है सिद्धि किधों भाग की सहेली के सुददाग 
को सुद्राव है (---के शव । 

सुद्ाधता।-वि० [ हिं० स॒हाना ] [ खा» सुझ्वता ] अच्छा छगने- 
वाछा | सुहावना । भला। उ०-हंस समय इसके मन- 
भावती सुहावती बात कहें ।--लल । 

खुद्दाघन ४-वि० दे० “सुद्दावना" । 3०- जगमगात नप गात 
वरम वर परम सुहावन ।--गिरिधर । 

सुदावना-वि० [ हि० सुहाना ] [ रती० सहावती | जो देखने में 
भला मालूम हो । सुंदर | प्रियद्शन । मनोहर । जैसे,-- 
सुहावना समय, सुहावना रृश्य, सुहावना रूप । 
क्रि० भ्र० दे० “सुद्दाना” | 3०--कछु औरहु बात सुहावत 
है ।--श्रीनिवास । 

सुद्दाधनापन-सज्ा पुं८ [ हिं० सुदावना + पन (फत्य०) ] सुहावना 
होने का भाव | सुंदरता । मनोह्रता । 

खुद्दाप ला ४-१० दे० सुहावना । 3०--पारसी पाँति की पीपर 
पत्र छिख्यी किधों मोहिनी मंत्र सुहावली ।--सुंदरी-सर्वस्थ । 


का 


| 
| 


संदर या मधुर मुसकानवाला । उ०--उततें नेक इते जिते 
राति बिते तजि कोद | तेरो बदन सुहास सो ससि प्रकास 
सों सोह--श्ंगार सतसई । 

सुदहाली-वि० [ सं० सुदामिन्‌ ] [ स्रा० सुदासिनी ] सुंदर हँसने- 
वाला । मधुर मुसकानवाला । चारुहामसी । 

खुद्दित-वि« [ सं ] (१) बहुत लाभकारी । उपयोगी । (२) किया 
हुआ। संपादित । (३) दृप्त। संतुष्ट । (४) उपयुक्त । 
ठीक । 

छुह्ता-संज्ञ स्ली " [ सं० | (१) अभि की एक जिह्मा का नाम । 
(२) रुद्वजटा । 

सुद्ििया[-तश स्री० दे० “सुहा” । 

सुट्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] उमग्रसेन के एक पुत्र का नाम । 

सुदत्‌-संजा पुं० [ मं०] (१) भच्छे हृदयवाल्ा । (२) मिश्र | सखा । 
बंधु । दोस्त । (३) ज्योतिष के अनुसार लप्न से चौथा 
स्थान जिससे यह जाना जाता हैं कि मित्र आदि कैसे होंगे । 

सुदृत्ता-राज्ञा ्ली० [ मं० ] (१) सुहत्‌ होने का भाव या घर्म । 
(२) मित्रता | दोस्ती । 

सुह दु-संज्ञा पु दे” “सुहत्‌ । 

सुद्ददू-संज्ञा पु० [ सं० ] शित्र का एक नाम । 

सुहृद्य-बि० [ मं० ] (१) अच्छे दृदयवाला । उन्नतमना। (२) 
सहदय । सरनेहशील । 

सुद्देलरा|-वि० दे० “सुहेरा”” । उ०--आज सुहेलरों सोहावन 
सतगुरू आये मोरे धाम ।--कबीर । 

सुद्देक्लानवि० [ सं» शुभ / ] (१) सुहावना । सुंदर । ड०--(क) 
विछुरता जब भेंट सो जाने जेहि नेह | सुक्् सुहेला उग्गये 
दुःख झरे जिमि भेह ।+जायसी । (सर) साँस समे छलना 
मिलि आई खरो जहाँ नँदलाल अलयेछों । खेलन को निसि 
चाँदनी माहँ बने न मतो मतिराम सुहेलो |--मतिराम । 
(२) सुखदायक । सुखद । उ०--मरना मीत सुहेला । 
बिछुरन खरा दुहेला ।+दादू । 
संज्ञा पुं० (१) मंगल गीत । (२) स्तुति । स्तव । 

सुद्दल|-वि० [ सं० शुभ ] अच्छा । सुंदर । भला । 

सुद्दोता-संज्ञा पुं० [ सं० सहोत ] (१) वह जो उत्तम रूप से हवन 
करता हो । अच्छा होता । (२) भ्ुमन्यु के एक पुत्र का 
नाम । (३) दितथ के एक पुत्र का नाम । 

छुदोन्न-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) एक वैदिक ऋषि का नाम । (२) 
एक बाहंस्पत्य का नाम | (३) एक आत्रेय का नाम | (४) 
एक कौरव का नाम । (७५) सहदेव के एक पुत्र का नाम । 
(६) भुमन्यु के एक पुत्र का नाम । (७) बृद्दतक्षत्र के एक 
पुत्र का नाम । (८) बृद्ददिषु के एक पुत्र का नाम। (९) 
सुधन्वा के एक पुत्र का नाम । (१०) एक देत्य का नाम । 


छुहम 





सूआा 


(११) एक वानर का नाम | (१२) वितथ के एक पुत्र का | रूँधी[-संज्ञा स्ली० [ सं० शोषन ] सज्जी मिट्टी । 


नाम । (१३) क्षत्रवृद्ध के एक पुत्र का नाम । 

सुहा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राचीन प्रदेश जो गौड़ देश के पश्चिम 
में था। (२) यवनों की एक जाति । 

सुह्याक-संश्ञा पुं दे०  सुहा । 

सूँ&)-प्रव्य० [ सं* सह ] करण और भअपादान का चिह्न । सों । 
से । 3०---(क) क्यों द्विजन सूं सुनहु पियारे |--रघुराज । 
(ख) कहत थकी ये चरन की नई अरुनई बाल । जाके 
रेंग रैंगि स्याम सूँ विदित कहावत छाल ।--शटंगार सतसई । 

सूँदुस-पंज्ञा क्री ० दे० “रूँस” । 

सूँघना-क्रि०ः स> [सं० सं+प्राण ] (१) घ्रार्णंदिय या नाक द्वारा 
किसी प्रकार की गंध का ग्रहण या अनुभव करना । आध्राण 
करना । वास लेना । महक लेना । 

मुद्दा०--सिर सूँघना > बड़ों का मंगल-कामना के लिये छोटो का 

मस्तक बना । बंका गदगद होकर छोटा का मस्तक सपना । 
जमीन सूँधना +- पिनक लेना | उसना । 
(२) बहुत अल्प आहार करना । बहुत कम भोजन करना । 
(व्यंग्य) जैते,--भाष तो खाली सूँधकर उठ बेडे। (३) 
(साँव का) काटना । जैसे,--बोलता क्यों नहीं ? क्या साँप 
सूँघ गया है ? 

सूँघा-संज्ञा पुं [ हिं० संघना ] (१) वह जो नाक से केवल सूँधकर 
यह ब्रतलाता हो कि अम्लुक स्थान पर जमीन के अंदर पानी 
या खजाना आदि है। (२) सँँघकर शिकार तक पहुँचनेवाला 
कुत्ता । (३) भेदिया । जासूस । मुखबिर । 

खूद[-संज्ञा स्ली० दे० “सॉंठ” । 

खूँड-संज्ञा स्ली० [ सं० शुप्ट ] हाथी की नाक जो बहुत लंबी होती 
और नीचे की ओर प्रायः जमीन तक लट्कती रहती है । 
यह लंबाई में प्रायः हाथी की ऊँचाई तक होती है । इसमें 
दो नथने होते हैं । हाथी इसी से हाथ का भी काम लेता है । 
यह इतनी मजबूत होती है कि हाथी इससे पड़ उखाड़ 
सकता है और भारी से भारी चीज उठाकर फंक सकता 
है। इसी से वह खाने के चीजें उठाकर मुँह में रखता और 
दमकल की तरह पानी फेकता और पाता है। इससे वह 
अमीन पर से सुई तक उठा सकता है। झुंड। शुंडादंढ । 

सूँड॒डंड-संज्ञा पुं० [ हिं० गटर + सं० 4८ ] हाथी । (डिं०) 

सूँडदल-संज्ञ पुं० [ सं० शंड + हल (प्रत्य० /) | हाथी । (डि०) 

सूँदा-संज्ञा पुं० [ सं शंड ] हाथी की सूँड या नाक । (डि०) 

सूँडाल-संज्ञा पुं० दें” “झुंडाल' । 

सूड़ि।-संता स्री० दे० “सूँड” । 

सूँडी संज्ञा स्ली० [ सं० शूडी ] एक प्रकार का सफेद कीड़ा जो 
कपास, अनाज, रंडी, ऊल् आदि के पौधों को हानि 
पहुँचाता है । 


सूँस-सज्ञा स्ली० [ सं० शिशुमार ] एक प्रसिद्ध बड़ा जरू-जंतु जो 
लंबाई में ८ से १३ फुट तक होता है और जिसके हर एक 
जबड़े में तीस दाँत होते हैं । यह पानी के बहाव में पाया 
जाता है और एक जगह नहीं रहता । सॉस लेने के लिये 
यह पानी के ऊपर आता है और पानी की सतह पर बहुत 
थोड़ी देर तक रहता है । शीत काल में कभी कभी यह जल 
के बाहर निकल आता है | इसकी आँखें बहुत कमजोर होती 
हैं और यह मटमैले पानी में नहीं देख सकता | इसका 
आहार मछलियाँ और प्िंगवा है। यह जार में फँसाकर 
या बछियों से मार मारकर पकड़ा जाता है। इसका तेल 
जलाने तथा कई दतरे कार्मो में आता है। सूँस। सूस। 
सूसमार । 

सह 8 [>मव्य० [ सेठ सम्मुख, पु० हैं, स्व | सम्मुख । सामने । 

सूअर-संज्ञा पु. [ सं> शक्कर मकर ] | सगे सृभरी | (१) एक 
प्रसिद्ध स्तन्‍्यपायी वनन्‍्यजंतु जो मुख्यतः दो प्रकार का द्वोता 
है---(१) वन्य या जंगली और (२) ग्राग्य या पालतू । ग्राम्य 
सूअर घास आदि के सिवा विष्ठा भी खाता है, पर जंगली 
सूअर घास और कंद मूल आदि ही खाता है । यह प्राम्य 
शूकर की अपेक्षा बहुत बढ़ा और बलवान होता है । यह 
प्रायः मनुष्यों पर ही आक्रमण करता, और उन्हें मार 
डालता है। इसके कई मेद हैं। इसका लोग शिकार करते 
हैं और कुछ जातियाँ इसका मांस भी खाती हैं । राजपूर्तों 
में जंगली सूअरों के शिकार की प्रथा बहुत दिनों से 
प्रचलित है। इस्रके शिकार में बहुत अधिक वीरता और 
साहस की आवद्यकता होती है । कहीं कहीं इसकी चरग्री 
में पूरियाँ पकाई जाती हैं; और इसका मांस पकाकर या 
अचार के रूप में खाया जाता हैं | वेद्यक के मत से जंगली 
सूअर का मांस मेद, बछ और वीय्यवरद्धंक है । 

पर््यौ०--शूंकर | सूकर । दंट्री। भूदार । स्थूछनासिक । 

दंतायुध | वक्रवक्तु । दीघतर | आखनिक । भूक्षित । स्तब्घ- 
रोमा । मुखलांगूल आदि । 
(२) एक प्रकार की गाली । मैसे,--सूअर कहों का । 

सूअ्ररवियान[-सज्ञा स्री [हि सुझर + विश्वान| +- जनना] (१) वह 
स्री जो प्रति वर्ष बच्चा जनती हो। बरस-बियानी । 
बरसाइन । (२) हर साल अधिक बच्चे अनने की क्रिया । 

सूझरपमुज्जी-संज्ञा क्षी: [दि गआ+मुखी | एक प्रकार की 
बड़ी ज्वार । 

सूआ-संज्ञा पुं० [मं /क, प्रा० एज] सुस्गा । तोता | झुक । कीर । 
3उ०--सूआ सरस मिलत प्रीतम सुख सिंधुवीर रस मान्यो | 
जानि प्रभात प्रभाती गायो भोर भयो दोड जान्यो |--सूर । 
सक्ष पु: [ ४० मई | (१) बड़ी सूई ॥(२) सींख | (लश"०) 


सूझआन-सज्ञा पुं> [ दश« | एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जो बरमा, 
चटगाँव और म्थाम में होता है । इसके पत्ते प्रति वर्ष झड 
जाते हैं। इसकी लकड़ी इमारत और नाव के काम में आती 
है। इससे एक प्रक्कार का तेल भी निकलता है । 
सूई-राक्ष स्री ० [ सं सृत्री | (१) पक्के लोहे का छोटा पतला तार 
जिसके एक छोर में बहुत बारीक छेद होता है और दूसरे 
छोर पर तेज नोक होती है । छेद में तागा पिसोकर इससे 
कपड़ा । सिया जाता है | सूची । 
यो०-सूई तागा | सुई डोरा । 
क्रि० प्र०--पिरोना ।--सीना । 
मुद्दा०--मूई का भाला या फाबडा बनाना -- जग सी बात कंग 
बहुत बड़ा बनना | बात का बसयड़ करना | 
(२) पिन । (३) मद्दीन तार का कोट । तार या लाहे का 
काटा जिससे कोई बात सूचित होती है। जेसे,--घड़ी की 
सूह्दे, तराजू की सूई । 
(४) अनाज, कपास आदि का अंखुआ। (५) सूई के आकार 
का एक पतला तार जिससे गोदना योदा जाता है। (६) 
सूई के आकार का एक सार जिससे पगड़ी की चुनन 
बैयाते हैं । 
सुई डोरा-संज्ञा पुं० [ 4० गई + डोरा ] मालखंभ की एक कसरत । 
विशेष--पहले सीधी पकड़ के समान माऊुखंभ के ऊपर चढ़ने 
के समय एक बगल में से पाँव मालखंभ को लपेटते हुए 
बाहर निकालना और सिर को उठाना पड़ता है। उस समय 
हाथ ठूटने का बड़ा डर रहता है। इसमें पीठ माछूखंभ की 
तरफ और मेंह लोगों की तरफ होता है। जब पाँद नीचे आ 
चुकता है, तब ऊपर का उलट हाथ छोड़कर मालखंभ को 
छाती से लगाए रहना पड़ता है। यह पकड़ बड्डी ही 
कठिन है । 
सूक-सज्षा पु० [ मं० ] (१) वाण । (२) वायु । हवा। (३) 
कम्रक | (७) हद के एक पुत्र का नास । 
$9 | संज्ञा पुं० दे० “शुक्र” । 3०--नासिक देखि छज़ानेउ 
सूआ । सूक आइ बेसरि होइ ऊआ |--जायसी । 
सूकना&|-क्रि० अ० दे० “सूखना” | उ०--(क) माँगी बर 
कोटि चोट बदरठो न चूकत है, भूकत है मुख सुधि आये 
वहाँ हाल है ।--भक्तमाल । (ख्र) जैसे सूकत सलिल के 
विहूल मीन गति होय ।--दीनदयाल । 


रूकए-संह पूं" [ म॑ ] (१) सूअर । झूकर । (२) एक प्रकार का 


हिरन । (३) कुम्हार । कुभकार । (७) सफेद घान | 
एक नरक का नाम । 


रूकरकंदू-!र! ६० [ सं« ] वाराहीकंद । 
सूक्षर क-श। पु० [| * ] एक प्रकार का शालिधान्य । 


३६२६ 


सक्तिक 


सूकर त्षेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम जो मथुरा 
जिले में हैं और जो अब भसोरों” नाम से प्रसिद्ध है। 

सूकरखेत-संज्ञा पुं० दे० “सूकरक्षेत्र” । 

सूकरता-संज्ञा स्ती० [सं०] सूअर होने का भाव। सूअर की 
अवस्था । सुअरपन । 

सूकरदूफ-संज्ञा पुं [ सं० ] एक प्रकार का गुदश्रंश (काँच निकलने 
का) रोग जिसमें खुजली और दाह के साथ बहुत दर्द होता 
है और ज्वर भी हो जाता है । 

सूकरनयन-संत्ञा पुं० [ सं० ] काठ में किया जानवाला एक प्रकार 
का छेद । 

सकरपादिका-संज्ा सी [ सं० ] (१) किवाँच। कपिकच्छु । 
कोंछ । (२) सेम | कोलशिंबी । 

सकर मुज-सशा पुं० [ सं० ] एक नरक का नाम । 

सकराक्रांता-सज्ञा स्री० [ सं० ] बराहकांता । 

सूकराक्षिता-रांज्ञा स्री० [ सं* ] एक प्रकार का नेत्र रोग । 

स॒करास्या-रांज् स्री० [ पं० ] एक बोद्ध देवी का नाम जिसे 
वाराह्टी भी कहते हैं । 

सूुकराहय-संश। पुं० [ सं० ] गठिवन । ग्रंथिपर्ण 

सूकरिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पौधा । 

सृकरिका-संज्ञा स्री ० [ सं० ] एक प्रकार की चिढ़िया । 

सकरी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) सूअरी । झकरी । मादा सूअर । 
(२) वराहक्रांता । (३) वाराहीकद । गेंढठी । (४) एक देवी 
का नास । वाराही । (५) एक प्रकार की कचिद्दिया । 

सूकरे ए-सक्ञ पुं० [ सं० ] (१) कसेरू । (२) एक प्रकार का पक्षी । 

सका।-संज्ञ पुं० [सं० सपादक +- चतुर्थाश सहित ] [ स्ली० मूकी ] चार 
आने के मुल्य का सिक्का | चचन्नी । 
वि० दे० सूखा | 

सूकी|-संहा स्ली० [ हिं० मूका ८ चवन्नी ? ] रिश्वत । धूस । 

सूक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ]) (१) वेदमंत्रों या ऋचाओं का समूह । 
वैदिक स्तुति या प्रार्थना । जैसे,--देवी सूृक्त, अभि सूक्त, 
श्रीसूक्त आदि । (२) उत्तम कथन । उत्तम भाषण । (३) 
मह॒द्वाक्य । 
वि० उत्तम रूप से कथित । भली भाँति कहा हुआ । 

सक्तचारी-वि० [ सं० सूक्तनारिन्‌ ] उत्तम वाक्य या परामर्श 
माननेवाला । 

सक्तद््शी-संहा पु० [ सं० सृक्तदर्शिन] वह ऋषि जिसने वेदसंत्रों 
का अर्थ किया हो | मंत्रद्रष्ट । 

सक्ता-पंज्ञा स्ली० [ सं* ] मैना | शारिका । 

सृक्ति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] उत्तम उक्ति या कथन । सुंदर पद था 
वाक्य आदि । बढ़िया कथन । 

सुक्तिक-सक्ञा पु [ सं० ] एक प्रकार का करताछू या पाझ्। 
(संगीत) 


सूक्षम 











सच्चम #-वि० दे० । उ०--साँचे की सी ढारी अति 
सूक्षम सुधारि, कदी केशोदास अंग अंग भाँइ के उतारी 
सी ।--केशव । 
संज्ञा पुं० दे० “सूक्ष्म” । 

सुद्म-वि० [ छें? ] [ ली० गृद्मा ] (१) बहुत छोटा । जैसे,-- 
सूक्ष्म जंतु । (२) बहुत बारीक या महीन | जैसे,--सू ६(म वात । 
संज्षा पुं० (१) परमाणु । अणु । (२) परब्रह्म । (३) लिग 
दारीर | (४) शिव का एक नाम | (७) एक दानव का 
नाम । (६) एक काव्यालकार जिसमें चित्तक्षत्ति को सूध्षम 
चेष्टा से लक्षित कराने का वर्णन होता है। यथा--कौ नहुँ भाव 
प्रभाव ते जानें जिय की बात | इंगित ते आकार ते कह्दि 
सूक्षम भवदात *--केशव । (७) निर्म्मली । (८) जीरा । 
जीरक । (५) छछ । कपट । (१०) रीठा। अरिष्टक । (११) 
सुपारी | पूण । (१२) बट्ठ ओपधि जो रोम्कूप के भाग से 
शरीर में प्रविष्ट करे। जैसे,--नीम, शहद, २डी का सेल, 
सेचा नमक आदि | (१३) बृदहस्संहिता के अनुसार एक 
देश का नाम । (१४) जैनियों के अनुसार एक ग्रकार का 
कर्म जिसके उदय से मनुप्य सूक्ष्म जीवों की योनि में 
जन्म लेता है । 

सूचम रष्णुफला-संजशा स्नी० [ सं० ] कठ जामुन | छोटा जामुन । 
क्षद्र जंबू । 

सद्मकोणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह कोण जो समकोण से छोटा हो । 

सच्मधघंटिका-संज्ञा खी० [ सं० ] सनई । क्षुद्र शणपुष्पी । 

सदमयचक्र-संह्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का चक्र । 

सद्मतंडु ल-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) पोस्त दाना । खसखस । (२) 
सजरस । धूना । 

सद्मरतंडुल्ा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) पीपछ । पिप्पली। (२) 
राल । सजरस । 

सदमता-संज्ञा स्वी० [सं5 ] सूक्ष्म दोने का भाव। बारीकी | 
महीनपन । सूध्ष्मत्व । 

सक्षमतद्ड-सज्ञा पुं० [सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का कीड़ा । 

सदमद्शंक यत्र-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक यंत्र जिसके द्वारा देखने 
पर सूक्ष्म पदार्थ बढ़े दिखाई देते हैं। अणुवीक्षण यंत्र । 
खुदबीन । 

सदमद्शिता-संजञा स्नी० [सं० ] सूक्ष्मदर्शी होने का भाव। 
सूक्ष्म या बारीक बात सोचने समझ्नने का गुण । 

सृद्मदर्शी-वि० [ से० राष्मदरिन्‌] (१) सूक्ष्म विषय को समझलने- 
घबाऊला । बारीक बात को सोचने-समझनेवाला । कुशाप्र- 
बुद्धि । (२) अस्यंत्त बुद्धिमान । 

सच्मदल-संज्ञा पुं० | सं० ] एक प्रकार की सरसों | देवसपंप । 

सुदमद्ला-सेज्ा ख्री० [ सं» ] घमासा । दुरालभा । 

सृच्मद्ारु-संह। पुं० [ सं० | काठ की पतली पटरी । 


दइमभूत 





सदम्रटष्टि-संशा सखी ० [ सं+ ] वह दृष्टि जिससे बहुत ही सूक्ष्म 
बातें भी दिखाई दें या समझ में आ जायें । 
संज्ञा पुं० वह जो सृक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी देख या समझ 
लेता हो । 

लदच्मदे ही-संज्ञा पु० [ सं० ृद्मदेहिन ] परमाणु जो बिना अनुवीक्षण 
यंत्र के दिखाई नहीं पडता । 
वि० सूक्ष्म शरीरबाऊा । जिप्तका शरीर बहुत ही सूक्ष्म या 
छोटा हो । 

सृद्मनाभ-रोश। ५० [ सं० ] विष्णु का एक नास । 

सद्मपत्र-संज्ञा पुं० [ सं" ] (१) धनिया | घन्याक । (२) काछी 
जीरी । वनजीरक । (३) देवसरपंप । (४) छोटा बैर । लघु 
बदरी । (७) माचीपत्र । सुरपण | (६) जंगली बत्ररी । बन 
बबरी। (७) लाल ऊख । लोहितेक्षु। (८) कुकरोंदा । 
कुकुदर । (५) कौकर | बबूल। (१०) घमासा | दुराकभा । 
(११) उड़द | माष | (१२) अकपन्न । 

सच्मपत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पित्तपापडा। पर्रंटक । (२) 
बन तुलसी । बन-बवरी । 

सूच्मपत्रा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) बन जामुन । (२) शतमूली । 
(३) बहती । (४) घमासा । (५) अपराजिता या कोयल नाम 
की लता । (६) लाऊ अपराजिता । (७) जीरे का पौधा । 
(८) वा । 

सदप्रपत्रिका-सक् स्ती० [ सं ] (3) सौंफ । शतपुष्वा। (२) 
सतावर | शतावरी । (३) रूघु ब्राह्मी । (४) पोई । 
क्षुद्रपोदक्ी । 

सृद्मपत्री-संज्ञा क्री [ सं०] (१) आकाश मांसी । (२) सतावर । 
शतावरी । 

सच्मपर्णा-संज्षा खत्री० [ सं० ] (१) विधारा । बृद्धदार। (२) 
छोटी शणपुष्पी । छोटी सनहे । (३) बनभंटा । बहती । 

सद्मपर्यी-संज्ञा स्ली  [ सं* ] राम तुलसी । रामवूती । 

सृक्रमपादू-वि० [ सं० ] छोटे परोवाला । जिसके पैर छोटे हों । 

स॒च्मपिप्पल्ली-संज्ञा स्री ० [ सं० ] जंगली पीपल । बनपिप्पली । 

सृच्मपुष्पा-संज! स्री० [ सं० ] सनई । शणपुष्पी । 

सच्मपुष्पी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) शंखिनी । (२) यवतिक्ता 
नाम की लता । 

सूच्मफल-संज्ञा पुं> [ सं* ] (१) लिसोड़ा । भूकब॒ंदार। (२) 
छोटा बेर । सूक्ष्म बदर । 

सृच्मफला-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) मुँई जाँवला | भूम्यामलकी । 
(२) तालीसपत्र। (३) मालक गनी । मद्दाज्योतिष्मती छता । 

स॒दमबदरी-संज्ञा ख्री० [ सं* ] झरबेर । भूबदरी । 

सृत्मबी ज-पंज्ञा पुं. [ १५ ] पोस्तदाना । खसखस । 

सदमभूत-सज्ञा पु० [ सं० ] आकाशादि शुद्ध भूत जिनका पंचीकरण 
न हुआ द्वो । 





सूद्म म्तिक 


विशेष--पसांख्य के अनुसार पंच तन्मात्र अर्थात्‌ शब्द, स्पश, 
रूप, रस और गंध नतन्मात्र ये अलग अलग मूद्षम भूत हैं। 
इव्हीं पंच तन्मात्र से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुईं है। 
पंचीकृत होने पर आकाशादि भूत स्थृूछ भूत कहलाते हैं। वि० 
दे० तन्मात्र  । 
सच्ममत्तिक-सक्ञ पु० [सं ] [ स्री० मृ#मदिका ] मच्छइ। 
मशक | 
स॒च्ममति-वि [ सं* | तीक्ष्ण बुद्धि । जिसका बुद्धि तेज हो । 


सदमम्र॒ला-संज्ञा स्ली० | मं० ] (१) जियती । (२) ब्राह्मी । 
सदमलोभक-सत्ञा पु» [ गं० | अन मतानुसार सुक्ति की चौदह 


अग्रस्थाओं में से दसववी अवस्था । 

सद्मबज्ली-सक्षा स्री० [ सं» ] (१) ताम्रत्रल्ली । (२) जतुका नाम 
का छता । (३) करेली । लघु कारवेल । 

सदम शरीर-राज्ञा पु० | स८ ] पाँच प्राण, पाँच जानद्वियाँ, पाँच 
सूक्ष्म भूत, मन और बुद्धि इन सन्नह् तत्वों का समृह । 

खिशेष--सांख्य के अनुसार शरीर दो प्रकार का होता हैं-- 

स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर | हाथ, पैर, मेह, पेट आदि 
अंगों से युक्त शरीर स्थूल शरीर कहलाता है। परन्तु इस 
स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर इसी प्रकार का एक भीर शरीर 
बच रहता है, जो उक्त सन्नह अंग और तत्वों का बना 
हुआ होता है। इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं | यह भी माना 
जाता है कि जब तक मुक्ति नहीं होती, तग्र तक इस सूक्ष्म 
शरीर का आवागमन बराग्र होता रहता है। स्वर्ग और 
नरक आदि का भोग भी इसी सृदक्ष्म शरीर को करना 
पड़ता है। 

सूद्मशकरा-रांक्ष स्त्री: | २० ] बाल । बालुका । 

सूद्रशाकर-संज्ञा पु० [ ० ] एक प्रकार की बबुरी जिसे जल बचुरी 
कहते हैं । 

सृद्रमशालि-पंक्षा पु० [ मं» ] एक प्रकार का सहीन सुगंघित 
चावल जिसे सोरों कहते हैँ । 

विशेष--वैद्यक के अनुसार यह मधुर, छघु तथा पित्त, अदा 

और दाहनाशक है । 

सृच्मपरट्यरण-सज्ञा पु" [ सं० | एक प्रकार का सूक्ष्म कीड़ा जो 
पलकों की जड़ में रदह्दता है । 

स॒ध्म्रस्फोट-स्षा पु० [ मं» ] एक प्रकार का कोढ़। विचन्निका 
रोग । 

स॒दमा-सक्ञा स्री० [ सं० ] (१) जही। यूथिका । (२) छोटी 
इलायची । (३) करुणी नाम का पौधा । (४) मृसली | 
सतालमूली । (७५) बालू | बालुका । (६) सूक्ष्म जटामांसी । 
(७) विष्ण की नो शक्तियों में से एक । 

सद्दमाद्त-वि" [ सं: ] सूक्ष्म दृष्टिकाला । तीघरटष्टि । तेज नजर । 

सदमात्मां-सह्ा पु० [ सं० गृच्मात्मन्‌ ] शिव । मद्दादेव । 
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सूजा 


सुद्माह्ा-सेज्ञ ली [ सं० ] महामेदा नामक अष्टर्गीय ओपधि । 
खसद्मेक्षिका-संज्ञ स्नी० [ मं० ] सूक््म दृष्टि । तेज नजर । 
सदमे ल-संज्ञ स्री० [ स॑० ] छोदी इलाइची । 
सज$|-वि० दे० सूखा” । 3०--(क) बन में रूख सूख इर 
हर ते । मनु नृप सूख बरूथ न करते ।--गिरिधर । (ख) 
घमंपाश अरु कालपाश पुनि दुब दारन दोड फाँसी | धूख 
ओद लीजे असनी युग रघुनंदन सुखरासी ।--रघुराज़ । 
(ग) सूख्|य सरोवर निकट जिमि सारस बदन मसलछीन +-- 
दांकर दिग्विजय । 
सखता-करि" अ« [ सं* १'+%, दिए भृखा-+ ना (प्रत्य० ) ) (१) 
. आताया गीलापन न गहना। नमी या तरी का निकल 
जाना। रस हीन होना । जैसे,--कपड़ा सूखना। पक्ता 
सृख्खना । फूछ सूखना। (२) जल का बिलकुल न रहना 
या बहुत कम हो जाना। जैसे,--तालाब सूखना, नदी 
सूखना | (३) उदास होना। तेज नष्ट होना। जैसे,-- 
चेहरा सूखना । (४) नष्ट होना | बरबाद होना | जैसे ,--- 
फसल सूखना । (५) डरना | सन्न होना । जैसे,--जान 
सृख्रना । (६) दुबछा होना । कृश होना । जैसे,--लद॒का 
सूस्त्र गया । 
मुद्दा०--सूखकर कोंदा होना + अत्यंत कश दोना । बहुत दुबला 
पतला टोना । सूखे खेत लहऊहाना ++ अच्छे दिन आना । 
संयो० क्रि०--जाना । 
सूखर-संज्ञा ० [ / ] एक शेव संप्रदाय । 
स॒ख्था-वि० [ सं० शुक ] [ त्रौ० सखी ] (१) जिसमें जल न रह 
गया हो । जिसका पानी निकर, उड़ या जल गया हो | 
जैसे,->सूखा तालाब, सूखी नदी, सूखी धोती। (२) 
जिसका रस या आदवता निकल गई हो | रस-हीन। जैसे,--- 
सूखा पत्ता, सूखा फूल | (३) उदास | तेज-रदित ! 
जैसे,--सूखा चेहरा । (४) हृदयहीन । कठोर | रूढ़ । 
जैसे,--वह बड़ा सूखा आदमी है । (७) कोरा । 
जसे,--सूखा अश्न, सूखी तरकारो। (६) केवल । निरा । 
खाली । जैसे,--(क) वह सूखा शेखीबाज है। (ख) उसे 
सूखी तनखाह मिलती है । 
मुद्दा०---छूला टालना या टरकाना - भ्राकांत्षी या याचक आदि 
वो बिना उसको कामना (री किए लोटाना | सूखा जवाब देना +- 
साफ इनकार करना । 
संज्ञा पुं० (१) पानी न बरसना | बृष्टि का अभाव | अव्धंण । 
अनावृष्टि | उ०७--बारह मासउ उपजई तहाँ किया परबेस । 
दादू सूखा ना पड़ह हम आये उस देस |--दादू । 
क्रि० प्र०--पड़ना ! 
(२) नदी के किनारे की जमीन । नदी का किनारा । जहाँ 
पानी न हो । 
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मुद्दा०--सूखे पर छगना ज८ नाव आदि का किनारे लगना । 


सूथिकामरण 
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ड०--नागमती कहेँ अगम जनावा । गईं तपनि बरषा जनु 
(३) ऐसा स्थान जहाँ जल न हो । (४) सूखा हुआ तंबाकू आवा । रही जो मुह नागिन जस तृचा । जिठ पाएँ तन कै 
का पत्ता जो चूना मिलकर खाया जानता है। (५) एक भई सचा |-आयसी । 
प्रकार की खाँसी जो बच्चो को होती है, जिससे वे प्रायः सचि-संज्ञ सी० [ सं० ] (१) सई। (२) एक प्रकार का नृत्य । 
मर जाते हैं। हब्बा इब्बा । (६) खाना अंग न लगने से (३) केंवड़ा । केतकी पुष्प । (७) सेना का एक प्रकार का 
या रोग आदि के कारण होनेवाछा दुबापन । व्यूड जिसमें थोड़े से बहुत तेज और कुशल सैनिक अग्र 
मुहा०--सूखा लगना न्‍ सा रोग लगना जिससे शरीर बिलकुल भाग में रखे जाते हैं और शेष पिछले भाग में होते हैं। 
सख जाय । (७) कटहरा। जँगला । (६) दरवाजे की सिटकनी । (७) 
(७) भाँग । निषाद पिता और वैदया माता से उत्पन्न पुत्र । (८) एक 
सघर#-वि० दे० “सुघड़” । प्रकार का मैथुन । (९) स॒प बनानेवाला । झूपकार | (१०) 
सच-संहा पुं० [ सं० ] कुश का अंकुर । करण । (११) कुशा | श्रेतदर्भ । (१२) दृष्टि। नज़र | 
वि० [ सं० शुचि ] निम्मेल । पविन्न । (डिं०) (१३) दे० सर्चा । 
सचक-वि० [ सं० ] [ त्ली० सचिका ] सूचना देनेवाला । बताने- 
वाला । दिखानेवाला । ज्ञापक | बोधक | 
संज्ञा पुं० (१) सूई । सूची । (२) सीनेवाला । दरजी । (३) 
नाटककार । सृत्रधार। (७) कथक । (०) बुद्ध । (६) सिद्ध । | हे ः 
(७) पिज्ञाच। (८) ह ह्ॉ बिल्ली । (१०) कौआ। (११) सूचिका- सा सत्री० [ मं० ] (१) सई । (२) हाथी को सूंड । 
सियार | गीदइ। (१२) कटहरा । जँगला। (१३) बरामदा । है जिदए । (३) एक अप्सरा का नाम। (४) केवड़ा । 
छजा । (१४) ऊँची दीवार । (१५) खल | विश्वासघातक । कक! शनि कि 
(१६) गुप्तचर । भेदिया। (१७) आय्रोगव माना और क्षत्रिय सचिकाधर-रा्ष पुं७ [ म« ] हाथी । हम्ति । 
पिता से उत्पन्न पुत्र | (१८) एक प्रकार का महीन चावल । | सेचिकाभरणु-संज्ञा पुं० [ सं* ] वैद्यक में एक प्रकार की औपध 


वि० [ सं० शुति ] पत्रित्र । शुद्ध । (डि०) 
सखिक-संत्ञ पुं० [ सं० ] सिलाई के द्वारा जीविका निर्वाद् करने- 
वाला, दरजी । सौचिक । 


सूक्ष्म शालिधान्य । सोरों । (१९) चुगलखोर । पिशुन । 


स॒चन-संज्ञा पुं० [सं० ] [ सत्री० सचनी ] (१) बताने या जताने 


की क्रिया । ज्ञापन । (२) सुगगंधि फैलाने की क्रिया । 


सचना-संड्ञा स्नी ० [ सं" ] (१) वह बात जो किसी को बताने, 


जताने या सावधान करने के छिग्रे कद्दी जाय । प्रकट करने 
या ज़तलाने के लिये कही हुईं बात | विज्ञापन । विज्नप्ति । 
फक्रि० प्र०---करना ।+-देना ।--पाना ।--मिलना । 

(२) वह पत्र आदि जिस पर किसी को बताने या सचित 
करने के लिये कोई बात लिखी हो । विज्ञापन । इृश्तहार । 
(३) अभिनय । (४) दृष्टि । (५) बेघना | छेदना। (६) 
भेद लेना । (७) द्िसा । 

कछक्रि० भ्र० [सं० सचन] बतलहाना । जतलाना । प्रकट करना । 
ड०--हदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सचत किरन मनोहर 
हासा ।--तुलसी । 


सचनापन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ) वह पन्न या विशप्ति जिसके द्वारा 


कोई बात लोगों को बताई जाय | वह पत्र जिसमें किसी 
प्रकार की सूचना हो | विज्ञापन । विज्ञप्ति । इश्तहार । 


जो सबन्निपात, विसूचिका आदि प्राणनाशक रोगों की अंतिम 
औपध मानी गई है । बिलकुल अंतिम अवस्था में ही हसका 
प्रयोग किया जाता है। यदि इससे फल न हुआ तो, कहते 
हैं, फिर रोगी नहीं बच सकता। इसके बनाने की कई 
विधियाँ हैं। एक विश्वि यह है कि रस, गंध्रक, सीसा, 
काष्टविपष और काले साँप का थिप इन सब को खरल कर 
क्रम से रोहित मछली, भेंस, मोर, बकरे और सृअर के पित्त 
में भावना देकर सरसों के बराबर गोली बनाई जाती है जो 
अदरक के रस के साथ दी जाती दै । 

दूसरी विधि यह है कि काष्ट विष, सं विष, दारुमुच 
प्रत्येक एक एक भाग, हिंगुल तीन भाग, इन सब को रोहित 
मछली, भंस, मोर, बकरे और सूअर के पित्त में एक एक 
दिन भावना देकर सरसों के बराबर गोली बनाते हैं जो 
नारियल के जल के साथ देते हैं। तीसरी विधि यद्द है कि 
विप एक पल और रस चार मारे, इन दोनों को एक साथ 
राव पुट में बंद करके सुखबाते हैं और बाद दो प्रहर तक 
बराबर आँच देते हैं। सज्षिपात के रोगी को--चाहे वह 


सचनीय-वि० [ सं० ] सूचना करने के योग्य | जताने छायक । 
सथयितब्य-वि० दे० “सचनीय ” । 
सचा-संज्ञा ख्री० दे० “सूचना” । 

संज्ञा क्नी० [ हि० सुत्ित ] जो होश में हो । सावधान । 


अचेत हो या म्॒तप्राय--सिर पर उस्तुरे से क्षत कर सूई 
की नोक से यह रस लेकर उसमें भर देते हैं। साँप के 
काटने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि 
हन सब प्रयोगों के कारण रोगी के शरीर में बहुत भषषिक 





आम लक लक 


सूचिकामुज 


गरमी आने छगती है; इसी लिये इनके उपरांत अनेक प्रकार 
के शीतल उपचार किए जाते हैं । 

सूचिकामुल-संश पुं« [ मं ] धंख। 

सूचित-वि० [ सं० ] (१) जिसकी सूचना दी गई हो । जताया 
हुआ । बताया हुआ । कद्दा हुआ। ज्ञापित । प्रकाशित । (२) 
बहुत उपयुक्त या योग्य । (३) जिसकी हिंसा की गई दो । 

सूलिपत्र-सज्ञ पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का ऊत्े। (२) 
शिरियारी । चौपतिया ॥। सिनिवार झाक | (३) दे० 
“सूचीपतन्र  । 

सूचख्िपत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का ऊख। (२) 
शिरियारी । चौपतिया | सिनिवार शाक । 

सूखिपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं* ] केवड्ा | केतकी वृक्ष । 

सूचि9भ्षेद्र-वि० [सं० ] (१) सूई से भेदन होने योग्य । (२) बहुत 
घना | जैसे,--सूचिभेद्य अंधकार । 

सूचिमश्निका-संजा स्नी ० [ सं० ] नेवारी । नवमलछिका । 

सूचिरदत-संज्ञा पुं० [ सं० ] नेवला । 

सूचिरोमा-संज्ञा पुं० [ सं० (निरोमन ] सूअर । वराह । 

सूचिधतू-संहा पुं० [ सं० ] गरुड । 

सूचियद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नेवछा । नकुछ | (२) मच्छर । 
मशक । 

सूचिशालि-संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का महीन चावल। 
सूक्ष्म शालिधान्य । सोरों । 

सचिशिखा-संधा स्ली० [ सं० ] सूई की नोक । 

सचिसत्र-संज् पुं० [सं० ] सूई में पिरोंने या सीने का धागा । 

सची-संश् पुं० [ सं० पृचिन ] (3) चर । भेदिया । (२) पिशुन । 
चुगुलखोर । (३) खल । दुष्ट । 
संज्ञा श्री (१) कपड़ा सीने की सूई | (२) दृष्टि । नजर | 
(३) केतकी । केवडा । (४) सेना का एक प्रकार का व्यू, 
जिसमें सैनिक सूई के आकार में रखे जाते हैं। (५) सफेद 
कुश । (६) एक हीं प्रकार की बहुत सी चोजों या उनके 
अंर्गों, विषयों आदि की नामावली । ताछिका । फेडरिस्त । 

यौ०--सूचीपत्र । 

(७) साक्षी के पाँच भेदों में से एक भेद । वह साक्षी जो 
बिना बुझाए स्वयं आकर किसी विपय में साध्ष्य दे । 
स्वयमुक्ति । (८) पिंगल के अनुसार एक रीति जिसके द्वारा 
मात्रिक छंदों की संख्या की शुद्धता और उनके भेदों में 
आदि-अंत लघु या आदि-अंत गुरु की संख्या जानी जाती 
है। (९) सुश्रत के अनुसार सूई के भाकार का एक प्रकार 
का यंत्र ज़िसके द्वारा शरीर के क्षतों में टॉँके लगाए 
जाते थे। 

सचीक-संशा पुं० [ सं० ] मच्छर आदि ऐसे जंतु जिनके डंक सूई 
के खमान दोते हैं । 
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सूची कमें-संज्ञा पुं० [ सं० सचीकर्मन ] सिछाई या सूई का काम 
जो ६४ कलाओं में से एक है । 

सूचीदल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सितावर या सुनिषण्णक नामक 
शाक । शिरियारी । 

सूचीपत्र-संज्ञा पृ० [ सं० ] (१) बह पत्र या पुस्तिका भादि 
जिसमें एक ही प्रकार की बहुत सी चीजों अथवा उनके 
अंगों की नामावली दो । तालिका । (२) व्यवसायियों का 
वह पत्र या पुस्तक आदि जिसमें उनके यहाँ मिलनेवाली 
सब चीज़ों के नाम, दाम और विधरण आदि दिए रहते हैं । 
तालिका । फेहरिस्त । 

सचीपत्रक-संज्ञा पुं० दे० “सूचीपत्र” । 

सच्चीपन्ना-संज्ञा ल्ली० | सं० ] गाँडर दूब । गंड दुर्ब्बा । 

सूची पद्म-संश्ञा पुं० [ सं० ] सेना का एक प्रकार का व्यूह । 

सूचीपाश-संश पुं८ [ सं० ] सूई का छेद या नाका जिसमें धागा 
पिरोया जाता है । 

सचीपुष्प-संश पुं० दे० सूचिपुष्प” । 

सचीभेद्-वि० दे० “सूचिमेद्य” । 

सची मुत़-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) सूई की नोक या छेद जिसमें 
धागा पिरोया जाता है। (२) एक नरक का नाम | (३) 
हीरक । हीरा । (४) कुशा । 

सचीरोमा-पंज्ञ पुं० दे० “सूचिरोमा” । 

सूचोवक्त-रंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्कंद के एक अनुचर का नाम । 
(२) एक असुर का नाम । 

सूचीवक्ता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह योनि जिसका छेद हतना 
छोटा हो कि वह पुरुष के संसर्ग के योग्य न हो। वैद्यक के 
अनुसार यह बीस प्रकार के योनि रोगों में से एक है। 

सूच्छम #-वि० दे० “सूक्ष्म! । उ०--बद्ध छों सूच्छम है कटि 
राधे कि, देखी न काहू सुनी सुन राखी ।---सुं दरीसववेस्व । 

सूच्य-वि० [ सं० ] सूचना के योग्य । जताने छायक । 

सूच्यग्र-संज्ञा पुं० [ सं* ] सूई का अग्र भाग । सूई की नोक । 

खुच्यप्रस्तंभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मीनार । 

सूच्यप्रस्थूलक-संज्ञा पुं० [ 6० ] एक प्रकार का तृण | जूर्णा । 
उलक । उलप । 

सूच्या क्वार-वि० [ सं० सेचो + आकार ] सूई के आकार का । रूंबा 
भौर नुकीला । 

सूच्यार्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] साहित्य में किसी पद आदि का वह 
अथ जो शब्दों की व्यंजना शक्ति से जाना जाता हो । 

सूच्यास्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] चूहा । मूपिक । 

सूच्याहर-संज्ञा पुं० [सं०] शिरियारी । सितिवर। सुनिषण्णक शाक । 

सूछुम #(-वि० दे० “सूक्ष्म” । उ०--किथों वासुकी बंधु वासु 
कीनों रथ ऊपर । आदि शक्ति की शक्ति किधों सोहति 
सूछमतर --गिरिघर । 





खूद्धिम 


सूछिम&|-वि० दे” “सूक्ष्म” । उ०--जाके जैसी पीर है तैसी 
करइ पुकार। को सूछिम को सहज में को मिरतक तेहि 
बार ।--दादू । 

सजंघ-संज्ञा स्ली० [ सं० सुगंध ] सुगंध । खुशबू । (डि०) 

सजन-पंज्ञा खी० [ हिं० सृजना ] (१) सूजने की क्रिया या भाव | 
(२) सूजने की अवस्था । फुछाव । शोथ । 

सुजना-कि० प्र० [ फ्रा० सोजिश, मि सं० शोष ] रोग, चोट या वात 

... प्रकोप आदि के कारण शरीर के किसी भंग का फूलना। 

शोथ होना । 

सजनी-पंज्ञा स्नी० दे० सूजनी ” । 

सूजा-संज्ञा पुं० [ सं० सनी, हि. सर, सजो ] (१) बड़ी मोटी सूई । 
सूभा । (२) लोहे का एक औज़ार जिसका एक सिरा 
नुकीला और दूसरा चिपटा और छिंदा हुआ होता है। इससे 
कूचबंद लोग कूँचे को छेशकर बाँधते हैं। (३) रेशम 
फेरनेवा्ों का सूजे के आकार का लोहे का एक औौजार जो 
मप्लेरू में छमा रहता है। (४) खूँटा जो छकड़ा गाड़ी के पीछे 
की ओर उसे टिक्वाने के लिये लगाया जाता है । 

सुज़ाक-संहा पुं+ [ फा० ] मूत्रेंद्िय का पुक पअदाहयुक्त रोग जो 
दूषित लिंग और योनि के संसर्ग से उन्पन्न होता है। इस 
रोग में लिंग का मुँह और छिद्ध सूज जाता है; ऊपर 
की खाल सिमट जाती है तथा उसमें खुजली और पीड़ा 
होती है। मूत्रनाढी में बहुत जलन होती है, और उसे 
दबाने से सफेद रंग का गादा और छलसीला मवाद निकलता 
है। यह पहली अवस्था है। इसके बाद मुत्ननाछी में घाव 
हो जाता है, जिससे मूत्रत्याग करने के समय अत्यंत कष्ट 
और पीढ़ा होती है। इंद्रिय के छेद में से पीब के समान 
पीछा गादा या कभी कभी पतछा स्राव होने छगता है । 
शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में पीड़ा होने रूगती है । कभी 
कभी पेशाब बंद हो जाता है या रक्त ल्ाब होने रगता दै | 
ख्तियों को भी इससे बहुत कष्ट होता है, पर उत्तना नहीं जितना 
पुरुषों को होता है। इसका प्रभाव गर्भाशय पर भी पड़ता 
है जिससे छवियाँ बंध्या हो जाती हैं। औपसर्गिक प्रमेह । 

सूजी-संज त्री० [ सं० शुत्ि > शुद्ध ] गेहूँ का दरदरा आटा जो 
हलुआ, छड्डू तथा दूसरे पकवान बनाने के काम में 
आता है। 
संज्ञा स्ली० [ सं० [ सची ] (3) सूईं। उ०--तादिन सों 
नेह भरे नित मेरे गेह आई गृथन न देत कहे मैं ही देऊँगो 
बनाय । बरज्यों न माने केहू सोहि छागे ढर यद्दी कमल से 
कर कहूँ सूजी मति गड़ि जाय ।--काव्यकलाप (२) वह 
सूआ जिससे गड़ेरिणु लोग कंबल की पट्टियाँ सीते हैं । 
संज्ञा पुं० [ सं० सूची ] कपड़ा सीनेवाला । दरजी। सूचिक । 
ड०--एक सूजी ने आय दंडवत्त कर खड़े हो कर जोड़ के 

छु८० 
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कहा, महराज !... ... दया कर कट्टिए तो बागे पहराऊँ ।--- 
लब्लू । 
संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार का सरेस जो माँड और चूने 
के मेल से बनता दे और बार्जों के पुज जोइने के काम में 
आता है । 
सूकर-संज्ञा सी: [ हिं० सकना ] (१) खूझने का भाव । (२) 
दृष्टि । नजर । 
यो०--सूझवबूझ्ष +- समक | अल्ल । 
(३) मन में उत्पन्न होनेवाली अनूठी कम्पना। उद्कावना । 
उपज | जैसे,--कवियों की सूझ । 
सूमकना-क्रि० अ० [ सं० संशन ] (१) दिखाई देना । देख पड़ना । 
प्रत्यक्ष होना । नजर आना । जैसे,--हमें कुछ नहीं सूझ 
पदइुता । उ०--आँखि न जो सूक्षत न कानन तें 
सुनियत केसोराइ जैसे तुम छोकन में गाये हो ।--केशव । 
(२) ध्यान में आना। खयाल में आना। जैसे,--(क) 
इतने में उसे एक ऐसी बात सूझी जो मेरे लिये असंभव 
थी । (ख्र) उसे कोई बात ही नहीं सूक्षती । उ०--अक्षमं जस 
मन को पिटे सो उपाह न सूसे ।--तुलसी । 
क्रि० प्र०--देना ।--पद्ना । 
(३) छुट्टी पाना | मुक्त होना । उ०--राजा लियो चोर सं 
गोला । गोला देत चोर अस बोला । जो महि जनम कियों 
में चोरी | दहै दहन तो मोरि गदोरी । अस कहि सो गोला 
दे सश्यो । साहु सिपाही सो हुत वृश्यों ।--रघुराज । 
समभवृक-सक्षा स्री० [ हिं० समना + बृभना ] देखने और समझने 
की शक्ति । समझ । अकछ्ु । 
सकता संज्ञा पुं० [ देश० ] फारसी संगीत में एक मुकाम (गग) 
के पुत्र का नाम । 
सूट-संज्ञा पुं० [ अं० ] पहनने के सब कपड़े, विशेषतः कोट भौर 
पततलून आदि । 
यो०--सटकेस । 
सूटकेख-रांज्ञा पुं० [ अं० ] एक प्रकार का विपटा बक्‍स जिसमें 
पहनने के कपड़े रखे जाते हैं । 
खूटा।-गरंज्ञा पुं० | भ्रनु० ] मुंह से तंबाकू, चरस या गॉजे का 
घूओँ जोर से खींचना । 
कि० प्र०--मारना ।--लगाना । 
लटठरी[-संज्षा सख्ती ० [ देश  ] भूसा । सदुरी । 
खड़-संज्ा खी ० दे० “सूँड” । 
लड़ो-संज्ञ पुं० | सं० शुक्र ] शुक पक्षी । तोता । (ड्ि०) 
सत-सेझ्ञा पुं० [ सं० गृत्र ] (१) रूई, रेशम आदि का महदीन तार 
जिससे कपडाबुना जाता है | तंतु । सता । 
क्रि० प्र०---कातना । 


सूतक 





मुद्दा० -सत सुत -+ जग जगा । तनिक तनिक । सतत बराबर रई 
बहुत सृकद्रम । बुत महीने । 

(२) रूई का बटा हुआ तार जिससे कपड्टा आदि सीते हैं । 
तागा । धागा । ढोरा | सत्र | (३) बच्चों के गले में पहनने 
का गंडा । (४) करधनी । उ०-कुजगृह मंजु मधु मधुप 
अमंद राजे तामे काल्हि स्यार्मं विपरीत रति राची री । 
हिजदेव कीर कलछकंट की धुनि जैसी तेसिग्र अभूत भाई 
सत धान भाची री ।--रसकुसुमाकर । 

क्रि० प्र०--पहनना । 

(७५) नापने का एक मान । ( चार सत्र की एक पहन, चार 
पदन का एक तस और चौबीस तस का एक इमारती गज 
होता है। ) (६) पत्थर पर निशान डालने की डारी। 
संगतराश लोग इसे कोयला मिले हुए तेछ में दुबाकर इससे 
पत्थर पर निशान कर उसकी सीध में पत्थर काटते हैं । 
(७) लकड़ी चीरने के लिये उस पर निशान डालने 
की डोरी । 

मुह ०--सत धरना ८ निशान करना । रेखा खीचना । बढई लोग 
जब किसी लकड़ी को चीरने लगते हैं, तब सीधी चिराई के लिये सात 
की किसी रंग मे डुबाकर उससे उस लकी पर रेखा करते एू । देसी 
वो सूत धरना कहते दें । उ०--मनहूँ भानु मंडलहि सवारत, 
घरवो स्‌त विधि सुत विचित्र मति ।--तुलसी । 

संज्ञा पु० [ सं० ] [ ल्ली० सतो ] (१) एक वर्णसंकर जाति, 
मनु के अनुसार जिसकी उत्पत्ति क्षत्रिय के औरस और 
ग्राह्मणी के गर्भ से है और जिसकी जीविका रथ हॉँकना था। 
(२) रथ हॉकनेवाला । सारथि । उ०--कर छगाम ले सत 
धूत मजबूत बिराजत । देखि वृ्ददरथपूत सुरध सरज रथ 
लाजत ।--गि० दास । (३) बंदी जिनका काम प्राचीन 
काल में राजाओं का यशोगान करना था। भाट | चारण | 
ड०--(क) मागध स॒त और वंदीजन ठौर ठौर यश 
गायो ।--सुर | (ख) बहु सत सागध बंदिजन नृप बचन 
गुनि दरषित चले +-रामाश्रमेच । (७) पुराणवक्ता। 
पौराणिक । उ०--बॉचन लगे सत पुराणा । मागघ 
वशावली बखाना ।--रघुराज । 

विशेष--सब से अधिक श्रसिद्ध सत छोमहर्षण हुए हैं, जो 
वेदव्यास के शिष्य थे और जिन्होंने नैमिपरण्य में ऋषियों 
को सब पुराण सुनाए थे । 

(५) विश्वामिन्न के एक पुत्र का नाम । (६) बढ़ई । सूत्रकार । 
स॒त्रधार । (७) सर्य । (८) पारा । पारद । ह 

वि० [सं० ] (१) प्रसत । उत्पन्न । (२) प्रेरणा किया हुआ । 
प्रेरित । 

संक्ष पु० [ सं० मृत्र | थोड़े अक्षरों या शब्दों में ऐसा पद्‌ या 
वचन जो बहुत अर्थ प्रकाशित करता हो । 3०--केहि विधि 
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सूतधार 


करिय प्रबोध सकल दरसन अरुझाने । सृत सूत महँ सहस 
सत किय फल न सुझाने ।---सुधाकर । 
वि: [ सं० सृत्र 5 सुत ] भरा | अच्छा । उ०--करम-द्दीन 
बाना भगवान । सत कुसूत लियो पह्चिचान ।--कबीर । 
संज्ञा पुं० दे० “सुत” । उ०--उमत्यगौ सोच के मनहीि मैं 
लग्यो आइ थों भूत । यहै बिचारत हूँ तदपि नृप न लहेहु 
सुख सत ।--प्माकर । 
सतक-रसक्ञा ५० [ सं० ] (१) जन्म | (२) अशौच जो संतान 
होने पर परिवारवालों को होता है। जननाशौच | (३) 
मरणाज्ौच जो परिवार में किसी के मरने पर होता है। (४) 
सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण । उपराग । 
क्ि० प्र०--छूटना ।--लछगना । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] पारा। पारद । 
सतक गेह-संज्ञा पुं दे० “सूतिकागार” । 
सतका-संज्ञा सत्री० [सं० ] वह स्त्री जिसने अभी द्वाल में प्रसव 
किया हो । सद्याप्रसता । जच्चा । 
सतकागुदद-सेशञे पुं० दे० “सुतिकागार” । 
सतकादि लेप-संज्ञा पुं० [ सं० ] बैद्यक में फिरंग वात पर छंगाने 
का लेप जिसमें पारा, हिंगुल, हीरा कसीस तथा अविलासार 
गंधक पड़ती है। इसके दनाने की विधि यह है कि उक्त 
चीज शुद्ध करके खरल की जाती हैं । अनंतर सूर्री बुकनी 
या पानी आदि में सिगोकर फिरंग वात पर लगाई जाती है| 
सतकाज्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह खाद्य पदार्थ ज्ञो संतान-जन्म 
के कारण अशुद्ध हो जाता है। (२) स॒तकी के घर का 
भोजन । 
सतकाशौच-यंज्ञा पुं० [ सं० ] वह अशौच जो संतान होने पर 
होता है । जननाशौच । 
सूतकी-बि० [ सं० सतकिन्‌ ] (१) घर या परिवार में संतान-जन्म 
के कारण जिसे अज्ञौच हो । (२) परिवार में किसी की रूत्यु 
होने के कारण जिसे सूतक लगा हो । 
सतप्रामणी-सज्ञा पुं० [ सं० ] गाँव का मुखिया । 
सतज-संज्ा पुं० [ सं० ] कण । 
सततनय-संज्ञा पु० [ सं० ] कण । 
विशेष - अधिरथ सारथि ने कण को पाछा था; 
कर्ण सूत-तनय या सूतपुत्र कहलाते हैं । 
सतता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) सूत का भाष, धर्म्मे या कायये । 
.._ (२) सारधि का कार्य । 
सतदार पगरना-संज्ञा पुं० [6० सृतदार + पगरना ] सोने या चॉँदी 
के नक्काशों की एक छेनी जो तराशने के काम में आती है । 
सतधार-संज्ञा पुं० [ सं० सत्रवार ] बदुईं। उ०--अगर चदन को 
पालनो गठुई गुर ढार सुढार। ले आयो गढ़ि ढोलनी 
विश्वकर्मा सो सुतघार ।--सर । 


इसी लिये 


सूतमंद्न 


सतनंद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उद्रश्नत्रा । (२) कर्ण । 

सतना|-क्रिः भ्र० दे” “सोना ” । उ०--(क) सते सपने ही 
सहै संखत संताप रे ।--तुलसी । (ख) श्रीरघुनाथ वसिष्ठ ते 
क्यों स्त्रप्न के माह | देखत दें में दशपुरे भयवश सूतत 
नाहिं ।--विश्राम । (ग) मोर तोर में सबै बिगूता । जननी 
उदर गभ महँ सूता ।--कबीर । 

सतपुत्र-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) सारथि का पुत्र । (२) सारथि । 
(३) कर्ण । (४) कीचक । 

सतपुत्र क-सेज्ञा पुं० [ सं० | कण । 

सृतफूलल-संज्ञा पुं० [ द्विं० मृत +- फूल ] महीन आटा । मैदा । (क्र०) 

लतराजू -संज्ञा पुं० [ सं० ] पारा। पारद । 

सूतलड़-संज्ञा पुं० [ हिं० सृत + लड़ ] अरहृट । रहूँट । 

सूतवशा-संज्ञा स्ली० [ सं० |] गाय । 

सूत छच-संज्ञा पुं> [सं०] पक दिन में होनेवाला एक प्रकार का यज्ञ । 

सूता-संज्ञा पुं० [ सं» मृत्र |] (१) कपास, रेशम आदि का तार 
जिससे कपड़ा बुना जाता है। तंतु। सत। (२) एक 
प्रकार का भूरे रंग का रेशम जो मारलूदह (बंगाल) से 
आता है। (३) जूते में वह बारीक चमड़ा जिसमें टूक का 
पिछका हिस्सा आकर मिलता है। (चमार) 
संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह ख्री जिसने बच्चा जना हो । प्रसता । 
संज्ञा पुं> [सं शुक्ति ] बढ़ सीपी जिससे डोडे में की अफीम 
काछते हैं । 

सति-रांज्ञा स्नी० [ सं ] (१) जन्म । (२) प्रसव | जनन । (३) 
उत्पत्ति का स्थान या कारण । उद्गम | (७) फल या फसरू 
की उत्पत्ति । पेदावार । (७) वह स्थान जहाँ सोमरस 
निकाला जाता था । (६) सोमरस निकालने की क्रिया | 
(७) सीना । सीवन । (क्र०) 
सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विश्वामिन्र के पुक पुत्र का नाम ) 
(२) हस । 

सूतिका-पंज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) वह सत्ली जिसने अभी हाल में 
बच्चा जना हो। सद्मरप्नसुता। जच्चा। (२) बढ गाय 
जिसने हाल में बछड़ा जना हो । (३) दे० “सतिका रोग” । 

सूतिकागार-संज्ञा पुं> ( सं० ] वह कमरा या कोढरी जिसमें ख्री 
बच्चा जने | सौरी । प्रसवगृद । भरिष्ट । 

विशेष--वैथक के अनुसार सृतिकागार आठ हाथ लंबा और 

चार हाथ चोड़ा होना चाहिए तथा इसके उत्तर और पुत्र की 
ओर द्वार होने चाहिए । 

सूतिकागह-संज्ञा पुं० दे०  सतिकागार” । 

सतिकागे द-संज्ञा पुं० दे० “सूतिकागार” 

सतिकाभवन-संज्ञा पुं० दे० “सूतिकागार 

सतिका रोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रसता को होनेवाले रोग जो वैद्यक 
के अनुसार अनुचित आह्यार विहार, केश, विषमासन तथा 
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सूत्यां 


अजीणणावस्था में भोज्नन करने से होते हैं। प्रसता के अंगों 
का हटना, अभ्निमांच, निबंलता, शरीर का काँपना, सूजन, 
ग्रहणी, अतिसार, शूल, खाँसी, ज्वर, नाक मुंह से कफ 
निकलना आदि सूतिका रोग के लक्षण हैं । 

सूतिकाल-संज्ञा पु० [सं० ] प्रसव करने या बच्चा जनने का समय | 

सूतिकावज्नभ रख-संश्ञा पुं० [ सं० ] सूतिका रोग की एक औपध 
जो पारे, गंधक, सोने, चाँदी, स्व्ृर्णमाक्षिक, कपूर, अभ्रक, 
हरताल, अफीम, जाविन्नी और जायफल के संयोग से बनती 
है। ये सब चीजें वराग्र बरात्र लेकर इनमें मोथे, खिरेंटी 
और मोचरस की भावना दी जाती है । अनंतर दो दो रत्ती 
की गोलियाँ बनाई जाती हैं । वैद्यक के अनुसार इसके सेवन 
से सृतिका रोग शीघ्र दूर हो जाता है । 

सूतिकाधास-संज्ञा पुं० दे० “सूतिकागार” । 

सूतिका पष्ठी-संज्ञा क्ली० [ सं० ) संतान के जन्म से छठे दिन 
होनेवाली पुजा तथा अन्य कृत्य । छठी । 

सूतिकाहर रस-संज्ञा पुं> [ सं ] सतिका रोग की एक औषध 
जिसमें हिंगुल, हरताल, शंख-भस्म, लौह, खरपर, धत्रे के 
बीज, य्रवक्षार और सुहागे का छावा बराबर बराबर पडता है । 
इन चीर्जो में बहेड़े के क्राथ की भावना देकर मटर के बराबर 
गोली बनाते हैं। कहते हैं कि इसके सेवन से सतिका रोग 
वूर हो जाता है। 

सूतिग्रह-संज्ञा पु० दे० “सतिकागार” । 

सूतिमारुत-रंज्ञा पुं० [ मं» ] प्रसव-पीड़ा । बच्चा जनने के समय 
की पीड़ा । 

सूतिमा श्ष-सज्ञा पुं० [ सं० ] वह मास जिसमें किसी स्मी को 
संतान उत्पन्न हो । प्रसवमास । वैजनन । 

सूतिवात-सज्ञा पुं० दे० “सतिमारुत!? । 

सूतो-वि०? [ दिं० मृत +: (फ्रय०) ] सत का बना हुआ। जैसे,-- 
सती कपड़ा | सतो गलोचा । 
संज्ञा क्ली० [ सं शुक्ति | (१) सीपी । उ०--सती में नि 
सिंधु समाई ।--विश्राम । (२) वह सीपी जिससे डोडे में 
की अफीम काछते हैं । 
संज्ञा स्ली० [ सं० स्त ] सत की पत्नी । भाटिन । 

सूती घर-संज्ञा पु० दे० “सतिकागार” 

सूत्कार-संज्ञा पुं० दे०  सीत्कार | 

सूत्तर-वि० [ सं० ] बहुत श्रेष्ठ ४ बहुत बढ़कर । 

सूत्थान-वि० [ सं० ] चतुर | होशियार । 

सूत्पए-संज्ञा पुं० [ सं० ] शराब चुवाने की क्रिया । सुरा-संघान | 

सूत्पलाबती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] माकंडेयपुराण के अनुसार एक 
नदी का नास | 

सूत्य-संज्ञा पुं० दे० “सुस्य || 

सूत्या-संज्ञा क्ली० [ सं० ) (१) यज्ञ के उपरांत होनेवाला स्नान । 


स्तर 
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अवबभ्त । (२) सोमरस निकालने की क्रिया । (३) सोमरस 


पीने की क्रिया । 
सूच-सज्ञा पुं? [सं* ] (१3) सत | तंतु । तार। तागा। डोरा। 
(२) यज्ञसत्र । यज्ञोपवीत । जनेऊ । (३) प्राचीन काल का 
एक मान | (४) रेखा । लकीर | (५) करधनी । कटि-भूषण । 
(६) नियम | व्यवस्था । (७) थोड़े अक्षरों या जब्दों में 
कहा हुआ ऐसा पद या वचन जो बहुत अर्थ प्रकट करता 
हो। सारगर्भित संक्षिप्त पद या वचन । जैसे,--्रह्मसत्र, 
व्याकरण सूत्र । 
विशेष--हमारे यहाँ के दर्शन आदि शाक्ष तथा ज्याकरण सूत्र 
रूप में ही ग्रथित हैं । ये सत्र देखने में तो बहुत छोटे वाक्‍्यों 
के रूप में होते हैं, पर उनमें बहुन गृढ़ अथ गणित होते हैं । 
(८) कारण । निमित्त । मूल । (९) पता । सूराग । (१०) 
एक प्रकार का बृक्ष । ह 
सतन्न कंठ-संत्ञा पु० [ सं> ] (१) ब्राह्मग । (सत्र कंठस्थ रहने के 
कारण अथया गले में यज्ञसनत्र पहनने के कारण ब्राह्मण 
सत्रकं कहलाते हैं।) (२) कबृतर । कपोत। (३) 
खंजन | खंजरीट । 
सूत्रक-सज्ञ १० [ सं० ] (१) स॒त। तंतु। तार। (२) हार । 
(३) आटे या सेंद्रें की बनी हुईं सिवइ | 
सूत्र कर्ता-रत्ा पुं० [ सं० सूतकत्त | सत्र सथ का रचयिता। 
सन्र-प्रणेता । 
यृत्नकर मं-संता पुं० [ सं० सूत्रकर्मत्‌ ] (१) बढई का काम । (२) 
मेमार या राज़ का काम । 
सश्नकम्मक्रतू-संज्ञा पुं० [मं०] (१) बढ़ई । (२) ग्ृह-निर्माणकारी । 
वास्तुशिल्पी । मेमार । राज । 
सन्न कार-रंज्ञा (० [ *० ] (१) वह जिसने सत्रों की रचना की 
हो । सत्ररचयिता । (२) बढ़ई । (३) जुलाहा । तंतुवाय । 
(४) मकड़ी । 
सूत्रकृतू-सक्ञ पु [ ४० ] (१) सूत्र रचयिता । सत्रकार । (२) 
बढ़ई । (३) मेमार । राज । 
सृत्रकी (-संक्षा पुं० | सं० ] इमरू। 
सूत्र कोण॒क-संज्ञा पु० दें० “सुन्नकोण” । 
सृत्रकोश-सत्ा (० [ सं० ] खत की अंटी । पेचक । लच्छा । 
सत्रक्रोड़ा-'ञ्ञा स्री० [रां० ) एक प्रकार का सूत का खेल, जो 
६४ कलाओं में से एक है । 
सन्नगंडिका-संजशा स्री० [ सं० ) एक प्रकार का छकडी का औजार 
जिप्तका उपयोग प्राचीन काल में ततुवाय लोग कपड़ा बुनने 
में करते थे । 
सूत्नप्रंथ-सज्ञा (० [ मं* ] सत्र रूप में रचित गंध । वह ग्रंध जो 
सूत्रों मे हो। जैसे --सांग्यसूत्र । 
सूच प्रह-वि० [ मं० ] सृत चारण या ग्रहण कानेवाला । 
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सत्रविदू 


सूत्नण-रंज्ा पुं. [ सं० ] (१) सूत्र बनाने था रचने की क्रिया । 
(२) सन बढने की क्रिया । 

सृत्नतंतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सृत । तार । 

सून्नतक टी-रांज्ञ ख्री० [ सं० ] तकछा । टेकुतरा । 

सूत्रद्रिद्र-वि० [ सं* ] (वल्च) जिसमें सुत कम हो । सन्नहीन । 
झँसरा | झिललड । 

सूत्नधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो सूत्रों का पंडित हो। 
(२) दे० “सूत्रधार” (3) । उ०--विधि हरि वंदित पाय 
जग-नाटक के सत्रधर ।--शंकर दि० । 
वि० सूत्र या सत चघारण करनेवाला । 

सूत्रधार-रं्ञा पुं> [ सं० ] (१) नाव्यशाला का व्यवस्थापक या 
प्रधान नट, जो, भारतीय नाव्यशाखस्र के अनुसार, पूछे रंग 
अर्थात नांदी पाठ के उपरांत खेले जानेवाले नाटक की 
प्रस्तावना करता है। वि० दे० “नाटक । (२) बढ़ई। 
सुतार । काएशिल्पी । (३) इंद्र का एक नाम । (४७) 
पुराणानुसार एक वर्णंकर जाति जो लकड़ी आदि बनाने 
और चीरने या गढ़ने का काम करती है । ब्रह्मबैवत्तपुराण 
के अनुसार इस जाति की उत्पत्ति झद्दा माता और 
विश्वकम्मां पिता से है । 

सूत्रधारी-संज्ञा स्री० [ सं० ] सन्नधार अर्थात्‌ नाव्यशाला के 
व्यवस्थापक् की पल्नी । नटी । 
संज्ञा पुं० [ से० सृत्रवारिष ] सूत्र घारण करनेवाला । 

सूत्र घ्र क-मंश् पुं० [ सं० ] (१) दे० “स॒त्रधार” । (२) वास्तु- 
शिल्पी । मेमार । राज । 

सूत्र पात-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रारंभ | झछुरू। जैमे,--इस काम का 
सन्रपात हो गया । 

क्रि० प्र०--करना (--होना । 

सूत्रपिट॒क-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्ध स॒त्रों का एक प्रसिद्ध संग्रह । 
वि० दे० “त्रिपिटक”? । 

सुश्रवुष्प-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कपास का पौधा । 

सत्रभिदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपड़े सीनेवाला | दरजी । 

सजभ्नू-संज्ञा पु० दे० “सूत्रधार” । 

सत्रमध्यभू-संज्ञा पुं० [ सं० ] यक्षत्रूप । शछकी नियांस । कुंदुरु । 
घूना । 

सत्रयंत्र-संहा पु० [ सं० ] (१) करधघा। ढरकी। (२) स॒त का 
बना जाल । 

सत्रयी-वि० [ सं० 7रत्र ] सूत्र जानने या रचनेवाछा । उ०-- 
त्रिदेवः ज्रिकालः ब्रयी वेदकर्त्ता | त्रिश्नोता कृती सृत्रयी 
छोकभर्सा ।--क्रेशव । 

सब्ला-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] तकछा । टेकुबा । 

सूत्र वाप-संज्षा पुं० [ सं० ] सूत बुनने की क्रिया । वयन । बुनाई । 

सत धिदु-संज्ा पुं० [ सं० ] सूत्रों का ज्ञाता या पंडित । 





सृत्रधीणा 


३६४५ 


सूध॑ना 








सू॥ धीणा-पंज्ञा खी ० [ सं* | प्राचीन कार की एक प्रकार की | सूदकस्म-पंज्ञा पुं० [ सं० स्दकर्म्मन्‌ ] रसोहए का काम । रंघन । 
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वीणा जिसमें तार की जगह बजाने 
रहते थे । 

सुत्रवेष्टन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) करघा। ढरकी। (२) बुनने 
की क्रिया । वश्रन । 

सूत्रशाज-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर । 

सूचांग-सेज्ञा पुं> [सं० ] उत्तम काँता । 

सत्रांत-संज्ा पुं० [ सं० ] बौद्ध सूत्र । 

सूनज्ांतक-वि० [ सं० ] बौद्ध सूत्रों का ज्ञाता या पंडित । 

सूत्रा-संज्ञा स्ली० [० पत्रकार ] मकड़ी | (अनेकार्थ) 

सूत्रात्मा-रांज्ञा पुं० [सं० स्त्रातान्‌ ] (१) जीवात्मा । (२) 
एक प्रकार की परम सूक्ष्म वायु जो घनंजप से भी सूक्ष्म 
कही गई है । 

सृत्रामा-संज्ञा पुं० [ सं० सृत्रामन्‌ ] इंद्र का एक नाम । 

सूत्राली-संज्ञा क्ली ० [ सं० ] (१) मारा । हार (२) गले में पहनने 
की मेख़ला । 

सूत्री-संज्ञा पुं० [ सं० सब्रिनू ] (१) कौआ। काक। (२) दे० 
“सूच्रधार” (१) । 
वि० सत्रयुक्त । जिसमें सूत्र हो । 

सूत्रीय-वि० [ सं० ] सूत्र-संबंधी । सूत्र का । 

सूथन-संज्ञा स्ली० [ देश० ] पायजामा । सुधना । उ०--बेनी सुभग 
नितंबनि डोलत मंदगासिनी नारी। सूथन जबन बाँघि 
नाराजैंद तिरनी पर छब्रि भारी ।--सूर । 
संज्ञा पुं० बरमा, स्यथाम और मणिपुर के जंगलों में होनेबाला 
एक प्रकार का पेड़ । इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है 
ओर इसका रस घारनिश का काम देता है । इसे 'खेऊ' भी 
कहते हैं । 

सूथनी-संज् स्नी ० [ देश» ] (१) ख्ियो के पहनने का पायजामा । 
सुथना । (२) णक प्रकार का कद । 

घूथार[-संज्ञा पुं० [ सं० सृत्रकार पु० हिं० सुतार ] बढुई । सुतार । 
खाती । 

सूइ-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) लाभ । फायदा । (२) ब्याज । पद्धि । 

कि० प्र०--होना ।--चढ़ना ।--पाना |-लेना ।--देना । 
“+छगाना । 
मुहा०-सृद दर सुद 5 स्याज पर ब्याज | नक्रवृद्धि । सूद पर 

लगाना ः सृद लेकर रुपया उधार देना । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रसोइया । सपकार।| पाचक | (२) 
पहनी हुईं दाल, रसा, तरकारी आदि। व्यंजन। (३) 
सारथि का काम। सारध्य । (४) अपराध | पाप । (५) 
दोष । ऐब । (६) एक प्राचीन जनपद का नास। (७) 
लोध । लोध । 

सूदक-वि० [ सं० ] विनाश करनेवाला । 


के लिग्रे सत्र लगे 


पाक क्रिया | भोजन बनाना ! 

सूद कशाला-संज्ञ। श्री० [ सं० सदशाला ] रसोईंघर । पाकशाला । 
डि०) 

सूद्‌खोर-रांज्ञा पुं० [ फा०] वह जो खूब सूद या ब्याज लेता हो । 

सूदृता-संज्ञा स्री० दे० “ सद॒त्व” । 

सूद॒त्व-संज्ञा पु [ सं० ] स्‌द या रसोइण का पद या काम । 
रसोइदारी । 

सूक्ष्न-वि> [सं० ] विनाश करनेवाला | जैसे,--मघुस दन, 
रिपुसदून | उ०--नमो नमस्ते वारंवार । मदन-सदन 
गोविंद मुरार ।--स॒र | ह 
संज्ञा पुं० [ सं> ] (१) बच या विनाश करने की क्रिया । 
हनन । (२) अंमीकार या स्वीकार करने की क्रिया। 
अंगीकरण । (३) फेंकने की क्रिया। (४) हिंदी के एक 
प्रसिद्ध कवि का ना+ जो मधुरा के रहनेवाले थे और जिनका 
लिखा “सुतानचरित्र ” वीर रस का एक प्रसिद्ध काय्य है । 

सूद्र-संक्षा पुं> [ सं० श॒द्ध ] झद्ध । (डि०) 

सूद शाला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह स्थान जहाँ भोजन बनता हो । 
रसोईंघर । पाकशाला । 

सूद्शा ह्न-संज्ञा पु० [ सं० ] भोजन बनाने की कछा | पाकृशाख्र । 

सूद-संज्ञा पुं० [ देश० ] ठगों के गरोह करा वह आदमी जो यात्रियों 
को फुसलछाकर अपने दछ में ले आता है । (उग०) 

सूदाध्यक्ष-संज्ञा पुं० [ सं ] रसोइयों का भुखिया या सरदार । 
पाकशाला का अधिकारी । 

सखूद्ति-वि० [सं० ] (१) भाहत । घाय्रछ । जख्मी । (२) जो न 
हो गया हो । विनष्ट । (३) जो मार डाला गया हो । निहत । 

सूद्ति-वि० [ सं० ] वध या विनाश करनेवाला । 
संज्ञा पुं० रसोइया । पाककर्त्ता । पाचक । 

सूदी-विं० [ फा० सृठ ] (१) (पूँजी या स्कम) जो सूद या ब्याज 
पर हो । ब्याजू । (२) ब्याज पर लिया हुआ (रुक्‍्या) । 

सूद्र-संत्ञा पुं० दे० “झद । 

सूध७-वि० दे० सुधा” | ड०--(क) नाथ करहु बालक पर 
छोह | सुथ दूध मुख करिय न कोह ।--तुलसी । (ख) 
काह का सखि सुध सुभाऊ। दाहिल वास न जानईं 
काऊ ।--पुलूसी । 
वि० दे० 'झुद्धू। उ०--माया सो मन बीगड़ा ज्यों कॉजी 
करि दूध । है कोई संसार में मन करि देवह सूध ।--दावू । 
कि ० वि ० सीधा | उ०-दूसरा मारग सुनु मन लाई । देश 
विदुभ सूघ यह जाई ।--सब्रलूसिह । 

सूधना#-क्रि० अ० [ सं० शुद्ध ] सिद्ध होना । सत्य होना । टीक 
होना | 3०--ऐसे लुतहि पिया जो दूधा । गुनि हरि तासु 
मनोरथ सूथा ।--गिरिधरदास । 





सूधरा 


सूघरा#8|-वि० दे० “सूधा । 
सूधा-वि« [ सं० शुद्ध ] | हो* सृपी ] (१) सीधा। सरल । 
भोछा। निष्कपट। उ०--कों अस दीन दयाल भयो दशरत्य 
के लाल से सू्े सुभायन । दोरे गयंद उदबारिब्रे को प्रभु 
बाहन छोड उबाहने पायन ।--प्माकर । (२) जो टेढ़ा न 
हों । सीधा । उड०--इमि कहि सबन सहित तब ऊधों । 
गए नंद गृह गहि मंग सधो |--गिरिधरदास । (३) इस 
प्रकार पड़ा हुआ कि मैंह, पेट आदि शरीर का अगला भाग 
ऊपर की ओर हो । चित । (४) सम्मुख का । सामने का । 
उ०--प्ुदित मन वर चदन सोभा उदित अधिक उछाहु | 
मनहूँ दूरि कलंक करि ससि समर सधो राहु ।++तुल्सी । 
(५) जो उल्टा न हो । जो दीक और साधारण स्थिति में 
हो । (६) जो सीधी रेग््ा! में चला गया हो | जिसमें वक्ता 
न हैं। । उ०--पृथी अँगुरि न निकस धीऊ |--जायसी । 
मुददा०---छूथी सूधी सुनाना > खरी खरी कहना । सूधी सहना ८ 
खरी खरी सुनना | उ०--कबड़ें फिर पाँव न देंहों यहाँ भर्जि 
जैहं तहाँ जहाँ सूची सहो ।--पतद्माकर । 
घिशेष--भऔर अधिक अर्थों तथा मुहावरों के लिये दे० “सीधा” । 
सधे-क्रि" वि" [ हिं० सवा ) सीधे से। उ०--(क) सधे दान 
काहे न लेत |--सर। (खत) हों बड हों बढ बहुत कहावत 
स॒धे कहत न बात । योग न युक्ति ध्यान नहिं पूजा वृद्ध 
भये अकुछात ।--सर । (ग) भाव सो ते करि वाको भामिनी 
भाग बड़े वश चौकड़ि पायो। काम्ह ज्यों सूधे जू चाहत 
नहिने चाहृति हैं अब पाह लगायो (+-केशव । 
मुहा०--सध सध्र ःकीरा। साफ साफ | ड० +सचे सध 
जवाब न दीजे ।--विश्राम । 
सून राज्ञा पु० [ सं० | (१) प्रसव । जनन । (२) कलछी । कलिका | 
(३) फूल । पुष्प | प्रसन । (४) फल | (५) पुत्र । 
वि० [ सं० ] (१) खिला हुआ। विकसित (पुष्व)। (२) 
उत्पन्न । जात । 
संज्ञा पु दे० “झन्‍्य” | उ०--(क) तुलसी निज मन 
कामना चहत सन कहें सेह । बचन गाय सब के विविध 
कहहु पयस केहि देह ।--तुलसी । (ग्व) नाम राम को अंक 
है सब साधन है सन। अंक गये कछु हाथ नहिं अंक रहे 
दस गून ।--तुलसी है 
48 (वि० [ स० शत््य ] (१) निर्जन। जनशून्य | सना। 
सुनसान । खाली | 3०--(क) इ॒हाँ देशि घर सुनचोर 
मसन मन छायो। हीरा हेस निकारि भवन बाहर घरि 
आयो ।--विश्राम | (ख) हनहु सक्र हमको एट्टि काला । 
श्रत्र मोहि लगत जगत जंजाला। नहिं कल बिना शेषपद 
देखे । बिन प्रभु जगत सन मम लेखे ।--रघुराज । (ग) 
मेँदिर सन पिउ अनते बसा । सेज नागिनी फिर फिर डसा। 
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सूड्त 


--जायसी । (२) रहित। हीन | उ०--निर्रन्ष रावण 
भयावन अपाचन महा जानकी हरण करि चलो शठ जात है। 
भन्‍यो अति कोप करि इनन ही चोप करि छोप करि धर्म अब 
क्यों न ढहरात है। जानि धल सन नृप सृत रमणी हरी करी 
करणी कठिन अब न बचि जात है ।--रघुराज । 
संज्ञा पुं> [ देश० ] एक प्रकार का बहुत बड़ा सदा बहार पेड़ 
जो शिमले के आस पास के पहाडुों पर बहुत होता है । 
इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और इमारतों में छगती 
है। इसे (चिन' भी कहते हैं। 

सूनशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 

सूनसान-वि० दे० “सुनसान । 

खूना-वि० [ सं० शन्य ] [ स्नी०सनी |] जिसमें या जिस पर कोई 
न दहो। जनहीन। निर्जनन । सुनसान। खाली । जैसे,-- 
सूना घर, सूना रास्ता, सूना सिंहासन | 3०--(क) जात 
हुती निज गोकुल में हरि आवें तहाँ छखि के मग सूना । 
तासों कहीं पदुमाकर यों भरे साँवरो बावरे त॑ हमें छू ना । 
>-प्माकर | (ख) राम कहाँ गए री माता । सून भवन 
सिद्दासन सूनों नाहीं दशरथ ताता ।--सूर । 

क्रि० प्र०-- पड़ना ।--करना ।--हो ना । 
मुहा ०--सूना लगना या सूना सूना लगना ल्‍ निर्जाव मालूम 

दोना । उदास मालूम होना । 
राज्ञा पुं० [ सं० शत््य ] एकांत । निजन स्थान | 
गंज्ञ स्ली० [ सं० ] (१) पुत्री । बेटी । (२) वह स्थान जहाँ 
पदु मारे जाते हैं । वृचइखाना | कसाइंस्वाना । (३) मांस 
विक्रय । मांस की ब्रिक्री । (४) गृइस्थ के यहाँ ऐसा स्थान 
या चुल्हा, चक्की, ओखली, घड़ा, झाड़्‌ में से कोई चीज़ 
जिससे जीवहिसा की संभावना रहती है। वि० दे० 
“पंचसूना” । (५) गरुशुंडी। जीभी | (६) हाथी के 
अंकुश का दस्ता । (७) हत्या । घात । 

सूनादोष-संज्ञा पुं० [ सं. ] चुल्हा, चक्की, ओखली, मूसल, झाड्‌ 
और पानी के घड़े से होनेवाली जीवहिंसा का दोष या पाप | 
वि० दे० “पंचसूना” । 

सूनापन-सज्ञा पुं० [ हि० सूना + पन (अत्य०) ] (१) सूना होने का 
भाव । (२) सन्ञांटा | एकांत । 

सूनिक-संज्ञा पु० [ सं० ] मांस बेचनेवाला । ब्याध । 

सूनी-संज्ञ पुं० [ सं० सनिन्‌ ] मांस बेचनेवाला । व्याध । बृूचड । 

सून्नु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुत्र | संतान । (२) छोटा भाई। 
अनुज । (३) नाती । दौहित्र | (७) एक वैदिक ऋषि का 
नाम | (७) सूर्य । (६) आक। अक बृक्ष । (७) वह जो 
सोम रस चुवाता हों । 

सनू-संज्ा ख्री० [ सं० ] कन्या । पुत्री । बेटी । लइकी । 

सूनत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सत्य और प्रिय भाषण (जो जैन 


सूदता 
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सूभर 


नल नल 


धरम्मानुसार सदाचरण के पाँच गुणों में से एक है)। (२) | सप्रधूषन-संज्ञा पुं> [ सं० ] होंग । 


आनंद | मंगल । 
वि० (१) सत्य और प्रिय | (२) अनुकूल । दयालु । 

सनृता-संज्ञा स्ली० [सं» ] (१) सत्य और प्रिय भाषण। (२) 
सत्य । (३) धघममं की पत्नी का नाम । (७) उत्तानपाद की 
पत्नी का नाम | (७) एक भप्सरा का नाम । 

सनन्‍्मद-वि० दे० ' सून्माद” । 

सन्मादू-वि० [ सं" ] जिसे उनन्‍्माद रोग हुआ हो । पगछ । 

सूप-संहा पुं० [ सं० ) (१) मूँग, मसूर, अरहर आदि की एकी हुई 
दाल । (२) दाल का जूस । रसा। (३) रसे की तरकारी 
आदि व्यंजन । (४) बरतन। भांडा। भांड । (७) 
रसोइया | पाचक । (६) वाण । तीर । 
संज्ञा पुं० [ सं, शत ] अनाज फटकने का बना हुआ पात्र । 
सरई या सींक का छाज | 3०--(क) देखो अद्भुत अविगति 
की गति कैसो रूप घरयो है हो। तीन लोक जाके डद॒र 
भवन सो सूप के कोन परयो है हो ७--सूर । (ख) राजन 
दीन्हे हथी रानिन्ह हार हो। भरिगे रतन पदार्थ सूप 
हजार हो ।--तछुझूसी । 

क्रि० प्र०--फटकना । 
मुदहा ०--सूप भर 5 बटत सा । बहुत श्रथिक । 

संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) कपड़े या सन का झाड़ू जिससे 
जहाज के डेक आदि साफ किए जाते हैं। (लश०) (२) 
एक प्रकार का काला कपड़ा । 

सपक-संज्ञा पुं० [ सं० सप ] रखोहया। 3०--धीर सूर विद्वान 
जो मिष्ट बनाते अज्ञ। सूपक कीजे ताहि ज्ो पुत्र पौत्र 
संपक्ष ।--सीताराम । 

सपकर्त्ता-संज्ञा पुं० दे० “सूपकार” । 

स॒पकार-सक्षा पुं० [ सं० ] भोजन बनानेवाल्य । रसोइया । 
पाचक | 5०--तहाँ सूपकारन मुनिराईं | मुनिन द्वेत किय 
पाक बनाई (--रामाश्वमेघ । 

सूपकारी-गज्ञा पुं७ दे” “सूपकार” । उ०--आसन उचित 
सबहि नृप दीम्हे । बोलि सूपकारी सब लीन्हे :---तुछसी । 

सपझ २-संह पुं० दे० “सूपकार  । 

सपच #|-संज्ञा पुं० दे० “श्रप्च” | उ०--सूपच रस स्वादे का 
जाने |--विश्राम । 

सप भरना -संज्ा पुं० [ हिं० सूप + भरना ] सूप की तरह का सरई 
का एक बरतन। सूप से इसमें अंतर इतना ही है कि हर 
दो सरइयों के बीच में एक सरई नहीं होती जिसके कारण 
सूप के बीच में ही झरना सा बन जाता है। इससे बारीक 
अनाज्ञ नीचे गिर जाता है और मोदा ऊपर रद्द जाता है| 

सूप डा-सेज्ञा पुं? [ हिं० सप ] सूप । छाज़ | (६०) 

सुपधूषक-संज्ञा पुं० [ सं» ] हींग । 


स॒पनज्ञा-संज्षा स्नी० दे? “झूपंणलवा” । उ०--सूपनखा रावन 
के बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जसि अहिनी |--तुलसी । 

स॒पपर्णी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बनमूँग । मेंगवन । मुद्रर्णी । 

सृपशास्त्र-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] भोजन बनाने की कला | पाकशाल्न । 

सपश्रेष्ठ-संज्ञा पु० [ सं० ] मूँग । प्रद्व । 

सपस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाकशारा । रसोईघर । 

सूर्पांग संज्ञा पुं० | सं० ] होंग । हिंगु । 

सपा|-रंज्ञ पुं० [ द्वि० सृप ] सूप । छाज । झूप । 

स॒प्क-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) पक्की हुईं दाल या रसा आदि। 
(२) सूपकार | रसोइया । 

स॒पिय-वि० दे० “सूप्य” । 

सपोदन-पज्ञा पुं० [ सं० सप + भोदन ] दाल और भात । 

सप्य-वि० [ सं० ] (१) दालूया रसे के लायक। (२) सूप 
स्बंधी । 
सज्ञा पु० रसेदार खाद्य-पदाथ । 

सफू-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) पश्म । ऊन | (२) वह छत्ताजो 
देशी काली स्यथाहीवाली दावात में डाला जाता है । 
सक्ञ पुं० दे० “सूप | 

सूफी-संज्ञा पुं> [ सं० ] मुसलमानों का एक धघामिक संप्रदाय । 
इस संप्रदाय के लोग एकेश्वरचादी होते हैं और साधारण 
मुसलमानों की अपेक्षा अधिक उदार विचार के होते हैं । 
वि० (१) ऊनी पख्र पहननेवाछा । (२) साफ़ । पतिन्न। 
(३) निरपराध । निर्दोष । 

सूब-संज्ञा पुं० [ देश० ] ताँबा । (सुनार) 

सबड़[-संज्ञा पुं० [ सं० सुवगं ] वह चाँदी जिसमें ताँये और जस्ते 
का मेल हो । (सुनार) 

सूबड़ी-संज्ञ स्री० [ देश० ] पेसे का आठवाँ भाग। दमड़ी । 
(खुनार) 

सथा-संहा पुं०[ फा? ] (१) किसी देश का कोई भाग या खंड । 
प्रांत । प्रदेश । 

यो० - सूबेदार । 

(२) दे० “सूबेदार” | उ०--कीन्हो समर वीर परिपार्टी । 
लीन्हो सूबा का सिर काटी ।--रघुराज । 

सबेदार-संज्ञा पुं० [ फ़ा० सवा + दार (प्रत्य०) |] (१) किसी सूत्र या 

प्रांत का बाड़ा अफसर या! शासक ! प्रादेशिक शासक । (२) 
एक छोटा फौजी ओहदा । 

सबेदार मेजर-संज्ा पुं० [ फ़ा० सबदःर + अ० भेगर ] फौज का एक 

7 छोटा अफसर । 

सूबेदारी-संज्ञा स्री० [ फ़रा० ] (१) सूबेदार का ओहदा या पद । 
(२) सूबंदार का काम । (३) सूबेदार होने की अवस्था । 

समर6#;-वि० [ सं० शत्न ] (१) खुंदर। दिव्य । (२) श्रेत । 


सूम 


सफेद । 3«--हं स॑ सरोवर तहाँ रमें सूभर हरि जल नीर । 
प्रानी आप परखालिय त्रिमल सदा हो सरीर (“दाद । 

सम-संतज्ञा प८ [ मं» ) (१) दूध। (२) जल | (३) भाकाश | 

(५) स्वर्ग । 

संत] ५० फूल । पुष्प | (डि०) 
बि० [अ० श्न>अगुभ ] कृपण । कंजेस | बबील | 
उ०--मरे सूम जजमान मर कटखज्ना टट्ट। मरे ककंसा 
नारि मरे की खसभ निखद |--गिरिधरदास । 

समलू-सक्ञ १० | देश ] चित्रा या चीता नामक पौधा । 

समाँ|-संजा सती ० [ देश» ] हूटी हुई चारपाई की रम्सी । 

समो-सेजा पु [ दश« ] एक बहुन बड़ा पेड जो मध्य तथा दृक्षिण 
भारत के जंगलों में होता हैं ! इसकी लकड़ी इमारतों में 
लगती और मेज, कुर्सी आदि बनाने के काम में आती है। 
इसे रोहन और सोहन भी कहते हैं । 

खसय-तेज्ञा पु [ स॑ं० ) (१५) सोस रस निकाऊने की क्िया। 
(२) यज्ञ । 

स्‌ रंजान-सज्ञा पु | फा० ] केसर की जाति का एक पौधा जिसका 
कंद्‌ दता के काम में आता है । 

विशेष--यह पश्चिमी हिमालय के सम शतोष्ण प्रदेशों में 

पहाईों की ढाल पर घधासों के बीच डगता है और एक 
वालिश्त ऊँचा होता है । फारस में भी यह बहुत होता है । 
इसमें बहुत कम पत्ते होते हैं और प्रायः फूलों के साथ 
निकलते हैं। फूल लंबे होते हैं और सींकों में छूगते हैं । 
इसकी जद में लहसुन के समान, पर उससे बड़ा कद 
होता है जो कड़वा और मीटा दो प्रकार का होता है। 
मीठा कंद फारस से आता है और खाने की दवा में 
काम आता है। कड़वा कंद केवल तेल आदि में मिलाकर 
मालिश के काम आता हैं। इसके बीज विपैले होते हैं, 
इससे बड़ी सावधानी से थोडी मात्रा में दिए जाते हैं। 
यूनानी चिक्रिग्सा के अनुसार सूरंजान रूखा, रुचिकर 
तथा वात, कफ, परांदुरोग, छ्रीहा, संधिवात आदि को दूर 
करनेवाला साना जाता है । 

स्र-संक्षा पुं [ सं० ] [ श्री० सरी ] (१) सूथर्य। 3५--सूर उदय 
आये रही दृगन साँक्ष सी फूलि |--बिहारी । (२) अब 
बृक्ष | आक | मदार। (३) पंडित। क्षाचायय । (४) वत्तमान 
अवसपपिणी के सत्नहवें अहंत्‌ कुंथु के पिता का नाम । 
(मैन) (५) मसूर । (६) दे" सूरदास” | उ०--कछु 
संछेप सूर बरनत अब लघु मति दुबंछ बाल | (७) अंधा । 
(सूरदास अंधे थे, इससे 'अंथा' के अथ में यह शब्द प्रचलित 
हो गया | ) (८) छप्पय छंद के ७१ भेदों में से ५१वें भेद 
का नाम जिसमें १६ गुरु, ५२० लघु, कुछ १३६ वर्ण और 
१७२ मात्राएँ होती हैं । 


ब्क््लः 


३६४८ 


सूरज भगत 





कसंज्ञा पुं० [ सं* श्र ] शूरवीर । बहादुर । 3०--पसूर समर 
करनी करद्दि कहि न जनावहिं आप ।+--तुलसी । 
| संक्षा पु० [ सं> शकर, पा० सभ्रर | (१) सअर । (२) भूरे 
रंग का धोड़ा । 
संज्ञा पुं० दे० “झूछ” । उ०--(क) कर बरही विप भरी 
सूरसुत सूर फिरावत ।-- गोपाल । (ख) दादू सिख स्वनन 
सुना सुमिरत छागा सूर ।+-दादू । 
संज्ञा पुं० [ देश० ) पढानों की एक जाति । जैसे --शेर शाह 
सूर । उ०--जानि सूर औ खाँड सूरा --जायसी । 
सरकद-संज्ञा पुं० [ सं० ] जमीकद | सूरन | ओल । 
सरकांत-संज्ञा पुं० दे० “सूर्यकांत” । 
सरकुमार-रंज्ञा पुं० [ से० शर +- शरसेन + कुमार # पुत्र ] बसुदेव । 
उ०--तेज रूप भे खूर कुमारा। जिमि उदयस्थ सूर 
उजियारा ।--गि० दास । 
लरकृत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 
छरज-संज्ञा पुं« [ मं> सर्य्य | (१) सूर्य । बि० “सूय्यं” । 
क्रि० प्र०- अस्त होना |-डगना (--डदय होना |-- 
निकलना ।““इबना ।-- छिपना । 
मुद्दा० - सूरज पर थूकना 5 किसी निदोष या साधु व्यक्ति पर 
लांजन लगाना जिरुके कारण रबय॑ राब्ित दोना १३६ । सूरज को 
दीपक दिखाना (१) जो रवय॑ श्रत्यंत युणवान्‌ दो, उसे कुछ 
बतलाया । (२) जो रवयं विख्यात हो उसका परिचय देना। सूरजञ्ञ 
पर धूल फंकना ८ किस रिर्दोप या साधु व्यक्ति पर कल्क छुगाना । 
(२) एक प्रकार का गोदना जो स्त्रियां दाहिने हाथ में गुदाती 
हैं। (३) दे० “सूरदास” । 
संज्ञ, पुं० [सं० सर+ज ] (१) शनि । (२) सुग्रीब । 
उ०--(क) सूरज मुसलछ नील पह्िश परिघ नल जामबंत 
असि हनु तोमर प्रद्दारे हैं। परशा सुखेन कुंत केशरी गवय 
शूल विभीषण गदागज सिंदिपाल तारे हैं ।--रामचंद्रिका । 
(स्व) करि आदित्य अरृष्ट नष्ट यम करों अष्ट वसु। रुद्रनि बोरि 
समुद्र करों गंधव से पशु । वलित अबेर कुबेर बलिहि गहद्ठि 
देईँ इंद्र अब । विद्याधरनि अवद्य करों ब्रिन सिद्धि सिद्ध 
सब | छे करों अदिति की दासि दिति अनिझ अनल मिलि 
जाहि जल । सुनि सूरज सूरज उगत ही करों असुर संसार 
सब ।--केशव । 
सरजततनी #/-संज्ञा ख्री० दे" “सूय्यतनय्रा” | उ०--पुंदरि 
... कथा कहे है अपनी । हीं कन्या हों सूरजतनी । कारिदी है 
मेरो नाम । पिता दियो जर में विश्राम ।--लछछुलाल । 
सश्ज भगत-ंज्ञा पुं० [ सं० सर + भक्त ] एक प्रकार की ग्रिलहरी 
जो लंबाई में १६ इंच होती है और भिन्न भिन्न ऋतुओं के 
अनुसार रंग बदलती है। यह नेपाऊ और आसाम में पाई 
जाती है । 


प्रजमुली 


2०2८८ कके सर का के. पे नी. चार अब लक 
जन श 


सरज्ञमुज्जी-संज्ञा पुं० [ सं० सूर्यमुखी ] (३) एक प्रकार का पौधा 
जिसमें पीछे रंग का बहुत बढ़ा फूल लगता है । 
विशेष--यह ४-५ हाथ ऊँचा होता है। इसके पत्ते इंडछ की ओर 
चौड़े और आगे की ओर पतले तथा कुछ खुरदुरे और रोइदार 
होते हैं। फूल का मंडल एक बालिइत के करीब होता है । 
बीच में एक स्थूल कंद्र होता है जिसके चारो ओर गोलाई 
में पीले पीले दल निकले होते हैं । सूय्योस्त के छगभग यह 
फूल नीचे की ओर झुक जाता है और सूथय्योदय होने पर फिर 
ऊपर उठने छगता है। इसमें कुसुम के से बीज पढदते हैं । 
इसके बीज हर ऋतु में बोए जा सकते हैं, पर गरमी और 
जाड़ा इसके लिये अच्छा है। यह पौधा दूपित वायु को 
शुद्ध करनेवाला माना जाता है। वैद्यक में यह उदष्या- 
वीप्ये, अप्िदीपक, रसायन, चरपरा, कड॒वा, कसैला, रूखा, 
दस्तावर, स्वर छुछ करनेवाला, तथा कफ, वात, रक्तविकार, 
खाँसी, ज्वर, विस्फोटक, कोढ़, प्रमेह, पथरी, मूत्रकृच्छू, 
गुल्म आदि का नाशक कहा गया है । 
पर्स्या०--आदित्यभक्ता । घरदा । सुवर्चला । सूय्यछता । 
अकंकांता। भास्करेष्टा। विक्रांता | सुतेजा | सीरि | अकहिता । 
(२) एक प्रकार की आतिशबाजी । (३) एक प्रकार का छत्र 
या पंखा। (४) वह हछकी बदली जो संध्या सबेरे सूर्ये- 
मंइल के आसपास दिखाई पड़ती है । 
सूरजलुत-पंज्ञा पुं० [हि० मरत +- 8० सुत | सुग्रीव। उ०--अंगद 
जौ तुम पे बल होतो। तो वह सूरज को सुत को तो १ ।-- 
केशत्र । 
सूरजसुता-संजा स्नी० दे० “सूय्यंसुता” । 
सुरक्ञा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सूर्य ही पुत्री यमुना । 
सूरणु-पंक्षा पुं० [ सं० ] सूरन । जमींकद । 
सूरत-संज्ञा ख्नी० [ फ्रा० ] (१) रूप। आकृति । शक्त । ड०---(क) 
इनकी सूरत तो राजकुमारी की सी है |--बालमु कुंद गुप्त । 
(ख) मन घन ले द॒ग जौदरी, चले जात वद्द बाट । छबि 
मुकता मुकते मिले जिद्दि सूरत की हाट ।--रसनिधि । 
यो०--सरत शक्ल 5 चेदरा मोइरा । आकृति । 
मुद्०--सरत बिगड़ना 5 चेदरा विगदना । चेहरे की रंगत फीकी 
पडना । सूरत बिगाइना 5 (१) जेदरा बिगाडना । कुरूत करना । 
बदसूरत बनाना । विद्रप करना। (२) अपमानित करना | (३) दड 
देना। सूरत बनाना - (१) रूप बनाना। (२) भेस बदलना । 
(३) मुँद बनाता । नाक भी सिक्रोटना । अ्रऋुचि प्रकट करना 
(४) चित्र बनाना | सूरत दिखाना ७ सामने श्राना । 
(२) छत्रि । शोभा । सौंदय्य | उड०--मृरति की सूरति कही 
न परै तुलसी पै, जाने सोई जाके उर कसके करक सी ।--- 
तुलसी । (३) उपाय । थुक्ति | ढंग । तदबीर। ढब्र । 
जैले,---(क) वह उनसे छुटकारा पाने की कोई सूरत नहीं देखता 
एबं 
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था । (स्)रुपया पैदा करने की कोई सूरत निकाछो | ड०--- 
जाड़े में उनके जीने की कौन सूरत थी ।--शिवप्रसाद । 
क्रि० प्र०--देखना ।--निकालना । 

(४) भवस्था दुशा। हालत । जैसे,--डस सूरत में तुम 
क्या करोंगे १ उ०--आपको खयाकू न गुजरे कि हमारी 
किसी सूरत में तहकीर हुईं |--क्रेशवराम । 
संज्ञा पुं० [ सं० सौराष्ट्र ] बंबई प्रदेश के अंतर्गत एक नगर । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का जदरीछा पौधा ज्ञो दक्षिण 
हिसालय, भासाम, बरमा, लंका, पेराक और जावा में 
होता है । इसे चोरपट्टा भी कद्ठते हैं । ति० दे० “चोरपटट” | 
संज्ञा स्नी० [ श्र० सूरः ] कुरान का कोई प्रकरण । 
&संज्ा स्री० [सं> स्मृति] खुध | स्मरण । ध्यान । याद्‌ । वि० 
दे० “सुरति”। जैसे,-सव भानंद में ऐसे मग्न थे कि 
कृष्ण की सूरत किसी को भी न थी (--लल्त्यू० । 
वि० [ सं० सुरत ] अनुकूछ । मेहरबान । कृपालु । 

सूरता#&-राज्ञा स्नी० दे० “शझूरता” । उ०--विश्वासी के ठगन मैं 
नहीं निपुनता द्वोय । कद्दा सूरता तासु दनि रह्यो गोद जो 
सोय ।--दीनदयाल । 
संक्षा क्षी० [ सं० ] सीधी गाय । 

सूरताई &-संज्ञा क्ली ० दे० “शूरता” । उ०--ग़रजन घोर जोर पवन 
चलत जैसो अंबर सो सोभित रहत मिलि के अनेक । पुत्र 
जे घरत तिन्हें तोपत हैं भली भाँति सूर सूरताई छोप करत 
सहित टेक ।--गोपाल । 

सूरति&-सज्ञा स्षी० दे० “सूरत” । उ०--(क) मूरति की सूरति 
कह्दी न परे तुकसी पै, जाने सोह जाके उर कसके करक सी । 
“-तुलसी । (ख) चंद भछो मुखचंद सखी लखि स्रति 
क्राभ की कान्ह की नीछो । कोमल पंकन के परदर्षकज 
प्रणपियारे को मूरति पी की (+--केशव । 
संज्ञा स्ली० [ सं० सटृति ] सुध । स्मरण। ध्यान। याद । 
उ०--तुरुसिदास रघुबीर की सोभा सुमिरि भई है मगन 
नहिं तन की सूरति ।--तुलसी | 

सूरती खपरा-संज्ञा पु. [ सरती > सरत शहर का, सं० खर्गरों ] 
खपरिया । 

सूुरदास-संज्ञा पुं० [ सं* | उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त 
महाकवि भौर महात्मा जो अंधे थे । 

विशेष--ये हिंदी भाषा के दो सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं । 

जिस प्रकार रामचरित का गान कर गोस्वामी तुल्सीदास जी 
अमर हुए हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्ण की छीला कई सइस्र पदों 
में गाकर सरदास जी भी । ये अकबर के काल में वत्तंमान 
थ्रे। ऐसा प्रसिद्ध है कि बादशाह अकबर ने इन्हें अपने 
दरबार में फतहपुर सीकरी में बुछाया, पर ये न गए। 
इन्होंने यह पद कह(-- मों को कहा सीकरी सो काम | 


सूरन 





इस पर तानसेन के साथ अकबर स्वयं इनझे दृशन को 
मथुरा गया। इनका जन्म संवन्‌ १५४० के छगभग टहरता 
है। ये चल्ल॒भावाय्य की शिष्यपरंपरा थे और उनकी स्तुति 
इकोॉने कह पदों में की है; जैसे,--भरोसो दृढ़ इन 
नरनन केरो । श्रीवलभ नखचंद्र छटा बिनु हो दिय माँक्ष 
अंधरो ॥ इनकी गणना 'अश्छाप अर्थात्‌ श्रज के आठ 
महाकवियों और भक्तों में थी । अष्टछाप में ये कवि गिने 
गए हें--कुभमनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छीतस्थामी, 
गो विदस्वामो, चतुर्भुजदास, नंददास और सूरदास | इनमें 
से प्रथम चार कबि तो बल्॒भावचाय्य जी के शिष्य थे और 
शेप सूरदास आदि चार कवि उनके पुत्र चिद्वत्नाथ जी के । 
अपने अश्छाप में होने का उलेख सूरदास जी स्वयं करते 
हैं ।- “थावि गोसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप” । 
श्री विद्वलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ जी ने अपनी “चौरासी 
वेष्णयों की वार्ता” में सूरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण 
लिखा है और उनके पिता का नाम 'रामदास' बताया है। 
सूरसारावली में के एक पद में इनके वंश का जो परिचय 
है, उसके अनुसार ये मद्दाकवि चंद वबरदाई के वंशज थे और 
सात भाई थे। पर उक्त पद के असली होने में कुछ छोग 
संदेह करते हें। इनका जम्म-स्थान भी अनिश्चित है । कुछ 
लोग इनका जन्म दिल्ली के पास सीही गाँव में बतलाते हैं । 
जनश्र॒ति इन्हें जन्मांघ कहती है, पर ये जनन्‍्माँध न थे। 
ऐसी भी किंवदती है कि किसी पर-खत्री के सौंदर्य पर 
मोहिल हो जाने पर इन्होंने नेत्रों का दोप राममझ्न उन्हें फोड़ 
डाला था। मकमाल में लिखा है कि आठ वर्ष की अवस्था में 
इनका यज्ञोपवीत हुआ और ये एकर बार अपने साता पिता 
के राथ सथरा गए । वहाँ से वे घर लौट कर न गए; कहा 
हि यहां कृष्ण की शारण में रहेंगा। चौरासी चात्तां के 
अनुसार ये गऊधघाट में रहते थे जो आगरा और मथुरा के बीच 
में है। यहीं पर ये विद्वलनाथ जी के शिष्य हुए और उन्हीं 
के साथ गोकुलस्थ श्रीनाथ जी के मंदिर में बहुत काल तक 
रहे | इसी मंदिर में रहकर ये पद बनाया करते थे । थों तो 
पद बनाने का इनका नित्य नियम था, पर मंदिर के उत्सवों 
पर उसी लीला के संबंध में बहुत से पद बनाकर गाया 
करते थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि ये एक बार कूएँ में गिर पड़े 
और छः दिन तक उसी में पड़े रहे। सातवें दिन स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने हाथ पकड़कर इन्हें निकाछा । निकलने 
पर इन्होंने यह दोहा पढदा--बाहँ छुट्ाण जात हो निबरल 
जानि के मोहिं। हिरदै सो जब जायही, मरद बदौंगो तोहि ।” 

इसमें संदेह नहीं कि ब्रज भाषा के ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, 
क्योंकि इन्होंने केवल ब्रज्ञ भाषा में ही कयिता की है, अवधी 
में नहीं। । गोस्वामी तुकसीदास जी का दोनों भाषाओं 
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पर समान अधिकार था और उन्होंने जीवन की नाना 
परिस्थितिओं पर रसपूर्ण कविता की है। सूरदास में केवल 
शंगार और वारसल्य की पराकराष्टा है। संवत्‌ १६०७ के 
पूर्व इनका सूरसागर सम्राप्त हो गया था; क्योंकि उसके 
पीछे इन्होंने जो “साहित्य लहरी” लिखी है, उसमें संबत्‌ 
१६०७ दिया हुआ है । 
सूरन-संज्ञा पुं० | मं० सश्ण ] एक प्रकार का कंद जो सब शाकों में 
श्रेष्ठ माना गया है । जमींकद । ओछ । झूरण । सूरन । 
विशेष--पघूरत भारतवर्ष में प्राय. सर्वत्र होता है, पर बंगाल 
में अधिक होता है। इसके पौधे २ ले ४ हाथ तक होते हैं । 
पत्तों में बहुत से कराव होते हैं । इसके दो भेद हैं । सूरन 
जंगली भी होता है जो खाने योग्य नहीं होता और बेतरह 
कटेला होता है । खेत के सूरन की तरकारी, अचार भादि 
बनते हैं जिन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं । वैद्यक में यदद 
अग्निदीपक, रूखा, केला, खुजली उत्पन्न करनेवाला, चरपरा, 
विष्टं भकारक, विशद, रुचिकरारक, लघु, फ्रीद्ठा तथा गुल्मनाशक 
और भद्य (बवासीर) रोग के लिये विशेष उपकारी माना 
गया है । दाद, खाज, रक्तविकार और कोद्वालों के लिये 
. इसका खाना निषिद्ध है। 
पर््वा०--शरण । सूरकंद । कंदल । अर्शोच्च आदि । 
सूरपतखा 8 -संज्ञा खी० दे” “शूपनेखा” । उ०--सूरपनपहु 
तहँद्दि चलि आई। कारटि श्रवन अरु नाक भगाई (-प्माकर । 
सूरधुत्र-संह्षा पुं० [ सं० ] (सूर्य के पुश्र) सुप्रीच ॥ उ०--सूरपृत्र 
तब जीवन जान्यो । यालि जोर बहु भों ति बखन्यो |-केशव। 
सूरक[र-ांज्ञ पु० [ / | परायज्ञामा | सूथन । 


। सूरबीर #-गाज्ा धु० द्वे० “अ्रवीर' । 


सूरमसत -संज्ञा ५० [ सं०] एक प्राचीन जनपद और उसके निवासी । 

सुरमा-संज्ञा पुण [सं० शरमानी ] योदा । बीर। बहादुर | 
उ०--और बहुत उम्रदे सुभट कहाँ कहाँ छगि नाडँ । उते 
समद्‌ के सूरमा भिरे रोप रन पाउँ ।--लाल कवि । 

सूरमापन-संज्ञा पुं० [ हिं८ सरमान-पन ] वीरत्व । झूरता। 
बहादुरी । 

सूर घुऊ्तनी १-संज्ञा पुं० [ स॑० ] सूर्यमुखी शीशा । 3ड०--बहु साँग 
भलछगन मधि रूसत, सूरमुखी रथ छम्नवर । मनु 'चले जात 
मुनि दंड चढि उड़गन में ससि दिवसकर ।--गोपाल । 

सूरमुखी मनि&-संज्ञा पुं० [सं० सरपमुखी मणि ] सू्येकांत सणि । 
उ०--प्ुरछल चारहु ओर अमल बहु भृत्य फिराबाई । सर- 
मुखी मनि जठटित अनेकन सोभा पावह्दि |--गिरिधरदास । 

सूरघाँ#|-संज्ञा पुं० दे० “सूरमा” । 

सूरुख-संज्ञा पुं० [ दंश० ] परिया की रूकड्ी । (जुलाहा) 

सुरसागर-संज्ञा पुं० हिंदी के मद्वाकति सूरदास कृत ग्रंथ का नाम 
जिसमें श्रीकृष्ण कीला अनेक राग रागिनियों में वर्णित है । 


सूर-सावत 


सूर-साथंत-संज्ञा पुं० [ सं० शर + सामंन ] (१) युद्धमंत्री । (२) सूर्पनस्ा%-सज्ञा त्री० दे० “शूपंणखा” । 


नायक | सरदार । 3०--धनु बिजुरी चमकाय बान जक 
बरपषि अमोलो । गरजि जरूद्‌ सम जरूद सूर सार्वेत यह 
बोलो ।--गिरिधरदास । 

सूरछुत-संज्ञा पुं. [ सं. ] (१) शनि ग्रह । (२) सुग्रीव । 

सूरखुता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (सूर्य की पुत्री) यमुना । उ०-- 
ज्योति ज़गी जमुना सी छगे जग लोचन लाछित पाप 
विपाहै। सूरसुता शुभ संगम तुंग तरंग तरंग तरंग सी 
सोहै ।--केशव । 

सूरसूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य के सारथि अरुण । 

सूरलेन #-संज्ञा पुं० दे” “शूरसेन” । 

सूग्सेनवुरक्षि-संज्ञा पुंण [ सं» शरसेन+पुर ] सथुरा। उ०-- 
विश्रसेन नृप चलल्‍्यो सेन सह सूरसेनपुर । झपरटि चले जिमि 
सेन लेन जै देन चेन उर ।--गोपाल । 

सूरा-संज्ञा पुं> | ढि० संटी ] एक प्रकार का कीड़ा जो अनाज के 
गोले में पाया जाता है । यह किसी प्रकार की हानि नहीं 
पहुँचाता । अनाज के व्यापारी इसकों छुभ समझते हैं । 
संज्ञा पुं> [ भ्र० ] कुरान का कोई एक प्रकरण । 

सूराख-गज्ञा पुं० [ फा० ] (१) छेद | छिद्र । (२) शाला । ख़ाना । 
धर ॥ (लश०)» 

सूरिजान-संश पुं० दे० “सूरंजान” । 

सूरि-संज्ञा पुं० [ सं०] (१) यज्ञ करानेबाला। ऋत्विज | (२) पंडित । 
विद्वान्‌ । आचार्य । (विशेषकर जैनाचार्यो के नामों के पीछे 
यह शब्द उपाधि स्वरूप प्रयुक्त होता है ।) (३) बृहस्पति का 
एक नाम । (७) कृष्ण का नाम । (७) यादव | (६) सूर्य । 

सूरी-संज्ञा पुं० [ मं० सूरिन्‌ ] विद्वान | पंडित । आचार्य । 
संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) विदुषी | पंडिता। (२) सूर्य की 
पत्नी । (३) कंती । (४) राई । राजसपंप । 
&] संज्ञा स्नी० दे० “सूली । उ०--नुप कह देहु चोर कहेँ 
सूरी | संतवेष यह चोर कसूरी | तुरत दूत पुर बाहिर छाई । 
सूरी महँ दिय मुनिद्धि चढ़ाई ।--रघुराज । 
40] संज्ञा पुं० [सं« शल ] भाछा । 3०--पटक्यों 
कंस ताहि गति रूरी। घेनुक भिरयो तब्र गहि धूरी ।-- 
गोपाल । 

सूरज &-संज्ञा पुं दे० “सूर्य” । 

सूरुवाँ&|-संज्ा पुं० दे” “सरमा” । उ०--जीवद्दि का संखा 
पड़ा को काको तारहिं। दादू सोई सरवाँ जो आप उबारहि । 
+दादू । 

सूरेठ-संज्ञा पुं० [ दंरा० ] बाँस की द्वाथ भर की एक लक्तई जिससे 
बहेलिये चोंगे में से छासा निकालते हैं । 

सूत्चोण-संज्ञा पुं० [ सं० ] अनादर । 

सूदय-संज्ा पुं० [ सं ] उद्दद्‌ । माष । 
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सूय्थ 








सूर्मि, सूर्मी-संज्ा स्ती ० [ सं० ] (१) छोहे की बनी स्त्री की 

प्रतिमृत्ति । 
विशेष--मनु ने लिखा दै कि गुरुपत्नी से व्यभिचार करनेवाला 

अपने पाप को कहकर तपी हुईं छोहे की छाय्या पर शयन 
करे अथवा तपी हुईं लोहे की स्त्री की प्रतिमूत्ति का आलिंगन 
करे । इस प्रकार मरने से उसका पाप नष्ट होता है । 
(२) पानी का नल । 

सूर्ये-संज्ञा पुं+ [ सं० ] [ सी० सूर्यो, सप्योणी ] (१) अंतरिक्ष में 
प्रथ्वी, मंगल, शनि आदि ग्रहों के बीच सब से बड़ा ज्वरूत 
पिंड जिसकी सब ग्रह परिक्रमा करते हैं। वह बड़ा गोला 
जिससे एथ्वी आदि ग्रहों को गरमी और रोशनी मिलती है । 
सूरज । आफप्ताब । 

विशेष--सूर्य पृथ्वी से चार करोड पंसठ छाख मील दूर है । 

उसका व्यास पृथ्वी के व्यास से १०८ गुना अर्थात्‌ 
४३३००० कोस है । घनफल के हिसाब से देग्ब तो जितना 
स्थान सूय्यं घेरे हुए है, उतने में पृथ्वी के ऐसे ऐसे 
१२५०००० पिंड आवेंगे । सारांश यह कि सूर्य्य प्रथ्वी से 
बहुत ही बड़ा है। परंतु सुय्यं जितना बड़ा है, उसका गुरु 
उतना नहीं है । उसका सापेक्ष गुरुत्व ए्रथ्वी का चौथाई है। 
अर्थात्‌ यदि हम एक टुकड़ा प्रथ्वी का और उतना ही बड़ा 
टुकड्ठा स्॒य्य का ले तो एथ्वी का टुकद्दा तौल में सूय्य के 
टुकड़े का चौगुना होगा । कारण यह है कि सय्य पृथ्वी के 
समान ठोस नहीं है। वह तरल ज्वलंत द्रव्य के रूप में है । 
सूर4 के तल पर क्रितनी गरमी है, इसका जल्दी अनुमान 
ही नहीं हो सकता । वह २०००० डिग्री तक अनुमान की 
गई है । इसी ताप के अनुसार उसके अपरिमित प्रकाश का 
भी अनुमान करना चाहिए। प्रायः हम लोगों को सूर्य्य का 
तल बिलकुल स्वच्छ और निष्कलंक दिखाई पड़ता है, पर 
उसमें भी बहुत से काले धब्बे हैं। इनमें विचित्रता यहद्द है 
कि एक निश्चित नियम के अनुसार ये घटते बढ़ते रहते हैं, 
अर्थात्‌ कभी इनकी संख्या कम्त हो जाती है, कभी अधिक । 
जिस वर्ष इनकी संख्या अधिक होती है, उस वर्ष में एथ्वीं 
पर चुंबक शक्ति का क्षोभ बहुत बढ़ जाता है और विद्यत्‌ 
की शक्ति के भनेक कांड दिखाई पड़ते हैं | कुंछ वैज्ञानिकों 
का अनुमान है कि इन छांछनों का वर्षा से भी संबंध है । 
जिस साल ये अधिक होते हैं, उस साल वर्षा भी अधिक 
होती है । भारतीय ग्रंथों में सूथ्य की गणना नव ग्रहों में है । 
आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार सूर्य ही मुख्य पिंड है 
जिसके पृथ्वी, शनि, मंगल आदि ग्रद्द शनुचर हैं और 
उसकी निरंतर परिक्रमा किया करते हैं । वि० दे० 
“ज्गोल  । 


सूय्य की उपासना प्रायः सब सभ्य प्राचीन जातियों में 
प्रचलित थी । आरयोां के अतिरिक्त असीरिया डे असुर भी 
दशा (सूर्य) की पूजा करते थे । अमेरिका के मेक्सिको 
प्रदेश में दसनबाली प्राचीन सभ्य जनता के भी बहुत 
से सूर्य मंदिर थे। प्राचीन आय्ये जातियों के तो सूर्य 
प्रधान देवता थे । भारतीय कौर पारसीक दोनों शाग्वाओं के 
आय्या के बीच सूर्य को मुख्य स्थान प्राप्त था। वेदों र्म 
पहल प्रवान देवता सूज्य, अ्नि और इंद्र थे। सूर्य जाकाश 
के देवता थ। इनका रथ सात घोड़ों का कहा गया है। 
अएो चलकर सूय्य ओर सत्रिता एक माने गए और सूर्य 
की गणना द्रादश आदित्यों में हुई। थे आदित्य वर्ष के १२ 
महीनों के अनुसार सृथ्य के ही रूप थे। इसी काल में 
सूर्य के सारथि शरूण (सरयोदिय की छलाई) कहे गए जो 
रगड़ माने गए हैं। सूरय ही का नाम विवस्वत्‌ या 
विवस्थान्‌ भी था जिनकी कई पत्नियाँ कही गई हैं, मिनमें 
संजा प्रसिद्ध है । 
पर्या० --भास्कर । भानु । प्रभाकर | दिनकर | दिनपति । 
मात्तेंड | रवि । तरणि। सहस्ांशु । तिग्मदीधिति | मरीचि- 
माली । चं इकर । आदित्य । सविता । सुर । विवस्वान्‌ । 
(२) बारह की संख्या । (३) जके | आाक । मंदार । (४) 
बलि के एक पुत्र का नाम । 
प्रकमल-सश्ा पु० [ सं० ] सूरजमुखी फूल । 
रयंकर-संक्ञा पु० [ सं ० ] सूर्य की किरण । 
सूथ्यकाँत-सेज्ा पैं० [ स० ] (१) एक प्रकार का स्फटिकया 
बिललौर, सूय्य के सामने रखने से जिसमें से ऑँच निकलती 
है। सूरयकरांतमणि । यथा --चंद्रकांति अस्त उपजातै। 
सूय्यंकांति में भपि प्रजावै ।--रत्रपरीक्षा । 
परय्यो०--हूर्य्यमणि । तपनमणि । रविकाँत । सूथ्याशमा । 
ज्वलनाइता । दहनोपम । दीप्तोपल। तापन | अकॉपल | 
अग्निगर्भ । 
विशेष -- थक के अनुसार यह उप्ण, निम्मछ, रसायन, बात 
और इलसा को हरनेवाला और चुद्धि बढ़ानेवाला है । 
(२) सू/5 मुखी शीशा । आतशी शीशा । 
विशेष--पदह विशेष बनावट का गहरे पेटे का गोल शीशा होता 
है जो सूर्य की किरनों को एक केंद्र पर एकत्र काता है 
जिससे ताप उत्पन्न हो जाता हे । इसके भीतर से देखने पर 
बस्‍तुर्7 बडे आकार की दिखाई पड़नी हैं । 
(३) एक अकार का फूल। आदित्यपर्णी । (४) एक पर्वत 
का नाम | (माकडेयपुराण) 
सूय्येकाति-राज्ष स्ली० | सं० ] (१) सूय्ये की दीघ्ि या प्रकाश । 
(२) एक प्रकार का पुष्प | (३) तिल का फूछ | 
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सय्येपांद 


सु्यकाल-संज्ञा पुं. [ सं* ] (१) दिन का समय । (२) फलित 
ज्योतिष में शुभाशुभ निर्णय के छिये एक चक्र । 

सूथ्येकालामनलचक्र-संज् पुं [ सं० ] एक ज्योतिष-चक्र जिससे 
मनुष्य का शुभाशुस जाना जाता है। 

सूथ्यक्रांत-संज्ञा पं [ सं० ] (१) एक प्रकार का तार । (संगीत) 
(२) एक प्राचीन जनपद । 

सय्येक्षय-संध्षा पुं० [ सं० ] सूर्य मंडल । 

सय्यगर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक बोधिसत्त्वत का नाम । (२) 
एक बौद्ध सूत्र का नाम । 

सय्यग्रह- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नव ग्रहों में से प्रथम ग्रह्द सूथ्य । 
(२) सूथ्यग्रहण । (३) राहु भौर केतु । (७) जलपाश्न या 
घड़े का पेंदा । 

सूय्यग्रददण-संक्षा पुं० [ सं० ] सूरर्ष का ग्रहण । वि० दे० “अहण' 

सूथ्य चच्तु-राज्ञा पुं० [ सं० गूर्य्यबतुम ] रामायण के अनुसार एक 
राक्षस का नाम । 

सूथ्यं ज-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) झनि ग्रह। (२) यम | (३) 
सार्वाण मनु । (४) रेचंत । (७) सुग्रीच | (६) कर्ण । 

सूय्यंजा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] यमुना नदी । 

सूर्यंतनय-संज्ञा पुं [ सं० ) (१) शनि । (२) सावर्णि मनु । 
(३) रेचंत | (४) सुग्रीव । (७) कण । 

सय्यंतनया-संज्ञा स्री० [ सं० ] यमुना । 

सथ्यतापिनी संज्ञा स्ती० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम | 

सय्यंतीर्थ-संज्षा पुं० [ सं* ] एक तीर्थ का नाम । (महाभारत) 

सय्यद्ास-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ससस्‍्कृत के एक प्राचीन काव 
का नाम | (२) हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास । 

सय्यदेध-संज्ञा पु० [ सं० ] भगवान्‌ सूयये । 

खसय्यंध्चज-पंज्ञा पु [ सं० ] शत्र का एक नाम । 

स्यनंद्न-संज्ञा पुं> [| सं* ] (१) शनि । (२) कणे । 

सय्यनगर-संज्ञा पु? [ सं० ] काइमीर के एक प्राचीन नगर 
का नाम । 

सूय्येत्राभ-सज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । (हरिवंश) 

रूय्येनारायण-संज्ञा पुं> [ सं« ] सूय्यं देवता । 

सर्य्यनेत्र-राक्षा पुं० [ सं» |] गरुड़ के एक पुत्र का नाम । 

सय्येपति-संज्ञा पुं० [ स॑० ] सूर्य देवता । 

सूय्यपत्नी-संज्ञ स्ली० [ सं० ] संज्ञा | छाया । 

सूथ्यपत्न-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) इसरमूल । अकंपन्नी । (२) 
हुरहुर । आदित्यभक्ता । (३) मदार का पौधा । 

सूय्यंपर्णी-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) इसरमूछ । अकंपन्नी । (२) 
मखबन । बन उड़दी । माषपर्णी । 

सूय्यपठ्वे-संज्ञा पुं० [ सं० सूरभपर्ननू ] बह काल जिसमें सूय्य॑ 
किसी नई राशि में प्रवेश करता है । 

सूथ्यंपाद्‌- संहा पुं० [ सं० ] सूय्यं की किरन । 





खय्येपुत्र 
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सूय्येशश्रु 


सूय्येदुश्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शनि । (२) यम | (३) वरुण । | सरयक्षोक-संज्ञ पु० [ सं० ] सूय्ये का छोक | 


(४) अश्विनी कुमार | (७) सुम्रीव । (६) कण । 
सूथ्यपुत्री-संज्षा स्लरी० [सं? ] (१) यमुना । (२) विद्यत्‌। 
विजली । (क्ृ०) 
स॒थ्यपुर-संज्ञा पुं० [सं> ] काइमीर के एक प्राचीन नगर का नाम । 
सूय्यंपुराण-संज्ञा पुं० [ तं० ] एक होट ग्रंथ जिसमें सूर्य 
माहात्ूय वर्णित है । 
सूय्य प्रदीप-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का ध्यान या समाधि । 
| (बौद्ध ) 
सूय्यप्रभ-वि० [ सं० ] सूथ्य के समान दीप्तिमान्‌ । 
संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार की समाधि । (२) श्रीकृष्ण की 
पत्नी । लट्ष्मणा के प्रासाद या भवन का नाम | (३) एक 
बोघिसत्व का नाम । (बुद्ध) (७) एक नाग का नाम । 
सूय्यंप्रभाव-वि० [ सं० ] सूर्य से उत्पन्न । 
संज्ञा पुं० (१) शनि । (२) कर्ण । 
सर्यप्रशिष्य-संहा पुं० [ सं० ] जनक का पक नाम । 
सूय्यंफणि सक्र-संज्ञा पुं [ सं० ] एक ज्योतिश्रक्क जिससे कोई 
कार्य प्रारंभ करते समय उसका शुभाशुभ निकालते दें । 
सूथयविब-संत्षा पुं० [ सं० ] सूर्य का मंडल । 
सूथ्येभक्त-संज्ञा पुं० [ सं> ] (१) दुपहरिया । बंधूक पुष्प कृश्ल । 
(२) सूर्य का उपासक । 
सुय्यभक्तक-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) सूथ्ये की डपासना करने- 
वाला । (२) दुपह्रिया । बंधूक । 
सथ्यभक्ता-संज्ञा स्ली० [ सं* ] हुरहुर | आदित्यभक्ता । 
सय्पभ्ा-वि० [ सं० ] सूयय के समान दोप्तिमान्‌ । 
सय्यभांगां-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक नदी का नाम । 
सूय्यंभानु-संजा पुं० [ सं० ] (१) रामायण के अनुसार एक यक्ष 
का नाम । (२) एक राजा का नाम । 
सय्येगश्राता-संज्ञा पुं० [ सं० सूर्य्यश्रात्‌ ] ऐरावत द्वाथी का नाम । 
सूर्य मंडल्ल-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) सूर्य का घेरा । 
पय्यो०--परिधि । परिवेश । मंडल । उपसूय्यक । 
(२) रामायण के भनुसार एक गंधवें नाम । 
सूय्येमणि-संज्ा पुं [ सं० ] (१) सूख्यकांत मणि। (२) एक 
प्रकार का पुष्पकृक्ष । 
सृय्य माल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( सूय्य की माला धारण करनेवाले ) 
शिव | महादेव । 
लय्पमाल-संज्षा पुं० दे० “सौरमास” 
खय्यमुक्ती-संज्ञा पु दे" “सूरजमुखी 
सूथ्यर श्मि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य की किरन | (२) सविता 
का एक नाम । 
सुय्यद्तें-संज्ा पुं० [ सं० ] वह नक्षत्र जिसमें सूथ्य की स्थिति हो । 
सूभ्यल्ता-संशा स्ली? [ सं०] हुरहुर | हुलहुल । आादित्यभक्ता लता । 


विशेष -कहते हैं कि युद्ध में मरनेवाले और काशी-खंड के 

अनुसार सूय्य के भक्त भी इसी लोक को प्राप्त होते हैं । 

स॒स्‍्यलोचना-सज्ञा स्ली ० [ सं> ] एक गंधर्वी का नाम । 

सूय्येवंश-रांशा पुं० [ सं० ] क्षत्रियों के दो आदि और प्रधान कुछों 
में से एक जिसरा आरंभ इध्वाकु से माना जाता है । 

विशेष--पुराणानुसार परमेश्वर के पुत्र प्रद्मा, ब्रह्मा के मरीचि, 

मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूयय, सूर्य के वैवस्वत मनु 
और वैवस्वत मनु के पुत्र इधष्त्राकु थे | हृधवाकु का नाम वैदिक 
ग्रंथों में मी आया है । ये इक्ष्वाकु ज्रेतायुग में अयोध्या के 
राजा थे। त्रेता और हापर की संधि में इसी वंश में दशरथ 
के यहाँ श्रीरामचंद्र ने जन्म लिया था। द्वापर के प्रारंभ में 
श्रीरामचंद्र के पुत्र कुश हुए। कुश के वंश ने सुमित्र तक, 
कलियुग में एक हजार वर्ष राज्य किया । इसके बाद हस वंश 
की विश्रांति हुई । 

सूर्य्यवं शी-वि ० [ सं० सृय्यंबंशित्‌ू ] खसूय्मेवंश का । जो क्ष्रियों 
के सयवंश में उत्पन्न हुआ हो । 

सरयंवंश्ध-वि० [ सं ] सूय्येत्रश में उत्पन्न । 

सय्यंवक्त-पंज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्रकार की ओपाधि । 

सरयघर-संज्ञा पुं> [ मं० ] एक प्रकार की ओपधि । 

सय्येधर्चस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक देवरंधर्व का नाम । (२) 
एक ऋषि का नाम । 
वि० सूर्य के समान दीपिमान्‌। 

सूरयंवर्म्मां-संज्ञा पुं० [ मं० सूर््यवस्मत्‌ ] श्रिगत्त के एक राजा का 
नाम । (महाभारत) 

सर्यंवज्ञभा-संशा स्री० [ सं० ) (१) हुरहुर। आदित्यभक्ता । 
(२) कमलिनी । पद्चिनी । 

सूर्य्यवल्ली-संज्ञा सी ० [ सं० ] (१) दवियार । अंथाहुली । अक- 
पुष्पी । (२) क्षोर काकोली । 

स॒य्यवान्‌-संज्ञा पुं० [ सं० गृर्यबत ] रामायण के अमुसार एक 
पर्वत का नास । 

सर्यघार-संज्ञा पं [ सं० ] रविवार । आदित्यवार । 

सय्यविप्न-संज्ञा पुं० [ सं* ] [विष्णु । 

सूय्यंचिल्लोकन-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक मांगलिक कृत्य जिसमें 
बच्चे को सूर्य का दश्शन कराया जाता है। यह बच्चे के चार 
महीने के होने पर किया जाता है । 

सूय्यंवृ क्त-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) आक | मदार । भर्कदृक्ष । (२) 
द्ियार । भंघाहुली । अकंपुष्पी । 

घुय्येवेश्म-संज्ञा पुं० [ सं० सूर्थ्यवश्मन्‌ ] सूय्ये मंडल । 

सूय्यंत्रत-संहा पुं० [सं०] (१) पक बत जो सूर्य भगवान्‌ के प्रीत्यर्थ 
रविचार को किया जाता है। (२) ज्योतिष में एक चक्र । 

सूर्येशत्रु-सक्ञा पुं> [ सं० ] एक राक्षस का नाम । (रसायण) 


सूय्येशिष्प 


सरयशिष्य-संज्ा पुं& [४० | (१) याज्ञवत्क्य का पुक नाम । 
(२) जनक का एक नाम ) 

सूर्य शो भा-तशा स्री* [ सं+ ) (१) सूस्य का प्रकाश । धूप । 
(२) एक प्रकार का फूलछ । 

सरयश्री-रांज्ञा पु [ सं० ] विश्ेदेवा में से एक । 

सरयखसंक्रमण-राज्षा पुं० ] सं० ] सूत्र का एक राशि से दूसरी 
राशि में प्रवेश । सूर्य की संक्रांति | बि० दे० “संक्रांति” । 

सरपेक्षक्रांति-रा्ष खीट [ सं० ] सूर्य का एक राशि से दूसरी 
राशि में प्रवेश । बि० दे० संक्रांति! | 

सूय्यसंज्ञ-संज्ञा पु० [ सं» ] (१) यूर्य । (२) जाऊ । अर्क वृक्ष । 
(३) केसर । कुकुम । (४) तोबा । ताख्र । (७) ४क प्रकार 
का मानिक या नचाज्नी । 

सरयसरश-सक्ञ पु० [ सं ] लीलाबञ का एक नाम । (बौद्ध) 

सबथ्य साम-सत। पु० [ मं० सरर्गमन्‌ ] एक सास का नाम । 

सरय सारधि-राज! पु० ( सूस्य का सारथि ) अरुण । 

सूर्यंसावर्णि-सज्ञा पु० [ स० | मारडेयपुराण के अनुसार आटवे 
मनु का नाम ।( ये सूय के ओरस हैं और संज्ञा के गन से 
उत्पन्न माने जाते हैं । ) 

लृय्यंसाधित्र-सक्षा पुं० [ स० | (+) विश्वेदेवा में से एक । (२) 
प्रसिछू संथ का नाम । 

घिशेष--इसके तत्व का उपदेश पहले पहल सूर्य से प्राप्त 

कहा गया हैं । 

सूर्यंसुत-संज्ञा पु" [ सं] (१) शनि | (२) कर्ण । (३) सुप्रीव । 

स॒थ्यसक्त-सक्ञा पुं० [7५ ] ऋग्वेद के एक सूक्त का नाम जिसमें 
सूर्य की स्तुति की गई है । 

सय्येसूत-सक्ञ पुं० [ सं ] सर्थ का सारथि, अरुण । 

सय्यस्तुतू-सशा पु० [सं० ] एक दिन में होनेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ । 

स॒य्यांशु-संज्ष पुं० [ सं ] सूद्य की किरण । 

स्॒यो-पंहा री [ स० ] (१) सूय्य की पत्नी संज्ञा । 

विशेष--कई मंत्रों में यह सूर्य की कन्या भी कही गई हैं। 

कहीं ये सविता या प्रजापति की कन्या और अश्विनीकुमारों 
की स्त्री कही गई हैं और कहीं सोम की पत्नी । एक मंत्र 
में इनका नाम ऊर्जानी आया है और ये पृषा की भगिनी 
कही गई हैं। सूर्य्या साविश्री ऋग्वेद के सूर्य्यसूक्त की द्रष्टा 
मानी जाती हैं । 
(२) नवोढ़ा । नवविवाहिता खत्रीं। (३) इंद्रवारुणी । 

सूर्य्यॉकर-सज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रचीन जनपद का नाम | 
(रामायण) 

सुर्ग्याक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) एक राजा का नाम | 

(महाभारत) (३) एक चंद्र का नाम । (रामायण) 

वि? सूर्य्य के समान ऑँखोंवाला । 


३६५७ 


सूर्यापरथान 


सूय्याणी-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] सूर्य की पत्नी, संज्ञा । 
सय्यांतप-राज्ञा पुं० [ सं* ] सूर्य की गरमी । धूप । घास । 
सय्यात्मज-संज्ञा पुं० [सं०] (१) शनि। (२) कर्ण । (३) सुप्रीव । 
सय्याद्वि-संद्रा पुं> [ सं» ] एक पर्वत का नाम । (माकडेयपुराण) 
सर्य्यापीड़-संज्ञा पुं० [ सें० ] परीक्षित के एक पुत्र का नाम । 
सप्यायाम-रंज् पुं०'[ सं* ] सूर्यास्त का समय । 
सूय्यालोक-संज्ञा १० [ सं* ] (१) सूर्य का प्रकाश । (३) गरमी । 
आतप । 
सूर्थ्यावच्चे-संज्ञा पुं० [ मं+ ] (१) हुलहुल का पौधा। आदित्य- 
भक्ता। (२) सूबचछा । ब्रद्मश्तोंचली । (३) गज पिष्पली । 
गजपीपल। (४) एक प्रफार को सिर की पीड़ा। आधासीसी । 
विशप--प्रह्द रोग बातज़ कद्ठा गया है। इसमें सूय्योदय के 
साथ ही मस्तक में दोनों नेपों के बीच पीड़ा आरंभ होती 
है और सूथझ्य को गरमी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती 
है। सूरज ढलने के साथ ही पीड़ा घटने लगती है और 
शांत हो जाती है । 
(७) एक प्रकार का ध्यान या समाधि | (बौद्ध) (६) एक 
प्रकार का जल-पात्र । 
सूर्य्यावत्त रख-संज्ा पुं० [ सं० ] श्वास रोग की एक रसौपध जो 
पारे, गंधकु और ताँ बे के संयोग से बनती है । 
सप्योधश्म-रांश। पु" [ सं+ सूस्याश्मन्‌ ] सूर्य्यकाम्त सणि । 
सूर्या भ्व-संत पुं० [ सं० ] सूर्थ का घोड़ा | वाताट । हरित्‌ । 
सूर्य्यास्त-रांज्ञा पुं० [सं ] सूर्य का डूबना। सूर्य के छिपने 
का समय । सायंकाल । 
क्रि० प्र०--होना । 
सूर्य्याहि-संज्ञ पुं० [सं] (१) ताँबा । ताम्र । (२) जाक । मदार । 
अकंबृक्ष । (३) महेंद्रवारुणी । बड़ी हंद्गायन । 
सूर्य दुसंगम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य और चंद्रमा का संगम या 
मिलन अर्थात्‌ दोनों की एक राशि में स्थिति । अमावस्या । 
सूर्योढ़-वि० [ सं० ] अतिथि ( जो सूय्योस्त होने पर अर्थात्‌ 
संध्या समय आता है ) | 
संज्ञा पुं० [ सं» ] सूय्यास्त का समय । 
सयोत्यान-संज्ञ पुं० [ सं ] सूय्योदय । सू प्पे का चढ़ना । 
सर्योद्य-तंज्ञा पुं० [ स॑ं० ) (१) सूध्ये का उदय या निकछना । 
(२) सूर्य के निकलने का समय । प्रातःकाल । 
क्रि० १०--होना । 
सूर्याद्यगिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ) वह्द कल्पित पन्वंत जिसके पीछे 
से सूय्य का उदित होना माना जाता है | उदयाचल । 
सूर्योद्यान-संत्ा पुं० [ सं० ] सूय्येवन नामक तीर्थ । 
सूर्यो पनिष टू-संज्ञा खी- [ सं» ] एक उपनिपद्‌ का नाम । 
सूर्यो पस्थान-संज्ञा धुं> [ सं० ] सूर्य की एक प्रकार की उपासना । 
विशेष--प्रातः, मध्याह और सायंकाल को संध्या करते समय 


सर्यापासक 


सूय्यांभिमुख हो एक पैर से खड़े होकर सूथ्य की उपासना 
करने का विधान है । 
सर्योपासक-संज्ञा पुं० [ सं। ] सूर्य की उपासना करनेयाला। 
सूर्यपूजक । सौर । 
सर्योपासना संज्ञा स्लरी० [ सं ] सूद की आराधना या पूजा । 
सल-एंज्ञा पुं. [ सें० शलू ] (१) बरछा | भाला । साँग | 3०-- 
(क) वर्म चर्म कर कृपान मूल सेफ धनुप्बान, धरनि दुरूनि 
दानव दछ रन करालिका | (सख्र) देखि ज्वाला जाल हाहाकार 
दसकंध सुनि कद्मों धरो घरो धाए यबीर बलवान हैं। लिए 
सूल सेल पास परिध प्रचंड दंड भाजन सनीर धीर धरे 
घनुवान हैं ।--तुरूसी । (२) कोई चुभनेवाली नुकीली 
चीज । कॉँदा । 3०--(क) रूर सों समीर लाग्यो सूल सो 
सहेली सब तव्रिष सो विनोद लाग्यो बन सो निवास री । 
“-मतिराम । (ख) ऐती नचाह के नाच वा राँड को छाल 
रिक्नावन को फल पेती । सेती सदा रसखानि लिये कुब्री 
के करेजनि सूल सी मेती । 
कि० प्र---चुभना ।--छगना । 
(३) भाला चुभने की सी पीड़ा । कसक । उ०--(क) सूल 
उत्यौ तन हूछ गयो मन भूछ गये सब खेल खिलौना ।-- 
सुंदरीसवंस्थ । (ख) बिन निज भाषा ज्ञान के मिस्त न 
हिय को सूल |--हरिश्वंद््‌ । (ग) बसिद्दों बन छखिह्दों 
मुनिन भखिददों फल दुरू मूल। भरत राज करिहें अवधि 
मोहि न कछु अब सूल |--प्रमाकर। (७) दद । पीड़ा । 
जैसे,--पेट में सुर । 
क्रि० प्र०--उटठना ।--मिटना । 
विशेष--इस शब्द का ख्रीलिंग प्रयोग भी सर आदि कवियों 
में मिलता है। जैसे,--मेरे मन इतनी सूछ रही ।--सूर । 
(५) माला का ऊपरी भाग । माला के ऊपर का फुलरा । 
उ०--मनि फूल रचित मखतूल की झूल न जाके तूल 
कोड | सजि सोहे उघारि दुकूल वर सूछ सबे अरि 
शूलछ सोड ।--गोपाल । 
सलधघर-संज्ञा पुं० दे० “झूलघर” । 
सूलधारी-संजा पुं० ९० झूलघर” । 
सलना-क्रि० स० [ दिं० सूल +ना (प्रय०) ] भाले से छेदना। 
पीड़ित करना । 
क्रि० भ्र० भाले से छिदना । पीड़ित होना । व्यथित होना । 
दुखना । उ०---फूलि उद्यो बृंदावन, भूछि उठे खग रूग, 
सूकछि उठ्यों उर, ब्रिरहागि बगराई है ।--देव । 
सुलपानि #-संझा पुं० दे० “झूलपाणि” । 
सली-पंज्ञा स्री० [सं० शल] (१) प्राण दंड देने की एक प्राचीन प्रथा 
जिसमें दंडित मनुष्य एक नुकीले लोहे के डंडे पर बैठा दिया 
जाता था भौर उसके ऊपर मेगरा मारा जाता था। (२) फाँसी | 
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स्ह्दा 


क्रि० प्र८---वढ्ना ।--चढ़ाना ।--दैना ।--पाना ।--मिलना | 
(३) एक प्रकार का नरम लोहा जिसकी छडहेँ बनती हैं । 
(लुहार) 
रंज़ा पुं० [ देश« ] दक्षिण दिशा । (लश*) 
$8 राज्ञा पुं० [सं० शलिन्‌ ] महादेव । शिव । उ०--चंदन की 
बर चौकी पे बैठि जु नहाई जुन्हाई सी जोति समझी । अंबर 
के घर आंबर पूजि वरंदर देव दिगंबर सलछी ।--देव । 
सूधना#&|-क्रि० अ० [ सेल सतण | बहना। प्रवाहित होना। 
उ०--कहा करों अति सुत्रे नयना उमगि चलत पग पानी । 
सूर सुमेर समाइ कहाँ थीं बुद्धितासना पुरानी ।--सूर । 
सजा पुं० दे० “स॒ुआ” । उ०--सेमर केरा सूवना छिहुले 
बैठा जाय । चोंच चहोरे सिर धुने यह वाही को भाय | 
“--कयीर । 
सूचर-राह्ा पुं० दे० “सूअर” | 
सूचा-सक्ञा पु०[ ? ] फारसी संगीत के अनुधार २४ शोभाओं 
में से एक । 
संज्ञा पु० [ सं० शुक ] तोता । सुग्गा | सआ | 
खूस संज्ञा पुल [ भ्र० मि० सं« शिशुमार ] मगर की तरह का 
एक बड़ा जलज॑नु जो गंगा में बहुत होता है । सईंस । 
विशेष--इसका रंग काछा होता है और यह प्राय, जल के 
ऊपर आया करता है, पर किनारे पर नहीं आता। यह 
घश्ुयाल या मगर के समान जल के बाहर के जंतु नहीं 
पकइता । उ०--सिर ब्रिनु कवच सहित उतराहीं । जहेँ 
तहँँ सुभट ग्राह जनु जाहीं । बिनु सिर ते न जात पहिचाने । 
मनहूँ सस जल में उतराने ।-- सबल | 
सूसमार-संज्ञा पुं० [ सं. शिंगुमार ] सूस । 
सूसला|-संज्ञा पु० | सं० शश ] खरगोश । 
सूलि&] संज् पुं० दे० “सूस” । उ०--फिरत चक्र आवत्त अनेका । 
उछरहि शीश सूसि ढिग एका (--रघुनाथदास । 
सूली-तंज्ञा स्री० [ देश» ] एक प्रकार का धारीदार या चारखाने- 
दार कपड़ा । 
सूुह्दा-पं्ष पुं० [ दिं० सोइना ] (१) पक प्रकार का छाछ रंग । 
(२) संपूर्ण जाति का एक संकर राग । 
विशेष--किसी के मत से यह विभास और मालश्री के मेल 
से और किसी किसी के मत से विभास और वागीश्वरी के 
मेल से बना है। इसमें गांधार, घैवत और निषाद तीनों 
कोमल छगते हैं । इसके गाने का समय ६ दंड से १० दंड 
तक है । हनुमत्‌ के मत से यह्द दीपक राग का और अस्य 
मतों से हिढोल या भरव राग का पुत्र है। कुछ लोगों ने 
हसे रागिनी कहा है और भैरचर की पुत्रबधू बताया है । 
वि० [ ख्री० जही ] विशेष प्रकार के छाल रंग का। छाल । 
उ०--सज़ि सूहे दुकुल सबे सुख साधा +--प्माकर । 


सूद्दा कानदटा 
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र्ज्य 








चननत 


सहा कानहडा-संज्ञा ६० [हिं० पद + का] संपूर्ण जाति का एक | सगाल्-सेज्ञा पुं० [ सं० ] [ जी० सगाली ] (१) सियार । शूपाल। 


संकर राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

सहा टोडी-रांश खत्री० [ दि सदा + वेट ] संपृर्ण ज्ञानि की एक 

/.. संकर रागिणी जिसमें सब कोमल स्वर लगते हैं । 

सदाबिलावल-संज्ञ पुं० [ हि गहा + विज्बल | संपूर्ण जाति का 
एक संकर राग । 

सहा श्याम-संज्ञा पुं० [ 6० सदा + श्याभ ] संपूर्ण जरति का एक 
संकर राग जिसमे सब शुद्ध स्थर लगते हैं । 

लही-वि० “सदा | 

रांंगला॥ रोशा स्री ० दे० “#ंबला? । 3०--तुछसिदास प्रभु 
मोह संपला छट॒हि तुम्हे छोरे |--तुलसी । 

संग#-संज्ञा ५५ दे० “आग! । 

रखुंगवेरपुर 8-रा़। पुं७ दे० “अंगवेरपुर” । 3०--सीता सचिव 
सहित दोड भाई । संगवेरधुर पहुँचे जाई ।- तुलसी । 

संगी #-संज्ञा पुं> दे०  शगी । 

रंज्ञय-संज्षा पु [ सं० ] (१) देवचात के एक पुत्र का नाम। 
(ऋग्वेद) (२) मनु के एक पुत्र का नास। (३) पुराणोक्त 
पक वंश जिसमें शश्युप्न हुए थे और जिस बंश के लोग 
भारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ें थे। (४) बयातिवंश 
के कालनर के एुक पुत्र का नाम । 

सूंज़यी-संज्ञा क्षी० [ सं० ]) भजमान की दो पत्नियों का नाम । 
(हरि०) 

सूंज़री-संजशा सक्षी० दे० “संजयी” 

सूकंडू-संज्ञा स्ती० [ सं० ] खाज । खुजली | कंड॒ । 

सूक-संज्ञा पु [ सं० ] (१) झूल । भाला । (२) बाण | तीर । 
(३) वायु । हवा । (४) कमछ का फूऊछ । 
कं सेज्ञा पुं० [ सं५ भज , सक्‌ ] माछा । उ०--दरसन हू 
नास जम-सेनिक जिमि नह बालक सेनी ।... ... सूर परस्पर 
करत कुछाहल, गर स॒क यह रावैनी |-सूर । 

खकाल-संज्ञा पु दे” “शगाल” । ड०--तुलसिदास हरिनाम 
सुथ। तजि सठ हठि पश्मित विषय विष मांगी । सूकर स्वान 
सृकाऊ सरिस जन जनसत जगत जननि दुख छागी ।-- 
तुझसी । 

सूक्क-राज्ञा पु० दे० स्क्क ” 

सकणी-संज्ा सख्ती ० दे” सक्क । 

खकथा-संज्ञा स्ली० [ सं० | जोक । 

खकथ-संझ् पुं« [ सं० ] ओठों का छोर | मेंह्र का कोना । 

सक्कणी-संज्ञा खी ० दे० 'सूक्क 

सग&8-एंड्षा पुं० [सं० सक] (१) बरछा। भाला। (२) वाण | तीर । 
सज्ञा पु० [ सं० स्रपू , लक ] माला | गजरा | हर | उ०-- 
खेलत टटि गए मुकता संग मुकृतबूंद छह्राने। सनु अपार 
सुख लेन तारकन द्वार द्वार दरसाने |--रघुराज । 


जि 
० चुद 


(२) एक प्रकार का बृक्ष । (३) एक देत्य का नाम | (४) 
करवीरपुर के राजा वासुदेव का नाम । (हरिवंश) (७) 
प्रतारक | घृत्त । धघोखेबाज । (६) कायर । भीरु । डरपोक । 
(७) दुःशील मनुप्य । बदुमिजाज आदमी । 

सूगालकंटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सत्यानासी का पौधा । कटेरी | 
स्वणंक्षोरी । भड़भाँड । 

सगालको लि-संज्ञा पुं> [ ₹ं० ] बेर का पेड या फल । 

सगालघंटरी-रंज्ञा स्ली० [ सं० ] ताऊमखाना । कोकिछाक्ष । 

सगालजंबु-रांशा पुं० [ सं>] (१) तरबूज । गोडुंब। (२) झड़बेरी । 
छोटा बेर । 

सगालरूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । महादेव । 

सगालवदन-संज्ञा (० [ स॑० ] एक असुर का नाम | (हरिवंश) 

सगालचास्तुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बधुआ साग का एक भेद । 

सगालविश्ना-संज्षा ल्ली० [ सं* ] पिडवन । पृश्षिपर्णी । 

सगालदुता-संशा स्ली० दे» “सूगालरविश्ना 

सगालिका-रांशा स्री० [ सं० ] (१) सियारिन । गीदड़ी । (२) 
लोमड़ी । (३) .विदारीकद । भूमिकुष्सांड । (४७) पलायन । 
भगदड़ । (५) दंगाफसाद । हंगामा । 

सगालिनी-संज्ञ सत्री० [ ० ] सियारिन । गीदड़ी । 

सगाल्ी-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) सियारिन । गीदड़ी । (२) 
छोमड़ी । (३) पलायन | भगदड़ । (४) उपद्वव । हंगामा । 
(५) तालमखाना । कोकिलछाक्ष । (६) विदारीकद । 

सग्विनी #|-रांज्षा स्री० दे० “स्रग्विणी” 

सज ऋ£-संत्ञा पुं७ [सं० सज |] सृष्टि करनेवाला | उत्पन्न करनेवाला । 
सजंक । 

सृजन 8३-संज्ञा पुं [सं० रूज , सजेन ] (१) सृष्टि करने की क्रिया । 
उत्पादन । (२) सृष्टि । उत्पत्ति । (३) छोड़ना । निकालना | 

सजनदार #-संक्षा पुं० [ सं० स॒ज , सजेन + हिं० द्वार ] सृष्टिकर्ता । 
सृष्टि रचनेवाका । उत्पन्न करनेवाला । बनानेवाला | 

सजना#-क्ि० स० [ सं० सज्‌ू+ हिं० ना (प्रत्य०) ] सृष्टि करना । 
उत्पन्न करना । रचना करना | बनाना | 3०--(क) तप 
ते जग खुजह विधाता। तफ्बल विष्णु भये परित्राता ।-तुरूसी । 
(ख) कत विधि सज्ञी नारि जग माही । पराधीन सपने हु 
सुख नाही ।--तुलसी । (ग) जाके अंश मोर अवतारा । 
पालत सजत हरत संसारा--सबलसिंह । (घ) ए महि 
परहि डासि कुप्तपाता। सुभग सेज कत रजत बिधाता । 
“- तुलसी । 

सूजय-संत्ञा पुं० [ सं. ] एक प्रकार का पक्षी । 

सजया-संज्ञा खी ० [ सं० ] नीलम क्षिका । 

सुज्य-वि० [ सं० ] (१) जो उत्पन्न किया जानेवारा हो । (२) 
जो छोड़ा या निकाला जानेवाला हो । 


छ्णि 
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सूणि-संज्ञा पुं० [ सं- ] (१) शत्रु । (२) चंद्रमा । 
संज्ञा पुं० ख्री० अंकुश । 

सूशिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंकुश । 
सेज्ञा ख्नी० थूक । निष्ठीवन । छार । 

सणी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दौती । हँसिया । 

रसुणीक-सज्ञा पु० [ सं* ] (१) बायु | (२) अभि । (३) बज्च । 
(७) महोेन्मत्त या उन्‍्सस व्यक्ति । 

रसणीकक्‍ा-सकज्ञ री० [ सं, ] थूक । लार । 

रसुसत-वि” [ सं० ) (१) जो शिसक गया हो । सरका हुआ | (२) 
गत । जो चछा गया हो । 

रता-रंज्ञा स्नी० [ त॑ं० ] गमन | पलायन । 

सूति-राह्म स्ली० [ सं० | (५) मार्ग रास्ता । (२) जन्म | (३) 
आवायमन । (४) निर्माण । 

सत्वन-संज ५० [ सं ) (१) प्रजाएति । (६) विसप , सरकना | 
(३) बुद्धि । 

सृत्वरो-पंज्ञा ख्री० [ सं५ | माता । 

रुदर संज्ञा पुं० [ सं० ] सप | साँप । 

रद कु-पज्ञ पुं० [ सं० ] (१) वायु । (२) अश्लि। (३) वनापि । 
दावानल । (४) वच्ध । (५) गाघ । गोह । (६) म्ृग । 
(७) नदी । 

सप-गत्ा ५० [ सं» ] (१) एक असुर । (हरिवंश) (२) चंद्रमा 

रपमन-संज्षा पुं० [ सं० ] (५) सप॑ । (२) शिक्ष । (३) तपस्वी । 

सपाट-संज्ञा पुं० [ सं० ) फुल के नीचे की छोटी पत्ती । 

सपाटिका-सशा स्त्री - [प॑० ] चॉंच | चंचु । 

खसवाटो-सक्षा सखी ० [ #० ] चांच । चंचु । 

रुप्र-वि० [ सं० ] (3) चिझना । खिर्व। (२) जिस पर हाथ 
या पैर फिसले । 
सह पुं० (१) चंद्रमा । (२) मधु | शहद । 

स्व॒प्रा-संशा स्री० [ सं० ] एक नदी का नाम । सिप्रा नदी । 

रबिद-संज्ञा पुं० [सं] एक दानव जिसे इंद्र ने मारा था। (ऋग्वेद) 

सम-संज्ञा पुं [ सं० ] एक असुर का नाम । 

सूमर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का पशु ( छिसी के मत 
से बाल झूग ) | (२) एक असुर का नाम । 

सूमल-सत्ता ५० [ सं ] एक असुर का नाम । (हरिवंदा) 

सृप्ट-वि० [ सं ] (१) उत्पन्न | पैदा । (२) निर्मित । रचित । 
(३) युक्त । (७) छोड़ा हुआ। निकाला हुआ । (७) त्यागा 
हुआ । (६) निश्चित । संकल्प में हृढ | सैयार । (७) बढुल। 
(५) अलूकृत । भूषित । 
संज्ञा पुं० तेंदू । तिदुक । 

सष्टम[रुत-वि० [ सं« ] पेट की वायु को निकालनेवाला। (सुश्र॒त) 

रसूष्टि-सज्ञा क्षी० [ सं ) (१) उत्पत्ति । पैदाहश । बनने या पैदा 
होने की क्रिया या भाव । (२) निर्माण | रचना | बनावट | 

पर 
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ब्द्‌ 
सनगर 


दुनिया की 
। जनरायर 
जैसे,>संष्टि भर मे ऐसा कोई न होगा। (५) 
प्रकृति । निसर्ग । कुदरत | (६) दानशीलता | उदारता । 
(७) गंभारी का पेड | खंभारी । (८) एक प्रकार की इंट जो 
यज्ञ की वेदी बनाने के काम मे आती थी । 
सक्षा १० उम्रसेन के एक पुत्र का नाम । 
रुण्रिकर्ता-संता पुं८ [ रा सश्कित ] (१) सष्टि या संसार की 
रचना करनेत्राला, ब्रह्म ! (२) दजा । 
खसुपश्रिकृत्‌-राशा पुं« [ सं० ] (3) शराष्टिएर्फा । (२ 3गयापरा । 
पपंटक । 
सृप्टिदा-राह्मा न्ली० [ मं० ] ऋद्धि तातक अएय्गीय ने पथि । 
खश्िपनन-राजा पु० [ सं० ] एक प्रकार की संन्रदन्ति । 
रुष्टिप्रदा-संज्ञा स्री० [ से ] सलदाजी था । पेस कंटकारी । सफेद 
भटकरेया । 
स9शफ्रिविशान-राज्ञा पुं. | सं० ] वह विज्ञान या शाख जिसमें सश्टि 
की रचना आदि पर विचार छिया गया हो । 
रख प्रिशात्र-र। पुं० दे० “खुश्विज्ञान” । 
स्रक-सर्ा स्री० [ हिं० मेकना ] (१) जाँच के प्रा्स या दहकते 
अंगारे पर रखकर भूनने की क्रिया । (२) ऑच के द्वारा 
रारमी पटेचान की किया। लो,+दर से .# में बहुत 
लाभ होगा । 
क्रि० प्र०--करना ++देना ।-होना । 
यो० -सेंकसोॉंक । 
राह थ्री, लोहे की कग्रावी जिशका द्वार छीर्पी कपड़े 
छापने में करते हैं । 
सेकना-क्रि० रा० [ सं० श्रेपण +- जलाना गगाता । (१) लांच के 
पास या जाग पर रखकर भ्रूलना | सै।,--+० ४ खकना। 
(२) आँव के द्वारा गरमी परटुंदाना । फ्तैप् बना। नाग 
के पास लेजाकर गरम करना | जैसे, दाव पा संझनभा । 
संयो० क्रि०--डालना ।+-देना ।--टेगा । 
मुद्दा०-- आँख सेंकना र- टुंदर रप देलला | नवरा करना । 
संकना > प्रप में रहकर शरोर में गरमी पहुंचा ।॥ ५ थाना । 
खसेंकी|-रणा स्त्री [ का० सीनी, ० खोनिकों, राम '। ] सश्तरी । 
रकाबी । 
स्तंगर-संज्ञा पु [ सं० शंगार ] (१) एक पौवा जिसकी फरलियों की 
तरकारी बनती है। (२) इस ऐवे की फटी । (३) बनूऊ की 
फली या छीमी जो भंस, बकरी, ऊंट आदि का खाने को दी 
जाती है । (४) एक प्रकार का अगहनी घान जिसका चावल 
बहुत दिनों तक रहता दें । 
संज्ञा पुं« [ सं> खंगीवर | क्षत्रियों का एक जाति या शाग्वा । 
उ०--क्रप, राठौर, गौड, हाडा, चहुतान, मोर, तोहर, 


(३) संसार की उत्पत्ति | जगत्‌ का आविर्भाव । 
पैदाइश । (४) उन्पन्न जगन्‌ू । संसार | दुनिया 
पदार्थ । 


प्‌ पृ 


सेगरा 





चेँदेल, जादी जंग जितवार हैं । पौरच, पुंडीर, परिहार भौ 
पँवार बस, सेंगर, सिसोदिया, सुलंकी दितवार हैं ।-सूदन । 
रूगरा-साक्षा पु [ देश० ] वह डंडा जिसमें छूटका कर भारी 
पत्थर या घरन एक स्थान से दूसरे रथान पर छे जाते हैं । 
सेज्ञी-संज्ञा सी० [ दश» ] एक प्रकार की घास आओ पंजाब में 
को चौपायों खिझाई जाती है । 
विशेष--यह कपास के साथ बोई जाती है । 
संटर-राज्ञा पुं० [ भ्रं०)] (१) गोलाई या बृत्त के बीच का तरिंदु । केंद्र । 
मध्यविदु। (२) प्रधान स्थान । जैसे,--परीक्षा का सेंटर । 
सेंटा-गाज्ा पु० [ दश० ] (१) गूँज या सरकंडे के सींके का निचला 
मोटा मजबूत हिस्सा जो मोदे आदि बनाने के काम में आता 
है। कन्ना । (२) एक प्रकार की घास जो छप्पर छाने के काम 
में आती है। (३) जुलाहों की वह पोली लकड़ी जिसमें 
ऊरी फँसाई जाती है | डॉड। 
सेंट्-सज्ञा पुं. [ देश० ] णक प्रकार का खनिज पदार्थ जिसका 
व्यवहार सुनार करते हैं । 
संत-संज्ञा स्नी० [ सं० हृहति 5 (१) किफायत, (२) समूझ, राशि ] 
(१) कुछ व्यय का न होना । पास का कुछ न छगना । कुछ 
स््रे न होना । 
यो०--सें तमेंत । 
मुद्दा ०--सेंत का (१) जिसमे कुल दाम न छगा दो । जे विना 
मूल्य दिए मिले । जिसके मिलने में कुछ सर्च न हो। मुफ्क का । 
जैसे ,--(क) सेत का सौदा नहीं है । (खर) सेंत की चीज 
की कोई परया नहीं करता | #! (२) बहुत सा । ढेर का ढेर । 
ब;त्त ज्यादा । उ०--(क) चलहु जु॒ मिलि उनहीं पे जैग्रे, 
जिन्द तुम टोकन पंथ पटाए । सखा संग लीने जु सनि के 
फिरत रनि दिन बन में घाएु। नाहिन राज कंस को जानयो 
बाट रोकते फिरत पराए ।--सूर । (सत्र) अपनों गाँव लेह 
मेंदरानी । बड़े बाप की बेटी तातें पूतहि भले पढ़ाचति 
बानी ।... ...सुनु मैया ! याक्ते गुन मोसों, इन मोहि 
लियो बुलाई | दृधि में परी सेति की च॑टी, मोपै सचे 
कढ़ाई ।--सूर । ( यह मुद्दाधरा पृरबों श्रवत्री का ऐ और बस्ती, 
गोडे, फैजाबाद श्रादि जिलो मे बोल जाता है )। संत में + (१) 
बिना कुछ दाम दिए । बिना कुछ खचे किए । बिना मूल्य के । मुफ़ 
में | जैसे,--यह घड़ी मुझे सेंत में मिल गईं। (२) ब्य् । 
निष्ययोजन । फजूल । जैसे,--क्यों सेंत में क्षगड़ा लेते हो । 
सतना &-करि० स० दे० “सैंतना” । 
सेतमेत-क्रि० वि० [ढिं० रूत + मेत (झनु० )] (१ ) बिता दाम दिए । 
मुफ्त में । फोकट में । सेंत में । 3३०---कछकी और मलीन 
बहुत में संतैमेंत बिका |--सूर । (२) बृथा। फजूल। 
निष्प्रयोजन । बेमतलछब । जैसे,--क्यों सेंतमेंत ख्गड़ा मोल 
लेते ही ? 
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संदुरिया 


सति, संती४]-यंज्षा स्री ० दे० “सेंत” । 
प्रत्य० [ गरा० सुंतो; पंचमी विभक्ति ] पुरानी दिंदी की करण 
और अपादान की विभक्ति | से | उ०--(क) तोहि पीर जो 
प्रेम की पाकरा सेंती खेल ।--कबत्रीर । (ख) हिंदू बत एकादसि 
साथ दूध सिंघाड़ा सेंती ।--कबीर । (ग) राजा सेति कुँवर 
सब कहहीं । अस अस मच्छ समुद महेँ अहृहीं /--जायसी । 
(घ) संजीवनि तब कचहि पढ़ाई । ता सेंती यों क्टह्मों 
समुझाई ।--सूर । 
संथा।-संज्ञा पुं० दे० “खेंठा” । 
संथी |-संज्ञा स्ली ० [ सं» शक्ति ] बरछी । भाला | शक्ति | शर्वंला । 
3उ०-इंद्रत्नीत छीनी जब सेंधी देवन हहा करय्रो। छूटी 
विज्जु राशि वह मानों भूतल बंधु परयो ।--सूर । 
संद|-संज्ञा क्नी० दे० “सेंघ” । 
संदुर# (संज्ञा पुं [ सं० सिन्‍्दूर ] इंगुर की घुकनी। सिंदूर । 
उ०--(क) माँग मैं संदुर सोहि रह्यो गिरधारन है उपमा न 
तिहूँ पुर | मानो मनोज की लागी कृपान, परयो कटि बीच 
ते राहु बहादुर ।--सुंदरीसवंस्व । (ख) बिन सेंदुर जाने 
मैं दिआा | उँजियर पंथ रइनि मेँंह किआ ।--जायसी । 
विशेष--सौमाग्यवती हिंदू ख्त्रियाँ इसे माँग में भरती हैं । यह 
सौभाग्य का चिद्द माना जाता है। विवाह के समय वर 
कन्या की माँग में सिंदूर डालता है और उसी घड़ी से वह 
उसकी स्त्री हो जाती है । 
क्रि० प्र०--पहनना ।--देना ।--भरना ।--लगाना । 
मुदा०--संदुर चढ़ना 5 स्त्री का विवाह होना। सेंदुर देना ८ 
विवाह के समय पति वा पक्षी को मॉँग भरना । उ०--राम सीय 
सिर सेंदुर देहीं। सोभा कद्दि न जात विधि केई्दी ।-तुछसी । 
सेदुरदानी|-राज्ञा सती ० [ दिं० सेंदुर + फा० दानी ] सिंदूर रखने की 
डिबिया । सिदूरा । 
संदुरा-वि० [ हिं० सेंदुर ] [ त्री० सेंदुरी ] सिंदूर के रंग का। 
छाल | जैसे,--सेंदुरी गाय । सेंदूरा आम । 
संज्ञा पुं० सिंदूर रखने का डिब्बा | सिंदूरा । 
सेंदुरिया-संज्ञा पुं० [ सं० सिंदूरिका, लिंदूरी ] एक सदाबहार पौधा 
जिसमें सिंदूर के रंग के छाऊू फूल लगते हैं । 
विशेष--इसके पत्ते ६-७ अंगुल लंबे और ४-५ अंगुल चौड़े 
नुकीले और अरबी के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं। फूछ 
दो ढाई अंगुल के घेरे में पाँच दरों के और सिंदूर के रंग 
के छाल होते हैं। हस पौधे की गुलाबी, बेंगनी और सफेद 
फूलवाली जातियाँ भी होती हैं। गरमी के दिनों में यह 
फूलता है ओर बरसात के अंत में इसमें फल छगने लगते 
हैं। फल लंबोतरे, गोल, छछाई किए भूरे तथा कोमछ 
महीन महीन कॉँटों से युक्त होते हैं। गृदे का रंग छाछ 
होता है। गृदों के भीतर जो बीज ड्ोते हैं, उन्हें पाती में 





संदुरी 





डालने से पानी छाल हो जाता है। बहुत स्थानों पर रंग के 
लिये ही इस पौधे की खेती होती है। शोभा के लिये यह 
बगीचों में भी छगाया जाता है। आयुर्वेद में यह कड्॒वा, 
चरपरा, कसैल।, हछका, शीतऊकू तथा विपदोष, वाततपित्त, 
वमसन, माथे की पीड़ा आदि को दूर करनेवाला माना 
गया है । 
पर्य्या०--सिदृरपुष्पी । सिंदूरी । तृणपुष्पी । रक्तबीजञा । 
रक्तपुष्पी | वीरपुष्पा | करच्छदा । शोणपुष्पी । 
वि० सिंदूर के रंग का । खूब छारू । 
यौ०--लेंदुरिया आम >> वह श्राम का फाा जिसका छिलका लाल 
रंग का हो । 
सेदुरो-संज्ञा स्ली ० [ हिं० सेदु' ] छाछ गाय । 3०---कजरी धुमरी 
संदुरी धौरी मेरी गैया । दुद्ठि ल्याऊं मैं तुरत ह्वी तू करि दे 
छेथा ।--सूर । 
सेद्रिय-वि० [ सं० ] (१) इंद्विय-संपक्न । जिसमें इंद्रियाँ हों। 
सजीव । जैपे,--सेंद्विय द्वब्य । (२) पुरुषत्वयुक्त । जिसमें 
मरदानगी हो । पुसत्बयुक्त । 
संध-संज्ञा स्री ० [ सं० संधि ] चोरी करने के लिये दीवार में क्रिया 
हुआ बड़ा छेद जिसमें से होकर चोर किसी कमरे या कोठरी 
में घुसता है । संधि । सुरंग । सेन ५ नकब । 
क्रि० प्र०--देना ।--मारना ।--छगाना । 
संज्ञा क्ली० [ देश» ] (१) गोरख ककड़ी । फूट । सगेव्वार । 
(२) पेहँटा । कचरी । 
संधना-क्रि० स० [ द्िं० सेंध्र ] सेंध या सुरंग लगाना । 
सेधा-संज्ञा पुं० [ पं० सैंधव ] एक प्रकार का नमक जो खान से 
निकछता है | सँघव । छाहौरी नमक । 
घिशेष--इसकी खान खेवड़ा, शाहपुर, कालानाग और कोहाट में 
हैं। यद्द सब नमकों में श्रेष्ठ है। वैद्यक में यह स्वादु, दीपक, 
पाचक, हल्का, स्रिग्थ, रुचिकारक, शीतल, वीयेवर्द्धंक, सूक्ष्म, 
नेत्नों के लिये हितकारी तथा त्रिदोषनाशक माना गया है। 
इसे 'लाहौरी नमक” भो कहते हैं । 
संधिया[-वि० [दिं० संप ] संघ छगानेवाला । दीवार में छेद 
करके चोरी करनेवाका । जैसे,--सेघिया चोर । 
संज्ञा पुं० [ सं० सेठ ] (१) ककडद्ी की जाति की एक बेल 
जिसमें तीन चार अंगुर के छोटे छोटे फल छगते हैं। 
कचरी | सेंघ | पेहँटा | (२) फूट । 
चिशेष--यह खेतों में प्रयथः भाप से आप उपजता है । 
(३) एक प्रकार का विष । 
संज्ञा पुं० | मरा० शिंदे ] ग्वालियर का प्रसिद्ध मराठा राजवंश 
जिसके संस्थापक रणजी शिवे थे । 
सथधी-संज्ञा स्ली० [ सिंध (देश) जद खजूर बहुत द्वोता है । मरा» शिंदी 
(१) खजूर । (२) खजूर को शराब । मीठी शराब ! 
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संज्ञा खी ० [ ६० से ] (१) खेत की ककड़ी । फूड । (२) 

कचरी । पहेँटा । 

लंघुर/[-पंज्ा पुं० दे” “सेंदुर” । 

खसेभा-सक्ञ पुं० [ देश० ] घोड़ों का एक बात रोग । 

संघई-संज्ञा स्ली० [ सं० सेविका ] मैदे के सुखाए हुए सखूत के से 
लच्छे जो घी में तल कर और दूध में पका कर खाए जाते हैं। 

मुद[०--सेंबई पूरना या बटना #ःयुँपे पुए गैरे को दथेलियों से 

रगड़ रगड़ कर स़॒त के श्राकार में बा) जाना । 

स्ेंघर#%[-राज्ञा पु० दे० “सेमल” । उ०--(क) बार बार निशि 
दिन अति आतुर फिरत दज्शों दिशि धाये। ज्यों श॒ुक सेंवर 
फूल बिलोकत जात नहीं बिन खाये ।|--मूर | (ख) राजे 
कहा सत्य कहु सूआ । बिनु सत जस संबर फर भूआ ।-- 
जायसी । 

सह |-संज्ञा स्ली० दे” “सेंघ” । 

सेंहा-संह। पुं+ [ 6िं० सा ] कूओँ खोदुनेवाल। । कुद्दद्दा । 
रोज्ञ स्ली० दे० “संधि” । 

सही।|-रंशा स्री ० दे० “सेंघ” । 

सह आ-रांशा पुं० दे० “खेहुओँ ” । 

सेहुड-रांजश्ा पुं० [ सं० सेदुण्ड ] थूहर। ब्रि० दें “थूहर”। 
उ०--छतौ नेह कागद हिये भई लऊखाइ न टाँफ । बिरह तखे 
उधरयों सु अब सेंहुड़ को सो आँक ।--बिद्दारी । 

से-अत्य० [ प्रा« रुंतो, पु० दि० सेति ] करण और अपादान कारक 
का चिह्न । तृतीया और पंचमी की विभक्ति। जैसे,--(क) 
में ने अपनी आँखों से देखा | (ख) पेड से फछ गिरा । (ग) 
वह तुम से बढ़ ज्ञायगा । 
वि० [६० सा का बहुबचन |] समान। सदृश | सम । 
जैते,--इसमें अनार से फल लगते दें । उ०--नासिका 
सरोज गंधवाह से सुगंधवाह, दारयो से दसन, कैसो बीजुरो 
सो हास है ।--केशव । 
& सर्व० [ दिं० 'सो' का बहुववन ] बे। उ०--अवलोकिट्दीं 
सोच विमोचन को ठगि सी रही, जो न ठगे घिक से |-- 


तुलसी । 
संज्ञा स््री ० [ सं० ] (५) सेवा | खिदमत । (२) कामदेव की 
पत्नी का नाम । 

सेई|-संज्ञा स्नी ० [ दिं० सेर ] अनाज नापने का काठ का एक गहरा 
बरतन । 


संउ&|[-संज्ञा पुं० दे० “सेव” । उ०--किसिमिसि सेउ फरे नउ 
पाता । दारिउ दाख देखि मन राता ।--जायसी । 

सेकंड-पंशा पुं० [ थ्रं० ] एक घध्रिनठ का ६० वॉ भाग । 
वि० दूसरा । जैसे,--सेकंड पार्ट । 

सेक-सत्ा पुं. [ स० ] (१) जरूु-सिंचन । सिंचाव। (२) जल 
प्रक्षेष । सेचन । छिड़काव । छींटा | माजन ! तर करना । 


कतत +ज--- अऑऑिओकन-ली-७-+ आन जीपाड 


(३) अभिषेक | (४) तेल-सेचन या मदन | तेल रगाना या 
मलना । (बेद्रक) (७) एक प्राचीन जाति का नाम । 
सेकडा-रात्षा (० [| धशर ] वड़ चाबुक या छड्ी जिससे हलवाई 
बल हॉकते हैं | पेना । 

सेंकतदय-वि“ [ सं5 ] (१) सींचने योग्य । (२) जिसे सींचना 
या सर करना हो । 

सेकपात्र-राता पुं७ [ ४» ] सींचने का बर्तन । डोछ । डोछची । 

संकभाजन-पा १९ दें० “लेकपात्र” 

सकतपिदकददा-ाता! १ [ !० |] वह खाद्य पदार्थ जिसमे दही 
का 

संकिम-व० | रा» ] स॑.चा 
टुआ (राहा) । 

| मे | मृझा । मुलक । 

सकुचा-गता ५० | धेस० ] दस्त का छबा करछा या 
डोवा जिससे हलवाई दूध आंटाने है । 

सकूरी-सन सता « [ देश० ] धान । (सुनार) 

के क्ता-विल [ स« गेक्त ] | रा० मेत्री ] (१) सींचनेचाला । (२) 
बरदानबाला । जो गाय, घोड़ी आदि को बरदाता है । 
राज्ञा ५१० पति । शौददर । 

सेक्त-सक्ञ धु० | मं» ]) सींचने का बरतन । जल उलीचने का 
बरतन । होल । डोलचा । 

सक्रेटरो-सकज्ञा पुठ [ अ० ] (+) बह उद्च कम्मंचारी या अफसर 
जिसके अधीन सरकार या शासन का कोई विभाग हो । 
मंत्री । सचिव । जैसे,-- फारेन सेकेटरी । स्टेट सेक्रेटरी । 
(२) यह पदाधिकारी जिस पर किसी संस्था के कार्थ 
संपादन की भार हो ) जैसे,-कांग्रेस सेफ्रेटरी । (३) वह 
ध्यय ते हसरे को ओर से उसके आदेशानुसार पत्र 
ब्यटूर * जाए करे | मुंशी । जैसे,--महाराज के सेक्रेटरी । 

डिरिय..- | पु० [ अं> | किसी सरकार के सेफेटरियों का 

६ व सा दफ्तर । शासक या गवनर का दफ्तर । 

सेकशन-'»। ० [ गं० ] विभाग | जैसे--इस दरखजे में दो 
सेक्शन 2 । 

संख (-सज्ञा १० “दीप (८)।| ३०-महिमा अमित न 
सकृह ऊ|ह सबसे सारदा सेव ।--सुछसी । 
सज्ञ पु दे० शेष (४)। उ०--पित्रत बात तन सेम्पस 
फियो दिए बिहरि बन । सिटे वासना नाहि बिना 
हरि पद रण के तन |-सुधाकर । 
सेज्ञा पुल ० “शंख | उ०--हनपे इसे बल्यान हैं । उत 
सेरा शुगल पान हैं ।--सूदत । 

सेस्तर: - पक पुं* दे” “शेखर” । उ०--मोर मुकुट की चंद्रिकन 
थी राजत नेंदनंद । मनु ससि-सेखर को अकस किये सेखर 
सतचद्‌ ।--बिहारी । 


लत त्त हे + 
हुआ । तर किया हुआ । (२) ढालछा 


नाल 


टर) ई ।। हज नह 


द्वें० 


बाल 


कि कक 


सेज्या 


सजावत-संज्ञा ० [फा० शेग] राजपूतों की एक जाते या शाखा । 

शेख्लावत । 
विशेष--इनका स्थान रानपूताने का शोखाबाटी नाम का कसबा है। 

संखी-संज्ञा स्री० दे० “दोण्वी” 

संगव-सकज्ञा पु० [ सं० ] करूड़े का बच्चा । 

सेगा-सज्ञा पुं० [ झ्र० ] (१) विभाग | महकमा | (२) विषय । 
पढ़ाई या विद्या का कोई क्षत्र । संसे,--वह इस्सहान में वो 
सेगों में फल हो गया । 

सेगुन|-गज्ञा पुं० दे” “सागोन” । 

संगोन, सेगौन-'ंज्ञा पुं७ [ देश० ] मटतैले रंग की छाछ 
मिट्टी जो नालों के पाव पाई जाती ई । 

संचऊक- वि? [मं०] सीचनेवाठा । छिडकनेबाला । तर करनेबाला । 
से पु० [ सं० ] मेब्र | बादल । 

सेचन-संक्षा पुं० [ मं5 ] [ बि> मेचनीय गैनित, सत्य | (१) जल 
सिचन । सिंचाई । (२) मान । छिडकाव। छींटे देना । 
(३) अभिषेक । (४) ढलाई (धातु को)। (५) (नाव से) 
जल उलीचने का बरतन । लोहेंदी । 

सेच्रननक-रांज्ञा पुं० [ सं: ] अभिषेक । 

से चनघट-रांज्ञा पुं० [ सं०) वह बरतन जिसले जल सींचा जाता है । 

सेचनीय-वि० [ सं* ] सींचने योग्य । छिड़कने योग्य । 

सेचित-वि० [ सं० ) (१) जो सींचा गया हो । तर किया हुआ । 
(२) जिस पर छोटे दिए गए हों । 

सेच्य-वि० [ (१) स॑चने योग्य । जल छिड़कने योग्य । 
(२) जिसे सींचना हो । जिसे तर करना हो । 

सेछागन-संज्ञ पुं«[ १ | एक प्रकार का पक्षी । 

सेज-सज्ञ ख्ी० [ संठ शाया, प्रा6 मंत्रा ] शरय्या | पलंग और 
बिछोना । उ०--(क) सेज रुचिर रुचि राम उटाये। प्रेम 
समेत परलेँग पौढाये ।---तुलूसी । (सत्र) चाँदनी महल फेल्यो 
चाँदनी फरस सेज, चाँदनी विझाय छब्रि चौँदनी रिते रही । 
--प्रतापसाहि । 

से जपाल-सेज्ञा पु० [ सं० शब्यापाल, वि० सेज +पाल ] राजा की 
शब्या या सेज पर पहरा देनेवाला । शयन-गृह पर पहरा 
दुनेवाछा । शयनगार-रक्षक । शय्यापाऊ | उ०--राजा डस 
समय दय्या पर पोढ़े थे और सेजपाल लोग अखा बाँघे 
पहरा दे रहे थे /--गदाधरसिह । 

सेजरिया४]-संज्ञा स्री० दे" “सेज” । 
देखो लाल की सेजरिया ।--कब्रीर । 

से जञा-सज्ञ पुं० [ देश०] एक प्रकार का पेड़ जो आसाम और बंगाल 
में होता है और जिस पर टसर के कीड़े पाले जाते हैं । 

सेजिया[-संज्ञा सी: दे० “सेज” । 

सेज्या४-सक्ञा सी० दें» “बरया” । उ०--सूर श्याम सुख ज्ञानि 
मुदित मन सेज्या पर खेंग ले पौदावति |--सूर । 


सं ] 


उ०--रस रैंग पगी है 


रु भदा दि 


नवीन. -०+--- 'फ्क्‍ीिीणयिओथी।त स्‍स्‍ससफकककसकसस सकी नतत+-+“+5णफ + बला - 
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सेतुयबंध 





सेभदादि &-संज्ञा पु दे० “सब्यात्रि! | उ --सेझदादि ते गिरि | सेतकुली-सद्ा पुं> [ सं० श्वेतजुलीय ] सर्पों के अष्टकुछ में से एक । 


सेभना-कि०? श्र० [ सं० सेपन ८ देर करना, उठाना ] दूर होना। 
हटना । उ०--सो दारू किस काम की जाते दरद्‌ न जादू । 
दादू काटह रोग को सो दारू ले छाइ | अनुत्+ काटड रोग 
को अनहद उपजहई आह | सेझ्ले काजर निर्मछा पीवह रुचि 
छव छाई |--दाद । 

सट-रांज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्राचीन तोछ या मान । 
रंज्ञी पु० [देश०] काँख, नाझ, 2पस्थ आदि के बाल या रोएँ । 


बहु रह । गंगादिक सरिता बहु बहई ।--रघुनाथदास । 


पु ६ हि रर द &... क ढेर ह 
राज्ञा पुं० [ अं० ] एक ही प्रकार या मेल की कई चीज़ों का । 
 संतवारी।-_ज़ा साल [ राण विचिा। - वात कवारा पय८) | हरापन 


समृद । जैसे --किताबं का सेट, खाने के बर्तनों का सेट । 


सटना&#]१ “क्रि० झर० [ सं० क्र नस विश्वास कना ] (१) समझना । ' 


मानना | 3०--जो कलिकाल भुजेंग भव मेटत । शरणागत 
भवरुत्त छघु सेटत ।रघुराज। (२) कुछ समझना। 
महत्व स्वीकार करना ! मैखसे,--अभपने आगे वह किसी को 


नहीं सेटता । 
सेटु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खेत की ककड़ी । फूट । (२) कचरी । 
पेहटा । 


सेठ-संज्ञा पुं० [ सं> श्रेष्ठी ]| स्री० सेझानी | (१) बड़ा साहुकार । 
महाजन । कोडीवाझ । (२) बड़ा या थोक व्यापारी । (३) 
घनी मनुप्य | मालदार आदमी | लखपती । (५४) धनी और 
प्रतिष्ठित वणिक्रों की उपाधि | (७) खतन्नियां की एक जाति | 
(६) दलाल | (डि०) |(७) सुनार । 

सेठन-संजा पु० [ देश० ] झाइ । बुद्वारी । 

सेठ-संज्ञा पुं० दे० “सदा । 

से ड|-संज्ञा पुं० [ देश०। भादों में होनेवाला एक प्रकार का घान । 

सेड़ो-पंहा स्नी० [ सं० चेटि, प्रा० चेड़ि, दिए नेरी | सहेठी । 
सखी । (०) 

सेढ़-संज्ा पुं० [ शं+ रोल ] बादबान । पाल । (लश०) 

मुद्दा०--सेदू करना न्‍त्पाल उड़ाना | जहाज खोलना । सेढ़ 

खोलना 55 पाल उतारना । (लश०) सेढ़ बजाना रूपाल मे से 
दवा निकालना जिसमे वह ल्पेश जा सक्र। (लश०) सेढ 
सपदाना र रस्से को खीनकर पाल तानना | 

से ढ़ वाना-संज्ञा पुं७ [ ४० मेड + फा० खाना ) (१) जहाज में वह 
कमरा या कोटरी जिसमें पाल भरे रहते हैं । (२) बह कमरा 
या कोठरी जहाँ पाल काटे और बनाए जाते दें । (लुश०) 

से ढ़ा।-पंज्ञा पु दे” “पेडा” । 

सेत#-संज्ञा पुं० दे० “सेतु” | उ०--काज कियो नहिं समे पर 
पछताने फिरि काह। सूखी सरिता सेत ज्यों जोवन बितने 
विवाह ।--दीनदयारू । 
#|वि० दे० “श्रेत” । उ०--पैन्हे सेत सारी बैठी फानुस के 
पास प्यारी, कहत बिहारी प्राण प्यारी धो किसे गई।-दूलह। 


सफेद जाति के नाभ | उ०--मोको तुम अब यज्ञ करावह । 
तक्षक कुटुँच समेत जरावहु । विप्नन सेतकुली जब जारी । 
तब राजा लिनरसों उच्चारी (सूर । 

सेतदीप/-सज्ष पु० दे० “जेतद्वीप” । 

सेतदु ति७-गर पु" | सं० पतयुति | चंद्रमा । 

सेतना|-कि: धर दे० “सैतना" । 

सेतबंध.-राुज्ञा पुल दें० “सेतुबंध” । 


 सववा-सज्ञ पुं० [ मं शुक्ति, दि० (। ] | पतलछ लाए का करछी 


(को व रा बल 
चससे अफाम काछउत | | 


लिए टए बलुई चिकनी मिद्ठी । 


संतवाल-सरा ५० [ देश . | बश्यों ढं। एक जाति । 


' सेतवाद्ृ:-राज्ा पुल [ रा पैतादन ] (१) अजुन । (२) चद्रमा । 


(०) 

सेतिका-राज्षा खी० | र० साकेत ८ ] अयोध्या । 

संतु-राज्ञा पु. [ सं० ] (3) बंधन। बेंबाव। (२) मिद्दी का 
ऊँचा पटाव जो कुछ दूर तक चछः गया हो | बाँध । धुस्स । 
(३) मेंदू । डॉड। (४) किसी नदी, जलाशय, गटठटे, खाई 
आदि के आरपार जाने का रात्त। जो लकी, वाँस, छोहें 
आदि बिछकर या पक्की जोड़ाई करके बना हो । पुल। 
उ०--आजत जानि भानुकुल केत । सरितन्ह जनक बँधाप 
सेतू ।---तुलसी । 

क्रि० प्र०--बनाना |--बॉथना । 

(५) सीमा। दृदवबंदी | (६) मव्यांदा । नियम या व्यवस्था । 
प्रतिबंध । उ०--असुर मारि थापहि सुरन्‍्ह राखहिं निज 
श्रुतिमितु ॥ जग विस्तारह विशद्‌ जस, रामजनम कर हंतु । 
“तुलसी । (७) प्रणव । झोंकार | (८) टीका या व्याख्या । 
(९) वरुण वृक्ष । बरना। (१०) पुक प्राचीन स्थान | 
(११) हुल्यु के एक पुत्र और वश्नु के भाई का नाम । 
$:वि० दे०  श्वेत्र! । 

सेतुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुछ । (२) बॉघ । धुस्स। (३) 
घरुण बृक्ष । बरना । 

संतुकर-संज्ञा पु० [ सं> ] सेतु-निर्माता | पुछ बनानेवाला । 

सेतुकमे-रांज्ञा पुं> [ सं« मेतुकर्मन्‌ ] सेतु या पुल बनाने का काम । 

सेतुज्-संज्ञा पुं० [ सं ] दक्षिणापथ के एक स्थान का नाम । 

सेतुपति-संहा पुं० [ सं* ] रामनद के ( जो मद्गास प्रदेश के मदुरा 
जिले के अंतर्गत है ) राजाओं की वंद् परंपरागत उपाधि । 

सेतुप्रदू- संज्ञा पु० [ सं० | कृष्ण का एक नाम । 

सेतुबंध-संज्ञा पु० [ म॑ं> ) (१) पुछ की बेँंधाई । (२) वह पुल 
जो छलका पर चढ़ाई के समय रामचंद्र जी ने समुद्र पर 
बंधचाया था। 


संतुबंधन 


बे 


खना 





विशेष--नल नील ने बंदरों की सहायता से शिल्ाएँ पाटकर | खेन-संत्ञा पुं० [ स॑० ] (३) शरीर । (२) जीवन । (३) बंगाल 


यह पुल बनाया था। वाल्मीकि ने यहाँ शिव की स्थापना 
का कोई उल्लेख नहीं किया है| केवल छका से छौटते समय 
रामचंद्र ने सीता से कहा हैं-- यहाँ पर सेनु बाँवने के 
पहले शिव ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया था ।” ( युद्धकांड 
१२०वयाँ अध्याय । ) पर अध्यात्म भादि पिछली रामायणों 
में शिव की स्थापना का वणन है । इस स्थान पर रासेश्लर 
महादेव का दर्शन करने के लिये लाखों यात्री जाया करते हैं । 
सेनुबंध रामेखर' हिंदुओं के चार मुख्य धार्मों में से एक है । 
आज्ञकल कन्याकुमारी और सिहल के बीच के छिछले सम्मुत्र 
में स्थान स्थान पर जो चट्टानें निकली हैं, वे ही उस प्राचीन 
सेतु के चिल्ठ बतलाई जाती हैं । 

सेलुबंधन-सांत्षा पुं० | रं० ] (१) सेतु निर्मांग। पुर बाँचना । 
(२) पुल । (३) बाँध । मेड । 

सेतुब्रंध रामेश्वर-राज्ा १८ दे० “सेतुबंध (२) और “रासेथर” । 

सेतुभेद्‌-रंशा पुं० [ सं“ | सेतु भंग । पुछ का टूटना । बाँध का 


टूटना । 
सेतुभेदी-संत्ा पु" [ सं० सेतमेदिन ] दंती । उदुबरपर्णी । 
तिरीफल । 
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सेतुधा।-संज्ञ पु दे” “सुस”। उ०--सोइ भुजाइ सेतुवा 
बनवायो । तामें चारिड भाग लगायो ।--रघुनाथदास । 

सेलुक्ृद्धा -मंज्ा पु [ सं+ ] वरुण वृक्ष । बरना । 

सेतुशैल-संशा पुं० [ सं० ] वह पहाढ़ जो दो देशों के बीच में हो । 
सर-हद का पहाड़ । 

सेतुधाम-सक्ञा पुं> [ सं० सतुपामन्‌ ] एक साम का साम । 

सेश्र-संत्ञा पुं० [ सं० ] बेदी । जंजीर । शंखला । 

सेथिया-संज्ञा पुं. [ तलगू» पेड़ि, चेट्टिया, हिं० संठिया | नेन्नों की 
चिकिध्सा करनेवाछा । आँखों का इलाज़ करनेवाला । 

सेद्‌ -संज्ञा पुं० दे० “स्वेद” । उ०--कान मैं कामिनी के यह 
आजनिके बोल परवो जनु वद्र सो नायो | सूखि गयो भँग पीरो 
भयो रँँग, सेद कपोलन में सेग घायी +--रघुनाथ वंदीजन । 

सेद्ज३/-वि० दे० “स्वेदज” | उ०--बिन सनेह दुख दहोय न 
कैसे । शुक मृषक खुत सेदज जैसे |--रघुनाथदास । 

सेद्रा-रांज्ञा पु० [ फा० सेद न तीन +- द९ 5 दरवाजा ] वह मकान जो 
तीन तरफ से खुछा हो । तिद्री । 

से दुक-संशा पुं० [ सं० ] एक राजा का नाम । (महाभारत) 

सेद्धव्य-विः [ तं० ] (3) निवारण योग्य । हटाने या दूर करने 
योग्य । (२) जिख्ले हटाना या दूर करना हो । 

सेध-संझ्ञा पुं० [ सं० ] निषेध । निवारण । मनाही । 

खसेचक-वि० [ सं० ] प्रतिरोधक । हटाने या रोकनेवाछा । 

सेघधा-सेह स्वी ० [ सं० ) साही नाम का जानवर जिसकी पीट 
पर काँट होते हैं । खारपुश्त । 


की वैद्य जाति की उपाधि । (४) एक भक्त नाई । 
धिशेप--इसकी कथा भक्तमाल में इस प्रकार है। यह रीवा 

के महाराज राजाराम की सेवा में था और बड़ा भारी भक्त 
था। एक दिन साथु-सेचा में लगे रहने के कारण यह समय 
पर राजसेवा के लिये न पहुँच सका । डस समय भगवान्‌ 
ने इसका रूप धर कर राजभवन में जाकर इसका काम 
किया । यह कृत्तांत ज्ञात होने पर यह विरक्त हो गया और 
राजा भी परम भक्त हो गणए। 
(५) एक राक्षस का नाम । 
वि: [ सं» ] (+) जिसके सिर पर कोई मालिक हो। 
सनाथ | (२) आतध्रित | अधीन । ताबे । 
सक्षा पु० [ सं» श्येन ] बाज पक्षी । उ०--ज्यों गच कॉाँच 
(लोकि सेन जड छाँह भापने तन की । टहृटत अति आतुर 
अहारबस, छति व्रिसारि आनन की ।--तुलसी । 
$9 संज्ञा ल्ली० दे० “सेना” । उ०--हय गय सेन चले जग 
पुरी ।--जाय ती । 
+ सेज्ञा ख्री० दे० “संघ | 

सेनक-पंज्ञा ५० [ सं० ] (१) शंबर के एक पुत्र का नास । 
(हरिवंश) (२) एक वैयाकरण का नाम ) 

सेनजित्‌-वि० [ सं० ] सेना को जीतनेवाला । 
राज्ञा पुं. (१) एक राजा का नाम । (२) श्रीकृष्ण के एक 
पुत्र का नाम । (३) विश्वजित्‌ के एक पुत्र का नाम। 
(४) बृह्दत्कर्मा के एक पुत्र का नाम । (५) कृशाश्र के एक 
पुत्र का नाम | (६) विशद के एक पुन्न का नाम । 
संज्ञा स्ली० एक अप्सरा का नाम । 

सेनप-'ज्ञा पुं० [ सं० सेना +-१-- पति ] सेनापति । उ०--सूर 
सचिव सेनप बहुतेरे। नृप गृह सरिस सदन सब केरे | 
“-तुलसी । 

सेनपति/-संज्ञा पुं० दे० “सेनापति” । उ०--कपि पुनि उपवन 
बारिहु तोरी | पंच सेनपति सेन मरोरी ।--प्माकर । 

सेनवंश-सज्ञा पु [ सं० ] बंगाल का एक हिंवू राजवंश जिसमे 
११वीं शताब्दी से १४वीं शताब्दी तक राज्य किया था । 

सेनस्कंघ-संज्ञ पुं० [सं०] शंबर के एक पुत्र का नाम । (हरिवंश) 

सेनांग-संशा पुं० [सं० ] (१) सेना का कोई एक अंग। 
जैसे --पै दल, हाथी, घोड़े, रथ। (२) फौज का हिस्छा । 
सिपाहियों का दर या टुकड़ी । 

सेता-संश स्ती० [ सं० ] (१) युद्ध की शिक्षा पाए हुए और 
भअस्तदासत्र से सजे मनुष्यों का बड़ा समूह । सिपाहियों का 
गरोंह । फौज । पलछटन । 

विशेष--भारतीय युद्धकलछा में सेना के चार अंग माने जाते 

थे--पदाति, भश्च, गज भोर रथ । इन अंगों से पूर्ण ससूह 


से भाकस 





पक अल कफ ललचब 





्निन्शनीनानणझ+- 


सेना कहलाता था। सैनिकों या सिपाहियों को समय पर वेतन 
देने को व्यवस्थ। आजकल के समान ही थी | यद्द वेवन कुछ 
तो भत्ते या अनाज के रूप में दिया जाता था और कुछ 
नकर । महाभारत ( समापत्र ) में नारद ने युधिष्ठिर को 
उपरेश दिया है कि “कचिद्ुलध्य भक्त च वेतन च यधोचितम्‌ । 
सम्प्राप्तकाले दातव्यं ददासि न विकर्पसि ॥ चतुरंग दल 
के अतिरिक्त सेना के और चार विभाग होते थे--विष्टि, 
नौका, चर और देशिक | सत्र प्रकार के सामान लदाने और 
पहुँचाने का प्रबंध 'विष्टि' काछाता था। 'नौफा का भी 
छद्दाई में काम पहुता था। चर्रों के द्वारा प्रतिपक्ष के 
समाचार मिलते थ्रे । 'देशिक' स्थानीय सहायक हुआ करते 
थे जो अपने स्थान पर पहुँचने पर सहायता पढुँचाया करते 
थे। सेना के छोटे छोटे दलों को 'गुल्म' कहते थे । 
परय्या०--चतुरंग । बऊ | ध्वजिनी । बाहिनी। पृतना | 
अनीकिनी । चम्‌ । सैन्य । वरूधिनी। अनीक | चक्र । 
वाहना । गुल्मिनी । घरचक्षु । 
(२) भाऊा । बरछी । शक्ति । साँग। (३) इंद्र का वच्ध । 
(४) हंद्ाणी । (५) वश्तप्रान अवप्तपिंणी के तीसरे अहंत 
शंभव की माता का नाम (जैन) (६) एक उपात्रि जो 
पहले अधिकतर वेदयाओं के नामों में छगी रहती थी । 
जैसे, घसंत सेना । 
क्रि० स० [ सं० सेवन ] (१) सेवा करना|। खिदमत करना । 
किसी को आराम देना या उसका काम करना। नौकरी 
बजाना | 2हलऊ करना । 3०-- से हय ऐसे स्वाम्ि को ज्ञो राखे 
निज मान ।--कब्रीर । 
मुहा०--चरण सेना 5 तुच्द से तुच्छ चाकरी बजाना । 
(२) आराघधना करना । पूजना । उपासना करना । 
ड०--(क) ताते सेइय श्री जदुराई । (ख) सेवत सुलभ 
उदार कल्पतरु पारबतीपति परम सुजान ।--तुलसी । (३) 
नियरूपूवेक ब्यवद्दार करना। काम में छाना। इस्तेमाल 
करना । नियम के साथ खाना पीना या छगाना । 
उ०--(क) आसव सेह सिखाए सखीन के सुंदरि मंदिर में 
सुख सोवे ।--देव । (ख) निपट लजीछी नवरू तिय 
बहँकि बारुनी सेह । त्यों त्यों अति मीठी छगी ज्यों ज्यों 
ढीठो देह ।--विहारी । (४) किसी स्थान को लगातार न 
छोड़ना । पड़ा रहना। निरंतर वास करता | जैसे --चारपाईं 
सेना, कोठरी सेना, तीथे सेना । उ०--(क) सेह्य सद्दित 
सनेह देह भरि कामथेनु कलि कासी ।--तुरूसी । (ख) 
उत्तम थ् सेवें सुजन, नीच नीच के बंस। सेवत गीघध 
मसान को, मानसरोवर हंस ।--दीनद्याल । (५) लिए 
बैठे रहना । दूर न करना । जैसे,--फोड़ा सेना । (६) मादा 
चिड़िया का गरभी पहुँचाने के छिये अपने अंडों पर बेठना । 
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सेनापुज 


कआजिजज-ज-++ “- आम कक पक कल लक. 


सेनाकत्ष-संज्ञा ६० [ सं० ] सेना का पार्ध। फौज का बाज । 

सेनाकर्म-पंज्ञा पुं> [ सं० रोनाकर्मन्‌ ] (६) लेना का संचालन या 
व्यवस्था । (२) सेना का काम । 

सेमागोप-संक्ञ पुं० [सं० ] सेना का संरक्षक । सेना का एक 
विशेष अधिकारी । 

से नाग्र-पंज्ञा पुं० [सं०] सेना का अग्र भाग। फौज का अगला हिस्सा । 

सेमनाचर-राज्ञा पुं० [ सं० ) सेना के साथ जानेवाछा सैनिक । 
योच्ा | सिपाही । 

सेनाजीव-संज्ञा पुं० दे० “सेनाजीवी” । 

सेनाजोबो-संज्ञा पुं० [ सं० सेनाजीविन ] बढ़ जो सेना में रहकर 
अपनी जीजिका चलाये । सैनिक | सिपाही । योद्ध। । 

से नादार-राक्षा पुं० [सं० सेना + फा० दार ] सेनानायक । फौजदार । 
उ०--मल्हारराव हुल्कर भाग्य के बल से पेशवा बहादुर 
की सेना का सेनादार हो गया -शिक्नप्रसाव्‌ । 

संताधिकारी-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेनानायक । फौज का अफसर । 

रनाधिनाथ-रादा पु० [ सं० ] सेनापति। फौज का अफसर | 
सिपहसालार | 

से नाधिप-संज्ा पुं० | स॑० ] कौज का अफसर । सेनावति । 

सेनात्रिवति-संज्ञा पुं० [ सं» ] फौज का असफर । सेनापति । 

सेनावीश-रांज्ञा पुं> [ मं० ] सेनापति । 

सेनाथ्य त्ष-संज्ञा पु० [ स॑० ] फौज का अफसर । सेनापति । 

सनानायझ-संज्ञा पुं> [ खं० ] सेना का अफसर । फौजदार । 

सेनानी-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सेनापति । फौज का अफसर। 
(२) कात्तिकेय का एक नाम | (३) एक रुद्र का नाम | (४) 
धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । (५) शंबर के एक पुत्र का 
नाम । (६) एक विशेष अकार का पाँसा । 

सेनापति-संज्ञा पुं> [ सं० ] (+) सेना का नायक । फौज का 
अफसर । (२) कात्तिकेय का एक नाम । (३) शिव का नाम । 
(४) शतराष्ट्र के एक पुन्र का एक नाम । (५) हिंदी के एक 
प्रसिद्ध कवि का नाम । 

संलापत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेनापति का काय या पद । सेनापति 
का अधिकार । 

सेनापाल-संज्ञा पुं० [ सं० सेना+ पाल ] सेनापति। ड०--हरुये 
बोल्यो भूप तब सेनापाल बुलाय । घाह सुशम्मा वीर जे 
सुरभी लेहु छुदाय |--सवलसिह । 

सेनापृष्ठ-संज्ञा पु [ सं० ] सेना का पिछला भाग । 

सेनाप्रगेता-संज्ञा पुं० [ सं« सेनापगो। ] सेनानायक। फौज का 
मुखिया । 

सेनाबेघ-संज्ञा पुं७ [ सं० सेना + वेश ] झूरवीर (हि ०) 

से ना भिगोप्ता-संज्ञा पुं> [सं सेनानिगोप्य] सेना-रक्षक । सेनापति । 

सेनामुख्त-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) सेना का अप्रभाग । (२) सेना 
का एक खंड जिसमें 2 या ९ हाथी, श्या ९ रथ, ९ या 


सेनायोग 


न-+>.. +. +>«>- -- अआज अऑजज -अ>ओ>-+ आ चजजन नल्‍ज+जओ जज 


२७ घोड़े और १७ या ४७ पैदल होते थे । (३) नगर-द्वार 
के खामन का गारग्ला | 
रे लाया गा ५० [ सं० ] सैन्य सझ्य । फौज की तेयारी । 
सनावाख-पेश १० (१) बह स्थान जहाँ सेना रहती 
हो | छावनी । 
विशेष -तहत्स हिला के अनुसार जहों राख कीयला, हड्डी, 
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सुप, केश, से हीं; का स्थान ऊपर न हो; जहाँ केक 
न मो; जहाँ हिपरके उ/तुओं और चूदों के बिल भार बज्मीक 


न हों तथा दिस स्थान की भूमि घर्गी, चिकनी, सुगेच्रित, 
मर और सम्रवद्य हा, थार पर राजा की सेना- 
बास या ठादनो बनावी चरटटिल । 
(२) इध । बसा । जावर । के) । 

सेनावाह-राक्षा पु | प० | सेनादयकू । 

सनाव्य दू-स,। (० [ गं* ] सुद्ध के समय जिज्ष मिन्न स्थानां पर 
का हुए सेना के सिन्न सिश्न अंगों की स्थापना या नियुक्ति । 
सैन्य विन्यास । 
वि दे० “द्यूद | 

सेनासमुदय- (बन | । से» | सर्गिलित सेना | ए्द्च्च हुईं सेना । 

से नास्थ-/ पु० [ मं० | सिपादी । पौगी आदमी । 

रु नास्थान-र<! पुं७ [ सं० | (५) शनी । (२) शिविर। 
खेसा । ठेरा । 

सेनाहइन नीज्षा ५० [ ० |] शंवर के हु दर 

सेनिक-सता स्री० दे० 
नील 


ट्ख 


सर का साम । (हरिवंश) 
“सर? | उ०उनु कलिदन दिनि मनि 
सिखर पर सिध रात लेखान ह स्‌ 
अधिकाद ।- तल भी । 
सेनिक्रा-ादा ५।० | ४०» जशैतिका ) (१) बाज पद्धयी को मादा । 
सादा बाज पी । ड--द्यामदेह दकू ठ दति छवि लखत 
तुलसी साल । तटित घन संयोग मानो सैनिका शुक जाल ।+-- 
सूर | (२) ० “यपिका 
क्षा दीढि दें रक्यो । लोकनाथ आश्यर्स वे रहो ।-गुमान । 
सेनी-सक्षा सी« [ फा० सोनी | (१) तश्वरी । रकाबी । (२) 
नक्काशीदार छोटी छिछली थाली । 
(8सज्ञ। क्षी ० | ते० श्येनी ] (१) बाज की सादा । भादा बाज 
पक्षी । (२) दक्ष प्रजापति की कन्या और कश्पप की पत्नी 
तात्रा से उत्पन्न पाँच कम्याभों में से एक । 
संज्ञा ख्री० [ स० श्रणी ] (3) पंक्ति। कतार । 3०-- 
जोबन फूस्यों बंत छसे तह अंगरता अलि-सेनी ।--बनी । 
(२) सीढ़ी । जीना । 
गज पुं० विराट के यहाँ अज्ञातवास करते समय का सहदेव 
का रखा हुआ नाम । उ3०--नाम घनंजग को क्यों वृहन्नड़ा 


छंद । दें ० । 3०--आगठ ओर 


भेनि संकुछ , 
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ऋषि व्यास | सेनी सहदेवहि कहो सकल गुनन की रास |. 


“--सैंबल । 


सेम 





सनेट-मंज्ञा री ० [ अं» ] (१) प्रधान व्यवस्थापिका सभा। 
कानून बनानेवाली सभा । (२) दिश्वविद्याशथ की 
प्रदयकारिणी सभा । 

सेफ-रंश पुं० दे० “शेक” 
सर पु० [ अं | छोहे का बहा सजबत बक्स जिसमें रोकड 
और बहसत्य पदार्थ रब जाते हैं । 

सेफालि का-गढ जी: दे० “शेफालिका 

सब-५५ ५० [ फ्रा५ ] नातएाती की जाति का मत्तोले आकार का 
एक पेड़ जिसका फल मेयों में गिना जाता है । 

विशेष--परह पेड पंश्चिस का है, पर बहुत दिनों से भारतवर्ष 

में भी हिम्राऊुय-प्रदेश (काश्मीर, कुमारऊँ, गढ़बारू, काँगढ़ा 
आदि) और पंजाब आदि में छगाया जाता है; और अब सिंध 
भध्यवारत और दक्षिण तक फ्रैल गया है। काश्मीर में क 
करी यह जंगली भी देखा जाता है। इसके पत्ते कुछ कुछ 
गोछ और पीछे की ओह छूछ सफेदी लिए और रोहदार होंते 
हैं । फूल सफेद रंग के होते हैं, जिन पर लाल छाछ हींटे 
से होते ै। फछ सो और पकने पर हलके हरे रंग के 
होत हैं; पर क्रिसी किसी का कुछ भाग बहुत संदर छाल 
रंग का होता है जिससे देखते में बड़ा संदर लगता दे । 
गृदा इसका बहुत सुलायस और मीटा होता है ॥ मध्यम 
श्रेणी के फलों में कुछ खटास भी होती है । सेब फागुन से 
चैशञाख के अत तक फ़ूछता है और जेंठ से फल छगने 
लगते ह। भादों में फल अच्छी तरह पक जाते हैं। ये फल 


बड़े पानक माने जाते हैँ। भावप्रकाश के अनुसार सेब 
लावपिसनाइक, पुष्टिकारक, कफ़्कारक, भारी, पाक से 


गरभुर, शीतल तथा शुकरकारक है | भावप्रक्राश के अतिरिक्त 
किसी प्राचीन ग्रंथ में सेब का उज्लेग नहीं सिलता । 
भावप्रकाश ने सेव, सिचितिकाफछ आदि इसके कुछ नाम 
दिए हैं । 

सेभ्य-राज्षा पुं० [ सं० ] शीवलूता । शेत्य | टंढक । 
वि० शीतल । दंढा । 

सेमंतिका-सज्ञा खी० दे० “सेम॑ती" 

सेमंती-तंश स्वी ० [ भं« ) सफेद युलाव का फूल । सेवती । 

से म-रात्ा खी० [ सं० शितरा ] एक प्रकार को फली जिसकी तरकारी 
खाई आती है । 

विशेष-- इसकी छता लिपटती हुई बढती है । पत्ते एुक एऋ 

सीके पर तीन तीन रहते हैं और वे पान के आकार के होते 
हैं। सेम सफेद, हरी, मजंटा आदि कई रंगों की होती है । 
फलियाँ लंबी, चिपटी और कुछ ठेढ़ी होती हैं । यह हिंदुस्तान 
में प्रायः सर्वत्र ब्ोई जाती हे । वैद्यक में सेम मधचुर, शीतल, 
भारी, कैली, बलकारी, वातकारक, दाहजनक, दीपन तथा 
पिच और कफ का नाश करनेवाली मानी गई है । 


सेमई 


यौ०--प्तेम का योंद र- एक प्रकार के कचनार का गोंद जो देहरादून 
को ओर से आना है श्रीर :द्वियजुलाब या रज खोलते के लिते दिया 
जाता है । वि० 4० “कुचनार? । 





सेमई-राज्ञा पु० [ ६० सेम ] हल्का सब्ज रंग । 


वि८ हलके हरे रंग का । 

8] संज्ञा स्नी० दे० सेव” । 3०--मोतीचूर मूर के मोदक 
ओदक की उज़ियारी जी । सेमई सेव सेंजना सूरन सोचा 
सरस सोहारी जी ।--विश्राम । 


सेमर-संज्ञा पुं० [ देश० ] दलूदली जमीन । 


|संज्ञा पु० दे० सेमल” । 


सेमल-संज्ञा पुं० [ सं० शाल्मली ] पत्ते झाइनेवाला एक बहुत बड़ा 


पेडु जिसमें बड़े आकार और मोटे दर्लों के लाल फूल लगते 
हैं, और जिसके फलों या डोडों में केवछ रूईं होती है, 
गूदा नहीं होता । 

विशेष--इस्रके धड़ और डालों में दूर दूर पर काँटे होते हैं । 
पत्ते लंबे और नुकीले होते हैं; तथा एक एक डॉडी में पंज 
की तरह पाँच पोंच छः छः लगे होते दे । फूल मोटे दल के 
बड़े बढ़े और गद्दरे छाल रंग के होते हैं । फूलों में पाँच दल 
होते हैं और उनका घेरा बहुत बड्ढा होता है। फागुन में 
जब इस पेड की पत्तियाँ बिल्कुल झड़ जाती हैं और यद्द 
दूंढा हो जाता है, तब यह इन्हीं छाल फूलों से गुढा हुआ 
दिखाई पड़ता है। दलों के झड़ जाने पर डोढा या फल रह 
जाता है जिसमें बहुत मुलायम और चमकीली रूईं या धूए 
के भीतर बिनौले के से बीज बंद रहते हैं । सेमछ के डोडे 
या फ्लो की निरद्तारता भारतीय कविपरपरा में बहुत काल 
से प्रसिद्ध हैं और यह अनेक अन्योक्तियों का विषय रहा है । 
"पेमर सेइ सुवा पछताने” यह एक कट्दावत सी हो गईं 
है । सेमल की रूई रेशम सी मुझायम और चमकीली होती 
है और गहों तथा तहियों में भरने के काम्र में आती है, 
क्योंकि काती नहीं जा सकती । इसकी लकड़ी पानी में खूब 
टदरती है और नाव बनाने के काम में आती है । आयुवेद 
में सेमछ बहुत उपकारी ओपधि मानी गईं है । यह मधुर, 
कसैला, शीठल, हलका, स्निग्घ, पिच्छिल तथा छुक्र और 
कफ को बढ़ानेवाला कहा गया है। लेसल की छाल कसेली 
क्र कफनाशक; फूल शीतल, कड॒वा, भारी, कसैला, 
वातकारक, मलरोधक, रूखा तथा कफ, पित्त और रक्तविकार 
को शांत करनेवाला कह! गया है । फल के गुण फूल ही के 
समान हैं । सेमल के नए पौधे की जड़ को  सेमल का 
मूसऊछा” कहते हैं, जो बहुत पुष्टिकारक, कामोद्दीपक और 
नपुंसकता को दूर करनेवाका माना जाता है । सेमल का 
गोंद मोचरस कहलाता है । यह अतीसार को दूर करनेवाला 


भौर बछकारक कहा गया है। इसके बीज स्निग्धताकारक 


कद्व३ 
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और मभदकारी होते हैं; और कॉर्टो में फोड़े फंसी, घाव, 
छीप आदि दूर करने का गुण होता है । 

फूलों के रंग के भेद से सेमऊ तीन प्रकार का माना गया 
हं-->'रक तो साधारण छाल फूलांवाला, दूसरा सफ़ेद फूलों 
का और तीसरा पीले फूलों का! । इनमें से पीले फूलों का 
सेम्नल कहीं देखने में नहीं आता । सेमऊ भारतवर्ष के गरम 
जंगलों में तथा बरमा, सिंहल भोर मछाया में अधिकता से 
होता है । 





पर्य्या०--शाल्मलि । शाल्मली | पिच्छछा । मोचा । स्थिराह। 


तूलिफला । दुरारोहा । शाल्मलिनी । शाल्मरू । अपूरणी | 
पूरणी । निर्मधपुष्पी । तुलनी । कुकूटी । रक्तपुष्पा। कटकारी। 
मोचनी। शीमसूऊछ । कदुछा । विरजीबी । विच्छछ । रक्तपुष्पक । 
तूलबृक्ष । मोचाख्य । कंटकव्रुम । कुकुटी । रक्तोत्पलछ । 
वन्यपुष्पष | बहुदीये । यमदुम | दीघंदुम | स्थूलफल । 
दीर्घायु । कंटकाष्ट । निस्सारा । दीघेपादपा । 


सेमलमू लल्ला-राज्ञा पुं० [ सं० शान्मणि मूल ] सेमल की जड़ जो 


वैद्यक में वीय॑वर्ढक, कामोद्दीपक और नपुंसकता नष्ट 
करनेवाला मानी गई है । 


सेमलपफेब-संज्ञा पुं० [ सं> खेत शाल्मरि ] सेमल का एक सेव्‌ 


जिसके फूल सफेद होते हैं । 


विशेष--यह सेसलर के समान ही विशाछ होता है। इसका 


उत्पत्ति स्थान मलाया है। हिंदुग्थान के गरम जंगलों और 
सिंहल में पाया जाता हैं । नए बृक्ष की छाल हरे रंग की 
और पुराने की भरे रंग की होती हैं । पत्ते सेमल के समान 
ही एक साथ पाँच पाँच सात सात रहते हैं । फूल सेमल के 
फूल से छोटे और मटमैले सफेद रंग के होते है । इसके फल 
कुछ बड़े, गोल, धरंधले और पाँच फॉकवाले होते हैं । फर्लो 
के अंदर बहुत कोमल रूई होती है और रूईं के बीच में 
चिपटे बीज़ होते हैं | वैध्क में सेमल के समान ही इसके भी 
गुण बताए । गए हैं । 


सेमा-संज्ञा पुं० [ ६० सेम ] बड़ी सेम ॥ 
सेमिटिक-संज्ञा पु० [ अं० शाम (देश का नाम नथा इसराईछ की संतति 


में से शक) ] (१) मनुष्यों के आधुनिक वर्ग-विभाग में से वह 
वर्ग जिसके अंतर्गत यहूदी, भरब, सीरियन, मिस्री आदि 
लाल समुद्र के भास पास बसनेत्राली नई पुरानी जानियाँ 
हं। मुसा, इंसा और मुहम्मद इसी वर्ग के थे जिन्होंने पैगंवरी 
मत चलाए । यह वर्ग भायय॑ वर्ग से भिन्न हैं जिसमें हिंदू. 
पारसी, युरोपियन आदि हैं । (२) उक्त वर्ग के लोगों द्वारा 
बोली जानेवाली भाषाओं का वर्ग जिसके अंतर्गत इयरानी 
और अरबी तथा असीरियन, फिनीशियन आदि प्राचीन 
भाषाएँ हैं । यह वर्ग आरय्यवर्ग से सर्वेथा भिन्न है जिसके 
अंतर्गत संस्कृत, पारसी, लैटिन, ग्रीक आदि प्राचीन भाषाएँ 


सेमीकोलन 








और हिंदी, मराठी, बेंगाली, पंजाबी, पहशतो, गुजराती आदि 
उत्तर भारत की भाषाएँ तथा अँगरेजी, फरासीसी, जमन 
आदि योरप की आधुनिक भाषाएँ हैं । 

सेमी कीलन-सशा पुं० [अं० ] एक विराम जिसका चिट्ठ इस 
प्रकार है--; 

सेयम-सज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 

सेर-संज्ञा पुं७ [ सं० मेठ |] (१) एक समान या तौछ जो सोलह 
छटाँक या अस्सी तोले की होती है। मन का चाल्ीसवों 
भाग । (२) १०६ ढोली पान । (तंबोर्ली) 
राह क्ली० [ दश० ] एक प्रकार की मछली । 
संक्षा पुं० [ ८श० ] एक प्रकार का धान जो अगहन महीने में 
तैयार हो जाता है और जिसका चावल यहुत दिनों तक रह 
सकता है । 
सक्ञ पु० दे० “शेर”। उ---अरि अजा जूथ पे सेर हों । 
ब्न्पोपाल । 
वि० [ फ्रा० ] तृपत। उ०--रे मन साहसी साहस राखु 
सुसाहस सा सत्र जर फिरेंगे । ज्यों पदमाकर या सुख में 
दुख स्यों दुख में सुख सेर फिरंगे ।--पद्माऋर । 

सेरन-संशा स्री० [ देश« ] पक घास जो राजपूताने, बेंदेलखंड 
और मध्य भारत के पहाड़ी हिस्सों में होती है । 

सेरधा-संक्ञा पुं० | सं० शट / ] वह कपड़ा जिससे हवा करके 
अश्न बसाते समय भूसा उड़ाया जाता है। झूली | परती । 
संज्ञा पुं० [हिं० मतिर ] चारपाई की वे पाटियाँ जा सिरहाने 
की ओर रहती हैं । 
संज्ञा पुं० [ ६० सेगता ८ ठंडा करना शांत करना ] दीवाली के 
प्रातःकाल 'दरिदर' ( दरिद्ता ) भगाने की रस्म जो सप 
बजाकर की जाती है । 

सेरसाहि-तंज्ञा पुं० [ फा० शरशाह ] दिल्ली का बादशाह शेरशाह् । 
उ०--सेरसाहि देहली सुलतान्‌ ।--जायसी । 

सेरही-संत्ा स्ली० [ हिं० से ] एक प्रकार का कर या छगान जा 
किसान को फसल की उपज के अपने हिस्से पर देना 
पड़ता था । 

सेशा-संज्ञा पुं० [ ६ि. सिर ] चारपाई की वे पारियों जा सिरहाने 
की ओर रहती हैं । 
संज्ञा पुं० [ फ्रा० सेशब ] आजपाशी की हुईं ज़मीन | सींची 
हुईं ज़मीन । 
पे संज्ञा पुं० दे० “सेढ़ । 

सेराना#(-क्रि० ग्र- [सं० शीतल, प्रा० सीश्र$, हिं० सीयर, सीरा ] 
(१) ठंढा होना । शीतल होना । 3०--नैन सेराने, भूखि 
गई, देखे दरस तुम्हार ।--जायसी । (२) तृप्त होना । तुष्ट 
होना । (३) जीवित न रहना । जीवन समाप्त होना। 
(४) समाप्त होना । खतम होना | 3३०-- उद्यो अखारा 
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नृत्य सेराना । अपने गृह सुर कियो पयाना ।--सबल | 
(७) चुकना । ते होना । करने को न रह जाना । 3०--पंथी 
कट्दों कहाँ सुसताई । पंथ चले तब पंथ सेराई ।--जायसी । 
क्रि० स० (१) टंढा करना । शीतल करना । (२) मूत्ति आदि 
जल में प्रवाह करना या भूमि में गाड़ना | जैसे,--ताजिया 
सेराना । 
सेराय-वि०« [ १०] (१) पानी से भरा हुआ। (२) सिंचा हुआ । 
तराबोर । 
सेराबी-संज्ञा खवी० | फा० ] (१) भराव । सिंचाई । (२) तरी । 
सेरात्ष-पंज्ञा पुं० [ मं० | हुलका पीलापन | 
वि० हका पीछा । पीताभ । 
सेराह-सक्ञा पुं> [ सं० ] दूध के समान सफंद रंग का धोड़ा। 
दुग्ध वर्ण का अश्ब । 
सेरी-संज्ञा स्नी० [ फा» ] (१) तृप्ति। संतोष | (२) मन का 
भरना । अधाने का भाव । 
सेरीना-संज्ञा स्री० [ हिं० सेर ] भ्नाज या चारे का वह हिस्सा जो 
असामी जमींदार को देता है । 
सेरु-वि० [ सं० ] बाँधनेवाला | जकइनेवाला । 
सेरुआ-संक्षा पुं० [? ) वैश्य । (सुनार) 
पसंज्ञा पुं० दे” “सेरवा” । 
से रुराहु-संज्ञा पुं> [सं० ] वह सफेद धोड़ा जिसके माथ्रे पर 
दाग हो । 
से रुवा-संज्षा पुं० [? ] मुजरा सुननेवाला या वेश्यागामी । (वेश्या) 
से रू|-संज्ञा पुं० [ सं० रेत ) लिखोड़े का पेड़ | छमेड़ा । 
सेल-संज्ञा पुं० [ सं० शल, प्रा० सेल ] बरछा। भाका | सौँग | 
उ०--(क) बरसहिं बान सेक धनघोरा |--जायसी । (ख) 
देखि ज्वालाजालू हाहाकार दसक ध सुनि, क्यो धरो धरो धाय 
वीर बलवान हैं । लिये सूल सेल पास परिध प्रचंड दंढ, 
भाजन सनीर धीर धरे धनुवान हैं ।--तुल्सी । 
विशेष --यद्यपि यह शब्द कादं बरी में भाया है, पर प्राकृत ही 
जान पड़ता है, संस्कृत नहीं । 
संज्ञा स्ली० [ देशा० ] बद्ी। माका । उड०--साँपों की सेल 
पहने मुंडमार गले में डाले... ... कहने छगे । - लल । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] नाव से पानी उलीचने का काठ का 
बरतन । 
संज्ञा पुं० [ सं० मिलना <+ एक पौधा जिसके रेशो से रस्से बनते थे ] 
(१) एक प्रकार का सन का रस्सा जो पहाड़ों में पुर बनाने 
के काम में आता हैं । (२) इल में छगी हुईं वह नली 
जिसमें से होकर कूंड में का बीज जमीन पर गिरता है । 
संज्ञा पुं० [ अं० शेल ] तोपष का वह गोला जिसमें गोलियाँ 
भादि भरी रहती हैं । (फौज्ञी) 
यो०--सेछ का गोला । 








सेलेख डो 


सेलखडो-संजञ स्नी० दे० “सिल्खड़ी”, “खड़िया 
सेलग-संज्ञा पुं० [ सं० ] लुटेरा | डाकू । 


रद 


६७ सच 


मची सेल्ह समसेरन धाईं। त्यों लूच्छे रावत प्रभु आगे । 
सेल्हन मार करी रिस पागे ।--छाल कवि । 








सेलना-कि० झ्र० [ सं० रोल, सेल>जाना ] मर जाना । चल | सेहद्वा-संज्ञा पुं० [ सं० शालि ] एक प्रकार का अगहनी धान जिसका 


बसना । जैसे,-- वह सेल गया | (बाजारू) 

सेला-संज्ञा पुं० [ सं० राह्रक, शब्क ८ छिलका; मछलो का सेहरा ] (4) 
रेशमी चादर या दुपंद्ा । (२) साफा | रेशमी शिरोबंध । 
ड०--कोऊ कुंद बेला कोऊ भूखंन नवेऊझा धरे कोऊ पाग 
सेला कोऊ समभे साज छेला सो ।--गोपाल । 
संज्ञा पुं० [ सं० शालि ] वह धान जो भूसी छाँटने के पहले 
कुछ उबाल लिया गया हो । भेजिया धान । 

सेलिया-संज्ञा पुं० [ देश० ] घोड़े की एक जाति। उ०--सिरगा 
समेँदा स्थाह सेलिया सर सुरंगा। मुसकी पैंचकल्यान कुमेदा 
केहरि रैंगा ।-- सदन । 

सेलिख-संज्ञा पुं० [ सं* ] एक प्रकार का सफेद हिरन । 

सेल्ली-तंज्ञा स्नौी० [ ६० सेल ] छोटा भाला । बरछी । 3०--लह्द लहे 
जोबन लुहारिनि छुंद्ारी में हि सारसी लद्दऊह्वाति लोहसार 
सेलि सी । भूकुटी कमान खरी देव इगन बान भरी, जोबन 
की सान धरी धार विष मेलि सी । - देव । 
तक्षा स्री० [ दिं० सेला ] (१) छोटा दुपद्टा। (२) गाँती । 
(३) सूत, ऊन, रेशम या बालों की बद्धी या माला जिसे 
योगी यतती छोग में डालते या सिर में लपेटते हैं। उ०--- 
(क) ओझ्षरी की झोरी काँधे, ऑर्तान की सेठ्ही बॉधघे, मेूँड 
के कमंडल खपर किए कोटि के ।--तुछूसी । (ख) सीस 
सेली केस, मुद्रा कनक-बीरी, घीर । त्रिरह भस्म चढ़ाइ बैठी, 
सहज कथा चोर |--सूर । (४) श्लियों का एक गहनता। 
उ०--मनि इंव्रनीऊक सु पद्मराग कृत सेली भकी ।-+रघुराज । 
सक्षा स्ली० [ सं० शब्क मछली का सहरा ] एक प्रकार की 
झछछी । 
तंज्ञा स्ली० [ देश० ] दक्षिण भारत का एक छोटा पेड जिसकी 
छकड़ी कड़ी और मजबूत होती है और खेती के जौजार 
बनाने के काम में आती है । 

सेलु-पंशा पुं० [ सं: ] लिसोड़ा । इलेप्मांतक | लमेड़ा । 

सेलून-संज्ञा पुं० [य्रं० ] (१) जद्दाज का प्रधान कमरा । (२) 
बढ़िया कमरे के समान सजा हुआ रेल का बड़ा और लंबा 
इब्बा जिसमें राज़ा, महाराजा और बढ़े बढ़े अफसर सफर 
करते हैं । (३) सावजनिक आमोद प्रमोद का स्थान । (४) 
छँगरेजी ढंग के बार बनानेवाले हज्जामों की दूकान | (५) 
जलपान का स्थान। (६) वह स्थान जहाँ अँगरेजी शराब बिकती 
है । (७) जद्दाज में कप्तान के खाने की जगह । (लश०) 

सेलो[-संज्ञा पुं० [ देश० ] सायादार ज़मीन । 

सेन्ना-संज्ञा पु० [ सं० राल ] एक प्रकार का अख्ा | भाला । सेल । 

सेहह-संजा पुं> दे० “सेल” | ड०--गोछिन तीरन की झ्नर छाई । 


चावल बहुत दिनों तक रह सकता है । 
प संज्ा पुं० दे० “सेछा” | 

से लद्दी-संज्ञा श्ली० [ 6ि० सेला, सेना ] (३) छोटा दुषह्टा। (२) 
गाँती । (३) रेशम, सूत, बाल आदि की बद़ी या माला । 
ड०--ओ्षरी की झ्ोरी काँधे, ऑतनि की सेब्ही बाँध 
सेंड के कमंडल, खपर किए कोरि के । जोगिनी झुटदुंग झंड 
झंड बनीं तापसी सी तीर तीर बैदीं सो समर-सरि खोरि 
के ।--तुलूसी । त्रि० दे० 'घेली” 

सेवॉ-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का ऊँचा पेड़ जिसकी लकड़ी 
कुछ पीछापन या छलाई लिए सफेद रंग की, नरम, चिकनी, 
चल्तकीली ओर मजबूत द्वोती है। इसकी आलरूमारी, मेज, 
कुरसी और आरायशी चीजें बनती दें । थरमा में इस पर 
खुदाई का काम अच्छा होता है। इसकी छाल और जद 
ओऔषध के काम आती है और फू खाया जाता है। 
इसकी कलम भी ऊरगती है और बीज भी बोया जाता है। 
यह वृक्ष पहाड़ों पर तीन हजार फुट की उँचाई तक 
मिलता है। यह बरमा, आसाम, अवध, बरार और 
मध्य प्रांत में बहुत होता है । कुमार । 

सेबेई-सह्ा स्ती ० [ सं० संबिका ] गुँघरे हुए मैदे के सूत्त के से लब्छे 
जो धी में तलकर और दूध में पकाकर खाए जाते हैं । 
संज्ञा स्ली० [ सं० श्यामक, हिं० सावों ] एक प्रकार की लंबी 
घास जिसमें सावें की सी बार लगती हैं जो चारे के काम 
में आती हैं । 

सेचेंद्री-संज्ा सी ० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो युक्त प्रदेश 
में होता है । 

सेवंत-संज्षा पुं० [ सं० सामंत ? ] एक राग जो हनुमत के अमुसार 
मेघ राग का पुत्र है । 

सेवेर४]-संज्ञा पुंः ३० “सेमल” । उ०--राजे कहा सत्य क्‌हु 
सूआ | ब्रिनु सत जस सेंवर कर भूआ ।--जायसी । 

सेध-संत्ञा पुं. [ सं० सेविका ] सूत या डोरी के रूप में बेसन का 
एक पकत्रान । 

विशेष--गुँधे हुए बेसन को छेददार चौकी या झरने में दबाते 

हैं जिससे उसके तार से बमकर खौलते घीया तेछ की 
कहाई में गिरते और पकते जाते हैं। यह अधिकतर 
नमकीन होता है। पर गुड़ में पागकर मीडे सेव भी 
बनाते हैं । 
$9 संज्ञा स्री० दे० “सेवा” | 3०--करे जो सेव तुम्हारी सो 
सेह भो विष्णु, शिव ब्रह्म मस्॒ रूप सारे |--सूर । 
संज्ञा पुं० दे० “सेब” । 


सेधंक 


सेघधक-संज्ञ पुं& [ सं० ] [ खा० सेविका, सेबकी, सेवकनी, सेवकिन, 
सेबकनों ] (१) सेवा करनेवाला। ग्विद्मत करनेवाला। 
भ्त्य । परिचारक। नोकर। चाकर । उ०--(को) मंत्री, 
भय, समा मां सेवक यातें कहत सुज्ान +--सुर | (ख) 
सिसुपन तें पितु, मात, बंधु, गुरु, सेवक, सचिव, सखाठ । 
कहने राम ब्रिधु बदन रिसौह सपनेहु लसग्बेड न काड - 
सुलसी । (ग) व्याहि के आई है जा दिन सो रवि ता दिन 
सो लग्यी ठाह न वाकी। हैँ गुरु लोग सुस्बी रघुनाथ, 
निहाल हैं सेवकर्नी सुख्दा की ।--रघुनाथ । (थ) उन्होंने 
क्षीराद नामक एक सेवॉकन से कहला भेजा ।-गदाघरसिद्द । 
(च) अष्टसद्ध नवनिद्धि देहँ मथुरा धर घर को। रमा 
सेवकिनी देंहे करि कर जार दिन जाम |-सूर | (छ) 
सेतवकी सदा की बारबधू दस बीस आई णएहो रघुनाथ छकी 
बयारुनी अप्तल सो ।--स्थुनाथ । (ज) दायज बसन मनि 
घेनु घन हय गय सुसेवक सेवकी +---तुलपी । (२) भक्त । 
कआाराधक । उपासक। पूज़ा करनेवाला | जैसे,--देंवी का 
सेवक । उ०--मानिण कहै जो वाग्धिर प॑ दवारि औ 
अंगार बरसाइबा बताते बारि दिन को। मानिए अनेक 
त्रिपरीत का प्रतीति, पैन भीति आई मसानिए भवानी- 
सेघकन को ।--चरणचंद्धिका । (३) व्यवद्दार करनेवाला । 
काम में लानेवाला | इस्तेमाल करनेवाला | जैसे ,--मद्य- 
सेवक । (४) पड़ा रहनेवाला । छोड़कर कहीं न जानेवाला । 


बास करनेवाला। गैसे,--तीर्थ सेवक । (७) सीनेवाला । 
दरजा । (६) बोरा । 
सचघकाई-राज्ञा खी० [ भ० सेवक | पय०) ] सेवक का काम । 


सेवा । टहछ | खिदमत । उ०--(क) करि पूजा सब विधि 
खसेवकाई । गयड राड गृह बिदा कराई ।--तुरूसी । (ग्व) 
सुफल आपन सेत्रकाई । करि हित हरहु चाप 
गरुआई ।--तुलसी । (ग) नाना भाँति करहु सेवकाई । 
अस कांह अग्न चले जदुराई ।--सबलसिह । 
सेघकालु-गज्ञा पुं० [ सं० ] दुग्धपेया नामक पौधा । निशासंग । 
सेवड़ा-राज्ञा पु० |? ] (१) जैन साथुओं का एक भेद । (२) एक 
ग्राम देवता । 
जा पु० [ हि० सेव ] मैंदे का एक प्रकार का मोटा सेव या 
पकवान । 
सेघति&|-सक्षा खी० दे० “स्वाति । उ०--शशिहि चकोर 
रविहि अरविदा । पपिद्दा को सेवति करविदा |-गोपाक्क । 
सेघती-सज्ञा ख्री० [ सं० ] गुलाब का एक भेद जिसके फूल सफेद 
रंग के होते हैं । सफेद गुलाब । चेती गुलाब । 
विशेष--वैद्यक में यह्ठ शीतल, तिक्त, कह रूघु, ग्राहक, पाचक 
वणप्रसाधक, जत्रिदोपनाशक तथा वीय॑बर्द्धक कह्दी गई है । 
पर्ययॉ०--शतपत्नी । सेसंती । कर्णिका । चारुकेशरा । 


सद्दाकुमारी । गंधाढ्या । छक्षपुष्वा । अतिमंजुछा । 


श्द्द्८ 


संघधि-संक्षा पुं> दे० “शेबायि” 
सेथघन-संत्ञा पुं० [ सं» ] [ 4७ सेवनीय, सवित, सत्य, सेवितव्य ] (5) 
परिचर्या । खिदमत । (२) उपासना | आराधना । पूजन । 
(३) प्रयोग । उपयोग । नियमित व्यवहार । इस्तेमाल । 
जैपे,--सुरा-सेवन, औपध-सेवन । (७) छोड़कर न जाना । 
वास करना । छगातार रहना । जैसे,--तीथ्-सेवन, गंगतर- 
सेवन । (५) संभोग । उपभोग । जैवे,--स्री-सेवन । 
(६) सीना । गूँधथना । (५) बोरा । 
संज्ञा पुं> [ हिं० साव। ] सावरोँ की तरह की ०क घास जो 
घारे के काम में आती है और जिसके महीन दाने बाज़रे में 
मिलाकर मरुस्थल में खाए भी जाते हैं । सेवैंड । सर्बेई । 
सेवना9[-क्रि० स० दे० “सेना” । 
सेवनी-संज्ञा खी « [ रं० ] (१) सूईं। सूची। सिवनी । (२) 
सीवन । जोड । टॉँका । संधिस्थान । (३) शरीर के वे अंग 
जहाँ सीत्रन सी दिखाई देती हो । ऐसे स्थान सात हैं--- 
पाँच मस्तक में एक जीभ में और एक लिंग में । (४) 
जुही | जूही । 
ख्री० [ सं० सेवनी ] दासी । 3०--निज सेविनी 
पहियानि के वहई अनुग्रह आनि है। करिहें पवित्र चरित्र मेरी 
जीभ अवगुण बानि है (--गुमान । 
सेघतीय-वि० [ सं० ] (१) सेवा योग्य । (२) पूजा के योग्य । 
(३) व्यवहार योग्य । (४) सीने योग्य । 
से यर-संज्ञा पुं० दे० “शत्रर” । उ०--हरिजू तिनको दुखित देख । 
कियो तुरत सेवरि को भेष । 
सेजर३१(-राज्ञा पु० दे० “सेवदा” । उ०-सेचरा, सेचरा, वान 
पर सिध, साधक, अवधूत । आसन मारे बैठ खराब जारि 
आंतमा भूत ।--जावसी । 
सेवरी#|-रांज्ञा स्री० दे० 'शवरी” । उ०--बहुरि कबंधर्हि 
निरखि प्रभु गीघ कीन्ह उद्धार। सेवरी भवन प्रवेस करि 
पंपासरहि निहार ।- रामाखमेच । 
सेवल्ल-संज्ञा पुं० [ देश० ] ब्याह की एक रस्म । 
विशेष--इसमें बर की कोई सधवा आपत्मीया वर के हाथ में 
पोतल की एक थाली देती है जिस पर एक दीया रहता! 
है; अनंतर उसके दुफ्ट्रे के दोनों छोर पकड़कर पहले उस 
थाली से वर का माथा और फिर अपना माथा छूती है । 
सेधां जलि-संज्ा स्लरी० [ सं० ] भक्त या सेवक का दोनों हथेलियों 
के जुड़े हुए संपुट में स्वामी या डपास्य को कुछ अपंण । 
सेधा-संज्ञा स्नी० [ सं० ) (१) दूसरे को आराम पहुँचाने की 
क्रिया । खिदुमत | टहल । परिचर्य्या। जैसे,--हमारी बीमारी 
में इसने बड़ी सेवा की । 
रै०--सेवा-झुश्रपा | सेवा टइछ । 
(२) दूसरे का काम करना । नौकरी | चाकरी । 


सेधाका कु 
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विशेष--ताज्य की सेवा के अतिरिक्त और प्रकार की सेवा- 
वृत्ति अधम कही गई है । 
(३) आराबना । उपासना । पूजा । जैपे,-- टाकुर की सेवा | 
मुद्दा०--सेवा में 5 पास | समीत। सामने। जैसे,--(क) मैं 
कछ आपकी सेवा में उपस्थित हूँगा। (स्व) मैंने आपकी 
सेवा में एक पत्र भेजा था। (आदरार्थ, प्रायः बड़ों के लिये) 
(४) आश्रय | शरण । जैसे,--आप मुझ्ते अपनी सेवा में ले 
लेते तो बहुत अच्छा था। (७) रक्षा | हिफ़ाज़त। जैमे,-- 
(क) सेवा बिना ये पौधे सूख गए । (ख) वे अपने शरीर 
की बड़ी सेवा करते हैं। उ०--वे अपने बाछों की बढ़ी 
सेवा करती हैं ।--महावीरप्रसाद द्विवेदी । (६) संभोग । 
मैथुन । जैसे,--ख्री-सेवा । 
कि० प्र०--करना ।+--होना । 
सेधाकाकु-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सेवा काल में स्वर-परिवत्तन या 
आवाज बदलना (अर्थात्‌ कभी जोर से बोलना, कभी 
मुऊामियत से, कभी क्रोध से और कभी दुःख भाव से । ) 
सेवाजन-संझ्वा पुं [ सं० ] नौकर । सेवक । दास । 
सेघा टदल-संज्ञा ख्री० [सं० सेवा +हिं० टदल ] परिचय्यां। 
खिदमत । सेव्रा-शुश्रपा । 
क्ि० प्र०--करना ।--होना । 
सेचासी-संहा खी० दे० “स्वाति” । उ०--(क) रातुरंग जिमि 
दीपक बाती । नेन छाउ होह सीप सेवाती ।--जायसी । 
(ख्र) नयन छागु तेहि मारग पदुमायति जेहि दीप। जइस 
सेवातिहि सेवई घन चातक जल सीप ।--जायसी । 
सेधाधमे-संशा पुं० [ सं० ] सेवक का धर्म या कत्तंव्य । 
सेवापन-संज्ञा पु" [ सं० सेवा+दिं० पन (प्रत्य०) ] दासस्व । 
सेवाइूत्ति । नौकरी । टहलू । 
सेवाबंद्गी-संज्ञा खी ० [ सेब + फ़रा० बंदगी ] आराघना। पूजा । 
उ०--यह मसीति यह देवहरा सतगुरु दिया दिखाइ। 
भीतरि सेवा बंदगी बाहर काहे ज्ञाइ ।--दादू 
सेबाय]-वि० [ अ० सिवा ] अधिक | ज्यादा । 
झ्रथ्य० दे० “सिवा”, “सिवाय 
सेघार-पंज्ञा खी ० [ सं० शेत्र> ] (१) बालों के रूच्छों की तरह 
पानी में फेलनेबाली एक घास । उ०-(क) संबुक, भेरू, 
सेवार समाना । इृष्टदों न विधय-कथा रस नाना ।--तुरूसी । 
(ख) राम औ जादवन सुभट ताके हते रुचिर की नहर 
सरिता बहाई । सुभट मनो सकर अरु केस सेच्ार ज्यों, 
धनुष त्वच चम कूरम बनाई ।--सूर । 
विशेष--यह अत्यंत निम्न कोटि का उद्धिद है, जिसमें जड़ 
आादि अलग नहीं होती । यह तृण नदियों और ताों में 
होता है और चीनी साफ करने तथा ओऔपध के काम में 
आता है। वेदर में सेवार कसेली, कड़वी, मधुर, शीतल, 
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हलकी, स्निग्प, दस्तावर, नमकीन, घाव भरनेबाली तथा 
त्रिदोषनाशक बताई गई है । 
(२) मिट्टी की तहें जो किसी नदी के आस-पास जमी हो । 
| संज्ञा पुं० पान । (सुनार) 

सेघारा-संज्ञा पुं> दे० “सेबडा” । 

सेवाल संपज्ञा स्ली० पुं० दे० “सेवार” । उ०--दृत्ब वंश कुबलय 
नलिन अनिल ब्योम तृणवाल। मरकत मणि हय सूर के 
नील वर्ण सेवाछ ।--करेशव । 

सेचावू ति-संज्ञा सत्री० [मं०] नौकरी | दासस्व। चाकरी की 
जीविका । 

सेविंग बेक-संश्ञा पु० [भ्रं० ] वह बहू जो छोटी छोटी रकम 
ब्याज पर ले। (ऐसे बंक डाकखानों में होते हैं जहाँ 
गरीब और मध्य वित्त के लोग अपनी बचत के रुपए जमा 
करते हैं । ) 

सेवि-संज्ञा पु [ सं० ] (१) बदर फल । बेर | (२) सेब ( इस 
अर्थ में पीछे प्रयुक्त हुआ है ) । 
संज्ञा पुं० 'सेवी' का वह रूप जो समास में होता है । 
की वि? दे० “सेव्य”, सिविल” । उ०-ज्रवय जय जग- 
जननि देवि, सुरनर सुनि-असुर-सेयि, भ्ुक्ति सुक्तिदाय्रिनि 
दुखहरनि कालिका ।--तुलसी । 

सेविका-सेज्ञा स्ली० [सं> ] (१) सेवा करनेवाली | दासी। 
परिचारिका । नौकरानी । (२) सेनेई नामक पकवान । 

सेवित-वि० [ सं० ] (१) जिसकी सेवा या टहलछ की गई हो । 
वरिवस्थित । उपचरित । (२) जिसकी पूजा की गई हों। । 
पूजित । उपासित । आराधित । उ०--जटाजूट रत्रि कोटि 
समाना । मुनिगन-सेवित ज्ञान निधाना ।--गिरिधरदास । 
(३) जिसका प्रयोग या व्यवहार किया गया हो । व्यवह्नत । 
(४) आश्रित । (५) उपभोग किया हुआ | उपभुक्त। 
संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बदर फल । बेर । (२) सेब । 

सेथितठ्य-नि० [सं० ] (१) सेवा के योग्य | उपासना के योग्य । 
(२) आश्रय के योग्य । आश्रयणीय । (३) सीने के योग्य | 

सेविता-संश स्ली- [ सं० ] (१) सेवक का कर्म। सेतवा। दास 
कृत्ति । (२) उपासना | (३) आलश्षय । 
संज्ञा प्रुं० [ से० लेवित ] सेवा करनेवाला । सेवक | 

सेची-वि० [ सं० मेवित्‌ ] (१) सेवा करनेवालछा | सेवारत । (२) 
पूजा करनेचाछला । आराधना करनेवाला। (३) संभोग 
करनेवाला । 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः यौगिक दाब्द के अंत में 

हुआ करता है। जैसे,--साहित्यसेयी, स्वदेशसेत्री, चरण- 
सेवी, खीसेची । 

सेब्य-वि० [ सं० ] [ सरी० सेत्या ] (५) सेब्रा के योग्य जिसकी 
सेवा करना उचित हों । खिदमत के छायक । (जैसे,--पगुरु, 


अन्ना 


सेव्य सेवऋ 


स्वामी, पिता) उ०--ताते सच राम के मनियत सुहद 
सुसेच्य जहाँ ली ।--तुलसी । (२) जिसकी सेवा करनी हो 
या जिसकी सेवा को जाय । जैसे,--व्रे तो हमारे हर प्रकार 
से सेब्य 8ै। (३) पूजा के योग्य। आराघना योग्य । 
जिसकी पूजा या उपासना कर्तव्य हो। जैसे --इश्वर । 
(३४) व्यवहार योग्य । काम में लाने लायक । इस्तेमाल 
करने लायक । (७५) रक्षण के योग्य । जिसकी द्विफ़ाज़त 
मुनासिब हो । (६) संभोग के योग्य । 
सक्षा पुं० (१) स्वामी । मालिक । 
यी०--सेव्य-सेवक । 
(२) खस | उशीर | (३) अश्वत्थ । पीपल का पेडु । (४) 
डिजल बुक्ष । (५) लामज्क तृण। लछामज घास । (६) 
गोरिया पक्षी । (७) एक प्रकार का सध । (८) सुगंधबाला । 
(५) लाल चंदन | (१०) समुद्दी नमक | (११) दही का 
थक्का । (१२) जल । पानी । 
सेब्य संवक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वामी और सेवक | 
यी०-सेव्य सेवक भाव ७ स्वामी और सेवक के बीच जो भाव 
हीना चाहिए, वह भाव । उपास्य वो स्वामी या मालिक के रूप में 
समकना । ( भक्ति मांग भे उपासना जिन जिन भावों से की जाती 
है, यह उनमें से एक है । ) 
रे टया-संज्ञा खी« [ सं० ] (१) बंदा या बाँदा नामक पौधा जो 
दूसरे पेड़ों के ऊपर उगता है। बंदाक । (२) आऑँवला । 
आमलकों । (३) एक प्रकार का जंगली अनाज या धान । 
सेशन-रांज्ञा पु० | अं>० ] (१) न्यायालय, पालमेंट, व्यवस्थापिका 
सभा आदि संस्थाओं का एक बार निरंतर कुछ दिनों तक 
होनवाला अधिवेशन । लगातार कुछ दिन चलनेवाली 
बैठक । जैसे,--(क) हाई कोर्ट का सेशन शुरू हो गया । 
(ख) पालमेंट का सेशन अक्तबर में शुरू होगा । 
मुह[०--सेशन सपुद करना --दोरे सपु्द करना। (आसामी या 
मुकदगी को ) विवार या फसले के लिये सशन जज के पास भेजना । 
(जनी, खून आदि के मामल भटन जज के पास्त भेज जाते हैं ।) 
सेशन सपुद होना -+ दीरे सपुदं होता। सेशन जज के पास 
विचारा4 भेजा जाना । 
(२) स्कूल या कालेज को एक साथ निरंतर कुछ दिनो तक 
होनवाली पढ़ाई । जसे,--ऊालेज का सेशन जूलाई से 
शुरू होगा । (३) दौरा अदालत । 
सेशन कोट-संज्ञा पुं० [ अं० ] जिले की वह बड़ी अवाल्त जहाँ 
जूरी या असेसरों की सहायता से डाकेजनी, खून आदि 
फौजदारी के बड़े मामलों का विचार होता है। दौरा 
अदालत । 
सेशन जज-सझ् १० [ अं० ] वह जज जो खून आदि के बड़े बड़े 
मामलों का फैसला करता है । दौरा जज । 
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सेहसतेलानो 


सेश्घर-वि० [ सं० ] (१) ईश्वर युक्त। (२) जिसमें इंश्वर को 
सत्ता मानी गई हो। जैसे,--न्याय और योग सेश्वर 
दशन हैं । 

सेष#&-संत्ञा पुं० दे” “शेष” (८) । उ०--तपग्नल संभु करहि 
संहारा । तपबल शेष घरइ महि भारा ।--तुलसी । 
सक्ञा पुं० दे० “शेख । 

सेस#-संज्ञा पुं० वि० दे० “शेष” | 3०--(क) सेस छब्बीहि न 
कहि सके अगम कवीदि सुधीर । स्याम सबीहि ब्िलोकि के 
वाम भई तसवीर ।--श्टंगार-सतसई । (ख) तत्रहि सेस 
रहि जात पार नहिं कोऊ पावत | या सो जग मैं सेस नाम 
सुर नर मुनि गावत ।--गोपाल । 

सेसनाग#-संज्ञा पुं० दे० “शेपनाग” । 

सेसतरंग&-संज्ञा पुं० [ सं० शप+ रंग ] सफेद रंग । ( दोष का 
रंग खेत माना गया है। ) उ०--गहि कर केस हमेस 
परहि दायक कलेस को । वेस सेस-रंग वसन तेज मोहत 
दिनेस को ।--गोपाल | 

सेसर-संज्ञा पुं० [ फरा० सेइ ७ तीन+ सर > बाजी ] (१) ताश का 
एक खेल जिसमें तीम तीन ताश हर एक आदमी को बाँट जाते 
हैं और बिदियों को जोड़कर हार जीत होती है । ९५ आने पर 
'सेसर' होता है। आठवाले को दाँव का दूना और नौवाले 
को घछिगुना मिकता है| (२) जालसाजी । (३) ज्ञाक । 
उ०--मदमाती मनोज के आसव सो, जग जासु मनो रंग 
केंसरि को । सहने नथ नाक तें खोलि धरी, करमो कौन थों 
फंद या सेसरि को ।--सुंदरी-सर्वस्व । 

सेसरिया-वि ० हि० ससर + स्या (प्रय८) | छछ कपट कर दूसरों 
का माल मारनेवाला । जालिया । 

सेसी-संज्ञा पुं [ देश० ] एक प्रकार का बहुत ऊँचा पेड जिसको 
लकड़ी के सामान बनते हैं । पगूर । 

घिशेष--इसकी रकड़ी भीतर से काली निकलता है। यह 

आसाम और घिलद्ट की पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी पहाड़ियों 
में बहुत होता है । लकदी से कई तरह की सजावट की और 
कीमती चीज़ें तैयार की जाती हैं। इसे भाग में जछाने से 
बहुत अच्छी गंध निकछती है । 

सेह-संत्ञा पु दे० “सेहा” । 
वि० [ फ्रा० ] तीन । ( हिंदी में यह शब्द फ़ारसी के कुछ 
यौगिक शब्दों के साथ ह्वी मिलता है| ) 

सेहस़ाना-संज्ञा पुं० [ फा० सेद +तीन+ खाना -नघर ] तिमंजिला 
मकान | 

सेहत-पंज्ञा स्नी० [ अ० ) (१) सुख । चेन । राहत । (२) रोग 
से छुटकारा । रोगमुक्ति । बीमारी से आराम । 

क्रि० प्र०- पाना ।--मिलना ।--ड्ोना । 
सेहतजाना-संहा पुं० [ अर सेहत + फा० खाना ] पेशाब आवि 





लेहथना 





करने और नहाने-घोने के लिये जहाज पर बनी हुईं एक | सेहुध्यान-संज्ञा पुं० [ देश० ] 


छोटी सी कोठरी । (लद्ग ०) 
सेहथना|-क्रिः स० [ सं» सह + दस्त -- सहर्थ + ना (फ््य०) ] 
(१) हाथ से लीपकर साफ करना । सेंसना। (२) 
झाडदना । बुहारना । 
सेहरा-संज्ञा पुं० [ हिं० सिर+ दर, हार ] (१) फूल की या तार 
और गोटों की बनी मालाओं की पंक्ति या जाल जो दूब्हे के 
मौर के नीचे रूटकता रद्दता है। (२) विवाह का मुकुट । 
मौर। उ०--(क) गज़वर-गति आवनि पग धरनि धरत 
पाव, लटकत सिर सेहरों मनो शिख्री शिखं इ सुभाव ।-- 
सूर। (स्व) सानिक सुपन्ना पदिक मोतिन ज्ञाल सोहत 
सेहरा ।--रघुराज । 
कि? प्र०--बेंधना ।--बाँथना । 
मुहा०+--झिसोी के सिर लेहरा देँवना 55 किसी का कतकार्य्य हो व । 
औरों से अधिक यश या कोति होना। श्रेय मिलता । सेहरा 
बधाई +- बढ नेग जो दृल्डे को सेदरा बाँवने पर दिया जाता है । 
सेहरे जलयबे की ८ जो विधिक ब्याइ कर आई हो | (मुसल०) 
(३) वे मांगलिक गीत जो विवाह के अचसर पर वर के 
यहाँ गाए जाते हैं । 
से हरी-संज्ञा स्ली० [ सं० शफरी ] छोटी मछली । सहरी । 
सेहवन-पज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का रोग जो गेहूँ के छोटे 
पौधों को होता है । 
सेहदअआरी-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] एक उपाधि जो मुसलमान 
बादशादहों के समय में सरदारों और द्रबारियों को मिलती 
थी। ( ऐप लोग या तो तीन इजार सवार या सनिक रख 
सकते थे अथवा तीन हजार सैनिकों के नायक बनाए 
ज्ञाते थे । ) 
सेहा-सज्ञ पुं० [ हिं० सेंध | कूभाँ खोदनेवाला । 
से दिथान-रांंश्ञा प० [ दिं० सेहथना ] वह बुहारी या कूचा जिससे 
खलियान साफ किया जाता है । 
सेही-संज्ञा स्ली० [ सं० सेपा, सेपी ] छोमड़ी के आकार का एक जंतु 
जिसकी पीठ पर कड़े और नुकाीले कॉट होते हैं । साही । 
खारपुश्त । 
विशेष--कुद्ध द्वोने पर यह जंतु कॉटों को खड़े कर लेता है 
और इनसे चोट करता है। लंबाई में ये कॉटे एक बालिइत 
तक द्वोते हैं । 
सहूँड॒&|-संज्ञा पुं० [ सं० तहुएड ] थूहर का पेढ। उ>०--8तो 
नेह कागद हिये भई ऊखाय न टॉक | बिरह तचे उधघरयों 
सु अब सेहुँड॒ को सो ऑँक ।--बविहारी । 
सेहुंड॒[-संज्ञा खी० [ सं० ] थूहर । सेहुँड । 
सेहुऑँ-संज् पुं० [/] एक प्रकार का चर्म रोग जिसमें शरीर पर 


| # मे कक 


भूरी भूरी मद्दीन चित्तियाँ सी पढ़ जाती हैं । 
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एक प्रकार का करमकला जिसके 
बीज से तेल निकलता है । 

सेंगर-संज्ञा पु दे० “सेंगर” (३) । 

सेणुर-संज्ञा पुं० [ सं> स्वामी +- नर 5८ साई नर ]) पति। (इडि०) 

सेंतना-कि० स० [ सं० संचय + हिं० ना (प्रय०) ] (१) संजित 
करना । एकत्र करना | बटोरना | इकहा करना । उ०-- 
(क) सोई पुरुष दरब जेह सेंती | दरबषि तें छुजु बातें 
एती ।--जायसी । (सत्र) फापु खेलि पुनि दाह बहोरी। 
संतब खेह, उडाउब झोरी । जायसी। (ग) कहा होत जल 
महा प्रलय को राख्यों संनि संति है जेह । भुव पर एक 
बूँद नहिं पहुँची निश्चारे गए सब मेह ।सूर । (२) हाथों 
से समेटना । इधर उधर से सरका कर एक जगह करना । 
बटोरना । उ०--सखि वचन सुनि कौसिला लाश सुटर 
पॉसे ढरनि । छेति भरि भरि अंक, सेतति पेंत जनु दुहूँ 
करनि (--तुलसी । (३) सहेजन[। सेभालकर रखना । 
सावधानी से अपनी रक्षा में करना । सवाचना | जैसे,-- 
जो रुपए मैंने दिए हैं, सेंतकर रखना | (४) मार ड लना । 
ठिकाने छगाना । (बाजारू) (५) घन मारना । चोट लगाना । 

संतालिस-वि“ दे “संतालीस” । 

सेंलाली ल-वि० [ सं० सप्रकवारिशा , पा० सत्तवत्तालीसनि, प्रा० 
सत्तालीस ] जो गिनती से चालोस से सात अधिक हो। 
चालीस और सात | 
संज्ञा पुं० चालीस से सात अधिक की संख्या या अंक ज्ञो 
इस प्रकार लिखा जाता है--४७ । 

संताली खवाँ-वि ० [ िं८ संतालीस + वां (प्रत्य०) ] ज्ो क्रम में 
छियालीस और वस्तुओं के उपरांत हो। क्रम में जिसका 
स्थान संतालिस पर हों । 

संतिन्त-वि० दे० “सेंतास” । 

सेंती स-वि० [ सं० सपत्रिशव , पा० सत्त्तिसति, आ० सप्तिमश | जो 
गिनती में तीस से सात अधिक हो । तीस ओर सात । 
सन्ला पुं० तीस से सात अधिक की संख्या या अंक जो इस 
प्रकार लिखा जाता दै--३७ । 

सेंतीसबाँ-वि० [ हिं० संतोस+वाँ (प्रय०) ] जो क्रम में छत्तीस 
और वस्तुओं के ड्परांत द्वो | क्रम में जिसका स्थान संतीख 
पर हो । 

सेंदूर-वि० [ सं० ] सिंदूर से रेंगा हुआ । सिंदूर के रंग का । 

सेंघव-संहा पुं० [ सं० ] (१) सेंधा नमझु। वि० दे० “सेघा” । 
(२) सिंध देश का घोड़ा। सिधी घोड़ा । (३) सिंध के 
राजा जयद्रथ का नाम । (७) सिध देश का निवासी । 
वि० (१) सिंध देश में उत्पन्न । (२) सिध देश का । घिघु 
देशीय । (३) समुद्र संबंधी । समुद्रीय । (४) समुद्र में 
उत्पन्न 


4: 


घवचक 


संघवक-वि“ [ गं> ] संघव संबंधी । 
सखथघपति-राजा पुर | रह रवब शिये निशशी कं पति -साजा | 
खिथ बरासखियों के राजा जयद्रथ । उ०--सोमदत्त शशित्रिदृ 
सुवेशा | संथवर्पलि अरू शब्य नरेशा ।--सव्सिह । 
सेंघवादि चूणे-राज्षा पु० [ सं» ] एुक्र अपम्निदीपक चूर्ण जिसमें 
सेंधा नमक, हरे, पीपछ और चीतामुल बराबर पढ़ता हैं । 
संधवायन-रात्ा पुं> [ सं० ] (१) एक ऋषि का नाम्र । (२) 
उनके वंशज । 
संचवाराय--ंत्षा पुं> [ मं+ | एक वन का नाम । (महाभारत) 
संध्रती-संज्ञा खी ० [ से० ] संपूर्ण जाति की एक रागिनी जो भैरव 
राग की वुन्नयणु सानी गई है । यह दिन के दूसरे पहर 
की दभरी घड़ी भें गाई जाती है । इसकीं स्वर-लिपि इस 
प्रकार हा सा रेम मपपघथ। सानिघघधपप 
मगगगगरसा। धासा रेमसग रेग रे मपयरे। 
निनिधमपसगर।पपमरेगगगरे सा। किसी 
किसी के मत से यह पाडव है और दसमें रि वर्जित है । 
संधी-गजा खीं० [ सं० ] एक प्रकार की मदिग जो खजूर या ताड़ 
के रस से बनती है । तादी । 
विशेष--वेयक में यह शीतछझ, कपाय, अग्ल, पित्तदाहनाशक 
तथा वातवर्ढक मानी गई है । 
संघुशित-रंश। १० [ मं | एक साम भेद का नाम । 
संधू-एत्ा भ्रीट दे० “सैंघवी” | उ०--करि लावदार दीरध 
दवान । गहि सेल साँध उच सावधान । केतेक घीर संधी 
कमान । केंतेन तेग राखी सुज्ञान | गृन गाइक किय बीरनु 
बखान । खंधू सुर पूरिय तिहीं थान ।--सूदन । 
सेंपुल-राशा ५० [ अ० ] नमृना । जैसे,--४पड़े का सैंपुल । 
संयाँ-ाता पु० दे “सैयाँ ” । 
सेंचर|-राता 'ु० दे० “सॉमर” | 3०--सज्ी सौंवर सेंचर सोरा । 
सॉनवाहूली सीप सिक्रोरा ॥- सूदन । 
संद-वि० [ तं० ] (१) सिंद संबंधी । सिंह का | (२) धघिंह के 
समाण । 
क-किल वि" दें० “सींह” । 
सेंहल-वि० [ सं० | | सा० संदनी ] सिंढल द्वीव संबंधी । 
सिहर द्वीप का । सिहली । सिहल से उत्पन्न | 
संहत्ली-सेक ख्थी० [ सं" ] एक श्रकार की पीपछ । सिंहली पीपल । 
दविशेष--द्यक॒ के अनुसार यह कट, उष्ण, दीपन, कोष्ठ- 
शोधक, कफ, श्रास और वायुनाशक है । 
परय्या०- सर्पदंशा । साक्षी । उत्कटा । पाव॑त्ती | बैछूजा । 
ब्रह्मभूमिजा | लबबीजा । ताम्रा । अद्विजा । सिंहलस्था | 
जीवला । लंबदंडा | जीवनेत्री । जीवाला । कुरु यी | 
सहाद्रिक-सत्ञा पुं> [ सं० ] एक प्राचीन जाति का नाम । 
सदहिक-सश्ञा पु० (सिहिका से उत्पन्न) राहु । 
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सैकल 


. वि० सिंह के समान । 

संद्केय-रांज्ञा पु [ मं ] (सिंहिका के पुत्र) राहु । 

संहुड-संज्ञा पुं> दे० “सह । 

संहूँ-रोता पुं७ [ ४० भह़ % अनु ० ] गेहैं 
काल और बेकार होते हैं । 

सै।-वि ०, संज्ञा पुं० [ सं» शत, श्रा० सय ] सौ। उ०--संवत 
सोरद्द से इकतीसा | करडँँ कथा हरिपद धरि सीसा ।-- 
तुलसी 

टविशेष --इसका प्रयोग अधिकतर किसी संख्या के भागे 

होता है । 
सक्षा खत्री० [ सं० त्त ] (१) तत्व । सार। माहा। (२) 
वीये। शक्ति। ओज। उ०--ब्रिनती सो परसन्न सदा 
तीखों प्रसन्न मन। विनस देखत सत्रु भहै यह से जाझे 
तन ।--गोपाक । (३) बढ़ती । बरकत । छाभ | 

सेकंट-राज्ञा पु० [सं० शत्तकटक ] बबृूल् की जाति का एक पड़ 
जिसकी छाछ सफेद होती है | घौछा खेर । कुमतिया । 

विशेष--बद बंगाल, तिहार, आसाम तथा दक्षिण और मध्य 

प्रदेश आदि में विध्य की पहाड़ियों पर होता है । 

सैकड़ा-रांज्ञा पुं० [ सं० शतक्राणड, आर० सयकंद ] (३) सौ का 
समूह । शत समष्टि। जैसे,--२ सैकड़े आम | (२) १०६ 
ढोछी पान । (तंबोली) 

सैकड्रे-कि० वि० [ 6हिं० सैंफटा ] प्रति सौ के हिसाब से | प्रांत 
शत । फी सदी । जैसे ,--५) सैकड़े ब्याज । 

सैकड़ॉ-वि० [ हिं० सकश ] (१) कई सो । (२) बहु संख्यक । 
गिनती में बहुत । जैले,--सैकड़ों आदमी । 

सेकत-वि० [सं० ][ लो० सैक्तो ] (१) रेतीछा । बलुआ | 
बालुकासय । (२) यालू का बना । 
संज्ञ पुं० (3) बलुआ किनारा । रेतीला तट। (२) रेतीली 
मिट्टी । बलुई जमीन (३) एक ऋषिवंश । 

सैकतिक-संज्ञा पुं० [रा० ] (१)साथु । सन्यासी । क्षपणक । 
(२) वह सूत्र या खूत जो मंगल के लिये कलाईं या गले में 
धारण किया जाता है । मंगल सूत्र । गंडा या रक्षा | 
वि० (५) सेक्रत संबंधी । (२) भ्रम या संदेह में रहनेवाला । 
संदेहजीवी । आंतिज्ञीवी । 

सेकतो-वि० [ सं० सेकतिन्‌ ] सिकतायुक्त । रेतीला । बलुआ । 
(त्तट वा किनारा) 

सेकते प्ट-रांज्ञ पुं० [ सं० ) आद्रेक । अदरक (जो बलुई जमीन 
में अधिक होता है) । 

सेकयत-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाणिनि के अनुसार एक प्राचीन 
जनपद या जाति का नाम | 

सेकुल-संज्ञ पुं० [ श्र० ] दृथियारों को साफ करने और उन पर 
सान चढ़ाने का काम । 


के वे दाने जो छोटे, 


सैकलगर 


सैक लगर--संज्ञा पुं० [ अ> सकरू+गर ] तलवार, छुरी आदि पर 
बादू रखनेवाला। सान धरनेवाका। चमक देनेवाला । 
सिकलीगर । 

संका-सज्ञ पुं० [ सं० सेक (पात्र) ] (१) घड़े की तरह का मिट्टी 
का एक बरतन जिससे कोल्हू से गन्ने का रस निक्राल कर 
पकाने के लिये कड्डाहे में डालते हैं। (२) मिट्टी का छोटा 
बरतन जिससे रेशम रैंगने का रंध ढाछा जाता है। (३) 
खेत से कट कर आई हुई रबी फसल का अटाछा । राशि । 
सजा पुं० [4० से + सी] (१) दस ढोंके । (२) एक सौ पूले । 

से की-संशा स्वी० [ द्वि० सेका ] छोटा सका । 

सेक्य-वि० [ सं० ] (१) एकता युक्त । (२) सिंचन संबंधी । 
संज्ञा पु० सोन पीवललरू । छोण पविक्तछ । 

संच्चच-वि० [ सं० | जिसमें चीनी हो । मीठा । 

सेक्सन-संश। (० [ अं० ]) योरप की एक जाति जो पहले जमेनी 
के उत्तरी भाग में रहती थी । फिर पाँचवीं और छठी शताब्दी 
में इसने इंगलूड पर धावा क्रिया भौर वहाँ बस गईं । 

सेजन-संत्रा पु० दे० “सहिजन  । 

संढ़(-तंज्ञा पृ | देश० ] गेहूँ की कटी हुई फसल जो दाँई गई 
हो, पर ओसाई न गई हो । 

से ण-राज्षा पुं० [ रां० स्व॒जन ] मित्र । (डिं०) 

संतव-वि० [ सं: ] सेतु संबंधी । 

सेतचाहिनी-रं। स्री० [ सं० ] बाहुदा नदी का नाम । 

संधौो-संकज्षा स्री० [ सं० शक्ति, प्रा० सत्ति श्रथवा सदृस्त, प्रा० सहृस्थ, 
हिं० सेह्थी ] बरछी । साँग | छोटा भाला । ड०--पहर रात 
भर भई लराई । गोलिन सर सैथिन झर छाई । खाई घाइ 
सब खान अघाने | लोह मसानि तजि कोह पराने ।--- 
लाल कचि । 

सेद्‌%|-सज्ञा पुं० दे” “सैयद” ।॥ उ०--रृज्यों बहुरि सुरभी 
बलवाना । शेख सद अरु मुगल पठाना ।--रघुराजसिंह । 

सेदपुरी-संज्ञ स्री० [ सेदपुर स्थान ] एक प्रकार की नाव जिसके 
आरो पीछे दोनों ओर के सिक्के लवे होते हैं । 

सेद्धांतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) सिद्धांत को जाननेवाला | 
सिद्धांतज । विद्वान । तत्वज्ञ । (२) तांञिक | 
पवि० सि्धात रूबंधी । तत्व संबंधी । 

सभ्रक्र-वि० [ सं० ] सिभक दृक्ष की लकड़ी का बना हुआ। 

सें भिक-संज्ञा पु० [ सं० ] एछ प्रकार का वृक्ष । 

सेन-सश्ञा ख्री० [ सं० संशपन, प्रा० सश्णवन ] (१) अपना भाव 
प्रकट करने के लिये आँख या डेंगली से किया हुआ इंगित 
या इशारा | सकेत । इंगित । इशारा । उ०---(क) जद॒फि 
चवायनि चीकनी, चलति चहूँ दिस सन । तदवि न छॉडत 
दुहुनि के हँसी रखीके मेन ।--बिद्वारी । (ख) सुनि श्रवण 
दशवदन दशन क्षभिमान कर नेन को सेन कँगद बुछायों। 

छ८ढे 
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देखि लकेश कपिभेश दर दर हेंस्यों सुन्यो भट कथ्क को 
पार पायो !--सूर | (ग) सीतहि सभय देग्ति रघुराई। 
कहा अनुज सन सेन खुझ्नाई ।--तुलखी । 
संयो० क्रि०--करना -दैना ।--मारना । 

(२) चिद्द । निशान । खूचक वस्तु । लक्षण। उ०--यह 
श्रमकन नख खतन की सन जुदी अंग मेन । नील निचोल 
चिते भये तरुनि चोल रेंग नेन ।--श्टंगार-सतसई । 
४७. संज्ञा पुं० दे० “शयन”। ड०--(क) भटन विदा करि 
रैन मुख, जाई कीन्ह गृह सैन ।--गोपाल। (ख) साजि 
सैन भूषण बसन सब की नजर बचाय । रही पौढ़ि मिस 
नींद के दंग दुवार से छाय |--प्माकर । (ग) ज्ञानि परेगी 
जात हो रात कहूँ करि सैन। छाल ललोहें मैन लखि सुनि 
अनखौह बैन ।-- श्टंगार-सतस ई । 
40 [संज्ञा स्री० दे० “सेना । उ०--(क) सप्त दीप के कवि 
दुल आये जुरी सन अति भारी। सीता की सुचि लेन चले 
कपि द्ूवंढत विषिन मँक्षारी ।--सूर । (ख) सजी सेन छबि 
बरनि न जाई । मनु विधि करामाति सब आई ।-- गोपाल । 
60 रोज्ञा पु दे “श्यन”? । उ०--चलो प्रसन ससेन सेन 
जिमि अपर खंगन पर ।--गोपाल । 

सेनक-संज्ञा पुं० [ फा० सनी, सदनक | थाली । रिकाधी । तश्तरी । 

सेनपति&-संक्षा पुं० दे० “सेनापति” । उ०-- चहूँ सनपतानु बुलाइ 
लिये । तिन सों यह आदु आपु दियं ।--सूदन ।! 

सैनमोग-संज्ञा पु० [ सं० शयन + भोग ] शयन समय का भोग । 
रात्रि का नैवेय जो मंदिरों में चदुता है। उ०--भये दिन 
तीनि ये तो भूख के अधीन नदिं, रहे हरि लीन प्रभु शोच 
परे उसारिये । दियो सैतभोग आप लक्ष्मी जू ले पचारी, हाटक 
की थारी झनझन पाँव घारिये ।--भक्तमाल । 

सैना#/(-संज्ञा सी० दे० “सेना” । उ०--मीत नीत की चाल ये 
चल जानतहू गन । छबि सैना सज्ि धावहीं अबलन पे तुब 
मैन ।--रसनिधि । 

सेनानीक-थिं० [ सं० ] सेना के अग्र भाग का । 

सैनानय-सज्ञा पुं० [ सं० ] सेनानी या सेनापति का कारय॑। 
सैनापत्य । सेनापतित्व । 

सैनापति#![-संज्ञा पुं« दे० “सेनापति” । 

सैनापत्य-सज्ञा पुं० [ सं+ ] सेनापति का पद या कार्य। सेन- 
पतित्व । 
वि० सेनापति-संबंधी । 

सेनिक-संज्ञा पुं० [ सं ) (५) सेना या फौज का आदमी | 
सिपाही । लश्करी । तिलंगा । (२) सन्‍्यरक्षक । प्रहरी । 
संतरी । (३) समवेत सेना का भाग या दक। (४) बह 
जो किसी प्राणी का बध करने के लिये नियुक्त किया 
गया हो । (७) शंबर के एक पुत्र का नाम । 


सैनिका 
वि» सेना-संबंधी । सेना का । 

से निका-राहा सत्री० | सेठ ध्यनिका ] एक छंद का नाम । उ०--सा 
सुजाननंद सोचि वा धरी । आइयोौ बजेस पास ता घरी। 
सीम्ब माँगि अ्रीक्र नस सी नव । दे निसान कंच के चम्र 
सबे ।--सूदन । 

सेनी-सज्ञ पु० [ सेना भगत नाई ] नाई । हज्ञाम । उ०+दग्शन 
हैं' नारे यम सनिक जिमि नह बालक सैनी । एक नाम खेल 
सब भाजे पीर सुभूमि रसैनी +-सूर । 
$07 संज्ञा ख्ी ० दे० “लेना” । ऊउ०--जानि कटिन कलिकाल 
कुटिल नृप संग सजी अधघ सेनी। जनु ता लगि तरवार 
जिविक्रम घरि करि कोप उपनी सर । 

सैनू-संता पु० | उश० ] एक प्रकार का बटेदार कपड़ा । सेन । 

सैनेय8-वि० [ सं सेना +ठ्य (प्रय०) ] सेना के योग्य । लछडइने 
के योग्य । उ०--कैंतवेय नूप चय्यों श्रेव गुनि बल भमेय 
तन | सेँग अजेय सेनेय सन पर प्रान तेय रन ।--गोपाल । 

सैनश, संनेस-राज्ञा पुं० [ सं० सेव-+-इश र- सेन्पेश ) सेनापति । 
उ०--हैँसि बोले सेनेश कुमारा। कंडिसे नाथ सहित 
विस्तारा ।-- सबलसिह । 

सैन्य-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) सेनिक॥ सिपाही। (२) सेना । 
फौज । (३) सनादत्य । पलटन । (४) पहरी । खंतरी । (७) 
शिविर । छावत्रनी । 
वि० सेनासंबंधी । फौज का । 

सेन्यकक्ष-संक्ष ५० दे० “सेनाकक्ष ' । 

सेन्यच्तो म-सक्षा पु० | सं० | सेना का विद्रोह | फौज की बगावन । 

सेन्यनायक-संक्षा पुं० [ सं० ] सना का अध्यक्ष । सनापति । 

सेन्य निवेशभूमि-साज्षा स्ली० [ सं> ] वह स्थान जहाँ सेना पद्ाव 
डाले । शिविर | पड़ाव | छावनी । 

सेश्यपति-संज्ञा पुं० [ से० ] सेनापति । 

सेन्यपाल-सज्ञा पुं० [ र० ] सेनापति । 

सेन्यपृष्ड-संक्षा पुं० [ सं० ] फौज का पिछला हिम्सा। सेना का 
पश्याद्‌ भाग । प्रतिग्रह । परिग्रह । 

सेन्यघाल-राज्ञा पुं० [ सं० ] पड़ाच । छावनी । 

सैन्यशिर-सज्षा पुं० | सं० सैन्यशिरस ] सेना का अग्र भाग । 

सैन्याधिपति-संशा पुं> [ स« ] सेनापति । 

सेन्याध्यक्ष-संज्ञ पुं० [ सं० ] सेनापति । 

सेन्‍्योपचेशन-पज्ञ ५० [ सं० ] सेना का पड़ाव । 

सेफ-रंज्ञा स्री० [ भ्र० सफ़ ] तलवार | ड०--(क) यों छब्रि पावत 
हैं लखो अंजन आज नेन। सरस बाद सेफन धघरी जनु 
सिकलीगर मैन ।--रसनिधि। (ख) कोउ कहति भामिनि 
आुकुटि विकट विछोकि श्रवण समीप छों। ये साफ सैफ़ 
करें कतल नहिं छत जानि तिय सजनी पलो ।--रघुराज । 

सेफग-संज पुं० [ सं० शतफल / ] छाल देघदार । 
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विशेष--द्सका सुंदर पेड़ चट्सयाँतव से सिक्रिम तक और 

कोंकण और दक्षिण से मैसूर, मालाबार और लंका तक के 
जंगलों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी पीलापन लिए 
भर रंग की होती है और मेज, कुरसी, बाजों के संदृक 
आदि बनाने के काम में आती है । 

सेफा-रांज्ञा पु. [ अ० सफ ] जिल्‍्दसाजों का एक औज़ार जिससे 
ये किताबों का हाशिया काठते हैं । 

सेफी-वि० [ श्र० सेफ > तलवार ] तिरछा । उ०--नेहनि उर 
आवन छखोौ जबहीं धीरज सेन | सेफी हरन मैं पटे कैफी 
तरे नैन ।-- रसनिधि । 

सेमंतिक-संज्ञ पुं- [ सं० ] सिंदूर। सेंदुर। ( सवा ख्त्रियों के 
सीमंत अर्थात्‌ माँग में छगाने के कारण सिंदूर का यह 
नाम पढ़ा | ) 

सम-संज्ञा पुं७ [ दंश० ] घीवरों के एक देवता था भूल । 

सेयइ-राज्ञा पुं० [ अ० ][ खी० संयदानी, सदानी ] (१) मुड्म्मद 
साहब के नाती हुर्सेन के यंश का आदर्सी । (२) मुसलमानों 
के चाह वर्गों या जातियों में दूसरी जाति । ड०--सैयद 
अद्वारफ पीर पियारा । जेह मोहि दीन्ह पंथ उजियारा (-- 
जायसी । 

सेयाँ४-सज्ञा पुं& [ सं« स्वामी, हिं० साई ] स्वासी ३ पति । 
ड०--(क) सेंयाँ भय्रे तिलंगवा बहुअर चली नहाय ।-- 
गिरिधर । (रख) अपने सेयाँ बॉँधी पाट। है रे बेंचों हाटे 
हाट ।--कबीर । 

सेया#-संजा स्री० दे० “शय्या” । उ०--सेया असन बसन सुख 
होई । कदप वृक्ष नामक तर सोई ।--गोपाल । 

स्तर ध्र-सज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्री० संरधी ] (१) ग्रृहदास । घर का 
नौकर । (२) एक संकर जाति जो स्मृतियों में दस्यु और 
अयोगवी से उत्पन्न कही गईं है। 

सेरंध्िका-राज्षा स्री० [ सं॑० ] परिचारिका | दासी । 

छेरभ्री-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सरंभ नामक संकर जाति की 
स्त्री । (२) अंतःपुर या जनाने में रहनेवाली दासी । अंतःपुर 
परिचारिका । महलिका । (३) स्त्री-कारीगर जो दूसरों के 
धरों में काम करे । स्वतंत्रा शिव्पजीवनी । (७) द्रौपदी का 
एक नाम । 

विशेष--जब पॉँचों पांडवों ने छल्मवेश में राजा विराट के 

यहाँ सेवा बृत्ति स्वीकार की थी, तब द्रीपदी ने भी उनके 
साथ ही, एक वर्ष तक सेरंध्री का काम किया था| इसी से 
द्रीपदी का नाम सेरंधी पड़ा । 

सेरिंप्-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद । (बृहत्संदिता) 
संज्ञा पु० दे० “सरंभ”। 

सेरिभ्री-संज्ञा स्नी० दे० “सेरंधरी” । 

सेर-संज्ञा ख्री० [ फ्रा० ] (३) मन बहलाने के लिये घृमना फिरना। 











सरेगांद 





मनोरंजन या वायुसेवन के लिये भ्रमण | उ०-शहर की 
सर करते हुए राजा के महलोों के नीचे आए +--रुछु९ । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
(२) बहार । मौज । आनंद । (३) मिन्रमंडली का कहीं 
बगीचे आदि में खान पान और नाच ४ग । (७) मनोरं जक 
दृश्य । कौतुक । तमाशा । उ०--मम बंधु को नें हने शक्ति, 
विशेष लेहीं बैर। तव पुत्र पौम् सेहारि मैं दिखरायहों 
रन सेर ।--रघुराज । 
यौ०--सेर-सपाटा । 

वि० [ सं3 ] सीर या हल-संबंधी । 

सरगाह-संज्ञा पुं० | फा० ] सैर करने की जगह । 

सेरि-संज्ञा पुं. [ सं ] ($) कासिक महीना । (२) बृहत्संहिता 
के अनुसार एक प्राचीन जनपद का नाम । 

सेरिक-संज्ञा पुं> [ सं? ] (१) हलवाहा। हलघर। किसान । 
कृषक । (२) हल में जुननेबाछा ग्रैल । (३) आकाश । 
पथि० सीर-संबंधी | हल-प्रबंधी । 

लेरिम-संज्षा पुं [ सं ] [ खो० सेरिती ] (+) भेंसा । महिप। 
(२) स्वर्ग । आकाश । 

स्रिभी-रांज्ञा स्री० [ सं० ] भेंस । महिषी । 

सेरिष्ठ-गज्ञा पुं० [ सं+ ] एक प्राचीन जनपद्‌ । (माकडेयपुराण) 

सेशीय- मेज पु० [ मं» ] (१) सफेद कट्सरैया। श्रेत झिंटी। 
(२) नीली कटसरैया । नील पिंटी । 

सेरीय ऋ-सझ्ञा पुं० दै० “सरीय” । 

सेरेय-सक्ञा पुं० [| स॑० ] सफेद फूलवाली कठसरया । श्वेत झिंटी । 

सेरेयक-संहा पुं० दे० “सेरय” । 

सेय-संत्ञा पुं० [ सं० ] अश्वचाल नामक तण । 

सेल 9[-संज्ञा स्ली० दे० “सर" । उ०--(क) गोप अथाइन तें 
उठे गोरज छाई गैछ। चल बलि अलि अभिसार को भली 
सेंझाखी सछ ।-- बिहारी । (सख्र) मोहि मधुर मुसकान सां 
सबरै गाँव के छछझ । सकल शेल बनकुंज में तरून सुरति 
की सेल ।--मतिराम । 
पंज्ा पुं० दे० “शैल” । 
संज्ञा स्ली० दे० “सेल । 
संज्ञा श्ली० [ फा० सलाब ] (१) बाद । जलछावन । (२) 
स्रोत । बहाव । 

सेलकुमा री-संज्ञा स्ली० दे० “शलूकुमारी” । 

सेलग-संज्ञा पुं० [ सं० ] लुटेरा । डाकू । 

सेलज।$४-संज्ञा स्री० दे० “शैलजा” । 

सेलहुता#-संज्ञा खी० दे० “रैलघुता” । 

सेला-संज्ञा पुं० [ सं० शब्य | [ खोल अल्या० सती ] (१) लकईी 
की गुलली या पच्च इ जो किसी छेद या संघि में ठोंचा जाय । 
किसी छेद में ढाकने या फेंसाने का टुकड़। । मेख। (२) 
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सेद्थी 





लकड़ी का छोटा डंडा या मेख । (३) लकड़ी का छोटा इंडा 
या मेग्ब जो हल के जूण के दोनों सिरों के छेदों में इसलिये 
डालते हैं. जिसमें जुआ चैलों के गछे में फेँसा रहे । (४) 
नाव को पतवथार की मुडठिया । (') बह मुँगरी जिससे कटी 
हुईं फसल के उंटल दाना झाड़ने के लिये पीटने हैं । 
संज्ञा पुं> [ सं० शाकर प्रा० साग्रल ] [ ख्री० ग्रल्पा० सेली ] 
चीरा हुआ टुझडठा । चेला | जैते,--लकड़ी का सेलछा । 

सेलासमजा?-संज्ञा खी० [ सं" शेचपमज ] पावती । 

सेल्ाानी-वि> [ फा० सर हिं० सल ] (१) सेर करमे में जिसे 
आनंद आये । सेर करनेवाला । मनमाना घूमनेवारा। 
(२) आनंदी । मनमोजी । 

संलाय-संक्षा पुं० [ फा० ] बाढ़ | जलछावन । 

सलाबा-संज्ञा पुं> [ फा० सेलाव ] वह फसल जो पानी में डूब 
गई हो । 

सेलाबी-वि० [ फा० ] जो बाद आने पर हब जाता हो। 
बादवाला । जैसे,--सेलाबी जमीन । 
संज्ञा गी ० तरी । सील | सीइ । 

सेलि-गज्ञा पुं० [ मं> ] बृहस्संहिता के अनुसार एक प्राचीन 
जनपद का नाम | 

सली-रजा ख्री० [ हि* से | (१) छाटा सैछा । (२) ढाक की 
जद के रशीं की बनी रस्सा । 
सक्ञा स्लरी० [ देश० | वह टोकरी जिसमे किसान तिन्नी का 
चावल दृकट्ठा करते हैं । 

सेलूज #-संक्ञा पु दें० “शिल्प? । 

सेध&-संज्ञा पुठ दे० “जिव” । 

सेघल#-संज्ञा ५ दे० “इवाल” | उ०--नामि सरसि त्रिबलो 
निसेनिका रोमराजि सैवकछ छब्रि पावति [(--पुरूसी । 

संवलिनी #-संहा स्री ० दें० “शैयलिनी ” । 

सवाल -गाज्ा पु" दे० “दीवाल  । 

सेब्य !९-संज्ा पु० दे० “दीच्य | 

सेस्ू-वि० [सं०] (१) सीसे का बना हुआ | (२) सीसा-संबंधी । 

सेलक-वि८ दे० “सेस” । 

सेललय #-सज्ञा पुं० दे० “शेशत्र” । 

सेलवता #-सक्षा क्री ० दे० “दैशत्र” । उ०--संसवता में हैं सखी 
जोबन कियो प्रवेस । कहा कह्टों छवत्रि रूप की नखशिस्त्र 
अंग सुदेस ।-सूर । 

सेलिकत-संता पुं० [ सं» ] एक प्राथयीन जनपद । (महाभारत) 

सैसिरिप्-संज्ञा पुं० दे” “सैंसिकत” । 

सेहथी-संज्ञा स्री० [ मं" शक्ति, प्रा० सत्ति, श्रववा सं» सहल्‍्ल, प्रा० 
सदत्व ) शक्ति | बरछी । साँग । 3०--(क) शअ्ह्ामंत्र पढ़ि 
सहथी रावण कर चमकाय । काल जलरूद में बीजुरी जनु 
प्रगटी है आय ।--इनुमनश्नाठक । (गन) कह्मो लंकपति मारों 


संहा 


तोहीं। दीन्हीं कपट सेहर्थी सोहीं |--ह नुमश्नाटक । (ग) 


आपुस मॉँझ्च इसारत कानी । कर उलछारि सहथी लीनी । 


“छाल कवि । 
स्नेह (राजा ८ [ से 3 । के ज+ मिनाई न द्दु (दि० प्र्य्‌ $। ) [ न्‍्न्नी हे 
अजयातल सदा ] पानी, रस आभादि छालने का मिट्टी का बर्तन । 
सही |-राज्ञा क्ली ० [ हिं० सदर ] छारा सेहा । 
है 5 
सो | -प्रत्य> [ प्रा० सनी | करण और अपादान कारक का चिह्द । 
द्वारा । ले । उ०--(क) बार बार करतल कहें मलिक । निज 
कर पीठ रदन स्लो दृस्लित, (--गापाछ | (ग्व) गिरत सिदृर 


सतवारिन की मॉगन सा, चहेँ और फैलि रही जासु अस्नाईं | 


है ।-बालमुकंद गुप्त । 
वि दें० “सा । उ०>तीन सो घीर समीर लगे पद्माकर 
वृक्षित ऑलन नाहीं ।--पद्माकर । 
प्रव्य० दे० “सींह” । उ०- मथरा में भेम बढ़े राम श्याम 
बल पाय सारतो कंस राथ करें करस अलछीके सों। ताकों 
येर छैड्रों मारि रासुन नसेहें सहि शासे परे पापिन के सुस्त 
फरि फीके सों। थनी घरनी के नौके आपुन्ी अनीके संग 
आये जुर जीके मोन जी ऊ# गरजी के सो ।+--गोपाल । 
कि वि संग । साथ। उ०--मन हरि सी तनु घरडि 
घलावति । ज्यों गजसस जाछ अंन्छश कर गुरुनन सुषि 
आनति ।--पमर । 
सा्ब दें० “सो” । उ«-+गण समाज खबर सा बरनी । 
जागे सुपदछ सो भरे पधरनी ।--सावाल । 
गे मी दें० “सीह। उ०--बान सुन ते बहुत हँसोगे 
चरण कमझ को सा। मरी ६६ झुट्त ये पडये जितक दूल 
घर मो ।->गूर । 
सोइटा|,-रक्ष पुल | हि सना 
सांच-शाज्ञा १० दें० “सोच” । 
सोचर नमक-राज्ञ। पुर [ सेठ शावचेल + फा6 भगक ] एक प्रकार 
का नमक जो मासुछी नमक यथा हड़, बहेड़े और सजी के 
संयोग से बनाया जाना है । काछा नमक ! वेयक भें यह 
उप्णवीय, कट, रोचक, भदक, दीपक, पराचक, स्नहयुक्त, 
वातनाशक, अत्यंत पित्तजननक, बिशद, हलका, डकार को 
शुद्ध करनेवाला, सूक्ष्म तथा जिवंध, आनाह और झूल का 
माश करनेयाला माना गया है । 
पर्य्याए--भक्ष | सोवचल । रुच्य | दुर्गव। ग्ूलछनाशन । 
रुचक । क़ृष्णलबण आदि | 
सांज्ञ।- ता खी० दे० "स्ॉज" । 
सेट ।-गाज्ञा पु० दे० “सोंटा” । 
सेंटा-सक्ञा पु० [ सं० शुण्ड था दिं० सटय | (१) मोदी लंबी सीधी 
लकड़ी या बॉस जिसे हाथ में ले सके | मोटी छड़ी । डंडा 
लाठी | रुट्ठ ! 


| सिम्नटा | दुस्तपएसाह । 
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| सांघा-वि० [ स० मुगव ] स्व १ पी ] (5) 


सांधा 


क्रि० प्र०--चलाना ।--जमाना --बॉलना ।--मारना । 
सुदद०--सोंटा चलना रू साठ से मारपीट तोना । याॉँदा चलाना + 
सोटे से प्रहार करमा । सोंटा जमाना > दें० “सो चल्यना? | 
रोज्ञा पु० (3) भंग चोटन का मोटा डंडा । भंग-घीटना । 
उ०--सतन कर झूँडी मन कर सोंटा प्रेम को भेंगिया रगरि 
पियात्रै ।--कबीर । (२) छात्रिया का पौधा । रत्रोंस । (३) 
मस्तूछ बनाने छायक लकड़ी । (हद्ग०) 
सॉटाबरदार-संह। पुं. [ ४० सोश +- फा० बादार ] सोंथया 
आसा लेकर किसी राजा या अ्षमीर की सवारी के साथ 
चलनेवाला । आसावरदार । बछमदार । 
सोंठ-संहा स्री० [ सं० शुग्ठी | सुबाया हुआ जदरक । शुंठि | शुंदी । 
घिशेष--चैद्यक के अनुसार सोंठ रुचिकर, पाचक्र, हल्की, 
स्निग्ध, उष्णचीर्य, पाक में मधुर, थीर्यवर्द के, सारक, कफ, 
वात, विवंध, हृदगेग, शलीपद, शोक, वयासीर, जफा!रा, 
डदर रोग तथा वात रोग नाशक है । 
सांठमिद्टी-संज्ञा ख्री० [ सोठ १+ दि मिद्ठी ] एक प्रकार की पीछे 
रंग की मिद्दी जो ताल या धान के सोत में पाई जाती हे । 
यह कायिस बनाने के काम में आती है । 
सेठ्राय-राज्षा पुं० [हि० रा +राब - राजा | क.जूसों का सरदार । 
भारी मकल्ीचुस । (व्यंग्य) 
सॉांठोय। सकज्षा पु८ [ 8० साठ + भरा (एव 6) | एक प्रकार का 
सूर्जी का छड॒ठ जिसमें मेंचों के सिया सोंढठ भी पईती है । 
यह लट॒डु प्राय. प्रसूती श्री को झिछाया जाता है । 
सॉंडकट्ा-सज्ञा पु० | देश० ] घी। (सुवार) 
सेांघरह-प्रत्य० दे० “सोौंह” | उ०-यह श्यामा है कान की छवि 
घामा सुसकाय | स्रोंध चढ़ी चड्ठे कप सी चाघ गई 
चख छाय ।-- ंगार-सनसई । 
सगे ४ । 
सुगंधित । खुशबूदार । महकनेबाला । उ०--७) सोधे 
समीरन को सरदार मलिदन को सनसा फलदागक । किंसुक 
जालन को कब्पद्ुम मानिनी बालकहें को सनायक |--- 
रसकुसुमाकर । (व) सहर सहर सोंची सातल समीर डोले, 
घहर घहर घन घोरिके घहरिया ।-- देव । (ग) संधि केसी 
सोंधी देह सुधा सां सुधारी, पा चारी देवलाक से कि 
सिंधु ते उधारी सी केशव । (२) मिद्दी फे नए बर्तन 
या सूखी जमीन पर पानी पड़ने या चना, बेसन आदि 
भुनने ले निकलनेवाछी सुगंध के समान । जैसे,-सोंधी 
मिट्टी, सोंधा चना । 
संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार का सुगंधित मसाछा जिससे स्लियाँ 
केश घोती हैं। 3०--(क) भाइ हुती अन्हवावन नाइमनि 
संधो लिये कर सूधे सुभाइनि। कंचुकि छोरि उते उपस्त्रे 
को इंगुर से अँग की सुखदाहनि ! (ख) सोंधे को सुवास 


सेंधिया 





आस पास भरि भवन, रह्यों भरत उसाँस बास बासन 
बसतात है ।--देव । (ग) देखी है गुपाल एक गोविका में 
देवता सी, सोने सो शरीर सब सत्र की सी बास है ।-- 
फेझव । (ध) छेद के फूल बेठि फुलहारी । पान अपूरब 
घरे सवारी । सोंघा सत्रे बेठ ले गाँधी । फूल कपूर ग्विशेरी 
बॉघी /--जायसी । (२) एक प्रकार का सुगावत मसाला 
जो बंगाल में छ्ियौँ नारियल के तेल से उसे सुग्गंधित करने 
के लिये मिलाती हैं । 
राज्ञ पुं० सुगंध । उड०--(क) सूरदास प्रभु का बानक देखे 
गोवी खाछ टारे ने रत निपट आज सोधे की छपट |--- 
सूरदास । (ग्ब) सीधे को अघार किससिस जिनको अहार 
चारि को सो अंक लंक चंद सरमाती हैं ।+--भरूषण । (ग) 
गढ़ी सो सोने सोथे भरी सो रूसे भाग । सुनत रूखि भद्द 
रानी हिय्रे लोन अस छाग ।--जायसी । 

सांधिया-एंज्ञा पुं० [ हिं० सोथा ८ सुगंवित + <पा (प्रय०) ] सुगंध 
तण | रोहिप तृण । राधज घास । 

सांधी-रांज्ञा पुं० [ हि० सा प ] एक प्रफार का बढ़िया धान जा 
दलदली जमीन में होता है । 

सांधु॥-वि० दे० “सोंघा” । उ०-सॉधु सुरतुम 
के फछो दुछ फूलन दारयों दरेरे |--देव । 

सांपना-क्रि० स» दे० सांवना?। उ०--राम की राजलड्मी 
सॉपो ।--छट्ष्मण सिंह । 

सेविनिया-सहा पु० | साल या | एक पकार का आाभुषण जा 


ब्रा 
|! यु 


वहुप्र जिच्र 


नाक भें पहना जाता है। उ०+पछेंचा। करती पदिक उर | 


हरि सख कहुला कटे संझ राप्रमनिया । रूचि रूचि खुक छवि 

अथर नासिफ्का अति सुंदर राजन सोवनिया ।«“पृर । 
लेहूह![-सरी खी० बे० साह) । छ०--च्यार को यार परो: 
को 


त्तं गे [३ [जन 


कष 


सिनि साह कण्यो तुम सो तब साथु न लेखा । मोदी 
झूठी कहाँ क्षमरों करि सह करों तब ओर 
काव्यकलाघर । 
भव्य० दें० “सोंद” । उ०--वाउर अंध परम 
सो धसा कछु सूझ न आगू ।-शायर्सी । 
सेहट|-वि० [ ? ] साधा सादा | सर । 
सांद्दीक्-पन्य० दे “सोंह” । उ०-(क) आज रिसाही न 
सांही चितौति कितो न सब्बी प्रति प्रीति बढ़ाये ।--देव । 
(ख) इतने में सोंही आ एक बोली बजनारी |ल्लछु | 
सो-मर्य० [ सं० स] बह । 3०--(क) ब्याही सो सुन्नान शील 
रूप बसुदेव जू का बिदित जहान जाकी अतिद्दि बड्ढाई है ।-- 
गोपाल । (ख) सो मो सन कहि जात न केसे । साक-बनिक 
मसनि-गन गुन जैसे |--तुछूती । (ग) भरे दया मे जो मजा 
सो जुकझन मे नाह ।--रसनिधि । 
३9 वि० दे० सा” | उ०--(क) जिधि-हरि-इर-मय वेद 


कर लागू | 


२३६७७ 


साक 


प्रमान सो । अगुन जनृपम गुन निधान सो ।--तुलसी । 
(स्वर) नसिका सरोज गंधवाह से सुगंघवाह, दाश्यों ये 
दशन कैंसो ढीजुरी सो हाप्ठ है !-- केशव । 
ग्रव्य० अतः । इसलिये | निदान । जैसे,--पराधीनता सब 
दुःँ्खों का कारण है; सो, भाईयों, इरासे मुक्त होने के 
उद्योग में लगे गहिए । उ०>-सो अब हम तुम सो मिले 
जुद्ध । नव अंग लहहु *। समर सुद्ध गोपाल । 
संज्षा स्ली० | से+ ] पायती का एक नाम । 
सो5दम्‌ [ सं० सः+आठग ] वहीं भे हं--अथात्‌ मैं बल है । 
विशेष--वेदांत का रिद्धांत है कि जीव और वद्धा एक हा हैं 
दोनों में कोई अंतर नहीं है। जीत और कुछ नहीं ब्रद्म ही 
हैं । इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिये बदांती छोग 
कहा करते हें--पो5हम्‌; अथात्‌ में यही ब्रह्म है । उप- 
निपदों में भी यह बात “अहं ब्रद्मयास्मि” और “तत्यमसि” 
रूप में कहीं गई है । 
सेपमस्मि [संत मा + अहम +अमि | वह मे हँ---अर्थात्‌ 
में ही ब्रद्म है । ० दे० “सोडम्‌ । 
सेोझनार-क्रि०ः अ० दे० “सोना”? | उ०--+-(क) भारे गात 
कपोलछ पर अछक अडोल साहाप। सोआति हैं सांपिगि 
मनो पक्रा पास विक्राप् ।>शुवापक । (सर) सुझृज्ीत अहाँ 
बसन जे जागत साभत रहे राम बऊके +देंवरवामी । 
साझर |- समा गा * दें० “सौरी ! । 
| साझा-सज़ा पु० [ से मि वा | एक पक्का का खाग जितनी ट्ुप 
| 3 से < फुट ते. ऊँचा दाता हैं। इसका पिया उस सूप्म 
। और फेछ पीछे घाते है । तर के के अंजुसार से आरपता, 
। कटया, हछका, पिश्तजनक, अप्लिपत्र, गरम, मेधातनक, 
। बस्तिकर्म में प्रधशग्त तथा कफ, बात, उपर, छाझ, योनिशल, 
| आवाल, भेग्रतग, भण और कुसि का नाशक ८ । 
। पय्यों० >-श्तादा । शतपुष्या । झाताक्षी । शलपुण्यिका । 
कांगसी । सालपर्णा । मावत्री । शॉफ़फ़ा । मिखी । 
| खाई-राश। ख्रील [ संत सात, 4० सात | बह यार्मन् या गड्ढा जहों 
बाड़ या नंदो का पानी रुका रह जाना | 
भ्रान की फय्ल् रोपी जाती हैं । डाबर । 
गर्व दें० “बहा” । उ०--(क) मेरी भवत्राथा हरो राधा 
नागरि सोहू । जा तन की झ्ोई परे स्थास हरित दुति होइ । 
“+बिहारी । (ग्य) साता द्वीप कहे शुक छुलि ने साह कहत 
अब्र सूर |+>सूर । (ग) सोइ रघुबर सोह लड्िमन सीता । 
देग्वि सती अति भई सभीता ।--तुरूसी । 


ली 
कि 


जिसमे अगहनी 


भव्य० दें० “सा” | सोई में स्वशुराकय जासी थीं। 
“-प्रताप । 


स्तोक-संता पुं० [ देश० |] चारपाई बुनने के समय बुनावट में का 
वह छेद जिसमें से रस्सी या निवार निकाछ कर कसते हैं । 


सेाकन 


सेच 





सकज्ञ पु० दे० “शोक | उ०--समन पाप-संताप-सोक के । | सेखा|-संज्ञ पुं० [ सं> सदंग या योखा ? ] (१) चतुर मनुष्य | 


पत्िय पालक परूछोक-लोक के ।--तुलसी । 

साकन-सत्ना ५० ६० “सोखन” । 

सेोकना/-+०८ ४“ | सं> शोक ] शोक करना | दृःख्य करना । 
रंज़ करना । उ०--तुब पन पालि विपिन करि देह । पुनि 
तुब पद पंकन्र सिर सेहों। यों सुनि नवति मनदि मन 
सोक्यौ । पुनि पुनि रामबदन अवलोव्यों ।--पश्मकर | 
क्रि० ग० दें० “सोखना” । उ०--(क) आठ मास जो सूये 
जल सोकता हैं, साईं चार महीने वरसता हैं ।-ललछे | (सब) 
बुंद सोकिगों कुहा महा सम्तद्र छीजई ।- केशव । 

सेाकनी [- वि” |  ] काछापन लिये सफेद रंग का (बैल) । 

सेाकरहा|-संज्ञ १० [ 8० सोकार | बह आदमी जो कुँएण पर खड़ा 
हाकर पाना से भरे हुए चरसे या सोट को नाली में उछटकर 
खाली करता है । बारा । 

साकार -गल्जला पु | हि० सोकना, रासखना ] वह स्थान जहाँ स्वत 
सीचनेवाल केए से माट निकालकर गिराते हैं। सिंचाई के 
लिये पानी गिराने की कुँए पर की नाली । छिठलछारा। चोदा । 

सेाकित|/-वि? | से” शोक ] झोकयुक्त | ड०--मुह्िं स्वारथ ढीठ 
बनायों तुमकां जब सोकित देख्यो ।- प्रनाप । 

साक्न-र॥। ० दे० “सोश्बन' । 

साख्क9-ति | ग सोपक | (१) शापण करलब्रारतय । (०) नाश 
करनेवाला। उ३>>यलि चल चद्॒मुर्खी सांचरें सज्रा पे बाग, 
सोखक जु केसोदास अरि सुख साज के । यदि चढ़ि पवन 
सुरंगन गगन घन, चाहत फिरत चंद योधा यमराज के । 
न्‍--+केशय । 

सेज्ञवा-वि”? दें० सोख्ता । उ०-मं साहदा सन सोम्बत्ता 
ब्रिरहा दुस्त जारइ ।-दादू । 
मत पुल दें० "सोग्ता । 

साखन-सज्ा ५० | ८९, ] (५) स्याही लिये सफेद रंग का बेल । 
(२) एक प्रकार का जंगछी धान जो नदी की घाटी भे बलुई 
जमीन में बाया जाता है । 

सेाखना[-क्रि० स> [ सं० शोपण ] (१) झोपण करना । रस खींच 
लेना | चूस लेना । सुखा डालना । 3०--(क) यह मिट्टी 
अर पानी को खूब सोखती है ।--खेती विद्या । (ग्व) सेर 
भर चावरू सेर ही भर थी सोखता हैं ।--शिवप्रसाद । 
(ग) उदित अगस्त पंथजलछ सोखा। जिमि लोभहि सोम्बह 
संतोपा +--तुलसी । (घ) उसे रुखाई है घनी थोरो मो पे 
नेह । जाही अंग लगाइएु सोई सोरखे लेह ।--रसनिधि । 
(२) पीना । पान करना | (व्यंग्य) 

संयो० क्रिए--जाना ।--डालना +लेना । 

साखरी[-सक्। सनी - [ हिं० सोखना या मुखना ] पेड का सूखा 

हुआ महुआ। 








होशियार आदमी । (२) जादूगर । 

साखाई-संजा स्री० [ 4० सोखा ] जादू । टोना । 
गंज्ञा सत्री० [ हिं। सोबना ] (१) साखने की क्रिया या भाव । 
(२) सोसने या सोखाने की मजदूरी । 

से।ण्ता-सज्ञा पुं> [ फा> ] एक प्रकार का मोटा खुरदुरा कागज 
जो स्याही सोख लेता है। स्थाहीसोग्ब | स्याही-चट । 
ब्छाटिंग पेपर । 
वि" जला हुआ । उ०--मैं सोहदा तन सोखता, बिरहा 
दुख जारहइ ।+-दावू । 

से|गंदू-संज्ञा स्री० दे” “सौगंद” । 

सेाग9-सज्ञा १० [ सं> शोक ] जोक । दुश्ब | रंज॥ 3०---(क) 
निसि दिन राम राम की भक्ती, भय रुत्न नहिं दुख सोग । 
“+खसूर । (ग्व) चित पितु-घातक जोग लखि भय्ौ भय सुत 
सोग । फिर हुलस्यो जिय्र जोबसी समुझ्यों जारज जोग | 
“-बिहारी । (ग) तड लहि सोस बिछोंह कर भोजन परा न 
पेट । परुनि बिसरा भा सेवरना जनु सपने भद भेंट | 
जायमसी । 

सुद्दा०--सोग सनाना - किमी प्रिय या संबंधी के मर जाने पर 

शोक सनक विद घाग्ख करना शोर किसी प्र्गर के उत्सत या मनो 
विनोद गादि में सम्मिलित ले होना । 

सेोगन-रगाज्ञा खौत | हि० सोगंद ] सौंगंद । कप्रम । (०) 

सेगिनी ४-वि> स्री> [ हिं० गोग ] झोक करनेवाली । शोकार्त्ता | 
शोकाकुत्य । शोकमग्ना । उ०--मुख कहत आजु बचि 'शष्ट 
अरि तरपहूँ चोंसठ जोगिनी। ब्िछलछात फिरें बन पात 
प्रति मगध सुंदरी सोगनी ।--गोपाल । 

सेगी-वि० [ सं० शोक, हिं० संग ] [| त्री० सोगिनी ] शोक मनाने- 
चाछा । शोकास । शोकाकुछ । दुःखित । 

से।च-संज्ञा पुं० [ सं शोन ] (१) सोचने की क्रिया या भाव । 
असे,--तुग अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हारे इस काम का 
वया फल होगा । 

यी०--सोच समझ । सोचविचार । 

(२) चिता। फिक्र । जैसे,--(क) तुम सोच मत करो, ईश्वर 
भला करेंगे। (ख) तुम किस सोच में बैठे द्वो ? (३) शोक । 
दुःख | रंज । अफसोस । उ०-- (क) तुलसी के दुहूँ हाथ 
मोदछ हैं, ऐसी ठाड़ें जाके मुण जिए स्रोच करिहें न 
लरिको |--तुछसी । (ख) नेह के मोहिं बुायों इते अब 
बोरत मेह महीतछू को है। आई मझार महावत मै तन में 
श्रम सीकर को झलकों है। न मिले अब नौलकिसोर पिया 
हिँ्नो बेनी प्रवीन कहै कलको है । सोच नहीं धन पावन को 
सखि सोच यहै उनके छलको है।--ब्रेनी प्रवीन। (५) 
पछतावा । पश्चात्ताव | उ०--देखिकेै उमा को रुद्र लजित 


सेचक 





भए कट्मों में कौन यह काम कीनों। इंद्रीजित कहावत हों 


तो आपुको समुझ्ि मन माहि है रह्मों वीनो | चनुर्भज् रूप | सेटा-संत्ञा पुं० दे० 


दरि आईं दरशन दियो कह्यो शिव सोच दीजे बिहा।ई ।-सूर । 

सं।थक-संत्ञा पुं> [ सं५ सोनिक ] दरजी । (डि०) 

सेाचना-क्रि० अ्र० [ सं+ शोचन ] (१) किसी प्रकार का निर्णय 
करने, परिणाम निकालने या भवितव्य को जानने के लिये 
बुद्धि का उपयोग करना । मन में किसी बात पर विचार 
करना । गौर करना । जैसे,--(क) में यह सोचता हूँ कि 
तुम्हारा भविष्य क्या होगा । (सत्र) कोई बात कहने से पहले 
सोच लिया करो कि वह कहने छायक है या नहीं । (ग) 
इस बात का उत्तर में सोचकर देगा। (घ) तुम तो सोचते 
सोचते सारा समय बत्रिता दोग । उ०--सोचत है मन ही 
मन में अब कीजे कहा बतियोँ जगदाई । नीचों भयो ब्रज 
को सब सीस मलछीन भई रसखानि दुहाई ।--रसखान । 
(२) चिंता करना । फिक्र करना | उ०-- (क) कोनहेूँ हेतन 
आइयो प्रीतम जाके घाम। ताको सोचात सोच हिय केशव 
उक्ताचाम +--केशव । (ख) अब हरि आइहडं जिन सोच । 
सुन विधुम्ुखी बारि नयनन ते अब तू काहे मोल ।-- सर । 
(३) खेद करना । दुःख करना। उ०--मार्रे हाथ मेँदि 
दोडठ लोचन तनु धरि सोचु लाग जनु सोवन --तुलसी । 

सेाच विचार-संज्ञ पुं> [ 6िं० सोच + सं० विधार ] समझ्न-बृझ । 
गौर । जैसे,--(क) सोच विचार कर काम करो। (ख) 
अच्छी तरद्द सोच विचार लो । 

सेचाना-कि० स० दे० “सुचाना” | उ०--सुदिन सुनखत सुच्री 
सोचाई । बेगि वेद्विधि छगन धराई ।--तुलछसी । 

सोाचु& संज्ञा पु० दें० “सोच” । उ०--सर्ता सभीत महेस पहि 
चली हृदय बड़ सोचु |--तुलरूसी । 

से।ज-संज्ञा ख्री ० [ 4 मृजन। ] (१) सूजने की क्रिया, भाव या 
अवस्था | सूजन । शोथ । (२) दें० “सोंज” | उ०-- तुलसी 
समिध सोज लंक-जग्य कुंड लखे जातुधान पुंग फल जब 
तिल धान हैं ।--तुलसी । 

सेज़न-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] (१) सूई। 3३०--भरे निरदई मालिया 
कहुँ जताय यह बात । केहि हित सुमनन तोरि त॑ छेदत 
सोजन गात ।--रसनिधि । (२) काँटा । (लक्ष०) 

से।जनी-संश स्री० दे”  सुजनी” । 

सेजाऋ-संज्ञा पुं० दे० “सूजाक” । 

से।जिश-संज्ञा सी ० [ फा० ] सूजन । फुलाव । शोथ । 

से।म 8-वि०, क्रि० वि० दे० लोक्षा” | डउ०--कहे कबीर नर 
चले न सोझ । भटकि मुये जस बन के रोझ्न ।- कबीर । 

से[म्ला-वि० [ सं० सम्मुख, म० प्रा० समुज्क ] [ सा० सोकी ) 
सीधा । सरल । उ०--दादू सोझा राम रस अन्नित काया 
कूछ (“+दवू । 
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सात 


सेम्रेव[-साज्ञा पुं० | ? | जवान बढछ़दा । 

'सोंट? । 
सक्ा पु" दे० “सुअटा” | उ० - ले सेदेंस सोटा गा तहाँ। 
सूली देहि रतन को जहाँ |--जायसी । 

सेठ-संज्ञा खी० दे० “सॉठ” । 

सेठ मिद्दी-संज्ञा स्री० दे० “सॉट मिट्टी” । 

से।डा-संज्ञ पुं० [ अं० ] णक्र प्रकार का क्षार पदार्थ जो सञ्ञजी को 
रासायनिक क्रिया से साफ करके बनाते हैं। इसके कई भेद 
हैं । जिसे लोग सिर धोने के काम में लाते हैं, उसे अंगरेजी 
में “सोडा क्रिस्टछ” कहते हैं। यह सजी को उबालकर 
बनाते हैं। ठढा होने पर साफ सोठा नीचे बेठ जाता है । 
जो सोडा साबुन, कागज, काँच आदि बनाने के काम में 
आता है, उसे 'सोडा कास्टिक' कहते हैं। यह चूने और 
सजी के संयोग से बनता ऐ । दोनों को पानी में घोल और 
उद्ालकर पानी उड़ा देते हैं। इसी प्रकाश “'बराइकारबोनेट 
आफ सोडियम भी साधुन, काँच आदि बनाने के काम में 
आता है 





है। यह नमक को भमोनिया में घोलकर कारबोनिक 
गेस की भाष का तरारा देने से निकछता है । इसे एकत्र 
करके तपाने से पानी और कारबोनिक रेंस उड़ जाता है । 
जो सोडा खाने के काम भें आता है, उसे “बाइकारबोनेट 
आफ सोडा” कहते हैं। यह सोडे पर कारबोनिक गैस का 
तरारा देने से बनता है । 

से।ड[वाटर-संज्ञा पुं. [अं० ] एक प्रकार का पाचक पानी जो 
प्रायः मामूछी पानी में कारबोनिक एसिड का संयोग करके 
बनाते हैं और बोतल में हवा के जार से बंद करके रखते 
हैं। विलायती पानी । खारा पानी । 

सेढ-वि० [ सं० ] (१) सदनशाल । सहिष्णु । (२) जो सहन 
किया गया हो । 

साहर-विः [ देश« ] भोंदू । बेबकृफ । 3०--(क) गदहों में हम 
सोढर गदहा हैं ।--बालकृष्ण भट्ट । (श्र) भगति सुतिय के 
हाथ सुमिरिनी सोहत टोडर। सोढर सखोडर वृद्ध ऊद द्विज 
खोंडर ओडर ।--सुधाकर । 

सेढवत्‌-वि० [ सं० ] जिसने सहन किया हो । सहनेवाला । 

सेढव्य-4० [ सं० ] सहन करने के योग्य | सह्य । 

से।ढी-वि० [ सं० सोदित ] जिसने सहन किया हो । सहनकारी । 

सेशुकर-वि० [ सं> शोण ] छाल रंग का । रक्त । 

सेाणुत-संज्ञा पुं० [ सं* शाणित ] खून | छोह । रक्त | (डिं०) 

सेत-संज्ञा पु० दे० “स्रोत” या “सोता” । उ०--(क) छोल 
लोचनी कंढ लखि संख समुद के सात | अरू उड्डि कानन 
को गये केकी गोल कपोत +--श्ंगार-सतसई । (ख) धन 
कुछ की मरजाद कछु प्रेम पंथ नहिं होत । राव रंक सब 
एक से लगत प्रेम रस सोत |--हरिश्व दर । (ग) वैरि-वधु- 


सता 


वरन कछानिधि अल्दीन 
सोत हैं ।->रशासिगस । 

सेता-राता ५८ [ |. खोत | (3) जल की बराबर बहनेवाली या 
निकलमेदाली छोटी घारा। झरना | चश्मा | जैपे,--पहाइ 
का सोता, कद का सोता । उ०--(क) भूख लगे सोता 
मिले उथरे अझ विन मैठ । पी तिनकौ पानी तुरत छीज़ौ 
अपनी गेल +लक्ष्मणसिह । (ख) दस दिसा निर्मल 
मुदित उद्दगन भूमिसंडल सुख छयो । सागर सरित सोता 
रारोदर सबन डउ्नछ जल भयो ।-गिरिधरदास । (२) 
नगरी की शाखा । नहर । उ०--जिसका (जमना की नहर 
वा) एक सोया परश्चिस से हरियाने तक पर्रैंचकर रगिस्तान 
में लप जाता हैं ।--शिवप्रसाद । 

सेतिया-शज्ञा खी० [० साता + ध्या (प्र०) | सोता । उ०--नो 
दस नदिया भगम बहे रोनिया त्रिचे में पुररन दहचा छागल 
र री --कबत्रीर । 

सातिहा।-सज्ञ ५० [ दि सोता + हा (अत्य०) ] फृभ्ों जिसमें 
साते का पानी क्षाता है । 

साती-सक्षा खी ० [० सोता| खोल । घारा । सोता । उ०--तहि 


पर पूरि घरी जो सोती । जवेना माँक्ष गाँग कई सोली ।--- 


जाययी । 
साज्षा सी ० #स्वाती ! । उ३-+एक बंप बरप्यों नहिं 
सोती । भयो न मान सरोयर मोती ।--रघुराजसिंह ! 
राज्षा पु७ दें० “श्रोजिय 
सातु-संह ५० [ मं० ] सोम निकालने की क्रिया । 
सेत्कंठ-वि० [ रे ] उस्कठायुक्त । उनमना । 
सेत्क-वि” [ ग० ] जिसे उत्कठा हो | उत्कंटठापूर्ण । 
सास्कपे-विल [ से ] इकपंयुक्त । उत्तम । दिव्य । 


त 
ल्ृ 2 


सोत्प्रास-राज्ञा पुल | मं० | (3) चाह। प्रिय बात । (२) 
शब्दयुक्त द्वास्य । सशब्द हास्थ। यथा--सोझ्रास 


आच्छुरितकसउच्छूरितक तथा अद्टासों महाहासों हासः 
प्रहास दृत्यपि ।- शब्द रत्नावली । 
4० (१) बढ़ाकर कहा हुआ । अतिरद्धित । (२) व्यग्ययुक्त । 
जिसमें व्यग्य हो । 
सास्प्रेत्च-4० [ सं» |] उपेक्षा के योग्य | उदासीनतापूबंक । 
सेत्संग-पि> [ सं० ) शोकाकुछ | दृःशित । 
सेत्सर्ग सहिति-संज्ञा ख्वी० [| स० ] मल मृत्र आदि का इस 
प्रकार यत्रपूबक त्याग करना जिसमें किसा व्यक्ति को कष्ट 
या जीव को आाधान न पढटुँचे । (मैन) 
सेत्सच-वि० [ सं* ] (१3) उन्सवयुक्त । उत्सव 
प्रकुद् । प्रखन्न | खुश । 
सेत्छुक-वि० [ मं | उत्सुकतायुक्त । उत्सुकता सहित । उत्कंटित । 
सेत्सेक-वि> | सं॑० ] अभिमानी । घमंडी । ऐंट्र । 


सहिन । (२) 
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या सकल सच्।ना परपरानप का ! 
। से।थ-सेत्ा पु दे० 


| 
| 







सोजना 
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सांत्सेघ-वि० [ स« ] उच्च । ऊँचा | 

“शोथ  । 

सेद कुम-'ज्ञा पु० | सं> ] एक प्रकार का कृत्य जो पिलरों के 
उच्श्य में किया जाता है । 

सेद्‌ चित्न-वि" [ सं० ] रूघु । भव्प । थोड़ा | कमर । 

सेदन-संहा पुं० [| “४श० ] कशादे के काम में कागज का एक 
टुकड़ा जिस पर सूई से छेद कर बेल बृटे बनाए होते हैं। 
ज़स कपड़े पर बेल दूटा बनाना होता है, उस पर हसे रस्वकर 
बारीक राख विछा देते हैं, जिससे कपड़े पर निशान बन 
जाता है । 

सादय-व« [ सं० ] स्यांज या सूद समेद । क्द्धियुक्त 

साद्र-संज्ञा पुं७ [ सं॑> ] [ ० सादध, सोदरा ] सहोदर आता । 
सगा भाई । 
वि० एक गर्भ से उत्पन्न । 

सोद रा-संज्ञा सी” [सं० ] सहोदरा भगिनी । सगी बहिन । 

साइरी-रतंशा स्री० दे” “सोदरा”। उ०-काम की दुहाई के 
सुहाद सखा माधुरी की इंदिरा के मंदिर में झ्ञाई उपजति 
है। सुरनि की सुरी किथों सोदट़ की खोदरी कि चातुरी को 
साला ऐसी बातनि सिजति है ।--फ्रशव | 

सेादूरी 4-वि० दे० “सोदर 

से।द य-सक्ञ पुं० वि० दे० “सहोदर ” 

सेद्योग-ति० [ रां० ] डयोती । कर्मशील ! 

सोह्े ग-वि० [ मं० ] तिचलित । चिंतित । 

से।घ8[-राज्ञा पुं० [ सं* शोष ] (१) खोल । खबर । पता । टोह। 
उ०--(क) हम सीता के सोध विहीना। नहिं जैहहिं 
जुबराज प्रबीना |--तुलसी । (ख) मोही सा रूठि के बैडि 
रहे कियों काई कहें कट सोध ने पाने +-देव । (२) 
संशोधन । सुधारन | 3०--छल प्रधोध जग सोध मन को 
निरोध कुछ सोध | करहि ते फोकट पति मर्राह सपनेहु सुख 
न सुबोध !--ठुछूसी । (३) चुकता होना। भदा होना । 
बेबाक होना । जैसे,--कऋण का सोध होना । 
रज्ञा पुं« [ सं० सो। | (१) महरू | प्रासाद । (डि०) (२) 
महाभारत के अनुसार एक प्राचीन जनपद का नाम । 

सेाधक-पेर। पुं० दे० “शोघक । 

सेधणी-रंश ख्री ८ [सं शोषनी] झाड़ू । बुहारी। माजनी। (छि०) 

सेाचन-सज्ञ पु० [सं० शोधन ] ढूँढ | खोज | तछाश | ड०--अति 
क्रोधन रन सोधन सदा भरि बल रोधन पन किये | दुरज्ञोधन 
प्रपितागह रूस्यों सह सत जोधक सँग लिये ।--गोपाल । 

सेना 5 |-कि० स० [ सं शोषन ] (१) शोधन करना । छझु॒द्ध 
करना । साक करना । उ०--(क) बस सकोच दसवदन 
बस साँच दिखावति बार । सिय लो सोधति तिय तनहि 
लगनि अगनि की ज्वाल |--बिहारी । (ख) सोधि अवनि 


| नरक जवनन धननमनन ला 7: 
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बन 





+-.२ह++ सबक +ल्‍ 39-39.“ 





शग्य ऊगि जोजन चारि प्रमान। अति विचित्र रचना रची 
मेंडप विपुल वितान । (२) गछती या दोष दूर करना । 
(३) विचार कर देखना। ठीक करता। निश्चित करना | 
निर्णय करना। 3०--(क) ग्रह तिथि नखत जोगु बर बारू। | 
छगन सोधि बश्रिधि कीनन ब्रिचारू |--तुलसी। (ख) | 
समुझि करम गति धीरज्ञ कीन्हा । सोधि सुगम मु 
तिन्ह करे दीन्हा।--तुलसी । (५४) खोजना । द्ैँढना। 
ज०---(क) एडि कुरोंग कर ओऔषध नाहीं। सोधेड़ें सकल 
विश्व मन साही ।--तुलसी । (ख) प्यासे दुपहर जेट के 
थके सबे जल सोधि । मरुधर पाय मतीरह मारू कहत 
पयोधि ।--बिहारी । (ग) मैं तोदि बरजों बार बार । तें बन 
सोध्यों डाढ़ डाद । सब फूछन भें कियो है भोग । सुख्य न 











दमयंती के ब्रचन न भाये | मल राजा सब द्रब्य गैँवाये । 
सोन रूप जो लाव भुवारा। घरत दा पल मह सब हारा । 
--सबलसिह । 

संज्ञा पुं० [ देश० ] पुक प्रकार का जलूपक्षी । 3०--कुररदि 
सारस करहिं हुलासा। जीवम मरन सो एकहि पासा। 
बोलहि सोन ठेक बगलेदी । रही अबोक मीन जल-मेदी । 
“-ज्यसी । 

वि० [ सं० शोय ] लाल | अरुण । रक्त | उ०--सुभग सोन 
सरसीरुह्द छोचन । बदन मरयंक्र त्रापत्रय-मोचन ।--तुलसी | 
राज्ञा क्षी० [ हिं० सोना | एुक प्रदार की बेल जो बारदो महीने 


. बराबर हरी रहती है। इसके फूल पीछे रंग के होते हैं । 


सज्ञा पुं० [ सं० रमोनक ] लइसुन | (डि०) 


भयो तन बाढ्यों रोग +--कबीर । (७) धातुओं का औपध | सानकिरवा[-सक्षा पुं० [हिं० सोना+ किरवा -- वीड़ा ] (+) एक 


रूप में व्यवहार करने के लिये संरकार | जैसे, -पारा 
सोधना | (६) ठीक करना । दुरुस्त करना । सुधारना । (७) 


प्रकार का कीड्डा जिसके पर पन्ने के रंग के चमकीछे होते 
हैं। (२) जुगनूं । 


ऋण चुकाना । अदा करता । (<) प्रध्तंग करना | संभोग | सोनकोकर-सन्ञा पुं० [ दिं० सोना +कीकर ] एक प्रकार का बहुत 


करता । (बाजारू) 
सेधलल-संज्ञा पुं० [ ? ] जल का किनारा | (डिं०) 
सेधाना|-कि० स [ हि० सोधना का प्रे० रुप ] (१) सोधने का 
काम दूसरे से कराना । (२) ठीक कराना । दुरुस्त कराना । 
3०---(क) बाजव अवध गहांगहे आनंद बचाये । नामकरन 
रघुबरनि के नृुप सुदिन सोचाये |--तुलसी । (स्व) सुखु 


बड़ा पेडु जो उत्तर बंगाल, दक्षिण भारत तथा मध्य भारत 
में बहुत होता है। इसके हीर की लकड़ी मृसली सी, पर 
बहुत ही कड़ी और मजबूत होती है । यह इमारत और 
लेती के औजार बनाने के काम में आती है। इसका गोंद 


कीकर के गोंद के समान ही होता है और प्रायः औपध 
भादि में काम आता है । 


पाइ बात चलाह सुदिनु सोधाइ गिरिद्दि सिपाइ के ।-- | सोनकेल्ला-रंज्ञा पु०[ ६४० सोना+केना ] चंपा केला । सुवर्ण 


तुझूसी । (ग) सत गुरु विप्र बोलाय के छाम सोधावहीं । 
सज्जन कुटुम परिवार सुमंगल गावदी ।--कवीर । 
सेचु#-मंज्ञा पु दे० “सोच” । 


कदुली । पीला केला। वैशद्यक में यद्द शीतर, मधुर, 
अप्रिदीपक, बऊकारक, वीर्यवद्धक, भारी तथा तृषा, दाह, 
बात, पित्त और कफ-नाशक माना गया है । 


सान-संक्षा पुं. [ सं० शेण ] एक प्रसिद्ध नद का नाम जो | खसोानगढ़ी-संज्ञा पुं० [ सोनगढ़ (ध्यान) ] एक भ्रकार का सन्ना । 
मध्य प्रदेश के अमरकंटक की अ्षधित्यका भ्रूमि से, नमंदा के । सानगदहुरा-गज्ञा पुं० [ 6िं० सोना + गइरा ] गहरा सुनहरा रंग । 
उद्गम स्थान से दो ढाई सील पूर्व से, निकला हे और उत्त , सोनगेरू--।«। १० दे० “सोनागेरू” । 
में मध्य प्रदेश तथा बंदेलग्वंड होता हुआ पूररं को ओर , सोनखंपा-नाश। पुं० [४५ सोत+चंपरा | पीछा चंपा। सुबर्ण 


प्रवाहित हुआ है और विहार में दानापुर से१० मील उत्तर | 
गंगा में मिला है। बिहार में इस नद का पाट कोई अदाई | 
तीन मील लंबा है । वर्षा ऋतु में समुद्र सा जान पड़ता है । 
इसमें कई शाखा-नदियों मिलती हैं जिनमें कोइल प्रधान 


चंपक । व्वण चंपक । 


विशेष--वैद्यक के अनुसार यह चरपरा, कड़वा, कसैला, मधुर, 


शीतल तथा विप, कृमि, मत्रकृच्छू, कफ, वात और रक्तपित्त 
को वर करनेवाला हैं । 


है। गरमी में इस नद में पानी बहुत कम हो जाता है । सानचिरी-पज्ञा स्ली० [ हिं० मोना+पिरी जू विश्ििया ) नदी । 


वैद्यस के अनुसार इसका जल रुचिकर, संताप और 
शोषापह, पथ्य, अगिवद्धक, बल और क्षीणांग को बढ़ाने- 
वाला माना गया है | 3२--सानुज राम-समर-जस पावन । 
मिलठ महानद्‌ सोन सुहावन । 

पर्य्या०--शोणा । शोणभद्ध । हिरण्यवाह । 


उ०--पातरे अंग उड़े बिनु पाँखनु कोमछ भाषनि प्रेम प्षिरी 
की । जोबन रूप अनूप निहारि के छाज मरें निधिराज सिरी 
की । कॉल से नैन कलानिधि सो सुग्ब को गने कोटि कला 
गहिरी की । बॉस के सीस भअकास में नाचत को न छके 
छश्रि सोनचिरी की ।--देव । 


संज्ञा पुं० दे० “सोना” । 3उ०--(क) परी नाथ कोइ छुवै न । सेनजरद-संक्ञा स्नी० दे? “सोनज़दं । उ०--कोई गुलाल 


पारा । मारग मानुप सोन उछारा ।--जायसी। (ख) | 
छ्णप 


सुदरसन कृजा | कोइ सोनजरद पाव भर पत्रा ।-“जायसोी। 


सेानज़दे-संह। सत्नी० [ हिल सोना के फा० जद ] पीली जुही । स्वर्ण 
यूथिका । 

सेनजूददी-राक्षा सखी [द्वि+। सोना +जूदी ] एक प्रकार की जूही 
जिसके फूल पाल रंग के होते हैं, पर जिसमें सफेद जूही से 
सुर्गंधि अधिक होती है। पीली जूहदी। स्वण-यूथिका । 
उ०--(क) देखी सोनजुही फिरति सोनजुही से अंग । 
दुति छूपर्टन पट सेत हूँ करति बनौटी रंग ।--बिहारी । 
(ख) हों रीक्ती लक्षि रीक्षिहों छबिहि छवीडे लात । सोनजही 
सी द्वोति दुति मिछत माछती माल ।--बिहारी । 

सेनपेडुकी सक्ञ स्ली० | हिं० सोना + पेटकी ] एक प्रकार का पक्षी 
जो सुनइलापन लिए हरे रंग का होता है। हसकी चोंच 
सफेद तथा पर लाल होते हैं । 

सेनभद्र-संज्ञा पु. दे० “सोन” । उ०--सोनभद्र॒ तट देश 
नवेला । तहाँ बसे बहु अब्युध बघेला--रघु राज । 

सखेानहला-संज्ञा पु [ द्वि० ताना+ हला (फ्रय०) ] भटकरैया का 
कॉँटा । (कहार) 

विशेष--पालकी ले जाते समय जब कहीं रास्ते में भथ्करैया 

के कॉटे पढ़ते हैं, तब उनसे बचने के लिये आगे के कहार 
“सोनहुछा है” कह कर पीछे के कहारों को सचेत करते हैं । 
वि० दे० “सुनहछा” । 

सेनहा-सल्षा पुं७ [ सं० शुन- कुत्ता ] कुत्ते की जाति का एक छोटा 
जंगली जानवर जो घंड में रहता है और बड़ा हिंसक होता 
है। यह शेर को भी मार डालता है। कहते हैं कि जहाँ 
यह रहता है, वहाँ शेर नहीं रहते। हमसे 'कों्गी' भी कहते 
हैं । 3०--डाइन डारे सोनहा होरे सिंह रहे वन घेरे | पाँच 
कुटुंव भिलि जूक्षन छागे बाजन बाज घनेरे |--कबीर । 

सेना-सरा पुं० | सं० वर्ग ] (१) सुंदर उज्ज्वल पीछे रंग की 
एक प्रसिद्ध बहुमूल्य धातु जिसके सिक्के और गहने आदि 
बनते हैं। यह खानों में या स्लेट अथवा पहादों की 
दरारों में पाया जाता है। यह प्रायः कंकड के रूप में 
मिलता है। कंकड़ को चूर कर और पानी का तरारा देकर 
घूल, मिट्टी आदि बहा दी जाती है और सोना अछग कर 
लिया जाता है। कभी कभी सोना विशुद्ध अवस्था में भी 
मिल जाता है। पर प्रायः लोहे, ताँबे तथा अन्य घातुओं 
से मिलती हुईं अवस्था में ही पाया जाता है। यह सीसे के 
समान नरम होता है, पर चाँदी, ताँबे आदि के मेछ से यह 
कड़ा हो जाता है | यह बहुत वज़नी होता है। भारीपन में 
फेटिनम और इरिडियम धातुओं के बाद इसी का स्थान है । 
यह पीटकर इतना पतला किया जा सकता है हि पारदुशंक 
हो जाता है। इस प्रकार का इसका बहुत पतला तार भी 
बनाया जा सकता है। सोने पर जंग नहीं लगता। इस 
पर कोई खास तेजाब असर नहीं करता । हाँ, गंधक और 





३६४२ 


लेना 


शोरे के तेजाब में आँच देने से यह गरू जाता है। 
हिदुस्थान में प्रायः सभी प्रांदों में सोना पाया जाता है, 
पर मैवत्र और हैदराबाद की खानों में अधिक मिलता 
है । पिछली शताब्दी में केलिफोनिया और आस्ट्रेलिया में 
भी इसकी बहुत बड्डी खानें मिली हैं । 

सोना सब धानुओं में श्रेष्ठ माना गया है। हिंदू इसे 
बहुत पवित्र और लक्ष्मी का रूप मानने हैं । कमर और पेर 
में सोना पहनने का निपेध है | सोना कितनी ही रसौषधों 
में भी पड़ता है| वैद्यक में यह त्रिदोपनाशक तथा बलव्रीय, 
स्मरण शक्ति और कांतिवद्धंक माना गया है । 


पस्ये।०--स्वर्ण । कनक । काँचन । हेम । गांगेय । हिरण्य । 


तपनीय । चांपेय । शांतकुंभ | हाटक । जातरूप । रकम । 
महारजत । भम्म | गैरिक | लोहवर । चामीकर । कात्तस्वर । 
मनोहर । तेज । दीक्तक । कवर । कब्वूर। कच्चेर। अप्नि- 
वीर्य । मुख्यघातु । भद्र । उछु्सारुक । शांतकोंभ | भूरि। 
कल्याण । स्पर्श मणि । प्रभव । अभि । अभिशिख | भास्कर । 
मांगल्य । आश्रय | भरू । चंद्र । उज्वल | भ्गार । करभौत । 
पिज्ान | जाँबब । अग्निबीज | द्रविण । अभिस | दीघ्त । 
अर्पिजर । सौमंजक । जांबुनद । निष्क । रुग्म । अष्टापद । 


मुद०--सोने का घर मिद्दी होना लाख का घर खाक ऐोना। 


साय वैभत्र नष्ठ ऐैगा । सोने में घुन लगना < भ्रसंभव बात का 
हे । अनदेगी ऐैना । 3०--काहू चीटी छागे पॉँख, काहू 
यम मारे काखव, सुनो है न देग्यों घुन छागो है कनक को । 
“-उनुमज्नाटक । सोने में सुगंध 5 किमी बहुत बलिया लीन में 
और श्रधिक विशेषता रैना । 


क्रि० प्र०---गलना ।--गलाना |--तपना ।--तपाना ! 


(२) अध्यत बहुसू्य वस्तु । बहुत महँगी चीज़ । (३) 
अस्यंत सुंदर वस्तु । उज्वल या कान्तिसान्‌ पदार्थ । 
जैसे, झरीर सोना हो जाना। (४) एक प्रकार का हंस । 
राजहस । 

राज्ञा पुं० मझ्तोले कद का णक वृक्ष जो ब्ररार और दारजिलिंग 
की तराइयों में होता है । इसमें कलियाँ लगती हैं जिनका 
मुरब्बा बनता है। इसकी लकड़ी मजबून होती है और 
इमारत तथा खेती के औज़ार बनाने के काम में आती है । 
चीरने के समय लकड़ी का रंग अंदर से गुलाबी निकलता 
है, पर हवा छगने से वह काला हो जाता है | कोलपार । 
संज्ञा खली ० प्रायः एक हाथ लंबी एक प्रकार की मछली जो 
भारत और बरमा की नदियों में पाई जाती है । 

क्रि० झर० [ सं० शयन ] (१) उस अवस्था में होना जिसमें 
चेतन क्रियाएँ रुक जाती हैं और मन तथा मस्तिष्क दोनों 
विश्राम करते हैं। नींद लेना । शयन करना । आँख लगना । 


संयो० क्रि?--जाना | 





खेनागे रू 





मुद्दा०--सोते जागते ८ दर थड़ी । हर समय । 
(२) शरीर के किसी अंग का सुन्न होना । जैसे,-मेरे पेर 
सो गए। ( यह किया ग्रायः एक अंग को एक ही अवस्था 
में कुछ अधिक समय तक रखने पर प्रायः हो जाती है । ) 








सानागेरू-सज्ा पु० [हिं० सोना+गेरू ] गेरू का एक भेद जो 


मामूली गेरू से अधिक छाल और मुलायम होता है । वैद्यक 
के अनुसार यहद्द स्निग्ध, मधुर, कसैला, नेत्रों को हितकर, 
शीतल, बलकारक, वण-शोधक, विशद, कांतिजनक तथा 
दाह, पित्त, कफ, रक्त-विकार, ज्वर, विप, विस्फोटक, वधन, 
० [८ १5 कु 

अग्निदग्धन्रण, बवासीर और रक्तपित्त को नाश करनेचाला है । 
परया०- सुवणगैरिक । सुरक्त | स्वर्ण घातु। शिला धातु । 
संध्याग्र । बश्रुधातु । सुरक्तक | 


सानापाठा-पेशञ पु० [ सं० शोण + ४ि० पाठा ] (१) एक प्रकार का 


ऊँचा बृक्ष जो भारत और छंका में सर्चन्न होता है। इसको 
छाल चौथाई इंच तक मोटी, हरापन लिए पील रंग की, 
बविकनी, हलकी और मुलायम होती है । काटने से इसमें 
से हरा रख निकलता है | लकईडी पीलापन लिए सफेद रंग 
की, हलकी और खोखली होती है और जलाने के सिवा 
और किसी काम में नहीं आती | पेड की टहनियों पर तीन 
से पाँच फुट तक लंबी झुकी हुईं सीक॑ होती हैं जो भीतर 
से पोली होती हैं। प्रत्येक प्रधान सांक पर पाँच पाँच गाँठ 
होती हैं और उनयगॉँटों के दोनों ओर एक एक और सींक 
होती है। पहली सींक को चार गोंठ सींकों सहित क्रम क्रम 
से छोटी रहती हैं। इनमे पहली गांठ पर तीन जोड़े पत्ते, 
दूसरी और तीसरी गाँठ पर एक एक जोड़ा और चौथी गॉँट 
पर तीन पत्ते लगे रहते हैं । दूसरी और तीसरी सींकों पर 
भी इसी क्रम से पत्ते रहते हैं। चौथी गाँठवाली सींक पर 
पाँच पाँच उत्ते (दो जोड़े और एक छोर पर) द्ोते ईं । 
पॉाँचदी पर तीन पत्त (एक जोड़ और एक छोर पर) दोते 
हैं । इसी प्रकार अंत में तीन पत्ते होते है । पत्ते करंज के 
पत्तों के समान २॥ से ४॥ इंच तक चौड़े, लंबोतरे और कुछ 
नुंकीले होते हैं । फूछ १-२ फुट लंबी ढडी पर २॥-३ इंच 
लंबोतरे और सिरुसिलेवार भाते हैं। फूलों के भीतर का 
रंग पीछापन लिए छाछ और बाहर का रंग नीछापन लिए 
छाल द्वोता है। फूलों में पाँच पंखड़ियाँ और भीतर पीले 
रंग के पाँच केसर होते हैं । फूल बहुधा गिर जाया करते हैं, 
इसलिये जितने फूल आते हैं, उतनी फलियाँ नहों छगतीं 
फलियाँ २-२॥ फुट लंबी भौर ३-७ इंच चौड़ी, चिपरटी 
तथा तलवार की तरह कुछ मुड़ी हुईं टदी नोकवाली होती 
हैं। इनके अंदर भोजपन्न के समान तहदार पत्ते सटे रहते 
हैं और इन पत्तों के बीच में छोटे, गोल और इलके बीज होते 
हैं। कलियाँ और कॉमल फलियाँ प्रायः कन्ची ह्टी गिर जाया 


इदेड३ 
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सेानामबली 


करती हैं । कात्तिक और अगहन के आरंभ तक इसके वृक्ष 
पर फूल फल भाते रहते हैं और शीत काल के अंत और वसत 
ऋतु में फलियाँ पक कर गिर जाती हैं और बीज हवा में 
उड़ जाते हैं । इन बीजों के मिरने से वर्षा ऋतु में पौधे 
उत्पन्न होते हैं । 

वैद्यक के अनुसार यह क्सला, कडुवा, चरपशा, शीतल, 
रुद्दा, मलरोधक, बलकारी, वीय॑वर्धक, जठरापक्‍्ि को दीपन 
करनेवाला तथा वात, पित्त, कफ, श्रिगोप, ज्वर, सन्निपात, 
अर्राच, आमवात, क्रमि रोग, वमन, खाँसी, अतिखार, तृपा, 
कोढ़, श्वास और वस्ति रोग का नाश करनेवाला है। इसकी 
छाछ, फल और बीज औषध के काम में आते हैं, पर 
छाल का ही अधिक उपयोग होता है। इसका कच्चा फल 
कसेला, मधुर, इलका, हृदय और कंठ को हितकारी, 
रुचिकर, पाचक्र, अभिदापक, गरम, कु, क्षार तथा वात, 
गुल्म, कफ बवासीर और कृमिरोग का नाश करनेवाला है । 


न बला बल >-..-- “जाल 





पय्यां ०--श्योनाक | छुकनास । कट्वंग । कट भर । मयूरजंघ। 


अरलुक । प्रियज्ञीवी । कुटक्षर | 

(२) इसी बृक्ष का एक भौर भेद जो संयुक्त प्रदेश, पश्चिमोत्तर 
प्रदेश, बस्बई, कर्नाटक, कारमंडल के किनारे तथा बिहार में 
अधिकता से होता है और राजपूताने में भी कहीं कहीं पाया 
जाता है। यह पेड ६० से <० फुट तक ऊँचा होता है 
और पत्तेबाली सींक प्रायः < इंच से + फुट तक लंबी होती 
है और कहीं कहीं सींकों की लंबाई २-३ फुट तक होती 
है। सांकों पर आठ से चौदह जोड़े समवर्त्ती परे होते हैं । 
इसके फूल बड़े और कुछ पीले होते हैं। फलियाँ ताँये के 
रंग की दो इंच लंबी तथा चौथाई इंच चौड्टी, मोर, दोनों 
ओर नुकीछकी और जद की ओर एऐेंटी सी रहती हैं । पेड़ की 
छाल सफंद रंग की होती है। इसका गुण भी नं० (१) 
के समान ही है । 


पर्य्या०--टुंदुक । दीघंबुंत । टिंटुक | कीरनाशन । पृतिबृक्ष । 


पूतिनारा । भूतिपुष्या | मुनिदुम भाद्‌ । 


सेोनापेट-संज्ञा पुं० [ हिं० सोना + पेट > गर्भ ] सोने की खान । 
से(नाफूल-सज्ञा पु [ हिं० सोना+ फल ] एक झाड़ी जो आसाम 


और खासिया पहाड़ियों पर होती है और जिसको पत्तियों 
से एक प्रकार का भूरा रंग निकलता है। इसकी छाल के 
रेशों से रस्सियाँ बनती हैं | इसे गुलाबजम भी कहते हैं । 


सेममामक्जी-सशा स्री० [ सं० स्वर्गमात्तिक ] (१) पुक खनिज 


पदार्थ जो भारत में कई स्थानों में पाया जाता है । आयुवद 
में इसकी गणना उपधातुओं में है। इसमें सोने का कुछ 
अंश और गुण वर्त्तमान रहने के कारण इसका नाम स्वर्ण 
माक्षिक पड़ा है। सोने के अभाव में, ओषधियों में इसका 
उपयोग किया जाता है। सोने के सिवा अन्य चातुभों का 


सेनामासोौ 


सम्मिश्रण रहने से इसमें और भी गुण आ गए हैं | उपधातु | सापारो[-संह्ा स्ली० दे” “सुपारी” । 


होने के कारण, यथोचित रीति से शोधन कर इसका 
व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा यह मंदाप्मि, बलहानि, 
क्ष्टभिता, नेगम्ररोग, कोढ़, गंदसाला, क्षय, आध्मान, कृमि 
आदि अनेक रोग उत्पन्न करनी है। शोधितावस्था में यह 
घोयब्र्दक, नेतश्नों के लिये हितकर, स्वरशोधक, व्यवायी, 
कोड, सूजन, प्रमेह, बवासीर, बस्ति, पांदुरोग, उदर व्याषि, 
विपतिकार, कंठरोग, खुजली, क्षय, अम, हुल्लास, सच्छो, 
थाँसी, श्वास आदि रोगों को नाश करनेवाली माती गईं है । 
पर्या०-स्वर्णमाप्षिक | साक्षिक | हेममाल्षिक | घानुमाक्षिक ! 

स्वर्णवर्ण । स्वर्णाह्यय । पीतसाक्षिक ! माक्षिकथातु । तार्पीज । 
मधुराद्षचिक | ती£ण । मधु घात । 
(२) एक प्रकार का रेशम का कोड़ा । 

सेानामाजी-यंज्ञ स्री ० दे० “सोनामक्ल्ी  । 

सेनार -संक्षा पुं० दे० “खुनार । 

सेनिजरद्‌ 3,- जा स्त्री ० दे० “सोनजर्द । 

सेनित॥-सक्ञा ५० दे० “शाणित” । 

सेनी[-नाज्ञ पुं० [ हिं० सोना ] सुनार | स्वणकःर | उ०--दैव 
दिखावति कंचन सी तन औरन को मन तावे अगोनी । 
सुंदर साँचे में दे भरि काढ़ी सी आउयने हाथ रदी विधि 
सोनी ।--देव । 
राज्ञ पुं० [ दं7० ] तुन की जाति का एक वृक्ष । 

सेनेहूया-राज्ञा ५० [ देश० ] वैश्यों की एुक जाति | 

सेनिया-सेशा खी ० [ देश० ] देवदाकी | धधरवेल । बंदाह । वि० 
दें० “देवदाली  । 

सोप-गंत्ञा १० [ दत० ] एक प्रकार की छपी हुईं चादर । 
पक्षी पु० | /* | साबुन । 
सजी पु० | 4 स्याष ] बुहारी | क्षाह | (छश०) 


सोपत-गज्ा प८ [ स« सृर्पात ] सुबीता | सुपास। आराम का | 


प्रबंध | उ०--जन श्रत्न बरायत बहुत दिसन ते कृश सनु 
द्वेटें प्यारे। करत स्थो छह है को सोपत दूध बदन दोउ 
त्रारें | “रघुराज । 
क्रि. प्र---प्रधना ।- बाँधना ।-जैंठना |--बैठाना ।-- 

छताना ।छगाना | 

सोपाक-संश पुं० [ सं० ] (१) वह व्यक्ति जो चंडाल पुरुष और 
पुक्कसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो | चंडाल । इवपाक | (२) 
काष्टीपधि बेचनेवाला । वनौपधि बेचनेवाला । 

सोपान-पंज् पुं० [ सं० ] (२) सीढ़ी। ज़ीना। (२) जैनों के 
अनुसार मोक्ष प्राप्ति का उपाय । 

सोपानित-वि० [ सं० ] सतोपान से युक्त | सीढ़ियों से युक्त। 
उ०-सरयू सीर हम सोपानित सब थल करहिं प्रकासा। 
“--रघुराज | 


रेद८४ 


सेपि-वि० [सं० सः+ ?पि] (५) वही । 3०--आकर चारि जीव 
जग अहहीं। कासी मरत परम पद लहहीं । सोपि राम महिमा 
सुनिराया । सिव उपदेस करत करि दाया ।--तुरूसी । 
(२) वह भी । उ०--पब ते परम मनोहर गोपी । नंदनंदन 
के नेह मेह जिनि लोक लीक लोपी । वरि कुबजा के र॑ गद्ि 
राचे तदपि तजी सोपी । तदषि न तजै भजे निसि बासर 
नैकहु न कोपी ।--सूर । 

साफता-राज्षा पु [ मिं० सुभीत्य ] (१) एकात स्थान । निराछी 
जगह ! उ०--क) इनका मन किसी और शत में लगा 
हुआ है, तुम कड्डी की बात फिर कभी सोफते में पूछ लेना। 
“-शभ्रद्धाराम । (ब्र) वह उसे सोफते में ले गया । (२) रोग 
आदि में कुछ कमी होना । 

से।फियाना-वि« [ श्र० सफी + श्याना (फा० प्रग्पघ०) ] (१) सूफियों 
का | सूफी संबंधी । (२) जो देखने में सादा पर बहुत मकछ्ा 
छगे । जैसे,--सोफियाना कपड़ा, सोफियाना ढंग | 

घिशेष - सूफी छोर प्रायः बहुत सादे, पर सुंदर ढंग से रहते 

थे; इसी से इस शब्द का इस अर्थ में व्यवद्दार होने छगा । 

सेफफी-संज्ञा पुं० दे० “सूफी” । उ००-सोइ जोगी सोह जंगमा 
सोइ सोफी सोइ सैख । 

सेब-संज्ञा पुं> दे० “सोप” (१) । 

से|ब्रन(-संज्ञा पुं० दें० “सुबर्ण ” । 

सेम#-संशा स्लरी० दं० “शोभा” । 3०- अति सुंदर शीतल सोभ 
बसे । जहेँ रुप अनेकन छोम लसे ।--केंशव । 
संज्ञा पुं० [ सं० | गंधर्तां के नगर का नाम । 

सेभन-यसज्ञा पुं दे" शोभन  । 

सेामना$#[-क्रि० भ्र० [ सं० शोगन | सोहना | शोभित होनां। 
ड०--(क) सिधु में बढ़वाधक्‍ि की जनु ज्वालमाल विराजई । 
पद्मरागनि सो किधों दिवि धूरि पुरित सोभई [--केशव । 
(ख) कुंडल सुंदर सोभिजे स्थाप्त गात छब्ि दान [--केशव । 

सेाभर-सहा पुं« [? ] वह कोठरी या कमरा जिसमें स्त्रियाँ प्रसव 
करती हैं | सौरी । जच्य|जाना । सृतिकागार । 

सेभमरि-रांज्ा पुं- [ सं५ ] एक वैदिक ऋषि । 

सेमांजन-संजा पुं० दे० “झोभांजन” । 

से।साकारी-वि० [ सं० शेभाकर ] जो देखने में अच्छा ही । सुंदर । 
बढ़िया। उ०--शीह्ष परध रे जठा मानी रूप कियो शत्रिपुरारि। 
तिलक ललित लछ्हाट केसरविंदु सोभाकारि |--सूर । 

सेभाय परान-वि० दे ० “शोभायमान ” । 

सेमित#-वि० दे० “शोमित” । 

सेम-सश पुं० [ सं० ] (१) प्रश्चीन काऊ की एक ऊता का नाम 
जिसका रस पीले रंग का और सादुक होता था और जिसे 
प्राचीन वेदिक ऋषि पान करते थे इसे पत्थर से कुचछ कर 


लामक॑ ३६४८५ से।मकुल्या 


रस निकालते थे और वह रस किसी ऊनी कपड़े में छान छेते 
थे। यह रस यज्ञ में देवताओं का चढ़ाया जता था और अप 
में इसकी आहुति भी दी ज्ञाती थी। इसमें दूध या मधु भी 
मिलाया जाता था | ऋक संहिता के अनुसार इसका उत्पत्ति 
स्थान भुजवान्‌ परवेत है; इसी लिये इसे भौजवत भी कहते 
थे। इसी संहिता के एक दूसरे सूक में कहा गया है कि 
इयेन पक्षी ने इसे स्वर्ग से लाकर इंद्र को दिया था। 
ऋग्वेद में सोम की शक्ति और गुणों की बड़ी स्तुति हैं । 
यह यज्ञ की आत्मा और अमृत कहा गया है। देवताओं 
को यह परम प्रिय था। वेदों में सोम का जो वर्णन आया 
है, उससे जान पड़ता है कि यह बहुत अधिक बलवद्ध क 
उत्साहवदूंक, प/चक और भ्नेक रोगों का नाशक था। 
वेदिक काल में यह भस्ृत के सम्तान बहुत ही दिव्य पेय 
समझा जाता था, ओर यह माना जाता था कि इसके पान 
से हृदय से सब प्रकार के पापों का नाश तथा सत्य और 
धम्मंभाव की बृद्धि होती है। यह सब लताओं का पति और 
राजा कहा शया है । आर्य्यो की ईरानी शाखा में भी इस 
छता के रस का बहुत प्रचार था। पर पीछे इस लता के 
पहचाननेचाले म रह गए । यहाँ तक कि आयुर्वेद के सुश्रुत 
आदि आाचार्य्यो के समय भें भी इसके संबंध में कल्पना 
ही कल्पना रह गदे जो सोम (चंद्रमा) शब्द के आधार पर 
की गईं । पारसी छोग भी आजकल जिस 'होम! का अपने 
कर्मकांड में व्यवहार करते हैं, वह असली सोभ नहीं है । 
वैद्यक में सोमछता की गणना दिव्योपधियों में है। यह 
परम रसायन मानी गई है और ए्टिखा गया है कि इसके 
पंद्रह पत्ते होते हैं जो शुक्ू पक्ष में--प्रतिपदा से लकर 
पूर्णिमा तक--एक एक करके उत्पन्न होते हैं और फिर 
क्ृष्णपक्ष मे->«प्रतिपदा से लेकर अमावस्था तक--पंद्रह 
दिनों में एक एक करके वे सब पते गिर जाते है। इस 


जिनकी ऋणगेद में बहुत स्तुति की गईं है। इंद्र और 


चरुण की भाँति इन्हें मानवी रूप नहीं दिया गया है। 
ये सु्य के समान प्रकाशमान्‌ , बहुत अधिक वेगवान्‌ , जेता, 
योद्धा ओर सब को संपत्ति, अज्न तथा गौ, बैऊ आदि देने- 
वाले माने जाते थे। ये इंद्र के साथ उसी के रथ पर बैठकर 
लड़ाई में जाते थे । कहं। कह ये इंद्र के सारथी भी कहे गए 
हैं। आय्यों की ईरानी श्ञाववा में भी इनझी पूजा होती थी 
और आवस्ता में इनका नाम हओम या होम आया है । (४) 
चंद्रमा। (७५) सोमवार । (६) सामरस निकालने का दिन । 
(७) कुबेर । (८) यम । (९) वायु । (१०) अम्त । (११) 
जल । (१२) सोमयज । (१३) एक बानर का नाम । (१४) 
एक पत्रत का नाम | (+५) एक प्रकार को ओपधि । (१६) 
स्यंग । आकाश । (१७) अए वसुओं में ले एक । (१८) 
पितरों का एक वर्ग । (१९) सॉड । (२०) कॉजी । (२१) 
हनुमंत के जनुसार मालकोश राग के एुक पुत्र का नास । 
+संगीत । (२२) विवाहित पति ।>-सस्यार्थप्रकाश । 
(२३) एक बहुत बड़ा ऊँचा पेड़ जिसकी लछकईी अंदर से 
बहुत मजबूत और चिकनी निकलती है। चीरने के बाद 
इसका रग छाल हो जाता है। यह प्रायः इमारस के काम 
में आती है। आसाम में इसके पत्तों पर मृगा रेशम के 
कीड़े पाले जाते हैं। (२४७) एक प्रकार का ख्थीरोग । 
सोमरोग । (२५) यज्ञद्वव्य । यज्ञ की सामग्री । 

राज्ञा पुं« [ सं>० सीमत ] (१) घह जो सोम रस चुआता या 
बनाता हो । (९) सोमयज करनेवाला । (३) चंद्रमा । 


सामक-स॥। ५० [रं० ] (१) एक ऋषि का नाम । (२) एक राजा 


का नाम | (३) भागवत्त के अनुसार कृष्ण के एक पुत्र का 
नाम । (४) हुपद बंश, या इस वंश का कोई राजा। 
(७) स्त्रियों का सोम नामक रोग । (६) सहदेव के एक 
पुत्र का नाम । 


सामकर-संज्ञा पु [४, सोम--कर ] चंद्रमा की किरण । 
उ०--मधुर प्रिया घर सामकर माखन दाख समान | बालक 
बातें तोतरी कविकुल उरक्ति प्रमान । 


प्रकार अमावस्या को यह लता पत्रहीन हो जाती है । 
पर्या०--सोमवर्ली । सोमा । क्षारी | द्विजश्रिया | शणा । 

यशभ्रेष्ठा। धनुझता । सामाद्ठी | गुल्मबल्ली । वज्ञवल्ली । 

सोमक्षीरा । यज्ञाद्वा । सेमकरमे-संत्ा पुं« [सं० सोम मन ] सोम प्रस्तुत करने की क्रिया | 

(२) एक प्रकार की लता जो वैदिक काछ के सोम से भिन्न सोम रस तैयार करना । 

है। यह दूसरी सोमलता दक्षिण की सूखी पथरीली जमीन | सामकल्प-संज्ञा पु० | सं० ] पुराणानुसार २१वें कल्प का नाम । 

में होती है। इसछा क्षुप झाइदार और गाँठदार तथा पत्र- | सेामकांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रकांत मणि । 

हीन होता है। इसकी शाखा राजहंस के पर के समान वि० (१) चंद्रमा के समान प्रिय । (२) जिसे चंद्रमा प्रिष हो । 

मोटी और हरी होती है और दो गाँठों के बीच की शाखा ४ | सामकाम-वि० [ सं* ] सोमपान करने का इच्चुरक । सोमकामी । 

से ६ इंच तक लंबी होती है । इसके फूछ लकाई लिये बहुत संज्ञा पुं० [ सं» ] सॉमपान करने की इच्छा । 

हलके हरे रंग के होते हैं। फलियाँ ७-५ इंच लंबी भौर | सामकीशि-संज्ा पुं> [ सं० ] इतराष्ट्र के एक पुश्र का नाम । 

तिहाई इंच गोल होती हैं। बीज घिपटे ओर ) से हू इंच सेमकुछएया-सज्ञा सत्री८ | भ ] माकडेय पुराण के अनुसार एक 

तक लंबे होले हैं। (३) वैदिक काल के एक प्राचीन देवता नदी का नाम । 


| 
ते 
| 


ल्‍्श 


सामकेश्चर 


सेमकेश्वर-रंज्ञा पुं० [| सम ] बामन पुराण के अनुसार एक 
राजपि का नाम्र जो भरद्वान के शिष्य थे । 

सेम्क्रतवीय-गरा ५० [ ४० | एक साम का ताम | 

से।मकतु-"ना १० [ | ] सोमयज्ञ । 

संमद्तय-रंश्ा पु० [ सं» ] अमावस्या, जिसमे चंद्रमा के दुशन 
नहीं होते । 

सेमन्षीरा-संज्ञा सखी [ “« | सोॉमवल्ली । सोमराजी । बकुर्वी । 

सेप्रत्तीरी-संश स्री० | मं- ] बकुयी । सोमवर्छी । 

सामखंद्धा-सक्षा २८ [| म* | बकुधी । सासबलछी । 

सेमख ड्ड करता १० [४०] मैवान्द के एक प्रकार के शव साथु। 

रेपमगंधक राज़ पुंछ [ र॑* ] रदा पन्ष । छाल कमल । 

सेमगर् सक्ष पु० [ |५ | विष्णु का एक नाम । 

स्ेम्रगा-।शा स्लरी० [ सं» ] बकरी । सोसराजी । सोमत्र्दी । 

सामगिरि-संज्ञा ५० [ स० ] (१) महाभारत के अनुसार एक पर्वत 
का नाम । (२) मेरु-म्ग्रोनि । (३) एक आचाय का नाम । 

सेमग्रष्टिका-रंत। खी० [ 2० | पेटा । कुष्मांड छता । 

सामगेापा-संजश ५० [ सं* | अभि । 

रेमप्रह-संज्ञा पुं० [ सं> |] (१) चंद्रमा का अहण । (२) घोड़ों 
का एक ग्रह जिससे अस्त होने पर वे कॉपा करते है । 

सेप्रग्नहए-संहा पुं० [ सं० ] चंद्रमा का प्रहण । 

सेमघुत-सज्ञ ५० [ सं> ] खी-रोगों का एक ओऔपध जिसके 
बनाने की विधि इस प्रकार हैं--सफेद सरसों, बच, दा, 
शंखाहुली, पुनर्नबा, दूधी ( क्षीरकाकोछी ) खिंरटी, कुटका, 
खंभारी के फल ( जरिस्क ), फालसा, दाख, अनन्‍सम र, 
काछा अनंत्मुल, इलदी, पाठा, देवदार, दालचीन॑ए, सुलदी, 





सजीट, जिकलछा, फूल प्रियंगु, अट्से के फूछ, 2२हुर, सॉचिर 
नमक और गेरू ये सब मिलाकर एक सेर एतपाक विधि के 
अनुसार चार सेर गौ के था में पाक करना चाहिए । 
गर्भवती खी को दूसरे महीने से छः महीने तक इसका 
सेवन कराया णाता है । इससे गर्भ और योनि के समस्त 
होपों का निवारण होता है, रज-बीय शुद्ध होता है ओर ख्री 
बलिए तथा सुंदर संतान उत्पन्न करता हैं। पुरुषों को भी 
दूषित वीर्य की छुद्धि के लिये दिया जा सकता हैं । 

सेमचमस-सत्ता पुं० [ सं> ] सोमपान करने का पात्र । 

सेमज-सकशञा पु" [ सं० ] (१) बुध मह । (२) दूध । 
वि० चंद्रमा से उत्पन्न 

सेमजाजी-संशा पु० दे० “सोमयाजी” । उ०--व्याघ अपराध 
की साध राखी कौन ? पिगछा कौन मति भक्ति भई । कोन 
थीं सोमजाजी अजामिल अध्म ? कौन गजराज थीं बाजपेई । 
--तुलसी । 

साम्रतोर्थ-सेज्ञा पृ" [ म ] एक तीथ का नाम जिसका उल्लेख 
मद्दाभारत में दें । 


३२५८५ 


हम 


सेमनाथ रस 


से।मदशेन-पंज्ञा धुं> [ मं* ] एक यक्ष का नाम | (बौद्ध) 

स्तमदा-सत्ा स्री० [ सं ] (१) एक गंधर्थी का नाम । (रामा०) 
(२) गंधपलारशी । कपुर कचरी । 

सामदिन-राज्षा पुं० [ से« सीम +दिन ] सोमवार | चंद्रवार । 
उ०---(स गोरस खेती सकल थिप्र काज सुभ साज । राम 
अनुग्रह साम दिन प्रमुदित प्रजा सुराज ।--तुछसी । 

स्तमदेव-राक्ष पु७ [ 7« ] (५) सोम देवता । (२) चंद्रमा 
देवता । (३) कथासरित्सागर के रखयिता का नाम जो 
कास्मीर में १९वीं शताब्दी में हुए थे । 

स्तम्रदेवत-वि० [ सं» ) जिसके देवता सोम हों । 

से|मरदे वत्य-वि० दे ० “सोमदेंदत ” । 

स्‍् मद बलत-ससा पु० [ सं० ] सुगशिरा नक्षत्र । 

साम खान-वि० [ ० | जिसमें सोम हो । सोमयुक्त । 

सेमधारा-सक्ञा जी" [4०] (५) आकाश । आसमान | 
(२) स्वग । 

स्रोमधय-रांज्षा पुं० | स० ] महाभारत के अनुसार ५%क प्राचीन 
जनपद | 

सेापमनंदी-सज्ञा पु० [ सं० सोमनन्दित ] (१) महादेव के एक अनु- 
चर का नाम । (२) एक प्राचीन वेयाकरण का नाम । 

से।मनंदीश्वर-राश। पुं० [ सं० ] शिव जी के एक लिंग का नाम | 

सामन-राशा पु [ सं० समन ] एक प्रकार का अख्र | उ०--तथा 
पिज्ञाच अख अरि सोहन लेहु राज़ दुलहेट । तामस सोमन 
लहु बार बहु शाब्रुन को दुरभेटे ।--रघुराज | 

रं[मनल-संज्ा ५० दे० “सौमनस्य” । उ०--पारिभाद्र सोमनस 
अरु अधिज्ञास सुरवप | रसणक अप्याजन सहित देउ सुरोबन 
हे |--केशव । 

से।मनाथ-सज्ञा ५० [ ४० ] (१) प्रसिद्ध दादश ज्योतिर्लियों मे 
से एक । (२) काठियावाड़ के पश्चिम तट पर स्थित एक 
प्राचीन नगर जहाँ उक्त ज्योति्िंग का मंदिर हैं । मंदिर के 
विपुरु धन-रत्र फी प्रसिद्धि सुन सन्‌ १०२४ ई० में महमूद 
गज़नवीं ने इस पर चढ़ाई की ओर यहाँ से करोड़ों की 
संपत्ति उसके हाथ छगी । मृत्ति तोड़ने पर उसमें से बहुमुत्य 
हीर पल आदि रत्न निकले थे । आसपास के छोगां ने महमृद 
के काम में बाधा दी थी, पर वे सफल नहीं हुए | अनंतर 
वह देवशर्मा नामक एक प्राह्मण को वहाँ का शासक नियुक्त 
कर गजनी लौट गया। चौलुबयराज दुलेभराज ने उससे 
सोमनाथ का उद्धार किया इसके बाद राठोरों ने उस पर 
अधिकार जसाया । पर सन्‌ १३०० में यह फिर मुसलमानों 
के अधिकार में आ गया। आज कल थह जूनागढ़ के नवाब 
वंश के शास्तननाधीन है। इसे सोमनाथपट्टन या सोमनाथ- 
पत्तन नी कहो हैं । 

सामनाथ रख-स्तद्षा पु० | भ० | वैद्यक में एक श्सौषध जिसके 


सेमनेत्र रे 
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बनाने की विधि इस प्रकार है--फरहद (पारिभद्गर) के रस 
में शोधा हुआ पारा दो तोले और मृसाकानी के रस में 
शोधी हुईं गंधक दो तोले, दोनों की कजली कर उसमे 
आठ तोले छोहा मिलाकर धीकुआर के रस में घोंटते हैं । 
फिर अश्रक, बंग, खपरिया, चाँदी, सोनामकक्‍बी तथा सोना 
एक एक तोला मिलाकर घीकुआर के रस में भावना देते हैं । 
इसकी दो दो रत्ती की गोली बनाई जाती है जो शहद के 
साथ खाई जाती है । इसके सेवन से सब्र प्रक्रार के प्रमेह 
और सोमरोग का निवारण होता है । 

सेमनेत्र-वि० [ सं ] (१) सोम जिसका नेता या रद्षक हो । 
(२) सोम के समान नेनत्रोवाला । 

सम ए-वि० [ सं० ] (१) जिसने यज्ञ में स्रोभरस पान किया 
हो । (२) सोमरस पीनेवाला | सोमपायी | सोसपा । 
सज्ञा पुं० (१) सोमयज्ञ करनेवाला । (२) विशेदेवा में से 
एक का नास । (३) रुकद के एक पारिषद का नाम । (४) 
हरिवंश के अनुसार एक असुर का नाम । (७) एक ऋषि 
वंश का कास । (६) पितरों की एक श्रेणी । (७) व्रह्वत्खंहिता 
के अनुसार एक जनपद का नाम । 

सेोमपति-रांज्ञा पुं> [ सं० ] (सोम के स्वामी) इं द्‌ का एक नाम । 

सेमपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुश जाति की एक घास । दाभ । दर्भ | 

सेमपद-पंश् पुं० [ ० ] (१) हरिवंश के अनुसार एक लोक 
का नाम | (२) एक तीर्थ का नाम जिसका उलेग्व महा- 
भारत में है । 

सेामपतवे-संज्ञा पुं> [ स॑« सोमपर्बन्‌ ) सोम उत्सव का काल । 
सोमपान करने का उत्सव या पुण्य काठ । 

सेमपरा-वि० [ सं" ] (१) जिसने यज्ञ में सोमपान किया हो । 
(२) सोमपान करनेवाछा । सोमपायी । 
संज्ञा पु० (१) सोमयज्ञ करनेवाला । (२) पितरगों की एक 
श्रेणी (विशेष कर प्राह्मगों के पितृ पुरुष) | (३) ब्राह्मण । 

सेमपात्र-संक्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोम रखने का बरतन । (२) 
सोम पीने का बरतन | 

सेमपान-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोम पीने की क्रिया | सोम पीना । 

सेामपायी-वि० [ ख० सोमपायित्‌ ] [ ख्री* सोमपाथितों ] सोम 
पीनेवाला । सोमपान करनेवाला । 

सेमपाल्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोम का रक्षक । (२) गंघवे 
जो सोम की रक्षा करनेवाले माने गए हैं । 

सेोमपावन-वि० [ सं० ] सोमपान करनेवाछा । जो सोम पान 
करता हो । 

सेमपिती-संक्षा स्ली० [ सं० सोम +पात्री ] रखा हुआ चंदन 
रखने का बरतन । 

सेमपीति-संहा ख्ली० [ सं० ] (६३ सोमपान। (२) सोमयज्ञ । 


सामरत्त 


सेामपीती -रंज्ञा पु [ सं* सोमपीतित्‌] सोसपान करनेवाला । 
साम पीनेवाला । 

सामयीध-छ ३७ [| ।० ] सागापान । सोम पाने की क्रिया । 

सेमपीधी-वि- [ से सोम तबित्‌ ] स्ोमपान करनेवाझा | 
सोमपायी । 

सेमपुत्र-राज्ञा पु० [ मं» ] सोम या चंद्रमा के पुत्र, बुध । 

सेमपुरुष-राज्ञा पुं& [ २० ] (१) सोम का रक्षक | (२) सोम 
का अनुचर या दास । 

सेाम पछ्ु-नि० [ सं० ] (पर्वत) जिस पर सोम हो । 

से|ापेय-राज्ञा पुल [ से> ] (१) एक यज्ञ जिसमें सोमपान किय । 
जाता था । (२) सोमपान । सोम पीने की क्रिया । 

सेमप्रदेष संज्ञा पुं० [ २०] सोमवार को किया जानेवाला एक 
ब्रन जिसमें दिन भर उपवास करके संध्या को शिवजी की 
पूजा कर भोजन किया जाता है| स्कदपुराण में लिखा है कि 
यह ब्रन सनस्कामना पूर्ण करनेवाल्रा है। आज कछ लोग 
प्रायः श्रापण के सोमवारों को ही यह जअ्ञत करते हैं । 
सोमप्रत । 

सेमप्रभ-निट [ सं« | सोस पा चंद्रमा के समान प्रभावाला । 
कॉलतिवान्‌ । 

सेमप्रवाक-रंज्ञा पुं८ | सं० ] सोमयज्ञ में घोषणा करनेवाला । 

सेमबंधु संज्ञा |७ [ सं ] (१) कुमुद । (२) सूते । (३) बुध । 

सेमवेल-गंता स्ली० [ में० गेगर-न-ढिं० बेल ] गुल्चाँदनी या 
चाँदनी का पौधा । 

साप्रभन्त-संत्ा पुं> [ सं० ] सोस का पीना | सोमपान । 

सेामभयपा-रंज्ञा खी ० [ सं० ] नमदा नदी का एक नाम | 

सेमभू-तेता पुं८ ! मं७ ] (१) ( बंह्मा के पत्र ) बुध । (२) 
चोधे फ़ष्ण वासुदेव का नाम । (जैन) 
वि" (१) सोम से उत्पन्न । (२) चंद्ववं शीय | 

सेमभूत-वि० [ सं* ] सोम छानेवाला । 

सेामभेाजन-रांज्ञ पुं० [ स॑* ] (१) गरुद के एक पुत्र का नाम । 
(२) सोमपान । 

सेममख संज्ञा पुं० [ मं० ] सोमयज्ञ । 

सेाममद-रोहा प« [ स* ] (१) सोम का नशा | (२) सोम का 
रस जिसके पीने से नशा होता है । 

सेमयश्ञ-संज्ञा पुं० दे० “सोमयाग” । 

सेामयाग-संत्ञा पुं> [ सं* ] प्राचीन काल का एक ग्रैवापिक यज्ञ 
जिसमें सोमरस पान किया जाता था | 

सेमयाज्ञी-गेज्ञा पुं० [ मं> सोमयाजिनू ] वह जो सोमयाग करता 
हो । सोमयाग करनेवाला । 

सेमये।मि-संज्ञा ५० [ गं० ] (१) देवता । (२) ब्राह्मण । (३) 

| पीत चंदन । हरि चंदन । 

| सेमगर  क्ष-विः [ सं ] सोम का रक्षक । 





सामरत्ती 
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सामरतक्ती-वि० दे० “सोमरक्ष ” । 

सेमरस-संशा पु० [सं* ] सोमछता का रस | वि० दे० 
“स्रोम | 

सेमरा[-राह ५० [ ४८ ] (१) जुले हुए खेल का दबारा जोता 
जाना | दो चरस । (२) समचतुभुज खेत का चौड़ाई में 
जाता जाना । 

सेमराग-संज्ञा पु८ [ सं ] एक ध्रकार का राग (संगीन) । 

सेमराज़-रात। पु० [ ४० ] चड़मसा । 

सेमराज़घुत-गह्ा ५० [ 4० | च समा का पृत्न, एच । 

सेामराजिका-रज थी दे? सोमराजी" + (१) 

सेमराजी-रंज्ञ पुर [ य० सोमरामजितन | बाकी । बक़यी । वि० 
दे० “बकुची ” । 
सर खो (१) बकुदी । (२) एक बृच्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में छः वण होते हैं । यह दो। यगण का वृत्त 
है । हसे शंखतारी भी कहते हैं । ड०--चम्र बाल देखो । 
सुरंगी सुभेखों । घंरं याहि आजी । कहे सोमराजी। 
छेद प्रभाकर । 

से।मराजी नैल-संज्ञा (० [४०] कष्टादि चमरोगों की एक तैछौपघ 
जिसके बनाने की विधि इस प्रकार है--बकुची का काढ़ा, 
हलदी , दारुहलदी, सफेद सरसों, कट, कर ज, पेंवार के बीज, 
अमलतास के पत्ते, ये सब चीजें एक सेर लेकर चार सेर 
सरसों के तेल और सोलह सेर पानी में पकाते हैं। इस 
तेल के लगाने से भअठारहों प्रकार के कोद, नासूर, दुष्ट 
ब्रण, नीलका, व्यंग, फुंसी, गंभीर संजक वातरक्त, कंडु, 
कच्छु, दाद और खाज़ का नियारण होता है। इसका एक और 
भेद होता ऐ जा महाखामराजी ने कहलाता है । यह कु 
रोग के लिये परम उपकारी माना गया है । इसके बनाने 
की विधि इस प्रकार है। चित्रक, ऋलियारी, सॉड, कुट, 
हलदी, करंज, हर्ताल, सनसिल, विष्णुकांता, आक, 
कनेर, छतिवन, गाय का गोबर, सर, नीस के पत्ते, मिचं, 
कसोंदी, ये सब चीजें दो दो तोले लेकर इनका काढ़ा कर 
१२॥ पेर बकुची के काटे और ६४ सेर पानी और १६ सेर 
गोमृत्र में पकाते हैं । 

सेपमराज्य-सज्ञा पुं० [ सं« ) चंद्रढोक । 

सेामराष्र-संज् (० [ सं ] एक ग्राचीन जनपद का नाम । 

सोम रोग-सज्ञा पुं० [ सं०] खियों का एक राग, जिसमें पैक के 
अनुसार अति मैथुन, शोक, परिश्रम आदि कारणों से 
शरीरस्थ जलीय धातु क्षुत्ध होकर योनि मार्ग ये निकलने 
लगती है। यह पदार्थ श्वेत चर्ण, स्वच्छ और गंच-रदित होता 
है। इसमें कोई बेदना नहीं होती, पर वेग इतना प्रबल 
होता है कि सहा नहीं जाता । रोगिणी अत्यन्त कृश और 
दुबंछ हो जाती है । रंग पीला पड़ जाता है । शरीर शिथिल 


शेद्दट्ट 
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और भकमंण्य हो जाता है। सिर में दर्द हुआ करता है। 
गछा और ताद सूखा रहता है। प्यास बहुत लगती है । 
खाना पीना नहीं रुचता और मच्छा आने लगती है । यह 
रोग पुरुषों के बहुमुश्न रोग के सदश होता है। 

सेमपि-संहा पु० [ ४ ] एक प्राचीन कपि का नास । 

सोम द-त्ञा पु० | दरा० ] संखिया का णक भेद जिसे सफेद 
संबल भी कहने हं | 

सेोमलता-सज्ञ ही [सं०] (१) गिलोय । गुइची । (२) बाह्यी । 
गज भी है० सोम” (१)। 

से।मल तिका-रत सी [ ४० | (१) गिलोय * गुहची । (२) 
4० “सोम” (१)॥ 

सेामलदेचोी-सज्ञा री” [ सं' ] राजतरंगिणी के अनुसार एक 
राजपुत्री का नाम । 

सेमलोक-राश पुं० [ सं> | चंद्रमा का छोक । चंदलोक । 

सेमचंश-सशा पुं७ [०] (१) युधिष्टिर का एक नाम । (२) खंद्र- 
नभंश । 3३०--सोमदत्त भरि जोम चलेउ भट सोमवंश बर । 
पुर्लाह रोमब्रल तोभ मदह्तत मुदरोम रोमधर ।--गिरिधर । 

सेमबंशोय-वि> [ रं० ] (१) चंदरवंश में उत्पन्न । (२) चंद्रवंश 
संबंधी | चंद्रवंश का । 

सेमचंश्य-वि० दे० “सोसवंशीय” । 

सेमबतू-वि” [| सं ] [ सी० रोमवतो ] (१) सोमयुक्त । चंद्ू- 
युक्त । (२) चंद्रमा के समान । 

सेमवतोी-संशा स्री ० दे० “सोमवती अमावस्या” । 

सेामवती अमावस्या-संज्ञा ख्री ० [ मं० ] सोमवार को पद़नेवाली 
अमावस्या जो पुराणानुसार पुण्य तिथि मानी जाती है। 
प्राय छोग इस दिन गंगा स्नान और दान-पुण्य करते हैं । 

सांमवती तीथ-सश। पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 

सोमवधंस-राता पुं० | सं० | (१) विश्वेदैवाओं में से एक का 
नाप्त । (२) एक्र गंधवें का नास । (हरिवंश) 
वि० सोम के समान तेजयुक्त । 

सोमवढक-संक्षा पुं० [ सं० | (५) सफेद । खैर । इवेत खद्रि । 
(२) कायफल । कटफल । (३) करंज। (४) रीठा करंज । 
गुच्छ पुष्पक । (५) बचूर । बकर । 

खोमघज्लरी-राज्ञ। खी ० [ २० ] (१) आह्यी । (२) पक बृत्त का 
नाम जिसके प्रस्येक चरण में रगण, जगण, रगण, जगण 
और रगण होते हैं । इसे 'चामर' और 'तृण' भी कट्दते हैं । 
उ०--रोज्न रोज राधिका सखीन संग आइके । खेल रास 
कान्ह संग चित इर्पष छाइके । बॉसुरी समान बोल सप्त 
ग्वाल गाइके । कृष्णही रिश्लावह्दीं सु चामरे डुछाइ के ।--- 

छदः प्रमाकर । (३) दे० “सोम” (१) | 

सेमवज्लिका-संज्ा सखी [ २० ] (१) बकुची | सोमराजी । (२) 
दे० सोम” (१) । 
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सेमबल्ली-संज्ञा खी० [ सं०] (१) गिलोय | गुडूची । (२) 
बकुची । सोमराजी । (३) छिरेंटी । पाताल गारुद्दी । (४) 
ब्राह्मी । (५) सुद्शन। (६) छताकरंज । कठकरंजा | (७) 
गजपीपल । गजपिप्पली । (८) बन-कपास | वनकापांस । 
(९) दे० सोम” (१)। 

से।मधा[मी-वि० [सं० सोमवामिन्‌ ] सोम वम्नन करनेवाला । 
संज्ञा पुं० वह ऋत्विज जो खूब सोम पान करता हो । 

सेमचायब्य-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक ऋषि-वंश का नाम । 

सेममधार-पंज्ञा पुं. [ सं० ] सात वारों में से एक वार जो सोम 
अथांत्‌ चंद्रमा का माना जाता है। यह रविवार के बाद 
और मंगलवार के पहले पड़ता है । चंद्रवार । 

सेममवारी-संज्ञा स्ली० दे० “सोमवती अमावस्या” । 
वि० सोमवार संबंधी। सोमवार का। जैले,--पछतोमवारी 
बाजार, सोमवारी अमावस्या । 

से।मवासर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोमवार ॥ चंद्रवार । 

सेमविक्रयी-संज्ञा पुं> [ सं० सोमविक्रयेन्‌ ] सोम रस बेचनेवाऊा । 

विशेष--मनु में सोम रस वेचनेवाला दान के अयोग्य कहा 

गया है । उसे दान देने से दाता दूसरे जन्म में विष्ठ/ खाने- 
याली योनि में उत्पन्न होता है । 

सेामवीधी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] चंद्रमंडऊ । 

से!मवृ्त-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) कायफछ । कटफल | (२) 
सफेद खेर । श्वेत खदिर । 

सेमवृद्ध-वि० [ सं० ] जो खूब सोम पान करता हो । जिसको 
उमर सोम पान करने में ही बीती हो । 

सेमवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन म्रुनि का नाम । 

सामब्रत-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक साम का नाम । (२) दे० 
“पोमप्रदोष ” । 

सेामकलशा-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार की ककड़ी । 

सेमशुष्म-संज्ञा पुं [ सं० ] एक वैदिक ऋषि का नास । 

सेमसंमचा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गंधपराशी । कपूर कचरी । 

सेममलस्था-संज्ञा ्नी० [ सं? ] सोमयज्ञ का एक प्रारंभिक कृत्य । 

सेमसंशज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपूर । कपूर । 

सेमसदू-तंज्ञा पुं० [ सं० ] मनु के अनुसार विराट के पुत्र और 
साध्यगण के पित्तर । 

सेमललिल-संज ५० [ सं० ] सोम का जल | सोमरस । 

सेमलच-पंज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ में किया जानेवाला एक प्रकार 
का कृत्य जिसमें सोम का रस निकाला जाता था। 

सेमसाम-संहा पुं० [ सं० सोमसामन्‌ ] एक साम का नास । 

सेमसार-संज पुं० [सं०] (१) सफेद खेर । श्वेत खदिर । (२) 
बबूऊ । कीकर । बबूर । 

सेमसिंघु-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु का एक नाम । 

सेम सिर््धांत-सज्ञा पु [ सं० ) (१) एक बुद्ध का नाम | (२) 

४८६ 
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वह शासत्र जिससे भविष्य की बातें जानी जाती हैं। 
ज्योतिष-शाख्र । 

से।मझुंद्र -वि० [ सं० ] चंद्रमा के समान सुंदर । बहुत सुंदर । 

सामछुत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) सोम रस निकालनेवाला । (२) 
यक्ष में सोम रस चढ़ानेवाला ऋत्विजू । 

से।मसुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( चंद्रमा के पुत्र ) बुध । 

सेामसखुता-संज्ञा खी० [ सं० ] ( चंद्रमा की पुत्री ) नमंदा नदी । 

सेामछुति-संज्ञा क्नी० [ सं० ] सोम का रस निकालने की क्रिया । 

सेमखुत्या-राज्ञा स्ली० दे० “सोमसुति” । 

सेमखुत्वा-संज्ञा पुं० [ सं० सोमतुलनू ] वह जो यज्ञ में सोम रस 
चढ़ाता हो । 

सेम पद्म -संज्ञा पुं० [ सं० सोमगृद्मत्‌ ] एक वैदिक ऋषि का सास । 

से।मसूच-संज्ञ पुं० [ सं० ] शिवलिंग की जरूघरी से जल निककने 
का स्थान या नाली । 

सेामसलेन-संजा पुं० [ सं० ] शंबर के एक पुत्र का नाम । 

से।महति-संज्ञा पुं० [ सं> ] पएुक भाचीन ऋषि का नाम । 

से।मांग-राज्ञा पुं० [ सं० ] स्लोम याग का एक अंग । 

सेमांशु-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा की किरण । (२) सोम 
लता का अंकुर । (३) सोम याग का एक अंग | 

सेामा-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) सोम लता । (२) महाभारत के 
अनुसार एक अप्सरा का नाम | (३) मारक डेय पुराण के 
अनुसार एक नदी का नाम । 

सेमाख्य-संज्ञा पुं. [ सं० ] छाल कमछ । 

सेामाद्‌ू-वि० [ सं० ] सोम भक्षण करनेवाला । 

सेमाधार-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के पितर । 

सेमापि-पंघ्ञा पुं० [ सं० ] सहृदेव के एक पुत्र का नाम | (पुराण) 

से।मापूषण-संज्ञ पुं० [ सं० ] सोम और पृषण नामक देवता । 

सेमापीष्ण-संज्ञ पुं० [ सं» ] सोम और पूपण का। सोम और 
पूषण संबंधी । 

सेमामा-पंज्ञा स्ली ० [ सं० ] चंद्रमा की किरणें | चंद्रावली । 

सेामायन-संत्ञा पुं० [ सं० ] महीने भर का एक जब्त जिसमें २७ 
दिन दूध पीकर रहने और हे दिन तक उपवास करने का 
विधान है । 

विशेष--याज्ञवज्क्य के अनुसार यह मत करनेवाला पहले 

सप्ताह ( सात रात ) गौ के चार स्तनों का, दूसरे सप्ताद्द 
तीन स्तनों का, तीसरे सप्ताद्द दो स्तनों का ओर ६ रात एक 
स्तन का दूध पीए और तीन दिन उपवास करे | 

से|मारुद्गर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोम और रुद्ध नामक देवता । 

से।मारो द्र-वि ० [ सं० ] सोम और रुठ का। सोम और रुद्र 
संबंधी । 

सेामाच्चो-संज्ञा पु [ सं० सोगाचिम ] देवताओं के एक प्रासाद 
का नाम । (रामा०) 
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से प्राढ घारी-संज्ा पुं० [ सं सोम घारित्‌] (मस्तक पर अ् चंद्र 
घारण करनेवाल) शिव । 

सेमाल-विं० [ मं* ] कोमछ । नरम । मुलायम । 

सेमालक-पंह! पुं० [ सं० ] पुखराज । पुष्पराग सणि । 

सेामावती-संजश्ञा ख्री० [ सं० ] चंद्रमा की माता का नाम | 
डउ०--विनता सुत खगनाथ चन्द्र सोमाव॒ति केरे । सुरावती 
के सूय रहत जग जासु उजेरे ।--विश्राम । 

लेमाघतं-संज्ञा पु [सं० ] वायुपुराण के अनुसार पुक स्थान 
का नाम | 

सेमाभ्रम-राज्षा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक तोथ 
का नाम । 

सेमाअयायण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महाभारत के अजुसार एक 
तीर्थ का नाम । (२) शिव जी का स्थान । 

सेमाएमी-संशा ख्री० [सं] सोमवार को पड़नेवाली अष्टमी तिथि। 

से।माएमी व्रत-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्रकार का ब्रत जो सोमवार 
को पडनेवाली अष्टमी को किया जाता है । 

से।मासत्र-गंशा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का अस्त्र जो चब्रमा का 
भस्त्र माना जाता है । उ०--सो मास्नरहु सौराख सुनिज निज 
रूपनि धार । रामहि सो कर जोरि सब बोर्ल इक बारें ।-- 
पद्माकर । 

सेामाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा का दिम, सोमवार । 

सेमाइत-वि [ सं० ] जिसकी सोम रस द्वारा तृप्ति की गई हो । 

सेमाहुति-सक्ञा पुं७ [ से० ] भागंब ऋषि का नाम। ये मंत्रद्वष्टा थे । 
राज्ञा श्री” सोम की आहुति । 

सेमाहा- संज्ञा खी० [ सं० ] महा सोमलता । 

सोामित्रि-संज्ञा पुं० [ सं* सौमित्र ] लक्ष्मण । (डि०) 

सेम[-वि० [ सं० सोमित ] जिसमें सोम हो । सोमयुक्त । 
सेज्ञा पुं. (१) सोम की आहुति देनेवाला । (२) सोम यज्ञ 
करनेवाला । सो मयराजक । 

से।मीब-वि० [ सं० ] सोम संबंधी । सोम का । 

सेमेद्र-वि० [ सं० ] सोम और इंद्र का । सोम और इंद्र संबंधी । 

से।मेज्या-संक्षा स्नी० [ स॑* ] सोम यज्ञ । 

से।मेश्वर-संज्ञा पु० [ सं०] (१) एक शिवलिंग जो काशी में स्थावित 
है। कहते हैं, भगवान सोम ने यह शिवलिंग प्रतिष्ठित 
किया था। (२) दे० सोमनाथ” (१)। (३) श्रीकृष्ण 
का एक नाम | (७) एक देवता का नाम | (राज०) (७५) 
संगीत शास्त्र के एक आचाय का नाम । 

सेमेश्यवर रस-सक्षा पुं० [ सं० ] एक रसौषधि जो “मैषज्य- 
रत्ावली के अनुसार सब प्रकार के प्रमेह्द, मूत्रधात, 
सन्निपातिक श्वर, भगंदर, यकृत, प्लीहा, उदर रोग तथा 
सोम रोग का शीघ्र शमन करनेवाली है। इसके बनाने की 
विधि इस प्रकार है-सेमछ की छाल, कोह (अर्जुन) की 
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छाल, छोच, अगर, गनियारी की छाछ, रक्त चंदन, हलदी, 
दारुइलदी, आँवला, अनारदाना, गोखरू के बीज, जामुन 
की छाछ, खूस और गुग्गुल प्रत्येक चार चार तोछे और पारा, 
गंधक, छोहा. धनिया, मोथा, इलायची, तेज्रपत्ता, पद्माक 
(पद्मकाष्ठ), पा (पाठा), रसौत, वायबिडंग, सुद्दागा भौर 
जीरा आघ आध तोछा इन सइ का खूब बारीक चूण कर 
दो दो रत्ती की गोली बनाते हैं । बकरी के दूध या नारियछ 
के जल के साथ इसका सेवन किया जाता है । 

सेमरद्वोत-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक प्रकार का साम । 

से।मे।त्पत्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा का जन्म | (२) 
भ्रमावस्या के उपरांत चंद्रमा का फिर से निकलना । 

से।मेद्धव-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( चंद्रमा को उत्पन्न करनेवाले ) श्री 
कृष्ण का एक नाम । 
वि० चंद्रमा से उत्पन्न । 

सेमारवा-सज्ञा स्ली० [ सं० ] नमंदा नदी का एक नाम । 

से।मेंती[-संज्ञा स्री० दे० “सोमचती अमावस्या? । 

सेम्य-वि० [सं०] (१) सोमयुक्त । (२) सोम संबंधी । सोम का। 
(३) सोमपान के योग्य । (४) सोम की आहुति देनेवाला । 

सेाय&-सर्व० [ 6हिं० सो + ही, $ ] वही । 
सर्व ० दे० “सो”? । ड०--कै लघु कै बद मीत भर, सम 
सनेह दुख सोय । तुलसी उस्रों घ्त मधु सरिस, मिले महद्दा 
बिप होय ।+--तुलसी । 

सेया-सज्ञा पुं० दे० “सोआ” । 

सेारंजान-संजा स्नी० दे० “सूरंजान”, “सुरंजान” । 

सेर७#-संज्ञा पुं० [ फ़ा० शोर ] (१) शोर | इछा | कोछाइले । 
उ०--(क) भएुउठ कोलाहरू अवध अति सुनि नृप-राडर 
सोर |--तुछसी । (ख) सोर भयो घोर चारो ओर नभ 
मंडल में जाए घन, जाए घन आपके उवरिगे । (२) प्रसिद्धि । 
नाम । उ०--तुम अनियारे दगन को सुनियत जग में सोर । 
--रसनिधि | 
संज्ञा स्नी० [ सं० शा प्रा० सड़ ] जड़े | मूल । 
संज्ञा पुं० [ स० ] वक्र गति । टेढ़ी चाल । 
संज्ञा पुं० [ अं० शोर ] तट । किनारा । 

मुद्दा०---सोर पड़ना -- (जहाज़ का) किनारे लगना । 

सेरटु-संज्ञा पुं० दे० “सोरठ ” । 

सोरठ-संज्ञा पुं० [ सं० सौराष्र ] (१) भारत का बुक प्रदेश जो 
राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम पड़ता है | गुजरात और दक्षिणी 
काठियाबाड का प्राचीन नाम । (२) सोरठ देश की राजधानी, 
सूरत । उ०--नृप हक वीरभद्र अस नामा। सोरठ नगर 
माहि तेहि धामा ।--विश्राम । 
संज्ञा पुं०, स्री० ओंडुबव जाति का एक रा जो हिंडोल का पुत्र 

कहा गया है । 


सेरठ मज्नार 





विशेष--इसमें गांधार और घेवत स्वर वात हैं । यह पंचम, 
सैरवी, गुजरी, गांधार और कल्याण के संयोग से बना माना 
जाता है। इसके गाने का समय रात १६ दंड से २० दंड 
तक है। वं गदेश के कई सं गीताचाय्य॑ इसे संपूर्ण जाति का राग 
कहते हैं । कोई सोरठ को पाडव जाति की रागिनी मानते हैं । 
मुहा०--खुली सोरठ कहना -- खुले आम कहना । कद्ने में संकोच 
या मय न कानी । 
सेारठ मल्लार-रांज्ञा पुं. [ हिं० सोरठ +मज्ार ] संपूर्ण जाति का 
एुक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 
सेरठा-पंज्ञा पुं. [ सं० सोराष्ट्,, हिं० सोरठ (देश) ] अदुतालीस 
मात्राओं का एक छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 
ग्यारह ग्यारह और दूसरे तथा चौथे चरण में तेरह तेरह माश्राएँ 
होती हैं । इसके सम चरणों में जगण का निपेध है। दोहे 
को उलट देभे से सोरठा हो जासा है। उ०--जहि सुमिरत 
सिधि हो है, गननायक करिवर बदन । करठ अमुग्रह सोह, 
बशुद्धिरासि सुभ गुन सदन ।--तुलसी । 
विशेष--जान पड़ता है कि इस छंद का प्रचार अपश्रंश काल 
में पहले पहल सोरठ या सौराष्ट्र देश में हुभा था; इसी से 
यह नाम पड़ा | 
से(रठी-संज्ञा स्नी० [ सोरठ (देश) ] पक रागिनी जो सिंधूड़ा और 
बइहस के संयोग से बनी है । हनुमत के मत से यह मेघ 
राग की पत्नी है । 
खेारणु-वि" [ सं ] कुछ कसेलछा, मीठा, खट्टा और ममकीन | 
चरपरा । 
सेरन-संद्षा पुं> [ स॑० शाण | जर्मीकद | सूरन । 
सारनी|-संशा सती [ दि. सतरना+ई (प्रय०)] (१) झाड़। 
बुहारी । कुचा । (२) मतक का एक संस्कार जो तीसरे 
दिन होता है और जिसमे उसकी चिता की राख बटोर 
कर नदी या जलाशय में फक दी जाती है | प्िरात्रि । 
से।रबा-संशा पुं० दे” “शोरबा” । 
सेरभजी-संजा स्री० [ सं? शश्भच्ी ] तोप या बंदूक । (डि०) 
सेरह[#/-वि* संज्ञा पु. दे” “सोलह” । उ०--संवत सोरद से 
इकतीसा । करउँ कथा हरिपद धरि सीसा ।--तुरूसी । 
सेारहिया-संज्ञा दी ० दे० “सोरही ” । 
सेारदही।-संज्ञा स्ली० [हिं० सोलह] (१) जूआ खेलने के किये सोलह 
लित्ती कोड़ियों का समूह | (२) वह जूआ जो सोलह 
कौड़ियों से खेला जाता है। (३) कटी हुईं फ़्सल की सोलह 
अंटियों या पूछों का बोझ ( जिससे खेत की पैदावार का 
भंदाज लगाते हैं । जैसे,-- फी बीघा सौ सोलही ) 
सेरा]&-संज्ञा पुं० दे० “शोरा” । 3०--सीतलतारु सुगंध की 
घंटे न महिमा मूर। पीनसवारे ज्यों तबे सोश जानि 
कपूर ।--बिदारी । 
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साराघांस-संज्ञा पुं० [ सं० ] बिना नमक का मांस का रसा । 

बिना नमक का शोरबा । 

सेराश्रिक-संज्ञा पु दे० “सौराष्ट्रिक” । 

सारी-संज्ञा खी० [ २० सत्॒ण -- वदना या चुना ) बरतन में मढीन 
छेद जिसमें से होकर पानी आदि टपक कर ब॑ंह जाता हो । 

सेणंश्तु-वि० [ सं० ] जिसकी दोनों मेंवों के बीच रोएँ को भेंवरी 
सीद्डो। 

सेलकी-संज्ञा पुं० [ देश० | क्षत्रियोँ का एक प्राचीन राजवंश 
जिसका अधिकार गुजरात पर बहुत दिनों तक था । 

घिशेष--ऐसा माना जाता है कि सोलंकियों का राज्य पहले 

अयोध्या में था जहाँ से वे दक्षिण की ओर गए और वहाँ 
से फिर गुजरात, काठियावाड़, राजपूताने और बघेलखंड में 
उनके राज्य स्थापित हुण। उत्तरी भारत में जिस समय 
धानेश्वर और कन्नौज के परम प्रतापी सम्राट हर्षवर्दन का 
राज्य था, उस समय दक्षिण में सोलंको सम्राट द्वितीय 
पुलकेशी का राज्य था, जिससे हपवर्द्दन ने हार खाई थी । 
रीवाँ का बधैल वंश इसी सोलंकी वंश की एक शाखा है । 
हस समय सोलंकी और बघेल अपने को अभप्रि-बंशी 
बतलाते हैं और अपने मुल पुरुष चाछुक््य को वशिष्ठ ऋषि 
द्वारा आबू पर के यज्ञ-कुंड से उत्पन्न कहते हैं । पर यह 
बात प्रथ्वीराज रासो आदि पीछे के आंधथों के आधार पर 
ही कल्पित जान पढ़ता हैं, क्योंकि वि० सं० ६३७५ से लेकर 
१६०० तक के अनेक शिलालेखों, दानपतन्नों आदि में इनका 
चंद्रवंशा और पांडवों के चंशधर होना लिखा है । बहुत 
दिनों तक इनका मुख्य स्थान गुजरात था । 

सेल वि" [ सं० ] (१) शीतल | यंढा । (२) केला, खट्ट और 
तीता । 
सज्ञा पु० (१) गीतलछता | 5ढापन । (२) कर्ललापन, खट्दा- 
पन, तीतापन, चरपरापन आदि । (३) स्वाद । जायका । 

सेलपंगो-संज्ञा पुं> [ ? ] केकदा | (ढि०) 

सेलह्पेल-वि० [ हिं० पोल + प्रनु ० सोल ] बेफायदा । व्यर्थ का । 

सेलहू-वि० [मं० पो४रा, प्रा० सोलस, सोरह] ज्ञो गिनती में दस से 
छः अधिक हो । पोइश । 
संहा पुं> दस भौर छः को संएया या अंक जो हस प्रकार 
लिखा जाता है--१६ । 

मुद्ा०--सोलरूहो आने 5 संपूण । पूरा प्ररा। जैसे,--तुम्द्वारी 

बात सोलहो आने सही है । सोलह सोलद्द गंडे सुनाना 
स्थुत्र गाछियाँ देना । 

सेलह नहा-पंह्ा पुं० [हिं० सोलह + नएं ८ नख] वह हाथी जिसके 
सोलह नख या नाखून हों। सोलह नाखूनवाका हाथी। 
( यह ऐथी समझा जाता है | ) 

सेलहबाँ-वि० [ हिं० सोलह +वाँ (प्रत्य०) ] [ ख्थ्री० सोलदइरबी ] 


से।लदद सिंगार 
जिसका स्थान पंडरटवे स्थान के बाद हो | जिसके पहले पंद्रह 
और हां । 

सेलद लिंगार-सा पुं७ [ दि० सोलह + सिंगार ] पूरा सिंगार 
जिसके अंतर्मत अंग में उबरटन लगाना, नहाना, स्वच्छ वस्त 
धारण करना, बाल सेवारना, काजल लगाना, सेंदुर से माँग 
भरना, महावर लगाना, भाल पर तिलक छगाना, चित्रुक 
पर तिल बनाना, मेंहदी लगाना, सुगंध रूग्राणना, आभूषण 
पंहतना, फूलों की माछा पहनना, मिस्सी लगाना, पान 
खाना और होटों को लाल करना ये सोलह बातें हैँ । 

सालद्दी-संशा स्री० दे० 'सोरही  । 

सेलाना-फिं० रा दें० “सुझाना” । 

स्ालाली-रोशा खी० [| ? | एशत्री | (डि०) 

से।ज्लास-वि० [रां० ] उछासयुक्त । प्रसन्न । आनंदित । 
क्रि० वि» टछास के साथ । आनंद-पूर्वक । 

से।हलुंड-वि० [ सं० ] परिहास-युक्त । ब्यंग्य हास्ययुक्त । चुटकी 
के साथ । 
गन्ञा पुं० ब्यंग्य | परिद्ास | चुटकी । 

से।हलुंठोक्ति-संझ। स्री० [ ० ] परिहास युक्त यचन । व्यंग्योक्ति । 
दिलगी । बोली टोली । टट्दा । चुटको । 

सेबज-सत्ा पुं० दे” “सावज” । “सौज्ञा” | उ०--जब सोचज 
पिजर घर पाया बाज रखा बन माही ।>दादू । 

से।घड़-रांज्ञा पुं० [संत रन का प्रा० गूःआ ] वह कोढरी जिसमें 
खरियोँ बच्चा जनती दें । सुतिकागार । सौरी । 

सेघरणी-सज्ञा स्री ० [ से० शोपनी ] खुहारी । शाड़ू । (8०) 

सेवन#|-रांशा पुं० [ हि० सोषना ] सोने की क्रिया या भाव । 
ड०--सुरापान करि सोवन जानें । कबह-ें न जान्यो गहन 
कमाने ।- रघुराज । 

सेापना 9 |-फ्रि> भ० दे० “सोना” | 3०--(क) क्योंकरि झड़ी 
मानिये सखि सपने की बात । जो हरि हरयों सोवत हियो 
सो न पाइयत प्रात ।--प्माकर | (ख) पंथ थकित मद 
मुकित सुखित सरसिंधुर जोयत । काकोदर कर कोश उदर 
तर केहरि सोचत ।--केशन । 

से[धा-संश पुं० दे० “सखोआ” । उ०-खसाग चना सेंग सब 
लौराई । सोतबा अरु सरसों सरसाई -यूर । 

सेाचाक-रज १० [ सं० ) सुहागा । 

से।चाना-कि" (० दे० “सुलाना” | उ६-अभुहदि सोवाय समाल 
उतारी | लियो आपने गछ महें घारी ।--रघुराज ॥ 

सेवारी-स्ा एं० | / ] पंद्रह झात्राओं का एुक तार जिसमें 
पाँच आधात और तीन खाली होते हैँ । इस का बोल यह 

+* । ७० न 

है।-- घिन था घिन था कत तागे दिनतों तेटे कता गद्घिन घा। 


से[बाल-विं० [ सं० ] काले या घूँण के रंग का। घुंघला | घूमछा । 
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सासनी 


सेवेया#प-संज्ा पुं+ [ 7० सोतरना + स्या (फ्रय०) ] सोनेवाला । 
ड०--धरमके कछु यों श्रम के उठि आने छपावति छाह 
सोबैयन तें । 

सेशल् वि० [ 4्रं० ] समाज संबंधी | सामाजिक । जैले,--सोशल 
कानफरेंस । 

सेशलिज्म-संज्ञ पु दे० “साम्यवाद” । 

सेशल्िसट-संज्ञा पुं दे” “साम्यवादी ' । 

सेघ-वि० [सं० ] खारी मिद्दी मिला हुआ | क्षार मक्तिका 
मिश्रित । 

सेपक 8-सज्ञा पुं७ दे० “शोपक” । उ०--समर प्रकास तस पाख 
दुहुँ नाम भेद विधि कीन्ह । ससि सोपक सोपक समुझ्ि 
जग जस अपजस कीन्ह ।---तुलसी । 

सेाषर॥३-संज्ञा पुं० दे० “शोपण” । उ०- मोहन बसीकरन उच्चाटन । 
सोपन दीपन धंभन घातन ।--गोपाल । 

सेाषना 8-कि० अ्र« दे० “सोखना” । 

सेपु, से[छु&-वि० [ दिं० सोखना ] सोखनेवाला । उड०--दुं भ हू 
कलि नाम कंंभज सोच 'सागर-सोपु ।--तुऊुसी । 

सेाष्णीप-संज्ञा पुं० [ सं० ] वास्तु विद्या के अनुसार एक प्रकार 
का भवन जिसके पूर्व भाग भें वीधिका हो। (ब्रहत्संहिता) । 

सेष्यंती-संज्ञा स्ती० [ सं० ] बह स्त्री जो प्रसव करनेवाली हो । 
आसन्न-प्रसवा । 

सोाष्यंतीकमे-राज्ञा पुं० [ सं० सोणं॑तोकर्मन्‌ ] आसन्न-प्रसवा स्त्री के 
संबंध में किया जानेवाला कृत्य या संस्कार । 

सेाष्यंती सवन-सह्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का संस्कार । 

सेाष्यंती द्वोम-संज्ञा पुं> [ सं०] एक प्रकार का होम जो आसल्न- 
प्रसधा ख्री की ओर से किया जाता है । 

सेललम-संज्ञा पु [का भीसन] (१) फारस की ओर का एक प्रसिद्ध 
फूल का पौधा जो भारतवर्य में हिमालय के पश्षिमोत्तर 
भाग अर्थात्‌ काश्मीर आदि प्रदेशों में भी पाया जाता है । 

विशेष--हसकी जड में से एक साथ ही कई डंठछ निकलते हें । 

पत्ते कोमल, रशेदार, हाथ भर के लंबे, आध अंग्रुल चौड़े और 
नोकदार होते हैँ । फूलों के दुल नीछापन लिए छाछ, छोर 
पर नुकीके और भाध अंगुऊ चौड़े होते हैं | बीज-कोश ५ या 
६ अंगुल लंबे, उ-पहले और चोंचदार होते हैं । हकीमी में 
फूल और पत्ते औधप के काम में आते हैं और गरम, रूखे 
तथा कफ और वातनाशक माने जाते हैं। इसके पत्तों का 
रस सिर दद और आँख के रोगों में दिया जाता है। इसे 
शोभा के लिये बगीचे में छगाते हैं । फ़ारसी के शायर जीभ 
की उपमा इसके दल से दिया करते हैं । 

सेसनी-वि० [ फ़ा० सोसन ] सोसन के फूल के रंग का | छाली 
लिए नीला । 3०--(क) सोसनी दुकूलनि दुराये रूप 
रोसनी है बूटेदार घाँधरी की घूमनि घुमाय के । कहे पदमा- 


सेसायटी 


कर स्यों उरोजन पे तंग अंगिया है तनीं तननि तनाय के । 
--प्माकर । (ख्र) अंग अनंग की रोसनी में सुभ सोसनी 
चीर चुभ्यों चित चाइन | जानि चली बृज ठाकुर पे ठमका 
ठमकी ठुमकी ठकुराइन --प्माकर । 

सोसाइटी, सेसायटी-संज्ञा स्नी० [ अं० ] (१) समाज । गोष्ठी । 
जैसे,-- हिंदू सोसायटी । बंगाली सोसाइटी | (२) सगत । 
सोहबत । जैसे,-- उसकी सोसायटी अच्छी नहीं है । 

सेास्मि8- दे० “सो5हमस्मि” । ड०--लिंग शरीर नाम 
तथ पात्रै। जब नर अज़पा में मन लछाबे । अजपा कि जो 
सोम्मि उसासा । सुमिरे नाम सहित विश्वासा ।--विश्राम । 

सोह| 8-क्रि० वि० दे० “सौंह” । उ०--सोहँहु भोंइन एऐड्ति 
है कैसो तुम दिरदुय। सुकवि छख्री नहिं सुनी बात ऐसी 

कहुँ निरदूय ।--व्यास । 

सेहं- दे० “सो5हम” ! उ०--मानन छगे ब्रह्म जिय 
काहीं । सोह २टन मची चहूँ घाहीं ।--रघुराज । 

सेहंग|- दे० “सो5हम्‌” । उ०--साथधु सजे मिल्ति बेठे 
आई । बहु विधि भक्ति करो चित लाई । कहें कबीर सुनो 
भदद साथो | बोहं ग सोहंग शब्द अराधों ।--कबीर । 

सेहंगम- दे» “सोह्हम” । उ०--सुरति सोहंगम 
डेरि है, अग्र सोहंगम नाम । सार शब्द टकसार है, कोइ 
बिरले पाये नाम ।--कबीर | 

सेहंज्ञि-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुंतिभोज के एक पुत्र का नाम । 
(भाग०) 

से।हगी संज्ञा खी० [ हिं० सोदाग ] (१) तिऊक चढ़ने के बाद की 
एक रम्म जिसमें लड़केवाके के यहाँ से लड़की के लिये 
कपडे, गहने, मिठाई, मेत्रे, फल, खिलोने 





खिलाने आदि सज्ञाकर 

भेजे जाते हैं । उ०--अति उत्तम विचारि के जोरी । भण्‌ 

मुद्दित संबंधहि जोरी | भेज्यो तिकक दाम भरि बहँगी। 

तुमहु सुता द्वित साजहु सोहँगी । (२) सिंदूर, मेंहदी आदि 

४ सुहांग को वस्तुएं । 

सेाहगेला |-संज्ा पुं० [ द्विं० रुद्धाग या सोद्दाग ] [ स्त्री० सोहगेली ] 
लकड़ी की केग्रेदार डिब्रिया जिसमें विवाह के दिन 
सिंदूर भर कर देते हैं । सिदूरा । 

से।हदा -संज्ञ पुं० दे० “शोहदा” । 

सेहन-वि? [रां० शोगन, प्रा० सोइग ] [ सो० सोइना ) अच्छा 
लागनेवाला । सुंदर। सुदावना | मनभावना। मनोहर । 
ड०--(क) तहेँ मोहन सोहन गाजत हैं। जिमि देखि 
मनोभव छाजत हैं |--गोपाल | (ख) हीर जराऊ मुकुट 
सीस कंचन को सोहन |--गोपालू । 
संज्ञा पुं० सुंदर पुरुष । नायक । उ०--प्यारी की पीक कपोल 
में पीके बिलोकि सखीन हँसी उमड़ी सी । सोहन सोंद स 
छोचन होत सुलोचन सुंदरि जाति गडी सी |--देव । 
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से।हनी 


संत्रा स्री० एक बड़ी चिदिया जिसका शिकार करते हैं । 
विशेष--यह बिहार, डड्डीसा, छोटा नागपुर और बंगाल को 
छोड हिंदुस्तान में सर्वत्र पाई जाती है । यह कीड़े, मकोड़े, 
अनाज, फल, धाप्त के अंकुर आदि सब कुछ खाती है | पूँछ 
से लेकर चोंच तक इसकी लंबाई डेंढ्र हाथ तक होती है और 
वज़न भी बहुद नारी प्रायः दस सेर तक होता है। इसका 
मांसबहुत स्वादिष्ट कहा जाता है । 
संज्ञा पुं० एक बढ़ा पेड़ जो मध्य भारत तथा दक्षिण के जंगलों 
में बहुत द्वोता है । 
विशेष--इसके हीर की लकड्ी बढुत कड़ी, मज़बूत, चिकनी, 
टिकाऊ तथा लछलाई लिए काले रंग की होती है। यह 
मकानों मे लगती तथा मेज़, कुरसी आदि सजावट के 
सामान बनाने के काम में आती है । सोहन शिशिर में पत्ते 
झाड़नेवाला पेढ़ है । इसे रोहन और सूमी भी कहते हें । 
संज्ञा पुं० [ फ्रा० सीद्ान ] एक प्रकर की बढ़्ृइयों की रेत्ती 
या रंदा । 
यो०--तिकोनिया सोहन > तीन थाने को रेती । 
सोहन खिडिया-संहा क्षी० दे० “सोहन” । 
सेहन पपड़ी-संज्ञा खली ० [ दि. सोदन+ पट्टी | ए प्रकार की 
मिठाई जो जमे हुए कतरों के रूप में होती दे । 
सेाहन हलवा-सज्ञा पुं० [ हि० साइन +अ्र० द्वथ्वा ) एक प्रकार 
की स्वादिष्ट मिठाई जो जमे हुए कतरों के रूप भें और घी 
से तर होती है । 
सोहना-कि० प्र० [ सं० शोनन, प्रा० रोदण | (१) शामित होना । 
सुंदरता के साथ होना। सजना। उ०--(क) नासिक 
कीर, केंबलमुख सोहा । पद्मिनि रूप देशखि जग मोहा ।--- 
जायसी । (ख) काक पच्छ सिर सोहत नीके ।- तुलसी । 
(ग) रह्न-जधित कंकन बाजूबं द नगन मुद्निका सोहे ।--सूर । 
(घ) सोहत भोदे पीत पट स्थास सलाने गात ।-- रिहारी । 
(२) अच्छा लगना । उपयुक्त होना । फबना । जसे,--(क) 
यह टोपी तुम्दारे सिर पर नहों सोहती। (ख) ऐसी कातें 
तुम्हं नहीं सोहती । उ०--(क) यह पाप क्या हम छोगों 
को सोहता है ।--प्रताप । (ख) ऐसी नीति तुम्हें नहिं 
सोहत ।--गोपाल । 
| वि? | स्वा० सादनी ] सखोहन। सुहजना। शोभायुक्त । 
सुंदर | मनोहर । जैसे,--सोहनी छक्ड़ी । सोहना बगीचा । 
क्रि० रा? [ सं० शोधन ] खेत में उगी घास निकालकर अलग 
करना । निराना । 
सक्ञा पुं० [ क्रा० सोदान ] कपेरों का एक नुकीला औज्ञार 
जिससे वे घरिया या कुटाली में, साँच से गली घातु पिराने 
के लिये, छेद करते हैं । 
सेहनी-संहा स्ली० [ सं० शोपनी ] (५) झाडू । बुद्दारी । सरहट। 


सेहयत 





(२) खेत में से उगी घास खोदकर निकालने की क्रिया। 
निराईं । 
वि० स्री० [ हि: रोहना ] सुंदर | सुहावनी । मनभावनी । 
उ०--साँवरी सी रही सोहनी सूरति हेरत को जुबसी नहिं 
माह ?--सुंदरी-सबेस्त्र । 
सज्ञ ख्री० सोहिनी रागिणी । 

साहबत-संज्ञा स्ली" [ भ्र० ] (१) संग साथ । संगत । (२) 
संभोग | खरी-प्रसंग । 

साहमस्मि दे० सो5हमसस्मि” । उ०--पोहमस्मि इति 
बृत्ति जरबंडा | दीप सिख्चा सोह परम प्रचंडा ।--तुलसी । 

सेहर-संता पुं> [ दि: सोहना, रोहन्य ] (१) एक प्रकार का मंगल 
गीत जो खस्थियाँ घर में बच्चा पंदा होने पर गाती हैं । 
सोहला । उ०--रानि कौसिला ढोट जायो रघुकुछ-कुमुद 
जुन्हैया । सोहर सोर मनोहर नोइर माचि रघह्यौ चहुँ घेया । 
--रघुराज । (२) मांगलिक गीत । उ०--कौपिल्य सीधतै 
करि आगे । चलीों अवध मंदिर अनुराग । सहसन संग 
सहचरी भावें । महा मनोहर सोहर गाव ।--रघुराज । 
राज्ञा खी ० [ सं गृतका ] सूतिकागृह । सांड | सौरी । 
संज्ञा स्लरी ० [ देश० ] (१) नाव के भीतर की पाटन या फर । 
(२) नाव का पाल खींचने को रस्सी । 

सेहराना-किट स« दे० “सहलाना'” | 3३०--कुचन्ह लिये तरवा 
सोहराई । भा जोगी कोउ संग न लाई ।--जायसी । 

सेाइला -रा पु [ 8० गदना |] (१) वह गीत जो घर में बच्चा 
पैदा होने पर खियाँ गाती हैं। उ०--गौरि गनेस भनाऊँ 
हो देवी सारद तोहि । गाऊँ हरि जू को सोहलो मन भीर 
न आये मोहि ।--सूर । (२) मांगलिक गीत । उ०--डो- 
मनियों के रूप में सारंगियाँ छेड छेड़ सोहले गावो |-- 
हू शाअला । (३) किसी देवी देवता की पूजा सें गाने का 
गीत । जैसे,--माता के सोहले । 

साहाइन १|-वि" दे० “सुहावना” | उ०--संग गाँड को गोघधन 
ले सिगरो रघुनाथ भरे मन चाइन में । नहिं जानि ये जात 
रहे कितकों बन भीतर कंज सोहाइन में ।-- रघुनाथ । 

सोाहाई-सज्ञा स्नी० [हिं० सोहना ] (१) खेत में उगी घास 
निकाछने का काम । निराई | (२) इस काम की मजदूरी । 

से[हाग-संज्ञा पुं० दे० “सुहाग” । उ०--(क) धाइ सा पूछति 
बातें बिने की सल्लीनि सो सीखे सोहाग की रीतहिं ।--- 
देव । (ख) लागि लागि पग सबति सिय भेंटति अति 
अनुराग । हृदय असीसहि प्रेमबस रहिहहु भरी सोहाग । 
“-तुलसखी । 
संज्ञा पुं० दे० “सुहागा” | 

से|हागा-तहा पुं० | सं० समभाग, प्रा० सर्वेहाग ] जुते हुए खेत की 
मिट्टी बराबर करने का पाटा । मैदा । हेंगा ! 
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सेहांवनीा 





संज्ञा पुं० दे० सुहागा । 

सेहाधित[|-संज्ञा क्री» दे० “ सुद्ागिन” । 

सेहामरिनी-संज्ञा खी० दे० “सुहागिन” । उ०- अंति सप्रेम 
सिय पार्ये परि बहु ब्रिधि देहि असीस । सदा सोहागिनि 
हाहु तुग्ड जब लग महि अहि-सीस ।--तुलसी । 

साहा गिल-संज्ञा स्री० दे० “सुहागिन” | 3०--सिय पद सुमिरि 
सुतीय यहि तस गुन मंगल जानु | स्तामि सोहादिल भागु 
बह पुत्र काजु कल्यानु ।-- तुलसी । 

सेइााता-वि० [दिं० सोदना ] [ त्री० सोदारो ] सुहावना। शोमित । 
सुंदर । अच्छा । ३०--माधुरी मुरत देखे बिना पदमाकर 
लागे न भूमि सोहाती ।--पत्माइर । 

सेहाना-क्रि० भ्र० [सं० शोमन, प्रा० सोहण ] (१) शोमित होना। 
शोभायमान होना । सुंदरता के साथ होना। सजना। 
डउ०--(क) आवरहि झंड सो पॉतिहि पाँती । गवन सोहाइ 
सो भाँतिहि भाँती ।---जायसी । (ख) गोरे गात कपोलर पर 
अलक अडोल सोहाय ।--मुबारक | (ग) बन उपबन सर 
सरित सोहाए ।--तुलसी । (२) रुचिकर होना। अच्छा 
लगना । प्रिय रछगना। रुचना । जैसे,--तुम्हारी बाते हर्मे 
नहीं सोहातीं । उ०--(क) भएुठ हुलास नवरू ऋतु माहाँ। 
खन न सोहाइ घूष भौ छाहाँ ।--जायसी । (ख) पिय बिनु 
मनहिं अटरिया मोहि न सोहाइ ।--रहीम । (ग) रास 
सोहाती तोहि तौ तू सबहि साहातों ।--तुलसी । 

सेादहाया- वि० [दिल सोहाना का हदंत *ुप ] [ म्ी० सोहद्दाई ] 
शामित | शोभायमान । सुंदर । 3०--(+क) सरद सोहाई 
आई राति। दस दिसि फूलि रही बनजाति।-सूर । 
(खव) एहि प्रकार बन मनहिं देखाई । करिहउें रघुपति- 
कथा सोहाई ।--तुलसी । 

साद्वायो | #-वि० “सोहाया” । 

सेइरद]8-संज्ञा पुं० दे” “सौहाद” । 

सेाहारी[-संज्ञा स्ली० [ दिं० सोहाना -5 रुनना ] पूरी । ड०--मोती- - 
चुूर मूर के मोदक ओदक की उजियारी जी। सेमई सेव 
सेजना सूरन सोवा सरस सोहारी जी ।--विध्ाम । 

से।ह्ाल-संक्षा पुं० दे० “सुहाल” । 

सेाहाली-संजा स्नी? [ ? ] ऊपर के दॉँतों का मसूड़ा । ऊपरी 
दाँतों के निकछने की जगह । 
| संज्ञा स्ली० दे० “सुह्दारी” । 

साहायन|%-वि० ढे० “सुहावना” । उ०-(क) देडक बन 
प्रभु कीनह सोहाचन | अततनन अमित नाम किय पावन | 
--तुछसी । (ख) कुहकहि मोर सोहावन छागा। होइए 
कोराहर बोलईहिं कागा +--जायसी । 

से।हांचना-वि० दे० “सुहावना” । 
क्ि० भ्र० दे० “सोहाना” | उ०--(क) कम सो रंग 





सेहाखित 





मोह सशल जंरूद जोहि उज्जल बरन यर रदंन सोहावने । 
“गोपाल । (खं) वीर लै कप्तान हाथ मोद सों फिरावते । 
गावते बजावते सोहावते देखावते |--गे।पाल । 

सेहदासित।8-वि० [ ४ि० सोहाना न्‍- रुनना ] (१) प्रिय छगने- 
वाका । रुचिकर । (२) ठकुर सोहदाती | उ०--राजसूय हद 
नहिं तेरी | मानहु हंस वात सति मेरी । वैसे कही सोहा- 
सित भासे। पे मन महेँ संका हटठि राख ।--रघुराज । 

सादहि[-कि० वि० दे० “सौंद” । डउ०--बेदवती दशशीश ते 
कौ रहे में तोहि। तर पुर पैठि विनाशिहों हेतु गईं तेहि 
सोहदि ।--विश्राम । 

सेहिनी-वि० खसत्री० [ हिं० सोदना ] सुहावनी। शोभायमान | 
सुंदर । 3०--छँग लीन्हें बहु अच्छोद्िनी । गज रथ तुरगन्ह 
सोहिनी ।+--गे।पाल । 
संज्ञा स्नी० करुण रस की एक रागिनी । 

विशेष --यह पाडुव जाति की है और इसमें पंचम वर्जित है । 

कोई इसे मरव राग की और कोई मेघ राग की पुन्नरवधू 
मानते हैं। हनुमत्‌ के अनुसार यह मालकोस राग की पक्नी 
है। इसके गाने का समय रात्रि २६ दंड से २९ दंड तक है। 
संज्ञा स्ली० [ सं० शोषनी ] झाड़ | बुहारो । 

सेहिल-संज्ञा पुं [ ञ्र० सुटेल ] एक तारा जो चंद्रमा के पास 
दिखाई पड़ता है। अगस्त्य तारा। उ०--(क) हीर फूल 
पहिरे डहियारा । जनहु सरद ससि सोहिड तारा -- 
जायसी । (व) सोहिल सरिस उचों रन माहीं। कटइ-घटा 
जेहि पाइ उड़ाहीं ।--जायसी । 

सेदिला-संज्ञा पुं० दे० “सोइलछा” । उ०--(क) आजु हद भछरी 
सो मिछा | सब केझास होहि सोहिला ।--जायसी । (ख) 
सहेली सुनु सोहिलो रे ।-- तुलसी । (ग) सदन सदन शुम 
सोहिलो सुहावनी तें गाइ उठों भादू उडीं क्षण क्षिति छै 
गये ।--रघुराज । 

सेहीं।#-क्रि० वि० [सं« सम्मुख, प्रा० सम्मुइ, हिं० सीद ] सामने । 
आागे। उ०--डउग्रसेन का स्वरूप बन रानी के सोहीं जा 
बोला--तू मुश्नसे मिल ।--ललल । 

सेदँ|#-कि० वि० दे० “सौह”, “सह” । 

सह #-क्रि० वि० [ सं० सम्मुख, प्रा० सम्मुद्द, हिं० सौंहें ] सामने । 
आगे। उ०--पधूँघट में सुसकै भरे सास ससें मुख नाइके 
सोंहें न खोले |--ब्रेनी । 

सेाहौटो-संता ख्री० [ देश०" ] ६ या ७ इंच चौदी एक छकदी जो 
अपती के सामने लेवा के नीचे नाव की लंबाई में लगाई 
जाती है । (मलाह) 

सो#-संज्ञा खी ० दे० “सोंह” । उ०--(क) सुंदर स्याम हँसत 
सजनी सो नंद बबा की सों री |--सूर | (ख) बाभन की 
सों बबा की सों मोहन मोह गऊ की सो गोरस की सो ।-+ 
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सोतुज 


देव । (ग) मारे छात तोरे गात भागे जात हा हा खात कहें 
तुलसी सराषि राम की सोौं टेरि कै ।--तुरूंसी | 
भव्य० दे० सो” या सवा” । उ०-याही तें यह 
आदरे जगत माहि सब कोह । बोले जय बुलाइये अनबोले 
थुप होइ । हुका सी कहु कौन पै जात निबाही साथ। 
जाकी स्वासा रहत है ऊूगी स्वास के साथ । -रसनिधि । 
प्रत्य० दे० “सो” या “बे” । उ०--छै बाम बाहुबल ताहि 
राखत कंठ सों खसि खसि परे । तिमि घरे दक्षिन बाहु कोहूँ 
गोद में बिच ले गिरे ।--ह रिश्चंद्र । 

सोंकारा[-संज्ञा पुं० [ सं० सकाल ] प्रातःझाल । सबेरा । तड़का । 

सकररे[-क्रि० वि० [ सं० सकाल, पू० हिं० सकारे ] (१) तड़के । 
सबेरे । (२) समय से कुछ पद्दले । जल्दी । 

सोंघाई-संशञा ख्ली० [_ ? ] अधिकता | बहुतायत | उदादती | 
उ०--कहाक कंक लेह भुजा उडाहीं। एक ते छीन एक लेह 
खाहीं । एक कदृई ऐसिउ संधाई । सठहु तुम्हार दरिद्र न 
जाई ।--तुलसी । 

सोंघी-वि० [ १ ] (१) अच्छा । ड०--जौ चितवति सौंबी छगे 
चितहृ॒ऐ सब्रेरे । तुछसीदास अपनाइपऐ कीजैी न ढील अब 
जीवन अवधि नित नेरे |--तुलसी । (२) उचित । ठीक । 

संचन|-संज्ञा खी० [ सं० शौच ] मलरूव्याग | शौच । 

संचिना|-क्रि० स« [ सं० शौच ] (१) शौच करना । मर त्याग 
करना । (२) मल स्याग के उपरांत हाथ-पैर आदि घोना । 

सोचर-संज्ञा पुं० दे० “सॉचर नमक” । 3०--सजी सौंचर सेंवर 
सोरा । साँखाहूली सीप सकोरा ।--सूरन । 

सोंचर नम ऋ#- तंज पुं० दे० “सोंचर नमक | 

सोॉचाना|-क्रि० रा० [ हिं० सोचना का प्रे० ] शौच कराना । मल- 
त्याग कराना । हंगाता । उ०--काची रोटी कुचकुची परती 
माछी बार । फूदर वही सराहिये परसत टपके लार । परसत 
टपके छार झषटि लरिका सोंचावे । चूतर पोछे हाथ दोऊ 
कर सिर खजुबावै |--गिरिधर । 

सॉज9-संज्ञा स्ती० दे० “सौज” । उ०--(क) हरि को दससन करि 
सुख पायो पूना बहु ब्रिधि कीन्हों । अति आनंद भये तन 
मन में सोंज बहुत बिधि दीन्हीं ।--सखूर । (स्व) आये नाथ 
दारका नीके रच्यो माँड्यो छाय । ब्याह केलि विधि रची 
सकल सुख सॉंज गनी नहिं. जाय ।--सूर | (ग) बिनती 
करत गोविंद गोसाईं । दे सब सॉज अनंत लोक-पति निपट 
रंक की नाई ।--सूर । 

सो ड, सरोंडा[-संज्ञा पुं० [ हिं० सोना+ ओन्‍ना ] ओढद़ने का भारी 
कपड्ा । जैते,--रजञाई, लिह्ठाफ जादि । 

सोटढी-संजा स्ली० [ सं० ] पीपल । पिप्पछी । शौंडी । 

सोतु ज७-संहा पुं० [ सं० सम्मुख ] प्रत्यक्ष । सम्मुख। उ०--हूग 
भोर से है के चकोर भए जेहिं हौर पै पायो बड़ों सुख है । 


सोदन 





छट्रें उठे सौरभ की सुखदा मच्यों पुन्यो प्रकास चहूँ रुख 
है। ठगि से रहे सेवक स्थाम ले सपनो है किधों यह 
सॉतुख है। बन अंबर में अरविद कियों सुवि इंदु के 
राधिका को मुख है ।--सेवक । 
%० वि० आँखों के आगे | प्रत्यक्ष । सामने | उ०--तेरी 
परतीति म परत अब सॉंतुख हू छबल छररीले मेरी छूव्े 
जनि छह्वियाँ। गति सपने मैं जनु बैठी में सदन सूने मदन 
गोपाल ! तुप्र गह्ि लीतहीं बहियाँ ।--तोप । 

संॉद्न-सोशा स्री ० [ दि सौदना ] थोब्ियों का वह क्ृष्य जिसमें 
वे कपड़ों का धोने से पहले रह मिले पानी में भिगोते हैं । 

सोदना-कि ४ राढ [ सें० संबभ | मिलना ) आपस में मिलाना। 
सानना। ओतप्रोत करना । आज्रावित करना । उ०-ये 
उस अज्ञता के कीचड़ के बाहर न होंगे, दक्षिणा के लोभ 
से उसी में सादे पड़े रहगे ।--बालकृष्ण । 

साोद जे-संज्ञा पु दे० “सौंदर्य” । उ०--नयन कप्रल कल कुंड 
काना । बदनु सकछ सौंद्ज निधाना ।--तुलसी । 

सांद्‌ यं-सत्ञा पुं७ [ सं० ] सुंदर होने का भाव या धर्म । सुंदरता । 
रमणीयता । खूबसूरती । जैसे,--युवती का सोंदरय्य, नगर 
का सौंदर्य । 

संद्यंता-संज्ञा स्ली० [ सं> मौदर्ग+ता (पत्य०) ] सुंदरता । 
रमणीयता । खूबसूरती । उ०--उस समय की सोंदयता 
का क्या पुछना |+--अयोध्यासिधद । 

विशेष--ध्याकरण के नियम से “सौंदर्यता' शब्द अशुद्ध है। 

शुद्ध रूप सींदर्य या सुंदरता ही है । 

स॒ घर-संज्ञा पुं० दे” “सौध” । उ०--(क) नृप संध्या विधि 
वंदि राग वारुणी अधथर रवि, मंदिर गपो अनंदि खंड साँतयें 
सॉंध पर ।- गुमान । (ख) एक महातरु हेरि बहेरो। 
सोंध समीप रहे नल केरो ।--ग़ुमान । 
सक्ष स्ली० [ से> संगप ] सुगंध | खुशबू । उ०--पोंब सी 
सनियर लस बिच बीच मातिन की कछी ।--प्रुमान । 

सोधिना-क्रि० स० दे० “ददुना” । 
क्रि० स० [ सं० सुगंध ] सुगंधित करना । सुवासित करना । 
बासना । 

सोधा सका पुं० दे० “सोचा” । उ०---(क) सौंधे की सी सोंधी 
देह सुधा सो सुधारी पॉवचारी देवलोक ते कि सिंधु ते उबारी 
सी ।--केशव । (शव) कंचुकी चोवा के सोंधे सों बोरि के 
स्थाम सुगंघन देंह भरी है ।--प्मकर। (ग) सोंधे सनी 
सुथरी विथुरी अलक हरि के उर आली ।--बेना । 
वि" दे० “सोॉंघा” । उ०--सुठि सौंधे औवन, जनक सुख 
युक्त घरी के। सकल मनोहरता वारे प्यारे सबह्ी के |-+- 
श्रीधर । 
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साफ 








सॉनमकरजी-सज्ञा स्षी ० दे० “सोनामक्वी” । उ०--सॉंनमक्खि 
संखिया सुहागा | सूछ सम्हालू सवरस सागा ।-सूदन । 

स्रो वना-क्रि० स० [ सं० समर्षण, प्रा० सउप्पण ] (१) किसी व्यक्ति 
या वस्तु को दूसरे के अधिकार में करना। सपुर्द करना | 
हवाले करना। जिम्मे करना । समपण करना । जैसे ,--(क) 
मैं इस लड़के को तुम्हें सॉप्ता हैँ, इसे तुम अपनी देखभाऊ 
में रखना । (स्व) सरकार ने उन्हें एक महत्व का काम सोंपा। 
(ग) जहाँ ऊुड़के ने होश सेमाला, याप मे उसे अपना धर 
सॉंपा । (घ) छोर्गों ने उसे पकइ कर पुलिस को सौंप दिया । 
उ०७--(क) चित चोरन कर सौंप चित अब काहे पछताई। 
“-रसनिधि । (ख) जब लग सीस न सोंदियरे तब छग इस्क 
न होह ।--दादू । (ग) सो सोंपि सुत को राज ह्ुप तप 
करन हिसगिरि की गये ।--प्माकर । (घ) उन हर की हँसि 
के उसे इन सौंपी मुसकाय। नैन मिले मन भिलि गयौ 
दोऊ मिलबत गाय ।--ब्रिहारी । (च) सोंपे भूत रिपिद्दि 
सुत बहु ब्िधि देह असीस । जननी भवन गये प्रभु, चले 
नाइ पद सीस ।--उुरूती | (छ) चंचल चरित्र चित्र चेटिकी 
चेटका गायो चोरी के चितन अभिसार सौषियतु है ।-- 
केशव । (ज) स्याम बिना ये चरित करे को यह कह्ठि के तनु 
सेपि दई ।--सूर । 

क्ि० प्र०-देना । 

(२) सहेजना । 

साफ-संत्ञा स्री० [ सं० शतपृष्वा ] (१) पाँच छः फुट ऊँचा एक 
पौधा जिसकी खेती भारत में स्रत्र होती है। इसकी पत्तियाँ 
सोए की पत्तियों के समान ही बहुत बारीक और फूल सोए 
के समान ही कुछ पोले होते हैं । फूल लंबे सींकों में गुच्छों 
के रूप में छगते हैं । फल जीरे के समान पर कुछ बड़े और 
पीछे रंग के होते हैं। कात्तिक महीने में हसके बीज वो दिए 
जाते हैं और पाँच सात दिन में ही अंकुरित द्वो जाते हैं । 
माघ में फूल और फागुन में फल रंग जाते हैं। फागुन के 
अंत या चैत के पहले पखवादे तक, फरछों के पकने पर, 
मंजरी काट कर धूप में सुखा और पीटकर बीज अछग कर 
लेते हैं । यही बीज सींफ कहलाते हैं। सींफ स्वाद में तेजी 
लिए मीठी हाती है। भौपध के अतिरिक्त मसाले में भी 
इसका व्यवद्दार करते हैं । इसका अक और तेछ भी निकाला 
जाता है जो औपध और सुगंधि के काम में आता है। 
वैद्युक में यद्ष चरपड्डी, कडुवी, मधुर, ग्रभेदायकू, विरेचक, 
वीयंजनक, अभिदीपक तथा बात, ज्वर, दाह, ठृष्णा, त्रण, 
अतिसार, आम तथा नेत्र रोग को दूर करनेवाली मानी गईं 
है । इसका भ्रक॑ शीतल, रुचिकर, चरपरा, अभिदीपक, 
पाचक, भधुर, तृषा, वसन, पित्त और दाह का शमन 
करनेवाला कहा गया है। 


वै|फिय। 
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पर्या०--शतुपुष्प | मधुरिका । माधुरी । सिता। मिश्रेया। | 
मधुरा | सुगगंधा | तृपाहरी । शतपत्रिका । वनपुष्पा। माधवी । । 
छत्रा । भूरिपुष्प | तापसप्रिय । घोषवती । शीतशिवा । 
तालपर्णी । मंगढ्या । संघातपत्निका । अवाकपुष्पी । 
(२) सॉंफ की तरह का एक प्रकार का जंगली पौधा जो 
काइमीर में अधिकता से पाया जाता दै। इसकी पत्तियाँ 
और फूल संंफ के समान ही हेते हैं। फल झुमरकों में 
चौथाई सेनीन चौथाई इंच नक के घेरे में देते हें । बीज गोल 
और कुछ चिपटे से हे।ने हैं। हकीसम छोग इसका व्यवद्दार 
करते हैं । इसे बड़ी सॉफ, मौरी या मौड़ी भी कहते हैं । 
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लेकर 


क्रि० प्र०--करना ।--खाना ।--हैना ।--लेना । 

सकज्ञा पुं० [सं>० सम्मुख ] सम्मुख | सामने। समक्ष । 
ड०--(क) लरत सौंढ जो आय निधनु तेहि करत सधनु 
कर “गोपाल । (सख्) गहत धनुष भरि बहत जासतें 
पास रहत नहिं । महत गब॑ जो सहत सौंह सर दद्दत ताहि 
तहिं ।--गोपाल । 

क्रि० थि० सामने । सम्मुख | उ०--(क) कपट सतर भौहें 
करी मुख्य सतरोंहें बैन । सहज हैं घह जानि के सौंहे करति 
न नेन ।--बिहारी । (ख) प्रमक लछुव॒ध पियादे पाऊँ। 
ताक़े सींह चले कर ठाऊँ ।--जायसी । 


खोॉफिया-संजञा ख्रीढ [ हि. सौफ +ध्या (फ्य०) ) ख्रोंफ की बनी सोहन-'नता ५० दे” “सोहन” | ड०--ऊदरा खुरपा बेल गुलत- 


हुईं शरात्र । 

सॉफी-गंज्ञा स्री० [४० सोफ ] बह शराब जो सोंफ से बनाई 
जाती है। सौंफिया । 

लोॉभिरि-संज पुं७ दे” “सौसरि” । ड०--ब्रंदाबन मरहूँ मुनि रहे 
सॉभरि सो जल माँह । अयुत अब्द अति तप कियो झग्ब- 
विद्ार लखि ताहँ। करि दरछा विवाद कहूँ कीन्हा । शत- 
मंधात-सुता कहैँ लीन्हा |--गिरिघर । 


सफा छुरा कतरनी । नहनी सहन परी उरी बहु भरना: 
भरनी ।--सूदन | 

सोद्दी-भ ख्री० [? ] ण॒क प्रकार का हथियार | उ०--यह खोंहीं 
केहि देशहि केरी । कष्ट नूप अहै फिरंग करेरी । सुनतहूँ नर 
पति मन सुसक्‍याई। सोंहदीं दे वाणी यह गाई । तुब हथि- 
यारहि केवल तरे। सदा रहें हम बिन अवसरे ।---बपेलवं दा ० । 
अव्य० दे० “सॉह” । 


सोर-संज्ञा पुं० [ ४० भोग ] मिद्दी के बरतन, भाँडे आदि जो | ख्ो-वि० [ सं० शत ] जो गिनती में पचास का दूना हों। नब्बे 


संतानोत्पत्ति के दसवें दिन (अर्थात्‌ सूतक हटने पर) तोइ 
दिए जाते हैं । 
संक्षा श्ली० दे० “सौरी” । 

सोरई[-संक् सत्री० [ ४िं० साँवग ] साँवलापन । उ०->पीत पट 
छाॉँह प्रकटत मुख माह सौंरईई को भाव भौंहन मोरि 
झलकाइयतु है ।--देव । 

सोरना# -क्रिण् स० [ सं> स्मरण, द्वि० सुमरना ) स्मरण करना। 
चितन करना । ध्यान करना । उ०--(क) सोइ अन्न तोडो 
भेजि छाखन जेवाँये संत सौंरि भगवंत नहिं अंतता को हूं 
गयो । - रघुरान । (स्तर) श्रीहरि गुरुपद पंकन सौंरी । 
सैन्य सह्दित बृ दावन ओरी +-रघुराज । 
क्रि० श्र० दे० “सँँवरना” । 

सोले[-वि० [सं० समस्त] सब । कुल । पूरा । तमाम । (पू० हिं०) 

सोह&]-संज्ञा सत्री० [ हिं० सौगंद ] सौगंद । शपथ । कसम । 
किरिया । 3०--(क) जो कहिये घर दूरि तुम्हारे बोलत 
सुनिये टेर । तुमहि सोंह वृषभानु बचा की प्रात साँस एक 
फेर ।--सूर । (ख) तुलसी न तुम्द सो राम प्रीतम कट्दत 
हों संहें किये । परिनाम मंगल जानि अपने आनिये धीरज 
हिये ।--तुलसी । (ग) सद्दी रंगीले रति जगे जयगी पगी 
सुख चैन । अलखोंहें सौंहं किये कहें हँसोंह नेन ।-बिहारी । | 
(घ) जब जब होत भेंट मेरी भट्ट तब तब पेसखी सौंहें दिन । 
उठि खाति न अथाति है ।--केशव । (च) घमंद्दि की कर ' 
सौंह कह्दों हों। तुव सुख चाहि न ओर चहीं हों ।--पश्माकर । । 

फेर ५ 


भर दस । शत्त । 
सेज्ञा पुं० नब्बे और दस को संख्या या अंक जो इस प्रकार 
लिखा जाता है---१०० । 
मुद०--सौ बात की एक बात सारांश । तत्पर्य । निचोड़ । 

उ०--(क) सौ बातन की एके बात । सब तजि भजों 
जानकी नाथ ।--सूर | (ख) सो बातन की एके बात । 
हरि दरि हरि सुमिरहु दिन राति |खूर । सौ की सीधी 
पुक 5 सारांश । भव का सार। निवोह ॥ ड०--रोम रोम जोभ 
पाय कहै तौ क्यो न जाय ज्ञानत बजेश सब मर्दन मयन 
के। सूधी यह बात जानो गिरघर से बस्वानो सौ कि सीधी 
कुक यंदह्वी दायक चयन के ।--गिरघर । 
$9 वि० दे० “सा” । उ“--हे मेंदरी तेरों सुकृत मेरो ही 
सौ द्वीन ।--लघ्ष्मण । 

सोक-संज्षा क्षी० [ हि० सीत ] किसी सत्री के पति या प्रेमी की 
दूसरी स्री या प्रेमिका । किसी स्त्री की प्रम-प्रतिदंद्विनी । 
सोत । सपली । 
वि० [हि सौ+रक ] एक सखी । उ०--नैन छगे तिदट्ठि 
लगनि सौं छूंटें न छूटे प्रान । काम न आवत एकह तेरे 
सौक सयान ।--बिहारी । 
संज्ञा पुं> दे० “शौक” । 

सोकन [-संज्ञा त्ली० दे० “सौत” । 


स्रोकन्य-वि८ | सं ] सुकन्या संबंधी । सुकन्या का । 


सो ऋर-वि० | स॑ं० |[ ० भोकरी ] (१) सूकर या खूअर का | 
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न््ननः 





सोखशस्पिक-संज्ञ पुं> [ म॑- ] वैत्ालिक । स्तुतिपाठक । बंदी । 
अर्थिक । 
सोखशायनिक-सज्ना पुं? [ सं० ] बवैतालिक । स्तुतिपाठक । 


पूकर या सूबर संबंधी । (२) सूभथर सा। (३) वाराह- 
अचतसार संबंधी । 
गत पु द्े० “यौकर तीथ” । 





सोकरक-सक्ञा ५० [ मं |] सौरूर तीर्थ । अर्धिक | बंदी । 
वि" सूअर  बंधी । सूअर का | सौकर । सोखशायिक-संेहा पु८ [ मं० ] वैताछिक । स्वतुतिपाठक । 
सोकर तीथ-सेह ५० [ मं" ] एक आचीन तीथ का नाम । अथिक | बंदी । 


सोकरायर|-सक्ञा पु० | म० ] (१) शिकारी | शिकार करनेवाछा । सीख छुपसिक-भज्ञ पु [सं० ] चैतालिक | स्तुतिपाठक । बंदी । 
व्याघ । अहेरी । (२) एक जेदिक आचार्य का नाम । स्रीजा-वि' [ हिं० सुख ] सहज | सरल । 

सोकरिक-सेश १० [ मं० | (१) सूअर का छिकार कानेयाल।। | खोड्िक-वि० [ सं० ] सुख चाहनेवाला । सुखार्थी । 
(२) शिकारी । व्याघ। (३) सूअर का व्यापार करनेवास्या । | सखौखी[|-संक्षा पुं० [ फा० शोख या शौबोन ] गुंडा | बदमाश । 





सीकरोय-वि८ [ +० ] सूअर संबंधी | सूभर का । लोजीन[-संज्ञ पुं० दे० “शौकीन” । 
सोकय-सकज्ञा १० [सं ] (१) सुकर का भाव | सुकरता। | स्तोक्य-स्ञ। पुं० [ सं० ] (+) सुख का भाव । सुखता | सुखत्व । 
सुसाध्यता । (२) सुविधा । सुभीता । (३) सूकर का भाव (२) सुख । आराम । आनंद-मंगल । 
था धमं । सूकरता । खुअरपन । सोख्यद्‌-वि० [ सं० ] सुख देनेवाला । आनंद देनेवाछा । सुम्बद । 
सौकीन-सं॥ ६० दे० “शौकीन” । सौशयदायक-संशञ पुं० [ सं* ] मूँग । मुहर । 


स्रौकी नी-सेश सी ० दे० “शौकीनी ” । 

सोकुमारक-संश। पुं७ [सं० ] सुकुमार का भाव या घम। 
सुकुमार ता । 

सोकु मार्य-रा १० [ सं०] (५) सुकुमार का भाव । सुकुमारता । 
कोमछता । नाजुकपन । (२) यौवन । जवानी । (३) काव्य 
का एक गुण जिसके लाने के छिये प्राम्य और भ्रति कदु 


सोख्यदायी-वि० [ सं० सौरू्पदायित्‌ ] सुख देनेवाला । सुखद । 

सीगंदू-संज्ञा ख्री ० [ सं० सोगन्‍्प ] शपथ । कसम । सोंह । उ० -- 
नगर नारि को यार भूछि परतीति न कीजै । सौ सौ सौगंद 
साय जिस में एक न दीे ।--गिरिघर । 


क्रि० प्र०--खाना “देना । 


शहदों का प्रयोग त्याग्य साना गया दे । सोगंध-संझा पु८ [ सं० ] (१) सुगंधित तेछ, इन्र भादि का 
; व्यापार करनेवारा । गंधी । (२) सुगंध । खुशबू | (३) 
वि० सुकूमार | कोमल । नाजुक । हे क (२) सु के न्‍ हे 
सौकति-गढ। पु० [ सं ] (१) एक गोक्न-्मवर्तक ऋषि का नाम । श्रगिया घास | भूतण । कतृण । (७) एक वण स॒ंकर जाति 
(२) उक्त ऋषि के गोत्र का नाम । जिसका उल्लेख महाभारत में है । 
५ गे 
सौकृत्य-सक्ञा पु० [मं ] (१) याग, यज्ञादि पुण्यकर्म का सम्यक वि सुगगंध-युक्त | सुगधित । खुशबूदार । 


कु 


अनुष्ठान । (२) दे० “सौकर्म” । सक्ञा स्री० दे" “सौगंद” । 


सोकृत्यांयन-राज्ञा पुं० [ सम» ] वह जो सुक्रस्य के गोन्न में उत्पल | सौगंधक-सज्ञा पुं० [ सं० ] नीला कमर । नील कमल । 


हुआ हो । सोगंधिक-राज्ञा १८ [ स॑० ] (१) नीछ कम्रल । नील पद्म । (२) 
सीक्ति-पक्षा पु० [ म॑ं० ] (१) ण्क गोत्र का नाम। (२) एक छाल कमल । रक्त कमक | (३) सफेद कमल । श्रेत कमल । 

प्राचीन ऋषि का नाम । कह्ार । (४) गंध तण । भूतृण । रामकपूर । (७) रूसा 
सोक्तिक-वि” [ सं० ] सूक्त संबंधी । सूक्त का । घास | रोहिष तृण । (६) गंधक । गंध पराषाण | (७) 

राज्ञा पुं० वह जो सिरका आदि बनाता हो । शौक्तिक । पुखराज । पद्मराग मणि । (<) एक प्रकार का कीड्डा! जो 
सोदम-राज्षा १० दे० “सौद्ष्म्य” । लेष्मा से उत्यन्ञ होता है। (चरक) (१) सुगंषित तेक, इश्न 
सौदप्रक-संज्ञा पु० [ सं* ] बारीक कीड़ा । सूक्ष्म कीट । आदि का व्यवसाय करनेवाला | गंधी । (१०) एक प्रकार 
सोदम्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूक्ष्म का भाव । सूक््मता । बारीकी । का नपुंसक जिसे किसी पुरुष की इंठ्री अथवा खसत्री की योनि 
लोज-रांश पुं० [ सं० ] (५) खुख का भाव या धर्म | सुखता । सूँघने से उद्दीपन होता है। नासायोनि |, (वैद्यक) (११) 

सुख । आराम । (२) सुख का अपत्य । दालचीनी, इलायची और तेजपत्ता इन तीनों का समूह । 

४. संज्ञा पुं० दे० “शोक” । । जिसुगंधि ( (१२) एक पर्वत का नाम । (भागवत) 
"ग्लियानिक-संज्ा ५० [ सं० ] भार । बंदी । स्तावक । | थि० सुगंधित । सुवासित । खुशबूदार । 

॥ 


सोख़राजिक-सक्ष पुं० | सं" )] बंदी । वैतालिक । स्तुतिपाठक ।  सौगंथिक वन-संज्ञा पुं० [ सं०] (१) कमल का धना घंद । कमल 
अधिक । | का बन या जंगछ । (२) पक तीर्थ का नाम । (महाभारत) 


सेगंधिका 


सोग॑ घिका-संज्ञ। स्री० [ सं० ] कुबेर की नगरीं की नदी का नाम । 
(वाल्मीकि रामायण) 

सोगंधिपत्रक-संज्ञा पुं [ सं० ] सफेद बर्बरी । श्वेतार्जका । 

खोगंध्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुगंधि का भाव या धर्म । सुगंघता । 
सुगंधत्व । 

सौगत-संज्ञा पु० [ मं ) (३) सुगत (बुद्ध) का अनुयायी । बौद्ध । 
(२) रतराष्ट्र के एक पन्र का नाम । 
वि० (१) छुगत संबंधी । (२) सुगत मत का । 

सोगतिक-रंहा पुं० [ सं० ] (१) बौद्ध घर्म का अनुयायी । (२) 
बौद्ध भिक्ष। (३ नास्तिक | शून्यवादी | (७) अनीश्व रवादी । 

सोगम्य-संज्ञा पुं« [ सं० ] सुगम का भाव | सुगमता । आसानी । 

सोगरिय[-संज्ञा पुं. [ ? ] क्षत्रियों की एक जातिया वंश | 
उ०--गौर सुगोकुल रामसिंह परताप कमठ कुल । राभ्रचंद्र 
कुल पांडु भेद चहुँवान खग्ग खुल । सूरतराम प्रसिद्ध 
कुसल तन भरु पाखरिया | पंमर्सिह प्रथिसिद अमरबाला 
सौगरिया ।--सूदन । 

सो ग।त-संज्ा स्री० [ तु५ ] वह वस्तु जो परदेश से इृशष्टमित्रों का 
देने के लिये लाई जाय । भेंट | उपहार । नजर | तोहफा | 
जैसे,--हमारे लिये बंबई से क्या सौगात लाए हो ? 

क्रि० प्र० --देना ।--समिलना । |--छाना 

सोगाती-वि० [ हिं० सौगात ] (१) सौगात के छायक । उपहार 
के योग्य | (२) उत्तम | बढ़िया | उम्दा । 

खतौघा-वि० [ दिं० महँगा का भ्रनु० ] सस्ता । अल्प मूल्य का । 
कम दाम का। महँगा का उछूटा । 3०--महँगे मनि कंचन 
किये सौधो जग जल नाज ।--तुलसी । 

सोख6-संज्ञा पुं० दे० “शौच” | उ०--सकल सौच करि जाइ 
नहाये । नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाये ।--तुझसी । 

सोचि-संज्ञा पुं० दे० “सौचिक” । 

सौोखिक-संज्ञ पुं० [ सं० ] सूची कम या सिलाई द्वारा जीविका 
निर्वाह करनेवाऊछा । दरजी । सूचिक । सूत्रलित्‌ । 

सौचिक्य-संहा पुं० [ सं० ] सूचिक का कार्य । दरज्ी का काम । 
सीने का काम । 

खसोखिसि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो सुचित्त के अपत्य हो। 

खसौखीक-संज्ञ पुं० [ सं» ] यज्ञ में एक प्रकार की अप्ति । 

लोखुक-संशा पुं० [ सं० ] भूतिराज के पिता का नाम | 

लोचुक्य-संहा १० [ सं० ] सूचक का भाव या कर्म। सूचकता । 

सैाज-संज्ञा स्ली० [ सं० शय्या, मि० फ्रा० साज ] उपकरण । सामग्री । 
साज सामान । उ०--(क) कहाँ लगि समुझाऊँ खूर सुनि 
ज्ञाति मिलन की औधि टरी । लेहु सँभारि देहु पिय अपनी 
बिन प्रमान सब सौज घरी +--सूर । (ख) जन पुकारे हरि 
यै जाह । जिनकी यह सब सौज्ञ राधिका तेरे तनु सब लई 
छँदाह ।सूर । (५) जिन एरि सौज़ सोरि जग खाई । 


३६&& 
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सैातिन 


विगत दसन ते होंहिं बनाई ।--रामाश्वमेघ । (घ) अलि 

सुगंध बस रहे लभाई । भोग सौज सब सजी बनाई ।-- 

रामाश्मेच । 

वि० [ सं० सौजत ] शक्तिशाली । बलवान्‌ । ताकतवर । 

सैजन्ध-रांज्ञा पु० [ सं० ] सुजन का भाव। सुजनता। भल- 
मनसत । 

सै।जन्य ता-राज् स्री० दे० “सौजन्य” | उ०--क््यों महाशय, यही 
सौजन्यता है ।--अयोध्यासिंह । 

विशेष--शुद्ध भाववाचक शब्द “सोजन्य ” ही है । उसमें भी 

“ता” ब्रत्यवय लगाकर जो “सौजन्यता” रूप बनाया जाता है, 
वष्ठ अशुद्ध है । 

सैाजस्क -वि" दे० “सौज” । 

सै।जात-सज्ञ पुं० [ सं० ] सुजात के वंश में उत्पन्न व्यक्ति ! 

साज्ञाप्रि -सेक्षा ५० [सं> ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

साइ-संज्ञ पुं० दे० “सींड” । 

सेडल-सज्ञा पु० [ ० ) एक प्राचीन आचाय का नाम । 

सोत-ंज्ञा ख्री० [ सं० सपनरी ] किसी स्त्री के पति या प्रेमी की 
दूसरी स्त्री या प्रेमिका । किसी स्त्री की प्रम प्रतिद्रदिनी । 
सपत्नी । सोक | सवत । 3०--(क) देह दुल्हैया की बढ़े 
उ्पों उयों जोबन जोति । सयों त्यों लखि सौतें सबे बदन सलिन 
दुति होति ।--बिहारी । (ख) काल व्याही नई हों तो धाम 
हू न गईं पुनि आजहूते मेरे सीस सौत को बसाई है ।-- 
हनुमज्नाटक । 

मुद्दा०--सौतिया डाह (१) दो सौतों में होतवालोी झाह या 

ईध्यी । (२) ठप । जलन । 
वि० [ सं० ] (१) सूत से उत्पन्न । (२) सूत संबंधी। 
सूत का । 

खोलन -पंशा स्री० दे० “सौत” । उ०--कान्ह भये बस बॉसुरी 
के अब कौन सखी हमको चहिद्दे। निस द्यौस रहै सँग 
साथ छगी यह सौतन तापन क्यों सहिददे ।-- रसखान । 

खोतनि-संज्ञा क्नी० दे० “सौत” । उ०--बादृत तो उर उरज 
भर भरि तरुनई विकास | बोप्तनि सौतनि के हिये आवत 
रूँधि उसास |--बिहारी । 

स्रोति-संज्ञ पुं० [ सं० ] सूत के अपस्य, कर्ण । 
संज्ञा ख्री० दे० “सौत” । उ०--(क) बिथुरो जावक सोौति 
पण निरखि हँसी गद्दि गाँस। सककज् हँसी! लखि छियो 
आधी हँसी उसास |--बिहारी !' (ख) गुर छोगनि के पग 
छागति प्यार सो प्यारी बहु रखि सोति जरी ।-देव । 

स(सलिन-संज्ञा स्नी  दे० “सौत” । 3उ०--(क) चींक चॉंक चकई 

सी सौतिन की दृत्ती चली सो तें भद्दे दीन अरिविंद गति मंद 

ज्यों ।--केशाव । (सख्र) नायक के नेननि मैं नाइये सुधा धो 

सब सौतिन के छोचननि छलौन सो लगाहये ।--मसिराम । 


सखोतुक #-ंज्ञा पुं० दें० “सीतुख” । उ०--देखि वदन चकृत 
भई सौतुक की सपने । >सूर । 

सोतुख # -सक्ञा पुल दे० “सॉनुखँ । उ०--पिय मिकछाप को 
सुख्ब सखी कह्यो न जाय अनूप । सौतुख सो सपनों भयों 
सपनों सोतुख्य रूप |--मतिराम | 

सोतुप# सजल्ञा पु८ दे० “सॉंनुम्ब” । उ०--परुनि पुनि करे प्रनामु 
न आवल कजु कहि । देखों सपन कि सोतुपष ससिसेपर 
सहि ।-तछसमाो । 

सोतेला-वि० [ दिल सात - य (क्रय) | [ खा सौतेले ]) (१) 
सौत से उन्पक्न | सौत का । जैसे--सोतेला लड़का । (२) 
जिसका संदंध सौत के रिश्ते से हो। जैसे,--सीनेला 
भाई । ( मो की सौत का लड़का ) सौतेली माँ ( अ्थांत्‌ 
माँ की सौत ) सौतेले मामा € अर्थात्‌ नानी की सौत का 
लड़का या सौतेली माँ का भाई ) । 

सघोत्प सनज्ञ पु० | र० ] खूत या सारथि का काम । 
थधि० सूत या सारथि संबंधी । (२) सुत्य संबंधी । सोमा- 
भिपत्र संबंधी । 

सीत्-सकञा पुं० [ सं० ] बाह्मण । 
वि० (१) सूत का । (२) सूत्र संबंधी । सूत्र का (३) सूत्र 
में उलिम्नित या कथित । 

सोच्रांतिक-राज्ञा पु० | सं» ] बौद्धों का एक भेद । इनके गत से 
अनुमान प्रयात हैं। इनका कहना है कि बाहर कोई पदार्थ 
सांगोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता; केवछ एक देश के प्रस्यक्ष 
होने से शेष का ज्ञान अनुमान से होता है । ये कहते हैं कि 
सत्र पदार्थ अपने छप्षण से लक्षित होते हैं और लक्षण सदा 
लक्ष्य में वतंमान रहता है । 

सोत्रामणु-वि ० | भंण | [२० सोजामणा ] इ्द्रृ संबंधी । इंद्र का | 
राज्ञा पु० एक दिन में दोनेवाला एक प्रकार का याग । एकाह ! 

सोत्रामण घनु-॥ह ३० [ सं० रनागण पनुम ] इंद्र धनुष । 

सोबामणी-संज्ञ २० ( मं० ] इंद्र के प्रीत्यप॑ किया जानेवाला 
एक प्रकार का यज्ञ । 

सीत्रिक-पफ्ता १० [ सं, | (१) जुलाहा । तंतुवाय । (२) वह 
जो बुना जाय । बुनी हुईं वस्तु । 

सीत्वन-संझ्ञ पु० | स० ] सुत्थन के अपत्य या वंशज । 

सोदंति-पक्ञा पु० [ सं* ] सुदंत के अपत्य या वंशज । 

लोदंतेय-गज्ञा पु० [ स० ] सुदंत के अपत्य । 

सी इत्त-वि० [ ० ) (१) सुदक्ष संबंधी । खुदक्ष का। (२) 
सुदक्ष से उसन्न । 

घोरक्तेय-राज्ञा पु० [ +० ] सुदक्ष के भ्पत्य या वंशज । 


३३०० 





से।दाई 





खोंदर्य-वि« [ सं० ] (१) सहोदर या सगे भाई संबंधी 
सोदर या भाद का सा । 
सज्ञा पुं० आतृत्व । भाईपन । 
खोदर्शन-संक्षा पु« [ सं» ] बाह्दक जाति के एक गाँव का नाम । 
खोदा-संक्ञा पुं० [ भ्र८ ] (१) बह चीज जो खरीदी या बेची ज्ञातों 
हो । क्रय-विक्रय का वस्तु । चीज । माल | जैसे,--(क) 
चलो बजार से कुछ सौदा ले आयें । (स्व) तुम्हारा सौदा 
अच्छा नहीं है। (ग) आप क्या क्या सौदा लीजिएगा ? 
उ०--(क) व्योपार तो याँ का बहुन किया अब बा का 
भी कुछ सौदा छो | - नजीर । (ख्र) और बनिज् में नाहीं 
छाहा होत मुल में हानि । सूर स्व्राम्ति को सोदों सॉँचो 
कहा हमारो मानि |+-पूर। (२) लेन-देन | व्यवहार | 
उ०--(क) क्या खूब सौदा नकद हैं उस हाथ दे इस द्वाथ 
ले। (मन) दरजी को खुरपी दरकार नहीं, वह गेहें रूना 
चाहता है; अतः उन दोनों का सौदा नहीं हो सकता ।--- 
मिश्रवंघु । (घ) भ्रायः सभी बंके एक दूसरे से हिसाब 
रखती हैं । इस प्रकार सौदे का काम कासजो घोड़ों (चेक) 
द्वारा चकछता है ।--मिश्नबंधु । (व) जरासुत सो और कोठ 
नहिं मिले मोहि दुलाल | जो करे सौदा समर को सहज 
इमि या काल ।--गोपाल । 
मुद्दा०--सौदा पटना र-क्रथ विक्रम को बात चौत ठीक होना। 
औैसे,--तुमसे सौदा नहीं पटेगा। उ०-- आखिर इसी बहाने 
मिला यार से नजीर । कपडे बला से फट गए सौदा तो 
पट गया (--नजीर । 
(३) क्रय-विक्रय | खरीद-फरोख्त । व्यापार । उड०--और 
बनिज मैं नाही लाहा होत मूल में हानि । सूर स्वामि को 
सोदो साँचो कहा हमारों मानि |-- सूर । (४) खरीदने या 
बचने की बात चीत पक्की करना । जैसे,--उन्होंने पचास 
गाँठ का सौदा किया। उ०--राजा खुद तिजारत करता है, 
बिना उसकी आज्ञा के रॉगा, हाथीं दाँत, सीसा इत्यादि 
का कोई सौदा नहीं कर सकता ।--शिवप्रसाद । 
यो० -सौदागर + व्यापरी । सौदा सुछुफ + खरीदन वी चीज । 
वस्तु । सौदासूत ७ व्यवहार । उ०--सुहृदद समाजु दगाबाजी 
ही को सौदासूत जब जाको काजु तब मिलें प्॒यें परि सो । 
--पुलसी । 
क्रि० प्र०--करना «पटना (+-लेना ।--होना | 
राज्ञा पुं० [ फा० ] (१) पागलूपन | बावछापन । दीवानापन । 
उन्माद । (२) उठ के एक प्रसिद्ध कवि का नाम । 
|सत्ा पु० [ देरा> ] बे काट छाँदकर साफ किए हुए पान जो 
ढोली में सड़ गए हों । ( तंबोली ) 


। (२) 


हझ्ोदत्त-विः [ सं" ] (१) सुदत्त संबंधीं। सुदत्त का। (२) लोदाई - संज्ञा पु० [ अर भौदा +ई (पत्य०) ] जिसे सौदा या पागल- 


सुदत्त से उत्पन्न । 


पन हुआ हो । पागल । बावला । 


सादागर 





मुद्दा०--किसी का सौदाई होना -+ किसी पर बहुत अधिक आमक्त 

होना । सौदाई बनाना 5 अपने ऊपर किसी को श्रासक्त करना । 

सोद।गर-संज्ा पुं० [फा० ] ब्यापारी। ज्यवसायी | तिजारत 
करनेवाला | जैसे,--कपड़ों का सौदागर, घोड़ों का सौदागर । 

सोदागर बच्चा-संज्ञा पुं० [ फा० सौदागर +दिं० बचा ] सौदागर 
अथवा सौदागर का लड़का । 

सोदागरी-संज्ञा सी ० [ फा० ) सौदागर का काम | व्यापार । 
व्यवसाय । तिजारत । रोजगार । 

सोदामनी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) बिजली । विद्युन । (२) एक 
ग्रक्रार की विद्युत्‌ या बिजली । मालाकार विद्युत । (३) 
कश्यप और विनता की एक पुत्री का नाम । (विष्णुवुराण) 


ई७०१ 


(४) एक अप्सरा का नाम | ( बालरामायण ) (५७५) एक , 


रागिनी जो सेथ राग की सहचरा मानी जाती है । 

सोदामनीय-वि० [ सं० ] सौदामनी या विद्युत्‌ के समान। 
सौदमनी या विद्यत्‌ सा । 

सोदामिनी-संजा स्ती० दे” “सौदामनी” । उ०--वर्षा वरनढ 
हंस वक दादुर चातक मोर । केतक कत्र कईंब जल सौदा- 
मिनि घनघोर ।--केशव । 

सोदामिनीय-वि”? दे० “सौदामनीय'' । 

सोदामेय-संज्ञा पुं० [ सं> ] सुदामा के अपस्य या वंशज । 

सोदास्ती-संज्ञा ख्नी० “सौदामनी” । 

सोदायिक-संज्ञा पुं० [सं८] वह घन आदि जो ख्री को उसके विवाह 
के भवसर पर उसके पिता-माता या पति के यहाँ से मिले । 


सेानक 


सर्वा। मंदर मंबर मंदी सौधक | सुधन सुदेव महाबिल 
नामक +-गोपाल । 

सोधकार-सज्ञा पु० [ सं० ] सौध बनानेवाला । प्रासाद या भवन 
बनानेवाला । राज । मेमार । 

सोधना#-क्रि० स« दे. “सोधना” | उ०-तातें लेनौ सोधो 
याको । तब उपाय करिहीं में ताको |--सूदन । 

सं घन्य -वि० [ सं» ] सुधन मे उत्पन्न । 

सीधन्धा-संज्ञ पुं० [ स० सोपनचन्‌ ] (१) सुधन्या के पुत्र, ऋभु ! 
(२) णु व्णसंकर जाति । 

सोधमं-सज्ञा पु० [ सं० ] अनियों के देवताओं का निवास स्थान । 
कृल्प-भवन । 

सोधम ज-स। पुण [ म० | साौँधम में उन्पन्न एक प्रकार के 
देवता । (जन) 

सो धरयं-सक्षा पु० [ सं> ] (१) सुधर्म का भाव । (२) साधुता । 
भल्मनसत । 

सोधाकार- वि० [सं०] सूघाकर या चंद्रमा संबंधी । चंद्रमा का । 


' सोधात--सक्ञा पु० [ सं० ] ब्राह्मण और भुज्जक्ी से उन्पक्ष संतान । 


( भुजञकूट एक वर्णतंकर जाति थी जो बात्य ग्राह्ाण और 
ब्राह्मणी से उत्पन्न थी । ) 

सौधातकि-सल्ञा पु० [ सं० | सुधता के अपन्य । 

सोधार-संज्ञा पु० [ सं० ] नाव्य-शाख्र के अनुसार नाटक के चौदह 
भागों में से एक का नाम । 


' लोचाल-सश्ञा पुं> [ सं० ] शिव का मंदिर । शिवालय । 


ल्‍ ० । 
दाय भाग के अनुसार इस प्रकार मिला हुआ धन स्रीका 
' सोघ्रतेय-पंज्ञा पुं७ [ सं॑० | सु्टति के अपत्य या वंशज । 


हो जाता है। उस पर उसी का सोलहों आने अधिकार 
होता है; और किसी का कोई अधिकार नहीं होता । 
वि० दाय संबंधी । दाय का । 
सांदास-संत्ञा पुं० [सं० ]) इृष््बाकु वंशी एक राजा का नाम। ये 
राजा सुदास के पुत्र और ऋतुपण के पौतर थे। इन्हें मित्र 
सह और कल्मपपाद भी कहते हैं ! 
सोदास्ि-संज्ञा पुं० [ सं०] (१) एक गोत्र प्रवत्तेक ऋष का नाम । 
(२) इन ऋषि के गोन्न का नाम । 
सीदेंव-सज्ञा पुं० [ सं० ] सुदेव के पुत्र, दिवोदास । 
सोच्यस्धि-सज्ञा पुं० [ सं० ] सुथन्न के अपत्य | 
० ०] 
सांध-संज्ञा पुं [सं० ] (१) भवन | प्रासाद । अद्दालिका | महऊू । 
उ०--जहाँ विमान वनितान के श्रमजल हरत अनूप । सौध- 
प्रताकनि के बसन होह विजत्नन अनुरूप (--मनिरास । (२) 
चाँदी । रजत । (३) दुधिया पन्‍थर । दुग्ध पापाण । 
वि० सफेदी, पलरतर या अस्तरकारी किया हुआ । 
सोधघक-सज्ञा पु [ स० ] परावसु गंधवे के नौ पुत्रों में से एक । 
उ०--प्रहम कल्प महें हो गंधर्वा । नाम पराजसु तेहि सुत 


सोधावति-संज्ञा पु [ सं* ) सुधावति के अपन्य । 


सोधोतकि-पंह् १० दे० “सौघातकि” । 


ः खोनंद-संज्! पुं० [ मं० ] बलराम के मृपल का नाम | 
| ब् 
' खतोनंदा-संज स्री० [ सं+ ] वत्सप्री की पत्नी का नाम । (मारकडेय 


पुराण) 


सोनंदी-संज्ञ पु [ सं० सोनन्दिन ] बलराम का एक नाम जा अपने 
|] 
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पास सौनद नामक मृसलछ रखते थे । 
सोन#9-क्रि० वि० [ सं० मम्मुव ] सामने। प्रत्यक्ष | उ०--ब्याह 
कियो कूल इृष्ट वसिष्ट अरिष्ट टरें घर को नृप घाये । ले सुत 
चार विवाहत ही घरी जानकी तात सच समुदाये । सौन 
भये अपसौन सबै पथ काँप उठे जिय में दुख पाये ।-- 
हनुमज्नाटक । 
सेज्ा पु० [ से» ] (१) कसाई । बृचड़ । (२) वह ताजा 
मांस जो बिक्री के लिये रखा हो | 
वि० पशुवध-शाला या कप्ताई खाने का | पशुवधशाला संब धी। 
सोनक-सज्ञ| पु" दें० “शौनक'” । 3३०--सौनक मुनि आसीन 
तहें अति उदार तप रासि । सगन राम सिय ध्यान महें, 
वेद रूप आभासि |--रामाश्वमेघ । 


सै।नन 





खोनन|-संह्ा स्री० [ हिं० सौदना ] कपड़ों को धोने से पहले उनमें 
रेह आदि लगाना। रेंह की नॉद में कपड़े भिगोना । सॉदना । 
(घोबी) 3३०--तन मन छाय के सौनन कीन्‍्हा घोभन जाय 
साधु की नगरी। कहहिं कबीर सुनो भाद साधू, बिन 
सतसंग कबहूँ नहिं सुधरी ।--कबीर । 

सोनव्य-संक्षा पुं० [ मं ] [[ खी० सौनव्यायनी ] सुनु के अपस्य । 

सोनहोत्र-सक्ञा पु" [ से० शौनहोत्र ] (१) बह जो शुनहोंत्र के गोत्र 
में उत्पन्न हुआ हो। शुनहोत्र का अपत्य । (२) गृन्समद ऋषि । 

सोना 8-सज्ञा पु० दे० “सोना” । उ«--धरि सतौन के पींजरा 
राखों अमृत पिचाद। विप कौ कीरा रहत है विप ही में 
सुख पाह ।--रसनिधि । 
फराक्षा पु० दे “सौंदन” । 

सोनाग-सज्ञा पु८ [ सं० ] वैयाकरणों को एक शाखा का नाम, 
जिसका उलेख पतंजलि के महाभाष्य में हैं । 

सोनामि-सज्ञ। पु" [ सं० ] वह जो सुनाम के मात्र में उत्पन्न 
हुआ हो । 

सतोनिक-सक्ञा पु० [ सं० ] (१) मांप पैंचनेवाला । कसाई । 
वैतंसिक ' मांसिक । (२) बहेलिया । व्याघ । कोटिक । 

सोनोतेय-स्ञा १० [ सं० ] सुनीति के पुत्र, धव । 

सौपधि-पंहा पु" [ सं" ] सुपथ के अपत्य । 

लोपना&-कि ० स० दे० “सॉपना” 

सोपरणं-सक्षा पु [ सं० ] (१) पन्ना। मरकत। (२) सो । 
शुंटी । (३) गरुड़ जी के अख्ना का नाम | गरुत्म अस्त्र । 
(०) ऋग्वेद का एक सूक्त । (७) गरुड पुराण । 
वि० स॒ुपण अथवा गरुड़ संबंधी । गरुड्‌ का । 

सोपणुकेतव-वि० [ सं० ] विष्णु संबंधी । विष्णु का । 

सोपण चबरत-गाज् पुं> [ स॑० ] एक प्रकार का शत । गरुइ ब्त्त । 

सोपर्णी-सक्ञा खी० [ सं० ] पाताल-गारुड़ी लता | जल-जमनी । 

सोपणंय-संत्ञा पुं> [सं० ] सुपर्णी के पुत्र, गरुड । 

खपरगयं-सक्ञा पु० [ सं० ] सुपर्ण पक्षी (बाज या चील ) का 
स्वभाव या घ्म । 
वि० दे० “सौपणं” । 

सोपते-वि० [ स० ] सुपर्व संबंधी । सुपव का । 

सोपस्तंबि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोत्र प्रव॑त्तक ऋषि का नाम । 

खोपाक-सल्ञा पुं० [ सं० ] एक वर्णसंकर जाति जिसका उल्लेख 
महाभारत में दे । 

खोपांतव-संश ५० [ सं० ] एक गोत्र-प्रवत्तक ऋषि । 

सोपामायनि सल्ञा पुं० [ सं? ] वह जो सुपामा के गोत्र में उत्पन्न 
हुआ हो । सुपामा का गोन्रज । 

लोपिक-वि? [ स-] (१) सूप या व्यंजन डाला हुआ | (२) सूप 
या ब्यंजन बंधी । 
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सोपिप्ट-संझ्ञ पु० [ मं० ] बह जो सुपिष्ट के गोत्र में उरपन्न हुआ 
हो । सुपिष्ट का गोन्नज । 

सोविष्टी-संज्ञ पुं० दे० “सौपिष्ट” । 

सोपुष्पि-संज्ञा पु [ सं० ] वह जो सुपुष्प के गोत्र में उत्पन्न 
हुआ हो । सुपुष्प का गोत्रज । 

स्रोत्तिक-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रात को सोते हुए मनुष्यों पर 
आक्रमण । रात्रियुद्ध । निशा-रण । राज्ि-मारण । (२) महा- 
भारत के दसवें पं का नाम, जिसमें सोते हुए पांडवों पर 
आक्रमण करने का वणन है। 
वि० सुप्त संबंधी । 

सोप्रजास्त्थ-संज्ञा पु. [सं० ] अच्छी संतानों का होना । 
अच्छी औलाद होना । 

सोप्रतीक-वि० [ सं ] (१) सुप्रतीक दिग्गज संबंधी। (२) 
हाथी का । हाथी संबंधी । 

सोफ-सज्ञा स्री० दे० “सॉफ” । 

सोफिया-संज्ञ खी० [ दिं० सोफ ] रूसा नाम की घास जब कि 
वह पुरानी और लाल हो जाती है । 

सोकियाना-वि० दे० “सोफियाना” । 

सोबल-सेज्ञा (० [ सं० ] गांधार देश के राजा सुबरल का पुत्र, 
शकुनि | ड०--(क) जात भयों ताही समय सभाभवन 
कुरनाथ । विरुरण दुश्शासन करण सौबछ शकुनी साथ | 
(स्र) गंघार घरापति खुत सुभग मगध राज हित रस 
रसो । भट सौबल सौबल संग ले जंग रंग करिबे छसो । 
“+गोपाल । 

सोबलक-संद्ञ पु० [ सं० ] ( सुबल का पुत्र ) शकुनि । 
वि० सौबल (शकुनि) संबंधी । सौबल (शकुनि) का । 

सांबली-संत्ञा श्ली० [ सं० )] सुबल की पुत्री, गांधारी । ( ४तराष्टर 
की पत्नी ) 
वि" सौबल (शकुनी) संबंधी । सौबलछ । 

सोबले य-संहा पुं० [ सं० ] (सुबल के पुत्र) शकुनि का एक नाम । 

सोबलेयी-संजा स्नी० [ स॑* ] ( सुबल की पुत्री ओर शतराष्ट्र की 
पत्नी ) गांधारी का एक नाम । 

सोबल्य-संह्ा पुं० [सं०] एक प्राचीन जनपद का नाम । (महाभारत) 

सोबिगा-संज्ञा स्री ० [ देश० ] एक प्रकार की चुलबुल जो पश्चिम 
भारत को छोड़कर प्रायः शेष समस्त भारत में पाई जाती 
और ऋतु के अनुसार रंग बदलती है । यह लंबाई में प्रायः 
एक बालिदत से कुछ कम होती है । इश्के ऊपर के पर 
सदा हरे रहते हैं । यह कीड़े मकोड़े खाती और एक बार में 
तीन अंडे देती है । 

सोबीर-संजा पुं- दे० “सौबीर” । 

सोभ-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) राजा हरिश्वंद्र की उस कल्पित नगरी 
का नाम जो आकाह में मानी गई है। कामचारिपुर । 
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(महाभारत) । (२) शाहवों के एक नगर का नाम । (महा- 
भारत) (३) एक प्राचीन जनपद का नाम | (मददाभारत) 
(४) उक्त जनपद के राजा । (महाभारत) उ०--अभिमान 
सह्दित रिपु प्रान हर वर कृपान चमकावतों । नृप सोम लस्यों 
मगधेस हित सिंद समान हिंसावतों ।--गोपाल । 

सखोमकि-संज्ञा पुं० [ सं० ] द्ुपद का एक नाम । 

लो मग-संक्ा पुं० [ स॑ं० ] (१) सुभग होने का भाव । सौमाग्य । 
खुशकिस्मती । खुशनप्तीबी । (२) सुख । आनंद | मंगल । 
(३) ऐश्वर्य । संपदा | घनन्दौलत । (४) सुंदरता | सौंदय । 
खूबसूरती । (५) ब्रहृच्छीक के एक पुत्र का नाम। (भागवन) 
वि० सुभग बृक्ष से उत्पन्न या बना हुआ | (चर%) 

खसोभगत्व-संत्ञा पुं० [ सं० ] सुख । आनंद । मंगल । 

सोमद-संक्षा पुं० [सं० ] (१) सुभद्वा के पुत्र, अभिमन्यु । (२) 
पुक तीर्थ का नाम जिसका उल्लेख महाभारत में है। (३) 
वह युद्ध जो सुभद्रा-हरण के कारण हुआ था | 
बि० सुभद्वा संबंधी । 

सोमभद्रेय-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) सुभद्वा के पुत्र, अभिमन्यु | (२) 
बहेड़ा । विभीतक वृक्ष । 

सीभर-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) एक वैदिक ऋषि का नाम | (२) 
एक साम का नाम । 
वि० सोभरि संबंधी । सोभरि का । 

सोमराय णु-संहा पुं० [ सं० ] वह जो सौभर के मोत्र में उत्पन्न 
हुआ हो । सौभर का गोत्रज | 

सोभरि-संत्ा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम, जो बड़े 
तपस्वी थे । कहते हैं कि एक दिन यमुना में एक मत्स्य को 
मछलियों से भोग करते देखकर इनमें भी भोग-लालसा 
उत्पन्न हुई। ये सम्राट्‌ मान्धाता के पस पहुँचे, जिनके 
पचास कन्याएँ थीं । ऋषि ने उनसे अपने लिए एक कन्या 
माँगी । मान्चाता ने उत्तर दिया कि यदि मेरी कम्याएँ 
स्वयवर में आपको वश्माल्य पहना दें, तो आप उन्हें ग्रहण 
कर सकते हैं। सौभरि ने समझा कि मेरी बुढ़ौती देखकर 
सम्नाद्‌ ने दालमटोल की है। पर मैं अपने आपको ऐसा 
बनाऊँगा कि राजकन्याओं की तो बात ही क्या, देवांगनाएँ 
भी मुझे वरण करने को उत्सुक होंगी । तपोबबछ से ऋषि का 
वैसा ही रूप हो गया। जब वे सम्राट्‌ मान्धाता के अंतःपुर 
में पहुँचे, तब राजकन्याएँ उनका दिव्य रूप देख मोहित हो 
गईं और सब ने उनके गले में वरमाल्य डाल दिया। ऋषि 
ने अपनी मंत्र-शक्ति से उनके लिये अलग अलग पच्यप्त 
भवन बनवाए और उनमें बाग रगवाए। इस प्रकार कऋषि 
जी भोग-विलास में रत हो गए । पचास पक्ियों से उन्होंने 
पॉँवच हजार पुत्र उत्पन्न किए । वद्धवाचार्य नामक एक ऋषि 
ने उन्हें इस प्रकार भोग-रत देख एक दिन एकांत में बैठकर 
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उन्हें समझाया कि यह आप क्‍या कर रहे हैं। इससे तो 
आए का तपोतेज नष्ट हो रहा है। ऋषि को आत्मग्लानि 
हुईं । वे संसार त्याग भगवश्चितन के लिये बन में चले 
गए । उनकी पत्नियाँ उनके साथ द्वी गई। कठोर तपस्या 
करने के उपरांत उन्होंने शरीर स्याग दिया और परब्रह्ष में 
लीन हो गए । उनकी पत्नियों ने उनका सहगमन किया | 
( भागवत ) 

सैममव-पत्ञा पु० [ सं० ] संस्कृत के एक वैयाकरण का नाम । 

सेमभांजन-पक्षा पुं० दे० “शोभांजन  । 

सैभागिनी-संज्ञ स्ली० [ सं० सौभाग्य ] सथवा स्त्री । सोहागिन | 
उ०--सौं भागिनी करें क्रम खोटा । तऊ ताहि बड़ि पति की 
ओटा ।--विश्राम । 

सेामागिनेय-संज्ञा ५० [ सं० ] उसख्त्री का पुत्र जो अपने पति 
को प्रिय हो । सुभगा या सुदागिन का पुत्र । 

सेामाग्य-राज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अच्छा भाग्य | अच्छा प्रारव्ध । 
अच्छी किस्मत । खुशकिस्मती । खुशनसीबी । (२) सुख । 
आनंद । (३) कल्याण । कुशरू-क्षेम । (४) सत्री के सघवा 
रहने की अवस्था । पति के जीवित रहदने की अवस्था | 
सुद्दाग । अहिवात । (१) अनुराग । (६) ऐश्वय । वैभव । 
(७) सुंदरता । सौंदय | खूबसूरती । (८) मनोहरता । (५) 
शुभकामना । मंगल कामना । (१०) सफलता | साफल्‍य । 
कामयाबी । (११) ज्योतिष में विष्कभ आदि सत्ताइस 
योगों में से चौथा योग जो बहुत शुभ माना जाता है। 
(१२) सिंदूर । (१३) सुद्ागा । टंकण । (१४) एक प्रकार 
का पौधा । (१०) एक प्रकार का ब्त । 

सैामाग्य चितामणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] सन्निपात ज्वर को एक 
ओऔषध । 

विशेष--इसके बनाने की विधि इस प्रकार है। सुहागे का लावा, 

विष, जीरा, मिच, हड़, बहेढ़ा, आँवला, सेंघा, ककच, विट, 
सोंचर और साँभर नमक, अभ्रक्त और गंधक--ये सब चीज़ें 
बराबर लेकर खरलऊ करते हैं. फिर संभाल (निगुडी), शेफा- 
लिका, भेंगरा (*हंगराज), अड्सा (वासक) और छटजीरा 
( अपामाग ) के पत्तों के रस में अच्छी तरह भावना दैने के 
उपरांत एक एक रक्ती की गोली बनाते हैं। सपश्निपातिक 
ज्वर की यह उत्तम औपध मानी गई है । 

सै।माग्य तृवीया-संज्ञा स्नी० [ सं० ] भाद्र शुक्ल पक्ष की ठतीया 
जो बहुत पवित्र मानी गई है । 

सैामाग्य श्त-संज्षा पुं० [सं० ] एक ब्रत जिसके फागुन शुक्क 
तृतीया को करने का विधान है। 

चिशेष--ब्राराह पुराण में इसका बढ़ा माहार्म्य वर्णित है । 

यह बत रत्री-पुरुष दोनों के छिये सौपाग्यदायक बताया 
गया है । 
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सै।भारयमंडइन-संज्ञ पुं: [ मं० ] हरनाल । सोमकतच-संत। पु [ से ] एक साम का नाम । 
सोभाग्यवसी-वि- स्री- [ मं०] (१) ( स्री ) जिसका सौभाग्य | सामदत्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोमदत्त के पुत्र, जयद्रथ । 
या सुहाग ब्रना हो । जिसका पति जीवित हो। सधवा। | सोमन-संश्ञा पुं० [ स॑० ] (१) एक प्रकार का भ्रश्ध (रामायण ) | 
सुद्ांगिन | (२) अच्छे भाग्यवाली । | ड०--ता सम संबर्भाखबहुर मौसल सौमन हूँ। सप्याश्नहु, 
साभाग्यवान-वि८ [ सं सौनाग्यवत्‌ ][ आर सीभनाग्यवती ] (१) । भायाख्त, व्याप्7र अख हु पुनि गनहू । (२) फूल । पुष्प । 
जिसका भाग्य अच्छा द्वो । अच्छे भाग्यवाला । खुशर्किस्मत। | सोमनख-जि८ [ सं* | (१) फर्को का। प्रधून या पुष्प-संबंधी । 


खुशनसीब । (२) सुख और संपन्न । खुशहाल । (२) मनोहर | रुचिकर । अच्छा रूगनेवाला | प्रिय । 
साभाग्य शु ठो-सक्ष श्री ० | सं» ] आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध पाक सज्ञा पुं० (१) प्रफुलता । भाहाद । जानंद । खुशदिली । 
जो सूतिका रोग के लिये बहुत उपकारी माना गया दे । (२) पश्चिम दिशा का हाथी । ( पुराण ) (३) कर्म मास या 
घिशेष--इसके बनाने की विधि इस प्रकार ईै--धी < तोन्‍्ड, सावन की आठवीं तिथि। (४) एक पत्नत का नाम । 
दूध १२८ लोले, चीनी २०० तोछे, इनको एक में मिलन (५) अनुग्रह | कृपा | प्रसन्षता । इनायत | (६) जातीफल । 


जायफल । (७) अस्प्रों का एक संहार । अस्त्र निष्फल करने 
का एक अस्त्र | 3०--अरु बिनीद्र तिमि मत्तद्ि प्रसमन 
तैसहि सारचिमाली । रूचिर वृत्ति मतपित सौसनस घन 
घानहु एतिमाली | अस्त्रन को संहार सकल ये छीजे 
राजकुमारा ।--रघु राज । 

सेोमनसा-संज्ञा स्त्री ० [सं० ] (१) जावित्री । जातीपन्नी । (२) 
एक नदी का नाम । (रामायण) 

सीमनसायनी-राज्ञा स्री० [ सं० ] जावित्री । जातीपम्नी । 

सोौमनसी-सज्ञा क्री ० [ सं» ] कर्म मास अरथात्‌ सावन मास की 
पाँचवीं रात । 

सौमनसस्‍्य-संक्षा पुं० [सं० ] (१) प्रसन्नच्ित्तता | प्रसन्नता । 
आनंद । (२) श्राद्ध में पुरोहित या ब्राह्मण के द्वाथ में फूल 
देना । (भागवत) (३) छक्ष द्वीप के अंतर्गत एक वर्ष का 

दूध आठ सेर इन सब को मिलाकर पाक विधि के अनुसार नाम जहाँ के देवता सौमनस्य माने जाते हैं । (सागवत) 

पाक करते हैं । मात्रा ण् त्ोला है । (*) सुबोधता । 


३२ लोले सो का चूण डाल गुड पाक की विधि से पाक 
सा[भासिक-वि० [ सं« ] चम्रकीला । प्रकाशवान्‌ | समुख्ज्बल । वि० आनंद देनेवाला । भ्रस्नन्नत देनेवाला । 


करते हैं। किर इसमें घनिया १२ तोले, सौंफ २० त्तोले, 
तेजपत्ता, वायबिडंग, सफेद जीरा, काछा जीरा, सोॉठ, मिर्च, 
पीपल, नागरमोथा, नागकेसर, दालचीनी और छोटी 
इलायची ४-४ तोले डालकर पाक करते हैं। 'भावतप्रऋश 
के अनुसार इसका सेवन करने से सूनिका रोग, तपा, वमन, 
ज्वर, दाह, शोप, धास, खाँसी, छीहा आदि का नाश होता 
दे और असप्लि प्रदीक्त द्ोती है। वुसरी तरिधि यह है--कपेरू, 
सिधाड़ा, कप्रकगद्टा, नागरमोथा, नागकेसर, सफेद जीरा, 
कालाजीरा, जयफल, जाविन्नी, लोग, भूरि छरीला (शैलज), 
तेजपत्ता, दालचीनी, धो के फूल, इलायची, सोया, 
घनिया, सतावर, अश्रक और छोहा आठ आठ तोले, सोंठ का 
चूण एक सेर, मिश्री तीस पछ, घी एक सेर और गाय का 


सामिक-गता पृ० [ सं: ] जादूगर । इंद्रजालिक । सोमनस्थायनो-संझ स्ती० [ सं० ] मालती का फूल । 
सोभिक्ष-थि० [ सं० ] सुभिक्ष या सुसमय लानेवाला । सीोमना-पंज्ञा ख्ली० [ स० ] (५) फूल | पुष्ष । (२) कली । 
(४ थु० घोड़ों को होनेवाला एक प्रकार का झूछ रोग जो कलिका । (३) एक दिव्यास्त्र का नाम । 


भारी भर बिकने पदार्थ सवाने से होता है । खोमपोष-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक साम का नाम जिसमें सोम और 
सोभिद्य-संह पुं० [ सं० ] खाद्य-पदार्थ की प्रचुरता । अन्न की पूषा की स्तुति है । 


अधिकता आदि के विचार से अच्छा समय । सुकाल । सोम|पौष्णु-संज्ञा पु० [ सं० ] एक साम का नाम । 
साभेषज-वि० [ सं० ] जिसमें सुमेषज या उत्तम ओपधियाँ हों । वि. लो जो 
उत्तम ओपषधियों से युक्त । पा 
सै।प्रात्र-संह्षा ५० | स० | सुभ्राता का भाव या धमं | सुभ्रातत्व । 
अच्छा भाहँ-चारा । 
सेमंगल्य-संह् पुं० [ ० ] (१) सुमंगल । कल्याण । (२) मंगल- 
सामग्री । 
सेमंत्रिण-सज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसके अच्छा मंत्री हो । 
सोम-वि० [ २० ] (१) सोम छता संबंधी । (२) चंद्र संबंधी । 
& वि० दे० “सौम्य” | 


खोमायन-संशा पुं० [ सं० ] (सोम भर्थात्‌ चंद्रमा के पुत्र) बुध । 

सौमारौोद्र-वि० [ सं० ] सोम और रुद्र संबंधी। सोम और 
रुद्र का । 

सोमिक-वि० [सं०] (१) सोम रस से किया जानेवाछा (यज्ञ) । 
(२) सोम यज्ञ संबंधी । (३) सोम अर्थात्‌ चंद्रमा संबंधी । 
(४) सोमायण या चांद्रायण ब्रत करनेवाला । 
सज्ञ। पुं० [ सं० सोमिक॑म्‌ ] सोम रस रखने का पात्र । 


सैमिकी 





सौपिकी-संज्ञा स्री० [ सं" ] (१) एक प्रकार का यज्ञ । दीक्षणी- 
येष्टि । (२) सोम्त रऊता का रस निचोड़ने की क्रिया । 

सोमित्न-संज्ञा पुं० [सं:] (१) सुमिन्ना के पुत्र, छक्ष्मष्ण । उ०५--सिय 
दिशि मुनि कहें जात, छख सौमिन्न उदार मति । कछुक 
स्॒स्ति अवदात निज चित मैं आनत भये --मरिश्रव्र घु । 
(२) कई सामों के नाम । (३) मित्रता । मैत्री । दोस्ती । 

सौमिआ्ा%-राज्ञा ख्री ० दे० “सुमित्रा” । ड०--अति फूले दशरथ 
मनहीं मन कौशब्या सुल पायो। सौमित्रा कैकेयी मन 
आनंद यह सबहिन सुत जायो ।--सूर । 

सोमित्रि-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सुमित्रा के पुत्र, लक्ष्मण । 
उ०--एइहि विधि रघुकुल कमल रवि मगय लोगस्ह सुख देत । 
ज्ञाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ।--तुलसी । 
(२) एक आचार्य का नाम । 

से मित्रीय-वि० [ स॑० ] सौमित्रि संबंधी । 

सोमिलिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्ध भिश्कों का एक प्रकार का 
का दंढ जिसमें रेशम का गुच्छा लगा रहता है । 

सोमी-रंजञा स्री० दे० “सौम्पी” । 

लो मुख्य-सक्ञ पुं>० [ सं० ] (१) सुम्ुखता । (२) प्रसन्नता । 

सोमेंद्र-वि ० [ लं० ] सोम और इंद्र क। । सोम और इंद्र-संबं थी । 

सोमेचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोना । सुर्र्ण 

सो मे ध-गंज्ञा पुं० [ सं० ] कई सार्मो के नाम । 

सोमेधिकफर-वि० [सं] दिव्य ज्ञान-संपन्न । जिसे दिवय ज्ञान हो । 
संज्ञा पुं० सिद्ध । मुनि । 

सतोमेरय -संज्ञ पुं० [ सं० ] (१)। सुबण । (२) इल्ला बृत्त खंड 
का एक नाम । 
वि० सुमेरु संबंधी । सुमेरु का । 

सो मेरु ऋ-संज्ञा पुं० [ सं ] सोना । सुउर्णे । 
वि: सुमे*-संब धी । सुमेरु का । 

सोम्र-वि० [ सं० ] [ खा० सौग्या] (१) सोम लता-संबंधी । (२) 
सोम देवता संबंधी । (३) चंद्रमा संबंधी । (४७) शीतल 
भौर स्त्रिग्य | ठंढा और रसीला । (७) गंभार और कोमल 
स्यभाव का । सुशील | शांत | नम्र । (६) उत्तर की ओर 
का । (७) मांगलिक । झुभ । (<) प्रफुल्ल । प्रसन्न । (९) 
मनोहर । प्रियदर्शन । सुंदर । (१ ०) उज्ज्वल । खचभ्कीला । 
सज्ञ पुं० (१) सोम यज्ञ । (२) चंद्रमा के पुत्र, बुध । (३) 
ब्राह्मण । (४) भक्त | उपासक | (७) बायाँ हाथ । (६) 
गृलर । उदुंबर । (७) यज्ञ के यूप का नीचे से पंद्रह अरब 
का स्थान । (८) लाल होने के पूथ की रक्त की अवस्था 
(आयुर्वेद) (९) पित्त । (१०) मार्गशीर्ष मास | अगहन । 
(११) साठ संवत्सरों में से एक | इस व में अनाक्षृष्टि, चूहे, 
टिट्टी आदि से फसल को हानि पहुँचती, रोग फैलता और 
राजाओं में शाश्रुता होती है । (१२) ज्योतिष में सात्तवें युग 
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का नाम । (१३) बाह्मणों के पितरों का एक घर । (१४) 
एक झृच्छु या कठिन ब्त । (१७) जप, ककट, कन्या, छश्चिक, 
मकर और मीन राह्ति । (१६) एक द्वीप का नास । (पुराण) 
(१७) सुशीरूता | सज्ञनता । भछसमनसाइत | (१८) रूग- 
शिरा नक्षत्र । (१९५) बाद भाँख | वाम नेम्र । (२०) हथेली 
का! मध्य भाग । (२१) एक दिव्यास्थ । 3०- सत्य अस्त्र 
मायारत्र महाब॒ल घोर तेज तनुकारी । पुनि पर तेज विकषंण 
लीजै सौम्य अस्त्र भयदहारी ।--रघुराज । 

सोम्यक्ूच अ्र-संज्ञा ९० [ सं० ] एक प्रकार का घत जिधमें पॉँच 
दिन क्रम से खली (पिण्याक), भात, महे जल और सत्त 
पर रहकर छठे दिन उपवास करना पड़ता है । 

सोम्यतंधा-रांत्षा श्षी ० [ सं० ] सेवती । शतपत्री । 

सो म्यगं ची-संज्ञा ख्री « [ सं० ] सेवती । दतपत्री । 

सौम्य गिरि-पंज्ञ पुं० [ सं० ] एक पर्वंस का नाम । (हरिवंश) 

सोम्य गोल-सश्ञा पुं० | सं. ] उत्तरी गोरा । 

सोस्‍्य ग्रह-संज्ञा पुं [सं०] शुभ ग्रह | जैसे,--चंद्र, बुध, छृहदस्पति 
और शुक्र । फलित ज्योतिष में ये चारों शुभ माने रए हैं । 

सोम्य ज्चर-राज्ञ पु० [ सं० ]) एक प्रक्नार का ज्यर जिसमें कभी 
शरीर गरम हो जाता है और कभी टंढा। । 

विशेष --यह वत और पित्त अथवा वात और कफ के प्रकोप 

से उत्पन्न कहा गया है | (चरक) 

सो प्यता-पंक्षा स्ली० [ सं ] (१ ) सौम्य होने का भाव या धर्म । 
(२) शीतऊता । ठंढक । (३) सुशीलता । शान्तता | 
साधुता । (४) सुंदरता । सॉदय । (५) परोपकारिता। 
उदारता । दयाछुता । 

सोम्यन्व-राज्ञा पुं> दे? “सौग्यता” । 

सोम्यद् शेन-वि” [ सं० ] जो देखने में सुंदर हो । प्रियदर्शन । 

सोग्य घातु -राज्ञ पुं« [ सं० ] बलगम । कफ । झेप्मा । 

सोम्यवा र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुधवार । 

सोम्यवरासर -सेक्षा पु० [ सं० ] चुचवार ! 

सोम्य शिरत्ष[-पंज्ञा स्त्री ० [ सं० ] छदशशास्त्र में मुक्तक विषम छृत्त 
के दो भेदों में से एक जिसके पूर्व दल में १६ गुरु वर्ण 
और उत्तर दुल्ल में ३२ लघु वर्ण होते हैं। उ ---आाठौ यामा 
श॑ं भू गायों । भव फंदा ते छुक्ती पाथो। सिख मम धरि 
हिय श्रम सब तजिहर । भज नर हर हर हर हर हर हर । 
इसका दूसरा नाम अनंगक्रीडा भी है । 

लोम्या सोज्ञा स्नी० [सं० ] (१) दुर्गा का एक नाम । (२) बड़ी 
इंद्रायन । माहेंद्रवारणी लता । (३) रुद्र जय | शंकर 
जरा । (४) बड़ी मालकंगनी | महाज्योतिप्मती छता। 
(५) पता 5 गारुडी । महिप वर्ली । (६) घुँगची । गुंजा । 
चिरमटी । (७) सरिवन । शाल्पर्णी । (८) वाह्ां. । (९) 
कचर । दादी । (१०) मलिका | मोतिया !' (११) मोती । 


सैाम्यी 





मुक्ता। (१२) सगशिरा नक्षत्र । (१३) झूगशिरा नक्षत्र पर 
रहनेवाले पाँच तारों का नाम। (१४) आर्य्या छंद का 
पक भेद । 

लोम्यी-रंशा क्षी० [ सं* | चॉँदनी । चंद्रिका । 

सौयवस-?7 पुं० [ सं० ) (१) कहे सार्मो के नाम । (२) तण 
या धास की प्रचुरता | 

सौर-वि० [ ० ] (१) सूर्य्य-संबंधी । सूथ्य का । (२) सूर्य से 
उन्पन्न। (३) सूर्य का अगुसारी । जैले,--साोर मास । 
(७) दिव्य सुर या देवता-संबंधी । 
सेज्क पुं० (३) सूर्य्य के पुश्न, शनि । (२) सूर्य का उपासक । 
सूर्य का भक्त । (३) बीसचें कल्प का नाम । (४) तंथुरु । 
(०५) घनिया | (६) एक साम का नाम । (७) दाहिनी आँख | 
6 संक्षा स्नी- [ स० शाट, हिं० सोड़ ] चादर । णोढ़ना । 
डउ०---भपनी पहुँच विचारि के करतब करिए दोर | तेतों 
पाँव पसारिए जेसी झाँबी सोर |--रहीस । 
सज्ञा स्री- | स« शफरी ] सौरी मछली । 

विशेष--पह मझोल आकार फी होती है और इसके शरीर मे 

एक ही काटा होता है । 

सीरग्रीव-संज्ञा १०७ [ सं० | एक प्राचीन देश का नाम । (वहस्सहिता) 

सोरढ वा ल-सक् पु [ संत सागट हिंल मोस्ठ + वार | वैदयों की 
एुक जाति | 

सौर्ज-संहा ५० [ सं* | (१) तबुरू । तेबरू । (२) धनिया ! 
घान्यक । 
| संज्ञा ५० दे० “धशौय” । उ०“सौरज पीर तेहि रथ 
चाका । सत्य स्रील दृद ध्वज्ञा पताका ।>>तुलूमी । 

सोरश-वि" [ सं८ ] सूरन-संबंधी । 

लोरत-संज्ञ पुं० [ सं« | रतिक्रीडा | केलि | संभोग । 
वि० सुरत-संबंधी | रतिक्रोड़ा संबंधी । 

सौरत्य-सक्ञा पुं० | मं० ] रतिसुख । संभोग । 

सोर द्विस-संज्ञा पु० [ सं० | .एक सुर्योदय से दूसरे सुयोदिय 
तक का समय | ६० दंड का समय | 

सोरद्रोणि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] छोटी तलैया । 

छोरभ्ी-पंज्ञा स्री० [ सं० ] एक प्रकार का लेबूरा या सितार । 

सोरनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ब्त जो रविवार का हस्त नक्षत्र 
होने पर सूय के प्रीत्यर्थ किया ज्ञाता है। (नरसिंह पुराण) 

सोरपत-पं३। ५ुं० | सं० ] सूर्योपाप्तक । सू्य-पूजक । 

सोरपरिकर-सशे! पुं० [सं० ] ब्रूय के चारो ओर भ्रमण करनेचाले 
प्रहों का मंडल | सौर जगत्‌ । 

खोरपि-एज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोश्न-प्रवत्तंक ऋषि । 

लोरभ-।शा १० [ सं० ] (१) सुरभि का भाव या धर्म । सुगंध । 
खुशबू | महक | उ०-- त्रिधिध समीर सुगन सौरभ मिलि 
मत्त मधुप गुंजार ।--सूर । (२) केसर | कुंकु४। जाफरान । 
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सार सूक्त 


(३) तुंबुरु नामक गंध द्वग्य | तुंबर। (७) धनिया। 
घधानन्‍्यक । (५) बोल | ह्वीराबोल । बीजाबोल । (६) एक 
प्रकार का मसाला । (७) आम! आम्र । उ०--सौरभ 
पलव मदन विलोका । भय कोप कपेड ज्यलोका ।--- 
तुलसी । (८) एक साम का नास । 
वि० (१) सुगगंधित | सुगंधयुक्त | खुशबदार । (२) सुरक्षि 
(गाय) से उत्पन्न । 

सोर मक-संश। धुं« [ २. ]) एक वर्ण-कृत्त का नाम जिसके पहले 
चरण में समण, जगण, सगण और छघु, दूसरे में नगण, 
संगण, जगण और गुरु, तीसरे में रगण, नगण, भगण और 
गुरु तथा चौथे में सवण, जगण, सगण, जगण और गुरु 
होता है । 3३०--सब व्याणिये मसत काम । शरण गहिये 
सदा हरी । दुःख भी जनित जायें टरी । मजिये अहों मिशि 
हरी हरी हरी । 

सोरभमय-वि० [ सं: ] सौरभ-युक्त | सुगंध-युक्त | सुगंधित । 

सोरपमित-वबि> [ सं» सौरभ ] सोरभ-युक्त । महकनेवाला । 
सुगंधित | खुशबूदार । 

सौरभेय-सज्ञ पुं० [ सं ] (सुरभि का पुत्र) सॉड | बृपभ । 
4० सुरभिसंबंधी । सुरभि का । 

सोरभेयक-संज्ञा ५५ | सं० ] सॉँड । वृष । 

स्तोर भेवी-रज्ञा सी ० [ सं० ] (5) गाय । गो । (२) एल अप्छरा 
का नाम । (महाभारत) 

सोरभ्य-संज्ञ १० [ सं० ] (१) सुगंध । खुशब्‌ । (२) मनोजञता । 
सुंदरता । खूबसूरती । (३) गुण-गौरव । कीत्ति । प्रसिद्धि । 
नेकनामी । (४) कुबेर का एक नाम । 

सोर मास-संज्षा पुं० [ सं० ] नह महीना जो सूर्य्य के किसी एक 
राशि में रहने तह माना जाता है । उतना कार जितने 
तक सूय्य किसी एक राशि में रहे । एक संक्रांति से दूसरी 
संक्रांति तक का समय । 

विशेष-सूर्य एक वर्ष में क्रम से मेष, छृष आदि बारह राशियों 

को भोग करता है। एक राशि में वह प्रायः ३० दिन तक 
रहता है। प्रायः इतने दिन का ही एक सौरमास होता है । 

सोर धर्ष-संज्ञ पुं० दे० “सौर संवत्सर” । 

सौर संघत्सर-संज्ञा प॑ं० [ सं० ]) उत्तना काल जितना सूर्य को 
मेष, छृष आदि बारह राशियों पर घूम आने में लगता है । 
एक मेष संक्रांति से दूसरी मेष संक्रांति तक का समय । 

खोरख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुरसा नामक पौधे से निकला या 
बना हुआ । (२) सुरसा का अपत्य या पुत्र । (३) जूँ। 
(४) नमकीन रसा या शोरबा । 

खोर सिद्धांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष का पुक सिद्धांत ग्रंथ । 

सौर खूक्त-संज्ञ पुं० [ सं० ] ऋग्वेद के एक सूक्त का नाम जिसमें 
सूय की स्तुति है | सूय-सूक्त । 


सारसेन 


सोरसेन-संह्ा! पुं० दे० “शूरसेन” और “शोरलेन” | 

सोरसेय-संज्ञा पुं० [,सं० ] स्कंद का एक नाम । कात्तिकरेय । 

सौर सेंघव-वि० [सं० ] (१) गंगा का | गंग/-संबंधी। (२) 
गंगा से उत्पन्न । (जैसे, भीष्म) 
संज्ञा पुं० खूय का घोड़ा । 

सोरस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुरसता । रसीला होने का भाव । 

सोराज्य-संत्ा पुं० [ सं> ] अच्छा राज्य । सुराज्य | सुशासन । 

सोराटी-संज्ञा ख्री ० [ सं» ] एक रागम्रिनी । (संगीत) 

खीराव-संजश्ञा ५० [ सं० ] नमकीन रसा या शोरबा । 

सोराष्ट्र-संज्ञ पुं० [सं०] (१) गुजरात-काठियावाड़ का प्राचीन नाम । 
सूरत के आस पाप्त का प्रदेश। सोरठ देश । (२) उक्त 
प्रदेश का निवासी । (३) कुँदुरू नामक गंध-हुब्य । शल्ल॒की- 
निय्यास । (४) काँसा । कांस्य । (७) एक वर्ण वृत्त का नाम । 
वि० सोरठ प्रदेश का ) 

सोराफ््रक-संज्। पुं० [सं« ] सौराष्र या सोरठ प्रदेश का रहने- 
वाला । (२) पंचलौह । (३) ०क प्रकार का विष । 
वि० सौराष्ट्र या सोरठ प्रदेश-संबंधों । सोरठ देश में उत्पन्न । 

खाराए-मसत्तिका संश स्त्री [ स॑ं० ] गोपी चंदन । 

सो राष्ट्रा-संज्ञ स्नी० [ सं* ] गोपी चंदम । 

खसाराष्ट्रिक-वि० [ सं» ] सौरा्र या सोरठ देश-संबंधी । गुजरात 
कॉडियावाइ- संबंधी । 
पत्ञा पुं: (१) सोरठ देश का निवासी । (२) कॉँसा नाम 
की धातु | (३) एक प्रकार का जियेक्ता कंद । 

विशेष--इसके पत्ते पलाश के पत्चों से मिलते जुछते होते हैं । 

यह कद काले अगर के समान काछा भौर कछुए की तरह 
चिपरा और फैला हुआ होता है । 

सौराष्ट्री-पंज्ञा स्ली० [ सं* ] गौपी चंदन । 

सोराफ्रेय-वि ० [सं>] सोरठ प्रवेश का । मुजशत-काठियावाड़ का । 

सी राख्य-संज्ञा पुं० [ सं ०] एक भ्रकोर का दिव्यास्थ । उ०-+- 
सोमास्त्र हु सौरास्त्र सु निज निज रूपनि धारें । रामहि सौं 
कर जोरि सबे बोले इके बारें ।+-पतद्माकर । 

सखोरिभ-संज्ा पुं० [ से० ] [ जी० मौसमी ] (१) इंशान कोण में 
स्थित एक श्रचीन जनपद । (बृद्तसंहिता) (२) उक्त 
जनपद का निवासी । 

सोरि-संज्ञ पुं० [सं०] (१) (सूर्य के पुत्र) शनि । (२) विजैसार । 
असन वृक्ष । (३) हुल्हुल का पौधा । आदित्यभक्ता । (४) 
एक गोत्रश्रवत्तक ऋषि | (५) दक्षिण का पएुक प्राचीन 
जनपद । (डृहत्संद्विता) 
संहा पुं० दे० “शौरि” । उ०--अंतःपुर में तुरत ही भयो 
सोर चहुँ ओर । बैठायों पय्यक में रंकदि सौरि किशोर |-- 
रघुराज । 

खोरिक-संहा पु० [०] (१) शनैश्वर प्रह । (२) स्वर । 
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वि० (१) स्वर्गीय । (२) सुरा या मद्य संबंधी (ऋण)। 
शराब के कारण होनेवाका (कर्ज) । 

सोरिकीरं-संज् पुं० [ सं० ] दक्षिण का एक प्राचीन जमपद । 
(बृहत्सं हिता) 

सौरिरत्ञ-संह्रा पुं० [ सं० ] नीकृम नामक मणि । 

सतोरी-संज् स्नी० [ सं० सृतिका | वह कोठरी या कमरा जिसमें 
स्त्री बच्चा जने | सूतिकागार | लापा | जच्ाखाना । 
संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सूर्य की पत्नी । (२) सूर्य की पुत्री 
और वुरु की माता तापती । वेबस्वरती । (३) गाय । गौ। 
(४) हुलहुल पीधा । आदित्यमफ्ता । 
तंज्ञा क्षी० [ सं० शफरी | एक प्रकार की मछली । शप्कुली 
मत्स्य । 

विशेष -भाव-्रकाश के अनुप्तार इसका मांस मधुर, कसेला 

और हद है । 

सोरीय-वि८ | सं० ] सूर्य-संबंधी । सूर्य का । 
सज्ना पु" (१) एक बृक्ष जिसमें से विषेछा सोद निकलता है । 
(२) इस वृक्ष से निकछा हुआ तिप । 

सोरय, सौरेथक-सज्ञा पु० [सं०| सफेद कटसरैया । खेत सिटी । 

खसीयें-वि० [ सं० ] सूर्य-संबंधी । सूर्य का । 
सज्ञा पु० (१) सूय का पुत्र, शनि । (२) एक सवध्सर का 
नाम | (३) हिमालय के दो <४गों का नाम | 

सौय्येपृछ्ठ-सक्ा पुं० [ सं" ] एक सास का नाम । 

खसतोयभगवत्‌-सक्षा पु० [ सं» ] एक प्राचीन बैयाकरण का नाम 
जिनका उलछेंख पतंजलि के मद्दाभाष्य में है | 

सतोर्ययाम-संज्ञा पुं० [ स० ] सूर्य और यम-खंबंधी । सूथ और 
ग्रम का । 

सोर्यी-संहा पु० [ सं० सौर्षिंन ] हिमराछय का एक नाम । 

सोर्यो द्यिक-वि ० [ सं० ] सूर्योदय-संबंधी । 

सौलंकी-संशा पु" दे० “सोलंकी ” । 

सोलतक्तण्य-संत्ा पुं० [ सं० | छुभ या अच्छे लक्षणों का होना | 
सुलक्षणता । 

सोखभ्य-संज्ा पुं० [ सं० ] सुलूभता । 

रोल, सोला-संहा पु० [दिं० साहुल) (१) राजगीरों का शाकुछ । 
साहुल । (२) इल के जृए के ऊपर को गाँठ । 

सेशल्विक-तस पु० [ सं० ] टठेस । तांम्र-कुद्टक । 

सोच-स.। १० [ सं० ] अनुशासन । आदेश । 
वि. (१३) अपने संबंध का। अपना। निज का। (२) 
स्वर्गीय । 

सोवर-वि० [ सं० ] स्वर-संबंधी । 

सोधचंल-संश्ा पुं० [| सं० ] (१) सोंचर नमक। (२) सज्जी 
मिट्टी । सर्जिका क्षार । 
वि० सुबचंल-संबंधी । 


साधचलाी 


सोचर्खला-संजा स्री० [ सं» ] रुद्र की पत्नी का नाम । 

सोचणु-ज्ञा पुं० [ सं* | (१) एक कर्प भर सोना । (२) साने 
की बाली । (३) सोना | सुवण । 
बि> | ऊजी७ सीवबर्णा, सौव्णी ] (१) सोने का ॥ सोने का बना । 
(२) तोल में कर्प भर । १६ माशे भर । 

सोवणभेदिनी-संक्षा क्ली० [ ₹० ] फूलफेन । फूलप्रियंगु । प्रियंगु । 

सोौचरगिक-सक्ञा पुं० | सं० ] सुनार । स्वणकार । 
वि> एक सुबण भर । एक कप या १६ माशे भर । 

सोध रि का--सक्षा स्री० 
(सृश्र॒त) 

सोखएय-सक्षा प- | स० ] घुडदौद । 

सोघरित क-सक्ष। पु० [ सं ] (१) पुरोहित । कुलपुरोहित । (२) 
से० स्विग्स्ययन 
वि ग्यर्सि कहनचाछा । मंगल चाहनंवाला । मंगलाकांक्षी । 

संवध्यायिक-वि० [ सं» ] जो स्वाध्याय करता हो। चेदपाठ 
करनेवाछा । स्वाध्यायी । 

सोवास-सज्ञा पुं> | सं० ] णक्र प्रकार की सगगंधित तुलसी । 

सोचासिनो -संश सत्री० दे” “सुवासिनी 

सोच।रतत्र-वि० [ सं० ] (१) सुवास्तु-युक्त । भवन निर्माण की 
कुशलता से युक्त । अच्छी कारीगरी का (सकान) । (२) 
अच्छे स्थान पर बना हुआ (मकान) । 

सोचिद-राज्षा पु० [सं० ] अंतःपुर या रनिवास का रक्षक । 
कचु ही । सुविद । 

स्ोविदल्ल संज्ञा पु० [ मं” ] राजा का वह प्रच(न कर्मचारी जिसके 
पाप राजा की मुद्रा आदि रहती हो । 

सोविदक्ञक रक्षा पुं० दे” “सौविदल्ल” 

सोथयिए्ट ;दू-वि० [सं० ) स्विष्कृतू नामक अभ्नि-संबंधी । 
(उद्यसृ त्र) 

सोच १-संज् पु० [ सं० ] (१) सिंधु नद के आस-पास के एक 
प्राचीन प्रदेश का नाम । उ०--प्विंधु और सौवीरहु सोरठ 
जे भूतत रनघीरा । न्‍्योति पठावहु सकल महीपन, बाकी 
रहँ न ब'रा |--रघुराज । (३) उक्त प्रदेश का निवासी या 
राजा । (३) बेर का पेड़ या फल। बदर। (४) जौ को 
भर टच र बनाई हुईं एक प्रकार की कॉजी । 

थि ।प--ब्क में यह अप्रिदीपक, विरेचक तथा कफ, ग्रहणी, 

अश, उदावत्त, अस्थिर शूछ आदि दोषों में उपकारी माना 
जाता है । 

सोची रक-संज्ञा पु [ सं* ] (१) दे० “सौवीर” । 
का एक नाम । 

सतोधी र पाण- संज्ञा ६० [ स॑० ] बाह्लीक देशवासी । बाह्दीक । 

विशेष--उक्त देशवासी जो या गेहँ की काँजी बहुत पिया 

करते थे, इसी से उसका यह नाम पड़ा है। 


(२) जयद्गथ 
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[ स० ] एक प्रकार का विपेलछा कीदा । | 


लोवी रसार-सक्ञ। पुं> [ ८० ] सुरमा । स्रोतोडख्नन । 
सोवीरांजन-संत्ा पुं० [ सं० ] सरमा । 
सोची रा-संज्ञा स्री० दे” “सौवीरी” 
सोवीराग्ल-सक्ञा १० [ मं« ] जौ या गेहूँ की कॉजी । 
सोची रशिका-संशञा स्लरी० [ सं० ] बेर का पड या फल | 
सीचोरो-राशा स्री० [सं ] (१) संगीत में एक प्रकार की सूच्छना 
जिसका स्परग्राम इस प्रकार है--स, प, घ, नि, स॒, रे, ग, 
नि, स, २, ग, मे, प, थे, नि, स, रे, ग, म। (२) सौचीर 
का राजकमारी । 
रोवीय-सजक्ञा पु० | स० ] सौबीर का राजा । (२) महान्‌ वीरता । 
बहुत अधिक पराक्रम । 
सावीयां-सज़ा सत्री ० [ मसं+ ] सौवीर की राजवुरथी । 
सीघत्य-सत्ता पु० [ सं ]) (१) सुच्रत का भाव। एकनिष्ठा । 
भक्ति । (२) आज्ञापालन । 
सो शम्प-सरञ। पु० [ सं० ] सुशमता । सुशांति । 
सौशल्य-गज्ञ पुं० [ सं०] एक प्राचीन जनपद का नाम । (महाभारत) 
लोशीर्प-राश पुं७ [ सं० ] सुशालता । सच्चरित्रता । साधुत्ता । 
सोशभ्रवस-संज्ञा पुं० [ सं५ ] (१) सुश्रवा के अपन्य, उपगु । (२) 
सुबश । सुकात्ति (३) दो सामो के नाम । 
वि० जिसका अच्डा नाम या यश हो। कीत्तिमान । यशरथत्री । 
सीधभ्र प-तंक्षा पु० [ सं० ] ऐश्वथ । चेभव । 
ीश्रुत-संज्ञा पु५ [ सं० ] बढ्न जो सुश्रुत के गोश्र में उत्पन्न हुआ 
हो । सुश्रुत-गोत्रज । 
वि० (१) सुश्रुत का रचा हुआ । (२) सुश्रत-संबंधी । 
सोषाम -संशा धु८ [ सं० | पुक साम का नाभ | 
सोषिर-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) मसूड़ों का का एक रोग । 
विशेष--इसमें कफ और पित्त के विकार से मसूड़े सूज जाते 
हैं; उनमें दद होता है ओर छार गिरती है । 
(२) वह यंत्र जो वायु के जोर में, बज्ञ़ता हो | फूँककर या 
हवा भरकर बजाया जानेवाला बाजा। जैसे,--बंसी, तुरदी, 
शहनाई आदि । 
सोषिये-संज्ञ पु० [ सं० ] पौलापन । 
सोधु पणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य की किरणों में से एक । 
सोष्ठच-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुढोऱपन । उपयुक्तता। (२) 
संदरता । सौंदर्य । (३) तेजी । फुरती । क्षिप्रता। लाघव । 
(४) शरीर की एक मुद्रा । (नृत्य) (५) नाटक का एक अंग । 
सोखन-संज्ञ पुं० दे० “सोसन” । 
सोसनी-पंज्ञ पुं दे” “सोसनी” । उ०--पहिरौ री बे-हनरी 
सुरैँग चुनरी ल्याय। पहिरे सारी सौसनी कारी देह दिखाय । 
--श्टेंगार-सतसई । 
सोधुक-भश्ा पु" | ।। ] एक प्राचीन स्थान का न'स जिसका 
उल्लेख महाभावष्य में है । 


सैासुराद 





सो छुरादू- संज्ञा पुं> [सं०] विष्ठा में होनेवाल्ा एक प्रकार का कीड्ढा । सोहोच्-सक्ञ पु० [ सं* ] सुहोन्न के अपत्य अजनब्ीड और पुरुमीड 


सरोस्थित्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (+) अच्छी स्थिति । (२) ग्रहों का 
शुभ स्थान में होना । 
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स्कंद्‌ 


नामक वैदिक ऋषि ।। 
सोहा-सश्ञ पुं० [ सं० ] सुह्य देश का राजा । 


घिशेष--ह्हत्सं हिता में लिखा है कि अहों का सौस्थित्य, अथांत्‌ | रुकंक-स्त्ञा पु० [ अ« ] एक श्रकार का काले रंग का जानबर जो 


शुभ स्थान में स्थिति, देखकर राजा यदि भ्राक्रमण करे तो 
वह अल्प पौरुषवाला होने पर भी पराया घन पाता है । 

सोस्नातिक-वि० [ र० ] यह प्रश्न कि यज्ञ के उपरांत स्नान 
सफल हुआ या नहीं । 

सोस्वय - सक्ञ पुं० [ सं» ) सुस्वर या उत्तम स्वर होने का भाव । 
सुस्वस्ता । सुरीलपन ! 

सोहँ-सरा ख्री० [ सं> शप्व, पा० सत्र ] बपथ | कस । ड०-- 
हम रीक्ष मनभावते लखि तव सुंदर गात । दीठ रूप धर 
लाल सिर नेना सौह ग्वात ।--रसनिधि । 

क्रि० प्र०--करना ।-- खाना । 

क्रि० वि० [सं० सम्मुख, प्रा० सम्मुह |] सामने । आगे। 
उ०--रंग भरे अंग अरसोह सरसौह सोह सोह करे भोह 
रस भावनि भरत है /--देव । 

सोहन-संज्ञा पु० [ देश० ] पेप्ते का चोथाई भाग | छदाम । 
दुकड़र । (सुनार) 

सोद्द र-संज्ञा पुं० दे० “शोहर ” । 

सोहरा|-संज्ञ पुं० [ दि० ससर ] ससुर । (पश्चिम) 

सोदविष-सज्ञा पुं० [ सं० ] कई सामों के नाम । 

सो होंग-संज्ञा ५० [ देशा० ] दो भर का बाट या बटखरा | (खुनार) 

सोद्दाद-सक्षा पुं० [ सं० ] (१) सुहृद का भाव | मिन्नता । मैत्री । 
सख्य । दोस्ती । (२) सुदृद्‌ या मित्र का पुत्र | 

खसोहादंनिधि-संज! पु० [ सं० ] राम का एक नप्म । 

सोहार्थ-संक्षा पुं० [ सं० ] सौहाद । मित्रता । बंधुत्व । दोस्ती । 

स्तोहित्य-संज्ञा पुं. [ स०] (१) त॒प्ति | संतोष । (२) मनोस्मता । 
मनोशता । सुंदरता । (३) पूर्णता । 

खोद्दी-सक्ञा स्ली० [ फा० सोदन ] (१) एक श्रकार की रेंती । (२) 
एक प्रकार का हथियार । 
क्रि० वि० [ 6िं० सोह ] सामने । आगे । उ०--कह्ठि 
आवति है जु कहावत हो चुम नाही तो ताकि सके हम 
सौहों । तेहि पंडे कह। चलिये कबहूँ जिद कोटा लगे पग 
पीर दुखौहीं ।--केशव । 

लोहद-संश पुं० [स० ] (१) मित्रता । स्नेह संबंध। सख्य । 
दोस्ती । (२) सुद्दद | मित्र । दोस्त। (३) एक भाचान 
जनपद | 'सहाभारत 
वि० सुहद्‌ या मित्र संबंधी । 

सोहद्‌्य, सोहद्‌य्य-सज्ञा पु [ +«] सौहाद | मित्रता । दोस्ती । 

सोहदय-संज्ञा पु [ स॑« ] सौहादं । मित्रता । बंघुता । दोस्ती । 


अमेरिका में पाया जाता है। इसका शरीर अठारह तसू 
और पूंछ बारह तस्‌ लंबी होती है । गरदन से पूँछ तक दो 
सफेद धारियाँ होती हैं आर माथ्रे पर सफेद टीका होता है । 
नाक लबी, पर पतली तथा कान छोटे और गोल होते है । 
बाल लंग्रे और मोटे होते हैं। इसके शरीर से ऐसा दुगंध 
आती ह कि पाक्त झहरा नहीं जाता । 
स्कत्त-व० [१०] जो उछल । उछलनेवाला। छलोंग मारनवाला । 
स्कंद- पकज्ञा पु० [ सं» ] (१) उछलनेवाली वस्तु । (२) निकलना । 
बहना | गिरना। (३२) विनाश । ध्यंस। (४) पारा। पारद । 
(५) कातिकेय का एक नाम । देच-सेनापति । 
वघिशेष--ये शित्र के पुन्न, देवताओं के सेनापति और युद्ध क 
देवता माने जाते हैं। पुराणों म॑ इनके जन्म के संबंध में 
अनेक कथाएँ दी हैं । ब्रह्मच्वत्त पुराण में लिखा है कि शिव 
जी एक बार पादेता के साथ क्रीडा कर रहें थे । उस समय 
उनका वीर्य प्रृथ्वी पर गिर पड़[। पर प्थ्वी उसे सहन 
न कर सकी और उसने अप्नमि को दे दिया जिससे इनकी 
उत्पत्ति हुईं । एक ओर पुराण में लिखा हैं कि शिव और 
पार्वती के विहार के समय अभि-देवता ब्राह्मण का वँप 
घारण करके भिक्षा माँगने आए थे । शिव जी ने क्रोध में 
आकर अपना वीर्य उन्हें दे दिया । अज्नि-देवता वह वीर्य 
पी गए, पर सहन न कर सके; अतः उन्होंने उसे गंगा जी 
में वमन कर दिया । गंगा में वह वीय्य छः भागों में पड़ा 
था; पर पीछे से वे छः भाग मिलकर एक शरीर हो गए 
जिसमें छः मुख हुए । वहों से इन्हें छः कृत्तिकाएँ उठा छाइ 
और ये छः मँँहों से उन छः कृत्तिकाओं के स्तन-पान करने 
लगे । इसी लिए ये पदानन और कात्तिकेय कहलाएु । इसी 
प्रकार और भी कई कथाएँ हैँ । ये बहुत सुन्दर कहे गए हैँ 
और इनका वाहन मोर माना जाता है। इनके अख्न का 
नाम शक्ति है और इनकी कांति तपाए हुए सोने के समान 
कहाँ गई हैं। यह भी कथा है कि पार्वती जी ने 
एक बार कहा था किज़ों कोई सब से पहले पृथ्वी 
की प्रदक्षिणा करके आवेगा, उसके साथ ऋद्धि-सिद्धि का 
विवाह होगा। तदनुसार स्कद मार पर चढ़कर पृथ्त्री 
प्रदक्षिणा करने निकले । पर गणश जी न सोचा कि माता 
ही पृथ्वी का रूप है; अतः उन्होंने पार्वती जी की प्रदक्षिणा 
करके उन्हें प्रणाम किया। पावती ने उनके साथ ऋद्धि- 
सिद्धि का विवाह कर दिया | जब स्कंद छोटकर आए, तत्र 
उन्होंन देखा कि गणेश का वियाह दो गया हैँ; अतः उन्होंने 


स्कंवंक 





सदा केंआरे रहने का प्रण किया। पर तंत्रों में इनके 
विवाहित हे।ने का भी उल्लेख मिछता है और इनकी पढ्नी 
देवसेना कही गई हैं जो पष्ठी देवी के नाम से पूजी जाती 
हैं । इन देवसेना के अख और वाहन भआादि भी कात्तिकेय 
के अस्त्रों और वाहन के समान द्वी कहे गए हैं। स्कद ने 
तारक और क्रोंच आदि अनेक राक्षसों का बध किया था । 
पय्या०--महासेन । पड्ाानन | सेनानी | अप्रिभू । विश्ञाख । 

शिखिवाहन । पाणमातुर | शक्तिघर | कुमार। आसेय । 
मयूरकेतु | भूतेश । कामजित्‌ | कांत । शि३) । झ्ुभानन । 
अमोध । रौद् । प्रिय | चंद्रानन | पष्टोप्रिय । रेबनीसुत । 
प्रभु | नेता | सुवख्रत | छलित | गांग। स्वामी | ह्ादश- 
लोचन । महात्राहु । युद्धरंग । रुद्धसू नु | गीरीपुत्र । गुह । 
(६) शिवजी का एक नाभ । (७) पंडित । विद्वान । (४) 
राजा । (५) शरीर । देह । (१०) बालकों के नो प्राणवात+क 
ग्रहों या रोगों भें से एक जिसमे बालक कभी भबराकर और 
कभी डरकर रोता, नाखूनों और दोंतों से अपना शरीर 
नोचता, जमान खोदता, दाँत पीसता, होंठ चबाता और 
चिल्लाता है । इसका दोनों भांहं फड़का ओर एक आँख बहा 
करती है; मेंद् टेदा हो जाता है; दृध्ध से अरुचि हो जाता 
है; शरीर दुबछ और शिथिछ हो जाता है, चेतना शक्ति 
नहीं रहती; नींद नहीं आतों; दस्त हुआ करते हैं आर 
शरीर से मछली तथा रक्त की दुरंध आती हैं। वि० दें० 
“बालग्रहद  । (११) नदी का किनारा । 

स्कंद्‌क-संज्ञा पु० [ सं० | (१) वह जो उछले। (२) सैनिक । 
सिपाही । (३) एक प्रकार का छंद । 

स्कंदमुप्त-पंशा पुं० [ सं० | गुप्त वंश के एक भअसिद्ध सम्राट का 
नाम जिनका समय ईं० ४५० से ४६७ तक माना जाता 
है। ये गुप्तवंश के प्रतापी सम्राट समुद्रगृप्त के श्रपीत्र थे । 
इन्होंने पुष्यमित्र, हूणों तथा नागवंशियों को हराया था। 
इनका दूसरा नाम क्रमादित्य था । 

हकंद्रु रु-संज्ञा पुं. | सं> ] शिव का एक नास । 

स्कंद्ग्रह-रांज्ञा पुं० दे० 'स्कंदु” (१०) । 

स्कंद्जननी-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] ( स्कद या कात्तिकेय की माता ) 
पावती । 

स्कंद्जितू-संज्ञा पुं० [ ५० ] ( स्कंद को जीतनेवाले ) विष्णु का 
एक नाम । 

स्कंद्ता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] स्कंद का भाव या धर्म । 

रुकद्त्व-संद्वा पुं० दे” “स्कदता” । 

स्कंदून-]र। पु० [सं० ] [ वि* स्कंदित, स्केनीय | (१) कोटा 
साफ़ होना | रेचन । (२) सोखना । शोपण । (३) जाना । 
गन । (४७) निकछना । बहना । गिरना। स्खलन | पतन | 
(५) खुन का जमना | 


स्कंघ 


स्कद्पुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन नगर का नाम । ( राज- 
तरंगिणी ) 

स्कर पुराण-संज्ञा पु [ सं० ] अठारह पुराणों में से एक प्रसिद्ध 
पुराण का नाम, जिसके अंतगत सनत्कुमार संहिता, सूत- 
संहिता, शंकर-संहिता, वैष्णव-संहिता, ब्राह्य-संहिता और 
सौरसंहिता नामक छः संहिताएँ तथा माहेश्वर खंड, वैष्णव 
खंड, ब्रह्मखंड, काशीखंड, रेवाखंड, तापीखंड और प्रभास 
गवंड नामक सात स्वंड तथा कितने ही माहाम्य आदि माने 
जाते हैं। इनमें से काशीखंड ही सब से अधिक प्रचलित 
और प्रसिद्ध है । 

स्कंदफला-गज्ञ मी [ सं+ | खजूर | खज्जुर बृक्ष । 

स्कद्‌ माता-सक्ञ स््री० [ सं> सकंदमात ] (स्कंद कीं माता) दुर्गा । 

स्कंद रश्वरती थे संज्ञ पु" [ सं» ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 

स्कंद्धिशाख-राश (० [ सं० ] शिव क्रा एक नाम । 

स्कंद्‌ पष्ठी-राका स्री  [ २० ] (१) चेत सुदी ६ जो कात्तिक्रेय के 
दक्‍सेनावति पद पर अभिषिक्त होने की तिथि मानी जाती दें । 

विशेष--वाराह पुराण में लिखा हैं कि इस दिन जो लोग शत 

रद्द कर स्कंद को पूजा करते हैं, उनकी मनस्कामना सिद्ध 
होती है । 
(२) कात्तिक या भगदन सुदी छठ । गुहपष्ठी । (३) तंत्र के 
अनुसार एक देवी का नाम जो स्कंद की भाय्यां कही गई है । 

सस्‍्कंदांशक-राज। पुं० [ सं. | पारा । पारद । 

विशेष--कहते हैं कि शिवजों के वीर्य से पारे की उत्पत्ति हुई 

है; इसी से इसे स्कदांशक या शिवांशक कहते हैं । 

स्कदपस्मार-राज्षा (० [ सं० ] एक बालूप्रह या रोग जिसमें 
बालक अचेत हो जाता है और उसके मुँह से फेस निकला 
करता है। चतन्य होने पर वह हाथ पर पटकता और बार 
बार जेंभाई लेता है। उसके शरीर से खून और पीबर की 
सी दुगध आती है । 

स्कंदापस्मारो-वि० [ सं० स्वंदापस्मारिनू ] स्कंदापस्मार ग्रह या 
रोग से आक्रांत । जिस पर स्कंदापस्मार ग्रह का भाक्रमण 
हुआ हो । 

स्कद्ति-वि० [ सं० ] निकछा हुआ । गिरा हुआ । झा हुआ । 
स्खलित । पतित । उ०--स्कंदित भव इर बीरज ये । 
स्कद नाम देवन दिय तातें ।--पप्माकर । 

स्कंदी-वि० [ सं० स्वंदिन्‌ ] (१) बहनेवाला । गिरनेवाक्ा । पतन: 
शील । (२) उछलनेवाछा । फूदनेवाला । 

स्कंदोपनिषदू-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 

स्कंदोल-वि० [ सं० ] 5ंढा । शीतल । सर्द । 
संहा पु० 5ढक । शीतछता । 

स्कंघ-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कंधा । मोढ़ा । (२) वृक्ष की पेड़ी 
या तने का वह भाग जहाँ से ऊपर चककर डाकियों निकलती 


स्व्चक 


हैं। कांड। प्रडांड। दंड। (३) डाल | शाखा, (४) 
समूद्द । गरोह । झंड। (५) सेना का अंग | व्यूह । (६) 
संथ का विभाग जिसमें कोई पूरा प्रश्चंत हो। खंड | जैसे,-- 
भागवत का दशम स्कध । (७) मार्ग | पंथ । (८) शरीर । 
देह । (५) राजा । (१०) यह वस्तु जिसका राज्याभिपेक में 
उपयोग हो। जैसे,--जल, 8त्र आदि । (११) मुनि । 
आचार्य | (१२) युद्ध । संग्राम । (१३) संधि । राजीनामा । 
(१४) कंकपक्षी । सफेद चील | (१५) एक नाग का नाम । 
(महाभारत) (१६) आर्या छंद का एक गेंद । (१७) बौढों 
के अनुसार रूप, वेदना, विज्ञान, संजा और संस्कार ये 
पाँचो पदार्थ । बौद्ध छोग इन पाँचों स्कर्घों के अतिरिक्त 
प्रथक्‌ आत्मा का स्वीकार नहीं करते । (१८) दर्शन-शांस्त्र 
के अनुसार शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध ये पाँच विषय । 

स्कंघक-संज्ञा पुं० [ सं० ] आयागीत या खंधा नासक छंद का 
एक नाम । 

स्कंधचापए-संह। पुं० [ सं० ] बहँगी जिस पर कहार बोझ्न ढोते 
हैं । विहंगिका । 

स्कथजञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सलई । शलकी वृक्ष | (२) बड़ । 
बट वृक्ष । 

स्कांघतम-संज्ञा पुं० [ सं० ] गारियक का पेड । नारिकेल वृक्ष । 

स्कंधदेश-रोज्ञा पुं० [ सं* ] (१) कचा | सोढ़ा । (२) पेइ का 
तना या घड़। (३) दाथी की गरदन जिस पर महावतत 
बैठता है । आसन । 

स्कधपरिनियांण-संज्ञा पुं० | | ] बौद्धों के अनुसार शरीर के 
पाँचो स्कघों का नाश | झूस्यु । 

स्कंघवाद-संज्ञा पुं० | सं" ] एक पर्चत का नाभ | (साकशेयपुराण) 

स्कंघपीठ-संज्ञा पुं. [ ४० ] कंत्र की हड्डी | मादा । 

स्कधप्रदेश-राहा ५० दे०  स्कंघदेश । 

स्कंघफल-पंजञ पुं० [ सं० ] (१) नारियल का पेड । नारिकेल 
वृक्ष । (२) गूलर । उदुबर बृक्ष । 

स्कंघवं घन-संज्ञ! पुं० [ सं० ] सॉंफ । सधुरिका । 

स्कंघबीज-संज्ञा पुं० [ ४० ] वह वनस्पति या वृक्ष जिसके स्कच 
से ही शाखाएँ निकलकर जमीन तक पहुँचती और बृक्ष का 
रूप धारण करती हों । जैसे ,--चड़, पाकर आदि । 


स्कंघमणि-संहा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जंतर या ताबीज | 

स्कंचमन्लनक-संज्ञा ५० [ सं० ] कंक पक्षी । सफेद चील । 

स्कंघमार-संत्ञा पुं० [ सं ] बौद्धों के चार मारों में से एक । 

स्कंधरुह-संहा पुं० [ सं० ] बड़ | वट वृक्ष । 

स्कंचचहू-संज्ञा पुं० दे० “स्कंघवाह” । 

स्कचवाइ-संज्ञा पुं [ सं० ] वह पश्ु जो कंधों के बक्त बोझ 
खींचता हो । जैसे,--बैल, घोड़ा आदि । 


स्कालर 


स्कृघवाहक-वि० [सं० ] कंधे पर बोन्च उठानेवाला । जो वःथे पर 
बोझ उठाता हो । 
सक्षा पुं० दे० “स्कथवाह । 

स्कंधशाखए-गज्ञा स्ली० [ सं० ] इश्ष की मुख्य शाखा या डाल । 

स्कंधशिर-सत्ा [० [ सं० स्वंधशिरस ) कंधे की हड्डी । सोढ़ा । 

स्कंघशग-संज्ञा पुं० [ मं* | भेंघ । सहिष । 

स्कंघा-संज्ञा स्री ० [ सं० ] (१) डाल । शावा । (२) लता । बेल । 

स्कंघात्ष-संज्ञ पुं० [ सं> ] कात्तिकेश़ के अनुचर देवताओं का 
एक गण । 

स्कंधा््नि-संज्ञा स्री० [ सं० ] मोटे लक्कड़ों की आग । 

स्कंधावार-संत्षा पुं० [सं० ] (१) राजा का डेरा या शिविर । 
कंपू । (२) छावनी । सेनानिवास | उ०--पिता से स्क्रधावार 
में जाने की आजा माँगी |--गदाधरसिह । (३) राजा का 
निवासस्थान । राजधानी । (हेम) (४) सेना | फौज | (७) 
वह स्थान जहाँ बहुत से व्यापारी या यात्री आदि डेरा 
डालकर टठहरे हो । 

सस्‍्कंधिक-संज्ञा पुं० [ /० ] बैल । वृष । 

स्कंघी-मि” [ सं० रकंधिनू ] कांड से युक्त । तने से युक्त । 
भत्ता पुं० बृक्ष । पेड । 

स्कश्रेम्ुज-वि० [ सं+ ] जिसका मुख कंधे पर हो । 
संज्ञ पुं० स्कंद के एक अनुचर का नाम । 

स्कंधोग्रीवी-संज्ञ स्ली० [ सं*] घददती नामक वर्णश्रत्त का एक भेद । 

स्कभोपनेय - सेज्ञा १० [ सं» ] राजाओं में होनेवाली एक प्रकार 
की संधि ! 

स्कॉप्य-वि? [ सं ] (१) स्कथ या कंधे का । स्कघ संबंधी । 
(२) स्कंघ के समान । 

ब्कंभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खंभा। स्संभ। (२) विश्व को 
घारण करनेवाला, परमेश्वर । 

स्कंमन-सोज्षा पुं० [ ० ] खंभा । स्तंभ । 

स्कूमसजन-मज् पुं० दे० “हक भसजनी ” । 

स्कंभसर्जनी-संज्ञ स्री० [ सं० ] बैलगाड़ी के जूए की कील या 
खूँटी जिससे बेल इधर उधर नहीं द्वो सकते । 

स्कृश्न-वि० [ मं० | (१) गिरा हुआ पतित । च्युत । स्बछित । 
( जैसे, वीय॑ ) (२) गया हुआ । गत । (३) सूखा । शुप्क । 

स्कभन संक्षा पुं० [ सं० ] शब्द । आवाज । 

स्कांद-वि० [ सं० ] स्कद-संबंधी । स्कंद का । 
संता पुं० स्‍्कंदपुराण । 

स्कांदायन-संज्ञा पु दे० “स्क्रांदायन्य ” । 

स्कांदायन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्कंद के गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति 

स्का घी-संज्ञा पुं> [ सं० रकांधिन | स्केध के शिष्य या उनकी शाखा 
के अनुयायी । 

स्कालर-संत्ञा पुं० | #० ] (१) वह जो स्कूछ में पढ़ता हो। छात्र । 
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विद्यार्थी । (२) यह जिसने बहुत वियाध्यथन किया हो। 
उच्च कोटि का विद्वान व्यक्ति । पंडित । आलिम । 

स्कालर शिप-सज्ञा पु५ [ “० ] (१) वह बृत्ति या निर्धारित घन 
जो विद्यार्थी को किसी स्कूल या कालेज में शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये नियमित रूप से सहायताथ दिया जाय । छात्रबृत्ति । 
बजीफ़ा । (२) विद्वत्ता । पांडित्य । 

स्कीम -शक्ञा स्ली० [ ० ] किसी बड़े काम को करने का जिचार 
या आयोजन । भावी कारयों के संबंध से व्यवस्थित 
विचार । योजना । 

स्कूल ग्ञा पु० [ अं० ] (१) वह विद्यालय जहाँ किसी भाषा, 
विपय या कला आदि की शिक्षा दी जाती हो । (२) वह 
विद्यालय जहाँ एट्रेंस था मेट्रिकेलिशन तक की पढ़ाई होती 
हो । (३) विद्यालय । मदरसा । 

मुहा०--स्कूल से निकलना 5८ स्कूल. की पदाई समाप्त करके स्कूल 

लोडन! । जैसे,--वह हाल में ही स्कूल हे निकलकर कालेज 
में भर्त्ती हुआ है । 

स्कूलमास्ट र-पत्ता पुं० [ अं० ] स्कूल या ऑगरेजी विद्यालय में 
पदानेवाला । शिक्षक । 

स्कुली-वि> [ गं> मूल + | (फ्य०) ) (१) स्कूट का। स्कूल 
संबंधी । जैले,--स्कुली पढ़ाई, स्कूल्ली क्रिताव । (२) स्कूल 
में पढ़नेवाला । मते ,- स्कूली लड़का | 

स्कोटिका रत स्ली- | सं० ] एक प्रकार का पक्षी । 

स्क्र-रांश्ा पुं० [ अं० ] वह कील या कॉदा जिसके नुकीले आधे 
भाग पर चक्रदार गडदारियाँ बनी होती हैं और जो टोंक कर 
नहीं, बा के घुमाकर जड़ा जाता है । पेंच । 

क्रि० प्र०--कसना ।--खोलनगा ।--जइना ।--निकालता । 

स्खदन-सत्ञा पु [ से० ) (१) फाइना । चीरना। टुकड़े टुकड़े 
करना । विदारण | (२) हिसा। हत्या । बंध । (३) 
सताना । उत्पीड़न ' (४) स्थिरता । स्थैय । 

सुत्लित-विट [ सं» ] (१) गिरा हुआ । सिकलछा हुआ । फ्तित । 
स्युत । (२) फिसला इुआ | सरका हुआ | (३) लडखदाया 
हुआ । विचलित । (४) चूका हुआ । 3०--ते अपने को 
जितना अ्रांतिशील, स्घल्ति-बुद्धि या सचृक समझते हैं ।-- 
महावीरप्रसाद । 
सेज्ञी पुं० ($) भूल | चूक । श्रांति। (२) धमयुद्ध के नियमों 
को छोड़कर, युद्ध में छठ कपट या घात करना। 

स्टॉप-भज्ञ पुं० [ मं० ] (१) एक प्रकार का सरकारी कागज जिस 
पर भर्जीदावा छिखकर अदालत में दाखिल किया जाता है 
या जिस पर किसी प्रकार की पक्की लिस्वा पढ़ी की जाती 
है | यह भिन्न भिन्न मूल्यों का होता है; और विशिष्ट कार्य्यों 
के लिये विशिष्ट मूल्य का व्यवहन द्वोता है। ऐसे कागज पर 


स्टेट 


की हुई लिखा पढ़ी बिलिकुछ पक्की समझी जाती है। (२) 
डाक का टिकट । (३) मोहर । छाप | 

स्टाइल-संज्ञा स्री० [ शं० ] (१) ढंग । तरीका। (२) शैली | 
पद्धति । (३) लेखन-शैली । 

स्टाफ-संज्ञा पु० [ अं5 )(१) बिक्री या बेचने का माल । (दृझ्ान- 
दार) जैसे,--उसकी दूकान में स्टाक कम है। (२) वह धन 
या पूँज़्ी जो व्यापारी लोग था उनऊझा कोई समूह किसी 
काम में लगाता हो । किसी साझे के काम में लगाई हुईं 
पूंजी । (३) सरकारी कागज़ में ब्याज पर लगाया हुआ 
धन । सरकारी कन्न की हुंडी। (४) रसद । सामान । (५) 
वह स्थान जहाँ पिक्री का सामान जम्ता हो। भंडार । 
गुृदाम | 

स्टाक पा्सच ज्ञ-संज्ष पुं० [ अं० ] (१) वह मकान, स्थान या 
बाड़ा जहाँ स्टाक या शेयर खरीदे और बेचे जाते हों । (२) 
स्टाक का काम करनेवार्लों या दलालों की संघटित सभा । 

स्टाक क्रोकरय-संज्ञा पुं> [ भ्रं०] वह दलाल जो दूसरों के लिये 
स्टाक या शेयरों की खरीद, बिक्री का काम करता हो । 

स्टिचिग मशीन संज्ञा क्षी० [ श्र, ] एक प्रकार की किताब सीने 
की कल जिसमें लोहे के तारों से सिछाईं होनी है । 

रटी म-संज्ञा पुं० [अं० ] भाप । जलवाप्प । 

मुद्दा०--स्टीम भरना रू जोश दिलाना । उत्ताहित करना । 

उत्तेजन देना । 

स्‍्टीम इंजिन-संज्ञा पुं> [ भ्रं० ] वह इंजिन जो खौछते हुए पानी 
में से निकलनेवाली भाष के जोर से चढता हो । जैसे ,--रेल 
का इंजिन, जहाज का इंजिन । 

रटी मर-संज्ञा पुं> [ अं० ] स्टीम या भाष के जोर से चलनेवांत्ा 
जहाज । घृम्रपोत । 

स्ट्रूज-संज्ञा पु० [ अं० ] तीन या चार पायों की बिना ढासने की 
छोटी ऊँची चौकी जिस पर एक ही आदमी बैठ सकता है । 
तिपाई | टूल । 

सटे ज़-संज्ञा पुं० [ ४० ] (१) नाव्य-मंदिर या थिएटर के अंदर 
ज़मीन से कोई तीन हाथ ऊँचा बना हुआ मंच जिस पर 
नाटक खेला जाता है। रंगमंच । रंगभूमि ( रंगपीट । 
(२) मंच । 

स्टेज मनेज़र-संज्ञा पु [अं] रंगमंच का प्रबंधक या 
व्यवस्थापक । 

हटेट-संज्ञा पुं० ( अं० ] (१) किसी देश की वह समस्त प्रजा या 
समाज जो अपना शासन आप ही करता हो। सभ्य या 
स्वतंत्र समाज या राष्ट्र । (२) वह शक्ति जिसके द्वारा कोई 
सरकार किसी देश का शासन करता हो । (३) ऐसे राष्ट्रों 
में ले कोई एक जिनका कोई सम्मिलित संघ द्वो और जो 
ब्यक्तिशः स्वतंत्र होने पर भी किसी एक कंद्रस्थ शक्तिया 


श्टेशन 


सरकार से संबद्ध हों। जैसे,--भमेरिका के यूनाइटेड 
स्टेट्स । (४) आधुनिक भारत का कोई स्वतंत्र देशी राज्य । 
जैसे,--जयपुर पक बहुत बढ़ा स्टेट है । 
संज्ञा पुं० [ भं० एस्टेट ] (१) बड़ी जमींदारी । (२) स्थावर 
और जंग्म संपत्ति । मनकूछा और गैरमनकूला ज्ञायदाद । 
जैसे,--वे पाँच छाख रुपयों का स्टेट छोइकर मरे थे । 

हटेशन-संज्ा पुं० [ भं० ] (१) वह स्थान जहाँ निर्दिष्ट समय पर 
नियप्तित रूप से रेलगाड़ियाँ टहरा करती हैं। रेलगाड़ियों 
के 5हरने और मुसाफिरों के डन पर उतरने चढ़ने के लिये 
बनी हुईं ज़गह । (२) वह स्थान जहाँ कुड लोगों की, रहने 
के लिये नियुक्ति हो । वह जगद्द जहाँ किसी विशिष्ट कार्य्य 
के लिये कुछ लोगों की नियुक्ति और निधास हो। जैसे,-- 
पुछिस स्टेशन । 

स्टोश्क-संज्ञा पुं० [ अं० ] जीनो नामक एक यूनामी विद्वान्‌ का 
चढ़ाया हुआ संप्रदाय । इस संप्रदायवालों का सिद्धांत है 
कि मनुष्य को विपय-सुखों का स्थाग करके बहुत संयम- 
पूवंक रहना चाहिए । 

रुद्वेट-संजञा पुं० [ अं० ] जकढम रू-मध्य । 

हतंकु-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काछ का एक प्रकार का बाजा 
जिस पर चमड़ा मढ़ा होता थां। 

स्तंब-पंज्ञा पुं. [ सं० ] (१) ऐसा पौधा जिसकी एक जड़ से कई 
पौधे निकले और जिसमें कढ्ठी लकड्ठी या डंठडछ न हो । 
गुक्म । (२) घास की ऑटी । (३) रोहिडा । रोहतक वृक्ष । 
(४) एक पवेत का नाम । 

हतंबक-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) गुच्छा । (२) नकछिकनी । क्षवक 
बृक्ष । छिक्कनी । 

सतंब करि-संह्ा पुं० [ सं० ] घान । 

स्तंबकार-वि० [ सं० ] गुच्छे बनानेवाला । 

हतंबघन-संज्ञा पुं० ( सं० ] दाँती जिससे घास आदि काटते हैं । 
हँसिया । 

स्तंबघात-संज्ञा पुं० दे० “स्तंबघन” । 

स्तंबच्च-संजहा पुं० दे० “स्तंवधन ” । 

हतंबपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताम्रलिप्तपुर का एक नाम । 

स्तंवमित्र-संज्ा पुं० [ सं० ] जरिता के एक पुत्र का नाम | 
(महाभारत ) 

ह्तंबहनन-संत्ञा पुं० [ सं० ] घास आदि खोदने की खुरपी । 

हलंदी-संज्ञा पुं० [ सं० स्तंबिन्‌ ] घास खोदने की खुरपी । 

स्तंबेरम-पंह्ा पुं० [ सं० ] हाथी । हस्ति । 

हतंबेरमाछुर-संजा पुं० [ सं० ] एक भपघुर का नाम । गजासुर । 

ह्तंभ-संहा पुं० [ सं० ] (१) खंभा । थंभा । थूनी । (२) पेढ़ का 
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हतभनाय 





अवरोध | जड़ता । अचलता | 3०--देखा देखी भई, छूट 
तब ते संकृच गई, मिटी कुछ कानि, कैसो घूँघुट को करियो । 
छागी टकटकी, उर उठी घकघकी, गति थकी, मति छकी, 
ऐसो नेह को डघरित्रों। चित्र कैसे छिखे दोऊ ढठाढड़े रहे, 
“क्ासीराम” नाहीं परवाह छाख छाख करों करियो । बंसी 
को बनैद्ों नटनागर बिसरि गयो, नागरि विसरि गई गागरि 
को भरियो ।--रसकुसुमाकर । (७) प्रतिबंध । रुकावट । 
(५) एक प्रकार का सांश्रिक प्रयोग जिससे किसी की चेष्टा 
या शक्ति को रोकते हैं। (६) काब्य में सात्विक भावों में 
से एक । (७) एक ऋषि का नाम | ( विष्णुपुराण ) (4) 
अभिमान | दुंभ | (९) रोग भादि के कारण होनेवाछी 
बेहोशी । 

स्तंभक-वि० [ सं० ] (१) रोकनेवाछा | रोचक । (२) कब्ज 
करनेवाला | (३) वीर रोकनेत्राछा । 
संज्ञा पुं० (१) खंभा। थंभा । (२) शिव का एक नाम । 

स्तंसकर-वि० [ सं० ] (१) रोकनेवाछा । रोचक । (२) झडता 
करनेवाला । 
संज्ञ। पु० घेरा । वेश्न । 

स्तंमकी-सत्ता पुं० [ सं० स्तंमकिन्‌ ] प्रायोन का का एक प्रकार 
का बाजा जिम पर चमड़ा मदा होता था । 
संज्ञा क्ली० [ सं० ] एक देवी का नाम । 

स्तंभता-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) स्तंभ का भाव | (२) जदता । 

स्तंभती थैं-संज्ञा ६० [ सं० ] एक प्राचीन स्थान का नाम जो जात 
कल खंभात के नाम से प्रसिद्ध है। किसी समय यह एक 
प्रसिद्ध तीथ और व्यापार का बहुत बढ़ा कंद्र था । 

इतंभम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रुकावट । खवरोध । निवारण । 
(२) विशेषतः वीये भादि के स्खलन में बाधा या विलंब । 
(३) वह औषध जिससे वीय का रज़कत विलंब से हो । 
बीय्यंपात रोकनेवाछी दवा । 


बिशेष--हस शर्थ में छोग भ्रम से हस शब्द का, स्तंभक के 
स्थान पर प्रयोग करते हैं । 
(३) सहारा । टेकान । टेक । (४) जड़ या निश्चेष्ट करना | 
जड़ीकरण । (५) रक्त के प्रवाह या गति का रोकना | (६) 
एक प्रकार का सांश्रिक प्रयोग जिससे किसी की चेष्टा या 
शक्ति को रोकते हैं । (७) वद्द भौषय जो रूखी, ठंढी भौर 
कसैछी हो, जिसमें पाचन-शक्ति कम द्वो और जो वायु 
करनेवाली हो । कब्ज | मछावरोधक । (५) कामदेव के पाँच 
वाणों में से एक | (शेष चार वाण ये हैं---उन्मादन, शोषण, 
तापन और सम्मोहन । ) 


तना । तरुस्क॑थ । (३) साहित्यदपंण के अनुसार एक प्रकार | रत मगी-संज्ा स्ली० [ सं० ] ए% प्रकार का इंद्रआल या जादू । 
का सास्विक भाव | किसी कारण से संपूर्ण अंगों की गनि का. सतत भ्नीय-वि० [ सं० ] स्तमन के योग्य । 
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स्तंभव॒त्ति 








स्तंमवृतति-पेका स्री [ 
जो प्राणायाम का एक अंग है । 

स्तंम्रि-संत्षा प« [ सं० ] समुद्र । सागर । 

स्तंभिका-मंज्ञा क्लनी० [ सं० ] (१) चौकी या आसन का पाया | 
(२) छोटा खंभा । खेभिया । 

स्तंम्रित-वि० [ स० ] (१) जो जड़ या अचल हो गया हो । 
अदड्दीभूत । निश्चक । निस्तब्ध | सुन्न। (२) ठहरा या 
ठहराया हुआ । स्थित । (३) रुका या रोका हुआ । अवरुद्ध । 
निवारित । 

सतंमिनी-संज्ञा स्ती ० [ सं० ] योग के अनुतार पाँच धारणाओं में 
से एक । 

स्तं भी-त्रि० [ सं० सतम्मिनू ] (१) स्तंभ या खंभों से युक्त । (२) 
रोकनेवाछा । दांमिक । 
संज्ञा पुं० समुद्र । 

स्तनंघय-रांहा पुं> [ सं० ] | औ० सतनंभया, स्तनंपथी ] (१) दूध 
पीता बच्चा । स्तनपायी शिक्षु । (२) बछडा । वस्स । 
वि“ दूधपीता । स्तनपान करनेवाला । 

स्तन-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) स्त्रियों या मादा पशु्ों की छाती 
जिसमें दूध रद्दता है। जैसे,--गौ का स्तन । 

मुहा०--स्तन पिछाना -5 स्तन मेँ ह गे लगावर उसका दूध पिलाना । 

स्तन पीना 5 रतन गुह में लगाकर उसका दध पीना । 

सतनकी ल-संता पु० [ सं० ] बैयक के भनुसार खिर्यो की छाती में 
होनेवाला एक प्रकार का फोड़ा | 

स्तनकुंड -संट पुं० [सं०] एक प्राचीन तीर्थ का नाम। (महाभारत) 

स्तनचचुक राज्ञा पुं० | ए० ] स्तन का कअग्न भाग । ऊुच के 
ऊपर की घुंडी । चूची । ढेपनी । 

सतनथ-पज्ञा पु० [ सं० ] (१) (शेर की) दष्ाड । गरज । गजेन । 
(२) घोर या भीषण नाद । गइगड़ाहट । 

स्तनथु-पंज्ञा पुं> [ सं० ] (शेर की) दहाड | गरज । 

स्तनद श्री-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] (छाती का) दूध पिलछानेवाली । 

रतन त-पज्ञा पुं० [सं०] (१) ध्वनि। नाद। शब्द | आवाज | (२) 
बादलों की गढ़गढ़ाहट । मेघगजन । (३) कराह । आह | 
कआत्तंध्वनि । 

इहतनप-संज्ञा पु० [ सं० ] [ ७० स्तनपा, स्तनपायिका ] दूध पीता 
बच्चा । शिशु । 
वि० स्तन पीनेवाहा | 

स्तनप।न-सेहा पुं० [ सं० ] स्तन में का दूध पीना । स्तन्यपान । 

स्तनपायिका-एज्ञा स्ती० [ स॑० ] दूध पीती बच्ची । बहुत छोटी 
छद॒की । दुग्ध-पोष्या । 

स्तमपायी-वि८ [ सं० स्तनपाथिन्‌ ] जो माता के स्तन से दूध 
पीता हो । 

स्तनपोषिक-संज्ञा प० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन 


मं ] प्राण को जहाँ का तहाँ रोक देना, | 
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स्तनित 





जनपद जिपे स्तनवायिक, स्तनयोपिक और स्तनयोधिक भी 
कहते थे । 

स्तनवाल-ांज्ञ पुं० [ सं०] (१) एक प्राचीन जनपद । (विष्णुपुराण) 
(२) इस देश का निवासी । 

स्तनभर-स्ञा पुं> [ सं० ] (१) स्थूल या पुष्ट त्तन | बड़ी और 
भरी छाती । (२) बद पुरुष जिसका स्तन या छाती स्त्री के 
समान हो । 

स्तनमथ-रांज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का रतिबंध या संभोग- 
आधघ्तन । 
वि० स्तन से उत्पन्न । 

स्तनमध्य-संहा पुं० [ सं* ] दोनों स्तनों के बीच का स्थान । 

स्तनमुख़-पंज्ञा पुं० [ सं० | स्तन या कुच का अगछा भाग। 
चूचुक । चूची । 

स्तनपित्नु-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) मेष गर्जन । बादलों की गढ़- 
गडडाहट । (२) मेघ । बादुल । (३) विद्यत्‌ । बिजली । (४) 
मोधथा । मुस्तक । (५) झत्यु । मौत । (६) रोग । बीमारी । 

स्तनरों ग-संज्ा पुं० [ सं० ] गर्भवती और प्रसूता ञ्वियों के स्तनों 
में होनेवाला एक प्रकार का रोग । 

विशेष--जैद्यक के अनुसार यह रोग वायु, पित्त भौर कफ के 

कुषित होने से होता है। इसमें स्तन का मांख और रक्त 
वृषित हो जाता है। इसके पाँच भेद ईं--वातज, पित्तज्, 
कफज, सश्मिपातज और भाग॑तुज । 

स्तनरो द्वित-संश्ा पुं> [ सं० ] स्तन या कुच के भ्षत्र भाग के ऊपर 
दोनों ओर का अंग जो सुश्रत के अनुसार परिमाण में दो 
अंगुल होता है । 

स्तनविद्रधि-रं्ष। पुं+ [सं] स्तन पर होनेवाला फोड़ा | थमैली। 

स्तनदूत-संक्ञा पुं० [ सं० ] स्तन या कुच का अप्र भाग । चुचुक । 
चूची । 

स्तनशिक्ष[-संज्ञा खी० [ सं० ] स्तन का अग्र भाग | चूचुक | 
ढेपनी । चची । 

इतनशोष-संत्ा पुं० [ सं० | एक प्रकार का रोग जिसमें स्तन सूख 
जाते हैं । 

स्तनांतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) हृदय । दिल । (२) स्तन था 
छाती पर का एक चिह्न जो वेधब्यसूचक समझा जाता है। 

हतनांसुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह प्राणी जो अपने बच्चों को स्तन 
से दूध पिलाता हो । 

स्तनाभोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्तन की पूर्णता या पुष्टता । 

स्तनित-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेघ गजन । बादकों की गरज । 
(२) ध्वनि | दब्द | आवाज । (३) करतछ ध्वनि । ताछी 
बजाने का दाब्द । 
वि० (१) ध्वनित । निनादित । दब्दित । (१) गजन किया 
हुआा | गणित | 


स्तनितकुमार 


स्तनितकुमार-एंज्ञ पुं> [ स॑० ] जैनों के देवताओं का एक वर्ग । 
इन्हें भुवनाधीश भी कहते हैं । 

स्तनिफल-सज्ञा पुं- [ सं० ] कैँटाय का पेडु | विकंकत वृक्ष । 

हतती-वि० [8० स्तनिन्‌ ] जिसके स्तन हो । स्तनयुक्त । 
स्तनवाला । 

हतस्य-संज्षा पुं० [ सं" | दूध | दुग्ध । 
वि० जो स्तन में हो । 

स्तन्य जनन-वि८ [ २० ) दूध उन्पन्न करने या बढ़ानेवाला । 

स्तम्यदू-वि“ सत्री० [सं०] जिसके स्तनों में से दृधध निकलता हो । 
दूध देनेवाली । 

स्तन्यद्ान-तंहा पुं७ | मं» ] स्तन से दृध पिछाना । 

स्तन्यप-नि० | सं० ][ हो० स्तन्‍्यपा ] स्तन या दूध पीनेबाला । 
राज्ञा पुं दूध पीता बच्चा । शिक्षु । 

स्तन्यपान-तंज्ञा ६५ | ० ] स्तन में का दूध पीना । 

स्तब्यपायी-वि० [ (० स्तनपायित्‌ ] जो स्तन से वृष पीता हो । 
स्तन पीनेयाला । दृध पीता । 

हतन्यरोग़-रांज् ५० | (० ] अस्वस्थ माता का दध पाने से 
होनेवाका रोग । 

स्तन्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कलमी द्ाक | कलबी साग | 

हतलब्घ-वि० [ सं० ] (१) जो जड़ या अचक हो गया हो। 
जड़ीभूत । स्तंभित। स्पंदनहीन । निश्वेष्ठ | सुन्न । (२) 
मजबूती से ठहराया हुआ । (३) दृढ़ | स्थिर । (४) मंद । 
थीमा। सुस्त । (५) दुराग्रही | हठी । (६) अमिमानी । 
घमंडी । 
संज्ञा पुं० बंशी के छः दोषों में से एक जिसमें उसका स्वर 
कुछ धीमा होता है | 

सतब्धता-संह्ा स्ली० [से०] (१) स्तब्ध का भाव। जड़ता। स्प॑ दन- 
हीनता । (२) स्थिरता । इृदृता । (३) बहरापन । बधिरता। 

हतब्धपादू-तवि० [ सं० ] जिसके पैर ज़कई राए हो। खंज़ । 
#ँगढ़ा | पंगु । 

स्तब्धपाद्ता-संज्ञा स्नी० [ सं> ] स्तव्थपाद का भाव | खंजता । 
पंगुता ! लँगड्ापन । 

सतब्चमति-वि० [ स० ] मंद बुद्धि | कुंद जेहन । 

स्सब्धमेढ़-वि० [ सं० ] जिसकी पुरुषंद्रिय में जड़ता आ गई हा । 
क्लीव । नपुंसक । 

स्तब्धरो मा-संज्ञा पुं० [ सं० स्तब्धरोमत्‌ ] सूअर । झूकर । 
वि० जिसके रोम या रोंगटे खड़े हे! गए हैं । स्तंभित । 

स्तव्धयसंभार-संहा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नास । 

हल भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बकरा । 

हृतर-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) तह | परत | तबक | थर | (२) 
सेज । शय्या । तत्प । (३) भूगर्भ-शास्त्र के अनुसार भूमि 
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सताव्य 
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आदि का एक प्रकार का विभाग जो उसको भिन्न भिन्न 
कालों में ब्रनी हुई तहों के आधार पर होता है । 

स्तरण-संज्ञा पुं० / सं० ] (१) फैलाने या ब्िखेरने की क्रिया । 
(२) अस्तरकारी । पलस्तर | (३) बिछीना । बिस्तर । 

स्तरणीय-वि० [ सं॑० ] (१) फैलाने या बिखेरने योग्य । (२) 
बिछाने के योग्य । 

स्तरिमा-संज्ञा पुं० [ सं> रतस्मिन्‌ ] सेज | शर्या । तत्प । 

सतरी-रंझ् स्ली० [ सं० ] घूभाँ । धूम्र । 

स्तरीमा-रांज्ञा पुं० [ सं० स्तरीमन्‌ ] सेज् । शय्या । 

सतरू-राज्ञा पुं० [ सं० ] झत्र । बैरी । 

स्तय-वि० [ ० ] (१) फैलाने था बिजेरने योग्य । (२) बिछाने 
योग्य । स्तरणीय । 

स्तव-संज्ञा पुं० [ छं० ] (१) किसी देवता का छंदोयद्धू स्वरूप- 
कथन या गुण-गान । रतुति। रतोत्र । जैसे,--शिवस्तव, 
दुर्गास्तव । (२) ईश-प्रा्थना । 

स्तबक-रांश्ा पुं० [ सं० ] (५) फूर्का का गुच्छा । गुच्छक । 
गुलदस्ता । (२) समृह्ठ | ढेर। (३) पुस्तक का कोई अध्याय 
या परिच्छेद | मैसे,--प्रथम स्तथक, द्वितीय-स्तवक । (४) 
भार की पूँछ का पंख (७) स्तव । स्तोत्र । (५) बढ़ जो 
किसी की स्तुति या स्तव करता हो । गुण झीत्तन करनेवाला । 

स्तवथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्तुति । स्तव । स्तोत्र । 

स्तवन रांज्ञा पुं> [ सं० ] स्वृति करने की क्रिया | गुण कीत्तन । 
स्तव । स्तुत्ति। 

स्तवनीय-घि० [ सं« ] स्तत्र या स्तुति करने के योग्य । प्रशंसा 
के योग्य । 

सतवरक-संतज्ञा पुं० [ सं० ] घेरा । वेछन । 

स्तचि-सज्ञ पुं० [ सं० ] साम गान करनेवाऊा | सांस गायक । 

इतथवितव्य-वि० [ सं० ] स्तव के योग्य । प्रशंसा के योग्य । 

सस्‍्तविता-संत्ञा पुं [ सं० स्तवितृ ] स्तव था स्तुति क्रनवाला । 
गुण गान करनेवाला । 

सतवेय्य-संद्षा पुं० [ सं० ] इंद्र का एक नाम । 

सतव्य-वि० [ सं» ] स्तव या स्तुति के योग्य । स्तवनीय । 

स्ताशु-संज्ञा पुं> [ सं० ] चोर । 

सतारा-रांशा पुं० [ ? | एक प्रकार का पौधा । 

स्ताव-संत्ञा पुं [ सं० ] (१) सतव | स्तुति। गुण गान । (२) 
सतत व. नेवाल्ा । गुण गान करनेवाला । 

सलताखक-वि० [२० ] (१) स्तव या स्तुति करनेवाला | गुण: 
कीत्तंन करनेवाऊा । प्रशंसक | (२) बंदीनन | 

स्तावर-रांज्षा क्ली० [ ॥ ] एक प्रकार की जेल । 

शग्तावा-संतज्ञा स्नी० [ सं० | एक अप्सरा का नाम । ( वाजसनेयी- 
संहिता ) 

स्ताव्य-वि” [ स॑ं० ] स्तव के यो:य | प्रशंसा के योग्य । 


ह्तिगो मरा 





ह्तिगीसूरा-संज्ञा पुं० [ ? ] जहाज का पाल और उसकी 
रस्सी । (छद्ग ०) 

हितवा-गज्ञा पु० [सं०] भाश्नितों की रक्षा करनेवाला । गृह पालक । 

स्तिमि-सेज्ञा पूं० [ सं० ] (१) फूलों का शुच्छा | गुच्छक । स्तवक । 
(२) समुद्र । (३) अधरोध । प्रतिबंध । 

स्तिमिनी-गत्ञ स्त्री: [ सं० ] युच्छा । स्तवक । 

स्तिमित-वि० [ सं० ] (१) भीगा हुआ। तर। नम । भाद्र। 
(२) स्थिर | निश्चलऊ । (३) शांत । (४) प्रसञ्ञ | संतुष्ट । 
संज्ञा पुं० (५) नमी । आद्ता । (२) स्थिरता । निश्चऊता । 

रितिया-संज्ञा क्षी० [ सं० ] स्थिर जल । 

हती म-वि [ सं० ] सुप्त । अछस । घीमा । 

स्‍्तीमित-वि> दे० “म्तिमित” । 

हतीरं-वि० [ सं+ ) फेलाया हुआ। ब्रिखेरा हुआ । छितराया 
हुआ । विस्तृत । विकीण । 
सह्षा पुं- शिव के एुक अनुचर का नाम | (शिव्रपुराण) 

स्तीर्षि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अध्ययुं। (२) आकाश । (३) 
जल । (४) रुघिर | (७) बरीर । (६) भय । (७) तृण । 
घासपात । (4) इंद्र । 

हतुक-संजा पुं० [ सं० ] अपस्य | संतान । 

हतुटि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] भरदूछ नामक पक्षी । भरद्वाज पक्षी । 

सतुत-वि० [ सं० ) (१) जिसकी स्तुति या प्रार्थना की गई हो । 
कीसित | प्रशंसित । (२) चूआ हुआ । बहा हुआ ! 
संज्ञा पुं५ (१) शिव का एक नाम | (३) स्तव | स्तुति। 
प्रशंसा । 

स्तुतस्तो म- 4" [ सं* ) जिसका गुण-गान या प्राथना की गई 
हो। कीत्तित । प्रशंसित । 

स्तुति-रंज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) गुणकीफ्तेन । स्तव | प्रशंसा । 
तारीफ | बाई । 

क्रि० प्र०--करना । 

(२) दुर्गा का एक नाम । (देवीपुराण) (३) प्रतिहवर्ता की 
पत्नी का नाम | (भागवत) 
संज्ञा पुं० विष्णु का एक नाम | 

स्तुतिगी तऋ-संजा पुं० | सं० ] प्रशंसा का गीत । 

ह्तुतिपाठ झ-रंक्ञा पुं० [सं० ] बंदी जिसका काम प्राचीन काल 
में राजाओं की स्तुति या यश्ोगान करना था। स्तुतिपाठ 
करनेवाला | चारण । भाट | माराध | सूत । 

स्तुतियाद-पंज्ञ पुं० [ सं ] प्रशंसाध्मफक कथन | यशोगान | 
गुणगान । 

ह्तुतिषाद क-रंश पुं० [ से०] (१) स्तुति था भ्शंसा करमेवाणा । 
प्रशंसक । (२) खुशामदी । चाहुकार । उ०--धनेश्वर भी 
स्पुतिवादक को यथार्थवादक जानकर उसी से वार्त्तालाप 
करता है गदाघंरसिद ! 
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स्तोक 





स्तुतिवत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो स्तुति करे । स्तुतिपाठक । 

स्तुत्य-वि० [ सं० ] स्तुति या प्रशंसा के योग्य । प्रशंसनीय । 

स्तुत्यववत-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) दिरण्यरेता के एक पुत्र का 
नाम । (२) एक वर्ष का नाम जिसझे अधिष्ठाता देवता 
स्तुत्यत्नत माने जाते हैं | (भागवत) 

स्तुत्या-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) नक्तिका नामक गंध द्वब्य । नली । 
पवारी । (२) गोपीचंदन । सौराष्ट्री । 

स्तुनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बकरा । 

स्तु भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार की अभि । (२) बकरा । 

स्तुमवन-वि० [ सं० ] स्तुति करनेवाला । 

सतुव॒-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़े के सिर का एक अंग । 

सस्‍तुघत्‌ू-वि० [ सं० ] स्तुति करनेवाल्ा । 
संज्ञा पुं० (१) स्तावक । स्तुति करनेवारा । (२) उपासक । 
पूजक | 

स्तुवि-पंहा पुं० [ सं> ]) (१) स्तुति करनेवाला । स्तावक । (२) 
उपासक । पूज़क । (३) यज्ञ । 

स्तुवेय्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र । 

स्तुपेय्य-वि० [ सं० ] (१) स्त॒ति करने योग्य । स्तुप्य । (२) 
श्रेष्त । उत्तम । अच्छा । 

स्तृप-संह्ा पुं० [सं० ] (१) मिद्दी आदि का ढेर। अटाला । राशि । 
(२) ऊँचा हृह या टीला । (३) मिट्टी, इंट, पत्थर आदि का 
बसा ऊँचा हृह या दीलछा जिसके नीचे भगवान्‌ बुद्ध या 
किसी बोदध महात्मा की अस्थि, दाँत, केश या इसी प्रकार 
के अन्य स्छृति-चिह्न सरक्षित हों । (४) केशगुच्छ । कद । 
(०) मकान में का सब्र से बद! शहतीर । जोता । 

सस्‍तृत-वि० [ सं० ] (१) ढका हुआ। भआर्छादित । (२) फैला 
हुआ | विस्तृत । 

स्तृति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ढॉकने की क्रिया | आच्छादुन । 

स्तेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चोर । चौर। तस्कर। (२) एक 
प्रकार का सुगंधित त्ृव्य । चोर नामक गंध द्वव्य । (६) 
चोरी करना | चुराना। 

स्तेम-संज्ञा पुं० [ सं० ] नमी | गीलापन । आद्रेता । 

रतेय-संज्ञ पुं० [ सं० ] चोरी । चौरय्य । 
वि० जो चोरी गया दो या थुराया जा सके। 

स्तेयक्ृत-वि० [ सं० ] चोरी करनेवाऊला | चोर । 

स्तेयफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] तेजबछ का पेड । 

स्तेयी-संजा पु० [ सं० रतेषिन ] (१) चोर ।चौर। (२) मूसा । 
वनमूषिका । चूहा | (३) सुनार । 

स्तैव-संशा पुं० दे० “स्तैन्थ” । 

स्तेस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) चोर का काम। चोरी । (२) चोर । 
तस्कर । 

स्तोक-संत्ञा पुं० [सं०] (१) बूँद | बिंदु । (२) पपीहा | चातक । 


स्तोतक 

ह्तोतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१3) पपीहा । चातक । (२) बछनाग 
विष | बत्सनाग विष । 

सतोतब्य-वि० [ सं० ] स्तव या स्तुति के योग्य । स्तुस्य । 

स्तोता-वि० [सं० स्तोठ] स्तुति करनेवाछा | उपासना करनेवाला । 
प्राथंना करनंवाला । 
संज्ञा पुं० विष्णु का एक नाम । 

सतोन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी देवता का छंदोबद्ध स्वरूप कथन 
या गुणकीत्तन । स्तव । स्तुति | जैपे--महिश्न स्तोन्न । 

ह्तोत्रिय, स्तोत्नीय-वि० [ सं? ] स्तोत्र संबंधी । स्तोन्न का । 

स्तोम-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सामवेद का एक अंग | (२) जड़ या 
नि३चेष्ट करना | स्तंभन । (३) तिरस्कार करना। उपेक्षा 
करना । अवज्ञा करना । 

स्तोमित-वि० [ सं० ] (4) जिसकी स्तुति की गईं हो । स्तुति 
किया हुआ । (२) जिसका जय जयकार किग्रा गया दो । 

स्तोम-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्तुति । प्रार्थना । (२) यज्ञ । (३) 
एक विशेष प्रकार का यश | (४) यज्ञकारी । यज्ञ करने- 
घाला । (५) समूह | राशि । (६) दस धम्वंतर अर्थात्‌ 
चालीस हाथ की एक माप। (७) मस्तक | सिर । (८) 
घन । दौलत । (१) अनाज | शस्य | (१०) एक प्रकार की 
इंट । (११) छोहे की नोकवाछा डंडा या सोंटा । 
विं० । टेदा । वंक़ । 

स्तोमायन-रांत्ा पुं० [ सं० ] यज्ञ में बलि दिया जानेवाला पशु । 

हतोमीय-वि० [ सं? ] स्तोम संबंधी । स्तोम का । 

हतोम्य-वि० [ सं० ] स्तुति के योग्य । प्रार्थना के योग्य । स्तुत्य । 

स्तोपिक-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) अस्थि, नख, केश आदि रखति 
विद जो स्तूप के नीचे संरक्षित हां । बुद्ध द्वृव्य । (२) वह 
माजती जो जैन यति अपने पास रखते हैं । 

सती म-वि० [ 8० ] स्तोभ संबंधी । स्तोभ का । 

हतो सिक-विं० [ सं० ] स्तोभ युक्त । जिसमें स्तोम हो । 

स्त्यान-वि० [ सं० ] (१) घना | कड्ठा । कठोर । (३) चिकना । 
ख्िग्घ । (४) शब्द या ध्वनि करनेवाला । 
संज्ञा पुं०ण (१) घनापन । घनरव । (२) प्रतिध्वनि । आवाज । 
(३) आलूस्य । अकरमंण्यता । (४) सरकरम में चित्त का न 
छगना | (५) भअम्रुत । 

स्थ्यान्दधि-संज्ञा स्नी ० [ सं० ] वह निद्र। जिसमें वासुदेव का आधा 
बल होता है। जिसे यह निद्रा होती है, वह्द उठ कर कुछ 
काम करके फिर लेट जाता है और इस प्रकार वास्तव 
में वह सोता हुआ काम करता है, पर काम की उसे सुध 
नहीं रहती । (न) 

सत्यायन-संज्ञा पुं० [ सं० ] जन-समुंह । भीड़ । मजमा । 

ह्त्पेत-रांशा पुं [ सं० ] (१) चोर । डाकू । (२) अरूत । 
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खीतो 

स्त्यैन-संज्ञा पुं० [सं० ] घोर । डाकू । 
वि० थोड़ा । कम । अल्प । 

स्व्रियम्मन्य -वि० [ सं० ] जो अपने को स्त्री माने या समझे । 

स्त्री-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) नारी । औरत । जैसे,--छज्ाशी छता 
ख्री जाति का आभूषण है । (२) पत्नी । जोरू। जैसे,--वह 
अपनी स्त्री और बाल-बच्चों के साथ भाया है। (३) मादा । 
मैसे,--स्ली-पशु । (४) सफेद च्यूँदी। (५) प्रियंगु छता । 
(६) एक दृत्त का नाम जिसमें दो गुरु हे।ते हैं। उ०-- 
गंगा धावों । कामा पावों । इसका दूखरा नाम कामा है। 
संज्ञा क्ली० दे० “इस्तिरी  । 

सत्रीकरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] संभोग । मैथुन | 

स्त्रीकाम-वि० [ सं० ] ख्री की कामना या इच्छा करनेवाछा । 
जिसे औरत की ख्वाहिश हे। | 

स्रीक्ो श-संज्ञा पुं० [ स॑० ] खड़ । कटार । 

स्त्रीक्षीर-संश पुं० [ सं० ] स्त्री के स्तन का दूध । 

स््रीगमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सत्री-संसर्ग । संभोग । मैथुन । 

स्त्रीगुरू-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] वह स्त्री जो दीक्षा या मंत्र देती हे।। 
दीक्षा देनेवाली र्री । 

विशेष--तंत्रों में सदाचारिणी और दाख्र पारंगत श्रियों से 

दीक्षा या मंत्र लेने का विधान है। 

स््री्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष के भनुसार बुध, चंद्र और 
शुक्र ग्रह । 

विशेष--ज्योतिष में पुरुष, ख्री और छ्ीव तीन प्रकार के प्रह 

मामे गए हैं जिनमें बुध, चंद्र भौर शुक्र स्वी-अह हैं । जातक 
के पंचम स्थान पर इन ग्रहाँ की स्थिति या इष्टि रहने से 
सत्री संतान दाती है, और रूम भादि में रहने से संतान 
र्री-स्वभाववाही हे।ती है । 

स्रीघोष-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रत्यूष। प्रभात । प्रातःकाल । तबकां | 

स्रीध्र-वि० [सं०] खत्री या पत्नी की हत्या कश्नेवाला । क्री घातक। 

सत्रीचंचल-वि० [ सं० ] कामी । रूंपट । 

स्ोजित्तहारी-संज्ञा पुं. [ सं० खवित्तदारिग ] सहिंजन । 
शोर्भाजन । 
वि० स्त्री का चित्त हरण करनेवाला । 

स्त्री खिह-संज् पुं० [ सं० ] योनि । भग, स्तन जादि जौ रो होने 
के चिद्द हैं । 

स्रीचोर-संज्ा पुं० [ स॑ं० ] कामी । लंपट । व्यभिचारी । 

र्रीज़ननी-संजहा स्ली० [सं०] वह र्री जो केवक कन्या उत्पन्न करे । 
(मनु) 

सत्रीजितू-वि० [ सं* ] र(त्री ग्रा पत्नी क वश में रहनेवाला | जोरू 
का गुलाम । 

खीता-संह। श्री ० दे० “ख्रीरव ' । 


स्श्रीत्व 


ख्रीत्व-सत्ता पुं० [ सं ] (१) स्त्री का भात्र या धर्म । स्त्रीपन । 
जनानपन । (२) व्याकरण में वह जत्यय जो स्त्री लिग का 
सूचक होता है । घुसा प्रत्यय जिस शब्द में ऊगता है, वह 
स्‍त्री लिंग हो जाता है । 

स्रीरेहारं-गाश्ा पुं+ [ सं० ) शिव जिनक जा अंग में पार्वती 
का होना साना जाता है । 

स्त्रीधन-संशा पु [सं ] बह घन जिस पर स्त्रियों का विशेष 
रूप से पूरा अविकार हो । 

विशेष--मनु के अनुसार यह छः प्रकार का है--जिवाह में 

होम के समय जो घन सिले वह अध्यगशिक, पिता के यहाँ 
से जाते समय जा मिले बह अध्यावाहनिक, पति प्रसन्न 
होकर जो दे वह प्रीतिदत्त और माता, पिता तथा आता से जो 
घन मिले बह यथाह्म माव, पिव और आवदत्त कहलाता 
है। इस पर पानेवाली स्त्री का ही अधिकार होता है, और 
किसी आदमी का कुछ अधिकार नहीं होता । 

स्रीपर्म-रंज्ञा पुं० | सं- ] (१) स्त्री का रजमस्वछा होता। रज्ों- 
दर्शन । (२) मैथुन । (३) स्त्री का धर्म या कत्तेव्य । (७) 
स्त्री संब्र थी विधान । 

ख्रीधमिंणी-संज्ञा स्री० [ ४० ] पह स्त्री जो ऋतु से हो। 
रजस्वला स्त्री । 

सत्रीधव-संज्ञा पुं० [ ० ] पुरुष । 

खीधृरत्त-संशा पुं० [ सं० ] स्त्री को इलनेवाला पुरुष । 

स्रीष्च ज-संज्ञा पुं० [ सं> ] हाथी । 
वि० जिसमें स्त्रियों के चिह्न हाँ । स्त्री के चिहों से युक्त । 

स्त्रीनामा-वि> [ सं० सीनामन्‌ ] जिसका रुत्री वावक नाम हो। 
स्‍त्री नामवाला । 

स्त्रीनिबंधन-संश पु० [ /ं« ]घर का घंधा जो स्त्रियाँ करती हैं । 

स्त्रीनिज्ञित-वि० दे० “स्थ्रीजित ” । 

स्त्रीपएयोपजीची-सज्ञा ५० [ रं० खपण्यापर्जीविन्‌ ] चह्च जो स्त्री 
या वेइया की आय से अपनी जीविका चछावे। औरत्त 
की कमाई खानेवाला । 

इप्रीपर-संज्ञा पु० [ सं? ] कामुक । विषयी । 

हत्रीपुर-संज्ञा पु० [ सं० ] अंतःपुर | जनानखाना । 

झत्री पुष्प-संड्ा पुं० | सं० ] रज । आत्तंव । 

इत्रीपृध-वि० दे८ “स्त्रीजित | 

इश्नी पसंग-संक्ञा पुं० [ सं० ] मैथुन । संभोग । 

स्त्रीप्रसू-रंंशा स्री० दे० “स्त्रीजननी” । 

सत्रीप्रिय-संज्ा पुं० [सं०] (१) आम । आम्र वृक्ष । (२) अशोक । 

स्श्रीबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] संभोग । मैथुन । 

इत्रीमूष णु-संत। पु [ सं० ] केवड़ा । केतकी । 

सन्नी मोग-संज्ञा पु० | सं» ] मैथुन । प्रसंग । 

हन्नीमंत्र-संह पु० [ स॑० ] वह मंत्र जिसके अंत में स्वाहा ही । 
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स्त्रीमय-वि० [ सं० ] स्प्रीरूप । जनाना । जनखा । 

स्त्रीमानी-संज्ञा पु० [ सं० समानिन ] भौत्य मनु के एक पुत्र का 
नाम । (माकडेयपुराण) 

स्त्रीमुखप-संज्ञ पुं० [ सं० | भौलसिरी | बकुछ । 

स्त्रीम्मन्य-वि० दे० “स्त्रियम्मन्य । 

स्त्री रंजन-सज्ञा पु० [ सं० ] पान । तांबूछ । 

स्त्रीरत्ञ-संज्ञा १० [ सं ] रूपी । 

स्त्रोराज्य-संज्ञा पुल [ सं० ] महाभारत के अनुसार प्राचीन काल 
का एक प्रदेश जहाँ स्त्रियों की हो बस्ती थी । 

स्त्रीलपट-वि> [सं० ] स्त्री की सदा कामना करनेवाछा। 
कामी । विपयी । 

स्त्रीलिंग-संज्षा पुं० | मं० ] (१) मग । योनि। (२) हिंदी व्याकरण 
के अनुसार दो प्रकार के लि्गा में से एक जो स्त्री-ब।चक 
होता है । जैसे,-वो दा शब्द पुंछिय और घोड़ी स्त्रीलिंग है। 

स्त्रीलोल-वि८ दे० “स्त्रीलपट” । 

स्त्रीवश-वि० [ सं० ] स्त्री के कहने के अनुसार चलनेवाला। 
स्‍त्री का वशीभूत । 

स्त्रीवश्य-वि- दें० “स्त्रीवश्ा  । 

हत्रीयार-स्ञा पुं० [ सं० |] सोम, बुध और शुक्रवार ( ज्योबिष में 
चंद्र, खुध और शुक्र ये तीनों स्त्रीग्रह माने गए हैं। अतः 
इनके यार भी स्त्रीवार कहे जाते हैं । ) 

स्त्रीवास-संज्ञा पुं० [ सं० वीवाराम ] बह वल्त जो रति बंध या 
संभोग के समय के लिये उपयुक्त हो । 

स्त्रीवाह्म-संश पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद्‌ ॥ (माकडेयपुराण) 

स्त्रीघिजित-वि० दे० “स्त्रीजित” । 

स्त्रीघिपय-राज्ञा पुं० [ सं०५ ] संभोग । रप्नी संसर्ग | मैथुन । 

स्त्रीवय जन-रंता पुं० [ सं+ ] स्तन आदि चिह्न जिनसे स्त्री होने 
का बोध होता है । 

स्त्रीत्षण-सक्ञा पुं+ [ सं० ] योनि | भग । 

स्त्रीवत गाज पुं० [ सं०] अपनी खी के अतिरिक्त दूसरी ख्री की कामना 
न करना । एक स्त्रीपरायणता । पत्नीध्रेत । उ०--पातिन्रत 
और खीघरत धर्म नष्ट होना ५ **।--स्यार्थ प्र० । 

सत्रीशोड-वि० [ सं० ] स्त्री में आसक्त । स्त्री के पीछे उन्‍्मस्त । 
औरत के लिये पागल रहनेवाला | कामुक | 

सत्रोसंग-रांशा पुं> [ सं+ ] संभोग । मैथुन । प्रसंग । 

स्त्री संग्रदण-संज्ञा पुं० [ मं० ] किल्ली स्त्री से बलात झालिगन या 
संभोग आदि करना । व्यभिचार । 

स्त्री लंभोग-पंह। १० [ सं० ] मैथुन । प्रसंग । 

स्त्रीसंसग-संक्षा पु० [ सं: ] संभोग । मैथुन । प्रसंग । 

स्वीलमागप्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] मैथुन । प्रसंग । 

सन्नी सुख-संज्ञा पुं> [सं०] (१) मेथुन । (२) सहिजन । शोभांजन | 

स्त्रीसेचन-सक्ञा पु० [ सं० ] संभोग । मैथुन । 


श्श्रीस्वभाष 


३३७ १& 


श्थश्कमत्त 





स्त्रीस्थमाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] खोजा । अंतःपुर रक्षक । 

सन्न णु-वि० [ सं० ] (१) स्त्री संबंधी । स्त्रियों का। (२) स्त्रियों 
के कहने के अनुसार चलनेवाला । स्त्रियों का वशीभूत । 
स्त्रीरत । (३) स्त्री के योग्य । 

सत्र राज़क-संत्ञा पुं० [ सं० ] स्त्री-राज्य का निवासी । 

स्व्यगार-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंतःपुर | जनानखाना । 

स्पध्य क्ष-पंज्ञा पुं० [ सं०] रानियों की देखभाऊ करनेवाला । 
अंतःपुर का प्रधान अधिकारी । 

स्प्पनुज-वि० [ सं० ] जो बहन के बाद उत्पन्न हुआ हो । 

स्व्याख्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] प्रियंगु लता । 

स्त्याज्ञोव-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो अपनी या दूसरी स्त्रियों की 
वेश्यावृत्ति से अपनी जीविका चलाता हो। औरतों की 
कमाई खानेवाला । 

स्थंडिल्ल-संज्ञा पुं० [सं० ] (५) भूमि । जमीन | (२) यज्ञ के 
लिये साफ की हुई भूमि। चत्वर । (३) सीमा | हद । 
सिवान । (७) मिट्टी का ढेर। (७) एक प्राचीन ऋषि 
का नाम | 

स्थंहिलशणय्या-संज्ञा री ० [ सं० ] (जब्त के कारण ) भूमि या 
जमीन पर सोना | भूमिशयन । 

स्थंडिलशायी-संज्ञा पुं० [ सं० स्थंडिलशायिन ] बह जो ब्रत के 
कारण भूमि या यज्ञस्थल पर सोता हो । 

स्थंडिललितक-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ की वेदी । 

स्थैडिलेय-सज्ञा १० [ सं० ] रौद्राश्व के एक पुत्र का नाम | 
(महाभारत) 

सथ॑ डि लेशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दे० “स्थंडिल्शायी” | (२) 
एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

स्थ-प्रत्य० [ सं० ] एक प्रकार का प्रत्यय जो शब्दों के अंत में छग- 
कर नीचे छिखे अर्थ देता है--(क) स्थित । कायम | 
जैपे,--गंगातरस्थ भवन । (ख) उपस्थित | वतंमान | 
विद्यमान । मौजूद । जैसे,--उन्हें बहुत से छोक कंठस्थ हैं । 
(ग) रहनेवाला । निवासी । जैसे --काशी स्थ पंडितों ने यह 
व्यवस्था दी । (घ) छगा हुआ। छीन | रत | जैसे,--वे 
ध्यानस्थ हैं । 

स्थकर-संज्ञा पुं० दे० “स्थगर” । 

स्थकित-वि० [ हिं० थकित ] थक्रा हुआ। शिथिरू। ढीछा। 
उ०--जिसने वेनिस की पुलिस के गुप्तवरों और भन्नु- 
संधानियों को स्थकित कर दिया हो ।--अयोध्या० । 

हथग-वि० [ सं० ] घूत्त । ठग । घोलेबाज । वंचक । 

स्थगणा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एथ्वी । 

इथशगन-संज्ञा पुं० [सं० ] [ जि० स्थगयितत्य ] (१) ढॉकना। 
आारछादन । (२) छिपाना | लकाना । गोपन । 

हथगर-संज्ञा पुं० [सं०] सतगर नामक गंघद्वव्य | वि० दे०“तगर” । 


स्थगिका-संज्ञा ्ली० [ सं० ] (१) पान, सुपारी, चुना, कत्था 
आदि रखने का डिढ्या | पनठब्या | पानदान | तांबूल 
करंक। (२) अंगूठे, डेंगलियों और लिणेद्रिय के अग्रभाग 
पर के घाव पर बाँधी जानेवाली ( पनडब्बे के आकार की ) 
एक प्रकार की पट्टी । (वैयक) 

सस्‍्थगित-वि० [ सं. ] (१) ढका हुआ। आबृत | भआाच्छादित । 
(२) छिपा हुआ । तिरोहित । अंतहिंत । गुप्त । (३) बंद । 
रुद्ू । (७) रोका हुभा | अवरुद्ध । (७) जो कुछ समय के 
लिये रोक दिया गया हो । मुछ्तवी । जैप्ते,--यात्रा स्थगित 
हो गई । 

स्थगी-संत्ञा स्ली० [ सं० ] पान, सुपारी आदि रखने का डिब्बा । 
पनडि्या | पानदान । तांबुलकरंक । 

स्थगु-सज्ञा पुं० [ सं० ] पीठ पर का कूबडु | कुद्ब । गड़ । 

स्थडु-सझ्ञ पु८ दे" “स्थगु । 

स्थपति-शज्षा पुं० [ सं” ] (१) राजा । सामंत । (२) शासक | 
उच्च राजऊमंचारी । (३) रामचंद्र का सखा, गुह। (४) 
वह जिसने बुहस्पति-सवन नामक यज्ञ किया हो । (७) 
अंतःपुर रक्षक । कंचुक्ी । (६) वास्तु विद्या विज्यारद्‌ । 
भवन निर्माण कला में निपुण । वास्तुशिल्पी । (७) रथ या 
गाड़ी बनानेवराला | बददहे । सूसझार । (८) कुबेर का एक 
नाम । (९) बृहस्पति का एक नाम। (१०) रथ हाँकने- 
वाछा । सारथि । 
वि० (१) मुझ्य । प्रधान । (२) उत्तम । श्रेष्ठ । 

स्थपती-संज्ञा खी० [ सं० ] दोनों भोंहों के बीच का स्थान, जो 
वैयक के अनुसार मर्म्म-स्थान माना जाता है| 

स्थपुट-वि० [ सं० ] (१) कुबडा | कुदज । विषम उन्नत | (१) 
जिस पर संकट पडा हो । विपतन्न। (३) पीड़ा के कारण झुका 
हुआ । पीड़ा-नत । 
संज्ञा पुं० पीए पर का विषम उन्नत स्थान | कूबड़ । 

हथल-संज्ञा पु० [ सं. ] (१) भूमि | भूभाग । ज़मीन । (२) जरछू- 
शून्य भूभाग। खुश्की। जैसे,--स्थऊू मांग से जाने में 
बहुत दिन छगेंगे। (३) स्थान | जगह । (४) अवसर | 
मौका । (५) टीला । हह | (६) तंबू। पटवास | (७) 
पुस्तक का एक अंश । परिच्छेद । (८) बल के एक पुत्र का 
नाम । (भागवत) 

हथलकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] जंगली सूरन । करटेला जर्मीकंद । 

इथलकमल-सत्ञा पुं० [ सं० ] कमल की आकृति का एक प्रकार 
का पुष्प जा स्थल में उत्पन्न होता है । 

विशेष--इहसका क्षुप ६ से १२ इंच तक ऊँचा और पत्ते कुछ 

लेबोतरे और आध से दो इंच तक लंबे तथा तिहाई इंच तक 
चौड़े होते हैं । जड़ के पास के पत्त डा्छों के पत्तों से कुछ 
चौड़े होते हैं। फूल गुलाबी रंग के और पाँच दलवाले होते 


स्थलकम लिनी 
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हैं। यह बंगाल में बहुत होता है। वैद्यक में यह शीतल, 
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स्थारु 


स्थलसी मा-संज्ञा स्ली० [ सं० स्थल्सीमन्‌ ] देश की सीमा | सरहद । 





कड़वा, कसैला, चरपरा, हलका, स्तनों को दृद करनेवाला | स्थला-संज्ञा स्री० [ स० ] जलबून्य भभाग । खुश्क जमीन । 


तथा कफ, पित्त, सूत्रकच्छ, अश्मरी, वात, झूछ, वमन, 
दाह, मोह, प्रमेहद, रक्त-विकार, श्वास, अपस्मार, विष और 
कास का नाश करनेवाला माना गया है । 
पस्ये।०--पत्मचारिणी । अतिचरा । पद्माह्ठा । चारिदी । 

अध्यथा । पद्मा । सारदा | सुगंधमृला । अबुरुद्दा । लक्ष्मी । 
श्रेष्ठ | सुपुष्करा । रस्या । पद्मावती । स्थलरुहया। पुष्करणी | 
पुष्करपर्णिका । पुषकरनादी । 

स्थलक मलिनी-संत्ञा क्षी ० [ सं० ] स्थल कमल का पौधा | 

सथलकाली-संज्ञा स्ती ० [ सं० ] दुर्गा की एक सहचरी का नाम । 

स्थलकु मुद्‌-संज्षा पुं [ सं० ] कनेर । करवीर । 

स्थल्ग-वि० [सं० ] स्थल या भूमि पर रहने या विचरण 
करनेवाला । स्थलूचर । 

हथलगा[मी-वि० [ सं० स्थहुगामिनू ] स्थल पर रहने या विचरण 
करनेवाला । स्थल्ग । स्थछचर । 

सथलच र-वि० [ सं० ] स्थल पर रहने या विचरण करनेवाला । 

स्थल चारी-वि” [ सं० स्थलचारिन ] सथछ पर रहने या विचरण 
करनेवाका । स्थरूचर । 

हथक्षज-वि० [ सं० ] (१) स्थल या भूमि में उत्पन्न | स्थल में 
उत्पन्न होनेवाला । (२) स्थल मार्ग से जानेवाके माल पर 
छगनेघाछा ( कर, चुंगी या महसूछ ) । 

स्थलजा-संज्ञा स्ती० [ सं० ] मुलेदी । मधुयष्टी । 

ह्थलन लिनी-सक्ञ खत्री० दे० “स्थलक्मलिनी ” । 

स्थतनीरज-सज्ञा पुं० [ सं० ] स्थलकमल । 

इ्थलपदा-तक्ञा पुं० [ धं० ] स्थल कमल। (२) मानकच्चू। 
मानक । (३) सेवस्ती गुलाब भादि । शतपत्र । 

स्थलपक्षिनी-संत्ञा स्री० दे० “स्थलकमलछिनी ” । 

स्थलपिंड[-संहा स्ली ० [ सं० ] पिंड खजूर । पिंडी । खजूरिका । 

स्थल्पुष्पा-संशा सनी [सं०] गुक मजमली । झंडूक नामक क्षुप । 

स्थलभंड[-संह्षा क्वी० [ सं० ] बनभंटा | बृहती । 

इ्थलमंजरी-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] लटजीरा । अपामार्ग । 

स्थलमकेंट-पंज्ञा पुं० [ सं० ] करोंदा । करमदंक | 

स्थलयुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] यह युद्ध या संग्राम जो स्थल या 
भूभाग पर होता है । खुश्की की लड़ाई । 

इथल रुद्दा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] स्थलकमल । 

स्थलवि प्रह-संत्षा पुं० [ सं० ] बह लद्दाई या युद्ध जो स्थल या 
भूभाग पर होता है | खुश्की की लड़ाई । 

सथलघिहंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्थक पर विचरण करनेवाले मोर 
क्रादि पक्षी । 

स्थल»्रगार-संता पुं० [ सं० ) गोखरू | गोक्षुर । 

व्थलश्टंगार क-पंहा पुं० दे० “स्थलश्टंगाट” । 


सथली-संज्ञा स्ली- [ सं* ] (१) जलझून्य भ्‌ भाग । खुश्क जमीन । 
भूमि । (२) ऊँची समर भूमि । (३) स्थान । जगई। 
जैसे,--वहाँ एक सुंदर वनस्थली है । 

स्थलीदेघता-तंज्ञा पुं० [ सं० ] प्राग्य देवता । 

स्थलीय-वि० [ सं० ] (१) स्थर या भूमि संबंधी । स्थकछ का । 
भूमि का। जमीन का । उ०--जिसे कभी स्थकीय अथवा 
जछीय संग्राम से भय उत्पादन नहीं हुआ ।-भअयोध्यासिंद । 
(२) किसी स्थान का । स्थानीय । 

स्थलेयु-संज्ञा पुं० [ सं० ] रौद्राश्व॒ के एक पुत्र का बास | (इरिवंदा) 

स्थलेरुद्दा-संज्ञा श्ली० [ सं> ] (१) घीकुआर । घृतकुमारी । (२) 
करुही । दग्धादृक्ष । 

स्थलेशय-संज्ञ पुं० [ सं* ] ( स्थल भर्थात्‌ भमि पर सोनेवाले ) 
कुरं ग, कस्तूरी मग आदि । 

स्थलोक-रांज्ञा पुं> [ सं* स्थलोकस ] स्थल पर रहनेवारा पशु | 
स्थऊछचर जीव । 

स्थवि-सत्ञा पुं० [ सं० ] (१) ग्रैछा । गैली । (२) स्वर्ग । (३) 
जुलाहा | तंतुवाय । (४) अग्नि | भाग । (५) कोढ़ी या 
उसका शरीर । (६) फछ । (७) जंगम । 

स्थविका-संज्ञा श्ली ० [ सं० ] एक प्रकार की मक्‍्खी । 

स्थविर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घद्द । छड्डा । उ०--उनका प्रभाव 
स्थविर और युवा सब पर समान हुआ ।---अयोध्यासिंह । 
(२) ब्रह्मा | (३) बद्द और पूज्य बौद्ध मिक्षु । (५) छरीछा । 
शैलेय । (५) विधारा। बृद्धदारक । (६) कदंव । (७) बौढों 
का एक संप्रदाय । 
वि० बृद्ध और पूज्य । 

स्थविरवद्रु-संज्ा पुं० [ सं० ] विधारा । वृद्धदारक । 

स्थविशा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) गोरखमुंडी । महाश्रावणिका । 
(२) बृद्धा ख्री । बूढ़ी औरत । 

स्थविष्ठु-वि० [ सं० ] भरत्यंत स्थूछ । बहुत मोटा । 

स्थांडिल-संज्ञा पुं० ( सं० ] वह जो शत के कारण भूमि या यज्ष- 
स्थल पर सोता है। स्थंडिलशायी । 
वि० ब्त के कारण भूमि पर शयन करनेवाला । 

स्थाई-वि० दे० “स्थायी” । 

स्थाग-संत्ञा पुं० [ सं ] (१) शव । छाश | (२) शिव के एक 
अनुचर का नाम । 

स्थारु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खंभ । थून। स्तंभ । (२) पेड़ का 
वह धड् जिसके ऊपर की डालियाँ और पत्ते भादि न रह 
गए हों । ट्रेंड । (३) शिव का एक नाम । (४) पुक प्रकार 
का भाला या बरछी । (५) हल का एक भांग । (६) जीवक 
नामक अष्टवर्गीय ओषधि । (७) धूपघड़ी का काट । (८) 


श्थाणवी य 


सफेद स्यूँटियों का बिछ । (५९) वह वस्तु जो एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर न जा सके । स्थिर वस्तु । स्थावर पदार्थ | 
(११) ग्यारह रुद्रों में से एक का नाम । (१२) एक प्रजा- 
पति का नाम | (१३) एक नाग का नाम। (१४) एक 
राक्षस का नाम | 
वि० स्थिर | अचल | 

सथाणवीय-वि० [ सं० ] स्थाणु या शिव संबंधी । शिव का । 

स्थाणुकर्णी-संज्ञा श्ली० [सं०] बड्ी इंद्रायन । महेन्द्रवारुणी छता । 

स्थाणुती थं-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुरुक्षेत्र के थानेश्वर नामक स्थान 
का प्राचीन नाम जो किसी समय बहुत पअसिद्ध तीथे माना 
जाता था । 

स्थाणुद्श-संत्ा स्ली० [ सं० ] (शिव की दिशा) उत्तर पूर्व दिशा । 
(ब्रृद्स्संहिता) 

स्थाणुमती-सराज्ञा खी ० [ स॑० ] एक प्राचीन नदी । (रामायण) 

स्थाणु रोग-संक्षा पुं> [ सं० ) घोड़े को होनेवाला एक प्रकार का 
रोग जिसमें उसकी जॉँघ में त्रण या फोड़ा निकलता है। 
यह दूषित रक्त के कारण होता है । यह प्रायः बरसात में 
ही होता है । 

स्थाणुबट-संत्षा पुं० [ सं० ] णक सीधे का नाम । (महाभारत) 

स्थारावीश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्थाणुतीर्थ में स्थित एक प्रसिद्ध 
शिवलिंग । (वामन पुराण) 

स्थान-संज्ञा पुं- [ सं० ] (१) ठहराव । टिकाव | स्थिति। (२) 
भूमि भाग । भूमि । जमीन । मैदान | जैसे,---सभा के 
सामनेवाला स्थान बड़ा रग्य है। (३) वह अवकाश जिसमें 
कोई चीज रह सके । जगह । ठाम | स्थऊ। जैसे,--सब 


सभासद अपने अपने स्थान पर बैठ गए। (४) डेरा । घर । ' 


आवास | जैसे,--मैं क्राप के स्थान पर गया था, आप 
मिछे नहीं । (५) काम करने की जगह । पद। ओहदा । 
जैसे - उनके दफ्तर में कोह्दे स्थान खाली है । (६) पद । 
दर्जा। जैसे,--काशीस्थ पंडितों में उनका स्थान बहुत 
ऊँचा है । (७) मुंह के अंदर का वह अंग या स्थल जहद्दाँ से 
किसी वर्ण या शब्द का उच्चारण हो । जैसे,--कंड, ताल, 
मूचा, दूत, ओछठ । (व्याकरण) (८) राज्य । देश | (९) 
मंदिर । देवालय । (१०) किसी राज्य का मुख्य आधार या 
बल जो चार माने गए हैँ | यथा--सेना, कोश, नगर और 
देश । (सनु) (११) गढ़ | दुगं। (१२) घेना का अपने 
बचाव के लिये;डटे रहना। (मनु) (१३) आस्ेट में शरीर 
की एक प्रकार की मुद्रर । (१४) ( मार का ) जखीरा | 
गुदाम । (१५) अवसर । भौका । (१६) अवस्था । दक्षा । 
हालत । (१७) कारण । उद्देश्य । (१८) अंथ संघि | 
परिच्छेद । (१९) नीतिचिदों के तज्रिवर्ग के अंतर्गत एक वर्ग । 
४&० 


स्थानिक 


(२०) किसी अभिनेता का अभिनय या अभिनयगत 
चरित्र। (२१) बेदी । (२२) एक गंधवे राज़ा का नाम । 
(रामायण) ४ 

स्थानक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जगह । ठाम | (२) नगर । शहर । 
(३) पद । स्थिति। दर्जा । (४) नृत्य में एक प्रकार की 
मुद्रा । (५) आलवाल | बृक्ष का थाला । (६) फेन । 

स्थानचंचला-संज्ञा स्लनी ० [ सं: | वनतुलसी | बवरी । 

स्थानचितक-संतज्ञा १० [ सं० ] सेना का वह अधिकारी जो सेना 
के लिये छावनी की व्यवस्था करता हो । 

स्थानच्युत-वि० [ सं० )] (१) जो अपने स्थान से गिर गया हो । 
अपनी जगह से गिरा हुआ | जैसे,--स्थानच्युत कमल । 
(२) जो अपने पद से हटा दिया गया हो । अपने भोहदे 
से इटाया दुआ | जैसे,--स्थानच्युत कमचारी । 

स्थानतब्य-वि० [ सं० ] उहरने के योग्य । रहने के योग्य । 
घ्थिति के योग्य । 

स्थानपाल-गशज्ञा पुं० [ सं- ] (१) स्थान या देश का रक्षक । 
(२) प्रधान निरीक्षक । (६) चौकीदार । पहरेदार । 

स्थानभूमि-सक्षा स्नी० [ सं० ] रहने की जगह । मकान । 

स्थानप्रष्ट-वि० दे० “स्थानच्युत्त” । 

स्थानमृग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) फेंका । ककेट । (२) मछली । 
मत्स्य । (३) कछुआ । कच्छप । (४) सगर । मकर । 

स्थानविद्‌-वि० [सं० ] स्थानीय विषयों का ज्ञाता या जानकार | 

स्थान धीरासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ध्यान करने की एक प्रकार 
की मुद्रा या आसन । 

स्थानांग-संहा पुं० [ सं० ] जैन धर्म-शासत्र का तीसरा अंग । 

ह्थानांतर-संता पुं० [ सं० ) दूसरा स्थान । प्रकृत या प्रस्तुत से 
भिन्न स्थान । 

सथानांतरित-वि० [ सं० ] जो पुक्र स्थान से हट या उठकर दूसरे 
स्थान पर गया हो । जो एक जगह से दूसरी जगह पर 
भेजा या पहुँचाया गया हो। जैसे,--(क) भानु कार्यालय 
चौक से दुशाश्वमेध स्थानांतरित हो गया | (ख) मि० सिंद 
काशी से आजमगढ़ स्थानांतरित कर दिए गए हैं । 

स्थानाध्यक्ष-संज्ञा पृु० [ सं० ) वह जिस पर किसी स्थान की 
रक्षा का भार हो । स्थान-रक्षक । 

स्थानापन्न-वि० [ सं० ] दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से 
काम करनेवाला । कायम मुकास | णुवर्जा । जैसे ,--स्थानापश्ष 
मजिस्ट्रेट । 

सथानिक-वि० [ सं० ] उस स्थान का जिसके बिपय में कोई 
उछेंख हो । उल्लिखित, वक्ता या लेखक के स्थान का । 
जैसे,--स्थानिक घटना, स्थानिक समाचार । 
संज्ञा पुं० (१) बद जिस पर किसी स्थान की रक्षा का भार 
हो । स्थान रक्षक । (२) मंदिर का प्रबंधक । 








स्थानी 


स्थानी-वि० [ सं० रथानिन ] (१) स्थानयुक्त । पदयुक्त । (२) 
टहरनेवाला । स्थायी । (३) उचित । उपयुक्त । डीक । 

स्थानीय-वि० [ सं० ] (१) उस स्थान या नगर का जिसके 
संबंध में कोई उछसख हो । उलिखित, वक्ता या लेखक के 
स्थान का । मुकामी । स्थानिक। जैसे,--स्थानीय पुलिस 
कमंचारी । स्थानीय समाचार । (२) जो किसी स्थान पर 
स्थित हो । 
संक्षा पुं० नगर । शहर । करबा । 

स्थानेश्वर-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) कुरुद्षोन्न का थानेश्वर नामक 
स्थान जो किसी समय एक प्रसिद्ध तीथ था। (२) दे० 
“स्थानाध्यक्ष ” । 

स्थापक-वि० [ सं० ] रखने या खड़ा करनेवालटा । कायम करने- 
वाला । स्थापनकरत्ता । 
संज्ञा पुं० (१) देव प्रतिमा या मृत्ति बनानेवाछा । (२) 
सूत्रधार का सहकारी । सहकारी रंगमंचाध्यक्ष । (नाटक) 
(३) कोई संस्था खोलने या खड़ी करनेवाल[ | संस्थापक । 
प्रतिष्ठाता। (४) जो किसी के पास कोई चीज जमा करे | 
अमानत रखनेवाला । 

स्थापत्थ-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्थपत्ति का कार्य। भवन- 
निर्माण । राजगीरी। मेमारी । (२) बह विद्या जिसमें 
भवन-निर्माण संबंधी सिद्धांतों आदि का विवेचन हो | 
(३) अंतःपुर-रक्षक । रनिवास की रखवाली करनेवाला । 
(४) स्थानरक्षक का पद्‌ । 

स्थांपत्यवेद-सत्ञा पुं० [ सं० ] चार उपयेदों में से एक जिसमें 
वास्तुशित्प या भवन-निर्मांण कला का विषय वर्णित है । 
कहते दें कि इसे विश्वकर्मा ने अथवचेद से निकाला था । 

सथापन-संज्ञा ५० [ सं० ] (१) खड़ा करना। उठाना। (२) 
रखना | बैठाना। जमाना । (३) नया काम खोलना । 
नया काम जारी करना । (४७) जकइना । पकडुना। (७) 
( प्रमाणपूवेक किसी विषय को ) सिद्ध करना। साबित 
करना । प्रतिपादन । (६) ( शरीर की ) रक्षा या आयु- 
बृद्धि का उपाय । (७) (रक्त का स्राव ) रोकने का उपाय । 
(८) समाधि | (५) पुंसवन। (१०) मकान। घर। आवास । 
(११) अञ्न की राशि । (१२) निरूपण । 

स्थापननिद्षेप-संज्ञा पुं० [सं०] अहंत्‌ की मूत्ति का पूजन । (जैन) 

स्थापना-संजा स्नी० [ सं० ] (१) अतिष्टित या स्थित करना | 
बैठाना | थापना। इृद्तापूचक रखना । (२) रखना | जमा 
कर रखना । (३) ( प्रमाणपूथंक किसी विषय को ) सिद्ध 
करना । साबित करना | अतिपादन । (४) व्यवस्थापन । 
निर्देश । ( माटक ) 

स्थापनासत्य-संता १ु० [ सं० ] किसी प्रतिमा या यित्र आदि में 
स्वयं उस वस्तु या च्यक्ति का आरोप करना भिसकी वह 
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प्रतिमा या चित्र हो। जैसे--पार््नाथ की प्रनिमा को वार्ख- 
नाथ की प्रतिमा” ज कह कर “पाश्वनाथ” कहना । (जैन) 

स्थापनिक-वि० [ सं० ] जमा किया हुआ | 

स्थापनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पाद्‌ | पाठा । 

स्थापनीय-वि० [ सं० ] स्थापित करने के योग्य । जो स्थापना 
करने के योग्य हो | 

स्थापयिता-पि० [ सं० स्थापयित्‌ ] प्रतिष्ठा या स्थापन करनेवाला । 
संस्थापक । स्थापक । 

स्थापित-वि० [ सं० ] (१) जिसकी स्थापना की गई हो । कायम 
किया हुआ । प्रतिष्ठित । (२) जो जमा किया गया हो । 
(३) जो जमा कर रखा गया हो | रक्षित । (४) व्यवस्थित । 
निर्दिष्ट) (५) निश्चित | (६) टहरा हुआ । जमा हुआ। 
दृद । मज़बूत । (७) विवाहित । 

स्थापी-संज्ञा पुं. [ सं० स्थापित्‌ ] प्रतिमा निर्माण करनेवाला । 
मृर्ति बनानेवाला । 

स्थाप्य-तनि० [ सं० ] स्थापित करने के योग्य । जिसकी स्थापना 
की जा सके अथवा जो स्थापित करने के योग्प हो । 
संज्षा पुं० (१) देव प्रतिमा । (२) घरोहर । अभानत । 

स्थाम-संज्ञा पुं. [ सं० स्थागन्‌ ] (१) सामथ्य । शक्ति। (२) 
धोष्ठ की हिनहिनाहट । अश्रघोपष । (३) स्थान । जगद । 
मुकाम । 

स्थाय-संत्ा पुं> [सं०] (१) आधार । पात्र । (२) दे०  स्थाम” । 

स्थाया-संहा स्ली० [ सं० ] एथ्वी । धरती । 

स्थायिता-संह। ख्ली० दे० “स्थायित्व” । 

स्थायित्व-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) स्थायी होने का भाव । टिकाव । 
ठहराव । (२) स्थिरता । दृढ़ता । मजबूती । 

स्थायी-वि० [ सं० स्थायित्‌ ] (१) ठद्दरनेत्राछ्ला । टिकनेयाला । जो 
स्थिर रहे । (२) बहुत दिन चछनेवाऊा । जो बहुत दिन चले । 
टिकाऊ । जैसे,--(क) अब यह सकान पहले की अपेक्षा 
अधिक स्थायी हो गया है | (ख) अब हमारे यहाँ धीरे धीरे 
स्थायी साहित्य की भी सृश्टि होने छगी है। (३) बना 
रहनेवाला । स्थितिशील । स्थिर । (४) विश्वास करने 
योग्य | विश्वस्त । 

स्थायी भाव-संज्ञा पुं० [ सं० ) साहित्य सें तीन प्रकार के भावों 
में से पक जिसकी रस में सदा स्थिति रहती है। ये सदा 
चित्त में संस्कार रूप से वत्तस्ान रहते हें और विभाव आदि 
में अभिम्यक्त होकर रसत्व को प्राप्त देते ह। ये विरुद्ध 
अथवा अविरुद्ध भावों में नष्ट नहीं होते, बल्कि उन्हीं को 
अपने आप में समा लेते हैं। ये संख्या में नो हैं; यथा--- 
(१) रति । (२) हास्य । (३) शोक । (४) क्रोच । (५) 
उत्साह । (६) भय । (७) निंदा । (८) विस्मथ और (५) 
निर्येद । क 
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स्थायुक-वि” [ सं० ] उइरनेतराला। टिकनेवाला। रहनेवाला । 
स्थितिशील । 
संज्ञा पुं० गाँव का अध्यक्ष या निरीक्षक । 

स्थाल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) आधार । पात्र । बरतन । (२) 
थाल। परात । थाली । (३) देग । देगची। पतीला । 
बटलोही । (४) दाँतों के नीचे का और मसूढ़ों का भीतरी 
भाग । 

स्थालक-राज्ञा पुं> [ सं० ] पीठ की एक हड्डी । 

स्थालि क-संझ्ा पुं० [ सं० ] मल की दुर्गंध । 

स्थात्तिका-रंजञ स्री० [ सं० ] एक प्रकार की मक्‍यी। 

स्थाली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) हंडी। हँडिया। (२) मिद्दी की 
रिकाबी । (३) एक प्रकार का बरतन जो सोम का रस 
बनाने के कास में आता था। (४) पाडर का पेड़ । 
पाटला दृक्ष । 

स्थालीद्रम-संज्ञा पुं? [ सं॑+ ] बेलिया पीपकछ । नंदी बृक्ष ! 

स्थालीपर्णी-संज्ञा स्नी० दे” “शालिपर्णी” । 

स्थालीपाक-संज्ञा पुं० [त-] (५) आाहुति के लिये दूध में पकाया 
हुआ चावल या जौ । एक प्रकार का चह। (२) वैद्यक में 
लोहे की एक पाक विधि। 

स्थालीपुलाक न्याय-रांज्ञा पुं० [ सं० ] जिस प्रकार हाँडी का 
एक चावल टोकर सव चावलों के पक जाने का अनुमान 
जिया जाता है, उसी प्रकार क्रिसी एक बात को देखकर 
उस संबंध की सब बातों का मालूम होना। जैसे,--मैंने 
उनका एक ही व्याख्यान सुनकर स्थालीपुलक न्याथ से सब 
विषयों में उनका सत जान लिया । 

स्थाली विल्-संक्षा पुं० [ सं० ] पाकपात्र ( बटलोही या हॉडी 
आदि ) का भीतरी भाग । 

स्थाली विल्लीय-वि० [ सं० ] पाकपात्र ( देग, हॉडी आदि ) में 
उबछतने या पकने योग्य । 

स्धालीवृत्त-तंज्ञा पुं> दे- स्थालीवुम” । 

स्थावर-वि? [ सं० ] (१) जो चले नहीं । सदा अपने स्थान पर | 
रहनेवाला । अचल । रिथर । (२) जो एक स्थान से दूसरे | 
स्थान पर छाया न जा सके । जंगम का उलछटा । अचल । | 
रीिर-मतकूटा । जैते,--स्थावर संपत्ति ( महान, बाग, गाँव 
आदि ) (३) स्थाबी । स्थितिशील । (४) स्थावर संपत्ति 
संबंधी । 
संज्ञा पुं० (१) पहाड़ । पवत। (२) अचल संपत्ति । गैर- 
मनकूला जायदाद । ( जैसे,--जमीन, घर आदि ) (३) वह 
संपत्ति जो वंश परंपरा से परिवार में रक्षित हो और जो 
बेची न जा सके (जैसे,--रत्न भादि) (५) धनुष की डोरी | 
प्र्यंघा। चिषा। (६) जैन दर्शन के अनुसार एकंद्रिय 
परर्द आदि जिरके पाँद भेद कह्े गए एँ--(१) ए-रीदाव, 


(२) अपकाय, (३) तेजस्काय, (४) वायुकाय और (५) 

वनस्पृतिकाय । 

स्थावरता-पंहा स्ली० [ सं० ] स्थातर होने का भाव | स्थिरता । 

स्थावरतारथे-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीथ का नाम । 

स्थावरनाम-संत्षा पुं> [ सं० ) वह पाप करमे जिसके उदय से 
जीव स्थावर काय में जन्म ग्रहण करते हैं । (जैन) 

स्थावरराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमालय । 

स्थावर विष-संहा पुं० [ सं० ] वह विष जो सुश्रत के अनुसार, 
बृक्षमूल, पत्तों, फल, फूल, छाल, दूध, सार, गोंद, धातु 
भौर कंद में होता है । स्थावर पदार्थों में होनेवाला जहर । 
वैद्क में यह ज्वर, हिचकी, दंतहप, गलतेदना, वम्तन, 
अरुचि, स्वास, मूच्छो और क्ञाग उत्पन्न करनेवाछा बताया 
गया है । 

स्थावरादि-संज्ञ पुं* [ सं> ] वत्सनाभ विष | बच्छनाग विष । 

स्थाविर--संज्ञा पुं० [ सं० ] बृद्धावस्था । वार्ध॑क््य । चुढौती । 

विशेष--७० से ९० वर्ष तक स्थाविरावस्था मानी गई है। 

९० चर्ष के उपरांत मनुष्य 'वर्षीयस्‌” कहलाता है । 

स्थास ऋ-रंता पुं" [ सं० ] (१) शरीर को चंदन भादि से चित 
या सुगंधित करना । (२) पानी का बुलबुछा । जलबुद्बुद्‌ । 
(३) घोड़े के साज् पर वुलबुरू के आकार का एक गहना । 

स्थिकर-रंशञ पुं> [ सं० ] नितंब । चूतइ । 

स्थित-वि० [सं ] (१) अपने स्थान पर ठहरा हुआ । टिकाया 
हुआ । अव्ंबित | जैसे,--ह_स भवन की छत खंभों पर 
स्थित है। (२) बैठा हुणा। आसीन। जैसे,--वे अपने 
आसन पर स्थित हो गए । (३) भपनी प्रतिज्ञा पर ढटा 
हुआ । जैसे,--वह अपनी बात पर स्थित है। (५) 
विद्यमान | वर्तमान मौजूद । जैसे,--परमात्मा सर्वत्र 
स्थित है । (५) रहनेवाला । निवासी | जैसे,--(क) स्वर्ग- 
स्थित देवता । (रत) दुगस्थित सेना । (६) बसा हुआ। 
अवस्थित । नसे,--बह लगर गया के बाएँ किनारे पर 
स्थित है। (७) खड़ा हुआ । उ«वें। (2) अचल | हि | 
(९) लगा हुआ | संलुप | मशगूल । 





संश पु . (१) अयस्थान । निवास । (२) कुछ मर्यादा! । 

स्थितता-संज्ञ स्ली० [ सं० ] स्पित द्ोने का भाव । उद्राव | 
अवस्थान । स्थिति । 

स्थितथी-वि० [ सं० ] (१) जिसका मन किसी बात से डॉबा- 
डोछ न होता हो । जिसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती हो । 
स्थिर बुद्धि । (३) जिसका चित्त दुःख में विचछित न हो, 
सुख की जिसे चाह न हो और जिसमें राग, आसक्ति, भय 
या क्रोच न रह गया हो | ब्टजुद्धि-संपन्ष । 


स्थितप्रश-पि० [ 0० ] (:) फिसद्धी विदेर-बुद्धि स्थिर हो । (९) 





ध्थितबुद्धिदृत्त 

जो समस्त मनोबिकारों से रहित हो । आस्म द्वारा आत्मा में 
ही संतुष्ट रहनेवाला । आत्म-पंतोपी । 

स्थितबु द्धि दत्त-सक्ञा पुं« [ सं» ] बुद्ध का एक नाम ) 

स्थिति-संज्ञा ख्ी० [सं० ] (१) रहना । ठहरना । टिकाव । 
ठहराव । जैसे,--इस छत की स्थिति इन्हीं खंभों पर है । 
(२) निवास । अवस्थान । जसे,--यहाँ कब तक आपकी 
स्थिति रहेगी ? (३) अवस्था । दशा | हालत । जैसे,--- 
उनकी स्थिति बहुत शोचनीय है। (४) पद्‌। दर्जा। 
जैपे,--वे उन्नति करते हुए इस स्थिति को पहुँच गए । 
(७) एक स्थान या अवम्धथा में रहना। अवस्थान। ($) 
निरंतर बना रहना । अस्तित्व । (७) पालन । (८) नियम । 
(५) निष्पत्ति । निणय । (१०) मर्यादा । (११) सीमा । 
ह॒ह। (१२) निर्वेत्ति | (१३) स्थिरता । (१४) टठहरने का 
स्थान । (१७५) ढंग । तरीका । (१६) आकार । आकृति | 
रूप । सूरत । (१७) संयोग । मौका । 

स्थितिता-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] (१) स्थिति का भाव या घर्म । 
(२) रिथरता । 

स्थितिस्थापक-रता पु० [ सं» ] वह गुण जिसके रहने से कोई 
वस्तु साधारण स्थिति में आने पर फिर अपनी पूु्चे अवस्था 
को प्राप्त हो जाय । किसी घरतजु का अनुकूल परिस्थिति में 
फिर उसकी पूर्व अवस्था पर पहुँचानेवाछा गुण । जैसे,-- 
बत लचकाने से लचक जाता हैं और छोड़ देने से फिर 
(इसी गुण के कारण) ज्यों का त्यों हो जाता हैं । 


वि (१) किसी वस्तु का उसका पूत्र शवरथा को प्राप्त 
करानेवाछा । (२) जा सहज में लचक या झुक जाय और 
छोड़ देने पर फिर ज्यों का त्या हा जाय । लर्चाला। 
छत्तकदार । छचलचा । ( असे, अत ) 

स्थितिस्थापकता-राश स्ली » | स० ] स्थितिस्थापक होने की 
अवस्था या गुण । अनुकुछ परिरिथति में फिर अपनी पूर्च 
अवस्था को पहुंच जान का गुण या शक्ति । छचीछापन | 
छचक । 

ह्िथिर-वि० [7० ] (१) जो चलता या हिलता डोलता न हो । 
निश्चऊ | गहरा हुआ। जसे,--(क) हम लोग देखते हैं कि 
पृथ्वी स्थिर है; पर वह एक घंटे में ५८ हज़ार मील चलती 
है। (ख) और लोग उठकर चले गए, पर वह अपने स्थान पर 
स्थिर रहा। (२) निश्चित । जैसे,--(क) उन्होंने कलकत्ते 
जाना स्थिर किया है। (स्व) आप स्थिर जानिए कि वह 
कभी सफल न होगा । (३) शांत । जैसे,--आप बहुत 
उत्तेजित हो गए हैं, जरा स्थिर होहण । (४) दृद | अटछ | 
जैसे --वे अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर हैं । (७) स्थायी । सदा 
बना रइनेवाला। जसे,--इस संसार में कीत्ति ही स्थिर 
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रइती है । (६) नियत । मुकरंर । जैले,--बहाँ चलने का 
समय स्थिर हो गया । (७) विश्वस्त | विश्वसनीय । 
संज्ञा पु. (१) शिव का एक नाम । (२) सस्‍्कंद के एक 
अनुचर का नाम | (३) ज्योतिष में एक योग का नास । 
(४) ज्योतिष में वृष, सिंह, बृश्चिक और कुंभ ये चारों 
राशियाँ जो स्थिर मानी गई हैं। कद्दत हैं कि इन राशियों 
में कोई काम करने से वह स्थिर या स्थायी होता है । जा 
बालक इनमें से किसी राशि में जन्म लेता है, वह स्थिर 
और गंभीर स्वभाववाला, क्षमाशीऊ तथा दीधसूत्री होता है । 
(५) देवता । (६) सॉँड । बृप । (७) मोक्ष । मुक्ति | (८) 
वृक्ष । पेड़। (५) थो | चब वृक्ष । (१०) पहाइ । परत । 
(११) शनि ग्रह । (१२) एक प्रकार का छंद । (१३) एक 
प्रकार का मंत्र जिससे शस्त्र अभिसंत्रित किए जाते थे । 
(१४) वह कम जिससे जीव को स्थिर अवयवब प्राप्त होते 
हैं। (जैन) 

स्थिश्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] सागोन । शक वृक्ष । 

हिथिरकर्मा-वि० [ सं० स्थिस्करमंन्‌ ] स्थिरता या दृढ़ता से काम 
करनेवाला । 

स्थिरकुसुम-रंशा पु० [ सं० ] भौलसिरी । बकुछ वृक्ष । 

स्थिरगंच-संश्ञ पुं० [ सं० ] घंपा । चंपक वृक्ष । 
वि० जिसकी सुगंध स्थिर रहती हो । स्थिर यथा स्थायी 
गंधयुक्त । 

स्थिरगंधा-सक्ञा स्री « [ सं० ] (१) केवड़ा | केतकी। (२) पाढ्र । 
पाटछा । 

स्थिरचक्र-सक् ५० [ सं* ] मंजुधाप या मंजुश्री नामक प्रसिद्ध 
बाधिसत्व का एक नास । त्रि० दे० “मंजुधोष” । 

स्थिरचिश्ष-वि० [सं० ] जिसका मन स्थिर या हृद हो। जो 
जहदी जल्दी अपन विचार न बदुरूता हों, अथवा घबराता 
न हो | रदुचित्त । 

स्थिरत ता-व० दे० “स्थिरचित्त” । 

स्थिरच्छुद-संज्ञा घु6 [ सं० | भोजपम्र । भूजपन्न । 

स्थिरच्छाय-रोश पु० [ सं० ] छाया देनेवाले पेड़ | छायातरु । 

ह्थिरजिह-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछली । मत्स्य । 

हस्थिरजीविता-संशा स्ली० [सं०] सेमल का पेडु | शाल्मलि वृक्ष । 

स्थिरजीघी-संज्ञा १० [ सं० स्थिएजीविनू ] कौआ, जिसका जीवन 
बहुत दीघे होता है । 

स्थिरता-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] (१) स्थिर होने का भाव । ठहराव । 
निश्चकऊता । (२) दृदता.। सज़बूती । (३) स्थायिध्व । (४) 
घीरता । पैये । 

स्थिर त्व-संज्ञा पुं० दे” “स्थिरता” । 

स्थिरद्रंए-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सॉँप। सर्प। भुजंग। (२) 
घाराह रूपी विष्णु का नाम | (३) ध्वनि । 


स्थिरधी 
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स्थूलकु पुद्‌ 


स्थिरघधी-वि० [ सं० ] जिसकी बुद्धि या चित्त स्थिर हों। | स्थूणाकरण-सक्षा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का व्यूइ। (२) 


दृढ़ चित्त । 

स्थिरपत्र-संज्ञा पुं> [ सं? ] (१) ताइ से मिलता जुरूता एुक 
प्रकार का पेड । श्रीताल । (२) एक प्रकार का खजूर का 
पेड | हिंताल | 

स्थिरपुष्प-संह्षा पुं० [ सं० ] (१) चंपे का पेड । चंपक वृक्ष । 
(२) मौछसिरी का पेड | बकुल दृक्ष । (३) तिलरूपुष्पी । 
तिलकपुष्प वृक्ष । 

स्थिरपुष्पी-संज्ञ पुं० [ सं० स्थिरपुष्विनु ] तिलपुध्पी । तिरक- 
पुष्प बृक्ष । 

स्थिस्फल्ा-संज्ञा स्री० [८०] कुम्हदड़े या पेठे की छता । 
कुष्मांड छता । 

स्थिरबुसि-वि० [ सं० ] जिसकी बुद्धि स्थिर हो। ठहरी हुई 
बुद्धिवाला | दृद्चित्त । 

स्थिर्मति-वि० दे० “स्थिरतुद्धि ” । 

स्थिरमद्-संज्ा पुं० [ सं* ] मोर । मयूर । 

स्थिरमना-वि० दे० “स्थिरचित्त” । 

स्थिरमुद्गा-संज्ा स्नी० [ सं० ] छाल कुलथी । रक्त कुलत्थ । 

स्थिरयोनि-संज्ञा पुं० [ सं* ] बह बृक्ष जो सदा छाग्रा देता हो । 
छायावृक्ष । 

स्थिर्योवन-संश्ा पुं० | सं० ] जिद्याघर । 
वि० जो सदा जवान रहे । 

स्थिररंगा[-राशा ख्री० [ सं० ] नील का पोधा । 

स्थिरराप्रििप-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिताल दक्ष । 

स्थिररागा-रंज्ञा त्ली ० [ सं० ] दारुहरूदी । दारुहरिद्रा । 

स्थिरसाधनक-संक्ष ५० [ सं ] संभाल । सिदुवार बृक्ष । 

स्थिरसार-संज्ञा पुं [ सं० ] साभौन । शाक बृक्ष ) 

स्थिरा-संक्षा खली ० [ ० ] (१) दृद्चित्तवाल्दी सत्री । (२) एथ्वी । 
(३) सरिवन । शाल्पर्णी । (५४) क/कोली । (१) सेमल । 
शाल्मलि वृक्ष । (५) बनमूँग । वनमुठ् । (६) मपवन । 
माषपर्णी । (७) मूसाकानी । मृपाकर्णी । 

स्थिरायु-संशा पुं० [सं० स्विसाथुम॒] सेमल का पेड़ । शाल्मलि वृक्ष । 
वि० (१) जिसकी आयु बहुत अधिक हो । चिरजीबवी । (२) 
जो कभी मरे नहीं । अमर | 

स्थिरीकर णु-संहा पुं० [ सं० ] (१) स्थिर करने की क्रिया । (२) 
हृढ़ करना । मजबूत करना । (३) पुष्टि । समर्थन । 

स्थुल-संज्ा पुं० [ सं ] एक प्रकार का लंबा तंबू । पदवास । 

स्थुणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विश्वामित्र के एुक पुत्र का नाम । 
(महाभारत) 

स्थुणा-पंज्ञा स्री० [ सं० ] (१) घर का खंभा । थूनी । (२) पेड़ 
का तना या हूँठ। (३) छोहे का पुतछा । (४) निहाई। 
थूमि । (५) एक प्रकार का रोग । 


एक यक्ष का नाम । (सहाभारत) (३) एक रोग-गअरह का 
नाम । (हरिवंद्) (७) एक प्रकार का वाण । 

स्थूणापक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना का एक प्रकार का व्यूह । 

स्थूम-संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) दीप्ति | प्रकाश । (२) चंद्रमा । 

स्थूर-सक्ञा पुं० [सं० ] (१) मनुष्य । आदमी । (२) साँद । वृष । 

स्थूरिका-सहा स्री० [9० ] बाँक़ गाय का नथना। घृरिका। 
खुरिका । 

स्थूरी-संक्ष। पुं० [ सं० रपूरिन्‌ ] बोझ लादनेवाला पशु । छद घोड़ा 
या बैल । 

स्थूल्न-वि” [ सं० ] (१) जिसके अंग फूले हुए या भारी हों । 
मोटा | पीन । जैसे,--स्थूछ देह | ड०--देख्यो भरत तरुण 
अति सुंदर | स्थूल शरीर-रहित सब हंदर ।--सूर । (२) 
जो यथेष्ट स्पष्ट हो । जिसकी विशेष व्याख्या करने की 
आवश्यकता न हो । सहज में दिखाई देने या समझ में भाने 
योग्य । सूक्ष्म का उलटा | जैते,--स्थूलछ सिद्धांत, स्थूल 
खंडन । (३) मूस्य। जड़ । (५७) जिसका तल सम न हो । 
संज्ञा पु (१) वह पदार्थ जिसका साधारणतया इंद्वियों 
द्वारा प्रहण हो सके । वह जो स्पश, प्राण, दृष्टि आदि की 
सहायता से जाना जा सके । गोचर पिंड | उ०--जो स्थूल 
इाने के प्रथम देखने में आकर फिर न देख पड़े, उसको हम 
विनाश कहते हैं ।--दयानंद । (२) विष्णु । (३) समृह । 
राशि । ढेर | (४) कटहल । (७) प्रियंयु | कैंगनी । (६) 
एक प्रकार का कदंब । (७) शिव के एक गण का नाम । 
(८) भनज्नमय कोश । (९) चेद्यम के अनुसार शरीर की 
सातवीं त्वचा। (१०) तूद या तूत का वृक्ष । (११) 
इंग्च । ऊख । 

स्थूलक गु-सत्ञा पुं० [ ० ] बरक धान्य । चना । 

स्थलकंटक-सद्ञा पुं० [ सं० ] बयूल की जाति का एक प्रकार का 
पेड़ जिसे जाछ बबरक या आरी भी कहते हैं । 

स्थुलकंट क्िका-सक्ष| श्ली० [ सं० ] सेमरू का दक्ष । शाउमलि । 

स्थृलकंटफल-राज्ष। पुं [ सं० ] पगस । कटइल । 

स्थलकंटा-संज्ञा खी ० [ सं० ] बड़ी कटाई । बनभंटा । बृहृता । 

स्थलकंद्-संश्ा ६० [ सं* ] (3) छाल लददसुन । (२) जमीकंद । 
सूरन । भोछू। (३) जंगली सूरन। बनओल । (४) 
हाथीकंद । (५) मानकद । (६) मंडपारोह | मुखालु । 

स्थलक्क-संहा पुं० [ से० ] एक प्रकार का तृण | उलप । उलक । 

स्थलकणा-संह! स्लनी० [ सं० ] मैँगरेला । 

स्थुलकरणु-संता पुं० [सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
(महाभारत) 

स्थलका-संहा स्ली० [ सं० ] आँबा हलदी । 

स्थलकुमुद्‌-पंज्ञा पुं० [ सं: ] सफेद कमेर । 


स्थृतकश 


स्थुलकश-सज। १० 
(महाभारन) 

स्थलक्षंड-संज्ा पु० [ स० ] बाण । तीर । 

स्थलग्रंथि-संज्ञा पु [ सं० ] कुलंजन । महामदा | 

स्थलचंचु-/ज्ञ पुं० [ स॑० ] महाचंचु नामक साग । बढ़ा चच । 

स्थलचपक-सक्षा (१ [ सं» | सफद चपा | 

स्थल्तचाप-संज्ञा एु० [ सं» ] रूई धुनने की परुनका । 

स्थुलचू इ-सरा 9० | भं० | करात । 

स्थ्वज्ञंघा-तंशा स्री० [सं] नो समिथाओं में से एक! 
(मृह्य सृश्र 

स्थलजिह-पि” [ सं> ] जिसडी जीम बहुन बड़ी हो । 

हि राजा पुं० एक प्रकार के भून । 

स्थलजी रक-संशा पुं८ [ सं० ] मेंगरेला । 

ह्थलतंडुल-सक्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का सादा धान । 

स्थलता-संज्ञा स्नी ० [ सं० ] (१) स्थृूछ हेने का भाव । स्थूलत्र । 
(२) मोटापन । मोटाई । (३) भारीपन । 

स्थलताल-राज्ञा पु? [ ४० ] श्रीवाल । हिताल । 

स्थलतिद क-रश पु० [ स॑* ] आबनूस । सकर तेंदुआ । 

स्थलतिक्ता-गंज्ञा स्वी ० [ मं० ] दारूहलदी । 

स्थलत्व॒-ार। पुं दे० “स्थूलचा ” । 

स्थलत्वचा-संता स्री० [ सं० ] गंमारी । काइमरी वृक्ष । 

स्थलदंड-7,॥। पुं० [ स॑० ] महानल । बढ़ा नरकट | 

स्थलदभ-गंज्ञा पुं० [ भं० ] मेंज नामक तृण । 

स्थलद्भा-रज्ञ स्नी० | म॑ं० ) मज नामक ठृण । स्थूरदूम । 


[ मं» ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 


स्थलद शक “राजा पु० [ सं ] बह यंत्र जिसकी सहायता से सूक्ष्म | 


वस्तु स्‍्वष्ट और बड़ी दिखाई दे | सूक्ष्मद्शंक यंत्र । 

स्थलद ला-एर। स्री० [ सें० ] घीकुआर । ग्वारपाठा | 

स्थलनाल-गता पुं० [ सं० ] देवनल । बड़ा नरकट । 

स्थलनास, स्थल्नाखिक सजा पुं* [ सं० ] सूभर । शूकर । 
वि जिसकी नाक बड़ी या लगी हो । 

स्थलनियु-सक्षा पुं> [ से० | महानित्रु । बड़ा नीवू । 

स्थलनील-राक्ा पुं० [ सं० | बाज नामक पक्षी । 

हृषलपट-एंश पुं० [ स॑ं० ] ऊपास । 

स्शल्पत्र-संत्रा पु . [स० ] (१) दमनक | दीोना नामक छुप । 
(२) सत्यपर्ण । सतिवन 

स्थलपर्णी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] सत्यपण | छतिवन । 

स्थलपाद-संज्ञा १० [ सं० ] (१) हाथी । (२) वह जिसे फीलपा 
रोग हे। । छीपद रोग से युक्त व्यक्ति । 

स्थलपिडा-संज्ञा खी० [ सं० ] पिंड खजूर । 

स्थृलपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वक या अगस्त नामक वृक्ष । 
(२) गुरु्मखमली । झंटुक । 

स्थृल्तपुष्पा-तरः सी: [ सं. ] आरदीदा ; दापरमाली । 
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स्थलपुष्पी-“ंत स्ली० [ सं० ] गंखिनी । यवतिक्ता । 

स्थृलप्रियंगु-सश३। ख्री० [ सं+ ] वरक घान्‍्य । चेना । 

स्थलफल-संज्ञा पुं [ सं० ] सेमल । शाब्मली । (२) बढ़ा नींव । 

स्थृलफला-संज्ञा स्रीं० [ सं" ] (१) शणपुष्पी । बन सनई । 
(२) सेमल । शात्मली । 

स्थृलयबुरिका-पक्ा खी० [ सं० ] बवृल् का पेड । 

स्थलबालुका-संत्वा श्री [ सं० ] णक प्राचीन नदी का नाम 
जिसका उछेख मद्दामारत में है । 

स्थलभंटा-संज्ञा पु दे० “बनभंटा” । 

स्थलभद्ग-सश्ा ५० [ सं० ] एक प्रकार के जैन जो श्रतकेवलिक 
भी कहलाते हैं । 5 

स्थलमंजरी-राश स्री० [ सं० ] अपामाग | घिचड्ा । 

स्थुलमरिच-रंशा पुं० [ सं० ] शीतलछचीनी । कब्राबचीनी । 
ककील । 

स्थलमूल, स्थलसूलक-संज् पुं० [ सं० ] बढ़ी मूली । 

स्थलरुद्दा-सक्ञा खरी० [ सं० ] स्थकपत्म । 

स्थलरोग-संज्ञा पुं० [सं] मोटे होने का रोग। मोटाई की व्याधि। 

स्थललक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो बहुत अधिक दान 
करता हो । बहुत बढ़ा दानी । (२) बड़ा पंडित । विद्वान । 
(३) कृतज । 

स्थललक्तिता-संज्ञा सी० [सं०] (१) दानशीलता | (२) पांडित्य । 
बविद्वत्ता । (३) कृतजता । 

स्थलल्द्य-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो बहुत अधिक दान 
करता है। । बहुत बड़ा दाता । (२) किसी विपय की ऊपरी 
या मोटी बातें बताना । 

स्थृलवर्त्मक त्‌-संज्ञा पुं> [ सं० ] भारंगी । बभनेटी । 

स्थलवरकल-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) लोध । लोध । (२) पटानी 
लोध । पट्टिका छोध। 

स्थलवृत्त संज्ञा पुं> [ सं० ] मौलसिरी का पेड़ । बकुछ । 

स्थलचृतज्तफल-संज्ञा पुं> [ सं+ ] मैनफल । मदनफल । 

स्थलचघ दे हो-रंजा स्षी० [ सं० ] जलपीपल । गजपीफल । 

स्थलशर-संत्ञा पुं० [ स॑ं० ] रामशर । भव्नमुंज । 

स्थलशालि-संत्ा पुं० [ सं> ] एक प्रकार का सोट चावल | 
स्थृलतंडुल । 

स्थृलशिबी-राज्ञा ख्री० [सं०] श्वेत निष्पाबी। सफेद सेम। बरसेमा। 

स्थूलशिरा-संज्ञा पुं० [ सं० स्वृलशिएत््‌ ] पुक प्राचीन ऋषि का 
नाम । (महाभारत) 

स्थुलशीषिंका-संज्ञा पुं० [ सं० ] छोटी च्यूँटी । 

स्थलशुरण-संशा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का सूरन या जमींकद । 

स्थुलसायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामशर । भव्रमुंज । 

स्थल्लस्कंच-पंत्ञा पुं० [ सं० ] बडहर | लकुच । 

स्थुलहुस्त-पंरा १५ [ ४० |] द्वादी का सूंड । 


स्थूलांग 


हथलांग-संहा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का चावल । 

स्थूलांत्र-संज्ञ पुं० [ सं० ] बड़ी अँतद़ी । 

ह्थ्ल शिा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गंधपन्र । 

स्थला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) बड़ी इलायची । (२) गजपीपछ । 
(३) सोआ नामक साग | शतपुष्पा। (४) सौंक । मिश्रेया । 
(५) कपिछ द्वाक्षा । मुनक्ता । (६) कपास । (७) कझूदी । 

स्थल्तांक्ष-संत्षा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नाम जो ख़र का साथी 
था। ( रामायण ) 

स्थलाजाजी-संज स्नी० [ सं० ] मैंगरेला । 

स्थजल्ञाय-संज्ञा पुं० [ तं० ] (१) एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
(महाभारत) (२) एक्र राक्षस का नाम । (रामायण) 

स्थल्ाप्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] कश्मी आम । 

स्थ॒ल्ञास्य-संज्ञा पुं० [ सं* ] साँध । सर्प । 

स्थली-रांज् पुं० [ सं० स्थूलिनू ] ऊँट। 

स्थलेर ड-संज्ञा पुं७ [ सं० ] बड़ा एरंड | 

स्थले ला(-संजा सत्री० [ सं० ] बढ़ी इलायची । 

स्थुल्ञोच्चय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गंडोपछ । (२) हाथी की 
मध्यम चाछ, जो न बहुत तेज हे! और न बहुत सुस्त । 

स्थेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो किसी विवाद का निणय 
करता है। । निर्णायक । (२) पुरोहित । 
वि० स्थापित करने योग्य । 

स्थेय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्थिर होने का भाव । स्थिरता । 
(२) रृद़ता । मन्नबृती । 

स्थांरी-संज्ञा पुं> [ सं० स्थोरिन्‌ ] बोझक्ष ढोनेवाछा घोड़ा । 

लछद घोड़ा । 

स्थोणेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की ग्रंधिपर्णी । धुमेर । 

स्थीर-संज्ञा पुं> [ सं० ] वह भार जो पीठ पर लादा जाय । 

हथो रोौ-संहा पुं० [ सं० स्थीरिन ] घोड़े, बेछ, खच्चर आदि जिनकी 
पीठ पर भार लादा जाता है। । 

स्थोलपिडि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो स्पृलपिंड के वंश या गोत्र 
में उत्पन्न हुआ है। । 

स्थीट्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्थूछ का भाव। स्थूछता | (२) 
भारीपन । (३) शरीर की मेद दृद्धि जो वैद्यक के अनुसार 
एक प्रकार का रोग है | मोटापन । 

सत्रपत-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० खपित ) नहाने की क्रिया । स्नान । 

स्पित-वि० [ सं० ] जिसने स्नान किया है। । नहाया हुआ । 

सत्तसा-संह्ञा स्नी० [ सं० ] स्रायु । 

स्ना-संज्ञा खी० [ सं० ] वह चमडा जो गाय या बैल भादि के 
गले के नीचे छटकता है । लौ। 

स्नात-वि० [ सं० ] जिसने स्नान किया हे। | नद्दाया हुआ | 

स्ातक--संत्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसने त्रद्वाचय्य श्रत की समाप्त 
पर स्नान करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हे। । 





३७२७ 


स्तायधीय 





विशेष--प्राचीन काल में बालक गुरुकु्लों में वेदों तथा अन्यान्य 

विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके पीस वर्ष की अवस्था 
में जब घर को लौटते थे, तब वे स्नातक कहलाते थे । 
ये खातक तीन प्रकार के हाते थे । जो स्नातक २७५ वष 
की अवस्था तक ब्रद्मचय्य का पालन करके बिना बेर्दा का 
पूरा अध्ययन किए ही घर लौटते थे, वे ब्रत स्नातक कह लाने 
थे। जो जोग २७ वर्ष की अवस्था हे ज्ञाने पर भी गुरु के 
यहाँ ही रहकर वेदों का अध्ययन करते थे और गृहस्थ 
आश्रम में नहीं आते भे, वे विद्यास्नातक कहलाते थे। और 
जो लोग ब्रद्यचरय का पूरा पूरा पालन करके गृहस्थ आश्रम 
में आते थे, वे उभयघ्नातक या विद्याप्षन स्नातक कहनाते 
थ्रे। दधर द्वाल में भारत में थोड़े से गुर्कुल और ऋषिकुछ 
आदि स्थापित हुए हैं। उनकी अवधि और परी क्षाएँ समाप्त 
करके भी जो युवक निकछते हैं, वे भी स्नातक ही कहलाते हैं । 

स्तान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शरीर को स्वच्छ करने या उसकी 
शिथिकता दूर करने के लिये उसे जल से धोना; भथवा जल 
की बद्दती हुईं धारा में प्रवेश करना । अवगाहन । नहाना । 
वि० दे” “नहाना” (१)। (२) शरीर के अंगों को धूप 
या वायु के सामने हस प्रकार करना कि जिसमें डनके ऊपर 
उसका पूरा प्रभाव पड़े । जैमे,--आतप स्नान, वायु स्नान । 

स्तामकलश-रांज्षा पुं० [सं० ] वह घटा जिसमें स्नान करने का 
पानी रद्दता है । 

स्नान कु भ-संज्षा पुं० दे० “स्नानकलूश  । 

सतानगृह-संज्ञा ५० [ सं० ] वह कमरा, कोठरी या इसी प्रकार का 
और घिरा हुआ स्थान जिसमें स्नान किया जाता है । 

रूननतुणु-संज्ञा पुं० [ सं०] कृश जिस हाथ में लेकर नहाने का 
शास्त्रों में विधान है। 

ह्तानयात्रा-रंशा स्री० [ सं० ] ज्येष्ट मास की पूणिमा को हे।ने- 
वाला एक्र उत्सव जिसमें विष्णु की मूत्ति को महास्नान 
कराया जाता है । इस दिन जगन्नाथ जी के दशन का बहुत 
माहास्म्य कहा गया है । 

स्नानवस्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह वस्त्र जिसे पहनकर स्नान किया 
जाता है । 

स्तानशाला-पंज्ञा स्ली ० [ सं* ] नहाने का कमरा या कोडरी । 
सस्‍्नानमृद्द । गुसलखाना | 

स्नानीय-वि० [ सं० ] (१) ज्ो नहाने के योग्य हो । (२) जिससे 
नहाया जा सके । 

स्तायन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] स्नान । नहाना । 

स्नायविक-वि० [ सं० ] स्नायु संबंधी । स्नायु का । 

सनायवीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] कमेंद्रिय । जैसे,-- हाथ, पर, भाँख 
आदि । 


सनायी-संज्ञा पुं> [ सं> लायिन ) वह जो स्नान करता हे।। 
नहानेवाला । 

स्नायु-रोत्रा स्ती० [ मं० ] शरीर के अंदर की वह वायुवाहिनी 
नाडियाँ या नर्स जिनसे स्पर्श का जान हाता अथवा बेदना 
का जान एक स्थान से दूसरे स्थान या मस्तिष्क आदि तक 
पहुँचता है। ये सफेद, चिकनी, कड्टी और सन के गुच्छों के 
समान होती हैं. और शरीर की झांस पेशियों में फैडी रहती 
हैं। हमारे यहाँ वैद्यक में कहां गया है कि शरीर में से 
पसीना निकलने और लेप आदि को रोम छिद्र में से भीतर 
खींचने का व्यापार इसी से हाता हैं: और इनकी संख्या 
९०० बतलाई गई है। इन्हें वात-रज्जु, नाड़ी या कडरा भी 
फहते हैं । 

स्तायुक-संश पुं० [ सं] नहरुआ नामक रोग । 

सतायुरो ग-सत्ञा पु [ सं० ] नहरुआ या बाला नामक रोग । 

सनायुशल-संज्ा पुं० [ मं० ] वैद्यम के अनुसार एक प्रकार का 
रोग जिसमें स्नायु में झूल के समान तीम्र वेदना हाती है । 
यह वेदना चमडे के नीचे के भाग में होती है और शरीर के 
किसी स्थान में है! सकती है। इसके, अदभेद ऊदध्वंभेद 
और अचोभनेद ये तीन भेद कष्टे गए हैं । 

स्नायघर्म-रोज्ञा पुं० [ सं» लायवर्मन ] आँख का एक प्रकार का 
रोग जिसमें उसकी कौड़ी या सफेद भाग पर एक छोटी 
गाँठ सी निकल आती है। 

स्निम्ध-वि० [ सं० ] जिसमें स्नेह या तेक छगा हे। अथवा 
वत्तमान हो । 
राज्ञा पुं० (१) छाल रेड । (२) धूप सरल या सररू नामक 
वृक्ष । (३) मोम । (४) गंधा बिरोना। (७) दूध पर की 
मलाई । 

स्निग्घकरंज-संज्ञ पुं० [ सं० ] गुच्छकरंज । 

स्निग्धच्छुद-सज्ञा ६० [ सं० ] बड का पेड । बट वृक्ष । 

स्मिग्घच्छुदा-सतरा स्त्री ० [ सं० ] बेर का पेड़ । 

स्निग्धजी रक-सज्ञा पुं० [ सं० ] यशबगोल । ईंसपगोंल । 

स्निग्धघतंडुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] साठी घान । 

स्निग्धता-संज्ञा क्षी० [ सं० ] (१) स्निग्च या चिकना होने का 
भाव । चिकनापन । चिक्रनाहट । (२) प्रिय होने का भाव । 
भ्रियता । 

स्निग्धत्व-राज्षा पुं० दे० “स्निग्बता! । 

हिनिग्धद्‌ ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] गुच्छकरंज । 

स्निर्धदारु-संज्ञा पुं० [ सं०] (१) देवदारु का पेड़ । (२) धूप 
सरल । (३) अश्वकण या शाल नामक वृक्ष । 

स्निग्धनिस्मंल्-संज्ञा पुं० [ सं० ] काँसा नामक धातु । 

स्तिस्धपत्र-संश पुं० [ सं० ]. (१) घतकरंज । घीरंज। (२) 


इेजश्ट 


स्मेहन 


गुच्छ करंज। (३) भगवतवल्ली । भावतेक्री छता। (४) 
मज़र या माजर नाम की घास । 

स्निग्धपतन्नो-सांज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) बेर | बदरी । (२) पालक 
का साग । (३) लछोनी का साग । (४) गंभारी । कापमरी । 
खुमेर । 

स्तिग्धपतन्नी-पंज्ञा क्ली० दे० “स्निग्धपत्रा । 

स्निग्धपर्णी-संत्ा स्री० [ सं० ) (१) प्रक्षिपर्णी । पिखल । (२) 
म्॒वा । मरोइफली । 

स्निग्धपिंडीतक-संक्ञा पुं० [ सं०] एक प्रकार का मैनफल का वृक्ष । 

स्निग्पफल-संज्ञा पु० [ सं० ] गुच्छकरंज । 

स्निग्धघफला-सक्षा ख्री ० [ सं० ] (१) फूट नामक फल । (२) 
नकुलकंद । नाकुली । 

सझिनिग्धवी ज्ञ-संज्ञा पुं> [ सं० ] यशबगोल । ईसपगोल । 

स्तिम्धमज़ क-साक्षा पुं० [ सं० ] बादाम । 

हितग्धरा जि-संजा पुं० [ 6० ] एक प्रकार का साँप जिसकी 
उत्पत्ति, सुश्रत के भनुसार, काल सॉप और राजमती जाति 
की साँपिन से हे।ती हैं । 

स्नतिर्धां-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) मेदा नामक अष्टर्गीय ओपधि । 
(२) मज्ञा । अस्थिसार । (३) विककत । बईदची । 
वि० सत्री० जिसमें स्नेह हे। । स्नेह-युक्त । 

स्नुकू-संज्ा पुं० [ सं० ] स्नूही | थूदड़ । 

स्‍नुकच्बुद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षीरकचुकी, क्षीरी या क्षोरसागर 
नामक वृक्ष । 

स्नुकच्छुदो पम-संज्ा पुं० [ सं* ) बाराही कंद । गेंठी । 

स्‍नुग्दल्ल-संक्ञा पुं० [ सं० ] रन्‌ह्ठी | थूहड़ । 

स्नुषा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) पुन्रवधू । लड़के की स्री । (२) 
स्‍्नूही । थूहड़ । 

सन॒द्दा, स्नुद्दी-संज्ञा स्री० [ सं० ] रनृही थूहड । 

सस्‍्नुद्दीकज्षीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] थूहढ का दूध । 

सस्‍नुद्दी वी ज-संज्ञा पुं० [ सं० ] थूहइ का बीज । 

ह्नुहा-सश पुं० [ सं० ] उत्पछ । कमल । 

स्नेय-वि० [ सं० ] (१) स्नान करने के योग्य । नहाने छायक | 
(२) जो नहाने को हो । 

स्नेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रेम । प्रणय | प्यार। मुहब्बत । 
(२) चिकना पदार्थ । चिकनाहटवाली चीज । जैसे,--धी, 
तेल; चरबी आदि | विशेषतः तेल । (३) कोमलता । (४) 
एक प्रकार का राग जो हनुमत के मत से हिंडोरू राग का 
पुत्र है। (५) सरसों। (६) सिर के अंदर का गृदा । भेजा । 
(७) दूध पर की साड़ी । मछाई | 

स्नेह कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] अश्वकर्ण या शाल नामक वृक्ष । 

स्नेहगर्भे-सक्ञा पुं> [ सं० ] तिल । 

स्नेहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चिकनाहट उत्पन्न करना। चिकनाई 


स्तेहपात्र 


की मा मा मा 


काना | (२) शरीर में तेल लगाना । (३) कफ । इलेवमा । 
बछाम । (४) मक्खन | नवनीत । 


हनेदपात्र-संज्ञा पु. [ सं० ] वह जिसके साथ प्रेम किया जाय | 
प्रेममात्र | प्यारा । प्रिय । 


सने हपान-संज्ञा पुं० [ सं- ] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार की 
क्रिया जिसमें कु विशिष्ट रोगों में तेल, घी, चरबी आदि 
पीते हैं। इससे अप्लि दीस हे।ती है, कोटा साफ होता 
है और दरीर कोमल तथा हलका होता है । 


विशेष--हमारे यहाँ स्नेह चार प्रकार के माने गए हँं--तेल, 

घी, वसा और मज।। खाली तेल पीने को साधारण पान 
कद्दते हैं। यदि तेल और घी मिलाकर पीया जाय तो उसे 
यमक; इन दोनों के साथ यदि वसा भी मिला दी जाय ता 
डसे शतरिवृत; और यदि चारों साथ मिछाकर पीए जायें तो 
उसे महास्नेह कहते हैं । 

इनेहपिडीतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मैनफल । 

स्नेहपूर-सज्ञा पुं- [ सं० ] तिल । 

स्नेहफल-संज्ञा पुं. [ सं० ] तिछ । 

स्नेदबीज-संज् पुं० [ सं० ] चिरोंजी । 

स्‍्मे दभू-संज्ा पुं० [ सं० ] कफ । इढे प्मा । बलगम । 

स्नेहमुख्य-रंज्ञा पुं० [ सं ] तेल । रोगन । 

स्मेदर ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] तिल । 

स्नेददवती-संज्ञा स्री० [ सं० ] मेदा नामक की अष्टवर्शीय ओपधि । 

स्नेहवस्ति-संज्ञा क्ली० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार दो प्रकार की 
यस्ति या पिचकारी देने के क्रियाओं में से एक जिसमें पिचकारी 
में तेल भरकर गुदा के द्वारा रोगी के शरीर में प्रविष्ट किया 
ज्ञाता है। प्रा: अजीणे, उन्माद, शोक, मूर्च्छा, अरुचि, श्वास, 
कफ और क्षय आदि के लिये यह वस्ति उपयुक्त कह्ी है । 
इसका व्यवहार प्रायः वायु का प्रकोप शांत करने और 
कोष्ट-शुद्धि के लिये किया जाता है । 

सनेहविद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] दैवदार । 

स्नेहृबृद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवदार । 

स्मेहरसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मजा नामक धातु | अस्थिसार । 

स्नेद्दाश-संज! पुं> [ ५० ] दीपक । चिराग । 

स्नेदित-वि० [ सं ] (१) जिसमें स्नेह है या छगाया गया है। । 
चिकना । (२) जिसके साथ स्नेह या प्रेम किया जाय | 
बंधु । मित्र । 

स्नेद्दी-संज्ञा पुं० [ सं० स्नेदिव ] बह जिसके साथ स्नेह या प्रेम 
किया जाय । प्रेमी । मित्र । 
वि० जिसमें स्नेह हे । स्नेहयुक्त । चिकना । 

स्नेह-संज्ा पुं० [ सं०] (१५) रोग । व्याधि | बीमारी । (२) चंद्रमा। 

हनेद्दो तम-संज्ञा पुं० [ सं० ] तिक का तेल । 

०7804 
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स्व्श 





हलेहा-वि: [ सं० ] जिसके साथ स्नेह किया ज्ञा सके। स्नेह 
या प्रेन्न करने के योग्य । 

स्पंज-पंज्ञा पुं० [ ग्ं० ] झाँवें की तरह का एक प्रकार का बहुत 
मुलायग और रेशेद्वार पदार्थ जिसमें बहुत से छोटे छोटे छेद 
होते हैं। इन्हीं छेदों से यह बहुत सा पानी सोख छेता है; 
और जब इसे दुबाया जाता है, तब इसमें का सारा पानी 
बाहर निकल जाता है। हृप्ती लिए प्रायः लोग स्नान आदि 
के समय शरीर मलने के लिये अथवा कुछ विज्िए पदार्था 
को घोने या भिगोने के छिए अथवा गाले तल पर का पानी 
सुखाने के लिये इसे काम में छाते हैं। यह वास्तव में एक 
प्रकार के निश्न कोटि के समुद्री जीयाँ का आवास या दाँचा 
है जो भूमध्य सागर और अमेरिका के आस पास के समुद्रों 
में पाया जाता है। इसकी कई जातियाँ और प्रकार हेते 
हैं। मुरदा बादल । 

स्पंद-संशा पु० दे० “स्पंदन । 

स्पंद्न-रांता पुं० [ सं० ] (१) किसी चीज का धीरे धीरे हिलना । 
कॉपना । (२) ( अंगों आदि का ) प्रत्फूरण । फड़कना । 

स्पंद्नी-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) रजरवला । रजो धर्मंवाली ख्त्री । 
(२) वह गो जो बराबर दूध देती रहे । सद्दा दूध देनेवाली 
गौ । कामपेनु । 

स्पंदी-वि० [ सं० रपंदित | जिसमें स्पंदन हे। । हिलने, कॉपने या 
फइकनेवाका । 

स्पर-संत्ञा पु० [ स० ] एक साम का नाम । 

स्परणी-रंज्ञा क्षी० [ त॑० ) वैदिक काट ही घरक प्रकार की रुता 
का नाम । 

स्परांटो-गंजा स्ली० दे० “एस्परांटो” । 

स्पर्कनीय-वि० [ सं० ] (१) संघर्षण के योग्य । (२) स्पर्धा के 
योग्य । जिम्तके साथ स्पद्धां की जा सझे | 

स्पद्धां-संज्ञा ली ० [ सं० ] (१) संत्रपष । रगइ । (२) किसी के 
मुझाबिले में आगे बदने की इर्डा । होइ । (३) साहस । 
होसला । (४) साम्य । बराबरी । (५) दँप्यां । छ्वेप । 

स्पर्दधो>वि० [ सं० स्पर््धिन ] जिसमें स्वद्धा है। | स्पद्धा करनेवाला । 


विजन किकनीनन “र-अआमममकककन»+- ० *- 





संज्ञ ५० ज्यामित में किसी कोण में की उत्तनी कभी जितनी की 
वृद्धि से वह कोण १८००ंश का अथवा जे -बूत्त है।या है । जैसे - 
स्व 


अर कककन 
घर क ग 


में घ के ख कोण ख क ग का स्पर्द्धी है । 
€ त के च ० 
स्पशु-गज्ञ पुं० [ सं० ] (१) दो वस्तुओं का आपस में इतना 
पास पहुँचना कि उनके तलों का कुछ कुछ अंश आपस में 
सट या रूप ज्ञाय । छूना। (२) त्वगेद्िय का वह गुण जिसके 
कारण ऊपर पडनेवाले दबाव या किसी चीज के सरने 


स्पशेकोण 
का ज्ञान होता है। नैयायिकों के अनुसार यह २४ प्रकार के 
गुणों में से एक है । (३) स्मर्रोद्धिय को विषय ! (५४) पीड़ा । 
कष्ट । (७) दान । (६) यायु । (७) एक प्रकार का रतिवंध 
या आसन । (८) व्याकरण में उच्चारण के आश्यंत्तर प्रयलष 
के चार मेंदों में से “स्पष्ट” नामक भेद के अनुसार “को! 
से लेकर “मे लक के २७ व्यज़न जिनके उच्चारण में 
वागिद्विय का द्वार बंद रहना है। (९) ग्रहण या उपराण 
में सूर्य अथवा चंद्रमा पर छाया पड़ने का आरंस | 
इ्पशीक्रोण संक्ष पु८ [ सं० ] गणित में वह कोण जो किसी बृत्त पर 
ग्वींची हुई स्पर्श रेस्त्ता के कारण डस बृत्त और स्पर्श रेखा 
के ब्रीच में बनता है। गैसे,-- 
स्व में क ख ग अर बदृत्त पर ग्वींदी हुई 
४ / 9 * घचरेखाके कारण घम्ब क और 
क गे चखबग कोण स्पर्शकोण हैं । 
स्पशेजम्य-वि० [सं ] जो स्पशश के कारण उत्पन्न हो | संक्रामक । 
छुतहा । जैसे,--३ ४, शीतला, है जा आदि स्प्शंजन्य रोग हैं । 
स्परशतन्मात्र-संज्ञा पुं- [ सं० ] स्पर्श भूत का जादि, अमिश्र और 
सूक्ष्म रूप । बि० दे  “तन्सान्र । 
स्पशैता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] स्पश का भाव या घम्म । स्पशत्व । 
स्पशोव्शा-राज्ञा स्ती० [सं० ] वह दिल्ला जिघर से सूर्य या 
चंड््मा को ग्रहण लगा है| चंद्रमा या सूर्य पर अदह्ण की 
छाया भाने की दिशा । 
स्पशेन संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) छने की क़िया। स्पर्श करना। 
(२) दान। देना। (३) संबंध ! लगाव । ताल्‍लुक | 
(४) वायु । हवा । 
स्पशेना राोक्षा सखी ० [ मं» ] छने की शक्ति या भाव । 
इ्पशनीय-वि" [ सं ] रफपश करने योग्य । उने के स्ाथक । 
स्पशनेद्रिय-रकज्ञ सखी" [| रं० | वद्द इंद्विय जिससे स्पर्श किया 
जाता है। उसे की इंद्िय । त्वगंद्िय | स्यचा । 
स्प्शेमणि-संज्ञा पुं७ [ सं० ] पारस फशथर जिसके स्व्ञ से लोहे 
का सोगा हाना भाना जाता है । 
इपशेरलिक-/ पुर [ से» ] कामुक । लंपट | 
स्पशेरे खा-7,] भी - | सं ] गणित में वह सीची रेखा जो सी 
कक्ष की परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करसी हट रची 
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क््ज+ 


जाय । जैसे» 
ख में क ख ग अं बृत्त है; ओर उसके 
लक च्च््ः ह3॥ का कक ४ 
जा ख विदू को स्पर्श करती ह_ई जो घ 
क्र ग 


च रेखा है, वह रपद रेखा है । 
स्पशोलजह्ला-संक्षा सी ० [ सं>] लत्ञालू या लाजवंती नाम की छता । 
स्पशेच प्रा-सत) शीत | ४० ] बौद्धों की एक देवी का नाभ । 
स्पशशु द-स/। स्री० | ४० ] शतावर । 

स्पशेसंकरील-सः॥। पुं [सं०] लजाल या लाजवंती नाम की लता । 
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स्पए 
। 


स्पष्ट कंथने 


स्पशैलंकोच-संता पुं० [ मं० स्पर्शनद्दीचिन ] विद्वल् । 

स्परशेसंचांरोे राज पुर [मं> स्र्भरचारित ] झूक रोग का एक भेद । 

स्पशस्पंद्-सज्ञा पुं« [ सं८ ) मेदक । 

स्पशद्यानि-सक्ञ स्री' [ भं० ] आक रोग में रुधिर के दूषित होने 
के कारण खा के चमड़े में स्पश-ज्ञान न रह जाना । 

स्पर्शा-संज्ञा स्ली  [ सं* | कुछ्टा | पुंश्च्ली । दश्वरित्रा स्त्री। 
छडिनाल ! 

स्एर्शाक्रामक-वि: [ सं० ] ( रोग या दोष आदि ) जो स्पर्श या 
संसगे के कारण उत्पन्न हो । संक्रामक | छुतहा । 

स्पर्शाज्ञ-रंत्ञा पुं- [ सं* ] वह जिसे स्पश ज्ञान हो । 

स्पर्शास्पश-रांज्ञा पुं> [ सं० स्पर्श + भस्पर्श ] छने या न हने का 
भाव या विचार । हस्त बात का विचार कि असुक पदार्थ 
छूना चाहिए और अप्लुक पदार्थ न छुना चाहिए । छूतछात । 

श्पर्शिक-वि० [ सं० ] स्पर्ण करनेवाला । 
संज्ञा पुं० वायु । हवा । 

स्पर्शी-वि० [ मं» सीन ] छुनेवाला । स्पर्श करनेवाला | 
जैसे गगनस्पर्शी । मम्मस्पर्शो । 

स्पशॉद्रिय-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह इंद्रिय जिससे स्पश का ज्ञान 
होता है । त्वगेंद्रिय | त्वचा । 

स्पर्शों पल्ल -संज्ञा पुं> [ सं० ] पारस परथर । स्पर्शमणि । 

स्पश-संज्ञा पुं८ [ स॑० ] (१) चर । दूत । (२) युद्ध । लड़ाई । 

ह्पए-वि० [सं०] जिसके देखने या समझने भादि में कुछ 
भी कठिनता न है। । साफ दिखाई देने या समझ में आने- 
वाला। जैसे,--(क) इसके भक्षर दूर से भी स्पष्ट दिखाई 
देसे हैं। (ख) जिसमें किसी प्रकार की लगावट या दाँव- 
ऐच न है| । जसे,--मैं तो स्पष्ट कहता हैँ; चाहे किसी को 
बुगा लगे और चाहे भला । 

मुद्दो०--रपष्ट कहना या सुनाना > बिल्कुक प्ताफ पाफ कइनी ' 

बिना तु छिपव अथवा किसी का कुछ ध्यान किए कहना । 

सजी पुं० (१) ज्योतिष में ग्रहें का स्फुट साधन जिससे यह 

जाना जाता है कि जन्म के समय अथवा हिसी और 

विशिष्ट काल में कौन सा ग्रह किस राशि के कितने अंश, 

कितनी कछा और कितनी विकला में था। इसकी आवइ पकता 

प्रहें का ठीक ठीक फल जानने के लिये होती है । (२) 

व्याकरण में वर्णो के उतच्नारण का एक प्रकार का अ्रयत्र 

जिसमें दोनों होंठ णक दूसरे से छू जाते हैं। जैसे,--प 

या म के उच्चारण में स्पष्ट प्रयत्न होता है । 

कथन-राज्ञ। पुं> [ सं ] व्याकरण में कथन के दो प्रकारों 

में से एक जिसमें किसी दूसरे की कही हुई बात ठीक उसी 

रुप में कही जाती है, जिव रूप में वह उसके मंद से निकछी 

हुई होनी है । जैसे,--क्रष्ण ने साफ़ साफ कह दियॉ-- 

“पं उनसे किसी प्रकार का संबंध ले रखूँगा।” इसमें लेखक 


स्फप्श्सया 


ने वक्ता कृष्ण का कथन उसी रूप में रहने दिया है, जिस 
रूप में वह उसके मुँह से निकला था | 

स्पप्रतदया-क्रि० वि० [ सं० ] स्पष्ट रूप से। साफ साफ | उ०-- 
(क) इससे यह्द स्पष्टतया ज्ञात होता है कि समालोचना के 
सामान्य रूप का अर्थ भूछ अंथ का दृषण या उसका 
खंडन है ।-गंगाप्रसाद । (ख) उपा काल की इवेतता 
समुव्र में स्पष्टतया दृष्टि पड़ती थी । 

स्पफ्टता-सज्ञ स्री० [सं० ] स्पष्ट होने का भाव | सफाई । 
जैसे,--उसकी बातों की स्पष्टता मन पर विशेष रूप 
से प्रभाव डालता है । 

स्पप्ठ प्रयत्ल-सहा पु दे० “स्पष्ट” । (२) 

स्पण््वक्ता-सकज्ञा पु? [ स॑० ] बह जा साफ साफ बातें कहता हो । 
बह जो कहने से किसी का मुकाहजा या रिभायत न 
करता दो । 

स्पष्टयादो-संज्ञा ५० [ सं रपष्टरअंदन्‌ ] वह जो स्लाफ साफ बातें 
कदृठता हो । स्पष्चक्ता । उ०--ऐसी हालत में स्पष्टबादी, 
निडर, समदर्शी, कुशाम्रवुद्धि ओर सच्ये तार्किकां को उत्पत्ति 
हां बंद हो जाती है ।--द्विेदी ! 

स्पष्टस्थिति-साज स्री० [सं० ] ज्योतिष में राशियों के अंश, कला, 
विकला आदि में ( बालक के जन्म की ) दिखलाई हुई ग्रहों 
का ठीक ठीक स्थिति । 

स्पष्टीकरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्पष्ट करने की क्रिया | किसी बात 
को स्पष्ट या साफ़ करना । उ०--ऐची बाते बहुत ही थोड़ी 
हैं ज़नका मतलब बिना विवेचना, टीका या स्पष्टीकरण के 
समझ्ष में आा सकता है ।--द्विवेदी । 

स्पष्टीकृत-वि० [ मं० ] जिसका स्पष्टीकरण हुआ हो । साफ या 
खुझासा किया हुआ । 

स्पष्ठी क्रिया-सक्ञा सखी ० [ सं० ] ज्योतिष में वह क्रिया जिससे 
प्रहों का किसी विशिष्ट समय में किसी राशि के अंश, कछा, 
विक्का आदि में अवस्थान जाना जाता है। उ०--पहले 
अब भयनांश का ज्ञान नहीं था, तत्र स्प्टीक्रिया से जो 
प्रह भाता था, उसे लोग ग्रह द्वी के नाम से पुकारते थे (--- 
सुधाकर । 

सपात-रांज्ा पुं० दे० इस्पात । 

स्पिरिट-संत्ञा ख्नी० [ अ्र० ] (१) शरीर में रहनेबाली भात्मा | 
रूह । (२) वह कब्पित सूक्ष्म शरीर जिसका झृत्यु के समय 
शरीर से निकलना और आकाश में विचरण करना माना जाता 
है। सूक्ष्म शरीर। (३) जावन-शक्ति | (४) पुक प्रकार का बहुत 
तेज मादक क्रत् पदार्थ जिसका बध्यवद्धार अंगरेजी शशात्रों, 
दवाओं और सुगंधियों आदि में मिलाने अथवा छंपों आदि 
के जलाने में होता है| फूछ शराब । (५) किसी पदाथ का 
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स्पशल 
सत्त या मूछ तत्व। जैसे,--स्पिरिट एमोनिया अथांत्‌ 
अमोनिया का सत । 

हपीच-सरा। स्री० [ अं० ] (१) वह जो कुछ मेंद्द से बाला जाय । 
कथन । (२) वाक्शक्ति। बोलने की शक्ति । (३) किसी 
विषय की ज़बानी को हुई विस्तृत व्याख्या | बक्तता | 
व्याख्यान । लेक चर । 

स्पीन किशमिशी-सज्ञ पुं० [पिशीन प्रांत ? | किशमिश] एक प्रकार 
का बढ़िया अंगूर जो क्रेट-पिशीन प्रांत में होता है । 

स्पृका-सर! सत्री० [ सं०] (१) मसबरम | (२) छजालू । लाजघताी । 
(३) ब्राह्यी बूटी । (७) मालती । (५) सेब्ता | शतपग्री । 
(६) गंगापन्ना । पान्नीलता । 

स्पृतू-ज्ञा पु० [ सं० ] प्राचीन काल को एक प्रकार का इट जिसका 
व्यवहार यज्ञ का वेदी भादि बनाने में होता था । 

स्पृश॒-च" [ स० ] स्पर्श करनेबाला । छूनेयाला । 

स्पृशा-राज्ञा रह ० [ स० ] (१) सर्विणी । सर्पकंकालिका | (२) 
क्रटकारी । केंटाई । रंगनी । 

स्पृशी सक्ञा स्ली ० [ म० ] कटहारी । केंटाई । 

स्पृश्य-वि” [ स० | जो स्पर्श करने के योग्य हो | छुन के छायक । 

स्पृष्ठ वि० [ सं० ] जिसने स्पश किया दो | छुआ हुआ । 

स्पृष्टरोदनिका-सक्ञा स्री० [ स० ] लजाहू या छाजबंती नाम 
की लता । 

स्पृण्ठास्पू टि-सज्ञा क्री" [ सं० ] परस्पर एक वृसरे को इने की 
किया । छुआहुत । 

स्पृष्टि-सज्ञा क्री ० [ सं» ] छूने की क्रिया । स्पर्श । 

स्पृहरण-सज्ञा पु [सं० ] [ ० रहृणीय ] अभिलापा । इच्छा । 

स्पृहणोय-वि० [ सं० ] (१) जिसके लिये भभिछापा या कामना 
की जा सके | वांछनीय । (२) गौंरशाली। गौरव या 
बड़ाई के योग्य । 

स्पृहयालु-वि८ [ मं० ] (१) जो रएहा या कामना करे। स्णएड्टा 
करनेवाला । (२) लोभी । लालची । 


सुपृद्दा-सक्ञ। क्षीर [ स« |) (१) अभिलापा | इच्छा । कामना | 
ख्वाहिश । (२) स्यायद्शन के अनुसार किसी ऐसे पदार्थ 
की प्रप्ति की कामना जो भ्रम के अनुकूल हो । 
स्पृददी-वि० [स« | (१, कामना या इच्छा करनेवाछा | (२) 
स्पद्धा फरनवाला । 
स्पृह्द-स ५० | रं० ] ब्िजौरा नीम । 
(4० जिसके छिये कामना या स्पृह्ा की जा सके। वांछनीय । 
स्पशल-व० [ 7० ] (१) जिपमें ओरों की अपेक्षा कोई विशेषता 
हा | विशिष्ट | खास । (०) जो विशेष रूप से किसी एक 
काम के लिये हो | नमे,--स्पेशलू गाई । 
मज्ञ स्री: वह रेकृगाडो जो किसी विशिष्ट कार्य, डहेइय 


ह्प्रिग 


या व्यक्ति के छिये चछ । जक्ते,--लाट साहब की 
बारात का स्पेशल । 

स्प्रिग-राज्षा खी ० | ० ] छोटे की तीली, पत्तर, तार या इसी 
पकार को और कोई लचीली वस्तु जो दाब पड़ने पर दब 
जाय और दाव हटने पर फिर अपने स्थान पर आ जाय | 
कमतानी | वि० दे० “कमानी” (१) | 

स्प्रिगदार-विल [ | स्पिंग +फा७ दार (फ्र्य )] जिसमें स्थित 
या कमसानी छरगी हो । कम्रानीदार । 

सिप्रदुशनलिउम-सहा पुं> [४०] वह विद्या या किया जिसके द्वारा 
किसी स्थर्गीय या मुत्त व्यक्ति की आत्मा खुलाई जाती हैं 
ओर उससे बात-चीत की जाती है । भूतविद्या। आः्मविया । 

सिपिट-सरा पुल | ।ह ] पाश्चास्य चिकित्सा में चिपटी छकड़ी का 
वह टुकड़ा जो द्वारीर की किसी टूटी हुईं हड्डी आदि को 
किर यधास्थान बेठाकर, उस अंग को सीधा था दीक 
स्थिति में रखने के लिये उस पर बाधा जाता है । पढ्टी । 
पटरी । 

स्फट- शा पु” [ सं» ] (१) फट फट शब्द । (२) साँप का फन । 

स्फटा-सता सी 6 [ सं० ] साँप का फन | 

स्फरटिक- ता पु" [सं०] (१) एक प्रकार का सफेद बहुसूल्य पत्थर 
या रत जो काँच के समान पारदर्शी होता है और जिसका 
ड्यवहार गालाएँ, मुत्तियाँ तथा दरते आदि बनाने में होता 
है । इसके वई भेद और रंग होते हैं। ब्रिलौर । (१) सूर्य 
कांत मणि । (३) शीशा । कांच | (४) कपूर । (५) फिटकिरी । 

स्फटिकणिप-सक्ञा पु० [ सं० ] दारुमोच नाम का थिप । 

सफ टकॉ-ाश। २ [ सं० ] किटकरी । 

रुूफटिकास्या-सक्ञा ख्थी० [ मं ] फिटकरी । 

सस्‍्फटि काच ल-सक्ञा पुं> [ सं* ] केलास पर्बत जो दूर से देखने 
में स्फटिक के समान जान पडता है । 

स्फरिकात्मा-सक्षा पु० [ स० स्फटिकामन्‌ ] बिल्लीर | स्फटिकमणि। 

इफटिकाप्र-राज्ञ ५० | सं० ] कपूर । 

इ्फटिकारी-सक्ञा स्ली ० [ सं० ] फिटकिरी । 

स्फकी टिपम-रंज्ञा पु० | सं» ] (१) कपूर 
की धातु | (३) चंद्ररात मत ! 

स्फटिकोपल-साज। १० [ सं? ] विछौर । र्स्फाः्क । 

हफटी-साज्ञा ख्री० [ सं० ] फिटकरी । 

हफाट क-सज्ञा ५० [ स॑० ] ६१) म्फ टक श्रिल्ला।र । ( २ ) पानी 
की बूंद । 

म्फाटिक -गरा पुर दे० /स्कटिक । 
4० स्कटिक संबंधी । बिल्लौर का । 

सस्‍्फाटिकोप क्ष-रोज्ञा पु० [ स« ] स्फदिक । बिलार । 

सफोटी क-रपा प | दे “स्कटिक । 

स्प।श-वि? [ सं ] (१) प्रचुर । विपुल । बहुल | (२) विकट । 


(२) जस्ता नाम 
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सफारणु-संज्ञा पुं- दे० “स्फुरण” । 

स्फाल-संज्ञा पुं० दे० “स्फूत्ति” । 

स्फिकू-संक्षा पुं० [ सं० ] चुतड़ । 

स्फियू-संत्रा पुं० [ सं० ] चूतड़ । 

स्फीत-वि० [ सं० ] (१) बढ़ा हुआ | वद्धित । (२) फूलछा हुआ | 
(३) स्खद् । 

स्फोतता-संज्ञ। स्ली: [ स० ] (१) स्फीत होने का भाव या घस्म । 
(२) बृद्धि । (३) मोटाई । (४) समृद्धि । 

स्फीति-संज्ञा श्री ० [ सं ] बृद्धि । बढ़ती । 

स्फुट-वि० [ सं० ] (१) जो सामने दिखाई देता हो । प्रकाशित । 
व्यक्त । (२) खिला हुआ। विकसित । जैफे,--स्फुटित 
कम्रलू । (३) स्पष्ट हुआ | साफ । (५) शुकू | सफेद । (७५) 
फुटकर । अछग अलरूग । 
'ज्ञा पु० जन्मकुंडली में यह दिखाना कि कौन सा ग्रह किस 
राशि में कितने अंश, कितनी कछा और कितनी विकछा 
में है । 

सफुटक-सआ)। पुं० [ सं* ] ज्योतिष्मती छत्ा | माऊकंगनी । 

स्फुटता-गंज्ञा द्वी ० [ मं० ] स्फुट होने का भाव या धर्म्म । 

स्कुटत्व-सक्ञ पु" [ स० ] स्फुट का भाव या धर्म । स्फुटता । 

स्फुटत्वचा-संज्ञा स्ली० [ सं५ ] महाज्योतिष्मती । माछकंगनी । 

स्फुटघध्वनि-संज्ञा पुं० | म॑* ] सफेद पंडुक (पक्षी) । 

स्फुटन-संज्ञ पु: [ सं० | (१) फटना या फूटना । (२) विकसित 
होना । खिलना । 

स्फुटफल-संज्ञ पुं० [ सं० ] लुंबुरु 

स्फुटबंघना-संक् ख्री० [ सं० ] मालकंगनी । म्योतिष्मती । 

स्फुटरंगिणी-संज्ञा ख्री० [ सं» ] एक प्रकार की छता जिसका 
व्यवद्दार औषध में होता है । 

स्फुटवल्कली-गेज्ञा स्नी ० [ सं० ] ज्योतिष्मत्ती । मालकंगनी । 

स्फुटा-संज्ञा ्लनी० [ सं ] साँप का फम । 

स्फुटि-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] (१) पादरफोटक नाम का रोग | पैर 
की ब्िवाई फटना । (२) फूट माम का फल । 

स्फुटिका-संज्ञा खी० [सं० ] (१) कूट नामक फछ। (२) 
फिटकिरी । 

स्फुटित-वि० [ सं० ] (१) विकसित । खिला हुआ। (२) जो 
स्पष्ट किया गया हो । प्रकट किया हुआ | (३) हँसता हुभा । 

स्फुटितकांडभप्न-संज्ञा ६० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार हड्डी ट्टने 
का एक भेद | हड्डी का टुकड़े टुकड़े होकर खिऊ आना! । 

स्फुटी-संज्ञा ख्ती ० [ सं० ] (१) पादस्फोट नामक रोग । पैर की 
ब्ितराई फटना । (२) फूट नाम का फल । 

स्फुटीकरण -सक्षा पु० [ सं स्कुट + करण ] स्पष्ट करना । प्रकट 
या व्यक्त करना । 

स्फुत्कर-प्ृज्षा पु० [ स० ] अभि । आग । 


स्फुल्कार 


स्फुत्कार-संज्ञा पुं> [ मं> ] फुफकार | फून्कार । 

स्फुर-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) वायु । हवा । (२) दे ० “स्फुरण” । 

स्फुरण-सज्ञा पुं० [ सं: ] (१) किसी पदाय का जरा जरा हिलना | 
(२) अंग का फड़कना । (३) दे० “स्फूत्ति” । 

स्फुरणा-संज्ञा स्ली: [ स० ] अंग्रों का फड़कना। 

स्फुरतिः४-संज्ञा ख्री ० दे० “स्कूति' । 

स्फुरित-वि” [सं०] जिसमें +फुरण हो । दिलने या फड्कनेबाला। 
सह्ञा पुं० दे० “स्फुरण ” | 

स्फुल-सश्ञा पु० [ सं ] (१) स्फूत्त । (२) तंबू । खेसा । 

स्फुलमंजरी-रजा स्री० [ सं» ] हुलहुल नामक पौधा । 

स्फुलिग-सज्ना पु० [सं] अग्नि का छोटा कण । आग की चिनगारी। 

स्फुलिगिनी-साज़ा ख्री० [रात] अश्नि का सात जिल्लाओं में से एक | 

स्फूजक-सक्ञा पु० [ र० ] (१) लिदुक या लेद नाम का बूद्धा । 
(२) सोनापाढ़ा । 

स्फूथु-राज्ञा पु [ सं ) (१) बिजली की कदुक । (२) चौलाई 
का साग । 

स्कूजेन-सेज्ञा पुठ [ सं० ] (१) लिक था रेड नाम का वृक्ष । 
(२) बलिया पीपल । नंद्वीसर । 

इफूस्ति-संक्षा स्री० [मं०] (१) घीरे धीरे हिछसा। फइकना । 
स्फुरएण । (२) कोई काम करने के लिये मत में उत्पन्न 
होनेवाली हछक्ी उसेजना | (३) फुरता । तेजी । जैसे «७» 
स्नान करने से शरीर में स्फृत्ति आती है । 

स्फोर्ट सक्ञा पुं> [ सं» ] (१) अंदर भरे हुए किसी पदार्थ का 
अपने ऊपरी आवरण को तोड़ या भंदकर बाहर निकलना । 
फूटना । जैले,--ज्वालछामुग्बी का सस्‍्फोट | (२) शरीर में 
होनेवाला फोड़ा, फुंसी भादि | (३) मोत्ती । मुक्ता । (४) 
सबंदर्शन संग्रह के अनुसार नित्य शब्द जिससे वर्णा्मक 
शब्दों के अथ का ज्ञान होता है। मैसे,--क्रमल शब्द में 
क, म ओर ल ये तीन वर्ण हैं; और इन तीनों के अरूम 
अलग उच्चारण से कुछ भी अभिप्राय नहीं निकलता । परंतु 
तीनों वर्णो का साथ साथ उच्चारण करने पर जो स्फोट 
होता है, उसी से कमल शब्द का अभिप्राय जाना जाता है । 
कुछ व्थेग इसी रफोद ( नित्य शब्द ) को संसार का कारण 
मानते हैं । 

स्फोईक-संज्ञा पुं> [ सं० ]) (१) फोड़ा | फुछी | (२) मिलावाँ । 
भलानक । ( जिसका सेल लगाने से शरीर में फोडा सा हो 
जाता है । ) 

घ्फोटन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अंदर से फोड़ना । (१२) विदारण । 

फाइना। (३) प्रकट या प्रकाशित करना। (५४) शब्द । 

आवाज । (७) सुश्रत के अनुसार वायु के प्रकोप से होने- 
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| 
| 
। 


बाली शरग की पीड़ा जिसमें ध्रण फटता हुआ सा जान 


पंइता है | 


ह्प्रण 


स्फोटलता-राक्ष स्ली० [ स॑० ] कनफोड़ा नाम की छता । 

स्फोटवादी-सक्ञा पुं० [ सं स्फोट्वारित ] बह जो स्फोट या अनित्य 
शब्द को ही संसार का मृल हेतु या कारण मानता हो । 

स्फोट्वीजक-सज्ञा पु» [ मं> ] भलातक । भिलछायाँ। 

स्फोरदेतु-सज्ञा पु [ मं० ] भलातक । भिलावाँ । 

स्फोटा-गज्ञ स्लरी० [ ० ] (१) साँप का फन | (२) सफेद 
अनंतमूल । 

स्फोटादन-सज्ञा पुं> | स» ] कक्षीवान्‌ मुनि का एक नाम । 

स्फोटिक-राज्ञा पुं७ [ रा० ] पत्थर या जपीन आदि तोबने फोइने 
का काम । 

स्फोटिका राज्ञा खी. [ स० ] (१) छोटा फोश । फुंसी । (२) 
हापुत्रिछा नामक पक्षी । 

स्फाटिनी-ससा स्रील | रा० ] ककड़ी । 

स्फाता-गज्ञ स्री" [ र/ ] (१) अनंतमुल | शारिवा । (२) सफेद 
आक । सफेद मदार | 

स्मद्मि सका पु८ [ स« ] वैदिक काल के णक ऋषि का नाम । 

स्मय-सज्ञ पुं८ [ से, ] गये | अभिमान । शेख । 
वि? अद्भुत । व्रिलक्षण । 

स्मर-साज्ञा पुं> [ स० | (१) कामदेव ।' मदन | उ०-- (क) सदन 
सनोभवत मन मथन, पंचसर रपर मार । मीनकऊंतु कंदपंहरि 
व्यापक बिरद बिदार ।--अनेकार्थ | (ख) समर अरचाडी 
हित माल । ताफ़ो कददत विसाल ।--गुमान । (२) स्मरण । 
स्मृति । याद । (३) शुद्ध राग का एक भेद । (संगीत) 

स्मरकृथा सका स्री० [ सं० ] श्षियों के संबंध की या शंगार रस 
के ऐसी बातें जिनसे काम उत्तेजित हो । 

स्मरकार-वि“ [२०] जिससे काम का उद्दीपन हो। कामो दीपक । 

स्मरकूप-सज्ञा पुं० [ ४० |] भग । योनि । 

स्मरकूपिका-राज्ा स्ती० [ स० ] भग । योनि । 

स्मरमुरु-सड्ठा पु० [ सं० | (१) श्रीकृष्ण का एक नाम | (२) वह 
जो काम कला की शिक्षा दे । 

स्मरगृह-संज्ञा पुं० [ सं० ] भग । योनि । 

स्मरखंद्र-संहा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रतिबंध । 

स्मरचक्र-सक्षा पुं? | सं* ] स्त्री संभोग के लिये एक प्रकार का 
रतिबंध । 

स्मरख्छुद्‌-संज्ञा पुं० [ सं> ] भग । योनि । 

स्मरणु-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) किसी देखी, सुनो, बीती या अनुभष 
में आई हुईं बात का फिर से मम में आना । याद आना । 
आध्यान । जसे,--(क) मुझे स्मरण नहीं आता कि आपने 
उस दिन क्या कहा था । (स्व) ते एक एक बात भरी भाँति 
गगारण रखते हैं । 

मुद्दी ०--स्मरण दिलाना - भूल 4६ बात याद कराना । जैछे,-+ 

उनके स्मरण दिलाने पर में सब बाते समझ गया । 


स्मरणपत्र 


(२) नौ प्रकार को भक्तियों में से एक प्रकार की भक्ति 

जिसमें उपासक अपने उपास्यदव का बराबर याद कया 

करता है । उ०-- श्रवण, कीत्तन, स्मरणपाद, रत, अरचन 
वंदनदास | सख्य और आत्मा निवेदन, प्रमलक्षणा जास ।- 
सूर । (३) साहित्य में एक प्रकार का अलंकार जिसमें कोई 
बात या पदार्थ देखकर किसी विशिष्ट पदार्थ या बात का 
स्मरण हो आने का वर्णन होता है । असे,--कमल का देखकर 
किसी के सुंदर नेत्रों के स्मरण हो आने का वर्णन । ड०-- 
(की) सूल होत नवनीत निहारी । मोहन के मुख जोग 
ब्िचारी । (स्व) लग्यि शांश मुखर का हात सुधि तन सु 
घन को जाहि । 

इपरणपत्र-ात प८ [| 
स्मरण दिलाने के लिये लिखा जाय । 

स्मरणशक्ति-सक्ञ स्री ७ [ स०] उढ मानसिक शक्ति जो अपने सामने 
होनवाली घटनाओं और सुनी जानेवाली बातों को अहण 
करके रख छाोडसती हैं; और आवश्यकता पड़ने, प्रसंग आने 
या मस्तिष्क पर वैने से वह घटना या बात फिर 
हमारे मन में, स्पष्ट कर देती है । याद रखने की शक्ति 
याददाश्त । असे,-(क) आपका स्मरणशाक्त बहुत तांश हैं । 
(ख) अभ्यास से किसी विशिष्ट बिपय में स्मरणशाक्ति बहुत 
बरदाई जा सकती है । 

स्मरणासक्ति-सज्ञा ख्ली० [ सं» ] भगवान के स्मरण में होनेवाली 
आसन्कति जिसके कारण भक्त दिन रात भगवान या हृश्देव 
का स्मरण करता है | उ०--(यह भक्ति) एक रूप ही होकर 
णमाहात्मासक्ति, रूपासक्ति, पुज्ञासक्ति, स्मरणार्साक्त, 
हासासक्ति, सख्यासक्ति, कातासक्ति, वात्सब्यासक्ति 
ऑस्मनेवेदनासक्ति, तन्‍्मयतासक्ति और परमविरहासक्ति 
रूप से एकादश प्रकार की होती है ।--हरिश्वंद्ध । 

स्मरणीय-वि० [सं ० ] स्मरण रखने योग्य । याद रखने लायक । 

। भूछमे योग्य न हो। जैसे,--यद घटना भी स्मरणीय है। 

इम्रता-सता स्लरीट [ स० ] (१) समर या कामदेव का भाव या 
घंम्म | (२) स्मरण का भाव या घम्स । 

स्मरद्शा-सत्ा स्री० [ सं० ] वह दुशा जा प्रेमी या प्रामका के न 
मिलने पर उसके विरह में हाती है । विरह की अवस्था । 

ह्मरद्दन-राश ५० [ स० ] कामदेव को भस्म करनेवाछे, शिव । 

स्मरदीपन-4८ [ सं: ] जिससे काम उत्तेजित हो । कामोक्तेअक । 

स्मरध्वज-राज्ञा ५० [ स० ] (१) पुरुष का लिंग । (३२) स्त्री की 
योनि | भग । (३) वाद्य | बाजा । 

स्परध्चज्ञा-साज्ञा स्लो” [ सत« ] चांदनी रात । 

स्मरना॥-कित सह | सं स्मरण + ना (प्रतप०) ]) स्सरण करना | 
याद करना । उ०--तुम्ह दें।खनब्े का महा चाह बाढ़ी 
बिलाप, बिचारे, सराहै, रमरे जू। रहें बर्ठि न्‍्यारी, घट 


मभ. ] चह पत्र ज्ञा किसी का काई बात 


जार 


७३४ 


स्मारक 
देखि कारी, बिहारी, ब्रिद्दारी, बिद्वारी, रे जू ॥ भई काल 
बोरी सि दौरी फिरी, आजु बाढ़ी दूसा इंस का थों करे जृ । 
बिथा में ग्रसां सी, भुजंगं ढसी सी, छरी सी, मरी सा, 
घरी सी, भरे जू ।--रसकुसुमाकर । 
स्मरप्रिया-राज्ञा स्री० [ सं* ] कामदेव की पत्नी, रति । 
स्मस्मंदिरि-राज्ञा पुं. [ सं० ] योनि। भग । 
हमरलेख़नी-सज्ञा स्ली० [ सं० ] शारिका पक्षी । मेना । 
स्मरवधू-सक्षा क्षी- [ म० ] कामदेव को पत्नी, रति । 
स्मरवज्लभ-सज्ञा पु [ स॑० ] अनिरुद्ध का एक नाम । 
स्मरवी थिका-सज्ञ। सत्री८ [ सं» ] बेदया । रंडी । 
स्मरवृद्धि-सत्ञा पु० [ सं» ] कामबूद्धि य्रा कामज नामक क्षुप | 
स्मरशत्रु-सज्ञा पु० [ र० ) कामदेव का दहन करनवाले, महादेव । 





| समरशारत्र-राज्षा पुं० [ सं» ] वह शाख जिसमें काम कला का 


| 
ल्‍ 


वित्रेचन हा । कामझाख्र । 

स्मरसज़्-सक्ञा पु० [ सं० ] चंद्रमा । 
वि० जिससे काम की उत्तजना हा । कामों दीपक । 

स्मरस्तंभ-याज्ञा पु० [ सं० ] पुरुष की इंद्रिय । लिंग । 

स्मरस्मरा-राज्ञा ख्री - [ स० ] सेवती । 

स्मरस्मय -सक्ञा पु० [ स० ] गधा । 

स्प्रहर-संज्ञा पु० [ सं+ | शिव । महादेव । 

रूमरागार-संज्ञा १० [ सं० ] भग । योनि । 

स्मराकुश-सज्ञा १० [ सं० ] लिंग । 

रमराधियास-रंज्ञा पु० [ सं० ] अशोक वृक्ष । 

स्मराध़-संक्षा पु [ सं० |] ककतमी आम । राजाम्र । 

स्मरारि-सज्ञा पु० [ सं» ] कामदेव के शत्रु, महादेव । उ०--- 
स्मरारि संस्मर निञ् रूपा । यथा दिखाबहिं विमलछ स्वरूपा । 
शंकरदिग्विजय । 

स्मरासव-राज्ञा पु० [ सं० ] (१) ताडइ में निकरनेवाला ताडी 

. नामक मादक द्रव्य । (२) थूक । 
स्प्रण॥/-संज्ञा पु० दे ० “रण 
स्मत्तव्य-वि० [ सं० ] स्मरण रखने योग्य । याद रखने छायक | 


स्मरणीय । 

स्मत्ता-सक्ञा पु० [सं० रमत्त ] बह जो स्मरण रखे। याद 
रखनेवाला । 

स्मय्यें-वि ० [ स० ] स्मरण रखने ग्रोश्य । याद रखने छायक । 
स्मरणीय । 


स्मशान-सह्ञ पुं० दु० “श्मशान 
वपिशष--रमशान के यौगिक शब्दों के किये देखों “शइसशान 
के योगिक । 
स्मारक-वि० [ स० ] रमरण करानेवाला । याद दिकानेवाला । 
महा पुल (१) वह कृत्य, पदार्थ या वस्तु आदि जो किसी 
की स्खति बनाए रखने के लिये प्रस्तुत किया ज्ञाय । 





श्माश्ण 
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यादगार | मैसे,--महाराज़ शिवा जी का स्मारक । महारानी 
विक्टोरिया का स्मारक । (२) वडढ़ चीज़ जो किसी को 
अपना स्मरण रखने के लिये दी जाथ | यादगार | जसे --- 
मेरे पास यही एक पुस्तक तो आपका स्मारक है । 

स्मारण-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्मरण कराने की क्रिया | याद दिलाना | 

स्मारणी-राक्षा ख्री० [ सं? ] ब्राह्मी या वही नाम की वनस्पति 
जिसके सेवन से स्मरण शक्ति का बढ़ना माना जाता है ! 

हमारिति-संज्ञा पुं० [ सं० ] कृतसाक्षी के पाँच सेदों में से एक । 
वह साक्षी जिसका नाम पत्र पर न लिखा हो, परंतु अर्थी 
अपने पक्ष के समर्थन के लिये स्मरण करके युलावे । 

स्मात्ं-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) वे कृत्य आदि जो स्शतियों में 
लिखे हुए हैं। (२) वह जो स्छतियों में लिखे अनुसार सब 
कृत्य करता हो । (३) वह जो स्सखतियों आदि का अच्छा 
ज्ञाता हो | स्मृति शास्त्र का पंडित । 
वि० स्मृति संबंधी | स्मृति का । 

स्मार्तिक-वि० [ सं० ] स्मृति संबंधी । स्मृति का । 

स्म्रित-संज्ञा ९० [ सं० ] मंद हास्य | थीमी हँसछी । ड०--श्रम 
अभिछाष सगये स्मित, क्रोध हरष भय भाव। डपजत 
एर्काई बार जहँ, तहँ किलकिंचित्‌ हाव ।--केशव । 
वि० खिछा हुआ | विकश्तित । प्रस्फुटित । 

स्मृत-वि० [ सं० ] याद किया हुआ । जो स्मरण में आया हो । 
ड०---(क) एक बात यह भी स्(छुत रक़्सो कि जहाँ संवित्‌ 
होती है, वहाँ ये सात गुण और उसके साथ निवास करते 
हैं ।#-#भ्रद्वाराम । (ख) ...जो अब तक स्छूत थे, अस्यंत 
प्रसञ्ञता प्राप्त होती थी ।--अपोध्यासिद्द । 

इम्ति-संज्षा ल्ली० [ सं० ] (१) स्मरण शक्ति के द्वारा संचित होने- 
वाझा झ्ञान | (२) स्मरण । याद । (३) दक्ष की कन्या और 


अंगिरा की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न एक कस्या । (४) हिंदुओं | 


के धाम शास्त्र जिनकी रचना ऋषियों और मुनियों आदि ने 
वेदों का स्मरण या चिवन करके की थी और जिसमे धम्म, 
दशन, आचार व्यवहार, प्रययश्वित्त, शासन-नीति आदि के 
विवेचन हैं । 

विशेष--हिंदुओं के धार्म्सिक 'अंथ दो भागों में विभक्त हैं-- 
श्रति और स्टृति । इनमें से वेद, बाह्मगर और उपनिषद 
भादि “श्रुति” के अंतगंत हैं ( दे० “अति” ) और रोष 
घग्मशास्त्रों को स्खति कहते हैं। स्सृत्ति के अंतर्गत नीचे 
छिखे अंथ आते हैं--(क) छः बेदांग । (ख) गद्य, 
आश्वकायन, साँख्यायन, गोमिल, पारस्कर, बौघायन, 
भारद्वाज और आपस्तवादि सूत्र । (ग) मनु, याज्षतल्वय 
क्रि, विष्णु, हारीत, उशनस्‌, अंगिरा, यम, काल्यायन, 
ब्रहस्पति, परातर, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठट, नारद और 
झूगु भादि के रचे हुए धम्म-शास्त्र | (घ) रामायण और 
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महाधारत आदि इतिहास । (चल) अडटारहो पुराण और (छ) 

सब प्रकार के नीतिद्ञारच के ग्रंव । ! 

। (५) ( अठारह धम्मे-शाध्नरों के कारण ) १८ की संख्या । 
(६) एक प्रकार का छंद'। (७) दच्छा । कामना ) 

स्मृति कार-संज्ञा पूं> [ सं? ] स्टकृति या धम्गंशास्त्र'बनानेवाला । 

स्मृतिकाश्क-रांज्ञा पु [ सं० ] वह ओऔषध जिसहे सेयन से 

' 


शा. ॥, 


स्मरण दाक्ति तीब होती है । 
स्मृतिषद्धिनी संज्ञा'स्री० [ स॑० ] आाह्मी नामक वनस्पति जिसके 
सेवन ले स्मरण शक्ति तीन होती है । 
स्मृतिशाह्-संज्ञा पुं० [ सं ] घरमम्मशास्त्र | वि० दे० “स्मृति” । 
स्मृतिद्िता-संत्ा स्ली ० [ सं० ] शं खपुष्पी नाम की छता । 
स्थेइ्द-रांज्ञा पुं० [ सं० ] (१) टपकना । चूना। रसना | बहना । 
(२) गछना। पानी होना। (३) पश्तीना निकलना। 
स्वेदोहम । (४७) एक प्रकार का चल्षुरोग । (५) चंद्रमा । 
स्थंदक-संज्ञा पुं० [ सं० ] तेंदू । लिंदुक वृक्ष । 
स्यंदन-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) चूना । टपकना । रसना | क्षरण । 
(२) गलना । पानी हो जाना। (३) जाना। चलना । 
रमन । (४) रथ विद्येपतः युद्ध में काम आनेवाला रथ । 
उ०-चढ़ि स्थंदन चंदन सीस दे वंदन करि दविज्वर 
पदहि । नेंद नंदनपुर तकतों भय्ों सुभट सुप्तमों घरि 
मद हि ।--गोपाल | (७) वायु | हवा | (६) गत उत्सपिणी 
के २३वें अहंत्‌ का नाम | (जैन) (७) तिनसुना । तिनिश 
बुत । (८) जलू। (९) चित्र | तसवीर। (१०) घोड़ा । 
सुरंग । (११) एक प्रकार का मंत्र जिसले अस्थ मंत्रित किए 
जाते ये । (१२) तेंद । तिदुक वृक्ष । 
| स्थंद्‌न तैल-रांज्ञा पुं> [ स॑० ] वैद्यक में एक प्रकार की तैलौपच 
जो भगंदर के लिये उपकारी मानी जाती है। इसके बनाने 
की विधि इस प्रकार है--चीता, भाक, किसौत, पाढ़, 
कठमर, सफेद कनेर, थूहर, हरताल, कलिहारी, बक, सी 
और मालकंगनी, इन सब का कर्क, जो कुक मिलाकर एक 
सेर हो, ४ सेर तिल के तेल में पकाया जाता है। इसके 
लगाने से भगंदर सूर्य जाता है । इसे निश्यंदन तैक भी 
कहते हैं । 
हयंदनद्रम-संत्ा पुं. [सं० ] (१) तिनसुना। तिनिश वृक्ष । 
( इसकी छकड़ी रथ के पहिए भादि बनाने के काम्र में 
आती थीं; इसी से इसका नाम स्यंदनव्ुस पा | ) (२) 
तेदू । तिदुक । 
स्पंदनारोह-संत्ञा पुं- [ सं+ ] वढ़ योदा जो रथ पर चढ़कर 
युद्ध करता द्ो | रथी । 
स्थंदनाह्यय-संजा पुं० [ सं० ] (१) तिनसुना । तिनिश्ष कृक्ष । 
(२) तेंदू । लिदुक बृक्ष । 
स्यंद्नि-संज्ञा पुं० [ मं० ] तिनसुना । तिनिश ब्रक्ष । 


हि 


स्यंद्निका 
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स्यापा 


लत अत लत. 


स्यंदनिका-संत्ञा स्ली० [ ० ] (१) छोटी नदी । नहर । (२) स्यप्रीक-संत्ञा पृ [ सं*] (१) बाँबी | वतद्मीक । (२) समय । 


लार की बंद । 
स्यथंद्नी-राक्षा ल्ली- [ सं- ] (१) थूक | लार। (२) सृत्र नाड़ी । 


काल । (३) बादल | मेव | (४) जल । (५) एक प्राचीन 
राजवंश का नाम | 


स्थंदिकिा-संश ख्री० [ सं०] एक प्राचीन नदी का नाम । (रामायण) । स्यमीका-यंज्ञा स्री० [ मं» ] (१) नील का पौधा । (२) पक 


ह्यद्नी-मश। स्नी० | ० ] (५) थक । लार। (२) वह गाय 
जिसने एक साथ दो बढठडों को जन्म दिया हो । 

स्यम्नंतक-सज्ञा पु० [ स॑० ] पुराणोक्त एुक प्रसिद्ध प्रणि । 

विशेष--भागवत पुराण मे इस सणि की कथा इस प्रकार है 

यह मणि सन्नाजित्‌ नामक यादव ने अपनी तपस्था से सूरय्य- 
नारायण को प्रसन्न कर प्राप्त की था। यह सूर्य के समान 
प्रभा-विशिष्ट थी । यह प्रति दिन आठ भार (१ भार ८२० 
तुला ८ २००० पल) सोना देती थी। जिस स्थान या नगर 
में यह रहती थी, वहाँ रोग, शोक, दुःख्ब, दारिद्रव भादि 
का नाम न रहता था। यादवों के कहने से श्रीकृष्ण ने राजा 
उग्रसेन के लिये यह मणि मॉाँगी; पर सप्ताजित ने नहीं दी । 
सत्राज्ञित से उसके भाई प्रसेन ने यह ले छी और कठ में 
चरण कर आखेट को गया | वहाँ एक सिंह ने डसे मार 
डाला । मणि लेकर घिंद् एक गुफा में घुसा। गुफा में 
रीछों का राजा जांब्रबंत रहता था। मणि के प्रकाश से गुफा 
को प्रकाशमान्‌ देखकर जांत्यंत आ पहुँचा और उसने सिंह 
को मार कर मणि हस्तगत की । इचर श्रीकृष्ण पर यह 
कर्क छगा कि उन्होंने प्रसेन को मार कर मणि ले ली है । 
यह सुन श्रीकृष्ण जांबबंत की गुफा में पहुँचे ओर उसे 
परास्त कर उन्होंने मणि का उक्कार किया। जांबर्थत ने 
श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ भावषान जान कर अपनी कन्या जांबधती 
उनके भरपंण की । श्रीकृष्ण ने छौटकर वही मणि सत्राजित्‌ 
को दे दी । सन्नाजित्‌ इसलिये बहुत लज्ञित और दुखी 
हुआ कि मैंने श्रीकृष्ण पर झूठा कलंक छगाया था | उसने 
भक्ति भाव से अपनी कन्या सत्यभामा और सणि श्रीकृष्ण को 
मेट की । सत्यभामा को तो श्रीकृष्ण ने अंगीकार कर लिया, 
पर मणि लौटा दी। अनतर सन्राजित्‌ को मार कर शतथन्वा 
ने मणि के ली | अंत में शतधन्वा श्रीकृष्ण के हाथों मारा 
गया और मणि सस्यभामा को सिल गई । कहते हैं, श्रीक्रप्ण 
ने भादों की चौध का चंद्रमा देखा था, इसी से उन पर 
मणि-दहरण का झूठा करूंक लगा था। इसी घछे भादों महीने 
की चौथ का चंद्रमा लोग नहीं देग्वते । 

स्थमंत पंचक-संज्ञा पु८ [ सं» ] एक तीथ का नाम जहाँ, भागवत्त 
के अनुसार, परशुराम ने पितरों का शोणित से तर्पण 
क्रिया था । 

स्परमिक-सता पुं० [ सं० ] (१) चींटियों या दीमकों का बनाया 
हुआ प्रिद्दी का घर । बाँबी। वल्मीक। (२) एक प्रकार 
बी वृक्ष । 


प्रकार का को डी । 

स्यान-अय० [ सं» ] कदाचित । शायद । 

स्वाह्ादू-7 90 ५० [ भें० | जैन दर्शन जिसमें एक उस्तु भे 

नित्यत्व, अनित्यत्य , संदर्शप्व, विरूपत्य, सरव, समस्त आदि 
झनेक विरुद्ध धर्मों का सापेक्ष स्वीकार किया जाता है और 
कहा जाता है कि स्यात्‌ यह भी है, स्यथात्‌ वह भी है आदि । 
अनेक्रांतवाद । 

स्थान 8-वि० दे /स्थाना” । उ०--(क) भे सुत सुता स्थान 
सुख पागे ।--रघुराज । (ख) विषम झशर वेधत न स्थान 
के ।- देव । 

स्थानप-सज्ञा पुं दे० स्वानपन | 

स्पानपत-संशा ख्री० [ दिं० स्याना +- पत (प्रत्य०) ] (१) चतुरता । 
चनुराई । (२) चाछाकी । धूत्तता । 

स्पानपन-संत्ञा पुं० [ दि० स्याना + पत (फ्रय०) ) (१) चतुरता | 
वुद्धिमानी । होशियारी । (२) चाऊाकी । घूत्तता । 

स्थाना -वि० [सं० सत्ान ] [लो० स्याती ] (१) चतुर । बुद्धिमान । 
होशियार । जैसे,--(क) तुम स्याने होकर ऐसी बातें करते 
हो ! (ख) वे बड़े स्याने हैं; उनके आगे तुम्हारी दाल नहीं 
गछने की । (२) चाऊछाक । काइयाँ। पृत्ते। जैसे,--डसे 
तुम कम सत समझो; यह बडा स्थाना है। (३) जो अब 
बालक न हो । बड़ा | वयरक । बालिए । जैसे,--(क) जब 
लड़का स्थाना हो जाय, तब उसका ब्याह करना चाहिए । 
(ख) ज्यों ज्यों वह स्थाना हो रहा है, वयों स्यों बिगइ 
रहा है । 
संज्ञा पुं० (१) बड़ा-बूढा । बुद्ध पुरुष | जैसे,--[क) स्यानं 
का कहना मानना चाहिए। (ख) पहले धर के स्थानों से 
पूछ को: फिर यह काम करों । (२) वह जो जझ्ञाइ फूँक करता 
हो । झाटु-फूँक करनेवाला | जंतर-मंतर करनेवाला । ओक्षा । 
(3) गाँव का मुखिया । नंबरदार। (४) चिकित्सक | 
हकीम । 

स्यानाचारी |-संक्षा स्ती ० [ हि० स्थाना + चार (प्रत्थ०) ] वह रखूम 
जो गाँव के मुखिया को मिलता है। 

स्थानापन-रांता पुं० [ ६० स्थाना+पन (प्रत्य०) ] (१) स्याने 
होने को अवस्था । लड़कपन के बाद की अवस्था | बालिग 
होने की अवस्था । युवावस्था । जैसे,--उसका ब्याह स्याने- 
पन में हुआ था। (२) चतुराई | चातुरी । होशियारी । 
(३) चालाकी । पत्ता । ह 

क्यापा-संक्षा पं० [ फाह स्याहपोश ] सरे हुए मनुष्य के शोक में 


स्थायास 





कुछ काल तक घर की तथा नाते रिश्ते की स्त्रियों के प्रति 

दिन एकत्र होकर रोने और शोक मनाने की रीति । 
विशेष--मु सलमानों तथा पंजाब के हिंदुओं में यह चाल है 
कि घर में किसी कीं, विशेषकर जवान मनुष्य की रून्‍्यु 
होने पर स्त्रियाँ एकन्र होकर रोती पीठती हैं । वे दिन रात 
में एक ही बार भोजन करती हैं और घर के बाहर नहीं 
निकछतीं । इसी को स्थापा कहते हैं । 
मुह[०--स्थापा पडुना -२ (१) रीना चिलन्लान मचना । (२) बिलकुल 

उजाड़ या सुनसान द्ोना । जैसे,--इस बाजार में तो सरेश/म 
ही स्थापा पढ़ जाता है । 

स्यावास69-भव्य० दे० “शाबास” । उ०--ब्रार बार कद मुख 
स्थावासू । कियो सत्य वितु विष्णु विश्वासू +--रघुराज । 

स्पाम $-संज। पुं० दे० “श्याम! । उ>--विधु अति प्यारी रोहिनी 
तामैं जनमें स्थाम । अति सन्निधि कै चंद्र के पुरन मन के 
काम --व्यास । 
वि० दे० “इयाम” | उ०--नील सरोरुह स्थयाम तरुन 
अरुन वारिज वदन । करहु स्रो मम्र उर ध्राम सदा छीर 
सागर-सयन --तुरुसी । 
संज्ञा पुं० भारतवर्ष के पूर्व के एक देश का नाम | 

स्थाम क-संज्ञा पुं० दें० “इयाम्क | उ०--स्यामक नामक वीर 
चलेउ वसुदेव अनुज बढ़ि ।--गोपालछ । 

स्पामकरन #-संज्ञा पुं दे० “ह्यामकर्ण” | उ०--स्यामकरन 
अगनित हय होते । ते तिन्‍्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ।-तुूसी । 

स्थामकन &#-संज्ञा पुं० दे० “श्यामकर्ण ” । उ०--कहूँ अरुन तन 
तुरैंग बरूथा । कितहूँ स्थामकर्न के जूथा ।--रामाश्रमेघ । 

स्यामता#-संज्ञा स्री ० दे० “इयामता” । उ०--मारेउ राहु ससिह्ि 
कह कोई । उर महें परी स्थामता सोईं ।--तुलूसी । 

स्थामल्-वि० दे० “श्यामर” । उ०--लरूता ओट तब सखिन 
छखाये । स्यामल गौर किसोर सुहाये ।--तुलसी । 

स्यामलता-संज्ञा श्ली० दे० “श्यामछता” । उ०--ध्वच्छता सोदि 
रही इनमें उन अंक में स्यामछता सरसावत ।-रसकुसुमाकर । 

स्यथामलिया-संज्ञा पुं० दे० “साँवछा” । उ०- रैंगी गयौ मन पट 
अरी स्थाप्तलिया के रंग। कारी कामर पें चहे अब क्यों 
दूजो रंग ।--रसनिधि । 

स्यामा #-संज्ञा स्नी० दे० “श्यामा” । 

स्थार-संक्ञा पुं० [ दि घियार ] [ सत्री० रयारनी ] सियार । गीदड। 
शगाल । उ०--स्थार कटकंटे छगे सबन सो डटे लगे भंग 
खंड तटे छगे सोनित को चटे छगे ।-- गोपाल । 

स्यारकाँटा-पंज्ञा पुं० [ स्यार ?7+ढदि० काय ] सत्यानासी । 
स्वणंक्षीरी । 

ह्यारपन -संज्ञा पुं० [ हि० लियार +- पन (प्रत्य ०) ] सियथार या गीदड 
का स॒ स्वभाव । श्य्याक प्रकृति । उ०--आयो सुनि कान्ह 
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भूल्यों सकल हुस्यारपन, स्थारप्न कंस को न कहत सिरातु 
है ।--रसकुसुमाकर । 

स्यारलाठी-संज्ञा स्री० [ द्विं० स्थार + छाठी ] अमलतास । 

स्थारी-संजा सख्ती ० [ ६िं० सियारी ] सियार की मादा । सियारी | 
सियारिन | गीदड्दी । श्यगाली । ड०--बोलहिं मारजार 
अरु स्यारी । हारहुगे मनु कहत पुकारी ।--गोपाछ । 

स्याल-संज्ञा पुं> [सं० ) पत्नी का भाई । साला। द्यालछ। 
श्यालक । उ०--सुनत स्याक के वचन मद्दीपति पढे 
सुमंत तुरंता। आतन सहित राम बुक॒वायों आये भति 
विलसं ता ।--रघुराज । 
संज्ञा पुं० दे” “सियार” या “स्थार? । उ०--सरमा से 
कुत्ते स्थाल आदि उत्पन्न हो गए ।-- सत्यार्थ प्र० । 

स्थालकंटा-संज्ञा पुं> दे० “स्यथारकॉटा” । 

स्थालक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पत्नी का भाई । साला | 

स्याला-संज्ञा पुं० [ देश० ] बहुतायत । अधिकता । ज्यादती । 
| सज्ञा पुं० [ मं० शीतकाल ] शीतकाछ । जाड़े का मौसिम । 

स्थालिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पत्नी की छोटी बहन । साली । 

स्यालिया [-संज्ञा पुं> [ हिं० सिया' ] सियार । गीदड़ । श्टगाल । 
ड०---श्रीकृष्ण के पुत्र ढंढण मुनि को स्यालिया ले गया । 
--सत्याथथ प्र० । 

स्यथास्ती-संज्ञा स्ली ० [ स॑० ] पत्नी की वहन । साली । श्यालिका । 

स्यथालू।-संज्ञा पुं० [ हिं० साल ] ख्थियों के ओहने की चादर । 
ओद्नी । उपरेनी । 

स्यालो-संज्ञा पुं० [सं० स्याल, दिं० साला ] पत्नी का भाई । 
साला । (डि०) 

स्यथाह-वि० [| फरा० ] काला | कृष्ण वर्ण का । 
संज्ञा पुं० घोड़े की एक जाति । उ०-सिरगा समेंदा स्याह 
सेलिया सूर सुरंगा। मुसकी पेँचकल्यानि कुमेता केददरि 
रंग। ।--सूदन । 

स्थाह करवा गुल्लकट-रोत्रा पु. १ ] लकड्डी का बना हुआ 
एक प्रकार का ठप्पा जिप्ले कपदी पर बेल बूटे छापे जाते हैं । 

स्थपाहणोसर-संज्ञा पुं० दे० /सियाहगोश” । उ०--चीते सुरोह्त 
साबर दुवंग | गंदा गछीनु डोलत अभंग । अरु स्याहगोसर 
विश्रंग अंग । रिच्छादि खैरिहा छुटे अंग ।--सूदन । 

स्थाद जबान-संज्ञा पुं> [ फा० स्याद +- जवान ]) वह हाथी या 
धोड़ा जिसकी जबान स्याह हो। ( ऐसे हाथी घोड़े ऐेबी 
समझे जाते हैं । ) 

स्याह जीरा-संज्ञा पुं० [ फा० स्याइ+६ि० जोरा ] काला जीरा । 
वि० दे० “काला जीरा” । 

स्थाह तालू-संज्ञा पु? [ फा० रयाह +दिं० तालू ] वह हाथी या 
घोड़ा जिसका ताल ब्रिछकुछ स्याह हो । ( ऐसे हाथी घोड़े 
ऐबी समझे जाते दें । ) 


स्याहदिल 


स्याहदद्लि-वि० [ फा6 ] जो दिल का काछा हो | खोटा । दुष्ट । 

स्थाहभूरा-वि० [ फा० स्थाह 4 टि० भू ] काछा । (रंग) 

स्थाहा-राज्ञा पु" दे० “सियाहाँ । उ०--प्रभु जे मैं ऐसो अमल 
कम्ायों । साबिक जमा हुती जो जोरी मित जालिक तलू 
छायों । वासिलबाकी स्याहा मुजमिल सब अधर्म का बाकी । 
चित्रगुप्त होत मुस्तौफी शरण गहँ सें काक्ती ।--सर । 

स्वाही-संहा स्ली० | फ० ] (१) एक प्रसिद्ध रंगीन तरल पदाथ 
जो प्रायः काला होता है और जो लिखने, छापने आदि के 
काम में आता है। लिखने या छापने की रोशनाई । मसि । 
उ०--हरि जाय चेन चित सूर्वि स्याही झरि जाहू करि 
जाय कायद कलम टॉक जरि जाय ।--काव्यकछाथर । (२) 
कालापन | कालिमा । उ०-स्याही बारन ते गई मन हें 
भई न वूर। समुझ चतुर चित बान यह रहते बिसूर 
बिसूर |---रसनिधि । 

मुहा4--स्थाही जाना - बार। का कालापन जाना। जकानी का 
बीतना । उ०-रयाही गई सफदी आई दिल सफेद अजहँँ 
न हुआ ।--कबीर | (३) कालिख | कालिमा । जैसे --उसने 
अपने बाप दादों के नाम पर स्याही पात्त दी । 
क्रि० प्र०--पोतना ।--लेपना । 

(४) कदुवे तेल के दीए में पारा हुआ पु प्रकार का काजल 
जिससे गोदना गोदते हैं । 
संज्ञा स्ली० [ सं० शब्यकी, हिं भ्याही ] साही। शब्यकी | 
सेह । वि० दे० “साही” । 

स्युधक-संज्ञा १० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद । (विष्णपुराण) 

स्वू-संज्ञा सती ० [ सं० ] सूत | सूत्र । 

स्यृत-वि० [ सं० ] बुना हुआ । सीया हुआ | सूत्रित । 
संज्ञा पुं० मोटे कपड़े का थला । ली । 

ह्यूति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) सीना । सीचन । (२) ब्ुनना । 
वयन । (३) थेला । (४) संतति । संतान । औलाद । 

स्यून-संज्ञा पु [सं० ] (१) किरण। रश्मि । (२) सूर्य । 
(३) थेला । 

स्यूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किरण | रश्मि । (२) जछ । 

स्यूमरश्मि-संत्| पुं० [ सं० ] एक वैदिक ऋषि का नाम । 

स्थो, स्यो&-पभरव्य० [ सं० सह ] सह। सहित । उ०--(क) 
सुनि शिषप कतदंत तन धरिके स्यो परिवार सिधारों |-- 
सूर । (ख) राम कह्यों उठि वाबरराई । राजसिरी सख्त स्थो 
तिय पाई ।--केशव । वि० दे० 'सीं” । 

स्योत-सतंज्ञा पुं० [ सं० ] मोटे कपड़े का ध्ैला । थेली । 

स्योती-सह् स्ली० दे० “सेवती” । 

हयथोन-संज्ा पु० [ सं* ] (१) किरण । रश्सि । (२) सूबे । (३) 
धैछा । (४) सुख । भानंद । 

स्थोनाक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सोनापादा । श्योनाक वृक्ष । 


स्रचरा 








स्योनाग-संज्ञा पुं० [ सं० श्योनाक ] सोनापाठा | श्योनाक कृक्ष । 

स्थोहार-पंक्ञा पुं> [ दश० ] वैदयों की एक जाति । 

संग &-संज्ञा पुं० दे० “अंग” । उ०--मगिया झुनकारी खरी सित 
जारी की सेद कनी कुच दूपर छो। मनो सिंधु मथे सुधा फेन 
बदयो सो चत्यों गिरि स्ंगनि ऊपर लो ।--सुंदरी-सवंस्त्र । 

स्रेंसन-वि० [ सं० ] मलभेदक। दस्त लानेवाऊा। दस्तावर | 
बिरेचक । 
संज्ञा पुं० (१) वह भौपध जो कोटे के वात आदि दोष तथा 
मल को निश्रत समय के पहले ही बलात्‌ गुदा माग से 
निकाल दे। मछगेदक ओऔपचध । दस्त लानेवाछी दुवा। 
विरेचन | (२) अधः्पतन। श्रंश। (३) कच्च गर्भ का 
गिरना । गर्भपात । गर्भख्राव । 

स्रंसिनी-गंज्ञा ख्री० [ त्तं० ] भावप्रकाश के अनुसार एक प्रकार 
का योनि रोग जिसमे असंग के समय रगद लगने पर योनि 
बाहर निकल आती है और गर्भ नहों ठहरता । प्रस्सिनी । 

स्् सिनी फल-संज्ञा प॑० [ स० ] सिरस । शिरीष वृक्ष । 

स््ंसी-संक्षा पुं० [ सं> संत्िनू ] (१) पील वृक्ष । (२) सुपारी का 
पड़ । पूणग वृक्ष । 
वि० (१) गिरनेवाला । पतनशीर । (२) असमय में गिरने- 
बाला । (गर्भ) 

स््रकू-संज्ञा स्ली० पुं० [ मं० ] (१) फूर्लों की माला । (२) एक वृत्त 
का नाम जिसके प्रत्येक चरण में चार नगण और एक सगण 
होता है तथा ६ और ९ पर यति होती है। उ०--नचहु 
सुखद यसुमति सुत सहिता । लहहु जनम दृढ़ सखि सुख 
अमिता ।--छंद+प्रभाकर । (३) एक प्रकार का वृक्ष | (४) 
ज्योतिष में एक प्रकार का योग । 

सत्रक-सज्ञा ख्री० पुं० दे” “स्रकय! । (१) ४०- (क) स्रक चंदन 
चनितादिक भोगा | देखि हरख विसमयवस छोगा ।-- 
तुलसी । (ख) ख्रक्त चंदन वनिता विनोद सुख यह जर 
जरन बितायो ।--सूर । 

स्त्रग #-साज्ञा स्री० पुं० दे० “खक (१)। 3०--अचइ पान सब 
काहू पाये । ल्वग चंदन-भूषित छब्रि छाये ।--तुरूसी । 

स्रगाल-संज्ञा पुं० [ सं० श्रगाल ] घियार | मीदड़ । (डि०) 

सत्रग्जीह्-संत्ा पुं० [ सं० ] अप्नि । 

सत्रग्धरा-संज्ञा स्नी० [सं०] (१) एक बृत्त का नाम जिसके 
प्रयेक चरण में (मरभनययय) 555 ५५ 5॥ 
॥ ।55 (55 ।55 होता है और ७,७,७, पर यति होती है । 
उ०--मोरे भौने ययू यो कट्द हु सुत कहाँ से छिये आवते हो । 
भा का आनंद आजी तुम किरि किरि के माथ जो नावते हो । 
बोले माता ! विलोक्यो फिरत सह चमू बाग में सग्धरे ज्यों । 
काढ़ी माला रूमारे विपुल रिपुबरकी अश्वलों ज्ञीति केत्यों ।-- 
छंदःप्रभाकर । (२) एक बौद्ध देवी का नाम । 


स्गवान 
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साथ 





स्रग्वानू-वि० [ सं० स्तगपत्‌ ] माला से युक्त | मालाधारी | 

स्रग्विणी-संज्ञा स्ली० [ ४० ] (१) एक वृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में चार रगण होते हैं। ड०--रार री राधिका 
स्थाम सो क्‍यों करे । सीख मो मान ले मान काहे घरे । 
चित्त में सुंदरी क्रोध न आनिये । खग्विणी मूत्ति को कृष्ण 
की घएरिये ।-- छंदःप्रभाकर । (२) एक देवी का नाम । 

स्नग्धी-वि० [ सं० सग्विन्‌ ] माला से युक्त | मालाधारी । 

स्रज-संत्ञा स्री०, पुं० दे० स्रक्‌ । 

स्ज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं» ] एक विशेदेवा का नाम । 
संज्ञा स्नौी० माला । उ०--ध्यरथ सुमन ख्ज पहिरी जैसे । 
समरथ राजरहित नृप लैसें ।--प्माकर । 

सजनता#-क्रि० स० दे” सजना । 3उ०--(क) बिंस्व स्वजहु 
पालहु पुनि हरहू । ज्रिकालज्ञ संतत सुख करहू |“ 
रामाश्वमेध । (ख) धरि सत रज तम रूप खनति पालति 
संघारति ।--पघूदन । 

स्ज्वा-सत्ा पुं० [ सं० खज्वन्‌] (१) माला बनानेवाला । माली । 
माराकार । (२) रस्सा । रझ्जू | (३) प्रजापति । 

स्तर रिए ऋा-वि० [ सं० शोणित ] छाल | (डि०) 

खड्धा#-रंज्ञा श्नी० दे० श्रद्धा” । उ०-स््रहा बिना धरम नहिं 
होई । बिनु महि गंध कि पावइ कोई ।- तुलसी । 

सत्रपादी-संज्ञा क्री० [ ? | पक्षी की चोंच । (०) 

स्रम $-पंज्ञा पुं० दे० “श्रस। उ०--(क) स्तवारथ सुकृत न सर 
बूथा देखि ब्िहंग बिचार । बाज पराये पानि परि व्‌ पंछी 
हि न मार (--बिहारी। (सख्र) रामचरित-सर बिन अन्हवाये । 
सो स्रम जञाईइ न कोटि उपाये ।--तुलसी । 

सूमित&-वि० दे० “भ्रमित” । उ०--म्रह्म धास सिवपुर सब 
कछोका । फिरे खमित व्याकुल भय्र सोका ।--१ लो । 

स्रधंती-रंज्ञा खी० [ सं ] (3) नदी । दरिया । (२) एक प्रकार 
की वनस्पति । 

सच-संझ्ष पुं० [ सं० ] (५१) बहना। बहाव । प्रवाह । (२) 
झरना । निझ्षर । प्रस्रवण । (३) सूत्र । प्रख/व । पेशाब । 
संज्ञा पुं० दुं० " अत्रण | 

सबणु-संज्ञा पुं० [ ४० | (१) बहना । बहाव । प्रवाह | (२) 
कच्चे गर्भ का गिरना । गर्भपात । ग़र्भ्ाव। (३) सूतत । 
मूत्र | पेशाब । (४) पसीना | प्रस्वेद | घमंविदु । 

सवत्तोया-पंज्ञा स्नी [ सं० ] रुदं ती । रुद्वबंती । 

सूयद्वर्मा-संज्ञा स्वी० [ सं० ] बढ स््री या माय जिसका गर्भ गिर 
गया हो । 

सूवद्रंग-संहा पुं० [ सं० ] (१) मेला। प्रदर्शनी । नुमाइश | 
(२) बाजार । हाट | 

सचन #-संहा पुं० दे “श्रवण । उ०--(क) रामचरित मानस 

एहि नामा । सुनत खबन पाहय बिखासा ।--तुलसो । 





(ख) स्तन नाहिं, पे सब किछु खुना। हिया नाहि पे सब 
किछु गुना ।--जायलसी । 

सघना&-क्रि० पझ्र० [ सं० खवय ] (१) बदहना | चूना । टपकना । 
3०--($) कुछ काल के पीछे हम उस ढेर को टीलां बनां 
देखते हैं और वहाँ से जल खबने छूगता है।- भ्रद्धाराम । 
(खत) प्रेत विवस जनु रामहि पायो। स्वत भयहु पथ उर 
जन छायो ।--प्मकर । (ग) छज़ावश नहिं रहेड सँभारा । 
स्रवत नयन मग ते जलधारा ।--पबऊल । (२) गिरना । 
उ०--अति गये गनह न संयुन असगुन ख्रवह्दि आयुध 
हाथ ते (--तुलसी । 
क्रिग्स० (१) बहाना | टपकाना । 3०---(क) अरूत हू ते अमर 
अति गुण स्तरति निधि आनंद | सूर तीनों छोक परस्पों सुर 
असुर जस छंद ।--सूर | (ख) गोद राखि पुनि हृदय 
लगाये । खबत प्रेमरस पयद सुहाये ।--तुलसी । (२) 
गिराना । उ०--चछत दक्तानन डोऊ्॒ति अबनी। गर्जत 
गर्भ स्रवर्हि सुररवनी ।--तुलूसी । 

सवा-संज्ञा स्ली० [ सं० ) (१) मरोड़ फली | मुरहरी | मूर्ब्चा । 
(२) डोडी | जीवंती । 

सूफ्रब्य-वि” [ मं० ] सृष्टि करने के योग्य । सृष्टि करने या रचने 
के लिए उपयुक्त | जिसकी सृष्टि की जा सके । 

सप्टा सक्षा पु० [ सं० सप्र] (१) सष्टि या विश्व की रचना करने- 
वाले, ग्रह्मा । (२) विष्णु । (३) शिव । 
वि० सृष्टि करनेवाला । निर्माता । रचयिता । 

सफ्ता-राज्ा स्री० दें० स्रए्त्त । 

सपफ़त्व-मश। पु० | सं० ] खश का कार्य । स॒ष्टि करने गा रचने 
का काम । 

सखसतर-सज्ञा पुं> [ स० खर्तर ] घास पात का बिछावन । (डि०) 

सस्त-वि« [ सं» ] (१) गिरा हुआ । पतित । च्युत। (२) 
शिविल । ढीला ढाछा | (३) हिलता हुआ। (५) घँंसा 
हुआ । जैसे ---खम्त नेत्र । (७) अलग किया हुआ । 

सस्तर-संज्ञा ५० [ सं० | बैठने का आसन । 

सा किशमिशी-सं्षा क्ली० [ फा० |] हकके बेंगनी रंग का एक 
प्रकार का छोटा अंगूर जो क्रेट जिले में होता है और 
जिसको सुखाकर किशमिश बनाते हैं । 

साप#-संज्ञ ५० दे” शाप” । उ०--विप्र स्राप से दूनडें भाई । 
तामस असुर देह तिन्‍्द पाई ।--तुलसी । 

सांपित#&-वि० दे० “शापित” | उ०--(क) नृप त्रिशंकु गुरु 
स्रापित ये है । कह हु जादू किमि स्वर्ग सदेहै ।-«पत्माकर । 
(ख) तू सारे ठोर और वन के पशु से भी अधिक ल्ापित 
होगा --सस्याथ ० । 

साव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ( खून, मवाद आदि का ) बहना | 
झरना । क्षण। (२) कच्चे गे का गिरना। गर्भपात । 
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स्रावक 


गर्भस्लाव । (३) वह जा बह, रस या चकर निकला हो । 

(७) निर्यास । रस । 

साधक-वि० | म० ] बहाने, चुआने या टपकानेवाला । स्राव 
करानवल्ला । 
गज पुं> काली मिर्च | गोल मिर्च । 

साधकरव-सक्ञा पु८ [ सं० ] पदाथों का वह धग्म जिसके कारण 
कोई अन्य पदाथ उनमें से होकर निकर या रस जाता हैं । 
जैसे,--ब्रलुए पत्थर में से पानी जो रस रस कर निकलछ 
जाता है, वह उसके स्नावकत्व गुण के कारण ही । 

साधणु-वि० दे० “खावक  । 

सावणी-रोज् स्री० [ सं* ]) ऋष्धि नामक अष्टवर्मीय ओऔषध । 
सज्ञ ख्री० दे० “श्रावर्णी  । 

सावित-वि८ [ सं० | बहा, रसा या चुआकर निकाला हुआ | 
जिसका ख्राव कराया गया हो । 

सावी-वि० [ सं० लाविनु ] बहानेवाला। चुआनेवाल्ा। रसाने- 
वाला । स्राव करानेवाला | क्षरण करानेवाला । 

स्राब्य-वि० [ सं० ] बहाने योग्य ॥ क्षरण के योग्य । 

सिंग/-सक्ञा पु० दे० “श्ंग” | उ०--सत सत सर मारें दस 
भाला । गिरि सिंगन्ह जनु प्रविस॒द ब्याला (--तुलसी । 

सखिजन #-राज्षा ५० दे० “सृजन” । उ०--विस्व खिजन आदिक 

तुम करह । मोदि जन जानि दुसद्त दुख हरह ।-रामाश्रमेध । 

लिय#-संक्ञा खी ० दे० "श्रिय” । उ०--सुख्र मकरंद भरे स्तिय 
मछा । निरखि राम-मन-सँवर न भुछा ।--तुलसी । 

स्रक-राक्षा स्नी० [ सं० ] लकड़ी की छोटी करछी जिससे हवनादि 
में घी की आहांत देते हैं । खा । 

स्प्रग्दारु-संज्ञा पुं० [ सं० ] कटाई । विककत वृक्ष । 

स्रप्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन नगर का नाम जो हस्तिनापुर 
के उत्तर में था । (चृहत्संहिता) 

स्रप्नी-सज्ञा खी० [ सं० ] सज्जी मिट्टी । सजिका क्षार । 

स्रच-संज्ञा स्नी० दे० । 

त-वि० [ सं० ] बहा हुआ । चुआ हुआ ॥ क्षारित । 

की वि० दे० “श्रुत” । उ०--तदषि जथा खत कह डे 
बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु घनुपानी (--तुलसी । 

सत्रता-संतज्ञा स्नी० [ ४० ] हिगपत्री । हिंगुपत्री । 

स्वति-यसंज्ञा स्री ० [ सं० ] बद्दाव । क्षरण । 
सज्ञा स्नी० दे० “श्रुति । उ०--एुह महें रघुपति नाम 
उदारा । अति पावन पुरान खुति सारा ।--तुरूसी । 

स्तिकीत्ति_#-संज्ञा श्नी० दें० “श्रतिकीत्ति” | उ०--मांडबी 
स्तिकीत्ति उम्रला कुर्मरि छईट हँकारि के |--तुलसी । 

सत्रतिमाथ#-संज्ञा पुं० [ सं० श्रुति + मस्तक ] विष्णु । उ०--छीर- 
लिछु गवने मुनिनाथा | जहें बस श्रीनिवास खतिमाथा |««« 
तुलसी । 
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स्रोनित 


स्राव संज्ञा पुं० दें० ख्॒वा  । 

स्रुवतरू-सक्षा पु० [ सं० ] विकंकत बुक्ष । 

स्रवा-संज्ञा श्ली० [ सं> ] (१) लकड़ी की बनी हुईं एक प्रकार की 
छोटी करछी जिससे हवनादि में घी की आहुति देते हैं । 
सुरवा । उ०--चाप स्रवा सर आाहुति जानू । कोप मोर 
अति घोर कृसान्‌ ।--तुलूसी । 

विशेष--इस अथ में हिंदी में यह शब्द प्रायः पुलिंग बोला 

जाता है । 
(२) सलई । शलकी वृक्ष । (३) मरोइफली । मूर्ता । 

स्त्रु-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] (१) लकड़ी को बनी हुईं एक प्रकार को 
छोटी करछी जिससे हवनादि में घी की आहुति देते हैं । 
सत्र॒व । खुबा । सुरवा | (२) झरना । निश्चर । 

स््रेनी #- संशा स्री ० दे० “श्रेणी” । उ०--देव दनुज किन्नर नर 
स्रनो । सादर सज़हि सकल प्िवेनी ।-- तुलसी । 

खोत-संज्ञा पु" [ सं० लोतस ] (१) पानी का बहाव या झरना । 
जलू-प्रवाह । धारा । (२) नदी । (३) वैद्यक के अनुसार 
शरीरस्थ छिद्र या माग जो पुरुषों में प्रधानतः ५ और खरयों 
में ११ माने गए हैं| इनके द्वारा प्राण, अन्न, जल, रस, रक्त, 
मांस, मेद, मल, मूत्र, झुक्क और आत्तव का शरीर मे संचार 
होना माना जाता है| (७) वंशपरंपरा । कुझधारा । 

सोत श्रापत्ति-संज्ञा श्ली० [ सं० ] बौद्ध शाख के अनुसार निर्वाण 
साधना की प्रथम अवस्था जिसमें सांसारिक बंधन शिथिल 
होने छगते हैं । 

सोत झआपक्-वि० [ सं० ] जो निर्वाण साधना की प्रथम अवस्था 
पर पहुँचा हो । 

स्ोतईश-तंज्ञा पुं० [ सं० ] नदियों का स्वामी, समुद्र । सागर । 

सोतपत-संज्ञा पुं० [ सं* ल्ोत + पति ] समुद्र | (डिं०) 

लोतस्य-सल्ष पुं० [ सं० ] (१) शिव का एक नाम | (२) चोर । 
चौर। 

सोतस्वती-संज्ञा ज्ी० [ सं० ] नदी । 

सोतस्धिनी-संज्ञा ख्वी ० [ सं० ] नदी । 

स्ॉता#-संज्ञा पु० दें" “श्रोता” । उ०--ते ख्रोत्ता बकता 
समसीछा । समद्रसी जानहि हरिछीला ।--तुलसी । 

स्रोतोएजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँखों में लगाने का सुरमा । 

सोतो पनुगत-पंज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्रकार की समाधि । (बौद्ध) 

सोतोज-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँखों में लगाने का सुरमा । 

सोतोद्भव-संज्ञा पु० [ सं० ] सुरमा । 

सोतोघद-सेक्षा स्ली० [ सं० ] नदी । 

सोतोचह्दा-संज्। स्री० [ सं० ] नदी । 

सोन &#-पंज्ञा पुं० दें० “श्रवण” । 3०--जीह कहै बतियाँई कियो 
करों स्रोन कहै, उनहीं की सुनीमे |--रसकुसुमाकर । 

सो नित&-संत्ञा पुं० दें" “शोणित” । उ०-मारि तरपारि प्रान 


शत 


पर के निकारि लेत भल्ल हारि भरें भूमि स्रोनित के ठोप | स्थकंपन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वायु | हवा । 
स्वकबला-पंज्ञा स्ली० [सं० ] एक नदी का नाम । (माकडेय पुराण) 


सों ।+--गोपाल । 

स्ोगूमत-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक साम का नाम । 

स्रीधि का-संज्ञा ख्री० [ सं० ] सज्जी । सजिका क्षार । 

स्रौत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साम का नाम । 

सोतिक-रा्ा पुं० [ सं० ] सीप । शक्ति । 

सलोपर-संज्ञा पुं० [ अं० स्लिपर ] एक प्रकार की जूती जो एड़ी की 
ओर से खुली होती है | चटी । 

यो०--फुल सस्‍लीपर + स्लीपर के भाकार का पक प्रदार का जूता 

जो पीछे एड़ी को और भी साधारण जूतों की मॉति बंद रहता है । 
संज्ञा पु० [ ग्रं०] छकईी का वह चौपहल लंबा टुकड़ा या 
घधरन जो प्रायः रेल की पटरियों के नीचे व्िछी रहती है । 

सलेज-सत्ा ख्री० [ अं० ] एक प्रकार की बिना पहिए की गाड़ी 
जो बफ पर घप्तिटती हुईं चलता है । 

स्लेट-संज्ञा स्ती ० [ प्रं० ] एक प्रकार की चिकने पत्थर की चौकोर 
चौरस पतली पटरी जिस पर प्रारंभिक श्रेणियों के विद्यार्थी 
अक्षर और अंक लिग्व कर अभ्पास करते हैं। इस पर लिखा 
हुआ हाथ से पॉछने अथवा पानी से धोने घे मिट जाता है । 

सलेसम अझंग-संज्ञा पुं० [सं० श्लेष्मा + अंग] छूसू डे का बृक्ष । (डि) 

सलो-वि० [ अं० ] (१) धीमी चाऊू से चलनेवाऊा | मंदगति। 
जैपे,--घ्लो पैसेंजर । (२) सुस्त । काहिछ । 
संज्ञा पुं० घड़ी की चाल का मंद या घीमा होना । 

सलोथ-संज्ञा पुं० [ ४० ] एक प्रकार का बहुत सुस्त जानवर जो 
दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इसके दाँत 
बहुत कम होते हैं और प्रायः कटीले नहीं होते । किसी 
किसी के तो बिलकुल दाँत ही नहीं होते । यह पेड़ों की 
पत्तियाँ खाकर गुजारा करता है । जब तक पेु की सब 
पत्तियाँ नहीं खा लेता, तब तक उस पेड़ से नहीं उतरता । 
यह हिंसक जंतु नहीं है । पर यदि कोई इस पर आक्रमण 
करे तो यह अपने नाम्वूनों से अपनी रक्षा कर सकता हैं । 

स्थः-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्ग । 

स्वःपथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( स्वर्ग का मार्ग ) खझ्रस्यु । 

श्वःपाल-संज्ञा पु० [ सं० ] स्वग का रक्षक । 

स्वःपृष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कई सा्मों के नाम । 

स्वःसरितां-पज्ञा वी ० [ सं० स्व.सरित्‌ ] गंगा । 

स्वःसुद री-संज्ा स्नी० [ सं० ] भप्सरा । 

स्वः-संज्ञा पु. [ स० ] (१) अपना आप । निज | आत्म । (२) 
विष्णु का एक नाम | (३) भाई-बंधचु । गोती । संबंधी । 
ज्ञाति । (७) धन । दौलत । 
वि० अपना । निज का। जैसे ,--स्त्रदेश, स्वराज्य, स्वजाति । 
उ०--पंद कृंदर गोपिका च्ीं सर्वसाज साज़िकर मंद मंद 
हास हैं छजावें हंस गति को |--फछल्लू० । 
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स्घकर्मी -वि० [ सं० स्वकर्मिन्‌ ] केवल अपने ही काम से मतलब 
रखनेवाला । स्वार्थी । खुदगरज | 

स्वकीया-संज्ञा स्नी० [ सं० ) साहित्य में नायिका के दो प्रधान 
भेदों में से एक । अपने ही पति में अनुराग रखनेवाली 
नायिका या स्री । 

विशेष--स्वकीया दो प्रकार की कही गई हैं--(१) ज्येष्ठा 

भोर (२) कनिष्टा । अवस्थानुप्तार इनके तीन और भेद किए 
गए हैँ--प्रुग्धा, मध्या और प्रौद्ा । (दे० ये शब्द) 

स्वकुलच्तय- संज्ञा पुं० [ सं+ ] मछली ( जो अपने वंद्र का आप ही 
नाश करती है । ) 

स्वक्त३३-वि० दे० “स्वच्छ” । 3०--अति स्वक्ष सुंदर हेम फटिक 
की शिला गध्ति के गली |--गुमान । 

स्वगत-संज्ञा पुं० दे" “स्वागत कथन । 
क्रि० वि० आप ही आप ( कहना या बोलना ) | इस प्रकार 
( कहना या बोलना ) जिसमें और कोई न सुन सके । 
अपने आप से । 

स्वगत-कथन-संहा पुं० [ सं० ] नाटक में पात्र का भाप ही आप 
बोलना । 

विशेष--जिस समय रंगमंच पर कई पात्र होते हैं, उस 

समय थदि उनमें से कोई पात्र अन्य पायों से छिपाकर इस 
प्रकार कोई बात कहता है, मानों वह्द किसी को सुनाना 
नहीं चाहता ओर न कोई उसकी बात सुनता ही है, तो 
ऐसे कथन को स्वग॒त, अश्राव्य या आत्मगत कहते हैं । 

स्वगुप्ता-संज्ञा सती ० [ म॑ं० ] (१) कोंड । केवॉँछ । (२) छजाल । 
छजालू । 

स्वगृह-संज्ञा पुं० [ सं० ] कलिक्ार नामक पक्षी । 

स्घग्रह-संहा पु० [ सं०] बालकों को होनेवाला एक प्रकार का रोग | 

सवच्छदू-वि० [सं० ] (१) जो किसी दूसरे के नियंत्रण में न हो 
ओर अपनी ही हस्छा के अनुसार सब कार्य करे। 
स्वाघधीन । स्वतंत्र । आजाद । उ०--(क) सबहि भाँति 
अधिकार लद्दि अभिमानी नृप चंद । नहिं सहिद्दे अपमान 
सब, राजा होहू स्वच्छ द |--हरिश्चंद्र । (वर) सुख सों 
ऐसो मोद रमे रीते मत माही । जिप्त, ईरघा, अवधि रहित 
स्वच्छेद सदाद्दी ।--भ्रीधर । (ग)... ... कुतुश॒ुद्दीन ऐवक 
के समय तक यह स्वच्छद राज्य था ।--बालकृष्ण । (२) 
अपने हृच्छानुसार चलनेवाला । मनमाना काम करनेवाला । 
निरंकुश । (३) (जंगलों आदि में) अपने आप से होतेवाल! 
(पौधा या वनस्पत्ति) । 
संज्ञा पुं० स्कद का एक नाम । 
क्रि० बि० मनमाना । बेघड़क । निद्वंद | स्वमत्रतापूर्वक । 


स्वच्छुद चारिणी 
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स्वच्छंद +-सूर । (सर) इस पर्वत की रस्य जटी में में 
स्वच्छद विचरता हूँ ।++श्रीधर । 

स्घच्छंद्चारिणी-सज्ञा स्री ० [ सं० ] वेश्या । रंदी । 

स्घच्छंद्चारगी-वि० [ सं० रच्दंदनारिनू ] [ छ्ली० स्वच्छदचारिय ] 
अपने इच्छानुसार चलनेवाला । स्वेच्छाचारी । मनमौजी । 

स्थच्छंद्तां-सन्ा ल्री० [| स० ) स्वच्छेद होने का भाव । स्वतंत्रता ) 
आाजादी । 

स्वच्छेद नायक सत्ञा पु० [ स० ] सन्निपात उबर की पुक औपध 
जिसके बनाने का विधि इस प्रकार है--पारा, गंधक, लोहा 
और चाँदी बराबर बराबर लेकर हुडहुड़, सम्हालू , तुछसी, 
सफेद चीता, लाल चींता, अदरक, भाँग, इरे, मकोय ओर 
पंचपित्त में भावना दे, मृपा में बंद कर बालुका यंत्र में 
पाक करते हैं । इसकी मात्रा एक मारो की कही गई है । 

स्घच्छंद्‌ भेरव-संशा पु० [ म« ] उग्र सन्निपात ज्वर की एक 
ओऔपध , जिसके बनाने की विधि इस प्रकार है--पारा १ 
तोछा, गंधक १ तोला, दोनों की कजली कर उसमें 
शोधित स्वणमाधक्षिक $ तोला मिलाते हं; फिर क्रम से 
रुद्रजटा, सम्हत्द , हरें, आँवल्या और बिपकंटठा्ली के रस 
( एक एक तोछा ) में धोटतसे हैँ। इसकी मेँग के बराबर 
गोली बनता है । 

स्वच्छु-वि० [ सं० ) (१) जिसमे किक्षो प्रकार की मेल या गंदगी 
आदि न हो। निमंल । साफ | (२) उज्ज्वल । झुभ्र । (३) 
स्वष्ट । साफ । (४) स्वस्थ । नीरोग । (७) झुद्ध । पत्रिन्न । 
(६) निष्कपट । 
सक्षा पुं० (१) बिल्लीर । मफटिक | (२) बेर । बदरी कृक्ष । 
(३) मोती । मुक्ता । (४) अभ्रक । अब्ररक । (७) सोना- 
माखी । स्वर्ण मराक्षिक । (६) रूपामा्खा | रोप्य मालिक । 
(७) विभल नामरू उपधातु । (८) सोने और चॉदी का 
मिश्रण । 

स्वरुछुता-सत्ञा ख्री ० [ स० ] स्वच्छ होने का भाव । निर्मता । 
विश्युद्ता | सफाई ! 

स्घच्छुना#१-क्रि० स० [ सं० सच्छ ] निर्मेछ करना । शुद्ध करना । 
पविश्र करना | साफ करना । उ०--दें डक मुनि जात भोगी 
सुनि दिय शाप तिन । गिरि बालू दिन सात जरेउ देश सो 
स्वस्छिये ।--विश्वांस । 

स्वच्छुपत्र-सकज्ञा १० [ सं? ] अबरक | अभ्रक । 

स्थच्छुमणि-संहा पुं० [ पं० ] बिछोर । स्फटिक । 

स्पच्छवालुका-संज्ा खी० [ सं० ] विसल नामक उपधातु । 

स्वस्छा-सह्ा स्री० [ सं० ] इवेतदूर्वा । सफेद दूध । 

हध॑च्छी-वि" दे० “ध्वच्छ” । उ?--एक वृक्ष में सम द्वे पक्षी । 
कफछ भोग इक दूज़ो स्वच्छी |--विचार-सारगैर । 


ड०--(क) बालक रूप दे के दसरथ सुत करत केलि 
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स्वतः 











ह्ज-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) पुत्र । बेटा। (२) खून। रक्त । 
(३) पसीना । स्वेद । 
बि० अपने से उत्पन्न । 

स्वञजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अपने परिवार के छोग । आत्मीय 
जन । (२) सगे संबंधी । रिइ्तेदार । 

स्वजनता-सत्ञा सक्षी" [सं० ] (१) स्वजन होने का भाव। 
आत्मीयता । (२) नातेदारी । रिश्लेदारी । 

स्थजन्मा-वि० [ सं८ खजनान्‌ ] जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो । 
अपने आप से उत्पन्न ( ईश्वर भादि )। उ०--तुम अज्ञात 
सवंज्ञ दो, तुम स्वजन्मा सब के कर्ता हो, तुम अनीश सब के 
इंश हो, एक सववरूप हो |--लक्ष्मण । 

हवजा-संज्ञा क्षी० [ स॑ं० ] कन्या । पुत्री । बेटी । 

हवजात-वि< [ सं< ] अपने से उत्पन्न । 
संज्ञा पु० पुत्र । बेटा । 

स्थजासि-संज्ञा स्ली० [सं० ] अपनी जाति । अपनी कौम । 
जैसे उन्होंने अपनी कम्या का विवाह स्वजाति में न करके 
दूसरी जाति में किया । 

स्वजातिद्विप-संज्ञा पु० [ सं» ] (अपनी जाति से द्वेप करमेबाढ्ा) 
कुत्ता । 

स्वज्ञातीय-वि० [ सं ] (१) अपनी जाति का। अपने वर्ग का । 
जैसे,--अपने स्वजातियों के साथ खान पान करने में कोई 
हानि नहीं है। (२) एक ही वर्ग या जाति का । 
जैसे,--ये दोनों पौधे स्व्रजातीय हैं । 

स्वतंत्र-वि० [ स० ] (१) जो किसी के अधीन न हो । स्वाधीन । 
मुक्त । आज़ाद । जैपते,--(क) आयरलेंड पहले अंगरेजों के 
अधीन था, पर अब स्वतंत्र हो गया। (ख) नेपाल राउग्र ने 
सब गुलामों को स्वतंत्र कर दिया । (२) अपने इच्छानुसार 
चलनेवाला । मनमानो करनेवाला। रवेच्छाचारी । निरंकुश । 
जैपे,--वहाँ के राज्याधिकारी परम स्वतंत्र हैं, खूब मनमानी 
कर रहे हैं। उ०--परम स्त्रतंत्र न सिर पर कोई । भावहि 
मर्नाह करहु तुम्ह सोई ।--तुरूसी । (३) अछग । जुदा । 
भिन्न | पृथक । जेले,-- (क) राजनीति का विषय ही स्वतंत्र 
है। (ख) इस पर एक स्वतंत्र छेख होना चाहिए। (४) 
किसी प्रकार के बंधन या नियम भादि से रहित अथवा मुक्त । 
जैपे,--वे स्वतंत्र विचार के मनुष्य हैं। (७) वयस्क । 
स्थाना । बालिंग । 

स्वतंत्र ता-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] स्वतंत्र होने का भाव । स्वाधीनता । 
आजादी । 

स्वतंत्री-वि० [ सं० सतंत्रिन्‌ ] स्वाधीन । मुक्त । आजाद । 

स्व॒तः-प्रव्य० [ छं० सवतत ] अपने आप । आप ही । जैसे,--(क) 
डसने मुससे कुछ माँगा नहीं, मेंने स्वतः उसे दस रुपए दे 
दिए | (ख) वेद इंश्वर से डस्पन्न हुए, इससे वे स्वतः निस्‍्य 


स्वतोषिरोध 
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स्वरूप हैं । (ग) वेद ईश्वर-कृत होने के छारण स्वतः प्रमाण 
है। (घ) पक्षी का उड़ना स्वतः सिद्ध है । 

स्थतोविरोध-संज्ञा पुं> [ सं० स्वतः + विरोध ) आप ही अपना 
विरोध या खंडन करना । 

स्वतो विरोधी -संज्ञा पुं० [ सं० स्वतः + विगेषी ] अपना है विरोध 
या खंडन करनेवाछा । उ०--नास्तिों के विषय में ऐसा 
नियम बनाना स्वतोविरोधी है, वह खुद ही अपना खंडन 
करता है |--द्विवेदी । 

स्घक्त्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] फहिस्ती वस्तु को पाने, पास रखने 
या व्यवहार में छाने की योग्यता जो न्याय भोर लोकरीति 
के अनुसार किसी को प्राप्त हो। किसी वस्तु को अपने 
अधिकार में रखने, काम में छाने या लेने का अधिकार | 
अधिकार । हक | जैसे,--(क) इस संपत्ति पर हमारा स्वत्त्त 
है। (ख) उन्होंने अपनी पुस्तक का स्वस्व बेच दिया । (ग) 
भारतवासी अपने स्व॒स्वों के लिये आंदोलन कर रहे हैं । 
संज्ञा पुं० “स्व” का भाव । अपना होने का भाव | उ०-- 
ततीय यद्द कि जो स्वत्व, परत्व, नीच ऊँच का विचार त्याग 
कर समस्त जीवों पर समान द्ववीमूत हो (--अ्रद्धाराम । 

स्वत्वाधिकारी-पंज्ञा पुं० [ सं० स्वसाधिकारिनू ] (१) वह जिसके 
हाथ में किसी विषय का पूरा स्वत्व हो। (२) स्वासी । 
मालिक । 

स्वद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्वाद लेना । आस्वादन । खाना । 
भक्षण । (२) लोदा । 

स्थदेशा-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह देश जिप्तमें किसी का जन्म और 
पालन-पोषण हुआ हों । अपना और भकपने पूवेजों का देश । 
मातृभूमि । वतन । 

स्थदेशी-वि० [ सं० स्वदेशोय ] (१) अपने देश का । अपने देश- 
संबंधी । जैसे,“-स्वरेशी भाई । स्वदेशी उद्योग घंधा। 
स्वदेशी रीति । (२) अपने देश में उत्पन्न या बना हुआ । 
जैसे,--स्वदेशी वद्ध । स्वदेशी औपध ! 

स्वधमं-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] अपना घम । अपना कत्तंव्य । कम | 

स्वधा-भव्य० [सं० ] एक शादद या मंत्र जिसका उच्चारण 
देवताओं या पितरों को हि देने के समय किया जाता है । 

विशेष--मनु के अनुसार श्राद्ध के उपरांत स्वधा का उच्चारण 

श्राउ्धकर्ता के लिये बडा आशीवांद । 
संज्ञा ख्नी० (१) पित्तरों को दिया जानेवाकछा अज्न या भोजन । 
पितृ भन्न । उ०--मेरे पीछे पिंढ का छोप देख मेरे पुरखे 
स्वधा इकट्ठी करने में लगे हुए, श्ाद्व में इच्छापूवक भोजन 
नहीं करते ।--क्क्ष्मण । (२) दक्ष को एक कन्या जो पितरों 
की पत्नो कही गई है । 

स्वघाकर, स्वधाक्वार-विः [ सं० ] श्राद्ध करनेंवाला । 
श्राद्धकत्तो । 
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स्घप्त 


स्घधाधिए-संज्ञा ु० [ सं० ] अप्नि । 

स्वधाप्रिय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अग्नि । (२) काछा तिल । 

स्वधाभुक्‌-संज्ञा पुं० [ सं० खपाभुन ] (१) पितर । (२) देवता । 

स्वधाभोजी-संज्ा पुं० [ सं० खथानोजिन्‌ ] पितर । पितृगण । 

स्वधाशन-संज्ञ पुं० [ तं० ] पितर । पिजृगण । 

स्घविति-संक्षा पुं० ख्री० [सं०] (१) कुष्हादी | कुझर । (२) बच्ध । 

स्वथधिष्ठ/न-वि० [ सं० ] अच्छी स्थिति या स्थान से युक्त । 

स्घधीत-वि० [ सं० | अच्छी तरह पद हुआ। सम्यक्‌ रूप से 
अध्ययन किया हुआ । 

स्वनंदा -संक्षा स्ली० [ सं० ] दुर्गा । 

स्व॒न-पंज्ञा पुं. [ स० ] शब्द । ध्वनि | आत्राज़ | उ०--सुरगन 
मिलछि जय जय स्वन कीन्ह।। असुरहि कृष्य परम पद 
दीनहा ।गोपार । 

स्वनचक्र-सत्षा पु० [ सं० ] एक प्रकार का संभोग आसन या 
रतिवंध । 

स्वतामा-वि० [ सं० स्वनामन्‌ ) जो अपने नाम के कारण प्रसिद्ध 
हो । अपने नाम से विख्यात होनेवाला । 

स्वताम घन्य-वि० [सं० ] अपने नाम के कारण धन्य होनेवाला । 
जो अपने नाम के कारण धन्य हो । जैपे,--स्वनामधन्य 
पं० बाल गंगाधर तिलक । 

स्वति-संज्ञा पुं> [सं० ] (१) शब्द । आवाज़ | (२) अग्नि । 
आग । 

स्व॒नित-वि० [ सं० ] ध्वनित । शम्दित । 
सक्ञा पुं० (१) शब्द । ध्वनि । आवाज । (२) मेघ गज्ञन । 
बादलों की गदठगड़ाहट | (३) गर्जन । गरज । 

स्वनिताहय-संज्ञा पु" [ सं० ] चौलाई का शाक। तंदुछीय शाक | 

स्वनोत्खाह-संज्ञा पु० [ सं० ] गेंडा | गंडक ! 

स्वपच &-तंज्ञा पु० दे० “अ्रपनवा | उ०--म्वप्च सवर खस 
जमन जड़ पावर कोल किरात । राम कद्दत पावन परम 
होत भुवन विख्यात ।--तुलसी । 

स्वपन-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) नींद । निद्रा! (२) सपना | स्वप्त । 
ख्वाब । 

स्वपना#]-संज्ञा पुं० दे० “सपना” या स्वप्न । 3०--स्व्पना 
में ताहि राज मिलो है हाकिस हुकुम दोहाई । जागि परे 
कहूँ लाव न लसकर पलक खुल्दे सुचि पाई ।--कबीर । 

स्घपनीय-वि० [सं० |] निद्रा के योग्य । सोने लायक । 

स्वपिडा-संत्ञा स्ली० [ सं० | पिंड खजूर | पिंड खजेरी । 

स्वप्तव्य-वि० [ स॑० ] निद्रा के योग्य । 

स्वप्न-संक्षा पुं० [ सं० ) (१) सोने की क्रिया या अवस्था । निद्रा । 
नींद । (२) निद्रावस्था मे कुछ म॒त्तियों, चित्रों भौर विचारों 
आदि की संबद्ध या असंबद्ध श्ंखला का मन में आना । 
निव्रावस्था में कुछ घटना भादि दिलाई देना । जैसे,--हधर 


स्थप्रकू 





कई दिनों से में भीपण स्वप्त देखा करता हूँ । (३) वह 
घटना आदि जो इस प्रकार निद्धित अवस्था में दिखाई दे 
अथवा मन में आये । जैपे,--उक्कोनि अपना सारा स्वप्त कह 
सुनाया । 
विशेष -प्रायः पूरो नींद न जाने की दशा में प्रन में अनेक 
प्रकार के विचार उठा करते हैं जिनके कारण कुछ घटनाएँ 
मन के सामने उपस्थित हो जाती हैं । इसी को स्वप्न कहते 
हैं। यद्यवि वास्तव में उस समय नेत्र बंद रहते हैं और इन 
बातों का अनुभव केवल मन को होता है, तथापि बोल चाल 
में इसके साथ देखना” क्रिया का प्रयोग होता है । 
(४) मन में उठनेवाली ऊँची कल्पना या विचार, विशेषतः 
ऐसी कल्पना या जिचार जो सहज में कार्य्य रूप में परिणत 
न हो सके । जैसे,--आप तो बहुत दिनों से इसी प्रकार के 
स्वप्न देखा करते हैं । 
स्वप्तकू-वि० [ सं० ग्वक्तत ] सोनेवाला । निद्राशील । 
स्घप्रकृत-सक्षा पुं० [ सं० ] शिरियारी । सुनिषण्णक शाक । 
विशेष--कहते हैं, इस शाक के खाने से नींद आती है; इसी 
से इसका नाम स्वप्नकृत (नींद लानवाला) पड़ा । 
स्खप्रसुदृ-संज्ञा पुं० [ सं० ) सोने का कमरा । शयग्रनागार । 
शयनगृद्द । 
स्थप्रदर्शी-वि० [ सं> खम्नदशिन्‌ ] (१) स्वम्म देखनेबाझा । (२) 
बड़ी बड़ी कल्पनाएं करनवाला | मनमोदक खानेषाला । 
स्वप्नदो ब-तक्ञा १० [ सं० ] निद्वावस्था में वीर्यएात होना जो एक 
प्रद्घार का रोग माना जाता है । 
विशेष--छ्वप्तावस्था में सत्री-प्रसंग या कोई कामोद्दीपक दृश्य 
देखकर दु्बलेद्विय लोगों का प्रायः वीय॑पात हो जाता है। 
यह एक भयंकर रोग है जो अधिक खत्री-प्रसंग या अस्वाभाविक 
कर्म से घातुक्षीणता होने के कारण होता है। कभी कभी 
बहुत गरम चाज खाने और कोए्ठबद्धता से भी स्वप्नदोष हो 
जाता है । 
स्वप्तनंशन-सज्ञ।| पुं० [ सं० ] (निद्ठा का नाश करनेवाले) सूर्य । 
स्वप्ननिक्नेतन-सज्ञ पुं [ सं० ] सोने का कसरा। शयनगृह | 
शयनागार । 
स्वप्तस्थान-पंज्ञा पु० [ सं० ] सोने का कमरा । शयनगृह । 
शयनागार । 
स्वप्राना३-क्रिः स> [| सं० खप्त + आना (प्रस्य०) ) स्वप्न देना। 
स्वप्न दिखाना । उ० --हारि गयो हीग नहिं पायों | तब 
अंगद को हरि स्वप्नायो ।--रघुराज । 
स्थप्लालु-वि० [ सं० ] सोनेवाछा । निवराशीछ । निद्रा । 
हवृप्रकाश-वि" [ सं० ] जो आप ही प्रकाशमान्‌ हो । जो अपने 
ही तेज से प्रकाशमान्‌ द्वो । 





स्पभावोक्ति 


हघप्रक्तिक-वि० [ सं० ] जो बिना क्रिसी कारण के स्वयं अपनी 
प्रकृति से ही हो । प्राकृतिक रूप से होनेवालछा । 

स्वप्रमितिक-वि” [ सं० ] जो बिता किसी की सद्दायता के अपना 
सारा काम स्वयं करता हों । जैसे,-सूर्य जो आप ही 
प्रकाश देता है । 

स्ववर्न$+-संज्ञा ५० दे० “सुबर्ण” । 

स्वबीजअज-संज्ञ पुं० [ सं० ] आत्मा । 

स्वमद्रा-संज्ञा खी ० [ सं ] गंभारी । गँभारी वृक्ष । 

स्वमाउ6:-संज्ञा पं० दे० “स्वज्ञाव । उ०--श्यूर को स्वभाड 
बिना युद्ध न करे ब्रबान कायर ज्यों कहा घर बे शोच 
हरिये ।--हनुमश्षाटक । 


स्वभाव-रात्ञा पुं० [ सं: | (१) सदा बना रहनेवाला मूल या 
प्रधान गुण । तासीर | जैसे,-- जल का स्वभाव शीतल द्वोता 
है । (२) मन की प्रवृत्ति | मिजाज । प्रकृति । जैसे,--(क) 
उसका स्वभाव बड़ा कठोर है। (रे) कवि स्वभाव से हो 
सींदय-प्रिय होते हैं । (ग) आजकल उनका रृवभाव कुछ 
बदल गया है। (३) आदत । बान । जैसे,--उसे लड़ने का 
स्वभाव पड गया है । 

क्रि० ध्र०--इालना । -पइना । 


स्वभमावक्ृप णु-राज्ञा पुं० [ सं ] प्रह्मा का एक नाम । 

स्वभावज्ञ-वि० [ सं० ] जो स्वभाव या प्रकृति से उत्पन्न हुआ 
हो | प्राकृतिक । स्वाभाविक । सहज । 

स्वभावतः-भन्य० [ सं० खवगावतस ] स्वभाव से । प्राकृतिक रूप 
से । सहज ही | जैपे,--छोई अन्याय होता हुआ देखकर 
मनुष्य को स्वभावतः क्रोध आ जाता है । 

स्वभावषसिद्ध-वि० [ सं० ] स्ववात्र से ही होनेवाला । सहज । 
प्राकृतिक । स्वाभाविक । उ०--श्र मपूर्ण बातों का संशोधन 
करने की योग्यता मनुष्य में स्वभावसिद्ध है :--द्विवेदी । 

स्वभाविक-वि० दे० “स्वाभाविक” । 


स्वभावोक्ति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक प्रकार का अर्थालंकार जिसमें 
किसी का जाति या अवस्था भादि के अनुसार यथावत्‌ 
और प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन क्रिया जाय । इसके दो भेद 
कहे गए हैं--सहज भौर प्रतिज्ञाबद । जहाँ किसी विपय 
का ब्रिककुछ सहज और स्वाभाविक वणन होता है, वहाँ 
सहज स्वभात्रोक्ति अलंकार होता है; और जहाँ भपने सहज 
स्व्रभाव के अनुसार प्रतिज्ञा या शपथ भादि के साथ कोई 
बात कही जाती है, वहाँ प्रतिजाबद्ध स्वाभावोक्ति होती है। 
3०--(क) सीस मकुट कटि काछनी कर मुरली उर माल | 
यहि बानिक माँ उर बसो सदा बिहारीकाऊ । ( सहज ) 
(ख) तोरों छन्नक दंड जिमि तुव प्रताप बलनाथ। जौन 
करों प्रभुपद सपथ पुनि न धरों घनु हाथ । (प्रतिज्ञाबद्ध) 


श्ब्भू 


स्थभू-संता पु० [ सं० ] (१) ब्रह्मा का एक नाम | (२) विष्णु का 
एक नाम । (३) शिव का एक नाम । 
वि० जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो। आप से भाप 
होनेवाछा । 

स्थभूमि-संज्ञा पुं० [ सं० ] उम्रसेन के पुक्र पुत्र का नास । 
(विष्णुपुराण) 

स्घमेक-पंज्ा पुं० [ सं० ] संवरसर । वर्ष । 

स्घयं-मत्य० [ सं० स्वयम्‌ ] (१) खुद । आप | 3उ०--(क) मैं 
स्वयं तुम्हारे साथ चलकर देखेंगा कि दस पहली परीक्षा में 
कैसे उतरते हों । अयोध्या० । (ग्ब) आप स्वयं अपनी कृपा 
से सब जीयों में प्रकाशित हूजिएु (--दयानंद । (२) आप 
से आप । भपने ही से | खुद बखुद | मेसे,--आप के सब 
काम तो स्वयं द्वी हो जाते हैं । 

स्वयंगुप्ता-पंज्ञा स्नी० [ सं० ] कॉछ । केचाँच । 

स्वयंज्योति संज्ञा पुं० [ सं ] परसेश्वर । परमात्मा । 

स्वयंद्त्त-सत्ता (० [ सं० ] वह पुश्र जो अपने माता-पिता के मर 
जाने अथवा उनके द्वारा परित्यक्त होने पर अपने आप 
को किसी के हाथ सोप दे और उसका पुत्र बन जाय ! 

स्वयंदूत-सज्ञ पुं० [ सं० ) बढ नायक जो अपना दूतत्व आप ही 
करे । नायिका पर अपनी कामबासना स्वयं डी श्रकट 
करनेवाक्ा नायक । उ०---जपत हूँ ता दिन सा रघुनाथ की 
दोहाई जो दिन सोौं सुन्‍्यौ है में प्यारी तेरे नाम को । साईं 
भयो सिद्धि आज औचक मिली हो मोहि ऐसी दुपहरी में 
चढी दो काट्टू काम को । यह वर माँगत हों मेरे पर कृपा 
करे मेरी कही कीजे सुख दीमे तन छाम को । यद्द सुख ठाम 
को भराम को निद्ठारों नेक मेरे कहे बरिक निवारि छीमे 
घास को (--रघुनाथ । 

स्थयदूती-संज्ञा त्री० [ सं० ] वह परकीया नायिका जो अपना 
वृत्तत्त आप ही करती हो । नायक पर स्वय द्वी चासना 
प्रकट करनेवाल्ी नायिका । उ०--ऐसे बने रघुनाथ कहै 
हरि कामकछानिधि के मद गारे । झाँकि झरोखे सं आवत 
देखि खरी भई आइके आपने द्वारे । रीक्षि सरूपष सा भीजी 
सनेद्द सों बोली हर रस आखर भारे। टाढ हो तोसों 
कहोंगी कछू भरे ग्वार बढ़ी बडी आओ खिनवारे :-सु दरी सर्वस्व । 

स्थयंपतित-वि० [ सं« ] जो आप से आप गिरे। जैसे,--द्ृक्ष से 
पक कर ( आप से आप ) गिरा हुआ फल । 

स्वयंप्रकाश-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) वह जो आप ही भाप बिना 
किसी दूसरे की सहायता के प्रकाशित द्वो। उ०--(क) जो 











आप स्वयंग्रकाश और सूय्योदि तेजस्वी छोकों का प्रकाश 


9) 
हैं ।-- 


करनेवाला है, इससे उस ईश्वर का नाम “तैजस 
सत्याथ० | (ख) .... ... सो डस परम शन्किमान्‌ सर्यज्ञ 


स्त्रयंप्रकाश परमात्मा के समीप जात ही प्रश्न चक्ति से रहित 
छंढुरे 
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इ्च बंबर 


पु लक शा श्ध 





काहवत्‌ सौन होके खड़! रहा |--कैनोपनिषद । (३) 
परमात्मा । परमेश्वर । 

स्वयंप्रभ-पंशा पुं० [सं०] (१) जैनियों के अनुसार भावी 
२४ अहतों में से चौथे भइत्‌ का नाम | (२) दै० “स्वरयं- 
प्रकाश” । 

स्थयंप्रसा-तंशा क्ली ० [ सं० ] इंद्र की एक अप्सरा का नाम जिसे 
मय दानव हश छाया था और जिसके गर्भ से उप्तमे मंदोदरी 
नामक कन्या उप्पन्न की थी। जब हनुमान जादि बानर 
सीता को द्वेंदने निकछे थे, तब मार्ग में एक गुफा में इससे 
उनझी भेंट हुईं थी । 

स्वयंप्रमाण-वि० [ सं० ] जो आप ही प्रप्ताण हो और जिसके 
लिये किसी दूसरे प्रमाण की जावश्यकता न हो। जैसे,-- 
बेद भादि स्वयंप्रमाण हैं । 

स्वयंफल-वि० [ सं० ] जो आप ही अपना फल हो और किसी 
दूसरे कारण से न उत्पन्न हुआ हो । 

स्वयंभु-राज्ञा ५० [ सं० खबम्तु ] (१) बद्मा । (२) वेद । (३) 
मदादेव । शिव । (४) अज । (७) जैनियों के नौ वासुदेवों 
में से रुक ! (६) बनमूँग । 
० ज्ञा आप से आप उत्पन्न हो । अपने आप पैदा होनेवाला । 
स्वयंभुवा-स्ञा स्ती० [ सं० स्वयम्भुवा |] (१) तमाकू का पत्ता । 
(२) शिव्रलिगी नाम करी लता । मापपर्णी । सखवन । 
स्थयंभू-सक्षा पुं& [ सं« स्वयम्भू ] (3) बह्मा । (२) काल । (३) 
कामदेव । (४) विष्णु। (५) शिव । (६) मापषपर्णी । 
मस्ववन । (७3) शिवलिगी नाम्न को लता। («) दें» 
“स्वायंभुव/ | उ०--बहुरि स्वयंभ मनु तप कीनो। 
ताह़ को हरिजू वर दीनो ।--सूर । 
वि० जो आप से आप उपपन्न हुआ हो । 

स्चवयंभूत-वि० [ सं० खबम्भूत ] जो भाप से आप उस्पन्न हुआ 

हैं। । अपने आप पैदा होनेवाला । 

स्वयं मोज-रांज्ञा पुं+ [ सं० ] राजा शिक्रि 
( भागवत्त ) 

स्वयंवर-संजा पुं० [ सं० ] (१) प्रावीन भारत का एक प्रसिद्ध 
विधान जिसमे पिखाह योग्य कम्या कुछ डपस्थित व्यक्तियों 
में से अपने छिये स्वयं वर चुनती थी । उ«०--(क) सीय 
स्वयंवर कथा सुहाई । सरित सुद्दावनि सो छबि छाई ।--- 
तुकसी । (ख) जनक विदेह क्रियों जु स्वयंचर बहु 
नप विप्र बोलाये ।, तोरन धनुप देव >्यंत्रक को काहू यत्तन 
न पाये ।-सूर। (ग) मारि ताइका यज्ञ करायों 
विश्वामित्र आनंद भयो। सरीय स्वयवर जानि सूर प्रभु को 
ऋषि ले ता ढठौर गयो (--सूर । 

| विशेष-प्राचीन काल में भारतीय आरयों बिशेषतः क्षत्रियों 

| या राजाओं में यह प्रथा थी कि जब कन्या विवाह के 


के एक पुत्र का नाम | 


स्घयंधरण ३७४६ स्घ्र 
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| 


योग्य हो जाती थी, तब उसकी सूचना उपयुक्ता व्यक्तियों भादि को कोई हिस्सा,न देना पड़े । खास अपनी कमाई 
के पास भले दी जाती थी, जो एक निश्चित समय और हुई दौलत । (स्मृति) 

स्थान पर आकर एकन्र होते ॥। उस समय बह्ठ कन्या स्वयमी5५वर-गत्ना पु० | से» | परमेश्वर । परमात्मा । 

उन उपस्थित व्यक्तियों में से जिसे अपने लिये डपथुक्त स्वयपुक्ति-संक्षा पु [ सं ] पाँव प्रकार के साक्षियों में से एक 


समक्षती थी, उसके गछे से चस्माल या जयमाल डाल देता प्रकार का साथी | वह साल्ली जो बिना बादी या प्रतियादी 
थी; और तब उसी के साथ उसका विवाह होता था । कभी के बुल्ए स्वयं ही आकर किसी घटना या व्यवहार आदि 
कभी कन्या के पिला की ओर से, बल-परोक्षा के लिये, कोई के संबंध में कुछ कहे । (व्यवहार) 


शर्त भी लगा दी जाती थी; और वह छा पुरी करनेवाछा | स्वयमेथ -क्रि० वि० [ सं० ] आप ही आप। खुद ही । स्वयं ही । 
ही कन्या के किये उपयुक्त पात्र समझा जाता था। खाता | स्वयोनि-वि० [ सं> ] जो अपना कारण अथवा अपनी उत्पत्ति 


मी और द्रौपदी का विवाह इसी प्रथा के अनुसार हुआ था । का स्थान आप ही हो । 
(२) बढ स्थान जहाँ इस प्रकार छोगों को एकत्र करके | सवर॒य-संझा पु» [ सं० ] (१) स्वर्ग । (२) परछोक । (३) आकाश । 
कन्या के लिये चर चुना जाय । स्व॒र-सज्ञा पु० [ मं० ] (१) प्राणी के कंठ से अथवा किसी पदार्थ 
स्वयंवरण रक्षा पु [ स* ] कन्या का अपने दच्छानुसार अपने पर आधात पड़ने के कारण उत्पन्न होनेवाला शब्द, जिसमें 
लिये पति समोनीत करना । स्व्यंबर । त्रि० दें७ कुछ कोमलता, तीतता, मृदुता, क्टुता, उदाचता, अनुदात्तता 
“झ्वयंबर । (१) जादि गुण हों। जैसे,--(क) मैंने आप के स्वर से ही आप 
स्वयंचरा-रात्ता री ८ [7० ] वह ख्री जो अपने लिये रबय ही को पहचान लिया था | (स्तर) दूर से कोयल का स्वर सुनाई 
उपयुक्त वर को यरण करें। अपने इृच्छानुसार अपना पति पडा । (ग) इस छड्ठ को टठोंकने पर कैसा अच्छा स्व॒र 
नियत करनेवाली रझी। पतिवरा। व्यां। ज०्--ये हम निकलता हैं| उ०--छै ले नाम सप्रेम सरस स्वर कौपल्‍या 
लोगों के देश की प्राचीन स्वयंवरा थीं |-- हिंदी 7 दीप । कल कौीरति गाने ।--तुरूसी । (२) संगीत में वह शब्द 
स्वयंव्रह-संत्रा पु० [ मं० ) वह ग्राज्ा जो चार्बा देन से आप से जिसका कोई निश्चित रूप हो और जिसकी कोमलता या 
आप बजे | असे,-- अरगन आदि । । तीघता अथवा उत्तार चढ़ाब आदि का, सुनते ही, सहज में 
वि स्वयं अपने आपको धारण करनेथाझछा। ज्ञो जाए ही अनुमान हो सके | सुर । ड०--चारों श्रातन भ्रमित जानि 


अपने आप का बहन करे । 
स्वयं विक्रात-वि० [४० ] ( दास आदि ) जिपने स्वयं ही 
क्षय आप को बेचा हो । 


के जननी तब पौड़ाये । चापत चरण जननि अप अपनी 
कछुक मधुर स्थर गाये ।--सूर । 
विशेष-यों तो रबरों की कोई संख्या इतलाई ही नहीं जा 
स्वयंध्रछ-४ पु० | २ | जि । सकती, परंतु फिर भी सुभीते के लिये सभी देशों और 
स्वयंलिद् ० | त* | (१) (जन) जो अप ही आप सिद्ध सभी काछों में सात स्वर नियत किए गए हैं। हमारे यहाँ 
होा। जिसका सिद्धि के लिये और किसी तक, प्रमाण या इन सातों स्वरों के नाम क्रम से पडज, ऋषभ, गांधार, 
मध्यम, पंचम, धयत और निपाद रखे गए हैं जिनके संक्षिप्त 
रूप सा, रे, ग, सम, प, घ, और न हैं । वेज्ञानिकों ने परीक्षा 
करके सिद्धू किया दे कि छिसी पदार्थ में २५७६ बार कप 
होने पर पइुज, २९८३ बार होने पर ऋषभ, ३२० बार 
स्वयंसेंघक -राज्ा ० [मं | | सी6 स्वर ] बह जो बिना होने पर गांधार स्वर उत्पन्न होता है; और इसी प्रकार बढ़ते 
किसी सुरस्कार या वेतन के किसी कार्प में अपनी इच्छा से बढ़ते ४८० बार कंप होने पर निपाद स्वर निकलता है । 
योग दे । स्वेच्छासेवक । तास्पय्ये यद्,कि कंपन जितना ही अधिक और जढदी जल्‍दी 


3 शक] जब ं: 


उपकाण जादि का आवर्यकत्ग न हो। जैते -आग से 
हाथ जलता हें, यह तो स्वरयखिद्ध वात है। (२) जिसने 


आप ही सिद्धि प्राप्त की दो । हज बिना किसी नी राहायता 
के सिद्ध या सफल हुआ हो । | 


स्वयंद्ारिका-रोश। खी० [ सं० ] पुराणानुसार दृः्सह का पत्नी होता है, स्वर भी उतना ही ऊँचा चढ़ता जाता है। इस 
निर्मारि के गर्भ से उत्पन्न आठ कन्याओं सें से एक | कईते क्रम के अनुसार पडज से निषाद तक सार्तों स्वरों के समूह 
हैं हि यह भाजनशाला में से अधपका अन्न, गौ के स्तन में को सप्तऊ कहते हैं। एक सप्तक के उपरांत दूसरा सप्तक 
से दूध, तिल में से तेल, कपास में से सृत आदि हरण कर चलता है, जिसके स्व॒रों को कंपन-संख्या इस संख्या से 
ठे जाती है, इसी ले इसका यह नाम पढ़ा । दूनी होती है । इसी प्रकर तीसरा और चौथा सप्तक भी 
रुवयमण्जित-रता ५० | सं० | वह घन-संपत्ति जो स्वयं उपाजित होता है । यदि प्रत्पेक स्वर की कंपन-संख्या नियत से 


की गई ही भीर जिसमें अपने किसी संबंधी या दायाद आधी हो, तो स्वर बराबर नीचे होते जायेंगे और उन स्वरों 


स्वरकर 








का समूह नीचे का सप्तक कहलावेगा । हमारे यहाँ यह भी 
माना गया है कि ये सातों स्तर क्रमशः मोर, गौ, बकरी, 
क्रोंच, कोयलछ, धोंड़े और द्वाथी के सत्र से लिए गए हैं, 
अर्थात ये सब प्राणी क्रमशः इन्हीं स्वर्ों में बोलते हैं; और 
इन्हीं के अनुकरण पर स्वर्गों की यह संख्या नियत को गई 
है। भिन्न भिन्न स्वरों के उच्चारण स्थान भी भिन्न भिन्न कहे 
गए हैं। जैसे,--नासा, कंठ, उर, ताल , जीम और दरति 
इन छः स्थानों में उत्पन्न होने के कारण पहला स्वर पडज्ञ 
कद्दलाता है। जिस स्वर की गति नाभि से सिर तक पढ़ेंचे, 
वह ऋपषभ कहलाता हैं, आदि | ये सब्र रबर गले से तो 
निकलते दी हैं, पर बाजों से भी उसी प्रकार निकलते हैं । 
इन सातों स््ररों में सेसा और प तो खुद्धू स्तर कहलाते 
हैं, क्योंकि इनका कोई भेद नहीं होता; पर शेष पांचों स्वर 
कोमल और तीच दो प्रकार के होते हैं । प्रत्येक स्पर दो दो 
तीन तीन भागों में बेटा रहता है, जिनमें से प्रध्येक भाग 
“श्रुति” कद्दलाता है । 
मुद्दो ०--घ्वर उतारना # या भोगा करन।। स्वर 

चदाना < स्वर ऊंचा या तेज करना। स्वर निकालना -- स्वर 
उत्पन्न वरना । स्वर भरना -- अन्यास के टिये किसी एक ही स्वर 
का कुछ समय तक उच्चारण करना । स्वर मिछाना - किसी सुनाई 
पड़ते हुए स्वर के अश्रनुसार स्वर उत्पन्न करना । 
(३१) व्याकरण में वह वणात्मक शब्द जिसका उच्चारण आप 
से आप स्वरतंत्रतापूव क होता है भौर जो किसी व्यंजन के 
उच्चारण में सहायक होता है। हिंदी वणमाला में ११ स्वर 
हं-.अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। (४) 
वेदपाठ में होनेयाले शब्दों का उतार चढ्रात्र | (५) नासिका 
में से निकलनेवाली वायु या धास ! 
सक्षा पुं० [ सं० स्वर] आक्राश । उ०- परव्रह्म अरु जीव जो 
महानाद स्वरचारि । पंचस विदु पछ्ठरु अवर माया दिव्य 
निहारि ।--विधास । 

स्थरकर-संज्ञा पुं [ मं० ] वह पदार्थ जिसके सेवन से गले का 
स्वर तीम ओर सुंदर होता है । 

स्वरस्तय-संज्ञा पु० दे० “स्वसभंग” । 

स्वरक्तु-संज्ञा खी ० [ सं" ] वक्षु सहानदी का एक नास । 

विशेष--माकडेग्रपुराण में लिखा है कि जब भगीरथ गंगा को 

स्वग से इस कोक में लाए, तब उसक्री चार धाराएँ हो गई । 
उन्हों में से एक धारा मेरु प्त के पश्चिमी भाग में चली 
गई जो रवरश्लु या वक्ष कहलाती है । 

स्थरग &-संज्ञा पुं० दे० “स्त्रगं” । उ०--धरती लेत स्वरग लह्ठि 
बाढ़ा । सकल समेंद जानो भा ठादा ।---जायसी । 

स्थरघप्न-संत्ञा पुं. [सं० ] सुश्रत के भनुसार वायु के प्रकोप से 
होनेवाला गले का एक रोग जिसमें गढा सूखता दे, भावाज 


प्वर नीचा 
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बैठ जाती है, खाणु हुण पदार्थ जनदी गले के नीचे नहीं 
उतरते और श्वापतचाहिनी नाड़ी दृषित हो जाती है । 
स्वर्ता-फता स्री८ [ सं० ] स्वर का भाव या 'चर्म । स्वस्त्थ । 
स्वरनादी-सश पु? [ से रक्वादि! ) बह बाज्ा जो मेंह से फूँक- 
कर बनाया जाता हो । (संगीत) 
सघ्वस्नामि-णा पुं० | मं. ] प्राचीन काहझ का एक प्रकार का 
बाज्ा ओ मह से पूँकर बजाया जाता था । 
स्वस्पत्तन-0 ता पु० [ से ] सामयेद । 
स्वसपधान-गंत पुं० [ !० ) राग का प्रकार । 
ज्ञिप्में स्‍्वर॒ का ही आग्रह या प्रधानता द्वो, 
प्रधानता न है । 


ण्क यद्द राग 


ताल की 


स्वरभंग-तरा पुर [सं] आवाज़ का बैठना जो बैयक के अनुसार 
एक रोग माना गया है। कहां गया है 
से बोलने या पढ़ने, विष पान करने, शन्‍्ठ पर भारी आघात 
लगने या शीत आदि के कारण वायु फषिद होकर स्वर-नाली 
में प्रथिष्ठ हो जाती है, जिससे ठीक टीक रबर नहीं निकलता । 
इसी को स्वसभंग कद्ते हैं । 

स्व॒र भंगी-राज्षा पुं० | सं० खरगद्वित्‌ ] (१) बह जिसे स्वरभंग 
राग हुआ हो । यह जिसका गला बैठ गया हो और मेंह से 
साफ आयाज न निकलती हो । (२) एक प्रद्गार का पक्षी । 

स्वरतासु-राज्ा पु [ सं ] सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण 
दे. दस पुत्र में से एक पुत्र का नाम । 

सुवरभावय-फया ५० [ सं» | संगीत में भात्र के बार सेदों में से 
एक । ब्रिता अंग संचालन किए केवछ स्वर से ही दुध्व 
सुख आदि का भाष प्रकट करना । 

स्वरभेद-संज्ञा पु० [ सं० ] गला या आवाज बेठ जाना। स्परभंग | 


शो 3 प 6 
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| स्वस्मंहल-रांज्ञा पुं० [ मं० ] एक प्रकार का वाय जिसमें बजाने 


के लिये तार छगे होते हैं । 

स्वस्मंड लिका-संश्ञा स्ली ० [ सं ] प्राचीन काऊ की एक प्रकार की 
वीणा । 

स्व॒रलासिका-संज्ञा स्ली० [ सं» ] बंशी या मुरऊठी नाम का बाजा 
जो मेंह से फँककर बजाया जाता है । 

स्वरवाही-सक्ञा पुं७ [रस सस्वाटवि ] बह बाज्ञा जिसमें से 
केवल स्वर निइुछता हो और जा गाऊ आदि का सूचक 
नदहीं। 

स्व॒रवेधी रंशा पु० दे० ४शद्घबेवी ” 
विज्ञाता वेधक लक्ष व्रिहाना | परमुख पेलि न पदहु 
कर लाधव लव॒लीना ।--रामस्व्यंचर । 

स्घरशासत्र-सक्ञा ६० [ म॑० ] वह शास्त्र जिप्तमें ग्वर संबंधी सत्र 
बातों का विवेचन हो । स्वर-विज्ञान । 

स्वरसंक्रम-रंशा १ [सं० ] संगीत में स्त्ररों का आारोह भर 
अवरोई । स्वरों का उतार ओर चदाव । 


उु०---स्थरवेथी सब्र शख्र 
प्रहारत 


न्धरस 


स्वर स-?.। पु" | ।« | वद्यक के अनुसार पत्ती आदि को भिगो- 
कर और जरछी तरह कूट, पीस और छानकर निकाला 
हुआ रस । 

स्घरसमुद्र सत्ना पु८ [सं* ] प्राचीन काल का एक प्रकार का 
थाजा जिसमें बजाने के लिये तार रूगे होते थर । 

स्घरसा-'ता स्रीए | भ० ] (१) कपित्थ पत्रक नाम को ओपधि | 
(२) लाग्ब | छष्ट | 

हघरसाद-राज्ञ! १० [ स« ] गला बेठ जाना । स्वस्भंय । 

श्मरसादि-रत्षा पु" | सं० ] ओपदियों को पानी में ऑटाकर 
तेयार किया हुआ काढ़ा । कपाय । 

ह्वरसाम-ाजा पुं० [ ० पयरगागन ] एक साम का नाम | 

स्घरति-वि८ [ | ) ( गर् ) जिसके अंत में कोई स्वर हो । 
जैसे,--माला, टोपी । 

स्थरा-गज्ञ स्री० | मं० |] ब्रह्मा की बढ़ी पर्_नी का नाम जो गायत्री 
की सप्त्नी कही गई है । 

ग्वराउ्प-रजा पु [ सं» | बह राज्य जिसमे काई राष्ट्र या किसी 
देश के (नवासो स्वयं ही अपना शासन और अपने देश का 
सब प्र+थ करते हाँ । अपना राज्य । 

स्थराट्-ार/ ५० | मं* (3) बढ्मा। (२) ईश्वर । (३) एक 
प्रकार का वेदिक छंद । (४) वह बेदिक छंद जिसके 
सब पादों मे मिस्कर नियमित वर्णा में दो बण कमर हों। 
(५) वह राजा जो किसी ऐसे राज्य का रघामी हो, जिसमे 
स्वराज्य झासन प्रणाली प्रचलित हो । उ०--जा पिता 
के सदश सब प्रकार से हमारा पालन करनेत्राला स्वराट्‌ 
५०० ४ »» जादेयानद । 
वि० जो स्त्रय प्रकाशमान हो और दूसरों को प्रकाशित करता 
हा । उ«--जों सर्ंत्र ब्याप्त अविनाशी ( स्वरा ) 
स्त्रयं प्रकाश रूप और ( कालापमि ) प्रलय में सब का काल 
भौर काल का भी काल है, इसलिये परमेश्वर का नाम 
कालालि हैं /-सत्यार्थप्र » । 

स्थरापगा-गकज्ञ स्री » [ म० ] आकाश गंगा। मंदाकिनी । 

स्थराम्क -प। पुर | भ० | अखाराट का बुक्ष । 

स्वरालु- ॥ 3० [ ! ] बचा या वच नास को ओपषि। 

स्वरा क-रशा पुल [ सं» ] संगीत में एक प्रकार का संकर राग 
जो बंगाली, भरव, गांधार, पंचम ओर मुज्ञरी के मेल से 
बनता हैं । 

स्थराफ्र- ता ५० [ ० ] (१) अपना राष्ट्र या राज्य | (२) 
प्राचीन सुराए नःसमक देश का एक नाम । (३) सामस मनु के 
पिता हा नाम जा पुराणानुसार एक सार्वभौम और प्रत्चिद् 
राजा थे ओर जिन्होंने बहुत से यज्ञांदि किए थे । 

स्परित-गारा १९ [7.] उच्चारण के अनुसार स्वर के तीन भददों 
में से एक । थह स्वर जिसमे उदाक्ष आर अनुदात्त दोनों गुण 


रुप 
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हों । तह स्वर जिसका उच्चारण न बहुत जोर से द्वो ओर न 
बहुत धीर से । मध्यम रूप से उच्चरित स्वर । 
वि० (१) जिसमें स्वर हो। स्वर से युक्त। (२) गूजता हुआ | 

स्वरित्वि-सज्ञ! पुं> [ र॑ं० ] स्वरित्ति का भाव या धर्म । 

स्थरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वच्ध । (२) यज्ञ । (३) वाण । तीर। 
(७) सूर्य की किरण । (०) एक प्रकार का चिच्छू । 

स्वहणि-वि० [ सं> ] जो सब काम अपनी रूचि के अनुसार 
करे। स्थतंत्र । स्थाधीन । आजाद । 

स्थरूप-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) आकार | आकृति । शक्ल । उ०-- 
अपने अंश आप हरि प्रकट. पुरुषोत्तम निज रूप । 
नागयण भुत्र भार हरो है अति आनंद स्वरूप |--सूर । 
(२) मूत्ति या चित्र आदि । उ०--हिय में स्वरूप सेवा 
करि अनुराग भरे ठरे ओर जीवनि की जीवन को दीजिए ।--- 
नाभा | (३) देवताओं आदि का धारण हिया हुआ रूप । 
(४) बह जो किसी देवता का रूप धारण किए हो । (५) 
पंडित । बिद्वानू । (६) स्वभाव । (७) आत्मा । 
वि" (१) सुंदर | खूबसूरत । (२) तुल्य । समान | 3०-- 
इतनि रूप भट्ट कन्या नेहिं स्वरूप नहि कोंय । धन सुदेख 
रुपच्ंता जहाँ जनम भप्त होय ।-- जायसी । 
भ्रत्म० रूप में । तोर पर | जैसे,-- उन्होंने प्रमाण-स्वरूप 
मदह्राभारत का एक छोक कह सुनाया | 

विशेष--इस अधथ में यह यौगिक शब्दों के अंत में ही भाता 

है । जैसे,--आधार-स्वरूप । 
सक्षा पु» दे० “सारूप्य” । उ०-हम सालोाक्य रवरूप 
सरोउ्यों रहत समोप सहाई । सो तजि कह्दत और की और 
तुम अलि बढ़े अदाई ।-सूर । 

स्वरूपक्ञ -सज्ञ पु [रां»] बह जो परमाप्मा और आत्मा का स्वरूप 
पहचानता हो। सत्वज्ञ । 3८५--...क्योंकि बह अयते 
स्वरूपज्ञों पर किस नाते दत्तचित्त होगा १--दहरिश्वंद्व । 

स्व॒रूपता-सक्ञ स्ली ० [ सं० ] स्थरूप का भाव या धर्म । 

स्परूपदय -गज पु० [ सं० ] जैनियों के अनुसार दया वह या जीव- 
रक्षा ओ इहलॉछ और परछोक में सुख पाने के लिये लोगों 
की देखारेखी की जय । यद्यपि यह ऊपर से देखने में दया 
ही जान पइली है, परतु वास्तव में मन के भाव से नहीं 
बहिकि स्वार्थ के वियार से होती है । 

स्वरूप प्रतिष्ठा-संज्ञा क्री० [ सं० | जीव का अपनी स्वाभाविक 
शक्तियों और गुणों से युक्त होना । 

रघरूपमान ; -सक्षा पु" [ सं० रवस्पत्रत्‌ ] रवरूपवान्‌ | सुदर। 
सृत्रसूरत । ड०--और स्थवरूपमान लोगों के सहस्तों लघु 
रूघु समुह उद्गणों की भाँति यत्न तन्न 8िठके हुए थे ।-- 
अयोध्या० । 

स्घदपवान-वि: [ संत स्वशपरत्‌ ] [स्वा० स्वश्पवता ] जिसका स्वरूप 


हैवदप- संबंध ३७४ & 


अच्छा हे! । सुंदर । खूबसूरत । उ०--भर्थांत्‌ उस परम 
अद्भुत विशेष स्वरूपवान्‌ परमास्मा के ,..।--हझेनोपनिपद । 

स्व॒रूप-सं बंध-संज्ञा ० [ सं० ] वह संबंध जो किसी के परस्पर 
ठीक अनुरूप होने के कारण स्थापित होता है । 

स्वरूपाभास-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोई वास्तविक स्वरूप न होने 
पर भी उसका आभास दिखाई देना। मैसे,--गंधवनगर, 
जिसका वास्तव में कोई स्वरूप नहीं होता, पर फिर भी 
स्वरूपाभास होता है । 

स्थ रूपी-वि० [ सं० स्वरुपिनू ] (१) स्वरूपवाला | म्वरूपयुक्त | 
उ०--नमो नमो गुरुदेव जू , साधु स्वरूपी देव। आदि अंत 
गुण काल के, जाननहारे सेव |--कचीर । (२) जो किसी के 
स्वरूप के अनुसार हो, अथवा जिसने किप्ती का स्वरूप 
घारण किया हो । उ०--ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल 
पसारा हो |--कबीर । 
क संज्ञा पुं० दे० “सारूप्य  । 

स्वरूपोपनिषदु-संद्वा स्ली० [ सं> ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 

स्वरेशु-संज्ञा ख्ली ० [ सं० ] सूर्य की पत्नी संज्ञा का एक नाम । 

स्व॒रोचिसू-संज्ञा पु [ सं० ] पुराणानुसार स्वारोजिप्‌ मनु के विता 
का नाम जो कलि नामक गंघतर के पुत्र थे और वरूथिनी 
माभ की अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । 

स्व॒रोद-संज्ा पुं० [ सं० स्वरोदय ] एक प्रकार का बाजा जिसमें 
बजाने के लिए तार ढगे होते हैं । 

स्व॒रोद्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शाखत्र जिसके द्वारा इड़ा, पिगछा 
और सुपुम्ना आदि नाडियों के श्रा्सों के द्वारा सब प्रकार के 
शुभ और अशुभ फल जाने जाते हैं । दाहिने और बाएँ नथने 
से निकलते हुए श्वासों को देखकर झुभ और अशुभ फल 
कहने की विद्या । 

स्वगंगा-पंहा स्ली० [ सं० ] स्वर्ग की नदी, मंदाकिनी । 

स्वगं-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हिन्दुओं के सात लाकों में से तीसरा 
छोक जो ऊपर आकाश में सूय्यंछोक से लेकर भुवल्लोक तक 
माना जाता है। किसी किसी पुराण के अनुसार यह सुमेरु 
पर्वत पर है । देवताओं का निवासस्थान यही स्वरगंकोक 
माना गया दै और कहा गया हैं. कि जो लोग अनेक प्रकार 
के पुण्य और सनन्‍्कम्म करके मरते हैं, उनकी आपत्माएँ इसी 
लोक में जाकर निवास करती हैं । यज्ञ, दान आदि जितने 
पुण्य कारय किए जाते हैं, वे सब स्वर्ग की प्राप्ति के उद्देश्य 
सेही किए जाते हैं। कद्दते हैं कि इस छोक में केवल 
सुख ही सुख है; दुःख, शोक, रोग, झुृत्यु भादि का नाम भी 
नहीं है। जो प्राणी जितने ही अधिक सत्कर्म करता है, वह 
उतने ही अधिक समय तक इस छोक में निवास करने का 
भधिकारी होता है । परंतु पुण्यों का क्षय हो जाने अथवा 
क्रवधि पूरो हो जाने पर जीव को फिर कम्मानुसार शरार 
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घारण करना पड़ता है; और यद्द क्रम तब त्तक चलता रहता 
है, जब तक उसको मुक्ति नहीं हो जाती । यहाँ अच्छे अच्छे 
फलोवाले वृक्षों, मनोहर वाटिकाओं और अप्सराओं आदि 
का निवास माना जाता है। स्वग की कल्पना नरक की 
कस्पना के विजकुल विरुद्ध हे। उ०--(क) असन वसन 
पसु वस्तु विविधि तिधि सब मनि महँ रहु जैसे । स्व नरक 
चर अचर लोक बढु बसत मध्य मन तैले ।--तुछूसी । (ग्व) 
स्वर्ग-भुति पाताल के, भोगहिं सव॑ समाज । शुभ संतति 
निन्न तेजबल, करेत राज के काज ।-निश्चल । (ग)... 
देवकी के आठवें गर्म में छड़का होगा, सो न हो लड़की हुई; 
वह भी हाथ से छूट स्वर्ग को राई +-लःब्लु । 





विशेष--श्रायः समी धम्सों, देशों ओर जातियों में स्वर्ग और 


नरक की कल्पना की गई है। इंसाइयों के अनुसार स्वर्ग 
इंशवर का निवास-स्थान है और वहाँ फरिइते तथा धर्मात्मा 
लोग अनंत सुख का भोग करते हैं। घुसलमानों का स्वर्ग 
त्रिहश्त कद्ठछाता है | मुसलमान लोग भी बिहिशत को खुद। 
और फरिश्तों के रहने की जगह मानते हैं. और कहते हैं कि 
दीनदार छोग मरने पर वहीं ज्ञायगे। उनका ब्रिहिश्त इंड्विय- 
सुब्र की सब प्रकार की सामप्री से परिपूर्ण कहा गया है । 
बद्दों दूध भौर शहद की नदियाँ तथा समुद्र हैं, अंगूरों के 
बक्ष हैं और कभी बृद्ध न हानेवाली अप्सराएँ हैं । यहूदियों 
के यहाँ तीन रवर्गों की कल्पना की गई है । 


पर्य्या०--स्वर्‌ । नाक । शत्रिदिव। बत्रिदुशाऊझय । सुरठोक । 


णो। मम्द्र | देबलोक | ऊद्ध्वंछोक । शक्रभुवन । 


मुद्दा ८--स्वग के पंथ पर पैर देना (१) मरना | (२) जान 


जोखिम मे टालना । ड०--कहाो सो तोहि सिद्दलगढ़ है संठ 
सात यदाव । फेरि न कोई जीति जिय रूवर्ग पंथ दे पाव ।-- 
जायसी । स्वर्ग जाना या स्िधारना ८ मरना । देद्वान्त दोना । 
जैसे,--वे तीस ही वर्ष की अवस्था में स्वर्ग सिधारे। 
( किसी की झत्यु पर उसके सम्मानार्थ उसका स्वर्ग जाना 
या सिधारना कहा जाता है। ) उ०-बहुते भैंवर बवंडर 
भय्रे । पहुँच न सके स्वर्ग कहूँ गये ।--जायसी । 


यो०--स्वर्ग सुख - 4८० श्रधिक श्रीर उच्च कोटि का सु | वैसा 


सु जता स्त्र्ग मे मिख्त इ। जैसे,--मुझे तो केचछ अच्छी 
अच्छी पुस्तक पढने में ही स्वर्ग सुख मिलता है| 


यो०--स्वर्ग की धार + झ्राकाश गंगा। उ०--नासिक खीन 


स्वग की धारा | खीन छंक जनु केहर हारा ।--जायघ्ी । 

(२) ईश्वर । 3०--न जनों स्वर्ग बात थीं काहा । कहूँ न 
आय कही फिर चाहा ।--जायसी । (३) सुख । (४) वह 
स्थान जहाँ स्वर्ग का सुख्य मिले । बहुत अधिक आनंद का 
स्थान । (५) आकाश । 3०--(क) हीं तेहि दीप पतंग 
हा।इ परा। जिव जिमि काढ स्वर्ग छे धरा ।--जायसी | (ख) 


स्वरगंकाम 
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धर्जारि ध्रृत 


5 का ्मछ बम ि.. | हक है हि सी, कह 
छाक्षागुद़ पावक तब जारा। छागी जाय स्वर्ग सों धारा। | स्वगलोकेश-सत्ञा पु० [ स० ] (१) स्वर्ग के स्वामी, इंद्र । (२) 


--सब्ल | (६) प्रत्य । (क्क०) उ०-भा परे अस 
सबहीं जाना । काढ़ा स्वर्ग स्वगे नियराना “>जायसी । 

स्वरगंकाम-राज्ञा पुठ [र० ] बह जो स्वर्ग को कामना रखता 
हा । स्वर्ग थाप्ति की हृच्डा रखनवाला । 

स्वगंगति-गज्ञ स्री० [ सं० ] स्वर्ग ज्ञाना | मरना । 

स्घर्गगसन-रांज्ञा पुं० [ सं» ] स्वर्ग सिघारना । मरना । 

स्वर्गगामी-वि० [ संल रागंगामन्‌ ] (१) स्वरग को ओर गम्तन 
करनेवाला । स्वग ज!नवाला । (२) जो रबग को और गमन 
कर चुका हे। । मरा हुआ । मस्त | स्वर्गीय । 

स्वर्शत-वि८ [ सं» ] जो स्वर्ग चछा गया हे । सम्वगंगत। मरा 
हुआ | स्वर्गीप । 

स्वर्गतरंगियी-संझ्ञा स्ली | सं» ] स्वर्ग का नदी संदाकिनो । 

स्वर्गतरू-सज्ञा पुं> [ ० ] (१) कह्पतरु बृक्ष । (२) पारिजात । 
परजाता । 

स्वर्गति-रांज्षा स्ली० [ स« ] स्वर्ग की आर जाने को क्रिया। 
स्वगंगमन । 

स्थर्गदू-वि” [ भं० ] जो स्वर्ग पहुँचता हा । स्वर्ग देनेवाला । 
उ०-- (क) सतगुण, रज्ञगुण तमोगुण ब्रयविधि के सुनिवाच। 
मोक्षद स्वगंद सुखद हैं घरिहों सुखप्रद साँच -थविश्राम । 
(स्व) स्वर्गंद नकद कर्म अनंता । साधन सकल कल्मौ 
मतिवंता ।--रघुराज । 

ह्वर्गदायक-वि” दे० “स्वगंद” । 

स्वर्गप्रनु-साज्ञा ख्री० [ सं ] कामघेनु । 

स्वर्गनदी-रांज्ञा स्ली० [ सं> रदग + नदी ] आकाशगंगा । उ०-- 
पद्मपाद सुनि गुरु आदेशा । स्वर्गनदी महँ कीन्ह प्रवेशा ।-- 
शंकरदिग्वि० । 

स्वर्गंपति-स्ञा पु० [सं० ] इईँव । 

स्वर्गपुरी-संत! स्ली० [ सं० ] हंद्र की पुरी अमरावती । 

स्वरगंपुष्प-संज्ञा पं" [ ते* ) छोंग । 

स्थर्गभूमि-संश! स्ली० [ सं० ) एक प्राचीन जनपद का नाम जो 
वाराणसी के पश्चिम ओर था। कद्दते हैं कि इसी स्थान पर 
भगवती ने दुगे सामक राक्षस का नाश किया था जिसके 
कारण उनका नाम दुर्गा पड़ा था । 

स्वर्गमंदाकिनी-संज्ञा त्ली० [ ० |] स्वगंगंगा । संदाकिनी । 

स्वर्ग मन-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्व जाना । स्वर्ग-गसन । सरना । 

स्वर्गयों नि-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ, दान आदि वे शुभ कम जिनके 
कारण मनुष्य स्वर्ग जाता है । 

स्वर्गलाम-संत्षा पुं० [ सं० ] स्त्र्ग की प्राप्ति । स्वर्ग पहुँचना। 
मरना । 

स्थर्गलोक-छहा १० दे० “स्वर्ग” (१) । 


शरीर । तन । 

स्वर्गवधू-रंता स्ली० [ मं० ] अप्सरा । 

स्वर्गव!णी-गढ़ा गी [ सं« स्वर्ग +- वाणी ] आक्राशवाणी | ड०-- 
वेद बचन से कन्या भयऊ। वेदन स्वरगंवाणि तो क्रियक । 
सबल । 

स्वगवास-सत्ा पुं० | र/ ] (१) स्वर्ग में निवास करना । स्वर्ग 
में रहना । (२) स्त्रग को प्रस्थान करना । मरना। जैसे,-- 
पर्स उनके पिता का स्वर्गवास है| गया । 

स्वगंवाली-वि० [ सं० स्मर्ताभितन ] [ ख्ी० स्वंगंवारिना ] (१) 
स्वर्ग भें रइनेवात्य । (२) जा मर गया है। | खत । जैसे,--- 
स्वगंबासी राजा शिवप्रसाद जी । 

स्थर्गलार-रतत पु० [ सं ] चतुदईंश ताल के चौदह भेदों में से 
एक | ( संगीत ) 

स्वग त्री-सक्ञ स्त्री ० [ सं० | अप्सरा । 

स्वर्ग ध्थ-वि० [ सं० ] (१) स्वग में स्थित । स्‍्वग का । (२) जा 
मर गया है। । मत । स्थगंवासी । 

स्वर्गापगा-संझ्ञ स्री० [ सं> ] स्वगंगा । मंदाकिनी । 

सवर्गा मी-वि० [ स॑ं० खामिन्‌ ] ज्ो स्वग चला गया हा। 
स्वगंगामी । 

स्वर्गारूढू-वि० [ सं० ] स्वर्ग सिधारा हुआ । स्वर्ग पहुँचा हुआ | 
सतत । स्व्रगंवासी । 

स्वगांरोह णु-पंज्ञा पुं> [सं] (५) रचर्ग की ओर जाना या चढ़ना । 
(२) स्वर्ग सिधारना । मरना । 

स्वर्गावास-रांज्ञा पु० [ सं० ] स्वर्ग में निवास करना । स्वर्गवास । 

स्वगिंगिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुमेरु प्रेत, जिसके श्टंग पर रवर्ग 
की स्थिति मानी जाती है । 

स्वगिवधू-संज्ञा खी० [ सं० ] अप्सरा । 

स्घर्गो-वि" [ सं० स्वर्गिनू ] (१) स्वर्ग का निवासी । स्वगंवासी । 
(२) स्वगंगामी । 
संज्ञा पुं० देवता । 

हचर्गीय-वि० [ सं० ] [ ख्ो० स्वरयोया ) (१) स्वग-संबंधी । स्वग 
का । जैसे,--मुझे एकांत-वास में स्वर्गीय सुख प्राप्त होता 
है। (२) जिसका स्वर्गंवास हे। गया है। । जो मर गया हो । 
जैसे,--स्वर्गीय भारतेंदु जी। उ०-श्रीमान्‌ , स्छतिमंदिर 
बनवाकर स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया!ं का शसा स्मारक 
बनवा देंगे ।--शिवरत् भु । 

स्व्सेन-सज्ञा पुं० [सं० ] वह अभि जिसमें से सुंदर उ्वाछ्ा 
निकलती है। । 

स्वजंत्षार-संज पुं० [ सं* ] सर्जिक्षार । सज्जी मिद्ठी । 

स्वरा रि घृत-संज्ञ पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का घृत जे। 
यो के घी में सजी, जवाखार, कमीछा, मेंहदी, सुष्ठागा और 


स्थर्जि २३७५१ स्थर्णावुष्प 


सफेद कत्पे के चूर्ण को खरल करने से बनता है। कहते हैं स्वणुज-वि० [ सं० ] (१) सोने से उत्पक्न। (२) सोने से बना 
कि इसे घाव पर छगाने से उसमें के कीड़े मर जाते हैं, | 
सूजन कम हो। जाती है और वह जल्दी भर जाता है | सज्ञ। ५० (१) बंग नाम की घातु | रॉगा । (२) सोनामक्सी । 
स्घजि-रांज् स्री० [ सं० ] (१) सजी मिद्दी । (२) ज्ञोरा । । स्घर्णेआतिका-रोज्ञ' स्लनी० [ सं० ] पीली चमेली । 
स्वजिक-सज्ञा पुं० [ स॑० ] सजी मिद्ठी । । 
स्थजिकातज्तार-संज्ञ पुं> [ सं० ] सज्ञी मिद्दी । 
स्वजिकाच तेल-संज्ञा पुं० [ सं> ] वैद्यक में एक प्रकार का तेल 
जा तिल के तेल में सजी, मूली, हाग, पीपल और सो 
आदि जींटा कर बनाया जाता है। यह तेल कान के दर्दे 
और बद्दरेपन आदि के छिये उपयोगी माना जाता है । 
स्वजिकापाक्य-संज्ञा पु० [ सं० ] सज्ञी मिद्दी । 
स्वजित-सज्ञा पुं० [ सं? ] (१) वह जिसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त 
कर ली हे। । स्वर्गजेता । (२) एक प्रकार का यज्ञ । 
स्वर्जित -रांज्ञा पुं० [ सं० स्र॒रित्‌ ] एक प्रकार का यज्ञ | 
स्वर्जी-संज्षा पुं« [ मं० स्वश्निन ] सजी मिद्दी । सता पु८ वृश्चिकाली । बरहंटी । 
स्व॒रु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुबर्ण या सोना नामऋ बहुमुल्य स्वणदी-संज्ञा सी० [ मं० ] (१) मंदाकिनी । स्वरा । (२) 


हुआ । 


स्वर आतो-रातः सत्री० दे० “स्व्रण॑जञातिका । 
स्थर जीयंस[-रजा ख्ली० [ सें० ] पीली जीव॑ती । 
र्‌ ने > ९ ४ 9 
स्घगाजी वा-राज सती - [ सं० ] पीली ज्ीवंती । 
हे $| + ् रु 6 छू 
स्वणे जीवी-सणा ५० | सं> स्व तीवि- ] यह जा सोने के आभुपण 
आदि बनाकर जीविका निवांढ करता हो । सुनार । 
स्व॒ण ज द्वी-सर! स्ी० [ स० ख्यूत्रिका ] पीली जूही । 
ए के े हे क के 
रुवण[तीश-सता पुं० [सं ] पुराणानुसार एक प्राचीन तीथ्थ 
का नाम । 
जा न कं रू 
स्घणुद-ति- [ सं० ] (१) स्वर या सोना देनेव।छा । (२) स्वर्ण 
या सोना दान करनेवाला । 


घातु । (२) घतृग । (३) गौरसुवर्ण नाम का साथ । (४) कृश्चिकात्ती । बरहंटा। (३) कामाझ्या के पास की एक 
नागक्रेसर । (७) पुराणानुसार एक नदी का नाम | (६) नदी का नाप्र । 
कामरूप देश की एक नदी का नाम | स्वर्णदीधति-संज्ञा पुं० [ सं० ] भम्मि । 
स्वरंकडु-संत्षा पुं० [ सं० ] घना । राज स्वणदुग्धा-संज्ञा खी० [ सं- ] स्वर्णक्षीरी । सत्यानाशी । भरमभाँदु । 
स्वरण कण-संज्ञा पु० [ सं० ] कर्णगुगुल । हवरोद्र-संज्ञा पु० [ सं० ] भारग्वध । अमलतास । 
स्थरणकद ली-संगा। सक्षी० [ सं० | सोनझैला । सुबर्ण करली । स्घरणधातु-सत्ा पुं० [ सं० )] (१) सुब॒ण । सोना | (२) स्वण- 
स्वर्ण कमल-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल कप्रछ । गेरिक | सोनागेरू । 
स्वणुकाय-रांज्ञ पुं० [ सं० ] गरुदु । 
वि० जिसका शरीर सोने का अथवा साने का सा है। । 
स्घणकार-संत्रा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की जाति जा सोने चाँदी 
के आभूषण आदि बनाती हैं | सुनार । 
स्व॒णकूट-सज्षा पु» [ सं ] हिमालय की एक चोटी का नाम । 
स्व॒णकृत्‌-संज्ञा पुं० दे" “स्वर्णकार” । 
स्वणकेतकी-रंक्ञ स्लरी० [ २० | पीछी केंसकी जिससे इत्र और 
तेल आदि बनाया जाता है । 
स्वण्त्तीरी-राज्षा स्ली० [ से० ] हेमपुष्पा । सत्यानाशी । भरभाँड । 
स्चणक्रोश-रांज्ञा पुं० [ स॑० ] पुराणानुसार पूर्व बंग के एक नद 
का नाम । 
स्वर्णगर्भांचल-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमाछय को एक चोटी का नाम । 
स्घणुगिरि-संज्ा पुं० [ सं० ] सुमेरु पव॑त । 
स्थर्णगेरिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोना गेरू । 
स्वएप्रीव-संज्ञा पुं० [ सं० ] कार्सिकेय के एक भनुचर का नाम । क कर, 
स्वर्णप्रीवा-संध्ा ख्री ० [ सं० ] काहिका पुराण के अनुसार एक 0 [ सं० ] सोहागा, जिसके मिलाने से सोना 
राल जाता 


स्व॒णुनाभ-संह्त पुं० [ सं० ] एक प्रकार के शालग्राम । 

स्व॒ए।निभ-सज्ञा पुं० [ सं० ] सोनागेरू । स्व/गैरिक । 

स्थणंपत्त-राज्ञा पु० [ सं» ] गरुइ । 

स्थ॒णंपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोने का पत्तर या तथक । 

स्वरणंपन्नी-संज्ञा स्री० [ सं० ] स्वण॑प्ुर्वी । सोनामुखी । सनाय । 

स्वणपद्मा-राक्ञ। स्त्री: [ सं० ] स्परंगा । मंदाकिनी । 

स्वरणंपर्शी-सश स्री« [ भं० ] पीछी जीवंत । 

स्वणंपपंटी-संश्ञा ख्थी० [ सं० ] चैद्यक में एक प्रसिद्ध औषध 
जो संग्रहणी रोग के लिये सब से अधिक गुणकारी 
मानी जाती है। इसके बनाने के लिये एक तोले सोने को 
पहले आठ तोले पारे में भरी भाँति खरल करते हें और तब 
उसमें आठ तोल गंचक मिलाकर उसकी कजली तैयार करते 
हैं। इसके सेवन के समय रोगी को उत्तना अधिक दूध 
पिछाया जाता है जितना यह्द पी सकता है। 


नदी का नाम जो नाटक शैल के पूत्री भाग से निकली हुईं ह का 
और गंगा के समान पवित्र कही गई दे । स्वरणपारवेत-संज्ञा पुं- [ सं० ] बढ्ा पारवेत । 


स्वणचूड़, स्थणचूल-संश पुं० [ सं० ] नीलकंठ नामक पक्षी । स्थरापुप्प-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) आरमग्वच । अमछतास । (२) 


स्थर्गापुष्पा 


संपा | चंपक । (३) बल | कीकर । (४) कपित्थ । कैथ । 
(७) सफेद कुम्हडा | पेडा । 

स्वणपुष्पा-स्ा सील [ सं» ] (१) कलिहारी । लांगली । (२) 
सातला नाम का थूहर । (३) मेदासिंगी । (४) सोनुली । 
स्वणुल्ली । आरग्वंध । (७) स्वर्ण केतकी । 

स्वर्रापुष्पी-सक्ञा ख्री ० [ मं» ] (१) स्वरण केतकी । पीछा केवड़ा । 
(२) सातला नाम का थूहड । (३) अमलछतास । आाश्वध । 

स्वशप्रस्थ-गज्ञ पु [० ] पुराणायुसार जंब द्वीप के एक 
उपद्वीप का नाम । 

स्यगफल-राोता पु० [ सं* ] घतूरा । 

स्वर्ण फला-सत्ा ख्री० [ सं* ] स्पर्ण कद ली । चंपा केला । 

स्थर्णा बी ज-गज्ञा पु० [ सं» | घतरे का बीज । 

स्वर भाज-स्ञा पुं« [ सं | सूर्स्य । 

स्वर्णभूमि-सज्ञा स्री ० [ सं* ] (१) वह स्थान जहाँ सब प्रकार के 
सुख्र हो | बहुत उत्तम भूमि । (२) दारचीनी । मुड़त्वक । 

स्मरण भूषण-सक्षा १० [ सं> ) (१) आरखध | अमलतास । (२) 
सोनागेरू । स्वणगैरिक । 

स्वर्ण भू गार-संज्ा पु० [ सं* | पीछा भेगर । 

स्व्रणोमंडन-सोज्ञ पुं० [ भं० ] सोना गेरू । स्वणगेरिक । 

स्वर्णमय-वि« | म० ] जो बिलकुल सोने का हो। जैसे,-- 
स्वर्णमय सिददासन । 

स्वणमाकिक-राश ५० | सं ] सोनामक्खी नामक उपधातु । वि० 
दें० “सोनामक्या” । 

स्वग्गमाता-सज्ञा ख्री ० [ मं स्वर्गणात ) (१) हिमालय की एक 
छोटा नदी का नाम । (२) जापुन । 

स्वणे धुल सक्षा खी० [ सं८ | स्व्रगपत्री । सनाय । 

स्वण म्ुद्रा-तर सती ० [ म॑ं० ] सोने का सिक्का । अशरफों । 

स्वर्णयूधिका, स्वर्णायूथी-सत स्री ० [ रं० | पीछी जूदी । 

स्वगारसा सक्ञ स्री० [ |० | स्वर्ण कली । चंपा केला । 

स्वणरोति राज स्री० [ सं ] राजपीतल | सोनापीतल । 

स्वर जा-राजा स्री० दें० “सुवणरखा  । 

स्पर्गरो मा-राज्षा पुल [ से> रागवमन ] एक सूरयेचंशी राजा का 
नाम जे राजा महारोमा का पुत्र और हम्बरोमा का पिता था। 

स्वणलता-राता सी ० [ सं० | (१) मालकंगनी । ज्योतिष्मती । 
(२) पीली जीवंती । स्वरणज्ीवंती । 

स्वणुली -राज्ञा स्नी० [ सं० ] सोनुली नामक ध्तुप । स्वर्णपुष्पी । 

स्वरणवज्ञ-सत्ता ५० | सं० ] एक प्रकार का लोहा । 

स्वणवर्ण-सक्ञा पु० [ सं० ] (१) कणगुग्युल । (२) हरताल । (३) 
सोनागेरू । स्वर्णगरिक । (४) दारूहज्दी । 


घर है ही नर कने हे. के. उनके नी अनिनन-+- 





स्घर्णंबर्णाक-राज्षा पु० [ से ] कंकष्ठ | मुरदा संग । 
म्वणुंघणां-सक्ञ क्षी ० | स॑० ] (१) इलदी । (२) दारहलदी । 


३७४२ 


स्ववेश्पा 

स्वरांधर्णासा-पंा स्री० [ सं० ] जीवंती । 

स्थगविट्कल-सतज्ञा पुं० [ सं० ] सोनापाठा । दयोनाक । भरलू । 

स्घएवल्ली-संत्षा खी० [ सं० ] (१) सोनावली । रक्तफला । (२) 
स्वणुली नामक क्षुप । (३) पीली जीवंती । 

स्वणुतिद्‌-सज्ञ! पु० [ सं ] (१) विष्णु । (२) प्राचीन काछ के 
एक तीथ का नाम | ( महाभारत ) 

स्वर्ग शिख -सक्ञ पुं० [ सं० ] स्वर्णचूड या नीऊकंठ नामक पक्षी । 

स्थर्गा/ंगी-संज्ञा पुं० [ सं* सवरणशृंगिन्‌ू ] पुराणानुसार एक पवेत 
का नाम जे सुमेर पर्रत के उत्तर ओर माना जाता है । 

स्वर्णरेफा लिकता-सज्ञा स्लनी० [ सं० ] (१) आरग्वधघ । अमलतास । 
(२) संभाल । पीछा सिधुआार । 

स्वगंलिदृर-सक्षा पुं० दे* “रससिदूर” । 

स्वर्गहालि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] आरग्व्ध । अमलतास । 

स्घर्णांग-गज्ञा पुं० [ सं» ] भारग्वध | अमलतास । 

स्वर्णांकर-गता पुं० [ सं० ! यह स्थान जहाँ सोना उत्पन्न दोता 
हो | सोने की खान । 

स्वरादि-संशा पृं० [ सं० ] उदड्गीसा प्रदेश का भुवनेश्वर नाप्क 
नीथ जे। स्वर्णाचछ भी कहझाता है । 

स्वर्णा म-गोज्ञा पुं० [ सं: ] हरताल । 

स्वर्णामा-राज्ञा स्ली० [ से+ ] पीली जूडी । 

स्वर्ण[रि-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) गंधक । (२) सीसा नामक चातु। 

स्वर्णालु-राज्ञा पुं० [ सं/ ] सोनुली । स्वणुंली । 

स्वर्णाहा-राज्ा स्री ० [ सं० ) स्वर्णक्षीरी । सत्यानाशी । भरभाँड । 

स्व॒र्णिका-रंज्ा स्ली ० [ सं० ] घनिया । 

स्वरा ती-सक् सख्ती ० [ ० ] ए प्रकार का छक्षुप जो सोनुली 
कद लाता है । इसे हेमपुष्पी और स्वर्णपुष्पा भी कहते हैं । 
वैद्यक के अनुसार यह कटु, शीतल, कपाय और घणनाशक 
होता है । 

स्वर्णपघातु-संज्ञा पुं [ सं० ] सोनामक्खी नामक उपचातु । 

स्वचुनी संहा स्ली ० [ सं० ] गंगा । 

स्वनंगरी -सत्ा सख्ती ० [ सं० ] स्वग की पुरी, भमरावती । 

स्वनद्दी-संक्षा स्लीः [ सं० ] स्वगंगा । 

स्वर्पति-सरा पु» [ सं० ] स्वर्ग के स्वामी, इंद्र । 

स्वर्भानव-सत् पुं० [सं० | गोमेद मणि । राहुरल । 

स्वर्भानु-सत्ञा पु० [ सं० ] (१) राहु । (२) सत्यभामा के गर्भ से 
उत्पन्न श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

स्वर्लीन-पज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नाम । 

स्वर्लाक-सज्ञा पु० [ सं० ] स्वर्ग । 

स्ववंधू-संश्ञा ख्वी ० [ सं० ) अप्सरा । 

स्वर्वापी-पक्ञा स्ली ० [ सं० ] गंगा । 

स्वर्धिंदु-तेशा (० [ सं० ] वह जे। यज्ञ आदि करके स्वर्ग जाता दो । 





भ्ज् + 
| स्ववश्या-मज्ञी क्नी० [ ० | अऔऋपसरा । 


स्वयं ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्व के वैद्य, अश्विनी-कुमार । 

स्थल्लीन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक दानव का नाम । 

स्वह्प-वि० [ सं० ] बहुत थोड़ा । बहुत कम। जैसे,--स्वल्प 
मात्रा में मकरध्वज देने से भी बहुत छाभ होता है। उ०-- 
(क) भतिथि ऋषीश्वर शाप न आए शोक भयो जिय भारी । 
स्वल्प शञाक ते तृप्त किए सब कठिन आपदा टारी +--सूर । 
(ख) कठप वर्ष भट चल्यो किए संकढप विजय को । समुझ्ि 
अद्प बल परन स्वरुपह छेस न भय को ।--गिरघधरदास । 
संज्ञा पुं० नखी या हट्विछासिनी नामक गंधद्गव्य | 

स्वल्पर्कंद्‌-संज्षा पुं० [ सं० ] कप्तेरू । 

स्वरप्रकाप्ठ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सॉँज् आल । 

हघटप कैशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कचनार । 

स्थत्पकेशी-संज्ञा पुं० [ सं० स्वत्पकेशिन्‌ ] भूतक्रैश नासक पौधा । 

सवतपघंटा-संज्ञा स्नी: [ सं० ] बनसनई । 

स्थल्पचटक-संश! पुं० [ सं० ) मौरेया नामक पक्षी । 

स्थल्पजंबुक-सश् पु [ सं० ] छोमड़ी । 

स्वल्पतरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] केमुक । केमुओं । 

ह्चहपनल-संशा पुं० [सं०] नखी या हटविकासिनी नामक 
गंधद्ृव्य । 

स्वहपपत्रक-संज्ञा पुं० [ स० ] गौरशाक । पहाड़ी महुआ । 

स्थट्पपर्णी-पंज्ञा खी ० [ सं० ] मेदा नाम की अष्टवर्गीय ओपधि । 

स्वह्पफला-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] ह।ऊबेर । हवुपा । 

स्थट्पयच-संज्ञा पुं० [ सं० ] जौ नामक अन्न । 

स्घटप रूपा-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] शणपुष्पी । बनसनई । 

स्वल्पवत्तेख-संज्ञा पुं० [ सं० ] मदर । 

स्वर्पचटकला-संज्ञा स्ली० [ सं? | तेजबल । तेजोवती । 

स्वल्पविटप संज्ञा पु० [ सं० ] केमुक । केम्ुआ । 

रवल्पविराम ज्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ठहर ठद्दर कर थोदी देर के 
लिये उतर कर फिर आनेवाला ज्वर । 

स्वर्पशब्द-सज्ञा ख्रौ० [ सं० ] बनसनई । शणपुष्पी । 

स्थटपशयगाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोहित रूग । बनरोहा । 

ह्ववप्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वर्षा का न होना । अनाबृष्टि । 

स्वधरन&-संज्ञा पुं० दे० “खुबर्ण” । 

स्वचर्णी रेखा-संज्ञा स्ली० [ सं० सुवर्णरेखा ] एक नदी जा छोश 
नागपुर से निकछकर बंगाल की ग्वाड़ी में गिरती है । 

स्घवश-वि० [ सं० ] (१) जा अपने वश में हो। (२) जिसका 
अपने आप पर अधिकार हो । जे। अपनी इंद्रियों को वश में 
रखता हो । जितेंद्विय । 

स्ववशता-संत्ञा स्नी० [ सं० ] स््रवश का भाव या धर्म । 

स्ववशिनी -संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद । 

स्वधश्य-वि० [ सं: ] जो अपने ही वश में हो। अपने आप पर 
अधिकार रखनेवाला । 

छघेड 


स्वस्तिक 





स्यवह्दा-संज्ञा स्नी० ( सं० ] निसोथ । त्रिकृत । 

स्ववाधिनी-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] वह कन्या अथवा वियाद्िता स्त्री 
जो अपने पिता के घर रद्दती हों । 

स्थधासो-सज्ञा पुं० [ सं० सवामिन्‌ ] एक साम का नाम । 

स्थवी ज्ञ-वि० [ सं० ] जो अपना बीज या कारण आप ही दे । 
संज्ञा पुं० धात्मा । 

स्वशुर-संज्ञा पुं० दे० “श्रसुर” । 

स्वसंभव-वि८ [ सं० ] जा आत्मा से उत्पक्ष हे। । आत्मसं भव । 

स्वसंभूस-वि० [ सं० ] जे। आप से आप उत्पन्न हा । 

स्वसंघिद्‌-वि० [ सं* ] जिसका ज्ञान ईंद्वियों से न हे। सके । 
अगोचर । 

स्वसंवेद्य-वि० [ सं० ] ( ऐसी बात ) जिसका अनुभव वहीं कर 
सकता है। जिस पर बह बीती है। | केवल अपने ही अनुभव 
होने योग्य । 

स्घसर-सज्ञा पुं० | सं० ] (3) घर । मकान । (२) दिन । 

स्वसा-संज्ञा सती ० [ मं० खगय ] भगिनी | बद्दिन। 3उ०-ततेहि 
अवसर रावण स्वसा सूपनग्वा तहैँ आई । रामस्वरूप मोहित 
बचन बोली गरब बढ़ाइ ।--विश्राम । (२) तेजवल । 
तेजफल । तेजोवती । 

स्वछुर-संत्षा पुं० दे” “ससुर” । 

स्वघुराल-सश। स्री० दे” “ससुराल” । 

स्वस्ति-श्रव्य० [ सं० ] कब्याण हे।। मंगल हे। । ( आशीवांद ) 
उ०--नंदराय घर ठोटा जाया महर महा सुसत्र पायो। 
विप्र घुलाय वेद ध्वनि कीन्ही स्वस्ती बदन पढ़ायो ।--सूर । 

घिशेष--प्रायः दान लेने पर ब्राह्मण;छोग “स्वस्ति” कहते हैं,” 

जिसका अभिप्राय होता है--दाता का कल्याण हे। । 
संज्ञा क्षी० (१) कल्याण । मंशा । (२) पुराणानुसार ब्रह्मा 
की तीन ख्क्ियां में से पक खी का नाम | उ०->-त्रह्मा कहें 
जानत संसारा । जिन सिरम्यों जग कर बिस्तारा । तिनके 
भवन तीनि रहें इसी । संध्या म्वस्ति और सावित्री । 
“-विश्राम । (३) सुम्ब । 

स्वस्तिक-सज्ञ पुं० [ सं० ] (१) घर जिसमें पश्चिम ओर एक 
दालान और पूर्व ओर दो दाल्ाान हां । कहते हैं कि ऐसे 
घर में रहने से ग्रृहस्थ की स्वस्ति अर्थान्‌ कल्याण हँ।ता है, 
इसी छिग्रे दसे स्वस्तिक कहसे ढें। (२) शिरियारी | 
सुसना नाम का साग। (३) लहसुन । (७) रतालू । 
रक्तातुु | (५) मूली । (६) दृटयोग में एक प्रकार का 
आसन । (७) एक प्रकार का संगल द्वब्य जा विवाह आदि 
के समय चावल को पीसकर ओर पानी में मिलाकर तेयार 
किया जाता दै और जिसमें देवताओं का नियास माना जाता 
है । (८) प्राचीन काल का एक प्रकार का यंत्र जा शरीर में 
गड्े हुए शल्य आदि को बाहर निकालने के काम में आता 


स्वध्तिक यंत्र 





धा। यद्द अठारह अंगूल तक लंबा हेता था और सिंह, 
श्ुगाल, सग आादि के आकार के अनुसार १६८ प्रकार का 
हेाता था । (०) वैद्यक में फोड़ आदि पर बाँधा जानेवाला 
वंधन या पट्टी जिसका आकार तिकोना द्वोता था। (१०) 
चौराह। । चौपुद्दानी। (११) साँप के फन पर को नीली 
रेखा । (१२) प्रादीन काछ का ए% प्रकार का मंगल चिह्न 
जा आभ अवसरों पर मांगलिक द्वव्यों से अंकित किया जाता 
था और जा कई आकार तथा प्रकार का होता था। आज 
कल दुसका मुख्य आकार '--] यह प्रचलित है । 


प्रायः किसी मंगल कार्य के समय गणश पूजन करने से 
पहले यह चिह्ठ बनाया जाता है। आज़ कल लोग इसे 
भ्रम से गणश ही कहा करते हैं। (१३) शरीर के विशिष्ट 
अंगों में हानेबाझा उक्त आकार का एक चिह्न जा सामुद्विक 
शास्त्र के भनुसार बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि 
रामचद्र जी के चरण में इस आऋऊऋार का चिह था। जैनी 
लोग जिन देवता के २४ लक्षणों में से इसे भी एक मानते 
हैं । 3०--स्वस्तिक अष्टकोण श्री केरा। हलमसल पम्मनग 
शर हेरा ।--विश्राम । (१४) प्राचीन कार की एक प्रकार 
की बढ़िया नाव जे प्रायः राजाओं की सवारी के काम में 
आती थी । 

स्वस्तिक यंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का 
यंत्र जिसका व्यवहार शरीर में चँसे हुए शण्य को निकालने 
के लिये हाता था। थि० दे० “स्वस्तिक | (८) 

स्व॒झितकर-संज्ञा १५० [ सं० ] प्राचीन काछ के एक गोतज्र-प्रव्क 
ऋषि का नाम । 

स्घखस्तिका-सज्ञा स्री० [ सं० | चमेली । 

स्वस्तिकाहय-राजञ पुं० [ सं० ] चौलाई का साग । 

स्वस्तिकृतू-राशा पुं० [ से० ] शिव । मदह्दादेव । 
वि० मंगल करनेवाला । वल्याणकारी । 

स्वस्तिदू-संज्ञा पु [ सं० ] शिव्र । महादेव । 
वि० मंगल या कल्याण देने अथवा करनेवाला । 

स्वस्तिपुर-संश पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन 
तीथ का नाम । 

स्वस्तिमती-सजा ख्री० [सं०] कात्तिकेय की एक मातृका का नाम । 

स्वरितमुख-संज्षा पु" [ सं० ] (१) ब्राह्मण । (२) बह जो राजाओं 
की स्तुति करता है। । बंदी । स्तुतिपाठक । 

स्थस्तिवाचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जा मंगलसूचक बात 
कहता हो ) (२) वह जा आशीबांद देता है । 

स्थस्तिवाचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कम्मंकांड के अनुसार मंगल 
कार्थ्यों के आरंभ में किया जानेवाला एक प्रकार का धार्मिमक 
कृत्य जिसमें गणश का पूजन होता है, कलश स्थापित किया 
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जाता है और कुछ मंगल-सूचक मंत्रों का पाठ किया जाता 
है । उ०--एक दिना इरि लई करोटी सुनि हरपी नेंदरानी । 
विप्र बुलाय स्वस्तिवाचन करिरोहिणी नैन सिरानी ।-पूर । 
स्घस्तेन-संज्ञा पुं० दे० “स्वस्त्यथयन' । 
स्वस्त्ययन-संज्ा पु० [ सं० ] एक प्रकार का धार्म्मिक कृष्य जा 
किसी विशिष्ट कार्य की अशुभ बातों का नाश करके शुभ 
की स्थापना के विचार से क्रिया जाता है। उ०--पढ़न लगे 
स्वस्ययन वब्रह्मऋषि गाह उठी सब नारी । ले नरनाथ अंक 
रघुनाथहि रंगनाथ संभारी |--रघुराज । 
स्वश्त्यात्रेय-रांज्ञा पु [ सं० ] एक वैदिक ऋषि का नाम । 
स्वस्थ-वि० [ ४० ] (१) शिसका स्वास्थ्य अच्छा हे। | जिसे किसी 
प्रकार का रोग न हा । नीरोंग। तंदुरुस्त ॥ भला चंगा। 
जसे,- इधर महीनों ले वे बीमार भरे; पर अब बिकछकुछ 
स्वस्थ है| गए हैं। (२) जिसका चित्त ठिकाने है। सावधान | 
जैसे,--आप तो घबरा गपु; ज़रा स्वस्थ होकर पहले सब 
बातें सुन तो लीजिए | 
स्वस्थ चित्त-वि० [ सं० ] जिसका चित्त ठिकाने हे।। शान्तचित्त । 
स्वस्थता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) स्वस्थ का भाव या धम्मे। 
नीरोगना । तंदुरुस्ती । (२) सावधानता । 
स्वसत्रीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (स्तवस) वद्दिन का लड़का । भानजा । 
स्वहाना#-क्रि7? ० दे० “सोहाना” । उ०--प्तब आचायंन के 
मधि माहीं । रामानुज मुनि सरिस स्वष्टादीं ।--रघुराज । 
स्वांकिक-तंत्रा पुं० [ सं० ] ढोल या मृदंग बजानेवाला । 
स्वाग-दंशा पुं० [ सं० सु + अंग अथवा स्व + अंग ] (१) कृत्रिम या 
बनावटी वेष जे अपना वास्तविक रूप छिपाने या दूसरे का 
रूप बनने के लिग्रे धारण किया जाय। भेस | रूव | 
उ०--(क) ...भतय चलो अपने अपने स्वॉग सर्ज ।-- 
हरिश्वंद्र । (ख्र) के इक स्वॉग बनाइ के नांचौ बहु विधि 
नाच | रीक्षत नह्ठि रिश्वार वह बिना हिये के साँच ।-+ 
रसनिधि । 
क्रि० प्र०--भरना ।-- बनना ।--बनाना ।--सजना । 
(२) मज़ाक का खेल या तमाशा | नकल । उ०--(क) बहु 
बासना विविध कंचुकि भूषण छोमादि भरयौ | चर अरु भचर 
गगन जल थल में कौन स्वॉय न करयो ।--तुझूसी । (ख) 
पे बहु विस्तृत ठाठ बाट निसि नाच स्वॉग सब | घन अधिकाई 
के अह लपटता करतब के ।-- भ्रीवर । (३) धोखा देने को 
बनाया हुआ कोई रूप। जैसे,--वह बीमार नहीं है; उसने 
बीमारी का स्वॉग रचा है । 
क्रि० प्र०--रचना । 
मुद्दे ०-- स्वॉग लाना + धोखा देने या कोई कपट व्यवद्यार करने के 
डिये कोई रूप धारण करना । 
स्वॉगना३-क्रिः स० [ हिं० स्वॉग ] स्वॉग बनाना । बनावटी वेष 


निजी आन 


स्घांगी 


या रूप घारण करना । उ०--भीम अजुन सद्वित विप्र को 
रूप धरि हरि जरासंध सा युद्ध माँग्यो | दियो उनपे कल्ों 
तुम कोऊ क्षश्रिया कपट करि त्रिप्र को रवाँग स्वॉग्यो |-सूर । 

स्थागी-संज्ञा पुं० [ हि० स्थाग ) (१) वह जो स्वॉग सज्कर 
जीविक्रा उपाजन करता है। नकक करनेयाछा । नक्काल । 
उ०--[क) जैपे कि डोम, भाँद, नट, पेश्या, स्वॉगी, 
बहुरूपी या प्रशंसक को देना ।--श्रद्धाराम । (शव) जिन 
प्रथमी करि पाछे छोँडा। तिन्ह जानिये स्थ॑ॉगी भादा। 
“विश्राम । (२) अनेक रूप धारण करनेवाछा । 

हुरुपिय। । उ०--स्वाँगी से ए भए रद्दत हैं छिन ही छिन 

ए और ।--सूर । 
वि० रूप धारण करनेवाछा | उ०--प्ताॉँची सी यह बात 
है सुनियोँं सजन संत | स्तॉगी तो वह एक है वा के 
स्वॉग अनंत ।--रसनिधि । 

स्वांत-संह्ा पुं> [ सं० ] (१) अंतःकरण । मन । (२) अपना अंत 
या झत्यु । (३) अपना राज्य या प्रदेश । (४) गुफ़ा । गुड़ा । 

स्वॉतज-संता पुं० [ सं* ]( १) प्रेम । (२) मनोज । कामदेव । 

स्वास-पंज्ञा ख्री० दे० “सॉाँत्? । उ०-पंकन सों मुख्य गो 
मुरझाद लगी रपये प्रिस स्वॉस हिया की ।--रसखान । 

स्थासता-पंज्ञा पुं० [ देश" ] वह सोना जिसमें ताँबे का लोट मिलता 
है। | तोॉबे का खोट मिला हुआ सोना । 
संज्ञा पुं० दे० “साँह्” । उ०--स्वाँधा सार रच्यो मेरो 
साहब ।--कत्रीर । 

स्वाक्षर-संज्ञा पुं० [ सं० ] हस्ताक्षर । दस्तखत। जैसे,--(क) 
उन्हंने उस्त पर स्वराप्षर कर दिए। (स्तर) उनके स्वाक्षर से 
एक सूचना निकली हैं। 

स्थात्तरित-वि० [ सं० ] अपने हस्ताक्षर से युक्त । अपना हस्ताक्षर 
किया हुआ । अपना दसस्‍्तखत किया हुआ। जैपे,--उनके 
स्वाक्षरित सूचनापन्र से सारी बातों का पता लगा है । 

स्घागत-संज्ञा ५० (१) किसी अतिथि या विशिष्ट पुरुष के पधारने 
पर उसका सादर अभिनंदन करना । सम्मानार्थ आगे बढ़ 
कर लेना । अग॒वानी । अभ्यथना । पेशवाई । जैसे,--उनका 
स्वागत छोगों ने बड़े उत्साह भौर उमंग से ड्िया। (२) 
एुक्च बुद्ध का नाम । 

स्थागतकारिणी-समा-संत्ञा स्ली० [ सं० ] स्थानीय लोगों की वह 
सभा जे। उस स्थान में निमंत्रित क्रिसी विराट सभा या 
सम्मेछन भादि का प्रबंध करने और आनेवाले प्रतिनिश्रियों 
के स्वागत, निवासस्थान, भोजन आदि की व्यवस्था करने 
के लिये सघटित हे। । 

स्थागतकारी-वि० [ सं० स्वागतकारिन्‌ ] स्वागत या अभ्यथंना 
करनेवाला । पेशवाई करनेवाला । 

स्वागतपतिका-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] अवस्थानुसार नायिका के दुस 
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मेंदरों मं से एक । वह नागथिका जो अपने पति के परदेश से 
लौटने से प्रस॒द्ष है । आगत-पत्तिका । 

स्थागतग्रिया-संक्ञा पु [ सं० ] वह नायक जे अपनी पत्नी के 
परदेश ये लौटने से उत्साहपुण औौर प्रसन्न है| । 

स्वागता-रंदा स्ली ० [ सं० ] एक बृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
चरण में ( र, न, भ, रा, गे ) 5'5+॥॥ + 5॥ + 55 हे।ता 
है । यथा--रानि ! भोगि गहि नाथ कम्हाई। साथ गोपनन 
आवत धाई । स्वागनाथ सुनि आतुर माता । धाइ देखि मुद 
सुंदर गाता ।- छदाप्रभाकर । 

स्वाग तिक्र-वि० [ सं० ] स्वागत करनेवाछा । आनेवाले को 
अभ्यथंना या सत्कार करनेयाला । 

स्वागम-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वागत । अभिनंदन । 

स्वाच्छंद-संज्ञा पुं० दे० “स्वच्छंदता” । 

स्वांजन्य -संश्ञा पुं० दे” 'स्वजनता  । 

स्थाजोी व, स्वाजीव्य-ति” [ सं० ] ( वह स्थान या देश भादि ) 
जहाँ कृषि वाणिज्य आदि जीविक्रा का साधन सुलभ हो । 
जैसे ,--स्वाजीव्य देश । 

स्वातंत्र-संज्ञ पुं० दे5 “स्वातंत्य । 

स्वातंद्रय-संशा पुं० [ सं० ] स्वतंत्र का भाव या धम्म । स्वतंत्रता । 
स्वाधीनता । आज़ादी | औैते,--डस देश में भाषण और 
लेखन स्वातंन्य नहीं है । 

स्थात #-रांज्ञा खी ० दे० “स्वाति | उ०--स्थात यूँद चातक मुख 
परी । सीप समेद मोती बहु भरी ।--जायसी । 

स्वाति-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] पंद्रहवाँ नद्नात्र जो फलित ज्योतिष के 
अमुसार झुम माता गया है। इस नक्षत्र में जन्मनेवाला 
कामदेव के समान रूपवानू, लियों का भिय भौर सुम्बरी 
होता है । 

विशेष--कहते हैं कि चातक इसी नक्षत्र में बरसनेवारा पानी 

पीता दे और इसी नक्षत्र में वर्षा होने से सीए में मोती, बॉस 
में वंशलोंचन और साँव में विष उत्पक्ष होता है। उ०-- 
(क) जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एहि भाँति। 
जिमि चातक चातछ्लि तजिपित बृष्टि सरद रितु स्वाति |-- 
तुलसी । (ख) भेद मुकता के जते, स्वाति ही में होतु तेते 
स्तनन हें को कहेँ भूलिह न होत अम ।--रसकुसुमाकर । 
सज्ञा स्सी० उस और आमेयी के एक पुत्र का नाम । 
वि० रवाति नक्षत्र में उत्पन्न । 

स्वातिकारी-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] कृपि की देवी। (पारस्कर गृझ् सृन्र) 

स्वातिपंथ-संज्ञा पुं> [ सं० स्वाति+ पथ ] आकाहा-गंगा । उ०-- 
यंदी विदूषक्ध चबदत बहु विधि सुयश युक्ति समेत । यहद्द 
भानुकुल कीरति उदय जो स्वाति पंथ सपेत ।--रघुराज । 

स्वातियोग-संज्ञा पुं० [ सं+* ] ज्योतिष के अनुसार भआषाद के 
शुक्ल पक्ष में स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग । 


स्वातिछुन 


स्वातिछुत-पंज्ञा पु० [ स० खत +स॒त | मोती । मुच्चा । ड़ ०-- 
(क) स्यानिसुत माला विराजन दयाम सन यों भाई । मनो 
गंगा गोरि उर हर लिये कंद्र लगाह ।+सूर । (स्व) बेनी 
छूटि लंट बगरानी मुकुट ऊटके लछटकानों । फ़ूक खत सिर 
ते भए्‌ नया सुथग स्वातिसुत सानो ।-सूर । 

स्वातिसुवन-गज्ञा पुं७ | सं> रवाति +- हिं० सुबन ] मोती । मुक्ता । 
ड०--अन पी कुसुम कलेत्र बेंदें प्रतिविध्चित निरधार । 
ज्योति प्रकाश सुबन में खोलत म्वातिसुवन आकार ।-सूर । 

स्वाती-साज्ा री ० बे* “स्त्राति! | ड०--सीय सुखहि बरनिय 
कांड भाँती। जनु चातकी पाह जल स्थाती ।+--तुलसी । 

ख्वादू-तता पुं> [स | किसी पदार्थ के खाने या पीने से रसनेद्रिय 
को हॉनेवाला अनु भव । जायका । जैसे,--(क) इसका स्वाद 
खट्टा है या मीठा, यह तुम क्या जानो । (स्घ) आज़ भोजन 
में बलकुछ स्वाद नहीं है। (२) रप्तानुभूति । जानंद | 
मजा । जसे,--(क) उनकी कविता ऐसी सरस और सरल 
होती हैं कि सामान्य जन भी उसका स्वाद ले सऊते हैं । 
(सख्) जान पड़ता है, आप को लड़ाई झगड़े में बदा स्थाद 
मिलता है । 

क्रि० प्र०--छेना ।-मिलना । 
मुहा०--स्वाद चखाना ८ किसी कंधे उसके किए हुए अपराध का 

दंट देना । बइला एना। जैपे,--मैं तुम्हें इसक्रा स्वाद 
चखाऊँगा । 
(३) चाह। इच्छा । काप्तना । उ०--(क) गंधमादरन 
स्वाद चल्या घन सारिस नाद करर। ले द्विज आसिरबाद 
परम अहलाद हृदय भरि ।->गोपार। (ग्व) द्विन्न भरपद्धि 
आसिरबाद पढि। नमत तिन्हं अहराद मढि । नृत्र लूसेउ 
सुश्ध जय स्वाद चढ़ि । करत सिह सम नादई बंदि «- 
गोपाल । (४) माीश रस । (डि०) 

हवाद्क-राजा पु० [ सं० स्वाद ] वह जो भोज्य पदार्थ प्रस्तुत होने 
पर चबता है। स्वादुजियेकझी । उ०---स्वादक चतुर बनावत 
जादी । सूपफार बहु बिरचत तोंहीं ।--रामाश्व मेध । 

विशेष--राजा महाराजों की पाकश्मालाओं में प्रायः ऐसे कर्म- 
चारी होते ह जो भोज्य पदार्थ अस्तुत होने पर पहले चख 
लते हैं कि पदार्थ उत्तम बना है या नहों। ऐसे ही लोग 
स्वादक कहलाते हैं । 

स्वाइन-संशा १० [ सं? ] (१) चखना | स्वाद लेना । (२) रस 
ग्रहण । मजा लेना | आनंद लेना । 

स्वादनीय-वि” [ सं० ] (१) स्वाद लने के योग्य । (२) रस 
लेने के योग्य । मन्ना लेने के योग्य । (३) जायकेदार । 
स्वादिष्ट । 

स्वादित-वि० [ समं० ] (१) चख्ता हुआ । रस लिया हुआ । (२) 
स्वादनयुक | जायक्रेदार । (३) प्रीत । प्रसन्न । 
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स्वादुधघन्ता 


स्थादित्व-मंज्ञा पुं> [ सं॑० ] स्वाद का भाव । स्वादु । 

स्वादिष्ट, स्वादिष्ठु-वि० [ सं० स््राठिप् ] ज्ञो खाने में बहुत भ्च्छा 
जान पड़े | जिश्का स्त्राद भ्च्छा हो । जञायकेदार | सुस्वाद । 
जैवे,--घ्वादिष्ट भोजन । 

स्थादी-वि० [ सं० खादिन्‌ ] (५) स्वाद चब्नेवाला। उ०--बहु 
सुत मागघ बंदी जन नूप बचन गुनि हरपित चले। पुनि 
वैद्य पौरानिह सभाचातुर विपुल स्वादी भले ।-रामाश्वमेष्र । 
(२) मजा लेनेवाला । रसिक | 

स्वादीला|-वि० [सं० स्वाइ+ ईला। (प्रत्य०)] स्वादयुक्त । स्वादिष्ठ । 
उ०--घास के स्वादीले ग्रार्सो करके ... ... ... वह राजेधर 
उसकी ( नंदिनी गाय की ) सेवा में तत्पर हुआ ।-- 
ल्क्ष्मणसिद्द । 

स्वादु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मधुर रस | मीठा रस | मधुरता । 
(२) गुह । (३) ज्ञीवक नामक अष्टवर्गीय ओपधि । (४) 
अगर । अगुरुसार | (५) महुआ। मधूर कृक्ष । (६) 
चिरोजी । पियाऊ । (७) ममछा नींबू । (८) काँस | 
काशतृग । (५९) बेर | बदर । (१०) सेंधा नमझ। संघव 
लवण । (११) दूध । दुग्घ । 
सक्षा स्री० दाल । दाक्षा । 
वि? (१) मीठा। मधुर । भिष्ठ । (२) जायकेदार । मजेदार । 
स्वादिष्ट । (१) मनोज । सुंदर । 

स्वादुकंटक-संज्ञा पुं० [ (२ ] (१) ब्रिकं कृत वृक्ष । (२) गोखरू । 
गोक्षुर । 

स्थादुकंदू-संज्ञा पुं० [ सं: ] भूमि कुप्मांड | भुई कुम्ह डा | (२) 
सफेद पिंडाल । (३) कोबी । केउेआ । केघुरू । 

स्घादुकंदक-संशा ५० [ सं» ] कोबी । केडँआ | केमुक । 

स्वादुकंदा-रांशा खी० [ सं० ] विदारी कद । 

स्वाद ऋर-सेज्षा १० [ सं> ] प्राचीन काल की एक प्रकार की वर्ण- 
संकर जाति जिसका उलेख महाभारत में है । 

स्वादुकऋा-संज्ञा ख्वी ० [ सं० | नागदंती । 

स्वादुकोपातकी-संज। स्ती० [ सं० ] तोरई । 

स्वादुखंड-संज्ञा पु० [ सं० ] गुद । 

स्वादुगंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] लाल सहिजन । रक्त शोभांजन । 

स्वादुगंधच्छुदा-संज्ञा सत्री० [ सं० ] काछी तुलसी । कृष्ण तुलसी । 

स्थादुगंधा-संज्ञा स्ली ० [ त॑> ] (१) भुदं कुम्हड्ा । भूमि कुष्मांड । 
(२) छाऊ सहिनन । रक्त शोभांजन । 

स्वाठुग्गंधि-सज्ञा पुं० [ सं० ] छाल सद्दिजन । रक्तशो भांजन । 

स्वादुता-संज्ञा पुं० [ सं० ) (५) स्वादु का भाव या धर्म्म । (२) 
मधुरता । 

स्वादुतिक्त-संज्ञा पु [ सं* ] पीलू फल । 

स्वादुतिक्तफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] नीबू का पेडु । 

स्वादुधन्चा-संज्ञा पुं० [ सं० स्वादुपललनू ] कामदेव । 


स्वादुपटालिका 
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स्वादुपटों लिका-सोक्ञा स्ली० [ ४० ] परवलकत की छता | 

स्वाहुपत्र-संज्ञा पु [ सं० ] परवल की रूता । 

स्वादुपर्णी-संज्ञा स्ती० [ सं० ] दूधी । दुग्ब्रिछ्ा । 

स्वादुपाकफला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मकोय । काकसाची । 

स्वादुपिडा-सज्ञा स्ली ० [ |+ ] पिंड खज्र | पिंडी खजुर । 

सवा दुषुष्प-संज्षा पुं० [ से० ] काली कटमी । 

स्वादुषुष्पिका-संज्षा स्ती० [ स० ] दूधी । दुग्चरिका । 

स्थादुपुष्पी -संज्ञा स्ली० [ सं5 ] कटभी का पेड । 

स्वादुफल-तंज्ञा पुं० [सं० ] (१) बेर। बदरी फल। (२) 
घामिन । धन्व वृक्ष । 

स्वादुफला-गश स्री० [ सं० ] (१) बेर। बदरी वृक्ष । (२) 
खज्र का पेढु। खजुर वृक्ष । (३) केल का पड़ । कदली 
बृक्ष । (७) मुनकता । कपिल द्वाक्षा । 

स्वादुबीज-संझ्ञ पुं० [ सं० ] पीपएछ | अश्वप्य वृक्ष । 

स्वादुमझ्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० स्वादुमनन्‌ ] पहाड़ी पोछू । अबरोट । 

स्वादुमध्तका-मर। स्री ० [ सं० ] खजूर का पेड़ । खजेरी वृक्ष । 

स्वादुर्मा ती-संक्ष सखत्री० [मे] काकोली नामक अप्टवर्ती प भो पष्ि । 

स्वादुमाषी-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] मपवन । मापपर्णी । 

स्वादुमूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] गाजर । गर्जर | 

स्वाद्रला-सरा स्ली० [सं० | (१) काकोली । (२) मद्य । 
सदिरा । शगाब। (३3) दाख। द्राक्षा। (४) सतावर । 
शतावरी । (७) अमहा । आम्रातकुू फछा । (६) मरोइ- 
फली । सूत्रों । 

स्थादुल-संश। ५० [ सं+ ) क्षीर मूर्वा । 

स्वादुलता-रांज्ञा स्ली० [ सं* ) विदारी कंद । 

स्वादुलुगि-रांश स्ली ० [ सं० ) (१) संतरा । (२) मीठा नींबू । 
स्वादुमालुग । 





सवादुशुंद्ी राज्ञा ली ० [ सं» ] सफेद छटभी । 

स्वादुशुद्ध-तशी १० [ सं० | समुद्र नमक । 

ह्वादा-वि? [ सं० ] स्वाद लगे के योग्य । चखने के योग्य । 
उ०--पदार्थ वास्तव में रोचक और विस्तृत हैं; याने पहले 
ये स्पृश्य और दृश्य हैं ओर पीछे प्रेय, स्वाय और पेय ।-- 
घंद्बधर गुलरी । 

स्वाद्रगुरु-संज्ञा पुं० [ सं> ] एक प्रकार की अगर की लकड़ी । 

स्थाइस्न-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) अनार का पेड । दाड़िम वृक्ष । 
(२) नारंगी का पेड । नागरंगस बृक्ष । (३) करदेत् वृक्ष । 

स्वाद्वी-पंज्ञा स्नी० [सं० ] (१) दाख । द्वाक्षा । (२) मुनका । 
कपिलद्रक्षा । (3) फूट | चि्रंटिका । (४) खजूर का पेडु । 
खज्जुर बृक्ष । 

हवाधिष्ठान-पंज्ञा पुं. [ सं० ] दठ योग में माने हुए कुंडलिनी के 
ऊपर पड़नेवाले छः चक्रों में से दूसरा चक्र । इसका स्थान 





स्वापन 


शिक्ष के मूल में, रंग पीछा ओर देवता ब्रह्म माने गए हैं । 
हसझे दलों की संख्या छः और अक्षर ब से ल तक हैं । 

स्वाधीन-० [ सं० ] (१) जे। अपने सिवा और किसी के अर्धान 
न हो। रवततन्र | आज़ाद । खुद मुख्तार । (२) किसी का 
बंधन न माननेवाझा । अपने हृच्ठानुसार चलनेवाला। 
मनमाना काम करनेदाका । निरंकुश । अवाध्य । जैसे,-- 
(क) वह लड़का आजकल स्वाधीन हो गया है, किसी की 
बात नहीं सुनता। (ख) उसका पति कथा मरा, वह 
बिछकुल स्वाधीन हो गई । 
सज्ञा पुं० समर्पण । हृवाला | सपुर्द | जैसे,--अंत में लाचार 
होऋर १९ जून को तीसरे पहर अपने को नवाब के स्वाधीन 
कर दिया ।--द्विवेदी । 

स्वाधोनता-सांज्ञा स्री ० [ सं० ] स्वाधीन होने का भाव। स्वतंत्रता । 
भाज़ादी । खुदमुख्तारी । जैसे,--स्वाधीनता इमारा जन्म- 
घ्िद्ध अधिकार है । 

स्वाधीनपतिका-संज्ञ खी० [ सं० ] वह नायिका जिसकां पति 
उसके वश में हों । पति को चबशीभूत करनेवाली नायिका । 
साहित्य में इसके चार भेद कहें गए हैं; ग्रथा--मुग्धा, 
मध्या, प्रौद्ा और परकीया । 

स्वाधीनभत्त का-संक्षा क्री दे० “स्वाध्ीनपतिका” । 

स्वाधीनी -सशा खस्री/ [सं० स्वापोन | स्वाधीनता | स्वतंत्रता । 
आज़ादी | उ०--शिल्पकलाओं से जन्मे है, विविध सौस्ध्य 
संपात्त प्रधा। घन, वैमन, व्योपर, बड़ुप्पन, स्वाधीनी, 
संतोष तथा ।--श्रीघर । 

स्वाध्याय-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बेदों की निरंतर और नियम- 
पूर्वक आवृत्ति या अभ्यास करना । वेदाध्ययन । पधस्मंग्रंथों 
का नियमपूर्तक अनुशीलन करना | (२) किसी विषय का 
अनुशीलन । अध्ययन । (३) बंद । 

स्वान-रोशा १० [ सं० ] शब्द | आवाज़ । घदघड़ाहट । 
सेज्ञा पु० दे० “श्वान। 3०--खर श्वान सुभर सुगाल मुग्व 
गन वेष अगनित को राने । बद्ु जिनिस प्रेत पिसताच जे।सि 
जमात बरनत नहि बने ।--तुलसी । 

स्थाना 9|[-क्रि० सह दें० सुलाना | उ०---(क) सुख दे सर्वान 
बीच दे के सोह खाय के खबाहई कछू स्थाय वश कीनी 
बरबसु है ।--केशव । (ख्र) आजु हों गसखोंगी स्वाय उन्हें 
रघुनाथ कृपा निशि मेरे करोंगे | मैं उठि जाडेगी छोड़ के 
पास जगाई के सेज पे पार्ये घरोंगे ।--रघुनाथ । 

स्वाप-पंज्ञा पु० [ सं० ] (१) नींद । निद्रा । (२) स्वप्न । ख्वाब । 
(३) अज्ञान । (४) निस्पंदता । 

स्वापक-वि० [ सं० ] नींद लानेवाला । निद्वाकारक । 

स्वापन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राचीन काल का एक प्रकार का 
भसत्र जिससे शत्रु निद्वित किए जाते थे। उ:--बर विद्याघर 


साल 


अस्त नाम नंदन ॥६ ऐसी । सोढन स्वापन समन सौम्यकूपन 

पुनि तो |-परथाकर । (२) नींद छानेवाछी ओपध । 

वि नींद छानवाला । निद्राकारक । 

हपाप -वि" [75 | स्वप्न-संबंधी । स्वप्न का । 

स्वाब-रहा पु० [ ०» ] कपड़े या सन की चुहारी या झाड जितसे 
जहाज के टेक आदि साफ केए जाने हैं । (लश०) 

स्वाभाविक-वि० [सं«] (१) जे। रवभाव से उत्पन्न हुआ है। । जा 
आप ही आप है।। (२) स्वभावसिद्ध । प्राकृतिक | नसगिक । 
सहज । कुदरती | जे. कि) जल भें शीतलता होना 
स्वाभाविऊ हैं । (ग्व) उसका दुष्ट आचरण देखकर उनका 
क्रद्ध शोना स्वाभाविक था । (ग) उस कवि ने काश्मीर का 
क्प्रा ही स्थवाभात्रिछ वणन किया हैं । 

स्वाभाविकी-वि: [ मं" ] स्वभाबध्विद्ध । प्राकृतिक | जसे,-- 
है जल ! आप में शीतरुता का होना तो सहज्ञ बात है; 
स्पच्छता भी आप में स्वाभाविकोी हैं ..... ।--द्विवेदी । 

स्वाभाब्य-पि> [ सं० | स्वयं उत्पक्ष हेनिवाला । आप ही आप 
हा।नताला । 
राज्ञ पुं० स्वभावता । स्वन्लाव का भाव । 

ह्वामि #-सक्षा पु० दे० “स्वामी । ड०--पेवऊ स्वासि सखा सिय 
पीके । हिल निरुषधि सब त्रिधि तुझसी के ।--तुरूसी । 

स्थामिकारिक-सर। पु० [ सं० ] (१) शित्र के पुत्र कात्तिकेय । 
देव सेनापति । वि? दे० “रकंद । उ०--घरे चाप हखु 
द्वाध स्वामि फात्तिक बल सोहृत गोपाल । (२) छः 
आधात ओर दस मात्राओं का ताल जिसका बोल इस प्रकार 

+ १ | १ ॥ 

है--धा थि था गे नाग ति न तिशकिर ति ना तिनातिना 
के त्ता घि ना । 

स्वांमिकुमार-सज्ञा ० [ सं० ] शिव के पुत्र कास्तिकेय का एक 
नाम । स्शामिक्तात्तिक । 

स्थाप्रिजंघी-राज्ञा पु० [सं० स्वामिज :धित्‌ ] परशुराम का एक नास । 

स्वामिता-संज्ञा स्ली० दे० “स्वामित्य । 

स्वामित्व-सक्ञा पु० [ सं० ] स्व्रा्भी हाने का भाव। प्रभुता। 
प्रभुत्व । मालिकपन । 

सघामिन-सश श्री ० दे० “स्वामिनी' । 

हघामिनी-रंज्ञा सी” | सं० ] (१) मालिकिन । स्वत्वाधिकारिणी । 
(२) घर की मालिकिन। मृहिणी । (३) अपने स्वामी या प्रभु 
की पत्नी । (४) भ्रीराधिका । ( वछभ संप्रदाय ) उ०-- 
५ )८ % सहित स्वामिरनी अंरतजामी ।-गोपाल । 

ह्घामी-संज्ञा पु० [सं० खामिन्‌ ] [ ली? खामिनो ] (१) वह जिसके 

आश्रय में जीवन निवाढ़ हे।ता है। । वह जे। जीविका चलाता 

हैे। । मालिक । प्रभु । अन्नदाता । जैसे,--वे मेरे स्त्री हैं । 

में उनका नमक खाता हूँ। उनकी आज्ञा का पालन करना 


स्वारस्य 
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मेरा परम धम्म दे । (२) घर का कर्त्ताघत्ता । घर का प्रधान 

पुरुष । जसे,-वे ही इस घर के स्वामी हैं, उनकी आज्ञा 

के बिना कोई कास नहीं है। सकता । (३) स्वत्वाधिकारी । 

सालिक । जते,--इस नाव्यञाका के स्वामी एक बंगाली 

सजन है। (४) पति | शोडर । (५) इंधर। भगवान । 

(६) राजा। नरपति | (७) कात्तिकेय | (4) साधु, संन्यासी 

और धम्माचार्या की उपाधि । जैसे,--स्वस्मो शंकराचार्य, 

स्वामी दवानंद, सेंलंग स्थासी, श्रीधर स्वामी । (५) सेना 

का नायक । (१०) शिव । (११) विष्णु । (१२) गरुइ । 

(१३) वास्स्थायन मुनि का पुक नाम । (१४) गत उध्स्विणी 

के ११वं अहत्‌ का नाम । 

स्वाम्य-संज्ञा पु | सं० ] स्वामी होने का भाव। स्वामित्व । 
प्रभुत्व । प्रदुता | मालिकपन । 

स्वाम्युपकारक-सज्ञा पु० [ सं० ] घोड़ा । क्षश्व । 

स्वायंभुब-सत! पुं० [ सं० ] पुराणानुसार चौदद मनुओं में से 
पहले मनु जो स्वयं सू ब्र्मा से उत्पन्न माने जाते हैं । 

विशेष--श्रीमज्नागवत में लिखा है कि ब्रह्मा ने इस संसार 

की सृष्टि कर हे अपने दाहिने अंग से स्वायंभुव मनु की भौर 
बाएँ अंग से शतरूपा नाम की ख्री उत्पन्न की थी; और 
दोनों में पति-पत्नी का संबंध स्थापित किया था । 
इनसे प्रियन्नन और उत्तानपाद नाप छे दो पुत्र तथा आकृति, 
देवहूति और प्रसूति नाम की तीन कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं । 
इन्हीं से आगे और सृष्टि चली थी । 

स्वायंभुवी-सत्ञ स्ली० [ सं० ) ब्राह्मी । 

स्वायंभू-संश्ा ५० दे० “स्वायंसुव! । 

स्वायत्त-नि० [ सं० ] जो अपने आयत्त या अधीन हो । जिस पर 
अपना ही अधिकार हो । 

स्घायत्त शाप्तन-संज्ञा पु० [ सं० ] वह शासन या हुकूमत जो 
अपने आयत्त या अधिकार में हो। स्थानिक स्वराज्प । 
जैसे --म्युनिसिपेजिटी जोर ज़िला बोट स्कायत्तशासन या 
स्थानिक स्वराज्य के कंतगंत हर । 

स्वार-संक्षा पुं. [ सं० ] (१) घोड़े के घराटे का शबद्ध । (२) 
बादल को गड़गड़ाहट । मेघध्चनि । 
वि० स्वर संबंधी । 

स्वारथ#[-संज्ञा पुं> दें० “स्वार्थ! । 3०० स्वार्थ साधक 
कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यौहारु ।+--तुलूसी । 
वि० [ सं० साथ ] सफल | सिद्ध । फलीभूत । साथंक । 
उ०--सेवा सबै भई अब स्वार्थ ।--सूर । 

स्वारधी-वि० दे ० “स्वार्थी/ | उ०--आाय्रे देव सदा स्वारथी । 
बचन कड्हि जनु परमारथी ।--तुछसी । 

हथारस्य-वि० [0०] (१) सरसता। रसीकापन। ड०--कथाओं का 

स्वारस्य कम हो गया है |--द्विवेदी । (२) स्वाभाविकता | 


सवारा्य 


स्वाराज्य-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) वह शासन प्रबंध जिसका 
संचालन-सूत्र अपने ही देश के लोगों के हाथों में हो। बढ़ 
शासन या राज्य जिस पर ऊिसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण 
न हो । स्वाघीन राज्य । (२) स्वग का राज्य । स्वर्ग छोक । 
स्थाराट्-संझ्ा पुं० [ सं० स्वागज्‌ ] ( स्वर्ग के राजा ) इंद्र । 
स्वारी९(-संजा ल्ली ० दे० "सवारी" । 
स्वारोचिष-पंज्ञा पुं० [ सं० ) (स्वरोचिष के पुत्र ) दूसरे मनु 
का नाम । माकडेयपुराण में इनका नाम द्यतिमान कटद्ठा गया 
है; और श्रीमद्धागवत के अनुसार ये अप्नि के पुत्र हैं। वि० 
१० “मनु । 
स्वा्थ-रांज्ञा पुं० [ मं० ] (१) अपना उद्देश्य । अपना मतलछब्र । 
अपना प्रयोजन । जैपे,--वह ऊपर से उनऊा मित्र बनकर 
भीतर ही भीतर स्वार्थ साधन कर रद्दा है। (२) अपना 
छाभ | अपनी भलाई । अपना हित । जैसे,--(क) इसमें 
उसका स्वार्थ है, इसी से वह इतनी दौड़-घृष कर रहा है । 
(सख) वह अपने स्वार्थ के लिये जो चाहे सो कर सकटा है| 
(ग) बे जिस काम में अपने स्वार्थ की हानि देखते हैं, उसमें 
कभी नहीं पड़ते । 
मुददा०--( किसी बात में ) स्वार्थ लेना + दिलवस्पी लेना । 
अनुराग रखना । जैपे,-- राजकीय बातों में स्वार्थ लेनेवाले जो 
छोग योरप में यद्ष समझते हैं कि राजसत्ता की हृद होनी 
चाहिए, वे बहुत थोड़े हैं ।-- द्विवेदी । 
पिशेष--यह सुहा० अगरज़ी मुहा० का अविकल अनुवाद 
है, अतः प्रशस्त नहीं है । 
(३) अपना धन । 
वि० [ सं० साथंक ] साथक । सफल । जैसे,--आपका दर्शन 
पाय जन्म स्वार्थ किया ।--लब्लू । 
स्थार्थता-संज्ा स्ली० [ सं० ] स्वार्थ का भाव या धम्स | खुदगर्जो 
उ०--वह तुम्हारी सूख्बता, स्वार्थशा और निंद्धिता का 
प्रभाव है ।--सत्यार्थप्रकाश । 
स्वार्थत्याग-संह्षा पुं० [ सं* ] ( दूधरे के लिये कत्तव्यबुद्धि से ) 
अपने स्थार्थ या हित को निछावर करना । किसी भले काम 
के लिये अपने हित या लाभ का विचार छोड़ना । जैसे -- दे श- 
बंचु दास ने देश के लिये बड़ा भारी स्वार्थ त्याग किया कि 
२॥ छाख वाबिक आय को बैरिस्टरी छोड दी । 
स्वार्थेत्यागी-वि० [ सं० खायेयागिन ] जो ( दूसरे के लिये कर्तव्य 
बुद्धि से ) अपने स्वार्थ या हित को निछावर कर दे । दूसरे 
के भले के लिये अपने द्वित या लाभ का विचार न रखने- 
वाढला। जैसे,--इस समग्र देश में स्वाथत्यागी नेताओं की 
आवश्यकता है । 
स्वार्थ पंडित-वि० [ सं० ] अपना मतलब साधने में चतुर | बड़ा 
भारी स्वार्थी या खुदगरज । 


बह 
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स्थार्थपर-वि० [ लं० ] जो केयल छपरा ही स्वार्थ या मतलब 
देखे । अपना स्वाथ या मतलब साथनेवाला । स्वार्थी । 
खुदगरज । 

स्वार्थपरता-सेशञ ल्षी० [ सं. ] स्वाधंपर होने का भाव । खुदगरजी । 

स्वार्थ परायण-वि० [ २० ] स्वार्थपर । स्वार्थी । खुदगरण । 

स्वार्थपरायणता-संज्ञ खत्री० [ सं० ] स्वार्थपरायण होने का भाव | 
स्वार्थपरता | खुदगरनी । 

स्वार्थलाध्रक-सि” [ सं० ] अपना मतलब साधनेवाला | अपना 
काम निकालनेवाला । खुदगरज् । 

स्वार्थशाधन--पंज्ञा पु० [ सं० ] अपना मतरूब साथना ! अपना 
प्रयोजन सिद्ध करमा । अपना कास निकाहछना | 

स्वाथां घ-वि० [ सं० ] ज्ञो अपने स्वार्थ के वश अंधा हो जाता 
हो। अपने हित या छाभ के सामने और किसी बात का 
यिचार न करनेवाला । 

स्थार्थो-वि० [ सं० स्वार्यन ] अपना ही मतलब देखनेवाछा । 
मतलबी । खुदगरज्ञ । 

स्थात &-रंज्ञा पुं० दे० “सवाल” । ड०--नाथ क्यो वक्ौल करि 
दीमे । ज्ञाब स्वाल तेहि मुख नृप कीगे ।--रघुराज । 

स्वास #-संत्ा पुं० [ सं० श्वास ] साँस | श्वास । 

स्वाला-राज्ञ स्री: | सं* श्वास ] साँस | श्वास । ड०--हुक्का सौं 
कहु कौन पै जात निबाहो साथ । जाकी स्वासा रहत है 
लगी स्वास के साथ ।--रसनिधि । 

स्थास्थ्य-संकज्षा पु० [ सं० ] नीरोग या स्वस्थ होने की अवस्था । 
नीरोगता । आरोग्य । तंदुरुस्ती । जैसे,--उनका स्वास्थ्य 
आजकल अच्छा नहीं है । 

स्वास्थ्यकर-वि० [ सं० ] स्वस्थ करनेवाला | तंदुरुस्त करनेवाला। 
आरोग्यवद्धक | जपे,--देवघर वड्ा स्वास्थ्यकर स्थान है। 

स्वाहा-भ्रव्य० [ सं+ ] एक शब्द या मंत्र जिसका प्रयोग देवताओं 
को इवि देने के समय किया जाता है। जैसे,--इं द्वाय सवा दवा । 

सुहा०--स्वाहा करना - नष्ट करना । पूरक टालना। जैपे,--- 

उसने बाप दादे की सारी संपत्ति दो द्वी बरस में स्वाहा कर 
डाली । स्वाहा होना ८ नष्ट दोना । बखार शोता । जैसे,-- 
उनका खारा धन मामले मुकदमे में स्वाहा हो गया । 
संज्ञा स्नी० अप्ि की पत्नी का नाम । 

हवाहाकृतू-वि० [सं० ] यज्ञ करनेबवाला । यज्ञकर्त्ता । 

स्थाद्ाग्रल णु-संज्ञा पुं० [ सं० रवादा + ग्रसन ] देवता । (हि०) 

स्वाद्यापति-संज्ञा पुं० [ सं> ] भप्मि । 

स्वाह्याप्रिय-संज्ञा पु० [ सं० ] भ्रम्ि । 

रवाद्याभुकू-संज्ञा पुं> [ सं० खाहाबुत ] देवता । 

स्घाहाहँ-वि० [ सं० ] स्वाहा के योग्य । हवि पाने के योग्य । 

स्थाहाप ज्ञभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] भ्प्मि । 

स्थाहाशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवता । 


हि ०७ 


स्वाहेय हहरीज्षी पु [ सम ] का तकूय का एक नास । 

स्विश्ल-वि० [ सं ] (१) पसीने से युक्त । स्वेद विशिष्ट । (२) 
सीझा हुआ | उबछा हुआ । ( जैसे अज्ञादि ) 

स्विए्रक्तू-स्ा पु० [ सं» ] एक प्रकार का यज्ञ । 

स्वीकररु-सक्ञ पु० [| ४» ] (१) अपना करना । अपनाना । 
अंगीकार करना | कबूल करना। (२) पत्नी को ग्रहण करना । 
विधाह करना । (३) मानना । राजी होना । सम्मत होना | 
बचन देना । प्रतिज्ञा करना । 

स्वोकरणीय-वि८ [ मं ] स्वीकार करने के योग्य । सातने 
के योग्य । 

स्थीकृरलेब्य-वि० [ सं: ] स्वीकार करने के योग्य । मानने 

के योग्य । 

इघोकरत्ता-वि> [०० खाए ] स्वीकार करनेवाला । मंजूर 
करनयाला । 

स्थीकार-सक्ञा पु० [ 8० ) (१) अपनाने की क्रिया । अंगीकार । 
कयूल । मंजर। (२) लेना। ग्रहण। परिप्रद । (३) प्रतिज्ञा । 
वचन । इकरार | कौल । 

स्वीकार्य-वि० [ सं ] स्वीकार करने के योग्य । मानने के योग्य । 

स्वीकृत- 4० [ सं» ] स्वीकार किया हुआ । कबूल किया हुआ। 
माना हुआ | अंगीकृत । संजूर । 

हवी कति-ति८ [ सं+ ] स्वीकार का भाव | मंजरी। सम्मति। 
रजामंदी | जैसे,--(क) वायसराय ने उस 'बिछः पर अपनी 
स्वीकृति दे दी। (ख) उनकी स्वीकृति से यह नियुक्ति हुई है। 

क्रि० प्र०--देना ।--माँग ता ।-- मिलना “लेना । 

स्वीय-वि० [ सं" ] अपना । निज का । 
सज्ञा पु० अपने आदमी । स्वजन । आात्मीय । संबंधी | नाते- 
रिश्तेदार । 

स्वीया-राज्ा स्री० | सं० ] अपने हीं पति में अनुराग रखनेबाली 
स्त्री । वि० दे० “स्वकीया  । 

स्वेह-वि० दे० “र्घ! । उ०--जहें अभेद करि दृहुन सों करत 
और स्वे काम । भनि भूषन सब कद्दत हैं तासु नाम 
परिनाम +-भूषण | 

स्वेच्छा-रांश स्ली० [ सं ] अपनी इच्छा । अपनी मर्जी । जैसे ,-- 
वे सब काम स्वेच्छापूर्च क करते दें । 

स्वेच्छाचार-सज्ञा पुं० [ मं० ] मनमाना काम करना | जो जी में 
आवे, वही करना । यथेच्छाचार । 

स्वेच्छाचारिता-रंशा सी ० [सं] स्पेच्छाचार का भाव या धम्म॑ । 
निरंकुशता । उन्कखलता । 

स्वेच्छाचारी-वि० | सं स्वच्छावरिन ] अपने इच्छानुसार दलने- 
बाला । मनमाता काम करनेवाला । निरंकुश । आअवाध्य । 
जैसे,--वहों के पुलिस कर्मचारी बड़े स्वेच्छारी हैं । 


३७६० 


स्वेद्ति 


स्वेच्छाछ्त्पु-संज्ञा पुं- [ सं> ] भीष्म पितामह, जो अपने इच्छा 


नुसार मरे थे । 
वि० अपने टच्छानुपघार मरनेवारा । 

स्वेच्छासेघक-सत्ा पुं० [ सं« ][ ख्री० खेच्दासेविका ] बह जो 
विना किसी पुरस्कार या देतन के किसी कार्य में अपनी 
इच्छा से योग दें । स्वयंसेवक । 

स्वेत्‌#-वि० दे० “पेत” । 

स्वेतरंगी-संज्ञा स्ली० [सं> खेत + हिं० रंगी] कीर्ति । यहा | (डि०) 

स्वेद-संक्षा पुं. [ सं० ] (१) पसीना । प्रस्‍्वेद । (२) भाष। 
वाष्प । (३) ताप । गरमी । (७) पसीना लानेवाली औषध । 
वि० पसीना छानेवाला । 


स्वेदक-सज्ञा पु० [ सं० ) कांति लौह । 
वि० पसीना लानेबाला | द्यमंदायक । 


स्वेद्यूषक-संज्ञा [ म॑* ] दंढी हवा । शीतल वायु । 

स्वेद्ज-वि- [ सं० ] पसीने से उत्पन्न होनेवाल्दा । गर्म भाष या 
उष्ण वाष्प से उत्पन्न होनेवाला । ( जूँ, लीक, खटमल, 
मच्छर आदि कीड़े मको डे । ) 

स्वेद्जल-संज्ञ पुं० [ सं० ] पसीना । प्रस्वेद । 

स्वेदज शाक-संज्ञा पु० [सं> ] एक प्रकार का शाक् जो भूमि 
गोबर, पाँत, लकड़ी आदि में उत्पन्न होता है | भुईफो्ड। 
छतौना । भुदंछत्ता । छत्रा | छत्नाक । 

विशेष--वैद्यक में यह शीवछ, दोपजनक, पिच्छिल, भारी 

तथ। वम्नन, अतिसार उ्वर और कफ रोग को उत्पन्न 
करनेवाला माना ग़या 5 । 

स्वेद्न-संज्ञा पुं- [ सं» ] (१) पस्ोना निकलना । (२) चैश्यों का 
एक यंत्र जिसकी सहायता से ओवधियों झोथी जाती है । 

विशेष--एक हेँँडिया सें तरल पदार्थ ( जल, स्वरस, काढ़ा 

आदि ) भरकर उपच्तका मेंह कपडे से भछी भाँति बाँध देते 
हैं ।छिर उस कपड़े के ऊपर उस औषधि की, जिसका स्वेदन 
करना होता है, पाटलछी रखऋर भेंह ढकने से अच्छी तरह 
ढक देते हैं और बरतन को धीमी आँच पर चढ़ा देते हैं। 
इस क्रिया से भाप के द्वार! वह ओपधि शोधी जाती हैं । 

स्वेदनत्व-संज्ञा पु० [ सं० ] स्वेदन का भाव । 

स्वेदनाश-सज्ञ पुं० [ सं० ] इवा । वायु । 

स्वेदनिका-राज्ञा सख्ती ० [ स॑० ] (१) तवा (२) रसोईघर । पाक- 
शाला । (३) शराव चुआने का बरतन गा भभका । 

स्वेदनी-संझा स्ली० [ सं० | तवा । 

स्वेद्‌ माता-संज्ञा खली ० | रा० स्ेदमात ) शरीर में का रस । 

स्वेदायन-सज्ञा पुं० [ सं> ] रोम कूप । लोप छिद्र । 

स्वेद्ति-वि० [ सं? | (१) स्वेद से युक्त | पश्षीने से युक्त ! (१) 
भफारा दिया हुआ । सेंक्रा हुआ। उ०--इस प्रकार... .. 





स्घेवी ३७६१ हँकार 
अपने मुख की भाप से नेम्नों को स्वेदित कर दो -- एक पर्ष का नाम जिसके देवता स्वेरथ माने जाते हैं। 
नृतनामतसागर । ( विष्णुपुराण ) 


स्वेद्दी-वि० [ सं: स्वदिन ] पस्तीना लछानेवाला | धमंकारक । 

स्वेध्व-वि० | सं० ] स्वेद के योग्य । पसीने के योग्य । 

स्वें३-वि० [ सं० स्वीय ] अपना । निज का | (डिं०) 
सर्व० दें* “सो” । उ०--सो सुकृती सुचिमंत सुसंत 
सुसीरू सयान सिरोमनि स्वे ।--तुरूसी । 

स्थेर--वि० [सं०] (१) अपने इच्छानुसार चलनेवाला। मनमाना काम 
करनेवाला । स्वच्छ द । स्वतंत्र । स्वाधीन । यथ्॑च्छाचारी । 
(२) घीमा । मंद । (३) यथेच्छ । मनमाना । ऐच्छिक । 

स्वेरचारिणी-रात्ञा स्री० [ सं० ] (१) मनमान। काम करनेवाली 
स्त्री । (२) व्यभिचारिणा स्ी । 

रघेरचारी-वि० [ सं० स्वैरचारिनू] मनमाना काम करनेवाला। 
स्वेच्टाचारी । निरकुश । 

स्वरता-संज्ञा ख्सौी० [समं० ] (१) यथेच्छाचारिता । स्वच्छंदता । 

स्वेरथ-संत्षा पुं० [ सं८ ] क्योतिष्प्त के एक पृत्र का नाम | (२) 
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स्वेरचर्त्ती-वि० [ सं० स्वै्बातिन ] अपने इच्छानुसार चलने या 
काम करनेवाला । स्वेच्छाचारी । 

स्वेरवुस-वि० [ सं० ] अपने इच्छानुसार चलने या काम करने- 
वाला । स्वेच्छाचारी । 

स्वेराजार-संदा पुं० [ सं० ] जो जी में आवे, वही करना । मन- 
माना काम करना। स्वेच्छाचार | यथेच्छाचार । 

स्वरिभ्री-संहा स्ली० दें० “सैरिंप्री” । 

ह्वेरिणोी-संज्ञा स्री० [ सं० ] व्यभिचारिणी ख्री । 


स्वेरिता-संज्ञा स्ली० [सं० ] यश्रेच्छाचारिता । स्थच्छंदता । 
स्वाचीनता । 

स्वैरी-वि० [ सं? रेरिन ] स्वेच्छाचारी । स्वतंत्र | निरंकुश ! 
अवाध्य । 


स्वोपाजित-वि० [ सं० ] अपना डपाजन किया हुआ । अपना 
कमाया हुआ । जैपे,---उनकी सारी संपत्ति स्वोपाज्ित है । 
स्वीरस-संक्षा पुं० दं० “स्त्ररस । 


धथ््च्दछ 2. 


ह--संस्कृत या हिंदी वर्णमाला का तेंतीसवाँ व्यंजन जो उच्चारण- 
विभाग के अनुस्तार ऊष्म वर्ण कहलाता है । 

हँक-संज्ञा स्नी० दे० “हॉक” । 

हेंकड़ना-क्रि० अ० | हिं० होंक ] झगडइते हुए जोर जोर से 
चिल्लाता । द्प के साथ बोलना | ललकारना | 

हँकरना[-क्रि० भ्र० दे० “हँकदुना' । 

हँकारना#(-क्रि० स« [ दि हॉक ] (१) हाँक देकर बुलाना। 
जोर से आवाज़ लगाकर किसी दूर के मनुष्य को संयोधन 
बरना। (२) बुछाना। पुकारता । उ०--मोहन ग्वाक सखा- 
हँकराए ।--सूर । (३) पुकारने का काम दूसरे से कराना | 
बुकवाना । उ०--राजा सब सेवक हँकराई । भाँति भाँति 
की वस्तु मैंगाई ।--विश्राम । 

हँकरावा-सक्ञा ९० [ दिं० हँकराना ] (१) बुछाने की क्रिया या 
भाव | बुछाहट । पुकार। (२) बुछावा | न्‍योता । निमंत्रण । 

हँकथा-पंज्ञा पुं० [ हिं० दोंक ] शेर के शिकार का एक ढंग जिसमें 
बहुत से लोग ढोल, ताशे भादि बजाते और शोर करते हुए, 
जिस स्थान पर शेर होता है, उस स्थान के चारो ओर से 
चलते हैं भौर इस प्रकार शेर को इक कर डस मचान की 
ओर ले जाते हैं जहाँ शिक्वारी उसे मारने के किये बंदूक भरे 
बैठे रद्दते हैं । 

॥8। 


हँकवाना-क्रि० स० [िं० दॉकना का प्रेर० रूप ] (१) हाँक 
लगवाना । बुलवाना | दूसरे से पुकारने का काम कराना | 
(२) पशुओं या चौपायों को आवाज देकर हटवाना या 
किसी ओर मण्ाना । 
खंयो० क्रिए--देना । 
हँकवैय[&[-रांज्ञा पुं० [ हिं० हॉकना + वेया (प्य०) ] हॉकनेवाला । 
हंका-संशा स्ली ० [ 6ि० हॉक ] ललकार । दपट॥ उ०--संका दे 
दसानन को, दूं का दै सुबंका बीर, इंका दे विजय को कि 
कृदि परयो लका में ।--पत्माकर । 
क्रि० प्र०--देना ।-- मारना । 
हँकाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० दॉकना ] (१) हॉकने की किया या भाव । 
(२) हॉकने की मजदूरी । 
हँकाना-क्रिः स> [हि० हॉक ) (१) चौपायों या जानवरों को 
भावाज देकर हटाना या किसी ओर ले जाना। हॉकना। 
(२) पुकारना | बुछाना। (३) दूसरे से हाँकने का कास 
कराना । हँकवाना | 
हूँ कार-संज्ञा सी ० [ सं० दकार ] (१) आवाज छगाकर बुलाने की 
क्रिया या भाव । पुकार । (२) वह ऊँचा शब्द जो किसी को 
खुलाने या संबोधन करने के छिये किया जाय । पुकार । 
सुदा०--हँ कार पहना 55 वुलने के लिये झाव।ज लगना। पुकार मचना । 
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हंकार&॥-संज्ञा पुं० दे० “अहंकार” । 
संज्ञा पुं० [ गं० दुंकार ] दीरों का दपनाद । छलकार । दपट । 
हँकारना-कि० सं [ दिं८ हेँकार ] (१) आवाज देकर किसी को 
संशोधन करना । जोर से पुकारना । ऊँचे स्वर से घुलाना । 
टेरना । नाम लेकर चिछाना । उ०--उं.चे त्रु चढ़ि श्याम 
सखन का यारबार हकारत ।--सूर । (२) अपने पास जाने 
को कहना । चुलाना । पुकारना । 3०--(क) धाय दामिनी- 
बेय हँकारी। ओहि सींगा द्ीये रिस भारी +--जायसी । 
(ख) देखी जनक गीर भट्ट भारी । छझुचि सेवक सब्र लिए 
हैँकारी । -तुन्दसी । 
संयो० क्रि०--देना ।--लेना । 
(३) युद्ध के लिये भाहान करना | लछकारना | होंक देना । 
उ०-देखत तहाँ जुर भट भारी। एक एक सन भिरे 
हँकारी |--रघुराज । 
हंकारना-क्रि० भर० [ दिं० टंकार ] हुं।आर शब्द करना। चीरनाद 
करना । दपटना। 
हँकारा-संज्ञा पुं० [ 5० एँकरना ] (१) पुकार । घुलाद्षट | (२) 
निमंत्रण | आद्वान । बुद्ौवा । न्योता । 3०--गुरु बसिष्ठ कहेँ 
गएड हँऊकारा । आए उडिजन्ह सहित नृपद्दारा (--तुलूसी । 
क्रि० प्र०--जाना ।--मभेजना । 
हंगा[मा-संज्ञा पुं० [ फा० हगामः ] (१) उपद्रव | हछचल । दंगा | 
बलवा । मारपंट । लड़ाई सगठा । 
क्रि० प्र०--करना --मघना ।-होंना ! 
(२) शोरगुछ । कलकऊ । हला । 
हंगोरी-संज्ञा पु८ [ देशल ] एक बहुत बड़ा पेड़ जो दार्जिछिंग के 
पहाड़ों में होता है। इसकी छकड़ी बहुत मजबूत होती है 
भीर मेज, करसी, आल्मारी आदि सजावट के सामान बनाने 
के काम में आती है। पहाड़ी लोग इसका फल भी खाते हैं । 
इंजि-पसंज्ञा पुं० [ सं० ) ढींक । 
हुंट र-संज्षा पुं० [ मं हंट / ] छंबी चान्रुक । कोड़ा । 
क्रि० प्र०-- जमाना ।--सारना +--लूगाना । 
हंडना-कि० झ० [सं० अभ्यटन, प्रा० अहड़न श्रथवा भंडन > नटखटी ] 
(१) घृमना । फिरना। जैपे,--काझ्ञी दं डे, प्रयाग मंडे। 
(२) ब्यरथ इधर उधर फिरना। आवारा घूसना । (३) 
इचर उधर हेँदना | छानबीन करना । 
हँंडल-सज्ञा पुं० [ थ्रं० ऐडल ] (१) बेंट । दस्ता। मुठिया। 
(२) किसी कछ या पेंच का वह भाग जो हाथ से पकड़ कर 
घुमाया जाता है । 
हंडा[-राज्ा पु: [ सं० भांटक ] पीतल या ताँबे का बहुत बदा बरतन 
जिसमें पानी भरकर रव्वा जाता है । 
हंड़िक-सक्षा पु८ [ देश० ] तौलने का बाट । ( सुनार ) 


हँडिया-सत्षा स्ली० [ सं० भांडिका ] (१) बड़े लोटे के आकार का ! 
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मिट्टी का बरतन जिसमें चावल दारू पकाते या कोई वस्तु 
। रखते हैं | दादी । 

| मुद्दाी०--हंडिया चढ़ाना < कोई वस्तु पकाने के लिये पानी रखकर 
। हॉँटी ऑन पर रखना । 

। (२) इस अकार का शीशे का पाग्र जो शोभा के छिये 
लथ्काया जाता है कोर जिसमें मोमबत्ती जलाई जाती है। 
(३) भी, चावऊ आदि अनाज सद्दाकर बनाई हुईं शराब । 


इंडदी-संज्ञा सी ० दे० “हँः ५6(ंडी”?। 
| 
! 





#हॉड्या 
हंत-भव्य० [ सं० ] खेद या शोकसुचक शब्द । 
हंतकार-संज्ञा पुं. [ सं० ] अतिथिया संन्यासी भादि के लिये 
निकाला हुआ भोजन जो पुष्कक् का धौगुना अर्थात्‌ मोर के 
सोलह अंडों के बराबर होना काहिएु। 
| द्वंता-संज्ञा पुं० [ सं० हंत ] [ क्ली० इंती ] सारमेवाछा । बंध करने- 
| बाला । जैसे,-- शद्रुहं ता, पितृहं ता । 
| हँथोरी-संजा श्री० दे० “इथोरी” । 
हँथो रा-संज्ञा ५० दे० “इथौंदा” । 
हँदा-संज्ञा पुं० [ सं० इंतकार ] पुरोहित या ब्राह्मण के लिये निकाला 
हुआ भोजन । 
विशेष--पंजाब के खजन्नी-बाहाणों में यह प्रथा है कि सबेरे की 
रसोई मे से कुछ अंश अपने पुरोहित के लिये लग कर 
देत ह । इसी को हंदा कद्दते दें । 
हँफनि &#-पंहा स्री० [ ४ि० धॉफना ] हॉँकने की क्रिया या भाव | 
अधिक परिश्रम के कारण जरदी जल्दी और जोर जोर से 
चलती हुईं साँख | हाफ । 
मुद्दा०--हें फनि मिटाना 5 दम लेना । दम मारना । सुस्ताना। 
थकावट दूर करना । 8०- बात कह्दिबे में नंदलार की उताऊक 
कहा, दाल तौ हरिनमैनी हँफनि मिटाय छे ।--शिवर । 
हंबा-भ्रव्य० [ हि० दा ] सम्मति या स्व्रीकृति-सूचक भव्यय | हाँ। 
( राजपूताना ) 
हंभा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] गाय या बैल भादि के बोछने का शब्द। 
रेंभाने का शब्द । 
हूँ स-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बत्तत्र के आकार का एक जलूपक्षी जो 
बड़ी बढ़ी झीलों में रहता है । 
विशेष--हसकी गरदन बत्तस से लूंबी होती है भर कभी कभी 
उसमें बहुत सुंदर घुमाव दिखाई पड़ता है । यह (थ्वी के 
प्रायः सब भागों में पाया जाता है भौर छोटे छोटे जलजंतुओं 
और डद्भिद पर निर्वाह करता है। यद्यपि हंस का रंग 
श्वेत ही प्रसिद्ध है, पर आस्ट्रेलिया में काले रंग के हंस भी 
पाए जाते हैं । योरप में इसकी दो जातियाँ होती हैं---एक 
'मूक हंस'; दूसरी 'वृरय्य हंस” | मूक हंख बोलते नहीं, पर 
तूथ्य हंस की आवाज बड़ी कड़ी होती है। अमेरिका में भूरे 
भौर चितकबरे हंस भी होते हैं। चितऋबरे इंस का सारा 


हसक 





शरीर सफेद होता है, केवछ सिर ओर गरदन कालापन लिए | 


छाखी रंग की होती है। भारतवष में हंस सब दिन नहीं 
रहते । वर्षा काल में उनका मान सरोवर आदि तिब्बत की 
झीलों में चला जाना और शरस्काल में लौटना प्रसिद्ध है। 
यह पक्षी अपनी छुश्नता और सुंदर चालू के लिये बहुत 
प्राचीन काल से प्रसिद्ध है । कवियों में तथा जनसाधारण में 
इसके मोती चुँगने और नीरक्षीर जियेक करने ( दूध में से 
पानी अलग करने ) का प्रवाद चला आना है जो कल्पना 
मान्न है | युरोप के पुराने कवियों में भी ऐसा प्रवाद था कि 
यह पक्षी बहुत सुंदर राग गाता है, विशेषतः मरते समय । 
( किसी शब्द के आगे लगकर यह शब्द श्रेष्ठता का बाचऋ 
भी होता है, जैसे, कुछ हंस । उ०--त्रिधि के समान हैं, 
विमानीकृत राजदं स जिविध जिबुधयुत मेरु सों अवछ है। 
“-केशत्र | ) 

(२) सूर्य । उ०--हंस-बंस, दुसरथ जनक, रामरूपन से 
साई ।--तुलूसी । 

यो०--हं सवंश । हंससुता । 

(३) ब्रह्म । परमात्मा | (३) छुद्ध आत्मा | माया से निर्लिप्त 
आत्मा । 3०--जे एट्ि छीर समुद महँ प१। जीड गेंब्राइ 
हंस धोद तरे ।-जाय सी । (७) जीवात्मा । जीव । उ०-- सिर 
धुनि हंसा चले हो रमैया राम |->+क्ीर | (६) विष्णु । 
(७) विष्णु का एक श्रवतार । 

विशेष--एक बार सनकादिक ने ब्रह्म से जाकर पृछा--“क्ृपा 
कर बताहुए कि विपय »ो चित्त ग्रहण किए हुए है या 
विषय ही चित्त को प्रहण किए है। ये दोनों ऐसे मिले हुए 
हैं कि हमसे अलग नहीं करते बनता ।” जब प्रद्मा उत्तर न 
दे सके, तब सनकादिक को अपने ज्ञान का बड़ा गयेंहो 
गया । इस पर ब्रह्मा ने भक्तिपूर्यक भगवान्‌ का ध्यान किया। 
सब भगवान्‌ हंस का रूप घारण करके सामने आए भर 
सनकादिक से बोले--“तुम्हारा यह प्रश्न ही अज्ञानपूर्ण है । 
विषय और उनका चिंतन दोनों ही माया दें, भर्थात्‌ एक 
है” । इस प्रकार सनकादिक का ज्ञानगर्व दूर हो गया । 
(८) उदार और संयमी राजा । श्रेष्ठ राजा । (९) संन्यासियों 
का एक भेद | उ5०--कहि आचार भक्तिविधि भाखी हंस धर्म 
प्रगटायों । «सुर । (१०) एक मंत्र। (११) प्राणवायु । 
(१२) घोड़ा । (१३) शिव | सहादेव | (१४) ई्या । द्वेष । 
(१५) दीक्षागुरु। जआाचाय्य। (१६) पर्वत । (१७) काम- 
देव। (१८) भेंसा। (१९) दोहे के नर्चे भेद का नाम 
जिसमें १४ गुरु और २० लघु वण्ण द्वोते हें । (पिंगल) (२०) 
पक वर्णबृत्त जिसके अत्येक चरण में एक भगण ओर दो गुरु 
होते हें। इसे पंक्ति भी कहते हैं। उ०--राम खरारी | 
(२१) एक प्रकार का नृत्य । (२२) प्रासाद का एक भेद जो 
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हंस के आकार का बनाया जाता था। यह बारह हाथ चौद्दा 
भौर एर खंड का होता था और इप्तके ऊपर एक श्इंग 
बनाया जाता था । ( वास्तु विद्या ) 
हंस क-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हंस पक्षी । (२) पैर की उँगलियीं 
में पहनने का एक गहना। जबिछुआ। उ०-से मगरी 
ना नागरी प्रतिपद हंसक ही न ।--केशव | 
हंसकूट-संज्ञा पुं. [ सं० ] बैल के कंधों के बीच उठा हुआ 
कूबद । डिलला | 
हँखगति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) हंस के समान सुंदर धीमी 
चाल (२) प्रहन्व की प्राप्ति। सायुभ्य मुक्ति । (३) बीस 
मात्राओं के एक छंद का नाम जिसमें ग्यारहवीं मात्रा पर 
विराम होता है। इसी छंद की बारहवीं मात्रा पर यपति 
मानकर मंजुतिलका भी कहते हैं । 
हंसगदा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] प्रियभाषिणी स्त्री । 
हंसगर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रत्न का नाम | ( रक्नपरीक्षा ) 
हंसगामिनी-वि० सत्री० [ सं० ] हंस के समान सुंदर मंद गति 
से चलनेवाली । 
हंस चोपइ-सक्षा पुं० [सं० हंस+दिं० चौपड] एक प्रकार का पुराना 
चौपइ का सेछ जो पार्सों से खेला जाता था । 
विशेष--इसकी तख्ती में ६२ घर होते थे । एक £$श्वां घर 
केंद्र में होता था, जो जीत का घर होता था। तख्ती के 
प्रत्येक चौथे और पॉाँडवें घर में एक हंस का पित्र होता 
था | खेलनेवाले का पाँसा जब हंस पर पड़ता था, तेव वह 
दूनी चाल चल सकता था | 
हंसजा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ( सूर्य की कन्या ) यमुना । 
हँसता मुजजी-संशा पुं० [ द्वि० हंसना + मुख ] हँसते चेद्रेवाका । 
प्रसन्षमुख | उ०--जो देखा सो हँसतापुखी ।--जायसी । 
हंसद्फरा-संत्ञा पुं० [ ? ] वे रस्से जो छोटी नाव में उसकी 
मजबूती के लिये बंधे रहते हैँ । 
हंसदाइन-संज्ञा पुं० [ सं० ] धूप | गृगल । 
हँसन-संज्ञा स्ली० [ दिं० हँसना ) (१) हँसने की क्रिया या भाव । 
(२) हँसने का ढंग । 
हँखना-क्रि० प्र० [ सं० इतन ] (१) आनंद के वेग से कंठ से 
एक विशेष प्रकार का आधात-रूप स्वर निकालना। खुशी 
के मारे मंह फैलाकर एक तरह की आवाज करना । खिल- 
खिलाना । वह्ठ/ मारना । हास करना । कहकहा छगाना। 
संयो० क्रि०--देना ।--पहना । 
यौ०--हँसना बोलना -+ भानंद को बातबत करना | जैसे चार 
दिन की जिंदगी में हँस बोल को । हँसना खेलना -5श्रानंद 
करना । 
मुदद०--किसी ब्यक्ति पर देसना 5 विनोद की बात कहकर किसी 
को तुच्छ या मूर्ख ठदराना । उपहास करना । जैसे,--तुम दूख्रों 


हँसघनादिनी 
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हँसिया 





पर तो बहुत हैँ पते हो, पर आप कुछ नहीं कर सकते । कसी 
वस्तु पर हेँ सना ++ विनोद का बात कहकर क्रिस्ती वस्तु को तुच्छ 
या चुरा ठदेगना । उपद्वाम करना । ब्यंग्यपूर्ण निंदा करना | अनादर 
करना । उ०--(क) हेँसित्रे जोग, हैं से नहिं खोरो ।-तुलसी । 
(ज) हेंसहि मलिन खल विमछ बतकदही ।- तुछसी । हँसते 
हंसते 5 पसन्ञता से | सुशी से । बिना किसी प्रका! का कष्ट या बाधा 
अनुभव कि८। जैसे,--(क) राजपूतों ने हँसते हँसते युद्ध में 
प्राण दिए। (सख्त) में हँसते हँसते यह सब कष्ट सह लेगा । 
इईँसते हुए + दे? 'दनते हैँतते” । हँसता मेंह या चेहरा ८ प्रसन्न 
मुख | ऐसा चेदरा जिससे प्रसन्नता को भाव प्रकट दह्वाता हो। ठढठ़ा 
कर हँसना -: जोर से सना । प्रट्टहास करना । उ००«दोड 
पुक संग न होहि भुवालू। हँसब ठठाइ, फुलाउब गाल । 
--तुलसी । बात हँसकर उड़ाना - ध्यान न देगा। तुच्छ, 
साधारण या इलका रामककर विनोद में टाल देना। जैसे,--मैं 
काम की बात कहता हूँ, तुम हँसकर उड़ा देते हो । 
(२) रमणीय लगना । मनोहर जान पडुना | गुलज़ार या 
रोनफ होना। जैसे,--यह जमीन केपी हँस रही है| 
(३) केवल मनोरंजन के लिये कुछ कहना या करना | दिछ॒गी 
करना । हँसी करना । मज़ाक करना। मसखरापन करना । 
जैसे,--मैं तो यों ही हँसता था, कुछ तुम्हारी छड़ी लिए 
नहीं लेता था। (४) आनंद मानना | प्रसन्न या सुखी 
होना । खुशी मनाना | जैसे,->यद्द तो दुनियां है; कोई 
इसता है, कोई रोता है । 
किए स० किसी का उपहास करना। व्यंग्य या हसी की । 
बात कहकर किसी को तुच्छ या मूर्ख ठहराना। विनोद के ' 
रूप में किसी को हेठा, बुरा या मुर्ख प्रक। करना । अनादर | 
करमा। हैँ सो उद्ाना | जैसे,--तुम दूसरों को तो हँसले हों, | 
पर अपना दाप नहीं देखते । । 

हंलनादिनी-वि० स्री० [ सं० ] सुंदर बोलनेचाली | मधुरमाषिणी । । 

हेलनि8१-रांशा स्नी० दे० “हँसन” । 

हंसनी-संज्ञा त्ली० दे० “हंसी” । 

हंँसपद-पंज्ञा पु० [ सं० ] एक तीछ या मान । कर्ष । 

हंसपदी-संज्ञा क्षी० [ सं० ] एक लता का नाम | 

हुँ क्षपाद-सक्ञा पु० [ सं* ] हिंगुल । इंगुर । शिंगरफ । 

हंसपादी-सज्ञा स्लो" दे० “हंसपदी ” । 

हंस-मंगला-सक्षा सी? [ सं० ] एक संकर रागिनी जो शंकरामरण, 
सोरठ और भड्ठाने के मेल से बनी है । 

हंसमाला-सज्ञा क्षी ० [ सं० ] (१) हंसों की पंक्ति। (२) एक 
वण इत्त का नाम । 

हैं सल्चु झ़-वि० [ हि? हसना+मुख ] (१) प्रसन्नददन । जिसके 


की ० 


हँसरथ-संज्ा पुं० [ सं० ] ब्रह्मा (जिनका वाहन हंस दै) । 
हंसराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक बूटी जो पहदाड। में चट्टानों से 


छगी हुईं मिलती है । समलपत्ती । 

विशेष--यद्द एक छोटी घास होती है जिसमें चारों ओर आड़ 
दस अंगुछ के सूत के से डंठछ फँछते हैं। इन डंठछों के 
दोनों ओर बंद मुद्दो के भाकार की छोटी छोटी कटावदार 
पत्तियाँ गुछी होती हैं । यह बूटी देखने में बड़ी सुंदर होती 
है, इससे बगीचों में कंकद पत्थर के ढेर खड़े करके इसे 
छगाते हैं । वैद्यक में यद गरम मानी जाती है और ज्वर में 
दी ज्ञाती है। कट्ते हैं, इससे बवासीर से खून जाना भी 
बंद हो जाता है । 
(२) एक प्रकार का अगहनी घान ! 


हँसली-संज्ञा ख्सी० [ सं० अंसली ] (६) गरदन के नीचे और छाती 


के ऊपर की धन्वाक्रार हड्डी । (२) गले में पद्नने का स्त्रियों 
का एक गदहना जो मंडलाकार और ठो शत द्वाता है । यह बंच 
में मोटा और छोरों पर पतला द्वोता है । 


हंसलोमश-संज्ञा पु [ सं० ] क्॒तीस । 
हूं लघं श-पंत्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य बंध । उ०-हस बस, वुसरथ 


जनक, राम लपन से भाह ।-- तुलसी । 


हंखचती-संशा स्नी० [ सं+ ] एक छता का नाम । 
हंसवाहन-संज्ञा पुं० [सं० ] ब्रह्म (जिनकी सवारी हंस है) । 
हंसवाहनी-रांशा स्री० [ सं०] सरस्वती (जिनकी सवारी हंस है) । 
हंसछुता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] यमुना नद्दी। उ०--हं ससुता की 


सुंदर कगरी ओो कुंजन की छाट्टी ।--सूर । 
हुंसांप्रि-'ज्ञ पुं० [ सं० ] हिंगुल । इंगुर । सिगरफ । 
हँलाई-संजा सख्ती” [ 6० हंसना ] (१) हँसने की क्रिया या भाव । 
(२) उपदहास । ढोगों में निंदा | बदनामी । ड०--सूरदास 
कूबरि रंग राते ब्रज में होति हँसाई ।--सूर । 
यो०--जमगत-हें साई । 
छँसान|-क्रि० स० [6४ि० इसना ] दूसरे को हैं खने में प्रदृत्त करना । 
कोड ऐसी बात करना जिससे दूसरा हैंते । 
खसंयो० कि०--देना । 
हंलामिरव्य-संज्ञ पुं० [ सं० ] चाँदी । 
हँसाय #|-संहा स्ली० दे० “हँसाई” । 
दंसारूढ़-पंह्ा पु? [ तं० ] बह्मा (जों हंस पर सवार होते हैं) । 
हंसारूढ़ा-संक्षा स्री० [ सं० ] सरस्वती । 
हंलालि-संजा स्ली० [ सं० ] ३७ मात्राओं का एक छंद जिसमें 
बीसचीं मात्रा पर यति और अंत में यगण होता है । 
हंखिका-संत्ञा क्षी० [ सं० ] हंस की मादा | हंसी । 
हंसिनी-संहा सत्री० दे० “हंसी” । 


चेहर से प्रतश़सा का भाव प्रकट होता हो । (२) विनोदशील । हँलिया[-संहा पुं० [ सं० दंत ] (१) लोहे का एक घधारदार औजार 


हास्यप्रिय । उठोल । हें सी दिछलगी करनेबाछा । युडलबाज ! 


जो भरद्धंचद्राकार होता है और जिससे खेत की फसल या 


तरकारी भादि काटी जाती है। (२) छोहे की घारदार 
भ्रद्धंचद्राकार पट्टी जिससे कुम्हार गीली मिट्टी काटते हैं । (३) 
चमड़ा छीलकर खिकना करने का औज़ार | (४) हाथी के 
अकुद् का टेढा भार । 
संज्ञा स्लनी० [ सं० इनु ) गरदन के नीचे की घन्वाकार हड्डी । 
हँसली । 
हँ सी-संज्ा ्नी० [ सं० ] (१) हंस की मादा । री हंस। (२) 
दूध देनेवाली गाय की एक भ्च्छी जाति। (पंजाब) (३) 
बाइंस अक्षरों की एक व्णवृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में दो 
मगण, एक तगण, तीन नगण, एक सगण और एक गुरु 
पु होता है ( 555, 555, 55।, ॥, | 0, ॥, ॥5, $ ) । 
हसी-संज्ञा स्नी० [ हि? हंतना ] (१) हेसने की क्रिया या भाव । 
हास । उ०--बरजा पितै हैँ सी भी राजू ।--जायसी ! 
क्रि० प्र०--आना । 
यो०--हें सी खुशी - प्रतन्नता | हँसी टठद्ठा 5 प्रानंद क्रीशा । मजाक। 
मुद्रा ०--ँसी छूटना > ऐँगी श्राना | दास की मुद्रा प्रकट दोना । 
(२) हें सने हँसाने के लिये की हुईं बात । मज़ाक । दिल्लगी । 
मनोरंजन । विनोद ! जैपे,--तुमतों हँसी हँसी में रोने 
लगते हो । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
यो०६--सी खेल ८ (१) विनोद और करोड़ । (२) सावारण बात । 
सहज बात । श्रासान बात । हँसी ठठोली ८ विनोद भ्रौर हास | 
दिल्लगी । 
मुद्दा ०--हँसी समझना या हँसी खेल समझना > सारण बात 
समकना । आसान बत समकना | कठिन ने समझना । जैसे,--- 
छीड़र बनाना कया हँसी खेल समझ रखा है? हंसी में 
उड्ाना मु किसी बात को थी ही दिल्लगो समझकर '्यान न देना । 
सकपारण समककर खयाल ने काना । परिद्ास को बात कहकर 2ल 
देना । हंसी में ले जाना रे किसी बात को मजाक समता । 
किसी बात का ऐसा श्र्थ समझना मानों वह ध्यान देंने को नहीं है, 
केबल मन बदलाव की ऐ । जैसे,--तुम तो मेरी बात हेँखी में 
के जाते हो | हँसी में खाँसी < दिल्गी की बातचीत दोते होते 
भंगड़ा या मारपीट की नौबत आना । 
(३) किसी व्यक्ति को मूर्ख या वस्तु को तुच्छ ठ६राने के 
छिप्रे कद्दी हुई विनोदपूर्ण डक्ति | अनादरसूचक द्वास । उप- 
हाप्त । व्यंग्यपू्ण निदा ! 
क्रि० प्र०--करन! ।--होना । 
मुद्दा०--हें सी डढ़ाना रू व्यंग्यपूर्ण निंदा करना । उपड्ास करना । 
चतुराई की -क्ति द्वारा भ्रनादर प्रकट काना ! 
(३) छोक निदा | बदनामी । अनादर । जैसे,--ऐसा काम 
न कशे जिसमें पीछे हँसी हो। उ०--(क) दॉसी होन 
छगी या बज में कान्हहि जाइ सुनावो ।/--पूर | (ख) रोज 
सरोजन हे परै, हंसी ससी की होह ।--बिहारी ! 
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द्द्के 


क्रि० प्र०--होना । 

हँसलीला-वि० [दि हँसनः+ईला (प्रवय०) ] [ त्री० इसीलो ] 
हँसी मज़ाक करनेवाल्ा | हंसोड़ । 

हँछु भा, हँ खुब/(-संज्ञा पं दे" “हँसिया 

हं छुली[-संजा स्री० दे० “हँसली” । 

हंसेल[-संज्ञा ख्नी० [ देश० ] नाव को किनारे पर से खींचने की 
रस्सी | गून । 

हँलोड-वि० [ द्वि० हँसना-+ भोड़ (प्रसय०) ] हँसी टटठ्ध। करनेवाऊा । 
दिलछगीवाज । मसखरा । चुदछवाज । विनोदपधिय । 

हँसोर&#-वि० दे० हँसोड्‌” । 

हँलोद्ॉ-वि० दे० “हइंसोहाँ” । 

हैँ सी हाँ &-वि० [ द्वि: हँसना ] [ स्त्रो० हंसोह्दो ] (3५) ईघद हास- 
युक्त । कुछ हँसी छिए। हासोन्मुख । उ०--(क) भयो 
हैँ सौहों वदन ग्वारि को सुनत श्याम के बैन । (ख्) छखत 
हँसौ हैं नेन वदति राधा मुख मोरी । (२) दंसने का स्वभाव 
रखनेवाकछा । जल्दी हँस देनेवाला । 3०--(क) सहज 
हंसौहें जानि के सौहें करति न नेत |- ब्रिद्दारी । (स्व) 
नेक ई सौदीं वानि तत्ति, लख्यों परत मुख नीडि।-- 
बिहारी । (३) परिहासयुक्त | दिल्लगी का | मजाक से भरा । 
उ०-- नेकु न मोहिं सुहायें भरी सुन बोर तिहारे हेंसो हैं 
अब ।--शंभु । 

ह--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हास | हँसी । (२) शिव | महादेव । 
(३) जल | पानी । (४) झूल्य । सिफ़र । (५) योग का 
एक आसन | विष्कभ । (६) ध्यान । (७) शुभ । मंगल । 
(८) आकाश । (९) स्वरग । (१०) रक्त । खून । (११) 
भय । (१२) ज्ञान । (१३) चंद्रमा । (१४) विषणु । (१७) 
युत्र | छदाई । (१६) घोड़ा । अश्व । (१७) गये । घमंइ । 
(१८) वेद्य । (१९) कारण । हेतु । 

हुई #-संज्ञा (ु० [ सं० दयिन्‌ , हुयी ] घुड्सवार । 
राज्ञा स्री० [ हिं० ह | आश्रर्य सूपक शब्द | आश्चर्य । अचरज । 
तभउ्जुबय | उ०--हों हिय रहति हुईं छई नई जुगुति ज्षग 
जोय । ओंखिन भाँखि छगे खरी देह दूबरी होय (-बिहारी । 

हुउ #-कि० ग्र८ दे० हों” । 
सर्व० दे० “हों” । 

हक।-संज्ञा पुं० [ भ्रनु० ] वह धक्का जो सहसा चकपका उठने था 
घबरा उठने से हृदय में छगता है | घक । वि० दे०“घक'' । 

हक-वि० [ अ० ) (१) जो झूठ न हो। सच। सत्य | (२) 
जो घम्म और नीति के अनुसार हो। वाजिब | ठीक । 
उचित । न्याय्य | जैते,---हक बात । 

योौ०- इक नाइक | 

संज्ञा पुं० (१) किसी वस्तु को पाने, पास रखने या ब्यवहर में 
छाने की योग्यता जो न्याय या छोकरीत के अनुसार किसी 
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को प्राप्त हो । किसी वस्तु को अपने कब्जे में रखने, काय 


में लाने या लेने का अधिकार । स्वत्व | जैपे,--(क) इस 
जनीन पर हपारा हक है। (ख) तुम्हें इस जमीन पर पेड़ 
लगाने का क्या हक है ? 

यो०--हक़ दर । हक॒शफ़ा । 
(२) कोई काम करने या किसी से कराने का अधिकार जो 
किसी को आज्ञा, छोकरीति या न्याय के अनुधास प्राप्त 
हो । अधिकार । इृस्तियार । जैसे,--(क) तुम्हें दूसरे के 
लदके को मारने का क्‍या हक है ? (म्ब) तुम्हें हमारे आदमी 
से काम कराने का कोई हक नहीं है । 

मुद्दा०-- हक दवाना या मारना ८ किसी को उम्र वस्तु या बात से 
बंचित रखना जिसका उसे अ्षिकार प्राप्त दो । इक पर छड़ना ८ 
अपने न्‍्यायपुक्त श्रषिकार के डिये प्रयत। करना । किसी एसी वस्तु 
को पाने, पास रखने, काम में लाने अथवा कोई ऐसी वात करने के 
लिये विरोधियों के विरुद्ध उद्योग करना जो न्याय या रीति के श्रनुसार 
कोई पा सकता हो, काम में छा सकता हो अथवा कर सकता हो । 
स्वत्व रक्षा के हेतु प्रयत करना । हक दचना या सारा जानता ८ 
उस वस्तु या बात से बंचितन होना जिसका न्याय से अधिकार प्राप 
हो। वह वस्तु न पाना या वह काम ने करने पाना जो न्यायत: बढ़ 
पा सकता या कर सकता हो । स्वत्व की द्वानि होना। हक साबित 
करना ल्‍ यह छलिद्े करता कि किसी वस्तु को पाने रखने या काम 
में दाने अथवा कोई काम करने का दमें भ्रधिकार दे । रत्व प्रमणित 
करना । हक में 5 दित के लिये । लाभ को एृष्टि से । पक्त में । 
विषय में । जैले,--(क) ऐसा करना तुम्हारे हक में अच्छा न 
होगा । (ख) हम तुम्हारे हक में दुआ करेंगे । 
(३) कर्तव्य । फज़ | 

मुहा ०--ह_क अदा करना 5 वह बात करना जो न्याय, नीति भादि को 
दृष्टि से करणीय हो । कहत्य पालन करनता। जैसे,--वे दोस्ती 
का हक भदा कर रहे हैं । 
(४) वष्ठ वस्तु जिसे पाने, पास रखने या काम में लाने का 
अथवा बह बात जिसे करने का न्याय से अधिकार प्राप्त 
हो | जैसे,--(क) यद्द रुपया तो नोकरों का कु है । (स्व) 
यहाँ टहलना हमारा हक है । (५) बद्द द्वव्य या घन जो 
किसी काम या व्यवहार में किसी को रीति के अनुसार 
मिलता हो | किसी मामले में दस्तूर के मुताबिक मिलनेवाली 
कुछ रकम । दस्तूरी । जैसे,--(क) ५) सैछड्डा तो पुरोहित 
का हक हैं। (ख) हमारा हक देकक तब जाइणु। (ग) 
भदालत में मुहरिरों का हक भी तो देना पडता है। 

क्रि० प्र०--चाह ना ।--देना । पाना । -साँगना । 

मुद्दा०--हक दबाना या मारना ८ वह रक़म न देना जो किसी 
को रोत के अनुपार दी जाती दो। जैमे,--नौकरों का हक 
मारकर आप राजा न हो जायेंगे । 
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(६) टीक बाल । वाजिब बात । उचित बात । (७) उचित 
पञ्ष। न्याग्य पक्ष । जैल्ले--मैं तो हक पर हूँ, मुझे 
किप बात का इर है । 
मुद्दा०--दक पर होना 5 न्याय्य पक्ष का अवलंबन करना | उचित 
बात का आह करना । 
(८) खुदा । इंश्वर । (मुसलमान) 
दकदार-संज्ञा पुं० [प्र एक + फ्रा० दार] वह जिसे हक हासिल हो । 
स्वत्व या अधिकार रखनेयाला | जैसे,--इस जायदाद के 
जितने हकदार हैं, सब हाज़िर हो । 
हकू नाहुकु-अ्रव्य० [ भ्र० +फ़ा० ] (१) बिना उचित अनुचित के 
विचार के । ज़बरदस्ती । घींगा धींगी से । जैसे,--क्यों हक- 
नाइक बेकरे की चीज ले रहे दो ? (२) बिना कारण या 
प्रयोजन । निष्प्रयोजन । व्यर्थ । फजूछ। जैसे,--कक्‍्यों हक 
नाहक लड़ रहे हो । 
दृकथ॒ऋू-वि० दे० “हका वक्का” । 
हकबकानता-क्रि? अ्र० [ अनु० इक्ता वक्ता ] किसी ऐपी वात पर, 
जिसका पहले से अनुमान तक न रहा हो अथवा जो अन- 
होनी था भयानक हो, स्तंमित हो जाना । ढक रह जाना । 
हक बका हो जाना। सद्दसा निश्वेष्ट और मौन होकर मेँ 
ताकने छगना । घबरा जाना । 
हफ़ मालिकाना-संज्ञा पुं० [१० +फ्रा०] किसी चीज या जायदाद 
के मालिक का हक । 
हक मौरूली-संज्षा पुं० [ श्र० ] बह अधिकार जो पितृपरं परा से 
प्राप्त हो । वह हक जो बाप दादों से चलछा आता हो । 
दृकल्ा-वि० [ हिं० इफछाना ] रुक रुक कर बोलनेवाला ।! वारहोप 
के हकलानेवाला । कारण किसी वाक्य की एक साथ न 
बोल सकनेवाला । 
हकलाना-कि० अ० [ भ्रनु० इक ] स्वर-नाछी के ठीक काम मं 
करने या जोभ तेजी से न चलने के कारण बोहछनमे में 
अटकना । रुक रुक कर बोलना । 
दकलाहा[-वि० दे० “हकला । 
हक शफ़ा-संहा पुं० | श्र: ] किसी जमीन को खरीदने का औरों से 
ऊपर या अधिक वह हक या स्वत्व जो गाँव के (जिसमें बेची 
हुईं जमीन हो) हिस्सेदारों अथवा पड़ोसियों को प्राप्त हो । 
( यदि कोई इस प्रकार की जमीन बेच देता है, तो जिसे 
इस प्रकार का स्वत्व प्राप्त होता है, वह भदाक्षत के द्वारा 
उतना ही--या जितना अदाछत डहरा दे--दुाम देकर वह 
जमीन ले सकता दे । ) 
हकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ह अक्षर या वर्ण । 
हकारना-क्रि० स० [ देश० ] (१) पाल तानना या खड़ा करना । 
(३) झंडा या निशान उठाना । ( लश्करी ) 
हक़ीकृत-सत्ा स्ली० [ श्र ] (१) तत्व । सचाई । असलियत | 
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सरयता । (२) तथ्प । ठीक बात । असल अपतल बात । 
(३) टीक ठीक क्षृत्तांत । भप्तल हाल । सत्य दत्त । जैपे,-- 
डसकोी हक़ीकृत यों है । 
मुद्दा ०--हकीकृत में > वास्तव में । मचमुच | हकीकत छुछना ८ 
अपल बात दा पता लग जाना ॥ ठीक दीर्क बाद मालूम दी जाने । 
हृवतेको-वि० [ भर० ] (१) सच्चा । ठीक । सत्य । (२) खास 
अपना। सगा। आत्मोय। जैछे,--हकीकी भाई । (३) 
ईश्वरोन्मख । भगवत्संबंधी | जैसे,--इक हकीकी । 
हकीम-संज्षा पु | भ० ] (१) विद्वान्‌। आचार्य । जैसे,--हकीम 
भरस्तू । (२) यूनानी रीति से विडित्सा करनेवाला। वैय । 
चिकित्सक । 
इकीमी-संज्ञा खी० [ भ्र+ दकोम+ई (प्रत्य०) ] (१) यूनानी 
आयुवेंद | यूनानी विकित्सा-शाख । (२) इकीम का ऐशा 
या काम । बैदगी । जैपे,--वे छखनऊ में हीमी करते हैं । 
दकीयत-संज्ञा स्नी० [ श्र> ] (१) स्वस्व । अधिकार । (२) वह 
वस्तु या जायदाद जिस पर हकु हो । (३) अधिकार होने 
का भाव | जैते,--तुम अपनी हकोयत साबित करो | 
हकीर-वि० [ अ० ] (१) जिप्तका कुछ महत्व न द्वो। बहुत 
छोटा । तुच्छ । नाधीज़ । (२) उपेक्षा के योग्य । 
दकूक-संज्ञा पुं० | भ्र० ] हक! का बहुचचन । कहे प्रकार के स्वस्व 
या अधिकार । 
हकूमत-संज्ञा ० दे० “हुकूमत” । 
हक-संज्ञा पुं० [ अनु ० ] हाथी को बुलाने का शब्द । 
]संज्ञा पुं० दे० “हक” । 
हका-पंशा पुं० [ भ० दका ) वह नोट या पुरज़ा जो कोई गले का 
व्यापारी किसी भसामी के छगान की जमानत के रूप में 
जमींदार को देता है । 
हक्काकु-संज्ञा पुं० [ १ ] नग जड़नेवाछा । नग को काटने, सान 
पर चढ़ाने, जड़ने आदि का ह्ाम करनेवाला । जड़िया । 
हका बक्का-वि० [ अनु ० इक, पक ] किप्ती ऐसी बात पर स्तंभित 
जिसका पहले से अनुमान तक न रहा हो। भ्थवा जो अन- 
होनी या भयानक हो । सहसा निश्चे्ठ और सौन होकर मेंह 
ताकता हुआ। भौचक | घत्राया हुआ । चित्रछिखा सा। 
ठक | जैसे,--यह सुनते ही वह हक! बक्का हो गया । 
हक्ार-पंज्ञा पुं० [ सं ] चिलछाकर बुलाने का शब्द | पुकार । 
हगनहटी[-संज्ञ स्री० [ हि? इगना ] (१) मल्त्याग की इंद्रिय । 
गुदा । (२) वह स्थान जहाँ छोग पाखाना फिरते दें । 
हगन[-क्रि० झ० [ सं० भग १] (१) मलोत्सर्ग करना । सह त्याग 
करना । झाड़ा फिरना । पाख़ाना फिरना । 
संयो० क्रि०--देना । 
मुह[०--दृग भरना या मारना 5 (१) हग देना । मलोत्सर्ग कर 
देता । (२) भ्रयंत भयभीत होना | बहुत डर जाना । 
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(२) दबाव के मारे कोई वस्तु दे देना । झल्त मारकर अदा 
कर देना । जैत,--दावा होगा तो सब रुपया हग दोगे । 
हगनेटी-संज्ञा क्ली० दे० “हगनइटो” । 
दृग[ता-कि० स« [ 6िं० दगना का ० ] (१) हगने की क्रिया 
कराना । पाखाना फिरने पर विव्ष करना । 
घंयो० क्रि०-- देन! । 
(२) पाखाना फिरने में सहायता देना । मलत्याग कराना । 
जैसे,--बच्चे को हगाना। 
हगास-संज्ञा स्ली० [ हि इगना +श्राम (प्र्य०) ] हगने की हृच्छा । 
मल्य्याग का वेग या इच्छा । 
क्रि० प्र०--डुगना । 
हृगोड़ा-वि० [ हि० इगना + ओंटा (फ्रय०) ] [ स्त्री० हगोढ़ी ] बहुत 
इगनेव्राला । बहुत झाड़ा फिसनेवाला । 
हचकना[-कि० झ्० [ भनु ० इस दइच ] चारपाई, गाड़ी आदि का 
झोका खाना या बार बार हिलना | धर्क से दिलना डोलना । 
हचका[-रांज्ञा पुं० [ हिं० इचकना ] चक्का | झ्ोोंका । 
क्रि० प्र*--रेना ।--मारना । 
दचकाना-क्रि० स० [ ६० इचकना का स० ] धक्के से हिलाना। 
झोंका देकर हिलाना । 
हचकोला-संझ्ा पुं० [ दिं० इचकना ] वह धक्का जो गाड़ी, चारपाई 
आदि पर उछाल या हिलने डढोक्षने से छगे । धचका । 
हचना|(-क्रि० भ्र० [ अनु ० इवच ] किसी काम के करने भें संकोच 
या आगाएीछा करना । हिचकना । 
हज॒-संज्ञा पुं० [ भ० ] मुसढमानों का काबे के दर्शन के लिये मक्के 
जाना | मुसलमानों को म्क की तीथ॑-यात्रा । जैपे -सत्तर 
चूहे खा के बिल्ली हज को चली । 
हज़म-संज्ञा पुं० [ भर० ] पेट में पचने की क्रिया या भाव । पाचन । 
वि० (१) जो पाचन शक्ति द्वारा रस या धातु के रूप में 
हो गया हो । पेट में पच्रा हुआ । जैते,--दूध हज़म होना, 
रोटी हृज़म करना । 
क्रि० प्र०--करना । - होना । 
(२) बेईमानी से दूसरे की वस्तु छेकर न दी हुईं। बेइमानी 
से लिया हुआ । अनुचित रीति से अधिकार किया हुआ । 
उड़ाया हुआ | जैसे,--(क) दूसरे का माल या रुपया हज़म 
करना । (ख) दूसरे की चीज़ हज़म करना | 
क्रि० प्र०-- करता ।--हो ना ।--कर जाना ।--हर लेना । 
मुहा०--हज़म होना ८ बेईमानी से ली हुई वस्तु का श्रपने पास 
ना | जैसे,--बेहेमानी का माल इज़म न होना | 
इज़रत-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) महात्मा । महापुरुष । जैसे,-- 
हज़रत महम्मद | (२) अत्यंत आदर का संबोधन । महाशय | 
(३) नटखट या खोटा आदमी । (व्यंस्य ) जैसे,--आप 
बड़े हज़रत हैं, यों ही झगड़ा लगाया करते हैं। 


हजरत सलामत 
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हज़रत सलामत-सता १० [ भ्र० ] (१3) वादज्ाहों या नवाबों के | हजो-संजा सत्री० [ श्र० इज्व ] निंदा । बुराई । भपकीत्ति । 


लिये सवोधन का शब्द । (२) बादशाह । 
हजाम-सक्ञ। ५० दें० “इज्ाम  । 
हजामत-गज्ञा क्षी० [ भ्र८] (१) इजामस का कास । याल बनाने 
का काम । दाद। के बाल मूइने जौर सिर के वाछ मेंडुने या 
काटने का काम | क्षौर । (२) बाक बनाने की मज़दूरी। 
(३) सिर या दाढ़ी के बढ़े हुए बार जिन्हें कटानाया 
मेडाना हो । 
मुद्दा ०-६ जामत बढ़ना ८ बालों का बढ़ना | हजामत बनाना 5 
(१) दाटी या सर के बाल साफ करना या काटना । (२) लूटना । 
घन दरण करना । माल लेना । जैसे --धृत्तों ने वहाँ उसकी 
चूत हजामत बनाई । (३) दंट देगा । मारना पीटना । हजासमत 
बनवबन्‍ना 5 दाती के बाल साझ कराना या सिर के बाल कटाना ।॥ 
हजामत होना ८ (१) किी के धन का थोखा देकर इरण होना। 
जुट धोना । (२) ८ंट होना। शासन होना । मार पहना । जैसे,-- 
बचा की वहाँ खूब हजामत हुईं । 
हज़ार-वि० [ फा० ] (१) जो गिनती में दस सौ हो । सहस्र । 
(२) बहुन से । अनेक | जैसे,--उनमें हज़ार ऐव हों, पर वे 
हं तो तुम्हारे भाई । 
संज्ञा पुं५. दस सौ की संख्या या अंक जो इस प्रकार लिखा 
जाता है--१००० । 
क्रि० वि। कितना ही । चाहे जितना अधिक । जैसे,--तुम 
इजार कहो, तुम्हारी बात मानता कौन है ? 
हज़रदहा-वि० [ फा० ] (१) हज़ारों । सहर्खों । (२) बहुत से । 
हज़ारा-वि० [ फा० ] ( फूल ) जिसमें हजार या बहुत अधिक 
पेंखडियाँ हों । सहत्नदल । जैपे,--हज़ारा गेंदा । 
संज्ञा पुं० (१) फुहारा । फोवारा। (२) एक प्रकार की 
आतिशबाज़ी । 
हज़ारी -सकज्ञा पुं० [ फा० | (१) एक हज़ार सिपाहियों का सरदार । 
वह सरदार या नायक जिसके अधीन एक हज़ार फौज दो । 
यो०--पंज हजारी | दस हज़ारी । 
विशेष--इस प्रकार के पद अकबर ने सरदारों और राजानों 
महाराजाओं को दे रखे थे । 
यौ०--ह ज़ारी बज़ारी 5 सरदारो से लेकर बनियो तक सब | श्रपीर 
गरीब सव । सब सावारण | 
(२) व्यभिचारिणी का पुत्र | दोगछा । वर्ण संकर । 
दज़ारों-वि० [ फा० हजार + शो (अत्य०) ] (१) सहस्नों। (२) 
बहुत से । अनेक । न जाने कितने | जैसे,--तुम्दारे ऐसे 
हजारों भाते हैं । 
हजूर-पंज्ञा पुं० दे० हुजूर” । 
हजूरी-संज्ञा पु० [ श्र० हजूर ] [ स्जी० इजरी ] किसी बादशाह या 
राज़ा के सदा पास रहनेवाला सेवक । 


बदनामी । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
हज्ञा-संज्ञा पुं० दे० “इज” । 
दृज्जाम-संज्ञा पुं० [ अर० ] इजासत बनानेवाला । सिर भौर दाढ़ी 
के बाछ मूडने या कायनेवाला । भाई । नापित । 
दृट-सज्ञा स्ली ० दें० “हट! । 
दृटक]|#-संज्ञा र्वौी० [ ४ि० €टकना ] (१) वारण । वजन । 
मुद्दा०--देटक मानना ८ मना करने पर किसी काम से रुकना। 
निंेध का पालन करना । उ०--बं सी धुनि स॒दु कान परत ही 
गुरुजन-हटक न मानति +“सूर । 
(२) गायों को हाँकने की क्रिया या भाव । 


हटकन-संज्षा स्ली० [ दविं० इटकना ] (१) वारण । वर्जन। मना 
करना । (२) चौपायों को फेरने का काम | हॉकना । (३) 
चौपायों को हॉकने की छड़ी या छाठी । 

हृटकना-कि० स० [ द्वि: इट > दूर होना + करना ] (१) मना 
करना । निपेघ करना | चर्जन करना। किसी काम से 
हटाना या रोकना । उ०--(क) तुम्द दहटकहु जौ चहहु 
उबार। । कह्ठि प्रतापु, बल रोष हमारा ।-- तुलसी । (ख) 
जुरीं आय सिगरों जम्ुनाश-तट हटक्यों कोठ न सान्‍यों 
सूर । (२) चौपायों को किसी ओर जाने से रोक कर दूसरी 
ओर फेरना । रोक कर दूसरी तरफ़ हाँकना । 3०--(क) 
पायें परि बिनती करों हों हृटकि छावो ग।य ।-- सूर । (ख) 
माधव जू ! नेकु इटको गाय ।--सूर । 

मुद्दौो०--हृटकि 5 (१) हठात । जबरदस्ती । (२) बिना कारण । 

हटका।-संज्ञा पुं० [ द्वि० हटकना - ओेकना ] किवा्ों को खुलने से 
रोकने के छिये लगाया हुआ काठ । किल्ली | भगरू । ब्योंड्रा । 

हरतार[-संज्ञा पुं० दे “हरताल” । 
संज्ञा स्ली० [ दिं० हृठतार ] माला का सूत | उ०---श्रीत प्रीत 
हटतार तें नेह्द जु सरसे आह । द्विय तामें को रसिकनिधि 
बेघि तुरत ही जाह । 

हटताख-संहा स्नी० [दिं० इृट्ट > दृकान+ ताल - त।ला ] किसी 
कर या महसूल से अथवा और किसी बात से असंतोष 
प्रकट करने के छिये दूकानदारों का दूकान बंद कर देना 
अथवा काम करनेवा्ों का काम यंद कर देना । हड़ताछ । 


क्रि० प्र०--करना ।--हों ना । 
हटना-क्रि० भ्र० [ सं० धट्नन ] (१) किसी स्थास को त्यारा कर 
दूसरे स्थान पर हो जाना । एक जगह से दूसरी जगह पर 
जा रहना | खिसकना ! सरकना। टरलना। जैसे,--(क) 
थोड़ा पीछे हटो। (ख) जरा हटकर बैठो । (ग) उन्होंने 
बहुत जोर छगाया, पर पत्थर जगद्ट से न इटा | 


हटनी उड़ी 











संयो० क्रि०--हटना बढ़ना 5 टोके रथान से कुछ इधर उपर होना 
या सरकना । 
(२) पीछे की ओर धीरे घीरे जाना । पीछे सरकना । 
जैसे,-- भाछों की मार से सेना हटने लगी। (३) विमुख 
होना जी चुराना | फरने से भागना | जैपे,--मैं काम से 
नहीं हटना । 
मुदा०--( किसी बात से ) पीछे न दृटना > मुँद न मोइता । 
विमुख न होना ॥ तत्पर या प्रस्तुत रहना । कोई काम करने को 
तैयार रहना । जैसे,--जो बात मैं कह चुका हैं, उससे पीछे 
न हटूँगा। 
(४) सामने से दूर होना। सामने से चला जाना । जैपे,-- 
हमारे सामने से हट ज्ञाओ, नहीं तो मार खाभोगे । 
मुह ०--दृटऋर सड़ ऊ चल | दूर हो । ( अत्यंत अवज्ञा ) 
(७) किपती बात का नियत समय पर न ड्ोकर और आगे 
किसी समय होना । टलना। जैसे,--विवाह की तिथि 
भव हट गई । (६) न रह जाना। दूर होना। मिट्नाया 
शांत होना । जैसे,--आपदा हटना, संकट हटना, सूजन 
हटना । (७) ब्रत, प्रतिज्ञा आदि से विचलित होना | बात 
पर दृदू न रहना । 
& [ ि० इटकना ] सना करना। निषेध करना | वारण 
करना । वजित करना । रोकना । ४०--देत दुःख बार बार 
कोऊ नहिं हटत |--सूर | 
हटनी उड़ी-संज्ञा स्ली० [ दिं० इटना + उडना ] मालखंभ की एक 
कसरत जिसमें पीठ के बल द्वोकर ऊपर जाते हैं । 
हटबया-संज्ञा पुं० [ दिं० हाट +बया ] [ ल्ली० इटयई ] द्वार या 
बाजार में बेठकर सौदा वेचनेवाला । दूकानदार । 
हटयाई %#|-संज्ञा स्ती० [ 4० द्ाट+व वाई (प्रत्य०) ] सौदा लेना 
या बेचना । क्रय विक्रय । खरीद फरोख्त॥ उ०--साथों ! 
करो इटवाई हाट उटि जाई ।-- कबीर । 
हटवान[ू-क्रि- स० [ हिं० हटना का प्रेग्णा० ) हटाने का काम 
वूसरे से कराना। इटाने में प्रबत्त करना। दूसरे से 
स्थानांतरित कराना । 
हृटवार #२-पंज्ञा पुं० [ दिं० दाट + वारा, (वाला) ] बाज़ार में बैठकर 
सौदा बेचनेवाला । दुकानदार । 
हृटाना-क्रि० स० [ दिं० हटना का स०] (१) एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर करना । एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। 
सरकाना । खिसकाना। किसी ओर चछाना या बढ़ाना । 
जैसे,--चौकी बाई ओर इटा दो । 
संयो० क्रि०--देना ।--लेना । 
(२) किसी स्थान पर न रहने देना। दूर करना । जैसे,-- 
(क) चारपाई हस कोठरी में से हटा दो । (ख) इस आदमी 
को यहाँ से हटा दो । (३) आक्रमण द्वारा भगाना । स्थान 
ढढ६ 
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छोड़ने पर विवश करना । जैसे,--थोड़े से दीरों ने शत्रु की 
सारी सेना हटा दी । (४) किसी काम का करना था किसी 
बात का विचार या प्रसंग छोड़ना | जाने देना । जैसे,--- 
(क) खतम करके इटाओं, कब तक यह काम लिए जैडे 
रहोगे ? (ख) बखेडा हृटाजो। (५) किपी ज्त, प्रतिज्ञा 
आदि से विचलित करना। बात पर दृढ़ न रहने देना। 
डिगाना । 

हृटुया[-संज्ञा पुं० [ ६० हाट +उतवा (प्त्य०) ] (१) दृकानदार । 
(२) अनाज तौझनेवाला | बया। 


| हृटोती-राशा स्री० [ ४० दाड + भौती (प्रत्य०) ] देह की गठना। 


शरीर का ढाँचा | जैसे,--उसकी हटोती बहुत अच्छी है । 
हृट्ट-संहा पुं० [ सं० ] (१) बाजार । (२) दृकान । 
यो०--चौहड्ट ८ बाजार का चौक । 
हृट्चोरक-संक्ञा पुं० [ सं० ] बाजार में घृमकर चोरी करने या 
माछ उचकनेवाला | खाई | गिरहकट । 
दृद्दा कद्ठा-वि० [ सं० हषट + काए ] [ स्त्री० दड्टी कट्टी ] हृष्ट पुष्ट । 
मोरा ताजा । मज़ब॒व। इठांग । 
हृठ-संज्ञा स्ली० पुं० [ सं० ] [वि० दृठी, इठील। ] (१) किसी बात के 
लिये अडना । किसी बाव पर जम जाना कि ऐसा ही हो । 
टेक । ज़िद । दुराग्रह | जैते,--(क) नाक कटी, पर हठ न 
हटी । (ख) तुम तो हर बात के लिये हट करने छगते हो । 
(ग) बच्चों का हठ ही तो हैं । 
यौ०--हृठघम । हृटघर्मी । 
मुद्दा >--इठ पकदुना > किसी बाद के लिये अड जाता । जिद 
करना । दुरागप्रद काना। हड रखना + जिस वात के लिये कई 
अड़, उसे पूरा कना। हंठ में पडता 5 हठ काना | उ०--मन 
हठ परा न समान सिखावा ।-तुछसी । हठ मॉइनाएी 55 हठ 
हानना । उ०--क्य। हट माँ हि रही री समनी ! टेरत इयामर 
सुन्ान ।--सूर | हट बॉँथना - इट पक/ना । 
(२) हृद प्रतिज्ञा। जटछ संकदप । हृदतापूनक किसी बात 
का ग्रहण । उ०--(#) जो हट राखे घर्म की, तेहि गाखे 
करतार । (ख) तिरिया सेल, हमीर हृठ चहे न दूजी बार । 
मुद्दा ०---हठ करना 5 दृठ टानना । 
(३) बलछास्‍ार । जबरदस्ती । (४) शजत्रु पर पीछे से 
भाक्रमण । (५) अवश्य होने की क्रिया या भाष । 
अवश्यंभाविता । अनिवारयेता । 
हृटथर्म-संह्ा पुं० [ सं० ] अपने मत पर उचित अनुचित या सत्य 
अपत्य का विचार छोड़कर जमा रहना | दुराग्रह । कंद्रपन | 
हटधर्मी-संज्ञा खी ० [ सं० इ5-+ धर्म | (१) सत्य असत्य, डचित 
अनुचित का विचार छोड़कर अपनी बात पर जमे रहना । 
दूसरे की बात जरा भी न मानना । दुराग्रह | (२) अपने 
मत या संप्रदाय की बात लेकर अड़ने को क्रिया या प्रवृत्ति। 


हठना 





विचारों की संकी्णता । कद्टरपन । जैसे,--यह मसछमानों 
की हटठधर्मी है कि वे व्यर्थ छेड्छाइ करते हैं । 

हटठना #$-क्रि० भ्र० [ हिं० हटठ+ ना (प्रत्य०) ]) (१) हट करता । 
जिद पकड़ना । दुराग्रह करना । उ०-- (क) बरज्यो नेकु न 
मानत क्योंहूँ सखि ये नैन हठे ।--सूर । (खत) जो पे तुम 
या भाँति इटठेहों ।--सूर । 

मुद्दों ०---हट कर >बठातू । जबरदस्ती । किसी का बाइना न 

मानकर । 3०-- सुनि इढि चला महा अभिमानी (--तुलसी। 
(२) प्रतिज्ञा करना । दृढु संकल्प करना । 

हृठ योग-संज्ञा पुं० [ सं० ] दह योग जिसमें चित्तवृत्ति हटात्‌ बाह्य 
विफ्यों से इटाकर अंतमुस्थ की जाती है और जिसमें शरीर 
को साधने के लिये बढ़ी कटिन कठिन मुद्राओं और आसनों 
आदि का विधान है। नेती, घोती आदि क्रियाएँ इसी योग 
के अंतर्गत हैं । कायब्यूद का भी इसमें विशेष विस्तार 
किया गया है और हारीर के भीतर कंडलछिनी, अनेक प्रकार 
के चक्र तथा मणिपुर आदि स्थान माने गए हैं | स्दात्माराम 
की इठप्रदीपषका इसका प्रधान ग्रंथ माना जाता है। 
मस्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ इस योग के मुख्य आचाय हो 
गए हैं। गोरखनाथ ने एक पंथ भी चलाया है जिसके 
अनुयायी कनफटे कहलाते हैं । पतंजलि के योग के दाशंनिक 
अंश को छोड़कर उसकी साधना के अंश को लेकर जो 
विस्तार किया गया है, वही हृठ योग है । 

हटठविया-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] हटयोग । 

हृठशील-वि० [ सं० ] हृठ करनेवाला | हटी । ज़िदी । 

दृठातू-प्रत्य० [ सं० ] (१) हृठपूर्वक । दुशग्रह के साथ । छोगों के 
मना करने पर भी। (२) ज़बरदस्ती से । बलात । (३) 
अवश्य । ज़रूर । 

धुटात्कार-सन्ञा पुं० [ सं० ) बलात्कार । ज़बरदस्ती । 

हठिका-संज्ञा खी ० [ सं: ] कोलाइल | शोर । हलागुला । 

हृठी-वि० [ सं: इंठेनू ] हठ करनेवाछा । अपनी बात पर अड़ने- 
बाला | ज़िद्दी । टेड्ी । 

हृदी ला-वि० [ सं० दृठ +ईला (प्रत्य०) ] [ स्री० हठौली ] (१) हट 
करनेवालछा | हढी | ज़िद्दी। उ०--तू अजहेँ तजि मान इठीली 
कहाँ तोदि समुझाय ।--सूर । (२) दृद-प्रतिज्ञ । बात का 
पक्का । अपने संकल्प या वचन को पूरा करनेवाला । (३) 
लड़ाई में जमा रहनेवाला । धीर। उ०--ऐसो तोहद्दि न 
बृज्चिए हनुमान हढीले ।--तुलसी । 

दृड-सत्ा ख्री ० [ सं० हृरीतकी ] (१) एक बढ़ा पेड जिसके पत्ते 
मटुए के से चौढ़े चोड़ होते हैं और शिक्षिर में झड़ जाते हैं । 
यह उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, बंगाल और मद्रास के जंगलों 
में पाया जाता है। इसकी लकड़ी बहुत चिकनी, साफ, 
मजबूत भौर भूरे रंग की होती है ज्ञो इमारत में छगाने, 
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और खेती तथा सजावट के सामान बनाने के काम में भाती 
है। इसका फल व्यापार की एक बढ़ी प्रसिद्ध वस्तु है भौर 
भष्यंत प्राचीन काल से भौषध के रूप में काम में छाया 
जाता है। वैद्यक में हड़ू के बहुत अधिक गुण लिखे गए हैं । 
हुड भेदक और कोष्ठ शुद्ध करनेवाली ओऔषरधधों में प्रधान है 
और संकोचक होने पर भी पाचक चु्णों में इसका योग रहा 
करता है | हृड की कई जातियाँ होती हैं जिनमें से दो सव्वे- 
साधारण में प्रसिद्ध हैं--छोटी इड़ और बड़ी हड या हरा । 
छोटी हड में भी जो छोटी जाति होती है, वह जोगी हड 
कहलाती है । वैद्यक में हु शीतऊ, कसेली, मुत्र छानेवाढी 
और रेचक मानी जाती है। पाचक, चूण आदि में छोटी हड 
का ही अधिकतर व्यप्रह्दर होता है। त्रिफला में बढ़ी हइ 
(हरा) छी जाती है | बढ़ी हड़ का व्यवहार उमड़ा सि्नाने, 
कपड़ा रैंगने आदि में बहुत अधिक होता है। हड़ में 
कसाव-सार बहुत अधिक होता है, इससे यह संकोचक होती 
है। वैद्यक में हड़ सात प्रकार की कही गई है--विज्या, 
रोहिणी, पूतना, अझता, अभ्या, जीवंती और चेतकी। (२) 
एक प्रकार का गहना जो हृड़ के आकार का होता और नाक 
में पहना जाता है । लटकन । 

दृड़क-संज्ञा ख्री० [ भनु० ] (१) पागल कुत्ते के काटने पर पानी 
के लिये गहरी आकुलता । 

क्रि० प्र०--उठना । 

(२) किसी वस्तु को पाने की गहरी झक । पागरू करने- 
वाली चाह। उत्छट इच्छा । रट। धुन। जैसे,--वुम्दें तो 
उस किताब की दृड़क सी छग गई है । 


क्रि० प्र०--लगना । 

हड़कत-सपंज्ञा स्री० दे० “हड़जोड़” । 

हृडकना-क्रि० ध्र० [ हिं० इढ़क ] किसी वस्तु के अभाव से दुश्खी 
होना | तरसना । 

हड़काना।-क्रि० स« [ देश० ] (१) आक्रमण करने, घेरने, संग 
करने आदि के लिये पीछ छगा देना। लह॒कारना | पीछे 
छोड़ना । (२) किसी वस्तु के अभाव का दुःख देना। 
तरसाना । जैसे,--क्यों बच्चे को ज़रा ज़रा सी चीज के लिये 
हड़काते हो। (३) कोई वस्तु माँगनेवाले को न देकर भगा 
देना। नाहीं करके इटा देना। उ०--हृडकाया भला, 
परकाया नहीं भला | (कहा०) 

हडकाया-वि० [ हिं० इृडकाना ] [ स्री० एड़काई ] (१) पागल । 
बावला | ( कुत्ते के लिये ) जैसे ,--हड़काईं कुतिया ! (२) 
किस्सी वस्तु के लिये उतावला । घबराया हुआ । 

हड़गिज्न-संज्ञा पु दे० “हडगीला” । 

हडगीला-संज्ञा पुं० [ हिं० हाड+गिलना ? ] एक चिड़िया का 
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चोच बहुत छबों होती है । दस्ता | चनियारी । 
हड़जो ड-संज्ञा पुं० [ ४" इाड + जोड़ना ] एक प्रकार की लता 
जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गाँठ होती हैं । यह भीनरी चोट 
के स्थान पर छगाईं जाती है । कहते हैं कि इससे टूटी हुईं 
हड्डी भी जुड़ जाती है । 
हड़ताल्ल-संज्ञा स्ली० [ सं० दृद्ट - दूकान या बाजार + ताला ] क्रिसी 
कर या महसूछ से अथवा और किसी बात से असंतोष 
प्रकट करने के लिये दूकानदारों का दूक्रान बंद कर देना या 
काम करनेवालों का काम बंद कर देना । 
क्रि० ध्र०--करना । - होता । 
संज्ञा क्नी० दें० “हरताल ” । 
हड़ना-क्रि० प्र० [ हिं० पड़ा ] तौर में जाँचा जाना । 
संयो० क्रि०--जाना । 
हड़प-वि० [ अनु ० ] (१) पेट में डाछ्ा हुआ । निगछा हुआ। 
(२) गायब किया हुआ । अनुचित रीति से के लिया हुआ । 
डडडाया। हुआ । 
मुदहा०--हड्प करना > गायब करना । बेइमाती से ले लेना । 
श्रमुचित रीति से अधिकार कर लेना । जैसे,--दूसरे का रुपया 
इसी तरह दृडप कर छोगे ? 
हड़पना-क्रि० स० [ अनु० हडुप ] (१) मैँह में डाल लेना | खा 
जाना। (२) दूसरे की वस्तु अनुचित रीति से ले छना । 
गायब करना। उड़ा छेना। जैपे,--दूसरे का माल या 
रुपया दृडपना । 
हृड़फूटन[-नांज्ञा स्नी० [ दि? हाद + फूटना ] शरीर के भीतर का 
वह दर्द जो दृड्डियों के भीतर तक जान पड़े। हड्डियों 
की पीड़ा । 
हड़फ़ूटनी[-संज्ञा स्ली० [ हिं० हृइफूंटन ] चमगाइड़ | ( छोग चमर- 
सादर की दृड्‌ड्ी की गुरिया पैर के दई में पहनते हैं । ) 
हडफोड़-संज्ञा पुं० [ दिं० दाइ + फोडना ] एक प्रकार की चिढ़िया । 
हड़बड़-संज्ञा स्ती० [ भनु० ) उतावलेपन की मुद्रा । जरदबाज़ी 
प्रकट करनेवाली गति तिधि। 
मुददू ०--दृड्ब्रह करना 5 जरदी मचाना । जद्दआजो करना । 
हडबड़ाना-कि० अ्र० [ अनु० ] जल्दी करना | उतावक्वापन 
करना । हाघ्रिता के कारण कोई काम घबराहट से करना । 
आतुर होना । जैमे,“--अभी हृडुबद़ाभो मत, गाड़ी भाने में 
देर है । 
खसंयो० क्रि०--जावा । 
क्रि० स० किसी को जल्दी करने के लिये कहटना। जैपे,--- 
तुम जाकर हडबदाभोगे तब वह घर से चलेगा । 
संयो० क्वि०--दैना । 


हृड़बड़िया-वि० [िं० दसबदी +-श्या० (प्त्य०) ] हृडबड़ी करने- 


३७७ 


नाम । बगले की जाति का एक पक्षी जिसकी टाँगें और | 


दंडी 


बाला । जल्दी मचानेवाला। जरद॒बाज | उतावढ्ा । आतुरता 
प्रकट करनेवाला । 
हृडबड़ी-संश्ा स्री० [ अनु० ] (१) जल्‍दी । उतावली । शीघ्रता । 
(२) शाघ्रता के कारण आतुरता । जल्दी के कारण 
घबराहट । जैते,--ह ड्बड़ी में काम ठीक नहीं होता । 
क्रि० प्र०--कऋरना ।--पढद़न[ ।--लगना --होना । 
मुद्दा०--हड्बड़ी में पड़ना ८ पत्ती स्थिति में पड़ना जिसमें काम 
बहुत जल्दी जल्दी करना पड़े | उतावली को दशा में होना । 
हृड॒हडाना-क्रिं० स० [ भनु० ] जब्दी करने के छिये उकसाना। 
क्षीघ्रता करने की प्रेरणा करना । जढदी मचाकह दूसरे को 
घधबराना । जैसे,--वह क्यों न चलेगा, जब जाकर 
दृड॒हड़ओगे, तब उठेगा । 
हड़दा।-सज्ञा पुं० [ देश० ] जंगली बैल । 
संह्ा पुं० [ हिं० दाद ] बह जिसने किसी के पुरखे की हत्या 
की द्ठी। 
वि० [ हिं० हाड ] [ली० हःद्दी ] जिसकी देह में हडिडियाँ ही 
रह गईं हों | बहुत दुबछा पतला । | 
हडा-सल्ञा पुं० [ श्रनु० | (१) चिडियों को उडाने का शब्द जो 
खेत के रखवाल करते हैं । 
मुहा०--हडा हडा करना ऊ बोलकर निड़िया उड़ाना । 
(२) पथरकला बंदूक । 
हडायरि&-संज्ञा स्नी० दे० “हड़ावक” । 
हड़ावल-संज्ञा स्ती० [ 4० दाह + सं० अ्रवलि ] (१) इश्टिडियों की 
पंक्ति या समूह । (२) हड्डियों का दाँवा | ढठरी | ड०-- 
राम सरासन तें चले तीर, रहे न शरीर हड़ावरि फूटी --- 
घुलसी । (३) दृड्डियों की माछा । डउ०--कांथरि कया 
हद्दावरि याँघे । मुंडमाक जौ हत्या काँधे |--जायखी । 
हड़ि-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काछ की काठ की बेड़ी जो पैर में 
डाल दी जाती थी । 
हड़ीला-वि० [ दिं० द्ाडु+ ईला (प्रतय०) ] (६) जिसमें हड्डी हो । 
(२) जिसकी देह में केवल दृड्डियाँ रद्द गईं दो | बहुत दुबला 
पतका । 
हुडुवा-संज्ञा स्नी ० [ सं० दृष्धा ] एक प्रकार की हल्दी जो कटक में 
.. होती है । 
हद्ा-संज्ा पुं० [ सं० श्द्राचिका ] पर्तंग जाति का एक कीट जो 
मधुमक्खियों के समान छत्ता बनाकर अंडे देता है। भिड़ । 
बरें । ततैया । 
हृदी-संशा स्री० [ सं० भ्रस्थि, प्रा० अत्वि, भटठि | ( सं० कोशों का 
'हडु' शब्द देशभाषा से द्वी लिया जान पड़ता है )] शरीर की 
तीन प्रकार की वस्तुओं--कठोर, कोमऊछ भर द्वव--में से 
कठोर बस्तु जो भीतर ढाँचे या भाधार के रूप में होती है। 
अस्थि । 








द्द्त 


विशेष--शरीर के ढॉ वे या ठयरी में अनेक आकार और प्रकार 
का हड़ियोँ काता है । यद्यपि ये खंड खंड होतो हैं, पर एक 
हियरी से जुदा होती है। मनुष्य के घारार में दो सौ से 
आवक हड्डियों दोती है । हड़ियों के खंड खंड जुड़े रहने से 
अंग में लचाल्यपन रहता है जिससे वे बिना किसी कठिनता 
के अच्छी तरद्व दिल चुल सकते हैं। शरीर में हड्डियों के 
होने से ही हम सीधे खटे दा सकते हैं। बचपन में हड्डियाँ 
मुठायस णौर छचाली होती है; इसी से बच्चे चर्पष सवा 
कप तक खड़े नही हा सकते । युरावस्था आने पर दृड्डियाँ 
अच्छा तरद दृदु और कर. हो जाता हैं। बुढ़ापे में वे ज्ञीर्ण 
जोर कड्ठा हो जाती है और सद्दन में टूट सकती हैं । 
शरार की और वस्तुओं के समान हड्डी भी एक सजीव 
घस्तु 7; उसमे मी रक्त का संचार होता है । इसमें चूने 
का अंश कुछ विशेष होता हैं। किसो इड्ढी के टुकड़े को 
छकर कुछ देर तक गंधक & तेजाब में रख तो उसका 
कदापन दूर हा जायगा। 
मुहा०--दड्डहा उखइना ऊ हड्डी का जोड़ सुर जाना। हड्डी 
का जोइ खुलना #+ ४१) उखटना। दइृड॒डी टूटना 5 दंठी फूटना । 
दडिडियों गदना या तोड़ना # खूब मारना। खूब पोटना। 


श्र 
शा 


हाड़ियों निकल आना #भांतस न रहने के कारण हांडुयों दिखाई 
हुवा । शरीर ब्त दुवला पीना । घुरानी हुड्डा 5 पुराने श्रादमी 
का एृढ शरीर । पुराने समय का मजबूत श्रादमा। जैसे,--यद्द 
पुरानी ह्डी है, घुद़ापे में भी तुम्हें पछाइ सकते हैं । 
(१२) कुछ | वंश । खानदान | गैसे,-- ६४४ देखकर विवाह 
करना । 

हत-वि० [ सं० | (१) बंध किया हुआ । मारा हुआ। जो मारा 
गया हदो। (९) जिस पर आधात किया गया हो । जिस पर 
चोट लगाई गई हो । पीटा हुआ | त्ताडित । (३) खोया 
हुआ | गवाया हुआ | जो न रह गया हों । रहित । विहीन । 
जमे, श्रीदत, दतोत्साह । (४) जिसमें या जिस पर ठोकर 
ढगा हो | जैसे,--हत रणु । (७) नष्ट किया हुआ | त्िगाड़ा 
हुआ । चौपट किया हुआ । खराब किया हुआ । (६) तंग 
किया हुआ | हैरान । (७) पौद्धित | अस्त । («) स्पश 
किया हुआ । छगा हुआ । जिससे छू गया द्वो । ( ज्योतिष ) 
(९) गया बाता। निकृष्ठ । निकम्सा । (१०) गुणा किया 
हुआ | गुणित । ( गणित 2 

हतक-राजा स्लरी ० [ भ्र० हतक + फाइुना ] हठी ! बहती । भप्रतिष्ठा । 

क्रि० प्र०--करना । होना । 
यो०--ह तक इज्ज़त । हक इज्ज़ती । 

हतसक इज्ज़ती-सक्षा स्ली० [ श्र० दइृतक -+ श्ज्जत ] अप्रतिष्ठा | मान- 
हाति । बइज्ज़ती । जैसे,--डसने उस अखबार पर हसक- 
इउज़तो का दावा किया है । 


द्थ। 
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दृतक्षान-वि० [ मं० ] ज्ञान-शन्य | अचेत | वेहाश | संज्ञा-झून्य | 

हतदैघ-६० [ सं० ] दई का सारा | अभागा । 

हतना-क्रि* स० [ सं० इत + ना (दिं० प्रत्य०) ] (१) वध करना । 
मार डालना | 3०--कह्ाँ राम रन इतीं प्रचारी |-तुरूसी । 
(२) मारना । पीटना। प्रहार करना । (३) अन्यथा करना | 
पालन न करना । भंग करना । न सानना । उ०- मद्यपान 
रत, ख्लीज्ित हाई । सन्निपात युत वातुरू जोई । देखि देखि 
तिनकों सब भागे | तासु बात दृृति पाप न लागे ।--केशव | 

इतप्रभ-वि० [ सं० ] जिसको कांति था तेन्न नष्ट हो गया हो । 
प्रभा-रहित । 

इतप्रभाव-वि० [ सं० ] (१) जिसका श्रभाव न रह गया हो । 
जिसका असर जाता रहा हो । (२) जिसका अधिकार न 
रह गया हो । जिसकी ब्रात कोई न मानता हो । 

दृतबुद्धि-वि० [ सं० ] बुद्धि-शून्य । मूर्ख । 

हतभागी &-वि० [ सं० इत-+ढिं० भाग्य ] [ म्ोौ० इतभागिन, हत- 
भागिनी ] असागा । भाग्यहीन । 

दतभाग्य-वि० [ सं० ] भाग्यदीन । बदकिस्मत । 

हतवाना-क्रि/ः स० [ हिं3 इतना का प्रेरणा» ] बच कराना । 
मरवाना । 

दृतवीय्य-वि० [ सं० ] बल रहित । दक्तिहीन । 

हृता-वि० स्ली० [ सं० ] नष्ट चरित्र की | व्यभिधारिणी । 
#(क्रि० स० [ होना का भूतकाल ] था । 

हृताना-क्रि० स० दे० “हतवाना” । 

हृताश-वि० [सं०] जिसे आशा न रह गई हो । निराश | ना उम्मीद्‌। 

हृताहत-वि० [ सं० ] मारे गए औौर घायल । जैते,--उस युस््‌ 
में इत्ताहतों को संख्या एक हजार थी । 

हृतोस्लाह-वि० [ सं० ] जिसे कुछ करने का उत्साह न रह गया 
हो | जिसे कोई बात करने की उमंग न हो । 

हृत्थ&-संज्ञा पुं० दे० “हाथ । 

दृत्था-संज्ा पुं० [दिं० दृथ, दाव ] (१) किसी भारी औजार का 
वह भाग ज्ञों हाथ से पकड़ा जाता हो | दस्ता । मूठ । (२) 
रेशमी कपड़े बुननेवालों के करधे में छकडी का वह ढाँचा जो 
छत से छगाकर नीचे छूटकाया रहता है और जो इचर उधर 
झूलता रहता है। (३) तीन ह।थ के लगभग लंबा छकडी 
का बल्ला जो एक छोर पर हाथ को हथेली के समान चोड़ा 
भोर गहरा द्वोता है भार जिससे खेत की नालियों का पतनी 
चारों ओर उछीचा जाता है | हाथा। हथेरा | (४) निवार 
बुनने में लकड़ी का एक ऑजार जो एक ओर कुछ पतला 
होता है और कंधी की भाँति खूत मैठाने के काम में आता 
है। (५) एक प्रकार का भहद्दा रंग जो सुर्खी छिए पीला या 
मटमैला होता है । (६) पत्थर या इंट ज्ञो दंड करते समय 
हाथ के तीचे रख छेते हैं। (७) केले के फछों का घौद 


हत्था जड़ी 


या गुच्छा । पंजा। (८) पऐेपन से बना हाथ के पंजे का | 


चिह्न जो पूजन आदि के अवसर पर दीवार पर बनाया 
जाता है। हाथ का छापा । (५) गड़ेरियों का वह औजार 
जिससे वे कंबल बुनते समय पटिया ठोंकते हैं । 

दृत्था जड़ी-संज्ञा ख्वौी० [ हि हाथी +जदी ] एक छोटा पौधा 
जिसकी पत्तियाँ सुगंधित द्वोती हैं भौर जो भारतवर्ष के कई 
भागों में पाया जाता हैं। इसकी पत्तियों का रस धाव और 
कोड़े आदि पर रखा जाता है। बिच्छू और भिडु के डंक 
मारे हुए स्थान पर भी यह लगाया जाता है। संस्कृत में 
इसे इस्तिशु डा कद्ते दें । 

हत्थी-संज्ञ स्ली० [दि० दत्वा, दाथ] (१) किसी औजार या हथियार 
का वह भाग जो हाथ से पकड़ा जाय । दस्ता | मूँठ । (२) 
चमड़े का वह टुकड़ा जिसे छीपी रंग छापते समय हाथ में 
लगा लेते हैं । (३) बह छकढ़ी जिससे कडाह में इंख का 
रस चलाते हैं। (४७) गोमुखी की तरह का ऊनी थेला जिससे 
घोड़ीं का बदन पोंछते हैं। (५) बारह पिरह छंत्री ऊकडी 
जिसमें पीतल के छ दाँत छगे रहते हैं और जो कपड़ा 
बुनते समय उसे ताने रहने के लिये लगाईं जाती है | 

हृत्ये-कि० वि० [ हिं० द्वाव, दत्य ] हाथ में । 

म॒द्दा० +-ह'थे चढ़ना 5 (१) द्वाथ में आना । प्रविकार में आना । 

प्राप्त होना । (२) वश में होना । प्रगाव के भीतर श्राना । 


इत्थेदंड-संक्ञा पुं० [ हिं० दृथा +दंदड ] वह दंड ( कसरत ) जो | 


ऊँची इंद या पत्थर पर हाथ रखकर किया जाता है! 
हत्या-पंज्ञा स्ली० [ सं०] (१) मार डालने की किया | बध । खून । 
क्रि० प्र०«--करना ।--है।ना । 
मुद्दों ०--हृत्या छगना 5 दृग्या का पाप लगना | किस्ती के बंध का 
दोप ऊपर श्राना | जैप्े--गाय मारने से हत्या लगती है। 
(२) हैगान कानेवाली बात । झंझट । बखेडा । जैसे,-- 
(क) कहाँ की हत्या लाए, हटाओ । (ख) चलो, हत्या टली । 
मुह[०--हत्या टलना > संकट दूर होता । हत्या प्विर लगाना + 
बसेड़े का काम देना । कैकद लादना । 
हृत्यार[-संज्ञा पुं० दे० ' हत्यारा | 
हृत्यारा-संज्ञा ६० [ सं> दृत्या + कार] [ललो० दृत्यारिन ] हत्या करने- 
बाला । बध करनेवाला | जान लेनेवाला | हिस्ता करनेवारा । 
हत्यारी-संह्ा स्री० [ हि० हयारा ] (१) हश्या करनेवाली। प्राण 
लेनेवाली । (२) हत्या का पाप । प्राणबध का दोष | ख़ून 
का अज़ाब । 
क्रि० प्र०--लगना । 
हथ-पंज्ञा पुं० [दि० हाथ ] 'दाथ! का संक्षिप्त रूप जिसका व्यवद्वार 
समस्त पदों में होता है| जैते,--द्रथकंडा, हथलेवा । 
हथ-उधार-पंज्ञा पुं० [ हि दाथ + उपार ] वह कर्ज जो थोड़े 
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दिनों के लिपे यो ही बिना किती प्रकार को लिखा पढ़ी के 
लिया जाय | हथफेर । दस्तगरदों | 
क्रि० प्र ०--देना (लेना । 

हथकंष्टठा-संज्ा पुं० [ सं हस्त, हि० हथ+ सं कांड ] (१) द्राथ 
को इस प्रहार जल्दी से और ढंग के साथ चलाने की क्रिया 
जिससे देखनेवालों को उसके द्वारा किए हुए काम का ठीक 
ठीक पता न लगे। हाथ की सफाई | हस्तछाघब | हस्त- 
कौशल । जैते,--बाजीगरों के हथकंडे । (२) गुप्त चाल । 
चालाकी का ढंग। चतुराई की युक्ति। जसे,-ये सब 
हथकंडे में खूब पहचानता हूँ । 

हथकड़ी-संज्ञा खी० [ द्विं० दाथ+ कड़ा ] डोरी से बँधा हुआ 
लोहे का कदा जो कैदी के हाथ में पहना दिया जाता है 
( जिसमें वद भाग न सके ) । 

क्ि० प्र०--पढ़ना ।+--डालना । 

हथकरा -संज्ञा पुं० [ दहि० हाथ + करना ] (१) घुनिये की कमान में 
बैंधा हुआ कपड़े या रध्सी का दुकड़ा जिपे घुनिए हाथ से 
पके रहते हैं। (२) चमड़े का दस्ताना जिसे चार के छिये 
कटीले झ्ञाड काटते समय पहन छेते है । 

हथ करी-संज्ञा स्ती० [ हि? हाथ+ कड़ा ] वृकान के कियाड़ी में 
छगा हुआ एक प्रकार का ताला जो एक कड़ी से जुड़ हुए 
छोहे के दो कड़ा के रूप में हाता है और दोनों ओर ताले 
के अँकुदे की तरह खुला रहता है । इसी में हाथ डालकर 
कुंजी लगा दी जाती है । 

हथ कल-संज्ञा पु० [ द्वि० हाथ + कल ] (१) पेंच कसने के लिये 
लुहारों का एक औज्ञार | (२) करधे की दो डोरियाँ जिनका 
एक छोर तो हत्थे के ऊपर बँधा रहता है. जोर वृसरा रूग्ये 
में + (३) नार ऐटने के लिये एक ओजार जो भाठ अंगुल 
का होता है भीर जिसमें पेचकरश छगा होता है। (४) दे० 
“हथकरा  । 

हथकों डा-पंज्ञा पुं० [ हि० हाथ + कोड ] कुश्ती का एक पेंच । 

हथख डा-पंज्ञा पुं० द० “हथकडा' | 

हथछुट-वि० [हिं* हाथ+ दूटना ] जिसका हाथ मारने के लिये 
बहुत जल्दी छूटता या उठता है । जिसको मार बैठने को 
आदत हो । 

हथथरी।-पंशा स्री० [ हिं० दाथ+ परना ] छकईी की पटरी जो 
नाव से लगाकर जमीन तक दो आदसी इसलिये पकड़े 
रहते दें जिसमें उस पर से होकर लोग उतर जाये । 

हथनाल-संहा पुं० [ हिं० दथी + नाल ]) बह तोप जो हाथियों पर 
चछती थी । गजनाल । 

हथनी-संजञा स्री० [ हि० हाथी + नी (प्रत्य०) ] हाथी की मादा । 

हथ फूल संज्ञा पुं० [हिं० दाथ+ फूल ] (१) पक प्रकार की 
आतशबाज़ी | (२) इथेकी की पीठ पर पद्दनने का एक 
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देथफर 

जड़ाऊ गहदना जो सिकड़यों के द्वारा एक ओर नो अँगवियों 
से बंधा रहता हैं और दूसरी ओर कलाई से । हथसांकरः । 
ह थसं कर । 

हथफेर-सज्ञा पुं० [ हिं० इथ + फरना ) (१) प्यार करते हुए 
शरीर पर हाथ फेरने की क्रिया । (२) रुपये पैसे के ऊेन 
देन के समय हाथ से क॒ुठ चालाकी करना जिससे दूसरे के 
पास कम या खराब सिक्के जायें। हाथ की चाछाकी। 
(३) दूसरे के माल को चुपचाप ले लेना । किसी की वस्तु 
या धन को सफाई से उड्डा छेना । 

क्रि० प्र०--करना । 
(४) थोड़े दिनों के छिये बिना लिखा पढ़ी के छिया या दिया 
हुआ कर्ज । ह्वाथ-उचार | 
क्रि० प्र---देना ।>लेना । 

हथबटा-संज्ञा पुं० [ हिं० हाथ + नेंट ] एक प्रकार की कुद्दाली जो 
खड़े गन्ने काटने के काम में आती दै । 

हथरकी-संशा स्ली० [ हिं० दाथ + रखना ] चमड़े की श्रेली जो 
कोल्हू में गन्ने डालनेवाला हाथ में पहने रहता है । 

हथली-संज्ञा स्ली  [ दिं० दाथ ] चरखे की सुटिया जिसे पकड़ कर 
चरखा चलाते हैं । 

हथलेधा-पत्ञा पु० [ दि० हाथ + लेना ] विवाह में घर का कन्या 
का हाथ अपने हाथ में लेने की रीति। पाणिग्रहण। उ०---पेद्‌ 
सलिक, रोमांच ऊुस गह्ठि दुलडी अह नाथ । हियो दियो 
सँग हाथ के दथठित्रा ही हाथ ।--त्रिढ्वारी । 

हथवाॉस-सज्ञा पुं० [ ६० द्वाथ+ बॉस (प्रष्य८) ] नाव चलाने के 
सामान | जैसे,--लछग्गा, पतवार, डॉडाी इत्यादि । 3०--- 
अस बिचारि गुह ज्ञाति सन कहेड सजग सब होहु । हथ- 
बाँसहु ब्रोरहु तरनि कीजिय घारारोहु ।--उुलसी । 

हथवाँसना|-क्रि० स० [ हिं* हाथ + अवॉसना ] किसी घ्यवहार 
में लाई जानेवाली वस्तु में पहले पहल हाथ लगाना । 
काम में लाना व्यवहार करना । 

हथ संकर-संज्ञा पु० [ हिं० हाथ + सोकर ] हथेली की पीठ पर 
पहनने का एक गहना जो फूल के आकार का होता है और 
जिप्तमें पतछी सिकड़ियाँ लगी होती हैं । हथफूल । 

हंधसॉकिला-सक्ञ पुं० दे० “हथसंकर ” । 

हथसार-संज्ञा स्नी० [ ४० द्वाथी + सं० शाला, हिं० सार ] वह घर 
जिसमें हाथी रखे जाते हैं | फीलूखाना | गजशाला । 

हथा-सेक्षा पुं० [ हिं० द्वाथ ] गीले पिसे हुए चावल और इृत्ई 
पोत कर बनाया हुआ पंजे का दिल । ऐपन का छापा । 
( यह पूजन आदि में दीवार पर बनाया जाता है । ) 

हथाद थी #६-भव्य० [ हि" हाथ ] (१) एक के हाथ से दूसरे के 
हाथ में बराबर जाते हुए । हाथो हाथ । (२) झीघर | तुरंत । 

हथिनी-पंश स्री० [ से० दस्तिनी, ० दत्विणी | हाथी की मादा । 
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हथेली 
हृथिया-संज्ञा पुं० [ सं० दस्त, प्रा० हत्थ (नक्षत्र) ] हस्त नक्षत्र । 
संज्ञा स्नी० [ ६ि० द्वाथै ] कंधी के ऊपर की लकड़ी । (जुलछाहे) 
दृधियाना-क्रि” स० [ दिं० हाथ + भाना (प्रय०) ] (१) हाथ में 
करना । अधिकार में करना । ले लेना । (२) दूसरे की वस्तु 
घोरा देकर ले लेना । उड़ा लेना । (३) हाथ में पकड़ना | 
हाथ से पकड़कर काम में छाना । 
हथियार-तंज्ञा पुं० [ हिं० दथियाना ल्‍ हाथ से पकड़ना ]) (१) हाथ 
से पकड़कर काम में छाने की साथन-पस्तु | वह वस्तु 
जिसकी सहायता से कोई काम किया ज्ञाय | भौजार | (२) 
तलवार, भाऊछा आदि आक्रमण करने या मारने का साधन | 
अख्न शस्त्र । 
क्रि० प्र०--चलना ।--घछाना । 
सुहा०--हथियार बाधना या लगाना  श्रख् शक्ष पारण करना | 
हथियार उठाना # (१) मारने के लिये श्रस्त्न द्वाथ में लेना । 
(३) लड़ाई के लिये तैयार होना। हथियार करना र दृथियार 
चलाना । 
(३) लिगेंद्रिय । (बाजारू) 
हृथियारबंद्‌ू-ति० [हिं० इथियार +फ़ा० बंद, सं० बेध ] जो 
हथियार बॉघे हे। । सशशत्र | जैसे,--हृथियारबंद सिपाही । 
हथुई मिद्ठटी-सक्ा स्री० [ द्विं० हाथ + भिट्टी ] गीली मिट्टी का वह 
लेप जो कच्ची दीवार का खुरदुरापन दूर काने के लिये 
लगाया जाता है । 
हथुई रोटी-पंज्ञा त्ली० [ढिं० हाथ + रोटी ] बह रोटी जो गीछे 
आटे को हाथ से गढ़कर बनाई गई हे। । 
हृथेरा-पंज्ञा पुं० [ हिं० दाथ + एरा (प्रत्य०) ] तीन साढ़े तीन हाथ 
लंबा लकड़ी का वह बल्छा जिसका एक सिरा हथेली की तरह 
चोड़ा होता है भौर जिससे खेती की नाछी का पानी चारो 
ओर शिचाई के लिये उलीचते हैं । हाथा । 
हथेरी&[-संज्ञा स्री० दे० “हथेली” । 
दृथेल-रंज्ञा क्षी० [ हिं० हाथ ] यह लचीली कमाची जिस पर 
बुना हुआ कपड़ा तानकर रखा जाता है। पनिक । 
पनखट । ( जुलछाहे ) 
हथेली-संशा स्ली० [ से० दर्ततरू, प्रा० हृश्वतल ] (१) हाथ की 
कलाई का चौदा सिरा जिप्तमें उेंगलियाँ छगी होती हैं । 
हाथ की गद्दी । हस्ततल । करतल । 
मुद्दं०- हथेली में आना (१) द्वाथ में आना। अधिकार में 
आना । भिलना | प्राप्त होना । (२) वश में होता। हथेली में 
करना 5 भपने अविकार में वरना । ले लेना । इथेली खुजलाना ८ 
द्रव्य मिलने का आ|गम सृचित होना । कुछ मिलने का शकुन 
होता । ( यद्द प्रवाद दे कि जब इथेकी खुजलाती दे, तब कुछ मिलता 
है।) हथेछी का फफोला ८ भत्यंत सुकुमार वस्तु । बहुत नाजुक 
चीज जिसके दूदने फूटने का सदा टर रहे। हधेकी दैना या 
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छगाना # हाथ का सहारा देना । सहायता करना । मदद करके 
सेभालना । हथेली बजाना ८ ताली पीटना। किसकी हथेली में 
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इनाना 


बार कारे करे, कुदि कुढि केहदरी कलूंक लक हद ली ।-- 
केशव ॥ 


बाल जमे हैं ?<कौन ऐसा संसार में है? जैतेे,--किसकी |. क्रि० ध्र०--करना ।--होना । 
हथेली में बाल जमे हैं जो उते मार सकता है। दृथेली मुद्रा०-हृद से ज्यादा 5 बहुत भ्पिक । भ्रत्यंत । हद व हिसाब 


साऊ बिल्कुल चौरत या सपाट। समतल। इथेली पर ज्ञान 

हाना # ऐसी स्थिति में पढ़ना जिममें प्राण जाने का भय हो। 

जान जोखों होना । 

(२) चरखे की मुठिया जिसे पक्रडुकर चरखा चलाते हैं । 
इथोरी&]-संज्ञा स्ली० दे० “हथेली” । उ०--जानौ रकत दृथोरी 


नहीं ८ बहुत द्वी ज्यादा | प्र््यत । झपार | भपरिमेय । 

(३) किसी बात की उचित सीमा । कोई बात कहाँ तक 
करनी चाहिए, इसका नियत मान । कोई काम, व्यवहार या 
आचरण कहाँ तक ठीक है, इसका अंदाज । मर्य्यादा। 
जैपे,--तुम तो हर एक बात में हद से बादर चले जाते हो । 


बूड़ी । रवि परभात तात, वे जूड़ी ।--जायसी । मुद्दा ०--दद से गुजरना #& मर्य्यादा का श्रतिक्रमण करना । जहाँ 


हथोटी-संज्ञा स्नी० [ हिं० द्वाथ + झोटो (प्रत्य०) ] (१) किसी काम 


तक उचित हें।, उससे किसो बात में श्रागे बना । 


में हाथ छगाने का ढठंग | हाथ से करने का ठव | हस्तकौशल। | दैदू समाअत-संज्ञा ख्ली० [ श्र ] किसी बात का दावा करने कर 


जैसे,--अभी तुम्हें इसकी हथौटी नहीं मालूम है, इसी से 
देर लगती है। (२) किसी काम में छगा हुआ हाथ । 


लिये समय की नियत अवधि। वह मुकरंर वक्त जिसके 
भीतर अदालत में दावा करना चाहिए | (कचहरी) 


किसी काम में हाथ डालने की क्रिया या भाव । जैसे,-- मुह ०--दद समाअत द्ोना ८ हद ममाभ्रत पूरी देना । दावा करने 


उसकी हथौटी बड़ी मनहूस है । जिस काम में हाथ लगाता 


को श्रवधि का बीत जाना । 


है, वह चोपट द्वे जाता है । हद सियाखलत-संज्ञा स्ली० [ भर० ] किसी न्यायालय के अधिकार 


हथों डा-संज्ञा पुं० [हिं० दाथ + औड़ा (प्रत्य०)] [जी० अल्पा० हथौड़ी] 
(१) किस्ली वस्तु को ठोंकने, पीटने या गदने के लिये साधन 


की सीमा । उतना स्थान जितने के भीतर के मुकदमे कोई 
अदालत ले सके । 


चस्तु । लहारों या सुनारों का वह औजार जिसमे वे किसी | हृदी ख-संज्ञा स्री० [ श्र०] घुसछमानों का वह धर्ंग्रंथ जिसमें 


घातुखंड को तोड़ते, पीटते या गदते हैं। मारतौल । (२) 
कीछ ठोंकने, खूँटे गाड़ने भ्रादि का औजर । 
हथोड़ी-संज्ञा सी ० [ हि० दथोड़ा ] छोटा हथौड़ा । 


मुहम्मद साहब के कार्य्यों के बृत्तांत और भिन्न भिन्न अवसरों 
पर कहे हुए वचनों का संग्रह है और जिसका व्यवद्दार 
बहुत कुछ स्मृति के रूप में होता है । 


हथोना-संज्ञा पुं० [ हिं० हाथ + औना (प्रश्य०) ] दूल्हे और दुलडन | दनन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० इननीय, इनित ] (१) मार डाछना । 


के हाथ में मिठाई रखने की रीति । 
हृथ्यार &-संज्ञा पुं० दे० “इथियार” । 
हैंद्‌ू-संज्ञा स्नी० [ अ० ] (१) किसी वस्तु के विस्तार का अंतिम 


बच करना। जान मारना । (२) आधात करना। चोट 
लगाना । पीदना । (३) गुणन । गुणा करना । ज़रब देना । 
( गणित ) 


सिरा । किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई या गहराई | हनना|%-क्रिठ स« [सं० इनन] (१) मार डालना। बच करना । 


की सब से अधिक पहुँच। सीमा । मरय्यांदा | जैसे,--सडक 
की हद, गाँव की हद । 

यो०---हृदबंदी । हद्समाभत । 

मुद्दा०--द द बैंघना ८ सीसा निर्धारित दोना। यद्द ठदव॒राया नाना 
कि किसी चीज का घेरा श्रथवा लंबाई, चौढ़ाई यद्दाँ तक है। दृद 
बॉधना # सीमा निर्धारित करना । हद तोड़ना ८ सीमा के बाहर 
जाना या कुछ करना। सीमा का अतिक्रमण करना । हद से 


प्राण ऊना । उ०--छन महेँ इने निसाचर जते ।--पधुलसी । 
(२) भाधात करना । चोट मारना । प्रहार करना | कस कर 
मारना । 3०--(क) मुष्टिक एक ताहि कपि हनी । (खत) 
आावत दी उर-महेँ हनेड मुप्टि-प्रद्यार प्रधोर ।--तुझसी । 
(३) पीटना । ठोंकना । (४) छकड़ी से पीट या ठोंक कर 
बजाना । उ०--जोगींद सिद्ध सुनीस देव बिलोकि प्रभु 
दुंदुभि हनी ।--तुलसी । 


बाहर ८ ठदराई हुई सीमा के भागे । हद कायम करना & दे० | हननीय-वि० [ सं० ]) (३) इनन करने योग । मारने योग्य । 


“हद बॉँवना” | 


(२) जिसे मारना हो । 


(२) किसी वस्तु या बात का सब से अधिक परिमाण जो | हनफ़ी-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुसलमानों में सुश्नियों का एक संप्रदाय । 
ठहराया गया हो । अधिक से अधिक संख्या या परिसाण | हनवानॉ-कि० स० [ दि० दनना का प्रेरणा० ] इनने का कारये 


जो साधारणतः माना जाता हे! या उचित हा । जैसे,--- 
(क) उस मेले में ह३ से ज्यादा भादमी आए । (ख) उसने 


दूसरे से कराना । मरवाना । 


9). ६ 


(क्रि० भ्र० दे० “नहवाना”, “नहलाना । 


मिहनत की हृ॒द कर दी । उ८"-कैछा करी कोकिक, कुरंग | हनाना|-क्रि० अझ० दे। “नहाना” । 


हनितवंत #[-संज्ञा पुं दे० “हनुमंत” । 

हनु-संज्ञा सख्ती ८ [ ५० ] (१) दाद की हड्डी । जबड़ा । %(२) 
ठुट्ठी | चित्रुरू । 

हनुका-राशा सता” [ सं८ ] दाइ को हड्डी । जबड़ा । 

हनुग्रह-सत्ञा पुं० [ सं० ] एक रोश जिसमें जबडे बैठ जाते हैं 
और जरख्दी खुलते नहीं। ( यह किसी प्रकार की चोट 
लगने आदि से वायु कृपित हे।ने के कारण द्वेतता है । ) 

हनुभेद-तत पुं० [ सं* ] जबदे का खुलना । 

हमुमंत-सत्ा पुं० दे० “हनुमान” । 

हनुमंत उड्डी-गत्ा स्लरी० [ हिं० इनुमंत+ उड़ना ) मालखंभ की 
तक कसरत जिसमें सिर नीचे भौर पर ऊपर की ओर करके 
सामने लाते हैं और फिर ऊपर खसकते हैं । 

हनुमंती-सत खी० [ हि० हनुमंत | मालछखंभ की एक कप्तरत 
जिसमें एक पाँव के अंगूठे से बेत पकडुकर खूब तानते हैं 
और फिर दूसरे पाँव को अंटी देकर और डससे ब्रेंत पकड॒- 
कर बेटठते है । 

हनुमत्कव ज-गाज्ञा पु० [ सं० ) (१) हनुमान को प्रसन्न करने का 
एक संत्र जिसे लोग तावीज वगेरह में रखकर पहनते हैं। 
(२) हनुमान्‌ जी का प्रसन्न करने की एक स्तुति । 

हनुमान-वि० [ स० दजुमत ] (१) दाद़वाला । जबड़ेवारा । (२) 

भारी दादु या जबडदाला । महावीर । 

संक्ञ पुं० पंपा के एक वीर बंदर जिन्दोंने सीता-हरण के 

उपरांत रामचंद्र की बडी सेवा और सहायता की थी। ये 

लंका में जाकर सीता का समाचार भी लाए थे और रावण 

को सेना के साथ बड़ी चीरता के साथ लड़े थे। ये अपने 

अपार बल, वीरता और बेग के लिये प्रसिद्ध हैं । और ब॑ दरों 

के समान इनकी उर्स्पत्ति भी विष्णु के अवतार राम की 

सहायता के लिये देवांश से हुई थी। इनकी माता का नास 

अंजना था और ये वायु या मरुत्‌ देवता के पुत्र कहे जाते 

हैं। कहीं कहीं इन्हें शिव के वीय्य या अंश से भी उत्पन्न 

कहा है। ये रामभर्को में सब से आदि कहे जाते हैं और 

राम ही के समान इनकी पूजा भ्री भारत में सब्ंत्र होती 

है। ये बलप्रदाता माने जाते हैं और हिंदू पद्छवान या 

योद्धा इनका नाम लेते हैं और इनकी उपासना करते हैं । 


दनुमान बैठ ऋ-रात़्ा स्रील [ हिं० हनुमान्‌ + बेठक ]) एक प्रकार की 
बेटक ( कसरत ) जिसमें एक पर पंतरे की तरद आगे बढ़ाते 
हुए बैठते उठते हैं । 

हनुमोद्ध-साज्ञा पु० [ सं० ] दाढ़ का एक रोग जिसमें बहुत दरद 
होता है और मेँह खोलते नहीं बनता । 

हनुल-वि ० [ सं० |] पुष्ठट या दृढ़ दाढदुदाछा । मजबून जयडेवाला । 

हनूफाल-सज्ञा पुं० | स० इनु + हि० फाल, फलॉग ] एक माश्रिक 
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हथीय 
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छंद जिसके प्रस्येक चरण में बारह मात्राएँ और अंत में गुरु 
रघु होते हैं । 

हनूमान-संहा पुं० दे० “हनुमान्‌” । 

हनो ज़-प्रव्य० [ फा० ] अभी । अभी तक | जैस्ते,--इनोज़ दिल्ली 
दूर है। 3०--कवि सेवक यूदे भए तो कहा पै हनोज है 
मौज मनोज ही की ।--सेवक । 

हनोद््‌्-संज्ञा पुं० [ देश« ] हिंडोल राग के एक पुत्र का नाम । 

हप-संज्ञा पुं० [ अनु० ] सेंढ में चट से लेकर ओंठ बंद करने का 
शब्द । जैसे हप से खा गया । 

मुद्दा०--द्प कर जाना 5 भठ से मुँह में डालकर खा जाना। 

चटपट उड़ा जाना । ड०- देखते देखते सारा भात इप 
कर गया । 

दृपटाना।-क्रि० भ्र८ [ हि० हाँकना ] हॉफना । 

हफ़्गाना-संज्ञ पुं० [ फ़ा० ] गाँव के पटवारी के सात कागज 
जिनमें वह जमीन, लगान आदि का छेखा रखता है-- 
खसरा, बद्ीखाता, जमाबदी, स्थाहा, वुझ्ारत, रोज्ननामचा 
और जिंसघार । 

हफ़ा-संज्ञा पुं० | फ्रा० ] सात दिन का समय । सप्ताह । 

हफ़ी-सेज्ञा ख्ी ० [ फा० ] एक प्रकार की जूती । 

दृयकना|-क्रि०्भर० [ अनु० दप ] मेंह बाना । खाने या दाँत 
काटने के लिये झट से मेंह खोलना। 
क्रि० स« दाँत काटना | जैसे,--कुत्ते ने पीछे से आकर 
हयक लिया । 

हर दवबर, हयर हृथघर-क्रि० वि० [ अनु» ६शब5ड ] (१) जल्‍दी 
जल्दी । उतावली से । जल्दशजी से । जैसे,--घर में तलवा 
नहीं टिकता, हवर दबर भाई, फिर बाहर जा झमकी। (२) 
जढ्दी के कारण ठीक तौर से नहीं । हृडबड़ी से । जैसे -- 
हस तरह हब दबर करने से काम नहीं होता | 

हब राना|9-क्रि० अ० दे० “हड्वदाना । 

दृषबश-संज्ञा पुं० [ फा० दृब्श ] भरकफ्रिका का एक प्रदेश जो मिस्र के 
दक्षिण पड़ता है और जहाँ के लोग बहुत काले हेते हैं । 

दृयशी-रंज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (१3) हबश देश का निवासी जो बहुत 
काछा होता है। उ०-तिछ न होइ सुख मीत पर जानो 
वाकों हेत। रूप-खजाने को मनो दृबसी 'चोकी देत ॥-- 
रसनिधि । 

विशेष--दृबशियों का रंग बहुत छाछा, कद नाटा, बाल 

घुँधराले और ओंठ बहुत मोटे होते हैं। पहले ये गुलाम 
बनाए जाते थे और बिकते थे । 
(२) एक प्रकार का भंगूर जो जामुन की तरह काला द्वोता है। 

दबशी सनर-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] अफ्रिका का गेंढ़ा जिसके दो 
सींग या खाँग होते हैं । 

हथीय संजा पुं० [ अ० ] (६) दोस्त । मित्र । (२) प्रिय । 


दयूव 


० -+- -+- ०२४०-००. डबल -न्‍मण के >ल्‍बत+ 


पो०--खुदा का इबीब # पेगसबर सुदग्मद साहब जो सलुदा के परम | दस एच |-सर्व० [ दिए हम +पंत ] हम छोग । 


प्रिय माने जाते हैं । 

है वुृश्ष-सक्ता पुं० [ अ० दबाव या हवाद ] (१) पानी का बबूला ! 
बुला । (२) निःत्तार बात । झूठ मठ की बात । 
3उ०--साधु जानें महासापु, खल जाने महा खल, बानी 
झठी साँची कोटि उठल हबूब हैं ।--तुलसी । 

दहयेली-पंज्ञा खी० दे० “इबेली” । 


दष्चा डट्ब्या-साज्ञा पुं० [ हि० हाँक अनु० डब्चा ] जोर जार से 


साँस या पसलछी चलने की बीमारी जे बच्चों को होती है । 
देष्बुल्‌ू आस-संज्ञा पुं० | अ८ ] एक प्रह्चार की मेहँदी जे। बगीचों 
में लगाई जाती है और दवा के काम में आती है। 
विलायती मेहेँदी । 
विशेष--इसकी पत्तियोँ से एक प्रकार का सुरंधित तेल 
निकाला जाता है जिसका लेप, रृूमिप्त हे।ने के कारण, घाव 
पर किया जाता है । इस सेल से बाल भी बढ़ते हैं । हसके 


का कर ० शा ऋण की. ५ को ० 7 
फल असिसार ओर स्तम्नहणी मे दिए जाते है और गांयया | 


का दर्द दूर करने और खून रोकने के काम में भाते है । 

हदख-संज्ञ। पुं० [ श्र० ] कैद | कारावास । 

यौ०--हब्स बेजा । 

हृव्ब्खबे ज्ञा-संत्ा पुं० [अ०+फा०] अनुचित रीति से बंदी करना । 
बेजा तौर पर कहीं कैद रखना । ( कानून ) 

दम-सर्व० [ सं० अहम ] उसम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम 
शब्द । “मैं” का बहुबचन । 
संज्ञा पुं० अहंकार । 'हम'ं का भाव । उ०--अब 'हम' था 
तब गुरु नहीं, जब गुरु तब हम! नाहि ।--कब्रीर । 
भ्रव्य० [ फ्रा० ] (१) साथ । संग । (२) समान | तुल्य । 

यो०--हम असर । हमदर्दी । हमजिंस । हमजालकी । 

हम-अखसर-संज्ञा पुं> [ फा०+ भ्र० ] (१) वे जिन पर एक ही 
प्रकार का प्रभाव पढ़ा हो । समान संस्कार या भ्रवृत्तिवाले । 
(२) एक ही समय में हानेवाले | साथी । संगी । 

हम जिखस-संत्ा पुं० [ फा० ] एक ही वर्ग या जाति के प्राणी । 
एक ही प्रकार के व्यक्ति । 

दमजोली-संज्ञा पुं० [ फ़्ा०+दिं० जोड़ी १] साथी । संगी । 
सद्योगी | सखा । 

हमता/-संज्ञा स्ती० [हिं" इम +ता (प्रत्य०) ] भहं भाव । भर कार । 

हमद्दू-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ]) दुः्ख का साथी। दुःख में सद्ानुभू/त 
रखनेवाला । 

दमदर्दी-संज्ञा ख्ती० [ फ्रा० ] दूसरे के दुःख से दुखी हे।ने का 
भाव। सहानुभूति। जैसे,--मुझ उसके साथ कुछ भी 
इमदर्दी नहीं है । 

हमनिधघाला-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक साथ बैठकर भोजन करने- 
वाले । आहार विहार के सग्वा | धनिष्ठ मित्र ! 

छे&७ 
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हैमरा।-सर्व ० दे० “हमारा” । 
हमराह-भव्य० [फ्रा० ] (कहीं जाने में हिसी के ) साथ | 
। संग में । जैसे --लछदका उसके हमराह गया । 
मुदा०--दमराह करना साथ में कंप्ना। संग में लगाना । 
हमराह हेाना रूसाथ जाना । 
हमल-संज्ञा पुं० [ भ्र०] खत्री के पेट में बच्चे का ना | गर्भ | वि० 
! दें० “गर्भ” । 
|. क्रि० प्र०-हेना । 
मुहा०--हमल गिरना हू गर्भगात देना । पेट से बच्चे का पूरा हुए 
बिना पिकत ताना । हमलछ गिराना ऋूगर्गदत करना | पेट के 
बच्चे की बिना सगय पृरा हुए निकाल देना। हमल रहना रू गर्भ 
ग्दता ) पेट से कये को योजना हे'ना । 
, हमला-पतन। पु० [ अ० | (१) लड़ाई करने के लिये चछ पड़ना । 
| युद्ध यात्रा । चढ़ाई । थावा | जैपे,--मुग लो के कई हमले 
हिंदुस्तान पर हुए । (२) मारने के लिये क्षपटना । प्रहार 
करने के लिये वेग से बबुना । आक्रमण । (३) प्रहार । 
वार । (४) किसी को हानि पहुँचाने के लिये किया हुआ 
प्रयत् । जुकसान पहुँचाने की कारवाई | (५) बिरोध में 
कही हुईं बात । शब्द द्वारा आश्षेप । क्र व्यंग्य । मैसे ,--- 
यह हमला हमारे ऊपर है, हम इसका जवाब देंगे । 
क्रि० प्र<--फर ना ।-होना । 
हमवसन-संत्ञा पु० [ फा०+भ्र० ] एक ही प्रदेश के रहनेवाछ | 
स्वरेध्वासी । देश भाई । 
हमघार-वि० [ 7/० ] जिसकी सतह बराबर दे | जो ऊँचा नीचा 
नहें।। जा ऊब्रड खाबडु न हैं । समतछक्त । सपाट । 
जैसे, मर्मीन हमवार करना । 
क्रि० प्र०--#रना ।--होना | 
| हम सबकु-संहा पुं० [ फ्रा० ] पुक साथ पदनेवाले | सहपाड़ी । 
| हमलर-सक्ता पु० [फा०] दरजे में बराबर भादमी | गुण, बछ या पद 
में समान व्यक्ति । जोड़ का आदमी । बराबरी का आदमी । 
हमखरी-संहा स्ली० [ फा० ] समानता का भाव। बराबरी । 
सैसे,--वढ तुमसे हमसरी का दावा रखता है । 
क्रि० प्र०->करना ।--होना । 
दमसाया-रंश पुं० [ फ्रा० ] पड्दोसी । 
हमहमी-सक्ञ! स्ली ० दे० “इमाढगी” । 
हमाम-तरा पुं० [ भ्र८ दम्मभ ] नहाने का घर जहाँ गरम पानी 
रहता है। सनानागार। उ०--में तवाय तअ्रय ताप सा राख्यो 
दियो इमाम । मकु कब्रहें आावे दृ्हाँ पुछक पर्सीज स्थाम । 
--बिह्वारी । 
हू मरा ० [ हिं० दम के भाग (फ्रय०) | | रत्री० इमारी ] हम 
का संबंधकरक रूप । 


देमाल 
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हमाल-संज्ञा पुं० [ श्र० हम्गाल ] (१) भार उठानेवाला। बोन् 
ऊपर लनेवाऊा। (२) संमानेवाला | रक्षा करनेवाला। 
रक्षक । रखबाला । उ०>-पैज प्रतिएःल, भूमिभार को 
हमाल, चहुँ चक्त को अमाल, भयों दुडक जद्दान को ।-- 
भूषण । (३) (बोझ उठानेवाऊला) मजदूर । कुछीं । ड०५-- 
पछ पललो भर इन लिया तेरा नाज उठाह । नेन-हमालन दे 
अरे दरस-मजूरी आइ ।--रसनिधि । 

हमालल-सह् पुं७ [ सं> दिमालय / ] सिहर या सीलोन का सब 
से ऊँचा पद्दाइ जिसे 'आदम की चोटी' कहते हैं । 

हमाहमी-राशा स्रीट [ ४० हम | (१) अपने अपने काम का 
आतुर प्रयत्न । बहुन से लोगों में से प्रत्येक का किसी वरतु 
को पाने के लिये अपने को आगे करने की धुन । स्वार्थपरता। 
(२) अपने को ऊपर करने का प्रयत्न | अहंकार । 

हमीर-संशा ५० दें० “हम्मीर | 

हमें-सर्व० [ हिं० दम ] हम का कर्म और संप्रदान कारक का 
रूप । हमको । जैसे --(क) हमें बताओ । (ख) हमें दो । 

हमेल-संत्ञा स्ती ० [ ४० इभायरु ] सिक्कों या सिक्के के आकार के 
धातु के गोल इकड़ों की माछा जो गले में पहनी जाती है । 
( यह प्रायः अशरफियों या पुराने रुपयों को ताये में ग्रेंथ 
कर बनती है । ) 

दर्मेच 9 |-संज्ञा पुं० [ सं० अहम + धव ] जहं कार । अभिमान । 

मुदा०--हमेब टूटना गर्व चूणे होना । शेखों निकछ जाना । 

हमेशा-अव्य० [ फ़ा० ] सब दित या सब समय | सदा। 
सबेदा | सदैव । जैसे,--(क) वह हमेशा ऐसा ही कहता 
है । (सर) इस दवा को हमेशा पीना । 

मुददा०--ह मेशा के छिये ८ सब दिन के लिये । 

हमेस 7-सव्य> दे० “हमेशा । 

हमें &-अव्य० दे० “हमें” । 

हम्माम-संज्ञा ५० [ अ० ) नहाने की कोठरी जिसमें गरम पानी 
रखा रहता है और जो आग या भाप से गरम रखी ज्ञाती 
है । स्नानांगार । 

दृम्मीर-साज्ञा पुं० [| मं० ] (१) संपूर्ण जाति का एक संकर राग 
जो शंकराभरण भौर मारू के मेल से बना है। इसमें सब 
शुद्ध स्वर लगते हैं और हसके गाने का सप्य संध्या को 
एक से पाँच दंड तक है। यह राग धर्म संबंधी उत्सवों 
या द्वास्य रस के लिये अधिक उपयुक्त समझा जाता 
है। (२) रणथंभोरगढ़ का एक अत्यंत्त वीर चौहान राजा 
जो सन्‌ १३०० ईं० में अछाउद्दीन खिलजी से बड़ी 
वीरता के साथ लड़कर मारा गया था । 

हम्मीर नट-संज्ञा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक संकर राग जो 


नट भर हम्मीर के मेल से बना है। इसमें सब शुद्ध स्वर 
लगते हैं । 
हयंद्‌ #-पंत्ञा पुं० [ सं० ४यद्र ] बड़ा या बच्छा घोड़ा । 
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दय-संजा पुं> [ सं० ] [ ल्री० हया, इयी ] (१) घोड़ा। अश्व । 
(२) कविता में सात की मांत्रा सूचित करने का दब्द 
( उच्च:श्रवा के सात मेंह के कारण )। (३) चार मात्राओं 
का एक छंद । (४) इंब्र का एक नाम । (७) घनु राशि । 

हयगंघ-सज्ञा पुं० [ सं० ] काला नमक । 

हयगृद-सक्षा पुं० [ स॑० ] अश्वशाला | घुडसार । 

हयग्रीव-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) विष्णु के चौबीस अवतारों में से 
एक अवतार । 

विशेष--मधु और कैटम नाम के दो देत्य जब वेद को उठा 

ले गए थे, तब वेद के उद्धार भौर उन राक्षसों के विनाश 
के लिये भगवान्‌ ने यद्द अवतार लिया था । 
(२) एक असुर या राक्षस जो कद्पांत में ब्रह्मा की निद्रा के 
समय वेद उठा ले गया था | विष्णु ने मत्स्य अवतार छेकर 
वेद का उद्धार और इस राक्षस का बच किया था। (३) 
एक और राक्षस का नाम । (रामायण) (४) तांबिक बौद्ों 
के एक देवता | 

दयग्रीचा-पंज्ञा स्री० [ सं० ] दुर्गा का एक नाम । 

हयन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वर्ष । साल । 

दृयना[#-क्रि० सं» [ सं० इत, प्रा० दय-+ ना (हि ० प्रत्य०) ] (१) 
वध करना । मार डालना | हनन करना | उ०--छन महेँ 
सककछ निशाचर हये। (२) मारना | पीटना । चोट छगाना । 
(३) पीटकर बजामा । ठोंककर बजाना । 3०--देवन हये 
निसान ।--तुझसी । (४) नष्ट करना। न रहने देना । 
उ०--प्रीति प्रतीति रीति परिमित्ति पति हेतुवाद हि हेरि 
हुई है ।--तुरूसी । 

दहयनाल-नांज्ञा स्ती ० [ सं> हय+ हिं० नाल ] वह तोप जिसे घोड़े 
खींचते हैं । 

देयप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्ञो । यव । 

हय प्रिया-संत्ा स्लनी० [ सं० ] जंगली खजूर | खजूरी । 

दयमारक-राज्ञा पुं० [ सं० ] करवीर । कनेर । 

दयमारणु-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) कनेर । (२) अश्वत्थ । पीपछ । 

दयमुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक देश का नाम जिसके संबंध 
में प्रसिद्ध है कि वहाँ घोड़े के से मेंहवाले भादमी बसते हैं । 
(२) भऔव॑ ऋषि का क्रोध रूपी तेज जो समुब्र में स्थित 
होकर बड़वानल कहछाता है । ( रामायण ) 

हयमेध-संज्ञा पुं०[ सं० ) भश्वमेघ यज्ञ । 

हयशाला-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] भ्रश्वशाका | घुड्सार । भस्तवल् । 

हयशिर-संज्ञा पुं० [ सं० हयशिर्स्‌] (१) एक ऋषि का नाम । 
(२) एक दिव्यासत्र का नाम | ( रामायण ) 

दृयशीर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु का हयप्रीव रूप । 

हयांग-संक्षा पुं० [ सं० ]) धनु राशि । 

दया-संज्ञा क्वी ० [ भ० ] लजा । काज । दाम । 


दहथात 


यौ०--हयादर । हयादारी । बेहया । बेहयाई । 
हथात-संता स्ती ० [ म८ ] जिंदगी | जीवन । 
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जैसे,--वह हर दम यहीं पड़ा रहता है। || हर हमेशर- 
सदा । सर्बदा | 


यो०---हीन दयात -- निंदगी मर के लिये। किसी के जीवन-काल | हरप-पव्य० [ हि. दसुवा ] (१) घीरे धीरे। मंद्‌ गति से । 


तक । जैसे,--मुभाफ़ी दीन इयात । हीन हयात में > जिंदगी 
में । जीते जी । जीवन काल में | 
हृयादार-संज्ञा पुं० [ श्र० दया +फ्रा० दार ] वह जिसे हया हे। । 
लजाशील । शमदार | 
हयादारी-सज्ञा स्नी० [ क्र० हया + फा० दारं ] हयादार हाने का 
भाव । लछज्ञाशीलता । 
हयानत-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) हयप्रीव। (२) हयग्रीव का 
स्थान । (वाब्मीकि) 
हथायुवद््‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ी की चिकित्सा का शास्त्र । 
शालिहोश्न । 
हयारि-संहा पुं० [ सं० ] करवीर । कनेर । 
हयाशन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पु प्रकार का धृप का पाँधा जो सध्य 
भारत तथा गया और शाहाबाद के पहाड़ां में बहुत होता है । 
हँयी-संज्ञा प्री: [ स॑० ] घोड़ी । 
संज्ञा पुं> [ सं० इयिन्‌ ] घुड्सवार । 
हुर-वि० [ सं० ] (१) इरण करनेवाऊछा | ले ऊेनेवाला | छीनने या 
लूशनेवाला | जैपे,---धनद्वर, वस्त्र, पश्यतोहर | (२) 
दूर करनेवाछा | मिटानेवाला । न रहने देनेवाल(। जैसे,--- 
रोगहर, पापदटर । (३) बघ करनेवाला । नाश करनेवाला । 
मारनेवाछा । जैसे,--भअसुरहर । (४) ले जानेवाला | 
पहुंचानेवाला । वाहक | जैसे,--सं देशदर । 
संज्ञा पुं० (१) शिव | महादेव। (२) णुक राक्षस जो 
बसुदा के ग़र्भ से उत्पन्न माली नामक राक्षस के चार 
पुत्रों में से एक था और जो विभीषण का मअंम्री था । 
(३) वह संख्या जिससे भाग दें। भाजक | ( गणित ) 
(४) भिन्न में नीचे को संख्या। (गणित) (७५) भप्नि। 
आग । (६) गद॒हा | (७) छप्पय के दसवे भेद का नाम | 
(८) टगण के पहले भेद का नाम । 
' संज्ञा पुं० [ सं० इल | हछ । 
यो०--हरवाहा । दरवल । हरौरी । हरदा । 
वि० [ फ़ा० ] प्रत्येक । एक एक । जैसे,--(क) हर शख्स 
के पास एक एक बंदूक थी । (ख्र) वह दर रोज आता है । 
यो०--द रकारा । हरजाई । 
मुद्दा ०--हर एक र फ्रयेक | एक ४क | हर कोई या हर किसी 
प्ररयेक मनुष्य। सब कोई या सब किसी। सर्वताधारण। जैसे ,--(क) 
हर किसी के पास पेसी चीज नहीं निकक सकती | (ख) 
हर कोई यह काम नहीं कर सकता। हर व॒फा या हर 
बार ८ प्रत्येक भ्रवसर पर । हर रोज़ ८5 प्रति दिन । नित्थ। हर 
दाल में > प्रध्येक दशा में | हर दुूस प्रति क्षण | मदा | 


आहिस्ते से। उ०--हेरत द्वी हरि को हरषाय हिये दृठि के 
हरएँ चलि आई ।--बेनी । (२) तीमता से नहीं। जोर 
से नहीं । 

दरकत-रांशा स्ली० [ श्र० ] (१) गति । चाल । ट्विलना डोलना । 
(२) चेष्टा | क्रिया। (३) बुरी चाकू। बेजा कारंबाई। 
दुष्ट ब्यवद्दार। नटखटी । उ०--(क) तुम्हारी सब हरकसे 
हम देख रहे दें । (सर) यह सत्र उसी की दस्कतें हैं । (ग) 
नाशाहस्ता हरकत, बेजा हरकत । 

क्रि० प्र०--करना ।-- हे।ना । 

। हरकना 8 |-किल स दे० “इटकना । 
। हरकारा-सत्ञा पुं० [ फ्रा० ) (१) च्छ्ठी पत्नी छे जागबाऱा। 
सँदेसा ले जानेवाला । (२) चिट्ठीरसाँ | डाश्िया । 
हरकस-संज्ञा पु० [ सं० दरिकेश ] एक प्रकार का धान जो अगहन 
में तैयार होता दे । 

हरल %[-संज्ञा पु० दे० “हप” । 

हरसखना$३-क्रि० अ० [ हिं० दरख +ना (फ्रय०) ] हषित होना। 
प्रसन्न हैना | खुश हेना । उ०--कौतुक देखि सकल सुर 
हरग्वे ।--तुलसी । 

दरखाना-कि० अ० दे० “हरखना” । उ०--तुरत उठे लछमन 
हरखाई ।--तुलसी । 
क्रि० स? [ हिं० दरखना ] प्रसन्न करना। खुश करना । 
आने दित करना । 

दरगिज़-प्रव्य० [ फा० ] किसी दशा में । कदापि | कभी । 
जैसे,--वह वहों हरग्रिज़ न जायगा। 

हरगिरि-संत्ञा पुं० [ सं० ] कैलास पर्वत । 

दर गिला|-सक्षा पुं दे० 'हड़गीला” । 

हरगोरी रशस्त-संक् पु० [ सं ] रस सिंदूर । (आयुबंद) 

हरखंदू-अन्य? [ फा० ] (१) कितना द्वी । बहुत या बहुत बार । 
जैसे,--मैंने हरचंद मना किया, पर उसने न माना | 
(२) यद्यपि | अगरचे । 

दरज-सज्ञ पुं० दे० “हज” । 

दर ज्ञा-राज्ञा पु० [ फा> दर + जा (जगह) | संगतराशों को वह्द टोंका 
जिससे वे सतह को दर जगह बरावर करते हैं। चौरस 
करने की छेनी । चोरसी । 
सक्ञ| पुं० दे० (१) “हरज”, “हज” । (२) हरजाना” । 

हरअाई-संज्ञा पुं० [ ;० ] (१) हर जगद्द घूमनेबाका । जिसका 
कोई टीक ठिकाना न हे । (२) बहला । आवारा । 
संज्ञा स्ली० (१) व्यमिचारिणी म्द्री । कुलटा | (२) वेश्या । 
रंडी | खानगी । 


| 
| 


दरजाना 


हरजान[-सज्ञा १० [ ४7 ] (१) नुकसान पूरा करना | हानि का 
बात्टा | प्लनिपूत्ति। (२) वह घन या वस्तु जो क्रिप्ती को 
जप नुक़्लान के बदले में ( उसके द्वारा जिपसे या जिसके 
कारण हव सान पहुँचा हे। ) दी जाय, जा उसे उठाना पड़ा 
हो । हानि के बदले में दिया जानेवारा घन । क्षतिपूत्ति का 
द्स्य । जेपे,--अगर तुमने वक्त पर चीज्ञ न दी तो १००) 
हरजाना देना होगा । 

क्ि० प्र०-देना +-माँगना लेना । 

हिट “वि [ भं० हुए ] हट पुष्ठ। मोटा ताजा । मरज़बूत। दृठ 
अंगेबाला । उ०- हेंबर हश्द्ध साजि, गेबर गरद् सम पैदर 
के टट्ट फौज जुरो तुरकाले की ।--भूपम । 

हरठिया|-सशा पु० [ हि० रहँट ] रहँट के बेल हॉकनेत्राला । 

हरड़ा। - रात पु दे० /हड़”, “हरा” । 

हरणा-रंता ए० [ स० ) (१) जिसकी वस्तु हा, उसकी इच्छा के 
विरूद्ध लेना । छोनना, छूटना या चुराना । जैसे,--धन 
हरण, वसा हरण | (२) दूर करना। हटाना। न रहने देना । 
मिट्रदा । जैसे,--रोग हरण, संकट हरण, पाप हरण । 
(३) नाश | विनाश | संहार। (४७) ले जाना । बहन । 
जैसे सं देश हरण । (७) भाग देना । तकूसोम करना । 
( गणिस ) (६) दायजा जो विवाह में दिया जाता है । 
(७) वह भिद्ठा जो यज्ञोपवीत के समय ब्रद्मचारी को दी 
जाती हैं । 

हरता-सता पु० द््‌० “हत्ता? । 

हरता भरताजाण ४० [ सं० द्वतता + पर्ता (जैदेक) ) (१) स्द्ला 
और नाश दोनों करनेवाला | वह्द जिसके हाथ में बनाना 
बिगाइला या रखना मारना दानों दा । सब अधिकार 
रखनयाछा स्वामी । (२! सब बात का अधिकार रखनेवाला । 
सब कुछ करन की शक्ति या अधिकार रखनेवाला | पूण 
अधिकारी । जसे,-- आज़ कछ वही उनकी सारी जायदाद के 
हरता धरता है। रहे हैं । 

हर ताल-सक्ञा ख्री० [ स० हरिताल ] एक खनिज पदार्थ जिसमें सौ 
मे ६१ भाग संतिया और ३९ भाग गंबह का योग रहता 
है। यह खानों में रोटरी के रूप में स्वाभाविक मिलता है 
और बनाग्रा भी जा सकता है। यह पीछे रंग का और 
शधमकीला होता दे । इस गंधक और संखिया दोनों के 
घम्मिल्ति युग होते हैं । वैद्य छोग इसको शोधकर गलित 
फुए, वात रक्त आदि रोगों में देते हैं जिससे घाव भर जाते 
हैं । आयुर्देद में हरताल की गणना उपधातुओं में है। इसमें 
स्‍्थाही या रंग उड़ाने का गुण होता है, इससे पुराने समय 
में पोधी लिखनेवाले किपी शब्द या अक्षर को उड़ाने के 
ध्थान पर उस पर घुली हुई इस्तार लगा देत थे जिससे 
छुछ दिनों में थे अक्षर उड़ जाते थे । रंगाई में भी इसका 
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दरदौल 
व्यवद्वार दाता है और हछींट छापनेवाले भी अपनी प्रक्रिया 
टुसका व्यवरदार करते हैं । 
पय्वॉ०--पिंजर । तार । गोदंत । विड्ञालक । चित्रगंच । 
मुह० --६ किसी बात पर ) हरताल छगाना +नष्ट करना । 
किया ले किया बराबर करना। रद करना । जैसे,--तुमने तो 
मेरे सब कार्मों पर दरताल फेर दी । 
हरताली-वि० [ ६० हरताल | हरताल के रंग का । 
राज्ञा पु८ एक प्रकार का गवकी या पीला रस । 
दरतालेश्वर-सज्ञ पु० [ सं० ] एक रसीपध जो दरताल के योग 
से बनती है । 
विशेष --पुननंत्रा ( मदहपृरना ) के रस में दरताल को खरल 
करके टिकिया बनाते हैं। फिर उछ टिकरिया को पुननंवा की 
राख में रखकर मिद्दी के बरतन में डाल मंद आँच पर चढ़ा 
देत हैं । इस प्रकार पोंच दिन तक वह टिकिया पकती हैं; 
फिर ठंढी करऊे रख छो जाती है। इस भस्स की एक रत्ती 
गिलोय छे काड़े के साथ सेवन करने से वात रक्त, अठारह 
प्रकार के कुष्ठ, फिरंग बात, त्रिसप और फोड़े आराम है। 
जाते है 
दरते ज्ञ-तंज्ञा पुं० [ सं० इरतेज्रम ] पारा | पारद । ( जो शिव का 
वीय्य॑ समझा जाता है ) 
हरद्‌ #-गंज्ञा स्ली० दे० इल्दी | उ०--कनक कछस ठोरन मनि 
जाडा | इरद, दृतब, दृचि, भच्छत, माल्या ।--तुलझसी । 
दरदा-संज्ञा पुं० | हि० ह ४ ] कीटाणुओं का समूह जो पीली या 
के रंग को बुऋनी के रूप में फसल की पत्तियों पर जम 
जाता है और बढ़ी हानि पहुँचाता है | गेरई । 
हरदिया[|-वि० | प० हि० दरदो ] हडुदी के रंग का। पीछा । 
सेज्ञी पु० पीछे रंग का घोड़ा ! 
हरद्या देख-सक्षा पुं० दे” “हरदौल” 
हृरदी।-रात स्त्री ० दे० हरी 
दरदू-सकश। पु० [दशा ,] एक बड़ा पेड़ जो द्विमालय में जमुना के पूर्व 
तीन हजार फुट तक के ऊँचे छेकिन तर स्थानों में होता है । 
इसका छात अगुछ मर साठा, बहुत मुकायम, खुरठगा आर 
सफद हाती है। भीतर की छकड़ी बहुत मजबूत और पीछे 
रंग की द्वोती है और साफ करने से त्रहत चमकती है । 
इसले खती के और सजाबठट ऊे सामान, बषुक के कुदे, 
क्धियों और नायें बनती हैं । 
हरदोल् संज्ञा पु० [ सं० इस्द्त ] ओदुछा के राज़ा जुझारसिद 
( सन्‌ १६२६-२५ ह० ) के छोटे भाई जो बड़े सच्चे 
और आतृभक्त थे। एक बार जब महाराज जुझारसिंह दिल्ली 
के बादशाद के काम से राए थे, तब चे राज्य का प्रबंध अपने 
छोटे भाई दरदत्तखिंद या हरदौलूसिंह के ऊपर छोड़ गए 
थे। इनके सुशासन में बेइसानों की नहीं चलने पासी थी। 





हर वार 
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इससे जब महाराज जुझारसदह लोटकर आए, तब उन सत्र ने 
मिलकर राजा को यह सुझाया कि ह रदोछ के साथ महारानी 
( उनकी भावज ) का अनुचित संबंध है। महारानी अपने 
देवर को बहुत प्यार करती थीं और ह रदत्त भी उन्हें अपनी 
माता के समान मानते थे। राजा ने अपने संदेह की बात 
रानी से कद्ठी; और यह भी कहा कि हम तुम्हें सच्ची तभी 
मान सकते हैं जब तुम अपने हाथ से हरदोछ को विप दो। 
रानी ने अपने सतीत्व की मय्यांदा के विचार से स्वीकार 
किया और हरदौछ को विप मिली मिठाई खिलाने को 
बुलाया । हरदौछ के आने पर रानी ने सप्र व्यवस्था कद्दी । 
सुनते ही हरदौल ने कहा कि माता, तुम्हारे खतीत्व की 
मच्यादा की रक्षा के लिये में सहप॑ इसे खाऊँगा। इतना 
कहकर वे भावज के हाथ से मिठाई लकर झट से खा गएु 
और थोड़ी देर में परलोक सिधारे | इस घटना का प्रजा पर 
बहा प्रभाव पड़ा और सब लोग हरदोल की देवता के 
समान पूजा करने छगे । धीरे घीरे इनको प्रज्ञा का प्रचार 
दहुत बढ़ा और सारे बंदेलखंड में ही नहीं बल्कि युक्त प्रांत 
और पंजाब तक ये पुजने छगे । इनक चौरी या वेदी स्थान 
स्थान पर बनी मिलती है ओर बहुत से घरानों में ये कुछ- 
देवता माने जाते हैं । इन्हें 'हरदिया देव' सी कहते हैं । 

हरह्वार-संज्ञा पुं० दे० “हरिद्वार । 

दरना-कि० स० [ सं० हरण | (१) जिसकी वस्तु हो, उसको 
इच्छा के विरुद्ध लेना । छीनना, छूटना या चुराना। (२) 
दूर करना । हटाना । न रहने देना । (3) सिटाना । नाश 
करना । जैसे,--दुःख या पीड[ हरना, संकट हरना। 
ड०--मेरी भव-बाधा हरी राधा नागरि खोद ।--तरिहारी । 
(४) ले ज्ञाना ) उठाकर ले जाना । वहन करना । 

सुद्दा०--मन हरना > मन खबना । मन आकषित करना | मादत 

करना । छुमाना। उ०--हेर दखराय मोहनी मूरति मन 
हरि कियो दहमारों ।--सुर । प्राण हरना -5 (१) मार डालना । 
(२) बहुत संताप या ट.ख देता । ३०--मिलछत एक दारुत दुख 
देहीं। बिछुरस एक प्रान हरि लेहीं ।--तुलसी । 
#क्रि० भ्र* [ 6० हारना ] (१) जूए आदि में हारना। 
(२) पराजित हाना । परास्त होना | (३) शकना । 
शिथिठ हाना । हिम्मत हारना । 
#0'' सक्ञा पुं० दे० “हिरन । 

हरनाकस9/-संज्ञा पुं दे० “हिरण्यकशिपु” । उ० -- हरसाकस 
भौ कंस को गयों दुहुन को राज |--गिरिधर । 

हर नाच डु | #-सक्ञा पु० दें० “हिरण्याक्ष  । 

हरमो-संशा स्ली० [ 4० हरिन ] हिरन की मादा । झगी । 
संज्ञा स्ती० [ ढिं० 5४ ] कपड़ी में हड़ (हरा) का रंग देने 
की किया । 


बे जद्रर 


दरम 


हर-परवरी-पंज्ञा स्ली” [ हिं० दर, इल + पढ़ना ] किसानों की 
ओरतो का एक टोटका जो वे पानी न बरसने पर करही हैं । 
हरपा-सज्ञा पुं० [ देश० ] सुनारों का तराजू रखने का डिढ्या । 
दरपुओी-संज्ञा स्ली ० [ ४, हर, हल+पृजा ] कात्तिक में हल का 
पूजन जो किसान करते हैं। इस पूजन में किसान उन्सव 
करते भौर मिठाई आदि बॉँटते हैं । 
हर प्रिय-संज्ञा पु० [ सं> ] करवीर । कनेर । 
दरफ-रांक्षा पुं० [ श्र० ] मनुष्य के मेह से निकलनेवाडी ध्वनियों के 
संकेत जिनका व्यवहार लिखने में हो।ता है | अक्षर । वर्ण । 
मुहा०--किसी पर हस्फ़ आना दोप हगना। कपर लगना । 
अवे,--तुम बेफिक रहे, तुस पर जरा भी हरफ न आधेगा । 
हरफ उठाना +> अच्र पहचान कर पद जैना। जैस्ते,--अब तो 
बच्चा हरफ़ डठा लेता है। हरफ बैठाना > दाप के अक्षर 
क्रम से रखना। टाइप जमाना। हरफ़ बनाना 5 (१) संदर 
अ्रवार लिखना । (२) अन्नर लिखने का श्रभ्यास करना । (३) 
किसी दरताव॥ में णालू के लिये फरफार करमा । किसी पर हरफ 
छाना गेप देना । इलताम लगाना । लांदित करना । 
हर्फ्गोर-वि० [ १० ] (१) अक्षर अक्षर का गुण दोप दिखाने- 
बाला | बहुत बारीका से दोप देखने या पकद़नेवाक्ा । 
(२) बाल की खाल निकालनेवाला । 
हरफगीरो-संज्ञ खली” [ फा० ] बहुत बारीकी से गुण दोष देखना । 
बडी सूध्म परीक्षा । बाल क्री खाल निकाछना । 
हरफा-7॥॥| पुं० [ देश० ] कटा चारा या भूसा रखने का धर जो 
छकदी के घेर से बनाया जाता है । 
दरफारेबड़ी-संज्ञा सी ० | सं० हथिरी ) (१) कमरख की जाति 
का एक पेड जिसमें ऑवर्लों के से 
। जो खाते में कुछ खटमादे होते हैं । 
कहते दें । (२) उक्त पड़ का फछ । 
हरबर-राश पु० दे० 'हड़वड़, “हड़बड़ी? । 
हरयराना&|[-क्रि० 7 दे० 'हड़बडाना”? । 
दरबा-संज्ञा पु० ([ ॥« दृर्प: ] असछ । हथियार । 
यो०--हरवा हथियार । 


हरबीज्ञ-रक्षा ५० | सं० ] पारा | पारद । 


छोट छोटे फल लगते हैं 
इसे संस्कृत में 'लबली' 


दर्बोग-वि० | दि हर, हक वाग « ८७ ] (९१) गैवार । लट, 
मार । »क्‍्खड़ ! (२) मुख । जड़ । 
संता पुं० घंचेर | कुशासन । गड़बड़ी । 

क्रि० प्र०--मचना । 

हरभूली-संज्ञा ल्ली [ देश० ] एक प्रकार का घतुरा जिसके बीज 
फारस से बंबई में जाते और ब्रिकते हैं । 

हरम-सक्षा पुं० [ ४० ] अंतःपुर । जनानखाना । 
संज्ञा स्री " (१) जनानलाने मे दाखिल की हुई र्नी । मुताही । 
रखेछी स्त्री । (२) दार्सी । (३) स्त्री । बेगम । 


दरमज़दगो 


इक 


हरा 








यौ०--हरम सरा न भ्रते:पुर । जनानखाना । 

दरमज़दगी -संज्ञा स्नी- [ फा? हरामज़ार: ] शरारत। नटखरटी। 
बदमाशी । 

दरये#-मव्य+ दे० “हरएँ” । 

हरघल-रा्ा स्ली> [ दि हरक+आल (प्रत्य०) ] ब्रढ् रुपया जो 
हलवाहों को ब्रिना व्याज के पेशगी या उधार दिया जाता है! 
कै! सज्ञा पुं> दे० हरावछ” । 

दरवली-रांज्ा क्ती० [ तु० दरावल ] सेना की अध्यक्षता। फ़ोज 
की अफसरी । उ०--जो नहिं देता क्रतन कहूँ दगन हरनली 
आभाय । मन ममास जे सुतिन के को सर करतो जाय ।--- 
रसनिधि । 

दरबज्नम-सर। पु? [ सं» ] ताल के साठ सुख्य भदों में से एक । 
( संगातदामोदर ) । 

हरथा।|-संज्ा पु० दे०“हार”। 3०-- चंपक हरवा अंग मिलि आधिक 
सुहाह । जानि परे सघ्िय हियरे जब कैंमिछाइ ।“-तुल्सी । 

० दें० “हरुवा  । 

हरघाना-क्रिंट अ« [ 6० इद्बढ़ ] जल्दी करना । शीघ्रता करना । 
उतावली करना । हृडबड़ी मचाना। उ०--दरवाह्‌ जाय 
सखिय पायें परी । ऋषिनारि संधि सिर, गोद घरी |-फेशव ! 

हरखाल-सज्ञा पु० [ दरा० ] एक प्रकार का घास जिसे सुरारी' 
भी कहते हैं । 

हरघखा€, दरवाहा-रशा (० [दि० दर, धघल + स» बाए | हल 
चछानेवाला मज़दूर या नौइर । इछवाहा । 

हरधाहनत-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( शिव की सवारी ) बैल । 

दरघाही-सत्ञ ख्लरी० [ हि? दरवाद + ६ (फ्रय०) ] (१) हलवाहे का 
काम । (२) इछवाहे की मजदुरी । 

हरशंकरी-संतज्ञा ख्री० [ सं० इरशंकर ] पीपछ ओर पक्कद के एक 
साथ लगे हुए पेड़ जो बहुत पविन्न माने जाते हैं । 

दरशेखरा-पंशा सत्ली> [सं] गंगा (जो शिव के सिर पर 
रहती हैं ) । 

दृश्ध&|[-सक्षा पुं० दे० “हप | 

दैश्यताअइ-किः भरत [दिं० दरप, हपे+ ना (7५०) ] (१) दृषित 
हैा।मा । प्रसज्ञ होना । खुश होना । उ०--हरपे पुर नर- 
मारि सब मिटा मोहमय सूल ।--तुलसी । (२) पुरूकित 
हाना । रोमांच से प्रफुल हैन।। उ०--नाह चरन सिर 
मुनि चले पुरनि पुनि दरपत गात ।-- तुलसी । 

हरधाना#इ-क्रि० प्र [| दि? दरप + आना (प्त्य०) ] (१) दषित 
हाना। प्रसन्न हेना। खुश हेना । उ०--ज पर-भनित सुनत 
हरपाही ।-- तुलसी । (२) पुलकित होना। रोमांच से 
प्रफुल हैना | 
क्रि० स० हर्षित करमा | प्रसन्न करना । 

दहरचित&-वि” दे० “हरित । 





हरसना#&-क्रि” अर दें० “हरपना ” । 

हरखसाना-+” स० दे० “हरपाना” । 

देरसिगार-राहा पु० [ सं० हार + सिंगार ] मझोले कद का एक 
पेड जिसकी पत्तियाँ चार पाँच अंगुल लंबी और ३-४ भंगुल 
चौड़ी और किनारों पर कुछ कटठावदार होती हैं । पतछी नोक 
कुछ दूर तक निकली होती है । यह पेड फूलों के लिये 
बगीों में लगाया जाता है भीर विध्य पवेत के कई स्थानों 
पर जंगछी हाता है। यह शरद्‌ ऋतु में कुआर से आहन 
तह फूछता है। फूल में छोटे छोटे पाँच दल और नारंगी 
रंग की लंबी पोली डॉडी होती है । फूल पेड में बहुत काल 
तक लगें नहीं रहते, बराबर झड़ा करते हैं। डॉडियों को 
लोग पीछा रंग निकालने के लिये सुखाकर रखते हें । इसकी 
पत्ती ज्वर की बहुत अच्छी ओषधि समझ्नी जाती हैं। इसे 
“परजाता” भी कहते हैं । 

हरसीधा|-सक्षा ५ु० [ दिं० दरिस | कोब्हु में बढ स्थान या पाटा 
जिस पर बैठकर बैल हाँके जाते हैं । 

हरहूरट-वि० [ 6० दरकना ] नटखट ( बैल ) | जो बार बार खेत 
चरने दोड़े या इधर उधर भागता फिरे (चापाया) । हरदाई । 
जैते,--हरहट गेया । 

दहृरहा-वि? दें० “हरहट । 
संज्ञा पु० | देश» ] सेडिया | बुक । 

दरहाई-वि० स्ली० [ 6िं० दरहा | नटखट ( गाय )। ( गाय ) जा 
बार बार खेत चरने दोड़े या हथर उधर भागती फिरे । 
हरह्वट । 3०--जिमि कर्पिलहि घाले हरहाई |--तुलसी । 

हरद्वार-सक्ञ पु८ | सं० ] (१) ( शिव का हार ) सपं। सॉँप | 
ड०--हटठि हित करि श्रीतम हियो कियो जु सौति सिगार | 
अपने कर मोतिन गुझो भयो हरा हरद्वार ।-- बिहारी । 

| (२) शेफ्नाग | 

दरदहोरघा-राज्ञा ० [ दश० ] एक प्रकार की चिढ़िया । 

हराँस|-संज्ञा पु० | श० हर > गरम इहीना+ सं० अंश ] मंद ज्वर । 
इरारत । 

हरां-वि० [ सं० हरित, आ० दइरिग्र ] [ त्री० हरी ] (१) घास या 
पत्ती के रंग का | हरित । सब्ज़ | जैछे,--हरा कपड़ा । 
द्री पत्ती । 

यौ०-- हरा भरा । 
(२) प्रफुल् | प्रसत्न । ताज़ा | जैपे,--(क) नहाने से जी 
हरा हैं। गया। (ख) माँ बेटे को देख इरी है! गई । (ग) 
हरा भरा चेहरा । 
क्रि० प्र०--करना ।->हाना । 

(३) जो मुरझाया न हे | सजीव । ताज्ञा । जैसे,--पानी 
देने से पौधे हरे हो गए । (४) (घाव) नो सूझ्षा या भरा 
न है। जैसे,--धक्षा लगने से घाव फिर हरा है| गया। 


दराई 
(५) दाना या फल जो पका न दे।। जैसे,--हरे भमरूद, 
हरे घूट, इरे दाने । 
मुद्दा० --इरा बाग न केवल अभी उनानेवाली पर पीछे कुछ न 
ठद्रनेवाली बात । व्यर्थ आशा बँघानेवाली बात । हरा भरा 5: (१) 
जो सूख्या या मुरकाया न दे।। (२) जो दरे पेड़ पौधों भोर धास 
भादि से भरा दे।। जैसे,--तेरी गोद हरी भरी रहे । रे में 
भाँखें देना या फूछना -+ दरियाली सूकना । मन बढ़ा रहना 
झौर आगम का भ्यान न रहना । 
संक्षा पुं५ (१) घास या पत्ती का सा रंग। हरित बण | 
जैसे,--नीछा और पीछा मिलाने से हरा बन जाता हैं। 
(२) चीपायों को खिलाने का ताज़ा चारा । 
| संज्ञा पुं० [ हिं० दार ] द्वार । माछा । 3०--(क) अपने 
कर मोतिन गुद्यों भयो हरा हरहार ।--बिहारी । (ख) कुच 
दुंदन को पद्दिराय द्वरा मुख्य सॉंधी सुरा महकावति हैं। 
“-श्रीघर पाठक | 
संज्ना स्री० [ सं> ] हर या महादेव की स्त्री । पाव॑ती । 
दृराई[-पंद्वा स्री० [ द्विं० दर, हल ] खेत का उतना भाग जितना 
एक इल के पुक चक्कर में जुत जाता है । बाह | जैसे,--४ 
दराई दे! गई । 
मुद्दा०--हराई फॉँदना 5 जुवाई को पूँड़ शुरू करना । 
संक्ष स्ली० [ दिं० हारना ] हारने की क्रिया या भाव । हार । 
हरानत-संज्ञ पुं० [ सं० ] रावण का एक नाभ । 
दृरशाना-क्रि० स० [ हिं० दाएना, या दरना ] (१) युद्ध में प्रतिद्वंद्वी 
को हटाना । मारना या बेकाम करना। परास्त करना । 
पराजित करना । शिकस्त देना । जैसे,--लड्ाई में दराना । 
(२) शत्रु को विफल मनोरथ करना । दुश्मन को 
नाकामयाव करना । (३) प्रयत्न में शिथिर्त करना। 
और अधिक श्रम के योग्य न रखना । थकाना | 
संयो० क्रि०--देना । 
हृरापन-संज्ञा पुं० [ हिं० दरा + पन (प्रत्य०) ] हरे हाने का भाव । 
हरितता । सब्जी । 
हराम-वि० [ श्र० ] निषिद्ध | विधि-विरुद्ध । बुरा । भनुचित ! 
दूषित । जैसे--मुसलमानों के लिये सूद खाना हराम है। 
संज्ञा पुं० (१) वह वस्तु या बात जिसका धम्मशास्त्र में 
निषेध हे! । वर्जित बात या वस्तु । (२) सूअर ( जिसके 
खाने आदि का इसछाम में निषेध है )। उ०--आँषरों, 
क्षषम, जड़, जाजरों ज़रा जबन, सूकर के सावक ढका 
ढकेह्यो मस में । गिरो हिये दहृदरि, “हराम हो! इराम 
हन्यो' हाथ हाय करत परीगो छाल-फँग में ।««तुझछसी । 
मुद्दा०--( कोई बात ) हराम करना--क्विसी बात का करना 
मुश्किल कर देना । ऐसा करना कि कोई काम भाराम से न कर सके। 
जैसे,--सुमने तो काम के मारे खाना पीना इराम कर दिया। 
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( कोई बात ) हराम होना -- किसी बात का करना मुश्किल हो। 
जाना । कोई बात न करने पाना । जैल्ले--रात भर इतना शोर 
हुआ कि नींद इराम हे/ गई । 
(३) बेइमानी | अधर्म । बुराई । पाप । जैले,-- (क) हराम 
का रुपया हम नहीं लेते । (ख्र) हराम की कौड़ी । (ग) 
इराम की कमाई । 
मुदद०--ह राम का र- (१) जो बेईमानी से आ्राप्त है। । जो पाप या 
अधम से कमाया गया है। (२) मुक्त की। जो बिना मिहनत या काम 
५ मिले | जैसे,-- हराम का खाना । 
योौ०--दरामखोर । 
(४) स्त्री पुरुष का अनुधित संबंध । व्यभियार | जैसे,--- 
इराम का लड्॒का । 
यो० - इरामज़ादा । 
मुहा०--द्वराम का पिल्ला रू (१) दोगछला । वर्णसंकर । (२) दुष्ट । 
पाज] । बदमाश । (गाली) हराम का पेट >व्यभिचार से रहा 
ईआ गर्भ | 
हरामकार-संज्ञा पुं० [ अ० + फ्रा० ] (१) निषिद्ध कर्म करनेवाला। 
चुरे काम करनेवाला । (२) व्यभिचारी । 
हरामकारी-संज्ञा स्ली० [ अ० + फा० ] (१) निफिद कम | पाप । 
बुराहें । (२) व्यभिचार । परस्लीगसन । 
हृरामस्जोर-संज पुं> ( अ०+फा० ] (१) पाप की कमाई खाने- 
वाछा। भनुचित रूप से घन पैदा करनेवाछा । (२) बिना 
मिहनत मजदूरी किए यों ही किसी का घन लेनेवाछा। 
मुफ्तखोर । (३) अपना काम्न न करनेवाला । आलूसी । 
निकम्मा । 
हरामज़ादा-संज्ञा पुं+ [अ०+फा० ] [ लकीी० हरामज़ादी ] (१) 
व्यभिचार से उत्पन्न पुरुष । दोगला। वर्णसंकर। (२) 
दुष्ट । पाजी । बदुसाश । खछू । (गाली) 
हरामी-पि० [अ० दराम +ई (प्रय०) ] (१) व्यभिचार से उत्पन्न । 
(२) दुष्ट । पाजी । नटखट । (गाछी) 
हरारत-संशा सख्ती ० ( भ० ] (१) गर्मी । ताप । (२) हलका ज्वर । 
उ्वरांश । मंद ज्वर । 
हरायरि#७-रांहा स्नी ० दे० “हड़ावरि” । 
संज्ञा पु० दे० “हरावल” । 
हरावल-संज्ञा पुं० [ तु० | (१) सेना को अगरा भाग । सिपाहियों 
का वह दल जो फौज में सब के भागे रहता है। (२) ठयों 
या ढाकुभों का सरदार जो भागे चलता है । 
हराख-संक्षा पुं० [ फ़ा« दिरास ] (१) भय । ढर | (२) आहंका । 
खटका । अंदेशा । उ०--अंतहु उचित नृपद्धि वनबासू । 
बय बिलछोकि हिय होह हरासू ।--तुझूसी । (३) विषाद । 
दुःख । रंज़ । ड०--राज सुनाइ दीन्ह बनबासू । सुनि मन 
भपृड न दरप इरासू ।-तुलूसी । (४) नैरादय । नाउस्मेदी । 


दराहुर 


दराहर#-संत्ञा ५० द० “हलाहल” 

हश्-वि० [गं०] (१) पिंगल वर्ण | भूगा या बादामी । (२) 
पीछा । (३) हरे रंग का | हरा | हरित । 
सती पु० (१) विष्णु । भगवान्‌ । (२) टद। (३) सादा । 
(४) बंदर । (७) सिंद्। (5) सिद्द राशि। (७) सूर्य । 
(८) किसने । (५१) खद्॒समा | (१०) गीदडइ । (११) छक । 
सूआ। सोता। (५१) मोर | मयुर | (१३) कोंकिल । 
कोयल । (१४) हंस | (१५) मेटक । संदूक । (१६) सर्प । 
साँप | (१७) अद्मि । आग । (१८) वायु । (१९) विष्धु 
के अवतार भ्रीकृष्ण । (२०) श्रीराम । ल०--हरि द्वित हरहु 
चाप गरुआह ।--तुलसी | (२१) शिव | (२२) यम | (२३) 
झुक्त । (२४) गरूई के एक्र पुत्र का नाम। (२७) एक 
पर्बत का नाम । (२६) एक वर्ष या भभारा का नाम | 
(२७) अठारह बा का एक छंद या हत्त | उ०->बानर 
गन बानन सन केशव जबदीं स॒रयों। रावन देखदावन 
जगपावन सपुहें जुरयों। (२८) बोद्धशासत्रों मे एक बड़ 
संख्या का नाम । 

दरिझर ६ [-वि० [ सं० इरि री पत्ती के रंग का। हरा । 
सदज़ । उ०--ह रिभरि सुंभी चोला ।--जायसी । 
गंशा पुं० एक रंग का नाम जो पेड को पत्तियों के समान 
होता दे । उ०--अतगव खंडेड ऊम्ब जिमि मुनिहि हरिभरइ 
सूस ।--तुलसी । 

दहस्शिराना[-क्रि० 7० दे० /हरिआना? । 

हरिशरी #|-संत्षा स्ली ० | हिं, दरिश्रिर + है (प्रत्य .) ] (५) हरे रंग 
का विस्तार । (२) सास और पेड पो्जों का समह 


]पे 
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हरियाली । 

हरिझआनारै-क्ति० भर [ हिं८ हरित्रा ] हरा होना । सडज़ हाना । 
मुग्झ्नाया न रहना । ताज़ा होना । 

खसंयो०? क्ि०--आना ।--उटना । 

हरिश्याली-सशा सखी० [ से० इस्त+आलि ] (१) हरपन का 
विस्तार । (२) घास और पेड़ पौधों का फैला हुआ समूह । 
औैस,--सइक के दोनों ओर बड़ी सुंदर हरिआली है । 

हरिक-संता ५० [ सं» ] छाल या भरे रग का घोड़ा । 

हरिकथा -सरा सी: [ सं० ] (१) भगवान्‌ या उनके अवतारों का 
चरित्र-वर्णन । 

दरिकमे-संहा पुं? [ सं० ] यज्ञ । 

ह रिकारा]-संक्षा पुं० दे” “हरकारा 

हरिकीत्तन-सत्ा पुं« [ सं० ] भगवान्‌ या उनके अवतारों की 
स्तुति का गान | भगवान का भजन । 

दरिकेलीय-सज्ञा पु. [ स० ] बंग देश का एक नाम । 

दरिकेश-वि० [ सं० ] भूरे बालोंवाला । 
संज्ञा पुं. (१) सूरय की सात प्रधान कलाओं में से एक। 


इजदछ 


अहम अर 3 न 


हरिण्हृद्स 


(२) शिव का एक नाम | (३) एक यक्ष का नाम जो 
शिव को प्रसन्न करके गणों का ए# नायक हुआ था। 
दंडपाणि । (४) इयामक्र नामक यादव का पुश्र जो वसुदेव 
का भतरताना लगता भा । 

दरिक्रांता-संज्ञा स्री० [ सं+ ] एक प्रकार वी छता । 

हरिक्तेत्र-संज्ञा पृं७ [ सं ] पटने के पास एक तीर्थ का नाम । 

हुरिगंघ-संज्ञा पु० | सं० ] पीछा चंदन । 

हरिगीता-संत्ञा खी० दे० "इरिगीतिका” । 

हरिगीतिका-संश स्री: [ सं० ] सोलह और बारह के विराम से 
अट्टठाइस मात्राओों का एक छंद जिसकी पाँचवीं, बारहवीं 
उन्नीसवीं और छब्बीसवी मात्रा लघु होनी चाहिए । अंत 
में लघु गुरु है।ता है । उ०--निज दास उ्यों रघुबं स-भूषन 
कब्रहँ मस सुसिस्य करयो । 

हरिसंदर-संत पु० हरिश्षद्र 

हृरिचंदन-संज्ञ। "पु० [ स० ] (१) एक प्रकार का चंदन । (२) 
स्वग के एच वृक्षों में से एक । 

विशेष--हेप चार वृक्षों के नाम ये हैं--पारिजात, मंदार, 

संतान और कल्प वक्ष । 
(३) कमल का पराग। (४) केसर । (७) चंद्विका। चाँ 

हस्चिमे-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याध्रवर्म । बाध॑ंबर । 

है रिचाप-सेक्ष पं» [ सं« ] दृह्नघनुष । 

हरिजटा-संशा स्री० [ सं० ] एक राक्षमी जिसे राषण ने सीता 
को समझाने के लिये नियत किया था । ( वाह्मीकि० ) 

हरिजन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] भगवान का दास । ईश्वर का भक्त । 

हेग्जिन #-संज्ञा पुं० दै० “हरियान 

दृरिण-संज्ा ५० [ सं० ] [ सी० इरिणी ] (१) झूग । हिरन । (२) 
हिरन की एक जाति। 

विशेष--शेप चार जातियों के नाम ये हैं--ऋष्य, रुरु, एपत्‌ 

भौर सथ । 
(३) हस। (४) सूदये । (७) एक छोक का नाम । (६) 
विष्णु का एक नाम । (७) शिव का एक नाम | (८) एक 
नाग का नाम । 
बि० भूरे या बादामी रंग का । 

हरिणकलंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 

दहरिणनयना, दरिणनयनी-वि० स्री० [ सं० ] हिरन की आँखों 
के समान सुंदर आँखोंवाली । सुंदरी । 

हरिणुप्लुता-रंज्ञा स्री० [ सं० ] एक वर्णादसम घूस का नाम 
जिसके विषम चरणों में ३ सगण, एक छघु और एक गुरु 
हेता है तथा सम में एक नगण, दो भगण और एक रगण 
होता है । 

हरिणलक्तण, हरिणलांछुन-सेज्ञा पुं० [ स॑० ] चंद्रमा । 

हरिणहद्य-वि” [ सं० ] ( हिस्‍्न सा ) डर्पोक | बुज़दिश । 


इरियात्ो 


दरिणाक्षी-वि० स्ली० [ सं० ] हिरन की आँखों के समान सुंदर 
भाँखोंवाकी । सुंदरी । 

इश्णिी-संज्ञा खी० [ सं० ] (९ ) मादा हिरन । हिरन की सादा । 
(२) मेंजीठ । (३) जद चमेली । (७) कामशासख्त्र के अनुसार 
द्वियों की चार जातियों या भेदों में से एक जिसे चित्रिणी भी 
कहते हैं। 

विशेष--दो भच्छी जाति की स्त्रियों में यह मध्यम है। 'पश्चिनी' 

से इसका स्थान दूसरा है। यह पश्मिनी की अपेक्षा कम 
सुकुमार तथा चंचलछ और क्रीदशील प्रकृति की हे।ती है । 
(५) एक वर्णबूस्त का नाम जिसमें सत्रह वर्ण होते हैं। 
इसका स्वरूप इस प्रकार है-गभ समर स छ० गु० 
( ॥। ॥5 555 55 ॥5 ।5 ) | (4) दसर्ख वर्णों का एक बृत्त । 
ज०---फूलन की खुभ गेंद नहैं। सँघि सची जअणु ढारि 
दईं ।--केशव । 

दृरित्‌-वि० [ सं० ] (१) भूरे या बादामी रंग का | कपिश । (२) 
हरे रंग का । हरा | सब्ज़ । 
संज्ञा पुं० (१) सूर्य के घोड़े का नाम । (२) मरकत । पश्चा | 
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(३) सिंह | (४) सूथ्य । (७) विष्णु । (६) एक प्रकार का | 


सृण । (७) इलदी । 

दरित-वि० [ सं० ] (१) भूरे या बादामी रंग का | (२) पीला । 
ज़दं । (३) हरे रंग का | हरा | सदझ़ । 
संज्ञा पुं० (१) सिंह । (२) करयप के एक पुत्र का नाम । 
(३) यदु के एक पुत्र का नाम | (४) युवनाश्व के एक युश्र 
का नाम । (५) द्वादश मन्वंतर का पक देवराण। (६) 
सेना । (७) सब्जी । हरियाली । (८) सब्जी | शाक भाजी | 

हरित कप्िश-वि० [ सं० ] पीकापन या हरापन छिए भूरा । 
छीद के रंग का । 

हरित गोमय-पंहा पुं० [ सं० ] ताज़ा गोबर । ( गोमिछ् गृद्गा ० ) 

हरित मखि-संज्ञा पुं० [सं०] मरकत । पन्ना । 3०--ह रित- 
मनिन्‍ह के पत्र फू पदुमराग के फूल । रचना देखि विवित्र 
अति मन विरंचि कर भूछ |--तुछसी । 

देरिता-संशा स्ली० [ सं० ] (१) दूर्वा । दूब | नीछ दूर्वा | (२) 
इक्दी । (३) हरे या भूरे रंग का अंगूर । (४) भरे रंग की 
गाय । (७) स्वर-भक्ति का एक भेद । (६) हरि या विष्णु 
का भाव । विष्णुपन । 

इरिताल्ल-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) हरताल नाम की धातु | वि० दे० 
“हरताक्ष” । (२) एक प्रकार का कबृतर जिसका रंग कुछ 
पीलापन या इरापन छिए हेतता है । 

दरितालक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दे० ५“हरताछ” । (२) नाटक 
के अभिनय में शरीर में रंग भादि पोतने का कम । 

हरिताली-संहा स्ली ० [ सं० ] (१) मालक गनी । (२) तककवार का 
बह भाग जो चारदार होता है। (३) भादों की शुक्क 

बंद 


हरिद्वार 
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तृतीया । बि० दे० “हरिताछिका” । (४) आकाश में मेष 
जादि की पतछी घजञ्ञी या रेखा । (५) वायु । 
दृरितालिका-गत्ता स्रीट [ सं० ] भादों के शुक्ल पक्ष की बृतीया । 
सीज । 
विशेष--इस दिन स्त्रियाँ निजंछ थत रखतीं और नपु वस्ध 
पहमकरूर शिव-पायंती का पूजन करती हैं । 
हरिद्भे-संज्ञा (० [ सं० ] (१) सकज़ा घोड़ा । (२) सूर्य (जिनका 
घोड़ा हरित्‌ माना गया है ) । 
दरिदाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] भगवान्‌ का खेबक या भक्त । 
हरिदिन, हरिदिवख-संज्ञा पुं० [ सं० ] एकादशी । 
दरिद्शा-राज्षा ख्री० [ सं० ] पूर्व दिशा ( जिसके छोकृपाछ था 
अधिष्टाता इंद्व हैं )। 
दृरिदेख-संजा १० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) श्रवण नक्षत्र (जिसके 
अधिष्ठतता किष्णु हैं) । 
हरिदर्भ-संज्ञा पुं० दें० “हरिदर्भ” । 
हृश्ठ्ि-सज्ञा पुं० [ सं ] पीछा चंदन | 
हरिद्रक-सक्ञा पुं० [ सं० ] (१) पीछा चंदन । (२) एके नाग 
का नाम । 
हरिद्र॒त्ंड-सज्ञा पुं [ सं०] एक औपध जिसके सेवन से दाद, 
खुजछी, फोदे फुं्ती और कुष्ठ रोग दूर हे।ता है । 
विशेष--सोंठ, काली मि्चे, पिप्वक्की, तज्ञ, पत्रज, बायबिड़ंग, 
मारकेसर, निसोथ, श्रिफछा, कऊैसर और नागरमोथा सब 
टके डके भर लेकर चूर्ण करे और गाय के घी में सान डाले 
और ४ टके भर हलछद़ी का चूर्ण ४ लेर दूध में मिछाकर 
खोया बना छे । फिर मिस््री की चाशनी में सबको मिछाकर 
यहे ररझे भर की गोलियाँ बाँध के । 
हरिदरांग-संझा पुं० [ सं० ] पृक प्रकार का कबूतर । 
हरिद्रा-संज्ञा क्षी ० [ (० ] (१) इछदी । (२) पुक नदी का नाम । 
(३) बन । जंगल । (अनेकाथ ०) (४) मंगऊ | (भनेकार्थ०) 
(५) सीसा धातु । (अनेरार्थ०) 
हरिद्रा गणपति-संज्ञा पुं० [ स॑० ] गणपति या गणेद्य जी की एक 
मूत्ति जिन पर मंत्र पढ़कर हलऊदी चढ़ाई जाती है । 
हरिद्राहय -सज्ञा पुं. [ सं० ] इछदी और दारु हकदी । 
हरिद्रा प्रमेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रमेह का एक भेद जिसमें पेशव 
हलदी के समान पीछा आता है जौर जलन हेतती है । 
हरिद्रामेदद-संज्ञा पुं० दे० “हरिदाप्रमेह  । 
हरिद्रा राग-संक्षा पुं० [ सं०] साहित्य में पूर्व राग का एक भेद । 
वह प्रेम जो इलदी के रंग के समान कच्चा दो, स्थायी या 
पक्का न हे। । 
विशेष--पू॑ राग के कुसु भ राग, मंजिष्ठा राग भादि कई भेद 
किए गए हैं । 
हरिद्वार-संज्ञा पुं० | सं० ] एक प्र।स्द्ध तीध जह। से गंगा पढ़ेाडे। 


॥ै 
(६ 
॥ 


दहरिधनुष 


को छोडकर मैदाग थे आती हैं । इसी से हसे “गंगाहार' 
भी कहते हैं । 'हरिक्ार' दगालिये कद्ते हैं कि टस सी के 
सेवन से विष्णुलोक का द्वार खुल जाता है । 

हरिधनुष-संर। ५० [ सं |] इंद्रचनुप । 

हरिधाम-संज्ञा ० [ सं० ] विष्णुकोक । बैकुंठ । 

हुरिन-संश। पुं० [ सं दरिण ] [ स्त्री० इरिनी ] खुर और सींगवाला 
एक चौपाया जो प्रायः सुनसान मैंदानों, जंगलों और पहाडं 
में रहता है । झूग । 

विशेष--हरिन की बहुस जातियाँ होती हैं; जैसे--कृष्णसार, 

एण, करत्री, मग, बारहसिंगा, सॉँभर इत्यादि । यह जंतु 
अपनी तेज़ चाऊछ, कुदान और चं चलता के लिये प्रसिद्ध है। 
यह झुंड बॉधकर रहता है और स्वभावतः डरपोक होता है । 
मादा के सींग नहीं बढ़ते, अंकुर मात्र रह जाते हैं, इसी से 
पालनेयाले अधिकतर मादा पालते हैं। इसकी भाँखें बहुत 
बड़ी यदढी और काली होती हैं; इसी से कवि छोग बहुत 
दिनों से स्थ्रियों के सुंदर नेश्रों की उपसा इसकी भाँखों से 
देते आए हैं। शिकार भी जितना इस जंतु का संसार में 
हुआ और हेोसा है, उतना झ्ायद्‌ ही और फिसी पशु का 
होता हा । 'समगया' जिस प्रकार यहाँ राजाओं का णक 
साधारण व्यसन रहा है, उसी प्रकार और देशों में भी । 
हिंदुओं के यहाँ इसका चमड़ा बहुत पविश्न माना जाता है; 
यहाँ तक कि उपनयन संस्कार में भी इसका व्यवद्दार देता 
है। प्राचीन ऋषि मुनि भी सगचर चारण करते शे और 
अाजकलछ के साधु संन्‍्यासी भी । 

हरि न्वेत्र-संज्ञा १० [ सं० ] श्रवण नक्षत्र ( जिसके अधिष्ठाता 
देवता विष्णु हैं )। 

हरिनज़-रोज पुं [ सं० ] (१) सिंह या बाघ का नाखून। 
(२) बाघ के नाखून छगी तावीज़ जो स्त्रियाँ बच्चों को (नज़र 
आदि से बचाने के खयाल से) पहनाती हैं । बधनहाँ । 

हरिनग ता; -सक् पुं० [ सं* ] सर्प का मणि। 

हरिनाकुस &/-सज्ञा पुं० दे० “हिरण्यकशिपु” । ड०--ह रिनाकस 
की कंस को गयो दुहुन को राज़ |--गिरिचर । 

हरिनास-संत्ञा पुं० दे० “ईिरण्याक्ष ” । 

हरिनाथ-पंश पुं० [ सं० ] ( बंदरों में श्रेष्ठ ) हनुमान । 

हरिनाम-सक्षा पु० [ सं० दरिनामन्‌ ] भगवान्‌ का नाम | ड०-- 
भजता क्यों नाहीं हरिनाम । तेरी कौड़ी छगे न दाम । 

हरिनी-संह। खस्ली० [ ६िं० हरिन ] (१) मादा हिरन । स्त्री जाति 
का झछूग | उ०--(क) यह तन हरियर खेत तरुनी हरिनी 
चरि गई । (ख) हरिनी के नेनान सो हरि ! नीके नैनान । 
“थिहारी । (२) जूही फूल । (भनेका०) (३) बाज पक्षी 
की मादा । ( भनेकाथ०) 

हरिपद्‌-संज्ञा पु. [ (० ] (१) विष्णु छोक | बेकुंठ । इ००-जों 


ईउडई 





| 
| 
| 


हरियाना 


वह मंगक गावहि हरिपद पावदिं हो ।--तुझसी । (२) एक 
छंद जिसके विषग ( पहले और तीसरे )चरणों में १६ तथा 
सम ( दृसरे और दौमे ) चरणों में ११ मात्राएँ होती हैं । 
अंत में गुरु लघु होता है । 

हृरिपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु छोक । वैकुंठ । 

ह रिपेडी-संशा स्ली० [ हिं० हरि + पैडी - सीढ़ी ] हरिद्वार तीर्थ में 
गंगा का पक विशेष घाट जहाँ के खान का बहुत माहात्म्य है। 

हरिप्रस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] हंव्रप्रस्थ । 

हरिप्रिय-संज्ा पुं० [सं० ] (१) कदंब। (२) बधूक । गुल 
दुपहरिया । (३) शंख । (४) मूल भाइमी । (७५) पागल । 
(६) सनाह । बकतर । 

हरिप्रिया-संहा स्री० [ सं० ] (१) रूक्ष्मी । (२) एक मात्रिक छंद 
जिसके प्रस्येक चरण में १२+१२+॥१२+ १० के विराम 
से ४६ मात्राएँ होती हैं और अंत में गुरु हाता है। हसे 
'“डंचरी' भी कहते हैं। 3०--पौढ़िए कृपानिधान देव देव 
रामचंद्र चंद्रिका समेत चंद्र चित्त रेनि मोहै। (३) तुलसी । 
(४) पृथ्वी । (५) मधु । (६) मच्य । (७) द्वादशी | (८) 
छाछ चंदन । 

दरिप्रीता-सं्ा खी ० [ सं० ] ज्योतिष में एक मुहूत्त का नाम । 
ड०--नवमी तिथि मघुमास पुनीता । सुकुछ पच्छ, अभि- 
जित, दरिप्रीता ।--तुलसी । 

हरियवीअ-संता पुं० [ सं० ] हरताऊ । 

इरियोधिमी-सज्ञा स्री० [सं०] कार्सिक शुकू पुकादशी । 
देवोत्थान एकादशी । 

हरिभक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु या भगवान्‌ का भक्त । ईश्वर 
का प्रेमी | ईश्वर का भजजन|करनेवाछा । 

हरिभकि-संज्ञा स्ली० [सं०] विष्णु या इंश्वर की भक्ति । इश्वर-प्रेम । 

हरिभुज-तंज्ञा पुं. [ सं० ] साँप । सर्प ( जो मेढक खाता है ) । 

हरिमंथ-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) गनियारी का पेड जिसकी ककदड़ी 
रगदने से आग निकछती है। अप्नलिमंध | (२) मटर । 
(३) चना । (७) एक प्रदेश का नाम । 

हरिमेच-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अश्रमेघ यज्ञ । (२) विष्णु या 
नारायण का एक नाम । 

हरियर|-संजा पुं० दे० “हरीरा” । 
वि० दे० “हरा । 

दरियराना-कि० प्र० दे० “इरिभराना” । 

दृरिया|-संज्ञा पुं० [ हिं० दर (हछ) ] हल जोतनेवाला । हलवाहा । 

हरियांई]७&-संज्षा स्ली० दे० “हरियाली” । ड०--लछसति लहलद्टी 
जहाँ सधन सुंदर हरियाई +--श्रीघर पाठक | 

दरिया थोथा-संह। पुं० [हिं० द॒रा + थोभा] नीछा थोथा । तूतिया । 

हरियान-संज्ा ५० [ भं० ]( विष्णु के वाहन ) गरुड ! 

दरियाना- ० #० दे० “इरिभाना! । 





दरियारी 


हरियारी[-सप्ता स्ती० दे० “हरियाली” । 
हरियाली-संज्ञा स्री० [सं० दृत्ति + आलि > पंक्ति, समूह ] (१) 
हरेपन का विस्तार । हरे रंग का फैछाव । (२) हरे हरे पेढ- 
पौधों या घास का समूह या विस्तार | जैसे,--बरसात में 
चारो ओर हरियाली छा जाती है । 
घुद्दी ०--हरियाली सूसना ८ वारो भोर श्ानंद ही आनंद दिखाई 
पड़ना । मौज की बातो को श्रोर ही ध्यान रहना । भानंद में मग्र 
रहना । जैप्े,--अभी तो इरियाली सूझ रही है; जब रुपए 
देने पढ़ंगे, तब मालूम होगा। 
(३) हरा चारा जो थोपायों के सामने डाला जाता है । 
हरियाली तीज-सज्ञा ख्री० [हिं० दृत्याली+तोीज ] सावन 
बदी तीज्ञ । 
दरियाधें-रंजशा पु [ देश>० ] फसल की एक ब्रेटाई जिसमें ९ 
भाग असामी और ७ भाग जमींदार लेता है । 
दरिल-सज्ञा पुं० दे० “हारिल” । 
दरिलीला-सक्ञ स्नी/ [8० ] चौदह अक्षरों का एक वर्णबृत्त 
जिसका स्वरूप इस प्रकार है-- सॉंची कही भरत बात 
सभे सुजान” ।--केशव । 
विशेष--यदि अंतिम वर्ण रूघु लें तब तो इसे भरऊूग छंद कट्ठ 
सकते हैं; पर यदि अंतिम लघु वर्ण को गुरु के स्थान पर 
माने तो यह प्रसिद्ध बसंततिलका बृत्त ही है | केशव ने ही 
इसका यह नाम दिया है । 
हरिलोक-संज्ञ| पुं० [ सं० ] विष्णु छोक । वैकुंठ । 
हरिलोचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) केकृुदा | (२) उढ्लु । 
हरिवंश-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) कृष्ण का कुल । (२) एक अंथ जो 
महाभारत का परिशिष्ट माना जाता है और जिसमें कृष्ण 
तथा उनके कुछ के यादवों का खविस्तर बृत्तांत दिया 
गया दै । 
हरियष-संत्ञा पुं० [ सं० ] जंबू द्वीप के नौ खंदों में से एक । 
दरिपज्लभा-संज्ा ख्री० [ सं० ] (१) छक्ष्मी । (२) तुझसी । (३) 
अधिक मास की कृष्ण एकादशी । 
हरिवास-संजा पुं० [ सं० ] भश्वव्थ । पीपछ । 
हरिवासर-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) सूय्य का दिन | रविवार । 
(२) विष्णु का दिन | एकादशी । 
दरिवाहंन-संहा पु० [ सं» ] (१) रारुद। (२) सूय्य का एक 
नाम । (३) इंद्र का एक नाम | 
हरिशंकर-संहा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु और शिव । (२) एक 
रसौषध जो पारे और अअक के योग से बनती है. भर 
प्रमेह् में दी जाती है । 
विशेष--शुद्ध पारे और अभ्रक को लेकर सात दिन तक आॉवले 
के रस में घोंटते हैं; फिर सुखाकर एक रत्ती की मात्रा में 


देते हैं । 
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दृरिशयनी-संजञा री ० [ सं” ] आपाद शुकू एकादशी । ( पुराणों 
के भनुसार हस दिन विष्णु भगवान शेष की शब्या पर 
सोते हैं और फिर कात्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को 
उठते हैं । ) 
हरिशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । महादेव । 
विशेष--्रिपुर विनाश के समय शिव ने विष्णु भगवान्‌ को 
अपने धनुष का बाण बनाया था; इसी से इनका यह नाम 
पड़ा है । 
हरिश्यंट्र-वि० [ स० ] सोने की सी चमकवाका । स्वर्णाभ | 
( वैदिक ) 
पहा १० सूर्य वंश का भ्रद्ठाईसवों राजा जो त्रिशंकु का पुत्र 
था। पुराणों में यह बड़ा ही दानी और सत्यत्रती प्रसिस्‌ 
हैं। माकडेयपुराण में इसकी कथा यिस्‍्तार से आई है । 
हुँद ने इंदर्यावश विश्वामित्र को इनको परीक्षा के छिये भेजा । 
विश्वामित्र ने इनपे सारी पएथ्ती दान में ली ओर फिर ऊपर 
से दक्षिणा माँगने लगे | अंत में राजा ने रानी सहित अपमे 
को बेचऋर ऋषि की द॒क्षिणा चुकाई । वे काशी में डोम के 
सेवक होकर श्मशान पर मुद्दा लानेवालों से कर वसूल करने 
लगे । एक दिन उनकी रानी ही अपने झत पुत्र को ध्मशान 
में लाई। उसके पास कर देने के लिये कुछ भी द्वष्य नहीं 
था। राजा ने उससे भी कर नहीं छोड़ा और आधा कफन 
फड़वाया । इस पर भगवान ने प्रकट होकर पुश्र को जिला 
दिया और अंत में अयोध्या की प्रजा सहित सबको बैकुंठ 
मेज दिया । महाभारत में राजसूय यज्ञ करके राजा दरिश्चत्र 
का स्वर्ग प्राप्त करमा छिखा है। ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेफ 
की गाथा के प्रसंग में हरिइ्रचंद्र का नाम आया है; पर 
वहाँ कथा दूसरे ठंग को है। उसमें दरिश्चद्र इधवाकु बंश 
के राजा वेधस के पुत्र कह्टे गए हैं। गाथा इस प्रकार है--- 
मारद्‌ के उपदेश से राजा ने पुत्र की कामना करके वरुण 
से यह प्रतिज्ञा की कि जो पुत्र होगा, उसे वरुण को भेंट 
करूँगा। वरुण के वर से अब राजा को पुत्र हुआ, सब उसका 
नाम उन्होंने रोहित रखा । जब वरुण पुत्र माँगने छगे, तब 
राजा बराबर टाछते गए। जब रोहित बड़ा होकर शस्त्र 
घारण के योग्य हुआ, तत्र वह सरना स्वीकार न कर जंगल 
में निकल गया और हंद्र के उपदेशानुसार इधर उधर 
किमरता रहा । अंत में वह आअज्ञीगत्त नामक एक ऋषि के 
आश्रम पर पहुँचा भौर उनसे सौ गायों के बदले में शुनः- 
शेफ नामक उनके मझले पुत्र को लेकर अपने पिता के पास 
आया जिसे वरुण के कोप से जछोदर राग हे गया था। 
शुनःशेफ को यज्ञ में बलि देने के लिये जब सब तैयारियाँ 
हो चुकी, तब शुनाःरोफ अपने छुटकारे के लिये सब देवताओं 
हो स्तुति करने छया। अंत में इंद के उपरेद से उसने 
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अभिनीकुम्तारी का स्मरण किया जिससे उसके बंधन कट 
गए और रोहित के पिता हरिइचंद्र का जलोदर रोग भी दर 
हो गया। जब शुनःशेफ मुक्त होकर अपने पिता के साथ 
न गया, तब बिश्वामित्र ने उसे अपना बड़ा पुत्र बनाया । 

हरिश्मध्र-सक्ञा पु० [ सं० ] हिरण्याक्ष दैन्य के नो पुत्रों में से एक 
जो ब्रह्मकल्प में परावसु गंध के मो पुत्रों में से एक था । 

दरिपेणु-संज्षा १० [ सं ] (१) विष्णु पुराण के अनुसार दसवें मनु 
के पुत्रों में सेएक। (२) जैन पुराणों के अनुसार भारत के दस 
चक्रवत्तियों में से एक । (३) एक प्राचीन भट्ट यथा कवि का 
नाम जिसने गुप्ततंशीय सम्राट समुद्रगुस की वह प्रशस्ति 
लिखी थी जो प्रयाग के किले के भीतर के खंभे पर है| 

हरिस-संह्ा स्ती० [ सं० दलीपा ] हक का वह लंबा लट्ठा जिसके 
एक छोर पर फाछवाली छकड़ी आडी जुड़ी रद्दती है भौर 
दूसरें छार पर जूबा अटकाया जाता है | ईपा । 

हरिलिंगार-सक्ञा पु० दे० “हरसिगार” ।  * 

दहरिछुत-सह्ा पु० [ सं० ] (१) श्रीकृष्ण के पुत्र प्रयन्न। (२) इंद्र 
के अंश से उत्पन्न अजुन । 

हरिहर द्ान-संशा पु [सं० ] विहार में एक तीर्थस्थान जहाँ 
काक्तिक पूणिमा को गंगासत्रान और बड़ा भारी मेला होता 
है। यह मेला पंव्रह् दिन तक रहता है भीर बहुत दूर दूर 
से दूकान भाती हैं | हाथा, घोड़े भादि जानवर बहुत बिकने 
के लिये भाते हैं । 

हरिहदाई#-वि० स्ली० दे० “हरहाई' । 

हृरिद्वित-सक्ञा (० [ सं० ) बीरबहूटी । इंद्रवधू । 

हरी - व" सत्नी० [ 7० हरा ] हरित | सब्ज़ । 
सज्ञा स्री० [सं० ] (१) १४ वर्णोा का एक बुत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में जगण, रगण, जगण, रगण और अंत में छूघु गुरु 
हंते दे । इसे 'लनद्‌' भी कद्दते हैं । (२) कश्यप की क्रोच- 
घशा नाम की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न दस कन्याओं में से 
एक जिससे सिंह, बंदर आदि पैदा हुए थे। 
#&| सक्ञा स्री० [ हिं० हर (हल) | जमींदार के खेत की जुताई 
में अपामियों का हक बंल देकर या काम करऊई सहायता 
कना। 
सज्ञा पु० दे० “हरि? । 

हैरी कसो स-पह क्षी० दे० “हीरा कस्तीस  । 

हरी कैन-सक्ञा पु० [ १० ] एक प्रकार की छालटेन जिसकी बसी 
में हवा का झोका आदि नहीं छगता । 

हरी चआाह-गता खीठ [दिए बरो + नह ] एक प्रकार को घास 
जिसकी जई्‌ में नींव की सी सुगंध द्वाती हैं । गंधतृूण । 

हशोत-रशा पुल दु० "हारीत  । 

दृरीतकी-सश मरी . [ स० | हद । हर । 

हरतकपादि काथ-ए्ा पु" [ स० | हुई के प्रधान यंग से बना 


श७द८ 


दरुय 


खनन 
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हुआ एक गअकार का काढ़ा जो मूत्रकृच्छ और बंधकुष्ठ रोग 
में दिया जाता है । 
विशेष--हड् का छिछका, अमलतास का गृदा, गोखरू, 

पख्लानभेद, धमासा और जअइसा इन सब का चूर्ण लेकर 
पानी में कादा उतारा जाता है । 

हरीफ़-संज्ञा पुं० [ १० ] (१) दुश्मन | शत्रु । (२) प्रतिहंद्री । 
प्रतिस्पर्दधी । विरोधी । 

दृरीरा-संज्ञा पुं० [ भ्र० इरीरः ] एक प्रकार का पेय पदार्थ जो दू थ 
में सूजी, चीनी और इलायची आदि मसाले और मेवे 
डालकर औदाने से बनता है। यह अधिकतर शअसूता ख्थियों 
को दिया जाता है । 
प#वि० [ हिं० हरेश्नर ] [ ख्री० हरी ] (१) हरा | सब्ज़ । 
(२) हित | प्रप्तक्ष | प्रफुछ । उ०--छन होत हरीरी मही 
को रूग्ब, छन जोजति है छन-जोति-छटा । अवजोकति हूं द्व- 
बंधू की पेंत्यारी, त्रिछोरुति है छित कारी घटा |-कोई कवि । 

हरी रो-संज्ञ क्षी० [ श्र० हरी: ] हरीरा । 
बि० सत्री० दें० “हरीरा । 

हरील|-सत्ा १० दे० “हारिल' । 

हरीशा-सता पु० [ सं० ] (१) बंदर्रों के राजा । (१) हनुमान । 
(३) सुग्रीच । 

हरीख-रात्ा खी०ट [ स० हलापा ] हल का वह लंबा लट्ढ) जिसके 
एक छोर पर फालवाली लकड़ी आड़े बल जड़ी रहती है 
और दूसरे छोर पर जूआ छगाया जाता है । हरिस । 

हरुआ[8-वि” [सं० लघुक, प्रा० लदुअ; विपररथय “इलुअ” ] हलका । 
जो भारी न हो | जिसमें गुरुध्व न हो । उ०--निम्न जड़तां 
छोगन्ह पर ढारी । होहु हरुअ रघुपतिहि निहारी ।-सुछझसी। 

हुरुआ[8-वि० [ सं० ल्पुक, पा9 लहुप्र, विपरय्यंय 'हन्लुश्न! ] [ रो४ 
हुई ] जो भारी न हो । जिप्तमें गुरुत्व न हो। हलका | 
उ०--सोन मंदी अस पिउ मोर गरुआ। पाहन होइ परे 
ओ हृरुआ |--जायसी । 

हरुआई[-सज्ञा क्षी० [ हिं० इसआ +ई (फ्रय०) ] (१) इलकापन । 
(२) फुरती । 

हृसआमना|-किए अ० (हि दह्था+नां (प्त्य०) ] (१) इलका 
होना | लघु होना । (२) फुरती करना । जल्दी करना । 
उ०--कर धनु ले किन चैंदहि मारि। तू इरुआय जाय 
मंदिर यदि ससि सम्मुख दर्पन पिस्तारि। याही भाँति 
बुलाय, मुकुर महि अति बल खंड खंद करि डढारि (पर । 

हसई[-पिल स्लीट दे० “इशआ' । 

हरुए[#-क्रि० वि० [ हिं० दरभ्ा ] (१) धीरे घीरे। आाहिस्ता 
से । (२) इस प्रकार जिसमें भाइट न मिले । हलके पन से । 
खुपचाप । 3०--(क) ना जानों कित तें हरुए हरि आय 


ईरुखं 


ने अन्‍्से 5०. जन जलन न ० 34० ब-_--+ के नस 


३७८७६ 





हैँ पेंके 


झुँदि दिए नैन ।--सूर । (ख) आपहि तें तज्ञि मान तिया | हरोना-सल्ला पुं० [ हि० हरा ] एक प्रकार की अरहर जो रायपुर 


हरुए हरुए गरवे लगि जैदे ।--पतञ्माकर । 
हरुणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बहुत बड़ी संख्या । (बोद) 
हृदवा।-वि० दे० “हरुआ” । 
हरू।॥#-वि० दे० “हरुअ” । 
हृरुफ-संज्ञा पुं० [ भर० हरफ का बहु० ] अक्षर | हरफ़ । 
दरे-संज्ञा पुं० [ सं० ] 'इरि' शब्द का संबोधन का रूप । 
& क्रि० वि० [ हिं० हरुए ] (१) धीरे से । आाहिस्ता से । 
तेजी के साथ नहीं | मंद । 3३०--लाज के साज् घरेई रहे 


तब नैनन ले मन ही सों मिलाएं । कैसी करों अब क्‍यों | 


निक्॒ते री हरे ई हरे हिय में हरि आए |--केशव । (२) 

जो ऊँचा या ज़ोर का न हो । जो तीव्र न हो । ( छझब्द ) 
शो अर ० शनि (4 (का 

उ०--दूरि तें दौरत, देव, गए सुनि के धुनि रोस महा चित 


जिले में बहुत होती है । 

हरोल-संज्ञा पु० दे? "हरावल” । 

हरोल-संज्ञा पुं० दे० “हरावल” | उ०--जुरे दुहुन के दृग झ्मकि 
रुके न झीने चीर । हलको फोज हरौल ज्यों परत गोल पर 
भीर +--बिडारी । 

हज-संज्ञा पुं० | अ० ] (१) काम में रुकावट । बाधा । अड्चन ! 
जैसे,--नौकर के न रहने से बढ़ा हज हो रहा है। (२) 
हानि । नुकसान | जैसे,--इनके यहाँ रहने से आपका 
क्ग्रा हज है ? 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

हर्त्ा-गाज्ञा पु० [ सें० इते ] [ ली० हवरीं ] (१) हरण करनेवाछा । 

दूर करनेवाला | (२) नाश करनेवाला । 


चीन्हों । संग की औरे' उठी हँसि के तब हेरि हरे हरि जू | हत्तार-साज्ञा पुं> [ से» )] हरण करनेवाछा । इर््ता । 


हँसि दीन्दों ।--देव । (३) जो कठोर या तीर न हों। 
हल्का । कोमछ । ( आघात, स्पर्श आदि ) 
यो०--हरे हरे > पीरे धोरे । उ०--रोस दरसाय बाल हरि 

तन हेरि हेरि फूछ की छरी सों खरी मारती हरे हरे । 

हरेणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मटर । (२) बाढ़ जो हृद बॉचने के 
लिये छगाई जाय । 

हरेता॥-संज्ञा पुं० [ हिं० इरा ] वह विशेष प्रकार का चारा जो 
ब्यानेवाली गाय को दिया जाता है । 

हरेशा+-वि० दे० “हरा”, “हरियरा” । 

हरेघ-संह्ा पुं० [ देश० ] (१) मंगोलों का देश । (२) मंगोलछ 
जाति। उ०--पढ्िें हरेव दीन्िहि जो पीठी। स्रो पुनि 
फिरा सोंद के दीठी |--जायसी ! 

हरेधा-संज्ञा पु [ ४० हत ] हरे रंग की एक चिड़िया जिसकी 
चोच काली, पैर पीले भोर लंबाई १४ या १५ अंग्ुल होती 
है। यह युक्त प्रांत, मध्य-भारत और बंगाल में पाई जाती 
है। यह पेडु की जड़ ओर रेशों से कटोरे के आकार का 
घोंसला बनाती भौर दो अंडे देती है। यह बहुत भच्छा 
बोलती है, इससे हसे “हरी वुरुचुऊ” भी कहते हैं। 

हरैं&-क्रि० वि० दे० “हरे” । 

हरेला-संहा ६० [ दिं० इर (हल)+ऐसना (प्रय०) ] [ ख्री० प्रल्पा० 
इरनी ] (१) बह टेढ़ी गावदुम्त लकड़ी जो हल के छट्ठे 
( हरिस ) के एक छोर पर आड़े बल में छगी रहती है और 
जिसमें छोहें का फाछ ठोंका रहता हैं। (२) बैल गाड़ी हे 
सामने को ओर निकछी हुईं लकड़ी । 

हरेनी-सज्ञा स्री० दे० “हरेना । 


दरेया[[8-संज्ञा पु० [ हि? हरना ] हरनेवाछा | तृर करनेवाला। 
इ०--वसरप्थ के नंद हैं दुःख हरैया ।--तुछसी । 


ः ४ हु तु 
हृद[-संज्ञा पु० दे० “हलदी” । 
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दर्दी।-सकज्ञा स्री० दे० “हलदी” । 
हर्फ-संज्ञा पु० दे० “हरफ” । 
हर्या-सज्ञ पुं> दे० “हरवा” । 
हम्यं-सक्ता पु० [ सं० ) (१) राजभवन । महल । प्रासाद | (२) 
बड़ा भारी मकान | हवेली | (३) नरक । 
हम्यंपृष्ठ -संशञा पु [ स० ] मकान की पाटन या छत । 
हरे-संज्ञा स्री० दे० “हरें, “हड” । 
हर-सात्रा पुं० [ सं० इरीतकी ] बड़ी जाति की हद जिसका उपयोग 
स्रिफला में होता है और जो रँगाई के काम में आाती है । वि० 
दें० “हर”, “हड” । 
मुद्दा० -हर्रा कबुम में ७रगग्ते में मेला या गोवा है। ( पालकी के 
कहर ) 
हृश-संहा सत्री० दे० “हद” । 
हरंया-सज्ञा ख्री० [ द्वि० हर॑ ] (१) हाथ में पहनने का पक गहना 
जिसमें हड़ के से सोने या चाँदी के दाने पाट में गुछ रहते 
हैं। (२) माछा या कंठे के दोनों छोरों पर का चिपटा दाना 
जिसके आगे सुराही होती है । 
हष-संज्ञा पुं० [ सं० ] ($) प्रफुछता या भय के कारण रोंग्टों का 
खड़ा होना । (२) प्रफुछता । आानंदु। खुशी। मोद । 
चित्त प्रसावन । 
क्रि० प्र०--करना ।+-मनाना--.--होंना | 
विशेष--पाहिस्य में हपं की गिमसी संचारी भावों में है । 
(३) धर्म के पुत्रों में से एक । (४) कृणा के एक पुत्र का 
नाम | ( भागवत ) 
यो ०- हप दिधाद ८ खगी और रत । 
हृर्धक-सह्ा पु० [ सं: ] (१) हफप॑ करनेवाले | आनंदृदायक । (२) 


दृर्षकर 


; कर छ 5 |; क्ष 
चिथ्रगुप्त के एक पुत्र का नाम । (३) सगध के शिशुनाक 
घंश का एक प्राचीन राजा । 


३े७&€० 


हलककु दु्‌ 


बना देने से यह सूचित होता है । जैसे,--'एथक' शब्द में 
'के के नीचे । 





हेकर-सक्षा पु" [स० ] खुश करनेवाछा । आनंद देनेवाला । | हलंत-संज्ञ पु० [ सं० ] शुद्ध व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर न 


हपकारक | 

हृपेकीलक-सह्ञा पु० [सं०] कामशास्त्र में एक प्रकार के आसन 
का नाम । 

हृषेचरित-सज्ञा पुं० [ सं० ] वाण कवि का रचित एक प्रसिद्ध 
गद्य काव्य जिसमें उनके आश्रयदाता सम्राट इपंवरूंन का 
ब्रृत्तांत है । 

हपेणु-सक्षा पु [ सं« ] (१) प्रफुछता या भय से रोॉगटों का 
खड़ा होना । जैसे,--लोमहपण । (२) प्रफुछित करना या 
होना । (३) कामदेव के पाँच वार्णो में से एक । (५) ऑग्व 
का एक रोग । (०७) एक प्रकार का श्राद्ध । (६) फलित 
ब्योतिप में एक योग । (७) काम के वेग से इंदिय का 
तनाव । (८) भस्त्र का एक संह्दार | 

हपंघारिका-सज्ञा ख्री [ स० ] चौदह प्रकार के तालों मे से एक । 
(संगीत) 

दृषनाऋ-क्रि० ग्र* [ सं० हपंण ] प्रफुछित हे।ना । खुश हे।ना । 
प्रसन्न होना । 

हर्पनिस्घनी-संज्ञा सख्ती" [ सं० ] एक प्रकार की रागिनी का नाम । 
(संगीत) 

हपधर्शन-सक्षा पु० [ सं० ) भारत का वेस क्षत्रिय-बंशी एक 
सम्राट जिसकी सभा में वाण कवि रइते थे । यद्द बौद्ध था 
और इसका राज्य विक्रम की सातवीं शताब्दी में था । 
प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्सांग इस के समय में भारतवर्ष में 
जाया था। 

हर्षाना &-क्रिट अर [ स० हपे + आना (६6 प्रच०) ] आनंदित 
होता | प्रसन्न होना । प्रफुल दोना । 
क्रि० स6 ह्पित ररना । आनंदित करना । 

हृषित-वि० [ सं० ] जानंदित । प्रसन्न । प्रफुल । खुश । 

क्रि० अ०- करना “होना । 

दपुंल-वि” [ सं० ] इ्षित रहनेवाला | खुशमिज्ञाज | 
सरा पु० (१) प्रेमी । नायक | प्रियतम । (२) हिरन । 
झूंग | (३) एक बुद्ध का नाम । 

दैषुल्ला-ाात स्री० [सं० ] वह कन्या जिसका टुड्डी में बाल या 
दादी हो । शास्त्रों में ऐसी कन्या विवाह के अयोग्य कही 
गई है । 

दृ्षोत्फुज्ल-वि० [ म० ] खुशी से फूला हुआ । 

हर्सा।-संज्ञा पु० [सं० हलीपा] हल का लंबा छट्ठा । हरिस । हलीपा । 

हल-संज्ा पु [ (० ] शुद्ध व्यंजन जिसमें स्वर न मिला हो । 


आज जज 2४ पति कमल की लककी 3 जल कक आज हज जे मद ले. प3 आज की कल 


पल» क बिकनी नान- 
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मिला हो । वि० दे० “इल्‌” । 
विशेष--व्यंजन दो रूपों में आते हें--सस्वर और दंत । 
हलत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह यंत्र या औजार जिससे बीज बाने 
के लिये जमीन जोती जाती है। वद्द भौजार जिसे खेत में 
सब जगह फिरा कर जमीन को खोदते और भुरभरी करते 
हैं । सार | लांगल । 
विशेष--यद्द खेती का मुख्य औजार है और सात आठ हाथ 
टंबे लट्टें के रूप में होता है, जिसके एक छोर पर दो ढाई 
हाथ का छकई का टंद्ा टुकड़ा आड़े बल में जड़ा रददता है । 
इसी आड़ी लकड़ी में जमीन खोदनेवाला लोह का फाल 
ठोंका रहता है । लगे लट्ट को 'हरिस' या 'हर्सा' और आदी 
जड़ी छकड़ी को 'हरेना' कहते हैं । 
कि० प्र ०--चलाना । 
मुद्दा०--इल जोतना ८ (१) गे में इल चलाना । (२) खेती करना । 
(२) एक अस्त्र का नाम । (३) जमीन नापने का लट्ठा । 
(४) उत्तर के एक देश का नाम। (बृहस्संदिता) (५) पैर 
की एक रखा या चिह्न । ( सामुद्विक ) 
सक्ञा पु० [ श्र० ] (१) हिसाब लगाना | गणित करना । (२) 
किसी कठिन बात का निर्णय । किसी समस्या का समाधान 
या उत्तर निकालना । जैसे,--यह मुश्किक किसी तरह हल 
होती दिग्वाई नहीं देती । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
हलक प-सज्ञा पु० [ ६० इलना (हिलना)+ वंप ] (१) भारी हल्ला 
या उथल पुथल । हलचल । आंदोलन | हृढ़कंप । ड०--- 
जब अहेर सो आयो नाहीं । तब इलकंप परयो पुर माँहीं । 
--रघुराज । 
क्लि० प्र०--मचना --मचाना । 
(२) चारो ओर फैली हुई घबराहट। छोगों के बीच फैछा 
हुआ आवेग या आकुलता । ३०--सचुन के दुछ में हलकंप 
परयो सुनि के नूप केरि भवाई । 
क्रि० प्र०--ठालना !-पदना । 
हलक-सक्ञा पु [ भ्र+ | गले की नली । कड़े । 
मुदद ०--हलक के नीचे उतरना ८ (१) मैँह में टालो हुई वस्तु का 
पेट में ले जानेवाले स्रोत में जाना । पेट में जाना। (२) (किमी 
बात का) मन भे बेठना । अभ्रसर होना । 
हलकरई।-संद्ा ख्री० [ हिं० हलका + ई (फ़्थ०) ] (१) इलकापम | 
(२) ओछापन । तुच्छता । (३) हेढी । अप्रतिष्ठा । जैसे, 
वहाँ जाने से कोई हऊकई न होगी ।>«बालक्ृष्ण भट्ट । 


विशेष--छिखने में अक्षर के नाचे एक छोटी तिरक्ी छक्रोर | हलककुदु-सह्ष पु० [ सं० ) इछ की वह छकद़ी जो छट्ठे के एक 


इतकना 
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छोर पर भादे बल में जड़ी रहती है और जिसमें फाछ टोंका 
रहता है | हरेता । 
दलकना | 8-क्रि० अ८ [सं० हल्न 5 हिलना अथवा इल हल! अनु०] 
(१) किसी वस्तु में भरे जल का हिलाने से हिलना ढोछना 
या शब्द करना। जैसे,--दौड़ने से पेट में पानी हलकता 
है। (२) हिलोरें लेना। तरंग मारना। लहराना। (३) 
बसी की लौ का झिलमिलाना | (४) हिलना। टोजना । 
ज०--पानिप के भारन सँभारत न गात, लंक छसि छति 
जाति कचभारन के हलकें ।--द्विजदेव । 
दलका-वि० [सं० लघुक, प्रा० लह॒क, विपय्य॑य 'इलक' ] [ सत्री० हलकी ] 
(१) जो तौल में भारी न हो। जिसमें वजन या गुरुत्व न 
हो | 'भारी' का उछटा | जैपे,-- यह पत्थर हलका है, तुम 
उठा छोगे। (२) जो गाढ़ा न हो । पतला । जैपे,--इलका 
शरबत । (४) हो गहरा या चटकीला न हो । जो शोख न 
हो | जैसे,--हलगा रंग, हहका हरा। (४) जो गहरा न 
हो । उथरा। जैसे,--किनारे पर पानी हऊका है। (७) 
जो उपजाऊ न हो । जो उबरा न हो। जैपे,--यहाँ की 
जमीन हलकी है, पैदावार कम होती है। (६) जो अधिक 
न हो । कम । थोड़ा । जैसे,--(क) इछका भोजन । (ख) 
हमें हलके दार्मो का एक घोड़ा चाहिए । (७) जो जोर का 
न हो। मंद । थोड़ा थोडा । जैसे,--हलका दद, दहलका 
वर । (८) जो कठोर या प्रचंड न हो | ओो जोर से न पड़ा 
या बैठा हो । जैसे,--हलका चपत, हलकी चोट | (९) 
जिसमें गंभीरता या वष्टप्पन न हो । ओछा । तुच्छ । दुच्चा । 
मैसे,-- हछका आदमी, हलकी बात । (१०) ज्ञो करने में 
सहज है।। जिसमें कम परिश्रम है। । आसान | सुख-साध्य । 
मैसे,--हलका काम | (११) जिसके ऊपर किसी कार्य या 
कत्तंव्य का भार न डे । जिसे किप्ती बात के करने की फिक्र 
न रह गई हे। । निश्चित | जैसे ,--कन्या का विवाह करके अब 
वे हलओे हे। गए । (१२) प्रफुल | ताजा । (१३) जो मोटा 
न हा। झीना। पतलछा। मद्दीन। जैसे,--(क) हछका 
कपड़ा । (ख) नहाने से बदन हलका हे। जाता है । (१४) 
कम भ्रच्छा | घटिया। जैसे,--यह माल उससे कुछ हलका 
पड़ता है। (१५) जिसमें कुछ भरा न हो। खाली । हँछा । 
उ०--सखति | बात सुनौ हक मोहन की, निकले मटकी सिर 
है इलके । पुनि वा थि लई सुनिए नत नार कहूँ कहूँ कुंदररी 
छलके ।--केशव । 
मुद्दा०७--दलका करना ८ अपमानित करना । तुच्छु ठहराना | छोगों 
की दृष्टि में प्रतिष्ठा कम करना । जैमे,--तुमने दस आदम्ियों 
के बीच में हछका किया । हलकी बात ८ (१) शोदी या तुख्च 
बात । (२) बुरी बात । हछके भारी होता 5 (१) ऊबना । भार 


अनुभव करना | बोझ सा समकता। जैसे, --चार दिन में तुम्दारे । 
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यहाँ से चले ज्ञायगे, क्यों हलके भारी है| रहें है!।। (२) तस्दता 
पकट करना | लोगों की तजर में भोदा बनना । हुलकी भारी 
बोलना 5 खोटे वचन कहना । खरी खोटी सुनाना । (है शब्द मैँद 
से निकालना । छोगों की दृष्टि में हलका होना > ओछा सा 
वृच्छ समझा जाना । प्रतिष्ठा खोना । बुत समभा जाना । हलके 
हलके ८ धीरे धीरे । मंद गति से । आाहिस्ता भ्राहिस्ता । हछका 
सोना ८ दलका सुनदरी रंग । ( रैंगरैज ) 
( संज्ञा पुं० [ श्रनु० इल इक ] पानी की हिलोर | तरंग । 
लहर । 

हलका-संज्ञा पुं० [ ऋ्र० ] (१) बृत्त । मंडल । गोछाई । (२) 
घेरा । परिधि । (३) मंडछो । झंड | दक । (४) हाथियों 
का झंड। उ०--सत्ता के सपूतत भांऊ तेरे दिए हक्षकनि 
बरनी डउँचाई कविराजन की सति मैं । मघुकर कुछ करटीन के 
कपोलन तें उड़ि उड़ि पियत अमृत उडुपति मैं ।-मतिराम । 
(५) कई गाँवों या कसबों का समूह जो किसी काम के 
लिये नियत हा । जैसे,--थाने का हलका, पटवारियों का 
का हलछका । (६) गले का पद्दा। (७) कछोहे का बंद जो 
पहिए के घेरे में जडा रहता है | दाल । 

हलकाई।|-संज्ञा स्ली० [ दि? इलका + ६ (प्रत्य०) ] (१) हलह्चापन | 
छघुता । (२) भोछापन । नीचता । (३) अग्रतिष्ठा । हेढी । 

हलकान|-वि० दे० “हैरान” । 

हलकाना[-क्रि० झ्र० [ दिं० इलका + ना (प्रय०) ] हलका होना । 
बोझ कम होना । 
क्रि० स० [ दिं० हलकना ] (१) किसी वस्त॒ में भरे हुए 
पानी को हिलाना या हिलाकर बुलान।। (२) हिछोरा देना । 
क्रि० स» दे० “हिलगाना” । 

हलकापन-संजञा पुं० [ हि. इसका +पन (प्त्य 9) ] (१) हल्झे 
हाने का भाव | भार का अभाव | छघुता । (२) ओछापन । 
नीचता | तुच्छत्ुद्धि । खोटाई । (३) अप्रतिष्ठा । हेटी । 
इज्ज़त की कमी । 

हलकारा[-संत्ञा पुं० दे० हरकारा” । 

हलकारी-संज्ञा क्नी० [ हिं० ह१+ कारी ] कपड़ा रेगने के पहले 
उसमें फिटकरी, हृढु या तेजाब आदि का पुट देना जिसमें 
रंग पका हो । 
संज्ञा ख्ली० [ अर इलका > पेरा ] हलदी के योग से बने हुए 
रंग के द्वारा कपदों के किनारे पर की छपाई । 

इहलकोर।|'-संत्ञा पुं० [ भनु? दल इल ] हिछोरा । तरंग । ऊहर । 

हल-गोलक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कीड़ा । 

हलपग्रादी-वि० [ सं० इलग्रादिन ] हछ पकड़नेवाक्का । हछ की मूँट 
पकइकर खेत जोतनेवाका । 

विशेष--हऊ पकड़ना बहुत स्थानों में ब्राह्मणों और क्षत्रियों 

के लिये निषिद्ध समझा जाता दै । 


इलयत 
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संज्ञा पुं० खेली करनेवाला । किसान । 
हलचल-सेश सती" | हि? एलता + चलना ] (५) लोगों के बीच 
फैली हुई अधीरता, घबराहट, दौद घर, शोर गृल आदि । 
खलबली । धरम | जैसे --सिपाडियों के शहर में घुसले हां 
हछचल मच गह। (स्व) शिवाजी ने मुगछा की सेना में 
इलचल डाल दी । 
क्रि० प्र०--डालना |--पड़ना |--मचना (--मचाना । 
(२) उपत्व । दंगा। (३) हिलना डोलना। कंप | | 
विचलन । 
वि० हथर उधर हिलता डोलता हुआ | डगमगाता हुआ । 
कंपायमान । 
इलज़ीवो-वि८ [| सं० हलजोविन ] हृछ चलाकर अथात खेती करके 
निवाह करनेवाला | किसान । 
हलज़ुला-संज्ञा पु० [ हि० हल -- जोतना ] (१) तुच्छ कृपक | | 
मामूली किसान । (२) गेयार । | 
दल ए[-सशा पु: दे० “हलरा | | 
हतदंडु-संश पुं० [सं ] हल का लंबा लट्ढ) | हरिस । | 
हलद्‌ |-सता सा“ दे० हलदी” । | 
हलद्‌ दात-राजा स्री० [ 6० इवर'+द्वाव ] पवरियाह के तीन या 
पाँच दिन पहले वर और कस्या के शरीर में हल्दी और तेल | 
कगाने को रस्म | हठदी चदना । 
दलदी -संज्ञा स्ली० [ सं- इरिद्रा ] (१) डेढू दो हाथ ऊँचा एक | 
पौधा जिसमें चारो ओर टहनियाँ नहीं निकलती, कांड के 
चारो हाथ पौन हाथ लंबे और तीन चार अंगुल चौड़े पत्ते | 
निकलते हैं। इसकी जह, जो गाँ: के रूप में होती है, 
व्यापार की एक प्रसिद्ध वस्तु है; क्योंकि वह मसाले के रूप 
में निम्य के ब्यवहार की भी वस्तु है और रैगाई तथा औषध । 
के काम में भी आती है। गाँठ पीसने पर विलकुछ पीली 
हो जाती है। इससे दाल, तरकारी आदि में भी यह ढाली 
जाती है और इसका रंग भी बनता है। इसकी खेती ! 
हिंदुस्तान में प्रायः सब जगह हेती है। इलदी की कई 
जातियाँ हे।ती हैं। साधारणतः दो प्रकार की इलदी देखने 
में भाती है--एक बिछकुछ पीली, दूसरी लाल या ललाई , 
लिए जिसे गेचनी हलदी कहते हैं। वैद्यक में यह गरम, 
॥| 
|। 
| 
। 





पाचन, अप्रिवद्धक और कृमिप्त मानी जाती है। रैंगाई 
में काम आनेवाली हलदी की जातियाँ ये हैं। लोकट्टाँडी 
हलदी, मोयला हकदी, ज्वाला इलदी और आँबा हलदी । 
(२) उक्त पौधे की गाँ5 ज्ञो मसाले भादि के रूप में 
व्यवहार में छाई जाती है । 

मुंद्दा० -हलदी उठना या चढ़ना & विवाह के तोन या पोच दिन । 
पद) दूल्हे ओर दलहन के शरीर मे इलद। और तेल लगाने की रस्म 
होना | हुलदी छगना » विवाह होना | इलदी छगा के बैठना ८ ' 
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(१) कोई काम घाम न करना, एक जगह बैठा! रहना । (३) परम 
में फूछा रहना। भपने को बहुत रूगाना। हकदी छगीन 
फिरकिरी ऊ बिन! कुद्य ख्॑ किए । मुझ में । 

हलादु-सक्ञा पुं० [ हि. इलद (हतदी) ] एक बहुत बद्दा और ऊँचा 
पेड जिसकी रेद अंगुल मोटी, सफेद और छुरदुरी छाल 
है।ती है। भीतर की छकढ़ी पीछी और बहुत मजबूत होती 
है। यह पेद तर जगहें में-जैसे, दिमारूय की तलइटी 
में--हिता है। लकद्दी बहुत वज़नी होती है तथा साफ 
करने से चमकती है। इससे खेती और सजावट के सामान 
मैपे, मेज, कुसी, भाऊूमारी, कंधियाँ, बंदूक के कुंदे 
हस्यादि बनते हैं । इस पेढ़ को करम भी कहते हैं । 

हलघर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इल को घारण करनेवारा । (२) 
बलराम जी ( जो हल नामक अश्वष घारण करते थे ) । 

हलना|#-कि० पझ्म« [ संत इतन्नन 5 दोकना, करवट लेना ] (१) 
हिलना होना । उ०--(क) अंगनि उपंग जंग जैतवार 
जोर जिन्हें चिकरत दिक्करि हछत कलछकत हैं |--मतिराम । 
(२) घुसना । प्रवेश करना । पैठना। जैसे,--पानी में 
इलना, घर में हऊना । 

हलपत।|-सत्षा १० | हिं० इल +पट्ट, पाया ] इक की भाद्दी छगी हुईं 
छकड्ी जो बीच में चौड़ी होती है | परिहत । 

देलपाणि-राज्ञा पु० [सं० ] बलराम (जो हाथ में इल लिए 
रहते थे ) । 

हलफु-टांज्ञा पुं० [ भ०] बह बात जो इंश्वर को साक्षी मानकर कही 
जाय | किसी पवित्र वहतु की शपथ | कसम | सौगंघ । 

मुद्दा०--दलफ़ उटवाना या देना र शपथ ख़िलाना या खाने को 
कइना । इलफ उठाना या लेना ८ शपथपूर्वक कदना | कसम 
खाना । ईश्वर को साक्षी देखकर कहना। 

हलफनामा-संज्ञा पुं० [ भ० + फ्रा० ] वह कागज जिस पर कोई 
बात इखर को साक्षी मानकर अथवा दशपथपूर्वक छिग्बी 


गई है। । 
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हलफा-सज्ञा पु० [ श्रनु० इल इल ] हिलोर । छह । तरंग । 


क्रि० प्र०--उठना । 
मुद्दा०--दृलफा मारना + लहर लेना । लइराना । 
हलब-सकज्ञा पुं० [ देश . ][ वि० हलब्जी ] फारस की भोर के पक 
देश का नाम जहाँ का शीक्षा प्रसिद्द था । 
हलबल।#-सज्ञा पुं० [हि3 इरू+ बल] खलबली | हलचक | पृम । 


| हक्तवी, दलब्बी-वि० [हलव देश] इलब देश का (शीजशा) | बढ़िया 


(शीशा) । 3३०->मैन सनेहदन के मनी हलवी सीसा भाय । 
गुपुत्त प्रगट तिन मैं मीत सुमुब्य दरसाय ।--रखनिधि । 
दलमल।|-सता पुं० दे० 'हलबल' | 
इदलभली|।-तक्त। स्री० [ हिं५ इलइल दतभल ] खलबली । हलतचक । 
घबराहट । 


इताभूति 





संज्ञा स्ली० [ प्रा० इलइरुआ ] स्वरा | जह्दी । इड्वड़ी । 
हलभूति-संज्ञा पुं० [ सं० ] शंकराचार्य का एक नाम । 
दलभूत-संहा पुं० [ सं० ] बलराम । 
दलमरिया-संत्षा री [ पुर्त ८ भालमारी ] जहाज के नीचे का 
खाना । (कश्ा० ) 


इलमिल लैला-संज! पुं० [ मिंइली ] एक प्रद्ार का बढ़ा पेड जो 
सिंहक या सीछोन में हेता है भौर जिसकी लकदी बहुत 


मजबूत होती है और खेती के सामान आदि बनाने के काम 
में भाती दे । मैसूर मे भी यह पेड पाया जाता है । 

हृतापुख-संज्ञा पुं० [| ० ] हक का फाछ । 

दलपुख्नी-संक्ष स्ली- [ सं० ] एक वण बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
कम से रगण, नगण और सगण भाते हैं । 

दृलाना-कि- स० [ हि दिलो। ] (बच्चों को ) हाथ पर लेकर 
इधर उधर हिलाना डुछाना + प्यार से दाथ पर झुलठाना । 
ड०---(क) जसुदा द्वरि पालने झुछातरे । हकरावे मल्दरावै 
जोह सोई कछु गावै |-सूर । (सत्र) छे उछंग कवबहूँक 
हलरावै । कबहूँ पालने घाकि झुछावै ।--तुलसी । 

हलघल-पंहा स्ली० [ हिं० इल+ भरत (प्र्य०) ] वष में पहले पहल 
खेत में इल ले ज्ञाने की रीति या कृत्य । इरौती । 


दलसा -संजा पुं० [ अ० ] (१) एक प्रकार का मीठा भोजन या ; 


मिठाई जो मेदे या सूजी को धी में खूब भून कर उसे शरबत 
या चाशनी में पकाने से बनती है। मोहनभोग । (२) 
गीछी और घुऊझायम्र चीज । 
यौ०-सोहन इलवा । 
मुहा०--दलवे माँडे से काम 5 केबल स्वार्यताथन से ही प्रयोजन । 
काभ ही ते मतकब | जैसे,-तुम्हें तो भपने हछवे माँडे से 
काम; किसी का जहे कुछ है । इसवा निकाछना ८ बहुत 
पीरना | खूब मारना । जैसे,- मारते मारसे हवा निकाल दुंगे। 
हलवाइन-संज्ञा स्वी० [ हिं० हलवाई ] (१) हलवाई की स्त्री । (२) 
वह स्त्री जो मिठाई बनाने का काम करती हा । 
हलतथाई-संशा पु. [ अ+ इल्वा+ई (प्रत्य-) ] [ ल्लो० इब्वाइन ] 
मिठाई बनाने और बेचनेवाला । मिठाई बनाकर या बेचकर 
जीबिका चलानेवाला । 
हलयवाह-यंज्ञा प॑० [ स॑ं० ] बह जो दूसरे के यहाँ इल जोतने का 
काम करता दे । इक चलाने का काम करनेवाला मजदूर 
या नोकर । 
विशेष--हल चलाने के लिये गाँवों में चमार आदि नीची 
जाति के लोग ही रखे जाते हैं । 
इतलयाह[-संशा खी० [ सं० ] जमीन की एक नाप जिसका व्यवहार 
प्राचीन काल में होता या । 
ः संज्ञा पुं० दें० “छपाई । 
इसहता- सहा पुं० [ सं० ] हल चकाना । 
हें 5 
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| सज्ञा पुं० [ भनु० ] किसी यसतु में भरे भल के हिलने डोलने 
। का शब्द । 
| इलहला। -संज्ा स्नी- [ स॑० ] भानंद्सूचक ध्वनि । किछकार । 
। हलहलाना|[-क्रि० स“ | हिं० हकना या अनु ० इलहरू ] (१) ऐसी 
| वस्तु को हिलाना जिसके भीतर पानी भरा हे।। (२) खूब 
जोर से हिलाना डुलाना । झक्तप्तोरना । 
कि” झ० कॉवना । थरथराना | कपित होना । जैसे,--भारे 
बुखार के हलहवला रहा है । 
' दलाक-वि? [ श्र> इलाकत ] मारा हुआ । बच किया हुभा । 
'. मुहा०--हलाक करना ऊ मार डालना । बच करना । 
| दत्ताकत-सत्ञा स्री० [ प्र०] (१) हत्या । बच | मार डालना | 
| (२) स्॒त्यु | विनाश । 
' इलाकान.-विल [अ० दलाकत या दैचन ] परेशान । हैरान | संग । 
क्रि० प्र०-- करना ।-हेना । 
हलाकानी-संज्ा स्ती ० [ हिं० इकाकान ] तंग हाने की क्रिया या 
भाव । परेशानी । हैरानी । 
दहला क्ी-वि- [ भ्र> इछाक+ ६ (हिं० प्रय०) ] हछाक करनेवारा । 
मार ढालनेवाला । मार । घातक । उ०--ज्ञोगकथा पढहे 
| घन को, सब सो सटठ चेरी की चाल चलाकी । ऊधो जू ! 
| क्यों न कहै कुबरी जो बरी नटनागर हेरि हछाको ।-तुलसी । 
' दत्लाकू-विल [ . इलाक +ऊ (प्त्य०) ] इलाक करनेवाला । 
। तंज्ञा पुं० एक तुक सरदार या बादशाह जो चंगेज़ खों का 
पोता था भौर उसी के समान ऋर तथा हत्याकारी था। 
। दलानाप-कि० स“ दे० “हिलाना । 
' हलाभ-सक्ञा पु- [सं० ] वह घोड़ा जिप्तकी पीठ पर काछे या 
। गहरे रंग के रोएँ बराबर कुछ दूर तक चले गए है । 
हेला मला-संज्ा पुं० [ हि? भला + इला भनु० | (१) निबटारा । 
। निर्णय | जैसे,--बहुत दिनों से यह पीछे छगा है, इसका 
भी कुछ इला भक्ता कर दो | (२) परिणाम | फछ | ड००- 
। भछे ही भले नियदै जो भछी यह देखिये ही को इला हु 
भरा । मिलयौ मन तौ मिलिबोह कहूँ, मिलियो न भसछीकिक 
ने दखछा ।-- केशव । 
हलामियोंग-संझ्। पुं० [ सं० ] वष में पहले पद्दछ खेत में हक के 
जाने की रीति या कृत्य | इृछबत । दरौती । 
दलायुध-संत्षा पु० | सं० ] बलराम । 
हलाल-वि० [अर] ज्ञो धर्मशास्त्र के अनुसार उचित हे । 
जिसकी आज्ञा धर्ंज्ञास्त्र में हो |. जो शरभ या मुसक- 
मानी धर्मपुस्तक के अनुकूल हे । जो हराम न हो। 
विधि-विदित । जायज़ । 


क्ड कि मम १०अ ७ अमल अदा लनाबाज- अल लक ही. जज आज मकर 2३५ अर] 


सज्ञा पु० वह पशु जिसका मां क्र खाने की मुसलमान घमंपुस्तक 
में भाजा हो | वह जानवर जिसके खाने का निषेध न है। । 


| 
। यौ०--हछालखोर | नमकहछाल ! 
॥ 
। 
॥ 


हलात्तस्वोर 


मुददी ०--हछाऊ करना -- (१) हेमानदारी के साथ व्यवहार करना । 

बदले मे पूरा काम करना । उ०--जिसका खाना, उसका हलाल 
करके खाना । (२) खाने के लिये पशुओ्रं को मुलल्मानी शरहझ के 
मुताबिक ( थीरे थीरे गला रैत कर ) मारना । जबह करना | 
हलाक का ८ पमंशाघ्न के अनुकूल । ईमानदारी से पाया हुआ | 
जैसे, -हलाल का रुपया । 

हलालस्वोर-संज्ञा पुं० [ प्र-+फा ] [जो दलानखोरी, दलालखोरिन] 
(१) इलालछ की कमाई खानेवारा । मिहनत करके जीविका 
करनेयालछा । (२) मैका या कुड़ा करकट साफ करने का 
काम करनेवाला । मेद्ष्तर । भंगी । 

दक्षालजोरी-संज स्ली० [ भ्र० दलाल + फा० खोर ] (१) हलारूखोर 
की स्त्री । (२) पाखाना उठाने या कूडा करकट साफ करने 
का काम्त करनेवाली स्त्री । (३) हलालखोर का काम । (४) 
इछाछठखोर का भाव या धर्म । 

दलाहइल-संजा पुं० [ सं० ] (१) वह प्रचंढ़ विष जो समुद्र मथन 
के समय निकला था ओर जिसके प्रभाव से सारे देवता 
और भसुर व्याकुछ है| गए थे। हसे अंत में शिव जी ने 
धारण किया था। (२) महा विष । भारी जहर । 3०--घिक 
नो कहूँ जो भजहूँ तु जिसे । खऊछ, जाय हछाइक क्‍यों न 
पिसे (--केशव । (३) एक ज़दरीछा पौधा जिसके पत्ते ताद 
के से, कुछ नीलापन लिए तथा फल गाय के थन के आकार 
के सफेद सफेद छिखे गए हैं । हसका कंद या जड़ की गाँठ 
भी गाय के थन के आकार की कही गई हैं। लिखा है कि 
इसके आभास पास घास या पेद्ट पौधे नहीं उगते और मनुष्य 
केवछ इसकी महक से मर जाता है। ( भावप्रकांश ) 

हलिदृणु-राज्ञा पुं० [ सं० ] पक प्रकार का सिंह । 

हलिप्रिया-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] (१) मद्य । मदिरा । (२) ताड़ी 
( जो बलरामजी को प्रिय थी ) । 

दहलिमा[-संज खी० [सं० ] स्क॑ंद या कुमार की मातकाओं में 
से एक । 

हली-संज्ञा पुं> [ सं० हलिन ] (१) ( हल नाम का भस्त्र घारण 
करनेवाले ) बलराम । (२) किसान । 

हतीम-संज्ञा पुं० [ सं० ] केतकी । 
संज्ञा पु० [ देश० ] मटर के डंठक जो बंबई की ओर काटकर 
चौपायों को खिलाए जाते हैं । 
वि० [ भर० ] सीधा | शांत । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का खाना जो मुदरम में बनता है। 
( मुसलमान ) 

दलीमक-संशा पुं० [ सं० ] पांदु रोग का एक भेद्‌ । 

चिशेष--यह वात पित्त के कोप से उत्पन्न कहां गया है। 

इसमें रोगी के चमड़े का रंग कुछ हरापक्र, काछापन या 
घूमिछपन लिए पीछा हो। जाता है। इसे तंव्रा, मंदाभप्नि, 
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द्ज्ला 
जीण ज्यर, भरुचि और आंति तथा उसके अंगों में पीड़ा 
रहती है । 
हली सा-संहा पुं० [ सं० इलोषा ] नाव खेने का छोटा डाडा जिसका 
एक जोड़ा लेकर एक ही भादमी ताव चला सकता है | 
चप्पू । ( लश० ) 
मुद्दा०--दलीसा तानना 5 ढाँड चलाना । 
हलुक |&-वि० दे० “हलका” । 
हलुकई|-संज्ञा खली ८ दे० “इलकाई”" । 
हलुवा-संज्ञा पु दे० *इलवा' । 
हलुवाई |-संद्ञा पुं० दे० “दलवाई” । 
हलुद्दार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वद् घोड़ा जिसके अंडकोश काले हों 
और जिसके माभे पर दारा हे। । 
हलोेरा|6 -संज्ञ पुं० दे० “हिलोर । 
दत्तेसा-पंडा ५० दे० “हलीसा” । 
हत्तोर(#४-संकज्षा स्ती० [ हिं० इलना या अनु० हलहल ]) हिलोरा । 
तरंग । छहर । 
हलोरना-क्रि० स- [ हिं० हिलोर + ना (पत्य०) ] (१) पानी में 
हाथ डालकर उसे दिछाना दुहाना। जल को हाथ के 
आधात से तरंगित करना । (२) मथना। (३) अनाज 
फटकना । (४) दोनों हाथों से या बहुत अधिक मान में किसी 
पदार्थ का विशेषतः द्रव्य हा संग्रह करना। जैसे,--आज 
कल वह रंग के व्यापार में खूब रुपए हजोर रहे हैं । 
दलोरा|6४-संज्ञा पुं० [ ४० हलना या भश्रनु० हलद्दल | हिछोरा । 
तरंग | लट्दर । ड०--सोहे सित!सित को मिल्बो, तुरुसी 
हुल्स हिय हेरि हलोरे। मानों हरे तन चारु अरें बगरे 
सुरधेनु के घौल कछोरे ।--तुल्खी । 
इल्का-वि० दे० “हकका  । 
दलकू-संज्ञा स्री० दे० “हलद” । 
हल्द्द्दात-संज्ञा स्ती० [ दिं० दृ्दी +दाथ ] विवाद्द के तीन या 
पाँच दिन पहले वर और कन्या के शरीर में हढदी छूगाने की 
रीति । हल्दी चढ़ना । 
हल्दी-संज्ञा स्ती० दे० “हलदी । 
दक्षक-पंज्ञा पु० [ सं० ] छाल कमक । 
दक्षम-संहा पुं० [ सं० ] (१) करवट बदरूना । (२) हथर से उधर 
हिना डोलना । 
इक्का-संहा पुं० [ अनु० ] (१) एक या भ्रधिक मलुथ्यों का दँचे 
स्वर से बोछना । चिछाहट । झोरगुल । कोलाइल । 
क्रि० प्र०--करना ।--मचना ।““मचाना ।--हेना । 
बो०--इछा गुल्ला 5 शोर युरू । 


(२) छदाई के समय की छछकार | थावे के समय किया 
हुआ शोर । हॉक । (३) सेना का वेश से किया हुआ 
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आक्रमण | धावा | हमला। जैसे,--राजपूर्तो ने एक डी 
हले में किला ले किया । 
दक्लीश-संजा पुं० [ सं० ) (१) नाव्यशात्न में अठारह उपरूपकों 
में से एक | | 
विशेष--इसमें एक ही अंक होता है और दृध्य की प्रधानता 
रहती है । इसमें एक पुरुष पात्र भौर सात, भाठ या दस 
श्््रियों पात्नी हे।ती हैं । 
(२) मंडल बॉधकर हेनिवाला एक प्रकार का नाच जिसमें | 
एक पुरुष के आदेश पर कई ब्वियों नाचती हैं । 
हप-सहा पुं० [ र॑ं० ) (१) किसी देवता के निममित्त अभि में दी 
। 





हुईं भाहुति । बलि । (२) अप्नि । आय । 
हवन-सक्ष। पु० [ सं० ] (१) किसी देवता के निमित्त मंत्र पदुकर 
घी, जौ, तिरू आदि अप्ि में डालने का कृत्य | हे।म । 
क्रि० प्र०--करना (--हे।ना । 
(२) अप्ि | आग । (३) अभिकुंड । (४) अप्नि में भाहुति 
देन का यज्ञपात्र | हवन करने का चमचा । श्रवा । 
हवनीय-वि” [ सं० ] जा हवन के योग्य हे। या जिसे आहुति के 
रूप में भ्रप्मि में डालना हे। । 
सक्षा पु० वह पदार्थ जो हवन करने के समय अम्नि में डाला 
जाता है | जैसे,--घी, जो आदि । 
हधलदर-संक्ञ। पुं० [अ० इृवाल, «5 सुपुदंगी + फा० दार 5 रखनेवाला] 
(१) बादरयादी जमाने का वह अफसर जो राजकर की ठीक 
डीक वसूली और फ़्छ की निगरानी के लिये तैनात 
रहता था । (२) फौज में वह सब से छोटा भफसर जिसके 
मातद्दत थोड़े से सिपाही रहते हैं । 
हघस-सहा स्री० [गअ०] (१) छालसा । कामना। चाह। 
जैसे,--हमें भव किसी बात की हवस नहीों है । 
क्रि० प्र०--करना ।-हे।ना । 
मुद्दा०--हवस पकान।! - व्यथ कामना करना करना । कवक मन 
में दी किसी कामना की पूत्ति का अनुमान किया करना । मनमोदक 
खाना | हवस पूरी करना ८ ई्ुछा पूर्य करना । हवस पूरी 
होना 5 ई्चवथा ५ दोना । 
(२) तृष्णा । जैसे,--जुट्टें हुए पर हृवस न गई । 
हथा-संज्ा स्ली ० ( भ्र० ] (१) वह सूक्ष्म प्रवाह रूप पदार्थ जो 
भ्रूसंडल को चारो ओर से घेरे हुए है और जो प्राणियों के 
जीवन के किये सब से अधिक आवश्यक है। वायु । 
पवन । वि० दे ० “वायु” । 
क्ि० प्र०--आना +चरना |--बहना । 
थयो०--हवाखोरी | हवाचक्की । 
मुदद ०--हवा उद्ना ऊ खबर फंकना । बात फलना या प्रसिद्ध होना । 
हवा उड़ाना (१) प्रधोवायु छोड़ना। पादना । (२) किंवइन्तो 
उड़ाना । अफवाइ फेलाना। हवा कश्मारझ पे में हता का 





दवा 
>> 3.2 आ मनन कल अी मआक नह जीत कलकत्ता 
फोका खाना । पंख इॉकना | हवा के रुख जाना5 जिस 
ओर को इबा बहतो दे, उसी श्रोर जाना। हवा के भेंह पर 
जाना ७ दे० “हवा के रुख जाना” । (लरूश०) हवा के घोड़े पर 
सवार > बहुत उतावकी में | बहुत जल्दी में । हवा गिरना ८ 
हवा यमना । तेज दवा का चलना बंद होगा | हवा खाना -- (१) 
शुद्ध वायु के लिये बाहर निकलना । बाहर घूमना । टलना । (२) 
प्रयोजन सिद्धि तक न पहुँचना । बिना सफलता प्राप्त किए यो हो 
रह जाना। झ/लकार्य दोना | जैसे,--बक्त पर तो आए नहीं, 
भव जाओ, हवा खाओ । हवा गॉठ में बाँथना -- अ्सभव वात 
के लिये प्रयव करना । श्रनद्वोनों बात के पीछे रैरान होना । हवा 
फोंक कर रहना या इवा पीकर रहना - बिना आहार के रहसा | 
(यथंग्य) जैसे,--कुछ खाने को नहीं पाते तो क्या हवा पीकर 
रहने हे। ह हवा पकड़ना पाल मे इबा भरना । (लश०) हवा 
बताना ८ किसी वस्तु से वंचित रखना । टाल देना । इयर उपर 
की बात कद् कर हट देना | जैसे,--वह अपना काम निकाह 
कर तुम्हें हवा बता देगा। हवा बॉयकर जाना दवा की 
बाल से उलठा जाना । जिस श्रोर से हवा आती द्वो, उस्त श्रोर जाना 
(विशेषत: नाव के लिये)। हवा बाँधना ७ (१) लंबी चौड़ी बानें 
कहना । शेग्वी हाँकना । बढ़ बढ़कर बोकना । (२) बिना जड़ की 
बात कहना । उप हाँकना । झ्कूठो बातें जोड़ जोड़ कर कहना । 
हवा पलछटना, फिरना या बदलना (१) उसरी शऔ्रोर को हवा 
चलने लगना। (२) दशांतर होना। दूसरी स्थिति या अ्रवस्था होना । 
दालत बदलना। हवा भर जाना खुशी या पमंड से फूल जाना । 
हवा बिगड़ना 55 (१) संक्रामक रोग फेलना। वबा या मरी पीलना। 
(२) रीति या चारू बरिगड़ना | थुरै बिचार फेलना। दिमाग में 
हवा भर जाना सिर किरना। उन्माद होना । जुद्धि ठीक्ष मं 
रहना । हवा देना >> (१) सुंद से दवा छोड़कर दहकाना। पूँकना ! 
( भ्राग के लिये ) | (२) बाहर दवा में रखना । पेस स्थान मे लाना 
जहाँ खूब हवा लगे । लैसे,--हन कपड़ों को कभी कभी हवा 
दे दिया करो। (३) भझंगढ़े का बढ़ाना। भरगड़ा उकमाना। 
हवा सता +- बिल्कुल मद्दीन या इलप॥ । हवा से लड़ना -+ किस 
से शभ्रकारण लड़ना। हवा से बाते करना >- (१) बहुन तेज 
दौड़ना या चलना । (२) ग्राप हं। आप या नये बदुत बोलना । 
हवा लगना 5 (१) इता का ककाी बदन पर पदना। वायु का 
स्पर्श होना । (२) वात रोग से अस्त होना । (३) >माद दोना। 
मिर फिर जाना। बुद्धि ठीक न रहना | किसी की हवा छगना -- 
किसी को संगत का प्रभात्र पहना । सुहबत का अपर होना | किसा 
के दोष का किसी मे आना । जैसे,--तुम्हं भी उसी की हवा 
कगी । इवा हो।| ज्ञाना -- (१) कटपट नल देना । भाग जाता । 
(२) बहुत तेज दौड़ना या चलूना। जैसे,--चायुक पड़ते ही 
यह धोड़ा हवा हे। जाता है। (२) न रइ जाना। एक बारगी 
गायब हो जाना । भभाष हो त्रॉना । जैसे,-->बहुत आज्ञा छगाए 


हथाई 





थे, पर सारी बातें हवा हो गईं । कहीं की इवा खाना -- 
कह। जाता। कहीं की इवचा खिछाना सर कह भेजना । जैसे --- 
तुम्हें जलखाने की हवा खिलावेंगे | 
(२) भूल । प्रेत । ( जिनका शरीर वायब्य साना जाता है ) 
(३) अच्छा नाम + भ्रसिद्धि | ख्याति। (४) ब्यापारियों 
या महाजनों में थाक। अड़प्पन या उत्तम व्यवहार का 
विशधास । साख । 

मुद्दों ०-- हवा उखइना 5 (१) नाग न रह जाना । प्रमिद्धि न 
रहना । (२) साख न रइ जाना । बाजार मे विश्वास उठ जाना । 
हवा वैंधना - (१) ध्च्छा नाम ही जाना । लोगों के बीच प्रसिद्धि 
हो जाना । (२) बाजार भें राख होना । व्यवद्वार में लोगो के भीच 
अरदी पारगा हाना । 
(७) किसी बात की सनक | घुन । 





हखाई-वि० [| भव दवा+ई६ (दिं> प्रत्य०) ] (१) हवा का। वायु- | 


संबंधी । (२) हवा में चलनेवाछा । जैसे,--हवाई जहाज । 
(३) बिना जड का । जिसमें सत्य का आधार न हो। कल्पित 
या झठ । निमृझ । जैसे हवाई खबर, हवाई बात । 
सक्षा श्ली० हवा में कुछ दूर तक बड़े झोंक से जाकर चुझत 
जानेबाली एक प्रकार को आतशबाज़ी । बान । आसमानी । 
मुहा०--( मेह पर ) हवाहयाँ उद्धना रू चेहरे का रंग फोका पड़ 

जाना । झआफक़ति से भय, लगा या डदासी प्रकट होना | 
विवगोनता होना । 

हथ।गी र-सक्ञा पु? [ फा० ] भातशबाजा के बान बनानेवाला | 

हवाचक्की सक्षा स्री० [ दि एवा | नकी ] आटा पीसने की यह 
चक्की ओ हवा के जोर से चलती हे।। 

हैघादार-वि? [| फा० ] जिसमें हवा भाती जातों हो । जिसमें 
हवा भाने जाने के लिये काफी छेदू, खिड़कियाँ या दरवाजे 
हें । जैसे,--हवादार कमरा, हवादार मकान, हवादार 
विजरा । 
सह पुं० वह हलका तख्त जिस पर बेटाकर बादशाह को 
महक या किले के भीतर एक स्थान से वृसरे स्थान पर 
ले जाते 4। 

हवान-सक्ञा [० [ ४० हता, हवा३ | एक प्रकार को छाटी तोप जो 
जहानों पर रद्दती हैं। कोट तोप । (छश०) 

हवाना-राज्ञा (० | एसाना द्वीप ] लंबाक्‌ का एक भेद । अमेरिका के 
हवाना लासक स्थान का तंमाकु । 

हवाल्च-सज्मा पुट | ४० अहवाऊ ] (१) द्वाल | दशा। अवस्था | 
(२) गति । परिणाम | उ०--बकरी पाती खारति है ताकी 
कादी खाल । जो नर बकरा खात हैं तिमका कौन हवाल ? 
“-कदीर ! (३) संवाद । समाचार | वृत्तांत । 

यौ०--7ाल हवाछ । 
दइृधालदूार-सह। पु दे? हवलदार | 
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हथधाला-संत्ा पुं० [ म्र०] (१) किसी बात की पुष्टि के छिये 
किसी के वचन या किसी घटना की भोर संकेत । प्रमाण का 
उल्लेख | (२) उदाहरण । इष्टांत । मिसाक । नज़ीर । 
क्रि० प्र०--देना ! 
(३) अधिकार या कब्ज़ा | सुघपुदंगी । जिम्मेदारी । 
मुह[०--( किसी के ) हवाले करना -- किसी को दें देना । किसी 
के सुपुदं करना । सॉपना । जैसे,--जिसकी चीज़ है, उसके 
हवाले करो । (किसी के) हवाले पड़ना -वर में आ जाना । 
हाथ में भा जाना | चंगुल में आना । उ०--अब हेदहै कहा 
अरविंद सो आनन इंदु के आय हवाले परथो ।--प्माकर । 
हधालात-सक्ञा पु० खी० [ भ्र०] (१) पहरे के भीतर रखे जाने को 
क्रिया या भाव! नज़रबंदी | (२) अभियुक्त को वह 
साधारण कैद जो मुकदमे के फैसले के पहले उसे भागने 
से रोकने के लिये दी जाती है। हाजत | (३) वह मकान 
जिसमें ऐसे अभियुक्त रखे जाते हैं । 
क्रि० प्र०--में देना । 
मुद्दों ०--दृवाछात करना 5 पहरे के भीतर बंद करना । 
हृधास-सक् पुं० [ भ० ] (१) इंबियाँ । (२) संवेदन | (३) 
चेतना । संज्ञा | हेश् | सुध । 
योौ०--हेश हवास । 


पुद्दा०--हवाप्त गुम होना ८ होश ठिकाते न रहना । भय आदि 

से स्तंभित होना | ठक रद्द जाना | 

हथि-सज्ञा पुं [ सं० इविस्‌ ] देवता के निमित्त अप्ति में दिया 
जानेवाऊा घी, जौ या इसी प्रकार की सामग्री । यह द्वग्य 
जिसकी भाहुति दी जाय । हचन की वस्तु । 

हथिन्नी-संज्ञा स्नी० | सं० ] हवन-कुंड । 

हृथिर्धानी-सक्ञ। ख्री ० [ सं० ] सुरभी । कामधेनु । 

दधिभभुजू-संज् पुं० [ सं० ] अप्नि । 

हृथधिभू-संहा ख्री० [ सं० ] (१) इवन की भूसि । (२) कर्दम को 
पुत्री जो पुछतरत्य को पत्नी थी। 

हथिष्मती-संज्ञा स्ली- [ सं» ] कामधेनु । 

हृथिष्मान-वि” [सं० इवि्मत्‌] [ल्री० दहविष्मती] हवन करनेवाला । 
सज्ञा पुं० (१) अंगिरा के पुक पुत्र का नाम। (२) छठे 
मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक । (३) पितरों का एक रण । 

दथिष्यंदू-सक्ञा पु० [ सं० ] विश्वापिश्र के एक पुश्र का नाम | 

हचिष्य-वि” [ सं० ] (१) हवन करने योग्य । (२) जिसकी 
भाहुति दी जानेवाली हे। । 
सका पु० वह वस्तु जो किसी देवता के निमित्त अपक्‍ति में 
डाली जाय | बलि | दृवि । 

दृथ्िष्याक्ष-सह्ा पु० [सं० ] वह अक्ष या आहार जो. यश के 
समय किया जाय । खाने की पविन्न बस्तुएँ | जैसे,--जो, 
घिल, म्रेंग, चावल्ल इत्यादि । 


द्षिस 


हवि्व-संज्ञा खी० दे० “हवस” । 

दवीत संहा पुं.[ १ ] लछकड़ियों का बना हुआ एक यंत्र जिसमें 
लंगर ढालने के समय जद्दज की रस्सियाँ बॉजी या लपेटी 
जाती हैं। (लक्ष०) 

हवेखी-संज्ञा ख्ी० [ प्र] (१) पक्का बढ़ा मकान | प्रासाद | 
इम्य । (२) पत्नी । झ्ली। जोरू । 

हृ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] इबन की सामग्री । वह वस्तु जिसको 
किसी देवता के अर्थ अप्रि सें आाहुति दी जाय | जैसे,--- 
घी, जौ, तिरू आादि । 

पिशेष-देवताओं के अर्थ जो सामभी हवन की जाता है, वह 
हठय कहलाती है; और पितरों को जो अपिन को जाती है, 
चह्ट कष्य कहलाती है । 
यो०--दृब्य कम्य । 

हब्यभुज-संजा पुं० [ सं० ] भप्मि । 

हृव्थयोनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवता । 

हृव्यवाट्-संज्ञा १० [ सं० ] अप्नि देवता । 

इृव्यघाह-संशा पुं० [ सं० ] (१) अप्नि। (२) अश्वत्थ वृक्ष । 
पीपल ( जिसकी छकड़ी की अरणी बनता है ) । 

दृव्याशन-तज्ञा पुं० [ सं० ] भप्नि । 

हशमत-संज्ञा स्ली० [ भ्र० ] (१) गोरव | बढ़ाई । (२) वैभव । 
ऐश्वय्य । 

हसंतिका-संज्ञ स्त्री० [ सं० ] अंगीडी । गोरसी ! 

हसतद-संज्ञा पु० [ भ० ] ईष्याोँ । दाह । 

हसन-संज्ञा पु? [ सं? ] (१) हेंसना । (२) परिहास । दिलगी । 
(३) विनोद । (७) स्कद के एक अनुचर का नाम | 
सक्ञा पु० [ भ्र०] भी के दो बेटों में से एक जो यजीद के 
साथ लड़ाई करने में मारे गए थे और जिनका शोक शीया 
मुसलमान मुहरम में मनाते हैं । 

हुसथ-भव्य ० [ भ्र० ] अनुसार । रू से | मुताबिक । जैपे--हसव 
हैसियत, दसब कानून । 

दलखरत-संज्ञा री ० [ भ० ] रंज | अफसोस । शोक | 

हसावर२-संकज्षा पु० [ हिं० हंत ] खाकी रंग की एक बड़ी चिड़िया 
जिसकी गरदन एक हाथ लबी और चोंच केले के फल के 
समाम होती है । इसके बगल के कुछ पर ओर पेर छाल 
हे!ते हैं । 

हखिका-संजा क्री० [सं० ] (१) देसने की क्रिया या भाव । 
हँसी । (२) उपद्ास । टह्दा । 

हखिल-वि० [ सं० ] (१) जो इँसा गया हे । जिस पर लाग 
हँसते हों । (२) जो हँसा हे। । 
सह्ष। पुं० (१) हास । हँसना । (२) हँसी ठद्वा। डपहास | 
(३) कामदेव का धनुष । 

हखिर-संशा पुं: [ सं० ] एक प्रकार का चूहा! ! 
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हस्तीन-वि? [ झ० ] सुंदर | खूबसूरत । 

हस्त-संज्ञा पुठ [ सं० ] (१) हाथ । (२) द्वाथा की सूँड । (३) 
कुदनी से छेकर उंगछी के छोर तक की लंबाई या नाप | 
एक नाप जो २४ अंगुल की हेती है । हाथ । (४७) इाथ का 
लिखा हुआ लेख | लिखावट । (५) एक नक्षत्र जिसमें पाँव 
तारे हेत हैं भौर जिसका आकार हाथ का सा माना गया 
हैं। वि? दें? “नक्षत्र । (६) संगीत या नृत्य में हाथ 
हिलाकर भाव बताना | 

विशेष -यह संगीत का सातवां भेर कहा गया है और दो 

प्रकार का हेता है--लयाश्रित और भावाश्रित । 
(७) चासुदेव के एक पुत्र का नाम । (८) छ#द का छुक 
चरण । (९) गुच्छा । समूह । जैसे --केशहस्त । 

हस्तक-संज्ञा पु० [ सं० ]) (१) हाथ | (२) संगीत का ताप । 
(३) प्राचीन काछ का एक बाजा जा हाथ में लेकर बजाया 
जाता था । करताल । (४) हाथ से वज्ञाई हुईं ताली । 


हस्तकार्ये-संह् १० [ स०] (१) हाथ का काम। (२) दस्तकारी । 

हस्तकोहली-सझ्ञ क्री” [ से» ] वर और करया की कलाई में 
मंगल सूत्र बॉचने को क्रिया या रीति । 

हस्तकोशल्त-संज् पुं० [ मं ] हाथ की सफाई | किसी काम में 
हाथ चलाने की निपुणता । 

हस्तक्रिया-सक्ञा खीट [ सं० ] (3) हाथ का काम। (२) 
दस्तकारी । (३) हाथ से इंद्रिय-संचालन । सरका कूटना । 

हम्तच्तप-सत्ञ पु० [ सं० ] किसी काम में हाथ ढाकना । किसी 
हे।ते हुए काम में कुछ कारवाई कर बैठना या बात भिड़ाना ! 
दसश्वछ देना । जैसे, हमारे काम में तुम हस्तक्षेप क्यों 
करते हं। ? हम जैसे चाहंगे यैघे करेंगे । 





क्रि० प्र०-करना ।-- होना । 


हस्तगत- वि” [सं० ] हाथ में आया हुआ। प्राप। लब्ध | 
हासिल | जैसे,--वह पुस्तक किसी प्रकार हस्तगत करो | 
क्रि० प्र०--करना |--हाोना । 
हस्त प्रद-संह् पु [ सं० ] (१) #ाथ पकइना । (२) पाणिप्रहण । 
विवाह । 
हस्तचापत्य संज्ञा ५० [सं] हाथ की फुरता । हाथ को सफाई । 
इस्तसल-संह् पु० [ सं० ] हथेली । 
हस्तत्राण-संज्ञा पुं. ( सं० ] अस्न्नों क आभाषात से रक्षा के लिये 
हाथ में पहना जानेवाछा दस्ताना । 
। हृद्तघारणु-सपंक्ष पुं० [ सं० ] (१) हाथ पकदुना | (२) हाथ 
का सहारा देना । (३) पाणिग्रहण करना । विवाह करना | 
(४) बार को हाथ पर रोकना । 
हस्सपर्रा-सक्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का ताड़ । 
| इह्सपृष्ठ-सह| पु० [सं० ] इधेली का पिछला या बक्ढा भाग । 


हस्तविय ३७६८ द्स्तो 
हस्तबिब-गज्ञा पु [ म० ] शरीर में सुगंधित द्रव्यों का लेपन । (२) पलाश | टेसू का पेड । (३) करचू। बंढा | (४) शिव 
करना । । के गणों में से एक । (७५) गण देवताओं में से एक । 


हस्तम रिएर-संज्ञा पु" [ स० ] कछाई में पहनने का रत्न । 

हस्तमैथुन-सत्ञा पुल [सं> ] द्वाथ के द्वारा इंद्रिय संचाकछन । 
सरका कूटना । 

हस्तरेखा-संज्ञा श्री. [ स« | हथेली मे पढ़ी हुई लकोरें । 

विशेष---इन रेखाओं के विचार से सामुद्विक में झुभाशुभ फल 

का निणय द्वोता है । 

हस्तरोधी-सक्षा पुं० [ स«» हस्तरोधिन्‌ ] शिव का एक नाम | 

हस्तलक्षणु-सक्ञा पुं> [ सं» ] (१) दश्रेली को रेखाओं द्वारा 
जुभाजुभ सूचना । (२) अथवेवेद का एक प्रकरण । 

हस्तलाघव-सज्षा पु० [ स० ] हाथ को फुरती | हाथ को सफ़ाई । 
किमी काम में हाथ चलाने की निपुणता । 

हस्तलिखित-वि? [ सं: ] हाथ का लिखा हुआ । (ग्रन्थ आदि) 

हस्तलिपि-गज्ञा सील [ स> ] हाथ की लिखावट । लेख । 

हस्त-घात रक्त-सज्ञा पु० [ सं« | एक रोग जिसमें हथ्बेल्ठियों में 
छोटी छोटी फुंसियाँ निकलती हैं ओर धीरे धीरे सारे 
शरीर में फैल जाती हैं । 

हस्त वारणु-संज्ञा पु० [सं० ] चार या आधात को हाथ पर 
रोकना । 

दस्त-सूजच-रर ५० [ भ० ] खूत का कंगन जिसमें कपड़े को 
पोटली ग्रेंघी हेती है और जो विदव्राह के समय वर और 
कन्या की कलाई में पहनाया जाता हैं । 

दस्ताद्वर-सत पु० [ सं० ] अपने हाथ से छिखा हुआ अपना 
नाम जो किसी लेख आदि के नीचे लिखा जाय । दस्तस॒त । 

दिसतामलक-संज्ञा ० [ स० ] (१) हाथ में लिया हुआ आऑवला । 
(२) वह वस्तु या विषय जिसका अंग ग्रत्यंग हाथ में लिए 
हुए ऑवले के समान, अच्छी तरह समझ में आ गया है। । 
वद्ठ चीज या बात जिप्तका हर एक पहलू साफ साफ जाहिर 
हो गया हो | जैले,--यह पुस्तक पढ़ जाइए; सारा विषय 
हस्तामकक हो जायगा । 

इश्तादस्ति-संशा स्नी० [ स० ] हाथा बॉहीं | हाथा पाई। मुठभेड़ । 
चपत या धूँसे की लड़ाई । 

दशिति-संत्ा पुं० दे० ४ इस्ती । 

दहस्तिकंद्‌-सत्ता पु० ( सं» ] एक पीधा जिसका कंद खाया जाता 
है | हाथी कद । 

हस्तिकस-रंज्ञा पुठ [ स० ] एक प्रकार का जहरीका कीड़ा। 
(सुभ्रत) 

हर्तिकदय-संहा पु० [ सं? ] (१) सिंह ! (२) व्याध | बाघ | 

हस्तिकरंक्-सत्ञा पु० [ म० ] बड़ी जाति का करंज या कंजा। 
वि० दे० “करंज” । 

इशिलिकर्या-पहा ५० ( स> ] (१) अंही का पेढ़ | एरंड | रद । 


हस्तिकणिका-सह! स्री० [ सं- ] हठयोग का एक भासन | 
हस्तिका-संता स्ली ” [ सं ] एक भाचीन बाजा जिसमें बजाने के 
लिये तार छगा रहता था । 
हस्तिजिह्ना-सक्ञा स्ली० [सं० ] (१) हाथी की जीम। (२) 
दाहिनी भाँख की एक नस । 
इस्तिदंत-संज्ञ पु० [ सं० ] (१) हाथी दाँत । (२) दीवार में गई 
हुई कपड़े आदि टाँगने को खूँटी । (३) मूली । 
दसितिदंती-सक्षा १ु० [ सं० ] मुली । 
हस्तिनस्र-सक्ञा पु [ सं० ] (१) हाथी के नाखून। (२) वह 
बुज या टीला जो गढु को दीवार के पास उन स्थानों पर 
बना होता है जहाँ चढ़ाव होता है । 
हस्तिनापुर-ाज्ञा पुं> [ सं6 ] चंद्रवंशियों या कौरवों की राज 
घानी जा वत्तंमान दिल्ली नगर से कुछ दूर पर थी । 
पय्या०--गजाहय । नाग-साहय । नागाहन । 
विशेष--य्रह नगर हस्तिनू नामक राजा का बसाया हुआ 
था । इसका स्थान दिल्ली से 5त्तर-पूर्व २८4 कोस पर निश्चित 
क्रिया गया है । 
हृस्तिनासा-पंहा स्ली ८ [ सं* ] द्वाथी की सूँड । 
दृस्तिनी-पन्ा स्ली: [ सं* ) (१) मादा हाथी । दृथिनी। (२) 
एक प्रकार का सुगंधित द्वब्य । हडबविकासिनी। (३) 
क्राम-शासत्र के अनुसार स्त्री के चार भेदों में ते सब से 
निकृष्ट भेद । 
विशेष--इसका शरीर स्थूल, ओंठ और उँगकियाँ मोटी 
ओर आहार तथा कामवासना अन्य भ्रकार की सब स्त्रियों से 
अधिक कही गई हैं । 
दहस्तिपक-सेज्ञा १० [ स० ] मद्रावत । फीलवान । 
हस्तिपर्णिका-सक्षा स्री० [ सं० ] तुरई । तरोई । कोषातकी । 
हस्तिपर्णी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ककड़ी । 
हस्तिपिप्पत्ली-संज्ञा ख्री० [ सं० ] गज पिप्पकी । 
दृस्तिपृष्ठक-सक्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन नगर जिसके पास 
कुटिका नाम की नदी बहती थी । 
| हस्तिप्रमेह-सज्ञा पुं० [ सं० ] पक प्रकार का प्रमेह जिसमें मूत्र 
के साथ हाथी के मद का सा पदार्थ बिना बेग के तार सा 
निकलता दे भोर पैज्ञाव ठहर ठहर कर हे।ता है । 
हस्तिमज्ञ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) ऐराबत । (२) गणेश । (६) 
पाताल का एक नाग जिसे शंख भी कहते हैं। (४) राख का 
ढेर । (७) पक्त की वर्षा । (६) पाछा । 
हस्सिसुख-सता ५० [ सं० ) गजानन । गणेश । 
हस्तिश्याम क-स.!! पुं० [ सं० ] (१) काला सावाँ। (२) बाजरा । 
दस्ती-सब्षा पुं. [ स० इस्तिनू ] [ स्रो० इस्तिनी ] (१) हाथी। 


हस्ले 


( इस्ती चार प्रकार के कहे गए हैं--भद्र, मंद, स्ूग और 
मिश्र | ) (२) भज्ञमोदा । (३) छतराष्ट्र के एक पुत्र का 
नाम । (४) चंद्रवंशी राजा सुद्दोत्न के एक पुत्र जिल्‍्ँनि 
इस्तिनापुर बसाया था । 
संज्ञा खी ० [ फ़ा०] अस्तित्व | ड्ोने का भाव | मैपे,--इसमें 
तो उनकी हस्ती ही मिट जायगी । 

मुद्दा०--( किसी की ) क्‍या हस्ती है 5 क्‍्य। गिनती है। कोई 
महत्व नहीं | तुच्छ है । 

दस्ते-मव्य ० [ सं> ] हाथ से । मारफत | जैले,--१०० ) डसके 
हस्ते मिले । 

हस्त्यशन-संज्ञा पुं० [ सं ] लोबान का पौधा । 

हुह्र-संज्ञा सख्ती ० [ हिं० ददरना ) (१) थर्राहट । केपर्कैपी । (२) 
भय । ढर । 

हृहदरमा-कि? झ० [ अनु ० ] (१) कॉपना । थरथराना । उ०--- 
पहल पहल जौ रूई प्ताँपे। हरि हहरि अधिको द्विय कॉँपे । 
“-जायसी । (२) दर के मारे काँप उठना। दृहलकना | बहुत 
डर जाना। थर्राना। उड०--नाथ ! भलो रघुनाथ मिले 
रज़नीचर-सेन हिये हहरी । (३) दंग रद्द जाना। चकित 
रह ज्ञाना । भ्राश्वय्य से ठक रह जाना। (४) कोई बात 


३७&६& 





। 


हुत अधिक देखकर छ्षुब्ध होना | डाह करना | सिहाना | 
उ०--काम बन नंदन की उपमा न देत बने, देखि के 
विभव जाको सुरतरु हृहरत ।-- कोई कवि । (५) कोई वस्तु : 


बहुत अधिक देखकर दंग होना | अधिकृता देखकर ' 


| 
चकपकाना । 3०--ठहर ठहर परे कहरि कददरि उड़े, हृहरि ' 


देदरि दर सिद्ध हँसे हेरिके /--तुलसी । 
संयो० क्रि०--8ठना ।--जाना । 
हृद्दराना-करि० झ० [ अभ्रनु० ] (१) कॉपना | थरथराना । (२) डर 
के मारे कॉयना । दहलना । थर्राना। 3०--चंचल चपेट 
चरन चकोंट चाहें, हहरानी फौजें भहदरानी जातुधान की | 


->-सुकसी । (३) डरना। भयभीत होना । (४) दे० | 


“हरहराना” । 
क्रि० स० दृहछाना । भयभीत करना । 

हह्ज्ञना-फ्ि० भ० दे० “हहरना' । 

दहदहलासा-क्रि० क्‍म्० , क्रि० स० दे० “हद्वराना” । 

हृद्दा-ंज् स्ली० [ भ्नु ० ] (१) हँसने का शब्द । ठह।। जैसे,-- 
क्यों 'हडा हृहां करते हो? (२) दीनतासूचक शब्द । 


गिदुगिड़ाने का शब्द । अत्यंत अनुनय विनय का शब्द । 
(३) बिनती । चिरौरी । गिढ़गिड्ाहट । 


क्रि ७ प्र०--करना । 


धुद्दा०-हहा खाना ८ दाद। खाना। बुत गमिच्गिद्राना । बेदत 
विनती करना । 


अधि ल-+ सतत +>न बन नन»-न-3-+-+33- 3 >-++---...++*-० 


हाँक 


(३ होका कारें । ह 


हॉँ-भव्य० [सं० आम्‌ ] (१) स्वीकृति-सूचक शब्द | सम्मति- 


सूचक शब्द । वह शब्द जिसके द्वारा यह प्रकट किया जाता 
है कि हम यह बात करने को तैयार हैं। जैसे --प्रश्न-- 
तुम्र वहाँ जाओगे  उत्तर-“हाँ” । (२) एक दाच्द जिप्तके 
द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि वह बात ज्ञो पूछी जा 
रही है, ठीक है । जैसे,--प्रश्न तुम वहाँ गए थे | उत्तर-हाँ । 

सुहा०--हाँ करना (३१) स्वीकार होना । सम्मत होना। राजी 
होना । (३) ठीक मान लेना । यह मानना कि कोई बात ऐसी 
दी हे । हाँ न करना 55 इयर उधर की बात कहकर जल्‍दी स्वीकार 
मे करमा । तन्त मानना । न राज़ो होना | हाँ हाँ करना:- (!। 
स्तोकार-सचक शब्द कहना । मान लेना । जैसे,--अभी तो हाँ 
हाँ कर रहा है, पीछे घोखा देशा । (२) बात न कारना । 'टो+ 
दे ठीक दे कदना। (३) खुशामद करना । हाँजी हॉाँजी 
करना 55 खुशामद करना । चापलूसी करना । हाँ में हाँ 
मिलाना 55 (१) बिना विनार किए बात का समर्थन करना । प्रभल 
करने के लिये किमी के मन को बात कदना । (२) खुशामद करना । 
चापलूसी करना । 


(३) कोई बात स्वीकार न करने पर भी दूसरे रूप में स्वीकार 
सूचित करनेयाला शब्द। वह शब्द जिसके द्वारा किसी 
बात का दूसरे रूप में, या अंशतः माना जाना प्रकट किया 
ज्ञाता है। ( यह बात तो नहीं है या ऐसा तो मैं नहीं कर 
सकता ) पर इतना हे सकता है, या इतनी बात मानी 
जा सकती है। जैते,--(क) तुम्हें हम भपने साथ तो न 
छे चलेंगे, हाँ, पीछे से भा सकते हे! । (ख) हमारे सामने 
तो वह कुछ नहीं कहना; हाँ भीरों से कहता हे। तो नहीं 
जानते । & (४) दे० “यहाँ” । 
दाँक-रांश स्ली ० [ भं० हुंकार ] (१) किसी को बुछाने के लिये जोर 

से निकाला हुआ शब्द । ज़ोर की पुकार | उच्च स्वर से 
किया हुआ संबोधन । 

यो०--हाँक पुकार । 

मुद्दा० --हाँक देना या दहॉँक लगाना >जोर से पुकारना । दाँक 
मारना 5 दे « होंक छगाना' । हॉक पुकार कर कट्द ना 5८ डेंके 
की चोट कहना। सबके सामने निर्भध और निर्संकरीव कहना । 
सबके सुनाकर कद्दना । 


(२) लड़ाई में थावा या आक्रमण करते समय गवंसूचक 
चिछाहट | डॉट । दपट | ऊछकार । हुंकार | गजेन | 
उ०--रज़निचर- धरनि धर गर्भ-अभंक स्वत खुनत हनुमान 
फी हॉक बॉकी । (३) बढ़ावे का शब्द । उत्साह दिलछाने का 
शब्द | बढावा । 3०--तुलसी उत हॉक दसानन देत, 
जवेत मे बीर को घीर घरे ।--तुकसी। (४) दुहई । 


हाँकना 


सहायता के लिये की हुईं पुकार। उ०--बसत श्री सहित 
वैकंड के बीच गजराज की हॉँक पै दौरि आए |--सूर । 
हॉकता-किं> स० [हि हक+ना (प्रय०) ] (१) ज्ञोर 
प्कारना । चिछाकर बुल्ाना। (२) ललकारना । छट्टाई में 
धावे के समय गय से चिल्लाना । हुंकार करना । उ०--भूमि 
परे भट धृमि कराहन, ढॉँ कि हने हनुमान हठीले ।--तुलसी । 
(३) बढ़ बढ़ कर ओलना | लंबी चौड़ी बातें कहना। 
सीटना । जैसे, - (क) हमारे सामने वह इतना नहीं 
हॉकता । (ख) शेखी हॉकना । डींग टॉकना । (ग) वह 
वृकानदार बहुत दाम हाँऊता है। (४) सुँह से बोलकर 
या चाबुक कादि मारकर जानवरों ( घोड़े, वैछ आदि ) को 
आगे बढ़ाना । जानवरों को चलाना। जैफे,--बैल हॉकना । 


(७) खींचनेवाल जानवर को चलाकर गाड़ी, रथ भादि , 


चलाना । गाड़ी चछाना । उ०--खोज मारि रथ हॉकहु 
ताता ।+--तुछ्खी । (६) मारकर या बोलकर चौपायों को 
भगाना । चौपार्यों को किसी स्थान से हटाना | जैसे --स्वेत 
में गाएँ पड़ी हैं, हाँ दो । 
संयो० क्रि०--देना । 
(७) पंखा हिछाना । बीजन डुछाना । झलना । (८) पंख्े 
से हवा पहुँचाना। हवा करना । जैधे,--मुझे मत हॉँकों, 
डन छोगों को दॉको । 
हॉगर-संज्ञा पुं० [ देश« ] एक प्रकार की बड़ी मछली । 
हांगा-संश पुं० [ सं० अंग ] (१) शरीर का बछू । बृता । ताकत । 
मुद्दा० - हॉँगा छूटना 5 बल काम ने करना । साइस छूटना | 
हिम्मत न रहना । 
(२) जबरदस्ती । अत्यावार | धींगाधोंगी । जैसे,-- पुलिस 
वाले सबके साथ हॉँगा करते हैं । 
हॉँगी-संज्ञा ली ० [ हि. हाँ ] हामी । स्वीकृति । 
मुद्दा०--हाँगी भरना ८ द्वाप्ती भरना । स्वोकार करना । मानना था 
अंग्रीकार करना । डझ०-छारि डारी पुलक, प्रसेद हू निवारि 
डारी नेक रसना हू ते भरी न कछु हाँगी री । पते ६ रहो 
न प्रान मोहन छट पै भट्ट, टूक टूक हें के जो छट्क भई 
आँगरी ।--पत्माकर । 
हाँडना(-करि० अ« [ सं० भण्टन ] व्यर्थ इधर उधर फिरना। 
आवारा घुमना | 
वि० [ स्री० होनी ] हॉड्नेवाला । व्यर्थ दघर उधर घूमने- 
वाक्ा । जावाग फिरनेवाला । जैसे,--हॉडनी नतारि । 
हाँडी-संहा पुं० [ सं० भांड, हिं० हंडा ( 'हंडिका' प्राकृत से किया प्रतीत 
दोता है ) ] (१) मिट्टी का मझोलछा बरतन जो बटछोई के 
आकार का हो | हँडिया । 
मुद्ा०--हाँडी उबकना 5 (१) द्वांडो में पकाई जानेवाली चीज़ का 
गरम होकर ऊपर आना । (२) खुशी से फूलना | इतराना । हॉँडी 











। 


दाँखित 


पकना। + (१) दाँड़ी मैं पकाई जानेवाली चीज़ का पकना | (२) बकवाद 
होना । मैंद से बहुत बाते निकलना। (३) भीतर ही भीतर कोई 
युक्ति खड़ी होना | कोई पटचत्र रचा जाना | कोई मामला तैयार 
किया जना । जैसे,--भीतर ही भीतर खूब हाँड़ी पक रही 
हैं । किसी के नाम पर हाँड़ी फोइना ऊ किसी के चले जाने पर 
पंलश दोना। हॉडोी चढ़ना ८ कोई चीज पकाने के लिये दाँटो का 
| ५३ 0या। जाना । ड०--नैसे हाँडी काठ की चड़े न दृजी 
बार । बावकी दॉँटी - बद भोजन जितमें बदुत सी चोजें एक मे 
मिल भहई हा । 
(२) इसी आकार का शीशे का पान्न जो खसज़ावद के छिये 
कमरे में टाँगा जाता है और जिसमें मोमबत्ती जलाई जाती है। 
हाँताह-वि० [मं दात - दोदा हुआ ] [ ली० होती ] (१) भकछ्तग 
किया हुआ। त्याग किया हुआ | छोड़ा हुआ | (२) दृर 
किया हुआ । हटाया हुआ। ड०--(क) प्रिया, बचन कस 
कडसि कुमाँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ।--तुलसी । 
(ख) जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते सव हाँते करि 
राखत राम-सनेह सगाई ।--तुलसी । (ग) कत, सुनु मंत्त, 
कुछ अंत किए अंत द्वानि, हाँतो कोजै हीय तें भरोसो भुज 
बीस को ।--तुल्सी । 
हाँपना-क्रि- अ८ दे० “हाँकना” । 
हॉफना-कि० अ्र८ [ अनु ० दफ ईफ या सं० दाफिक | कड़ी मिहनत 
करने, दौइने या रोग आदि के कारण ज़ोर ज़ोर से और 
जरदी जकदी साँस लेना । तीघ्र श्वास लेना | जैसे,--वह चार 
कदम चल्टता है ते हॉकने लगता है । 
[-सक्ष पुं० [ हिं० हफनता ] हॉफ़ने को क्रिया या भाव । तीधर 
और क्षिप्र श्वास | ल्लल्दी जद्दी चलती हुई साँस । 
क्रि० प्र०--छूटना । 
फी-संक् स्ली- [ हिं० हॉफना ] हॉँफने की क्रिया या भाव | 
तोमर भौर क्षिप्र धास् । जल्दी जब्दी चलती हुई सॉस । 
हांबीरी-संज्ञ स्ली ० [ सं० ] एक प्रकार की रागिनी । 
हाँ मेला-संशा पुं० [ देश० | पुक प्रकार की चिडिया | 
दांख-वि० [ सं० ] हंस-संबंधी । 
हॉल[-संज्ञा स्री० दे" “हँसी” 
हाँसना#-कि० अ« दे० “हँसना 
हॉसल-संज्ा पुं० [ हिं० दास ) घोड़ों का एक भेद । वह घोड़ा 
जिसका रंग मेंहँदी सा छाछ भौर चारो पैर कुछ काछे हों । 
कुम्मैत ढिनाई। 3उ०--हासक गौर गियाह बखाने |--- 
जायसी । 
हॉँखवर[-सज्ञा सत्री० दे० “हँसली” । 
दाँखिल-सेकज्ञा स्री० [ अं० दाजर ] (१) रस्सा कपेटने की गराड़ी । 
(२) लंगर की रस्सी । पागर । (लश्करी) 
क्रि० प्र०--तानना । 


हाँलो 


हॉँसी-संहा स्ली० [ सं० दास ] (१) हँसी । हँसने की क्रिया या 
भाव । (२) परिहास । हँसी ठठद्ढ)। दिललगी । मज़ाक | 
ठठोली । उ०--(क) निगुंन कौन देख को बासी | ऊधो ! 
नेकु हमदि समुझावहु, बूझ्ोति साँच न हाँसी ।--सूर । 
(ख) दमरे प्रान अधघात होत हैं, तुम जानत हो हॉाँसी (-- 
सूर । (३) उपहास | निंदा। उ०--(क) ऊधो, कही सो 
बहुरि न कह्ियो | हाँत्ती होन छगी या ब्रज में, भनबोले 
ही रहियो ।-सूर । (ख) जेते एंड्दार दरबार सरदार 
सब ऊपर भताप दिछ्लीपति को अभंग भो । मतिराम कहै 
करवाछ के कसेया केते गाडर से मूँड, जय हॉसी को प्रसंग 
भो ।--मतिराम । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
दाँघुल-संत्ञा पुं० दे० “हाँसल” । 
हाँ हाँ-मव्य० [ 6ि० भ्रहों “नहीं ] निषेघ या वारण करने का 
शब्द । वह शब्द जिसे बोलकर किसी को कोई काम करने 
से चटपट रोकते हैं | जैसे,--हाँ हाँ | यह क्या कर रहे हो? 
दवा-भव्य० [ सं० ] (१) शोक या दुःखसूचक शब्द । (२) भाश्रय्य 
या आह्वादसूचक शब्द । (३) भयसूचक शब्द । 
यो०--हा ह्ा। 
संज्ञा पुं० हनन करनेवाला । मारनेवाछा । बच या नाश 
करनेवाला । 3०--कौन शझण्रु तें हत्यो कि नाम शमुहा 
लिया (--केशव । 
हाइ[७-भव्य० दे० “हाय” । 
हाएफन-संत्षा पुं० [| भं० ] एक विराम॑चिह्द जो एक में समस्त दो 
या अधिक शब्दों के बीच में लगाया जाता दै। जैसे,-- 
रघुकुछ-कमल-दिवाकर । 
हाई-संजा स्री० [ सं० घात ] (१) दशा। ह्वॉलत। अवस्था | 
जैसे ,--भपनी हाई और पर छाई । (२) ढंग । धात । तौर । 
ढब् | 3०--ऊधो, दीनी प्रीति दिनाईं। बातनि सुहृद, 
करम कपटी के, चले चोर की हाई |--सूर । 
हाई कोरटे-संज्ञा पुं० [ भं० ] द्विदुस्तान में किसी प्रांत की दीवानी 
और फोज्दारी की सबसे बदी भदालत । खबसे बड़ा 
न्यायालय । 
विशेष--हिंदुस्तान के प्रत्येक बड़े सूबे में एक दवाई कोट है । 
जैसे,--कलछकत्ता हाई कोट । इलादाबाद हाईं कोट । 
हाइड्रोफो बिया-रंज्ञा पुं. [ अं० ] शरीर के भीतर एक प्रकार का 
उपद्रव या व्याधि जो पागल कुत्ते, गीदड़ जादि के काटने 
से द्वाता है । इसमें रनुष्य प्यास के मारे व्याकुछ रहता है, 
पर पानी सामने आने से चिल्लाकर भागता है | जछातंक । 
हाईस्कूल-संज् पुं० [ भं० ] कंगरेज़ी की बड़ी पाठशाझा जिसमें 
कालेज की पढ़ाई के पहले की पूरी पढ़ाई होती है । 
हाउस-पंहा पु० [ अं० | (१) घर । मकान । जैसे,--बोढिंग 


पल श 





शै८०१ 


हाज़िर 


हाउस, कानी हाउस । (२) कोठी । बड़ी दूकान | जैसे -- 
हाउस की दलछाली । (३) सभा । मंडछी । जैसे,--हाउस 
भआफ़ छार्ड स | 
हाऊ-संज्ञा पुं० [ प्रनु> ] एक कब्पित भयानक जंतु जिसका नाम 
बच्चों को डराने के लिये लिया जाता है। हौवा। भकाउँ | 
जूजू। ड०--खेलन दूरि जात कित कान्हा । आजु सुन्यो 
बन हाऊ आयो तुम नहिं जानत नान्‍्हा ।--सूर । 
हाकल-संज्ञा ५० [ सं० ]) एक #&द का नाम जिसके प्रत्येक चरण 
में १५ मात्राएँ और अंत में एक युरु होता है । इसके पहले 
और दूसरे चरण में ११ और तीसरे और चौथे चरण में ३० 
अक्षर होते हैं । 
हाकलिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पंद्रह अक्षरों का एक वर्णवृत्त । 
उ०--नीरन ते निकसीं तिय सबै। सोहति हैं बिनु 
भूषन सबे । 
हाकली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] दस अक्षरों का एक वर्णवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में तीन भगण और एक गुरु होता है । 
हाकिनो-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक प्रकार की घोर देवी । (तंत्र) 
दाकिम-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) हकूमत करनेबाढा | शासक | 
गवनेर । प्रधान अधिकारी (२) बड़ा अफसर । 
हाकिमी-संज्ञा स्नी० [ अ० दकिम + ई (प्रत्य०) ] हाकिस का काम । 
हुकूमत । प्रभुत्व । शासन | उ०--कहूँ हाक्रिसी करत है, 
कहुँ बंदगी आय । हाकिम बंदा आप ही दूजा नहीं देखाय । 
--रसनिधि । 
वथि० हाकिस का । हाजिमस-संबंधी । 
होंकी-संज्ा पुं० [ अं> ] पुक्र खेल जिसमें एक टेढ़ी रूकड़ी या डंडे 
से गेंद मारते हैं। चौगान की तरह का पुर अँगरेजी खेल । 
दाजत-संज्ञा खी ० [भ्र०] (१) ज़रूरत | भावश्यकता । (२) चाह। 
(३) पहरे के भीतर रखा जाना । हिरासत । हवालात । 
मुद्दा०--द्वाजत में देना >पइरे के भीतर देना। हवालात में 
डालना । हाजत में रखना ८ इवालात मे रखना । 
द्वाज़मा-संज्ञ पुं० [ झ्र० ] पाचन-क्रिया । पाचन-शक्ति । भोजन 
पचने की क्रिया | 
मुद्दा ०--दाजमा बिगड़ना ८ भन्न न पचना । 
दाज़िम-वि० [ अ० ] इज़म करनेवाला । भोजन पचानेवाला । 
पाचक । 
हाज़िर-वि० [ ग्र०] (१) सम्मुख उपस्थित। सामने भाया 
हुआ | मौजूद | विद्यमान। जैसे,--(क) तुम उस दिन 
हाज़िर नहीं थे । (ख) जो कुछ मेरे पास है, द्वाज़िर है। 
(२) कोई काम करने के लिये सन्नद्ध । प्रस्तुत । तैयार । 
जैसे,--मेरे लिये जो हुक्म होगा, में हाज़िर हूँ । 
क्रि० प्र:--करना ।--होना | 
मुहा०-- दाज़िर आना ८ हाजिर दोना । 


हाजिर-जयथाय इ६०२ हातिम 


दहाज़िर-जवाब-वि“ [ झ० ] उत्तर देने में निषुण। जोड़ की | हाटकीय-वि० [सं० ] (१) सोने का। सोना-संबंधी । (२) 


तोड़ बात कहने में चतुर। बात का चटपट अच्छा जवाब सोने का बना हुआ । 
देने में होशियार। उपस्थित बुद्धि का। प्रत्युर्पन्न-सति। | हाटकेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव की एक मूत्ति या रूप का नाम 
जैसे,--बीरबल बड़े हाज़िर-जवाब थे । जिसकी उपासना गोदावरी के तट पर होती है । 
हाज़िर-जवाबी -सहा स्री० [ श्र८ दाजिर्जवब +ई ( दिं० प्रय० ) ] | हाड़(&-संज्ञा पुं० [ सं० दड्ड ] (१) हड्डी । भरिथि | उ०--चरग- 
चटपट उत्तर देने की निधपुणता । उपस्थित बुद्धि । प्रस्युत्पन्न- चंगु-गत चातकहि नेम प्रेम की पीर । तुलसी परबस हाडु 
मतित्व । जैसे,--वीरबल की हाज़िरजवाद्री से अकत्रर बहुत परि परिहे पुहुमी नीर ।--तुरूसी | (२) वंश या जाति 
खुश रहता था । की मर्य्यादा | कुखीनता । 
हाज़िरबाश-वि० [ अ०+ फ्रा० ] (१) सामने मौजूद रहनेवाला । | हाड़ना|-क्रि० स० [ सं० दरण ] तौलने में बरतन आदि के कारण 
बराबर सेवा में रहनेवाला । (२) लोगों के पास जाकर किसी पलडे के भारी पइने पर दूसरे पछड़े पर पत्थर आदि 


हाज़िर्याशी-सहा खी ० [| अ० +फा० ] (१) सेवा में निरंतर घड़ा करना । 
उपस्थिति । (२) छोरगों से जाकर मिलना जुलना। खुशामद । क्रि० स० दे० “हॉडना” । 

हाजिराई-सह्ा पुं० [भ्र० हाजिर +भाई ( दिं० प्रय० ) ] (१) | हाड़ा-संज्ा पुं० [हिं० आर, आह टंक ] छाल रंग की बदी 
भूनप्रेत बुछाने या दूर करनेवाला। भोझ्ा | सयाना | भि्ठ । छारू ततैया । 
(२) जादूगर । संज्षा पुं० क्षत्रियों की एक शाखा । 

हाजिरास-संत्ा स्नी० [ श्र०] बंदना या पूजा आदि के द्वारा हाड़ी-पंहा स्नी० [ सं: दाड़िका ] (१) ज़मीन में पत्थर गाड़कर 
किसी के ऊपर कोई आत्मा बुलाना जिससे वह झूमने और बनाया हुआ गड्ढा जिसमें अनाज रखकर साफ करने के 
अनेक प्रकार की बातें कहने लगता है । लिये मूसल से कूटते हैं । (२) वह गड़ढेदार पत्थर जिस पर 


बराबर मिलने जुलनेवाला । रखकर दोनों पलड़े ठीक बराबर करना | भहेंडा करना । 
द्ाजी-संज्ञा पुं? [ भ्र० ] (१) इज करनेवाछा । तीर्थाटन क लिये रखकर पीटने से पीतल आदि की चदर कटोरेनुमा बन 
| 
| 


मक्के मदीने जानेवाला । (२) वह जो दज कर भाया हो । जाती है । 
(सुसल०) ेु संज्ञा पुं० [ सं० भाड़ि ] (१) एक प्रकार का बगछा। (२) 
हांट-संज्ञा स्ली ० [ सं० हट ] (१) वह स्थान जहाँ कोई ब्यवसायी कौभा । 


बेचने के लिये चीज़ें रखकर बैठता है। दूकान | (२) वह 


है; द्वात-वि० [ सं० ] छोड़ा हुआ ध्याया हुआ । 
स्थान जहाँ बिक्री की सब प्रकार की वसतुएँ रहती हों । 


हातदय-वि० [सं० ] छोड़ने योग्य । त्याज्य । 
बाजार । द्वाता संहा पुं० [ भ्र० श्दात: | (१) घेरा हुभा स्थान । वह ज्ञगदद 
यो०--ह्वाटवाट । जिसके चारो भोर दीवार खिंची हो। बाड़ा। (२) देश- 
मुह ०--हांट करना 5 (१) दृकान रखकर बठना। (२) सौदा लेने विभाग । मंडल । हकका या सूथा। प्रांत | जैसे,--बंगाल 
के लिये बाजार जाना । जैपे,--वबह स्त्री हाट बाजार करती है । हाता | बंबई हाता । (३) रोक । हृद । सीसा । 
द्वाट चाजार करना ८ सौदा लेने बाजार जाना | हाट खोलछना ८ वि० [सं० हांत ] [ ल्ली० हाती ] (१ ) अकछ्षण । दूर किया 
(१) दकान रखना , रोजगार करना । (२) दृकान पर आकर बिक्री हुआ । हटाया हुआ । 3३०--(क) कत सुनु मंत्र, कुल अंत 
की चौज़ निक।ल कर एवना। हाट छाना > दृकान या बाजार में किए अंत हानि हातो कीजे हीय तें भरोसो भुज बीस 
बिक्री की चो्े रखी जाना । हाट चढ़ना ८ बाजार मे बिकने के को ।--तुछझूसी । (ख) जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते 
लिये आना | ड० - पंडित होइ सो हाट न चढ़ --जायसी । सब इहाते करि राखत राम-सनेह्ठ सगाई ।--तुलसी । (ग) 
(३) बाजार छगने का दिन । मधुकर ! रहो जोग छों नातो । कतहिं बकत बेकाम काज 
हाटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक देश का नाम । ( महाभारत ) बिनु, होय न हाँ ते हातो --खूर । (घ) इरि से हितू सां 
(२) सोना | स्वर्ण । 3०--फाटक दें कर हाटक माँगत भोरी अमि भूलि हू न कीमै मान हातो किए हिय हू सों होत 
निपट बिचारी ।--सूर । हित हानिये ।--केशव । (२) नष्ट । बरबाद । 
हारकपुर-सक्षा पुं० [ सं० ] ( सोने को बनी हुई ) लंका । संज्ञा पुं० [ सं० इंता ] मारनेवाछा । बध करनेयाढा। 
दाटकक्षो चन-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिरिण्याक्ष दैर्थ । उ०-- कनक- (समास में) 
कसिप भरु हाटकछोचन । जगत विदित सुरपति-पद- | हातिम-संज्ञा पु० [ भ्र०] (१) निषुण । चतुर। कुशछ । (२) 
मोचन --उुरूसी । किसी काम में पका जादमी । उस्ताद । जैसे,-- वह छड़ने 
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में बड़े दातिम हैं । (३) एक प्राचीन अरब सरदार जो बढ़ा 
दानी, परोपकारी और उदार प्रसिद्ध है । 

मुद्दा०--हातिम की कबर पर छात मारना बहुत अधिक 
उदारता या परोपकार करना । (व्यंग्य) 

(४) अत्यंत दानी मनुष्य । अस्यंत उदार मनुष्य । 


हातु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) र॒त्यु | मौत । (२) सदक । 
हाथ-तंज्ञा पु. [ सं० दस्त, प्राः इत्य ] (१) मनुष्य, बंदर आदि 


प्राणियों का वह दंडाकार अ्रवयव जिससे वे वस्तुओं को 
पकड़ते या छुते हैं। वाहु से छेकर पंजे तक का अंग 
विशेषतः कछाई और हथेली था पंजा । कर । हस्त । 

मुद्दों ०---हाथ आना, हाथ पड़ना, द्ाथ चढ़ना ८ दे” द्ाथ में 
आता था पढ़ना । हाथ में आना, पड़ना «८ अधिकार या वश 
में श्राना । कब्जे या काबू में श्राना। मिलना या श्ख्तियार में दो 
जाना। जैसे,--(क) सब वही ले छेगा, तुम्हारे हाथ में कुछ 
भी न भावेगा। (ख) अब तो वह हमारे हाथ में है, जैसा 
कहेंगे वैसा करेगा। ( किसी को ) हाथ उठाना ८ सलाम 
करना । प्रणाम करना । ( किसी पर ) हाथ उठाना ८ किसी को 
मारने के लिये थप्पढ़ या घूँंसा तानतता । माएना । जैते,--बच्चे पर 
हाथ उठाना अच्छी बात नहीं । हाथ उठाकर देना --भ्रपनी 
खुशी से देना । जैसे,---कभी हाथ उठाकर एक पैसा भी तो 
नहीं दिया है । द्वाथ उठाकर कोधना <+ शाप देना । किसो के 
अनिष्ट की देश्वर से प्राथंना करना । हाथ डउतरना ८ दाथ की इड़ी 
उलड़ जाना । हाथ ऊँचा होना "- (१) दान देने में प्रवृत दोना । 
(२) देने लायक़ होना । खब्च करने लायक दोना । संपन्न होना | 
हाथ कर जाना--(१) कुथ करने लायक़ न रद्द जाना । 
साधन या सद्दायक का श्रभाव दो जाना । (२) प्रतिज्ञा आदि से बद्ध 
हो जाना | रच्छानुस्तार कुछ करने के लिये स्वच्छंद न रद्द जाना | 
हाथ कटा देना - (१) भपने को कुछ करने योग्य न॑ रखना । 
साधन या तद्दायक खो देना । (२) भपने को प्रतिज्ञा भ्ादि से बद्ध 
कर देना । कोई ऐसा काम करना जिससे इच्छानुसार कुछ करने की 
स्वतंत्रता न रह जाय । बँप जाना । हाथ करना >- दाथ चलाना ॥ 
वार करना । प्रद्दार करना। हाथ का झूठा 5 भ्रविश्वासनोय । 
जिस पर एतबार न॑ किया जा सके । भोखेबाज | बेश्मान। हाथ 
का दिया - दान दिया हुआ | प्रदत्त । जैसे,--(क) तुम्दारे हाथ 
का दिया इम कुछ भी नहीं जानते । (ख) हाथ दिया साथ 
जाता है। हाथ का सच्चा 5-(१) ईमानदार । (२) श्रचुक वार 
क्रनेबवाला । ऐसा बार करनेवाला जो खाली न जाय। (३) ऐसा 
सटीक काम करनेवारूा जिसमें भूल चुक न हो । हाथ की मैल + 
बराबर दवाथ में झ्राता जाता रदनेवाला। साधारण वस्तु । तुच्छ वस्तु । 
जैसे,-- रुपया पैसा हाथ की मैल है । (किसी के) दवाथ की 
चिट्ठी या पुरजा किसी की लिखी हुई चिटढठो या पुरजा। 
इस्तलेख । हाथ की छकीर -- (१) दथेछी में पड़ी हुई छकोरे । 


इस्तरैखा जिनसे शुभाशुभ फच कंद्ठा जाता है। (२) भाग्य। 
किस्मत । हाथ के नीचे आना या हाथ तले आना ण काबू में 
झाना । वश में होना । ऐसी स्थिति में पड़ना कि जी बात चाहें 
कराई जा सके । हाथ खाली जाना ८ (१) वार चूकना | प्रदार 
न बेंठना। (२) युक्त सफल न होना । चाल चूक जाना । हाथ 
खाली होना -- पाम में कुछ द्रव्य न रह जाना। रुपया पैसा न 
रहना । हाथ खाली न होना > काम में फेंसा रदना | फुरसत 
न होना। हाथ खुजलाना -- (१) मारने को जी करना। यप्पढ़ 
लगाने की श्खछा दोना। (२) मिलने का झागम होना। प्राप्ति के 
लक्षण दिवाई पइना। (ऐसा विश्वास दे कि जब दथली में 
खुजलाइट दोती ऐ, तब कुछ मिरता है। हाथ खींचना रू 
(१) किसी काम से प्रलूग हो जाना । योग न देना । (२) खर्च बंद 
कर देना । देना बंद कर देना। हाथ खुलना (१) दान में 
प्रवृत्ति होना । (२) खचे करना | जैसते,--ऋण के मारे उनका 
द्ाथ नहीं खुलता है । हाथ खोलना -- (१) खूब दान देना । 
खेरात करना । (२) खूब खच करना । हाथ गरम होना ८ दे ० 
“मुट्ठी गरम होना । हाथ चलना ८"-(१) किसी काम में हाथ 
का हिलना डोलना । जैसे,--अभ्यास न होने से उसका हाथ 
जददी जल्दी नहीं चलता। (२) मारने के लिये हाथ उठना । 
थप्पढ़ या धूँसा तनना । जैसे,--तुम्हाश हाथ बढ़ी जल्दी बल 
जाता है। हाथ चलाना (१) किसी काम में हाथ हिलाना 
डुलाना । (२) मारने के लिये थप्पड़ तानना। भारना। (३) 
किसी वस्तू को छूने या लेने के लिये द्वाथ बढ़ाना । जैसे --छाती 
पर द्वाथ चलाना। ह्वाथ चूमना ८ किसो की कल्म-निपुणता 
पर मुग्ध होकर उसके दाथो को प्यार करना। किसी की कारोगरी 
पर इतना खुश द्वोना कि उसके द्वाथों को प्रेम को दृष्टि से देखना | 
जैसे,--(क) इस चित्र को देखकर जी चाहता है कि चित्र- 
कार के हाथ चूम लूँ । (ख) यह काम कर डाछो तो हाथ 
चूम लूँ । द्वाथ घालाक या हाथ-चला (१) फुरती से दूसरे 
की चीज उड्डा लेनेवाल। दृसरे की वस्तु लेने में हाथ की सफाई 
दिखानेवाला । (२) किप्ती काम में हाथ की सफाई दिखानेवाला । 
हस्तलाघत दिखानेवाला। हाथ चाछाकी - हाथ की सफाई या 
फुती । इस्तकोशल । हस्तलाघय । हाथ चाटना ८ सामने रखा 
भोजन कुछ भी न छोड़ना, सब खा जाना । सब खाकर भो न तृप्त 
दोना । हाथ छूटना ८ मारने के लिये हाथ उठना । (किसी पर) 
हाथ छोड़ना ८ मारना । प्रहार करना। हाथ जड़ना ७ थप्पड़ 
मारना । प्रहार करना। हाथ जोड़ना ८(१) प्रगाम करना। 
नमस्कार करना । (२) श्रनुनय विनय करना । (३) प्रार्थना करना । 
( दूर से ) हाथ जोड़ना ++ संसग या संबंध न रखना । किनारे 
रना। पीछा छुदाना । जैसे,--ऐसे भादमियों को हम वूर ही 
से हाथ जोदते हैं । हाथ जूडा होना 5 द्वाथ में खाने पीने की 
चोज़ कढी रहना वा ।थ का भुद् में पढ़ जाना। ( ऐसा हाथ 
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झगुद्ध माना ताता ४ । ) ( किसी काम में ) हाथ जमना ८ 
दे० “द्वाथ बेठना । हाथ झाड़ना ८ (१) छाई में खूर शखस्र 
चलाना । खूब इधियार चलाना । (२) बार करना । प्रहार काना । 
खूब मारना । हाथ झुलाते या हिलाते आना रू कुछ भी लेकर 
न आना । थाली हाथ होटना । हाथ झाइ देना ८ खाली द/थ हो 
जाना । कह देना कि मेरे पास कुश् नह दे । हाथ झ्लाइकर खड़े 
हो जाना ८ खाली दाव दिख देना । कद देता कि मेरे पास कुछ 
नहीं ४ । जैसे,---तुम्हरा क्या ? तुम तो हाथ झाइकर खड़े 
हो जाओगे, सारा खच हमारे ऊपर पढ़ेंगा। हाथ टेकना ८ 
सहारा दे क । हाथ डालना - (१) किसा काम से हंव लगाना | 
योग देना । (२) दखल देना ॥ (३) ही को द्वाथ लगाना। (४) 
लूटना । माल मारता । हाथ तकना ऋ दूसरे + देने के आ।सरे 
रहना | (रा के श्राश्रत रहना | द्वाथ तंग होना रू खचे करने के 
लिये मपया पैसा न रहदन!।। विन हाना। हाथ थिरकाना या 
नचाना रू नाचने या बोलस भे हाव मटकाना या हिलाना । हाथ 
दिलाना ऋ नेजर साइवाना । भूत प्त का बाघ शांत करन के लिये 
सयान की दिलाना । हाथ दिखाना ८(१) भविष्य शुशशुभ जानने 
के लिये सामुद्रिक जाननेवाले से हाथ का रेखाओं का विचार कराना । 
(२) बेध का नाड़ी दिखाना । हाथ देखना ८ (९) नाई देखना । 
(२) सामुद्दिक की विचार करना । हाथ देना - (१) भमदारा देना । 
(२) बाजी लगाना । (३) ग्रुप्त रुप से भौदा ते करना । (४) दीया 
बुकाना | (५) गूत प्रत को बाचा का वितार करना । (६) रोकता । 
मना करना । ( किसी का ) हाथ धरना (१) कोई काम 
करने में रोफना । जैसे,-जिम्तको जो चाहें दें, कोई 
हाथ घर सकता हैं। (२) किसो को सहारा देता । अपनी रक्षा 
में लेना । (३) पाणिसद्रण करना । विवाह करना । (किसी पर) 
द्वाथ धरना ८ किसी को भ्राशीर्वाद देना । ( किसी वस्तु या 
बात से ) हाथ घोना >खा देना। प्राप्ति की संनाबना न 
रखना । नष्ट करना । जेसे,--(क) जान से हाथ धोना । (स्तर) 
मकान से द्वथ घाना | हाथ घोकर पीछे पड़ना ० (१) किसा 
काम में जी जान से छग जाना । सब कुड्ध थी ,कर प्रवृत्त हो जाना | 
किप्ती केते हानि पहुँचाने में सब काम पंत छोटकर लूग जाना । 
जैते,--न जाने क्‍यों वह भाज कल द्वाथ धोकर मेरे पीछे 
पड़ा हैं । हाथ न रखने देना या पुद्दं पर हाथ न धरने 
देना ८ (१) नहुत तेजी दिखाना। हाथ रखते ही उछलन पृदने या 
दोडन लगना । (घोड़े क लि4) (२) जरा भी बातो में न आना । थोड़ी 
सी बा। भी मानने के लिये तेंयार न द्ोना । इद ददना । जैसे,-- 
उसे कैपे राजी करें, हाथ तो रखने ही नहीं देता । इाथ 
पकड़ना 5 (६) किसी काम से रोकना । (२) सहारा देना । (३) भाशय 
देना । शरण में लेना | रक्षक होना | (४) प!णिमहण करना । विधःह 
करना | हाथ पढ़ना (१) ठाथ लगना । हाथ छू जाना । (२) 
हाफ पढ़ना । “का पड़ना । लृद होना । जैसे,>“आज बाजार 
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में हाथ पड गया। द्वाथ पत्थर तले दवना ८ (१) मुश्किल 
में फेसना । संकट या कठिनता की स्थिति में पड़ना । (२) कुछ कर 
घर न सकना । कुछ करने को शक्ति या अवकाश न रहना । (३) 
छावार होना । विवश होना । (४) किसी चछते हुए काम को बंद 
करने के लिये विवश दोना । हाथ पर गंगाजली रख्तना ऋ# गंगा की 
शपथ देना । कमम खिलाना । द्वाथ पर नाग खेलाना ८ अपनी 
जान जोल्ची में डालना । प्राण संकट में डालना । द्वाथ पर द्वाथ 
घरे बेठे रहना 5। खाली बठ रहना | कुछ काम पंधा न करना । 
हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना र निराश हो जाना । दाथ पर 
हाथ मारना 5- (६) भतिश्ा करना । फिसो बात्त को हू करना। 
किसी बात को पक्का करता । १२) बाजी लगाना । हाथ पसारना 
या फैलाना + कुद्ध मोंगना | याचना करना । (किसी के आगे ) 
हाथ पसारना या फैछाना ८( किसी से ) कुछ माँगना। 
याचना करना । जैसे,--हम गरीब हैं तो किसी के जागे हाथ 
फैलाने तो नहीं जाते । हाथ पसारे जाना ८ श्स सभार से 
खाली द्वाथ जना । परलोक में कुछ साथ न ले जाना । हृ/थ पाँव 
घलना ++ काम पंधे के लिये सामथ्ये छोना । कार्य करने की योग्यता 
दोना । जैपते,--इतने बड़े हुए, तुम्दारे द्वाथ पाँव नहीं चलते 
हैं। हाथ पाँव चलाना # काम घंथा करना। हाथ पॉँव 
टूटना ८ (१) अंग भंग हीना । (२) शरीर में पीड़ा होना । हाथ 
पाँव ठंढे होना ८ (१) शरीर में गरमो न रह जाना । मरणात्तन्न 
हे।ना । (२) भाग या आशंका से स्तष्प ऐे। जाना ॥ ठक हे जाना । 
हाथ पाँव तोइना ८ (१) अंग भंग करना। (२) द्वाथ पाँव थर्राना । 
इर्‌ के मारे कंपर्कपी देना । हाथ पाँव निकाछना 5 (१) शरीर 
हृष्ट पुष्दैना । मोटा ताजा द्ोना । (२) सीमा का अतिक्रमण करना । 
हद से गुजरना । (३) नटठ०टी करना। शररत करना । (४) 
छेड़छाड करना | हाथ पाँव फूछना र भय से स्तब्ध देना । डर 
था शोक से घबरा जाना । द्वाथ पाँव बचाना 5 अपने शरीर की 
रक्ता करना । जैसे,--हाथ पाँच बचाकर काम करना । हाथ 
पाँच पटकना ८ छटपटाना । हाथ पाँव मारना या दविलाना ८ 
(१) तैरने मे द्वाथ पर चलाना । (९) शोक, दुश्ख या पीझ्ष से 
छूटपटाना । तड़पना । (३) घोर प्रयल करना। बहुत कोशिश करना । 
जैसे, उसने बहुत द्वाथ पाँव मारे पर उसे लेन सका। 
(४) बहुत परिश्रम करना । खूब मिह्रनत करना। हाथ पाँव से 
छुटना # अच्छी तरह बच्चा पेंदा होना | सहज में कुशल-पूव॑क 
प्रसव होना । ( ज्लि०) हाथ पाँव दारता ++ (१) साइस धोडना। 
द्विम्मत दवारना । (२) निराश होना । हाथ पीले पड़ना ८ (१) 
किसी प्रकार विवाद्द कर देना । (२) विवाह करना । ( दििंदुओं में 
विवाह के समय शरीर में हल्दी छुगाने की रीति है। ) इाथ 
पैर जोड़ना # बहुत विनती करना। अनुनय विनय करना । 
हाथ फंकना ++द्वाथ चलाना । वार करना। दृधियार चलाना । 
( किसी पर ) हाथ फेरना रू प्यार से शरीर सहताना | प्यार 
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करना । ( किसी घस्तु पर ) हाथ फेरना +- किसी वस्तु को 
उड़ लेना। ले लेना। हाथ बंद होना >दे० “हाथ तंग 
होना । हाथ बढ़ाना +-(!) कोई वस्तु लेने के लिये 
द्ाथ फेलाना। (२) हृद से बाहर जाना । सीमा का श्रतिक्रमण 
करना । ( किसी काम में ) हाथ बेंटाना न शामिल होना। 
शरीक होना । योग देगा । हाथ बाँवकर खड़ा द्ोना ८ हाथ 
जोड़कर खड़ा होना। हाथ बॉँध खड़ा रहना » सेवा में बराबर 
उपस्थित रदना | खिउभत में द्वाजिर रइना | ( किसी के ) हाथ 
बिकना रे किसी को मोल दिया जाना । ( किसी व्यक्ति का ) 
किसी के हाथ बिकना झ किसी का क्रीत दास होना । किसी का 
खरीदा युलाम दोना । किसी के बिल्कुल श्रपीन दोना । ( किसी 
काम में ) हाथ बैठना या जमना #«भश्रभ्यास होना । मस्क 
होना । ऐसा अभ्यास दोना कि दावे बराबर ठोक चला करे । (किसी 
पर) हाथ बैठना या जमनारकितों पर ठोक और भरपूर 
थप्पड़ या वार पड़ना । वार खालो न जाना । हाथ भर आना हू 
कम करो करते द्वाथ थक्र जाता | द्वाथ भरना ऋद्दाथ में रंग या 
महावर लगाना । हाथ मेजना -- भ्रस्यात दोना । मश्क़ होना । 
हाथ माँजना 55 अभ्यास करना । हाथ मछना - (१) भूल चूक 
का बुरा पस्णाम होने पर भ्रत्यंत पश्चात्ताप करना । बहुत पद्ठताना । 
(२) निराश और दुःखी दोना। हाथ मारना 5 (१) बात पक्को 
करना । दृढ प्रतिज्ञा करना । (२) बाजी लगाना । ( किसी वस्तु 
पर ) हाथ मारना र* उड़ा लेना । गायब कर लेना । बेई्मानी से 
ले लेना । ( भोजन पर ) हाथ मारना --(१) खूब खाना । 
(२) बड़े बड़े कोर मँँद में डाल्ना। हाथ मारकर भागना 
दौड़ने और पकड़ने का खेल खेलना। हाथ मिलाना - (१) भेंड 
होने पर प्रेमपृवक "क दूसरे का हाथ पकठना । (२) लड़ना । पंजा 
लड्ना । (३) सौदा पटाकर लेता । हाथ मींजना 5 दे० “हाथ 
मलना” । हाथ में करना + (१) वर में करना । काबू में करना । 
(२) अधिकार में करना । ले लेना । प्राप्त करना । (मन) हाथ में 
करना ज्व्मोदित करना । लुभाना। प्रेम में फँमाना। हाथ में 
ठीकरा लेना न्‍- भिक्ताढृक्ति का अवरलंबन करना। भोख माँगना । 
मेंगता हो जाना । हाथ सें पड़ना "5 (१) श्रविकार में प्राना। 
(२) बश में होना । काबू में आना । हाथ में छाना >दे० 'हाथ 
में करना | हाथ में लेना ८ (१) करने का भार ऊपर लेना | 
जिम्मे लेना ॥ (२) अधिकार में करना। हाथ में हाथ देना ८ 
पाणिग्रहण कराना। ( कन्या को ) ब्याह देना । हाथ में होना -- 
(१) अ्रधिकार में होना। पास में होना । (२) वश में होना । 
श्रपीन होना । उ०--हानि छाभ जीवन मरन जस अपजस 
विधि हाथ ।--तुछसी । हाथ में गुन या हुनर होना ८ 
किसी कला में निपुणता होना । हाथ रंगना 5 (१) द्वाथ मे मेहँदी 
लगाना । (२) किमी युरे काम मेँ पदकर अपने को कलंकित करना । 
कलंक माथे पर लेना। (२) रिशवत लेना । पूल लेना | ( छिसी 


का ) हाथ रोकना है कोई काम न करने देना । कुछ करते समय 
दाथ थाम लेना । कुद करने से मना करना । ( अपना ) हाथ 
रोकना ८ (१) किसी काम का करना बद कर देना । किसी काम 
से अलग है जाना। बिरत हे। जाना। (२) मारने के छिये हाथ 
उठाकर रह जाना । (३) खर्च करते समय आगा पोछा सोचना । 
संभालकर ख्ने करना । जैले,--भामदनी घट गई है तो द्वाथ 
रोककर ख़च किया करो। हाथ रोपना या आइना - हाथ 
फेछाना । मॉगना । ( कोई वस्तु ) हाथ छगना - (१) हाथ में 
आना | मिलता | प्राप्त दोना | जैसे,--तुम्हारे हाथ तो कुछ भी 
न छगा। (२) गणित करते समय वह संख्या जो अंतिम संग्ध्या ले 
लेने पर बच रहतो दे । जैले,--१२ के २ रखे, हाथ छगा १ । 
(किसी काम में) हाथ छगनता ८ (१) आरम होना । शुरू किया 
जाना । जैसे,--जब काम में हाथ लग गया तब हुआ समझो। 
(२) किसी के द्वारा किया जाना । किसी का झुगाव हे।ना । मैसे,-- जिस 
काम में तुम्हारा हाथ लगता है, वह चोपट दे जाता है । 
(किसी वस्तु में) हाथ छगना > छू जाना। स्परश ऐेना । (किसी 
काम में) हाथ लगाना ८ (१! आरंभ करना । शुरू करना । 
(२) करन में प्रवृत होना । योग देना। जैसे,--जिस काम में 
तुम हाथ छगाओंगे, वह क्‍यों न अच्छा होगा ( किसी वस्तु 
में ) हाथ लगाना: छूना । स्पशे करना। हाथ छगे मछा 
हा।ना ८ श्तना खरुद् और पवित्र हेना कि हांव में छूने ने मैला 
होना । हाथ साधना ८ (१) यद देखने के लिये कोर काश करना 
कि उसे भागे भ्रच्छी तरह कर सकते में या नदी । (२) भ्रभ्यास 
करना । मश्क करना । (३) दे* 'द्वाथ साफ़ वरना । ( किसी 
पर ) द्वाथ साफ करना 55 किसी को मारना । ( क्रिसी बस्तु 
पर ) हाथ साफ़ करना 5 बेरमान। से ले लेना | प्रन्याय से इरण 
करना । उड़ा लेना । ( भोजन पर ) हाथ साफ़ ऋरना 55 खूब 
खाना । हाथ किसी के सिर पर रखना ८ किसी को रक्त। का भार 
गरहता करना । शरण या आश्रय में लेना । मुरब्यी होना । (अपने या 
किसी के सिर पर) हाथ रखना सिर को कसभ खाना। शपथ 
उठाना। हाथ से - द्वारा । मारफत । जैसे,--(क) नुरहारे हाथ से 
षह् काम हे। जाता तो अच्छा था। (ख) तुमने किस के हाथ से 
रुपया पाया ? हाथ से जाता या निकल जाना 5 (१) अधिकार 
में न रदना । कब्जे में न रह जाना । (२) वश में न रद्द जाना । 
कायू में न रद जाना । जैसे,--चीज़ हाथ से निकल जाना, 
अब्रवसर हाथ से जाना | द्वाथ से हाथ मिलाना ८ दान देना। 
खेरात करना । भपने द्वाथ से दूसरे के द्वाथ पर कुछ रखना । 
जैसे,--भाज एकादशी है, कुछ हाथ मिलाओभो | हाथ दिलछाते 
आना 5-5 (१) खाली द्वाथ लौटता । दुल्य प्राप्त करके न भना । 
(२) बिना कार्य सिद्ध दुए लौटना श्राना । हाथों में चाँद आना रू 
(१) पुत्र सथन्न द्ोना। लड़का पेदा गोसा । (हिब०9) मत चाही 
वस्तु मिलना। हाथों में रस्ना वर लाइ प्यार या आदर मम्मान 
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स रखना । हाथों हाथ >> एक के द्वाथ से दूसरे के द्ाथ में हे।ते 
हुए । जैसे,--चीज हाथों हाथ वष्दाँ पहुँच गई। हाथों हाथ 
बिक जाना या उड्ड जाना र खूब विक्रों होना । बड़ी गहरा माँग 
रैना । जैसे,--ऐसी उपयोगी पुस्तक हार्थो द्वाथ बिक 
जायगी । द्वार्थों ह।थ लेना 5 बड़े प्रादर भौर सम्मान से स्वागत 
करना । ( किसी के ) हाथ बेचना 5 किसी को मूल्य लेकर 
देन । ( किसी के ) हाथ भेजना -- किसी के हाथ में देकर 
भेजना । किसी के द्वारा प्रेषित करना । ( किसी के ) द्वार्थों 5 
किसी के द्वारा । 
(२) लंबाई की एक माप जो मनुष्य की कुद्दनी से लेकर 
पंज के छोर तक की मानी जाती है। चौबीस अंगुछ का 
मान | जैसे,--दस हाथ की धोती । बीस हाथ जमीन । 
मुद्रा०--हाथों कलेजा उछकना 5 (१) बहुत जी पड़कना। (२) 
बहुत खुशी दोना । हाथ भर कलेजा होना 5 (१) बहुत खुशी 
होना । आनंद से फूलना । (२) उत्साह होना । साहस बेंपना । 
(३) ताश, जूए्‌ आदि के खेल में एक पक आदमी के खेलने 
की यारी । दावें। जैसे,--अभी चार ही हाथ तो हमने 
स्ेछा है । 
मुहा ०--हाथ मारना > दावे जीतना । 

(४) किसी कार्य्योलय के कार्यकर्त्ता। कारखाने में काम 
करनेवाले आदमी | जैले,--आज़् कछ हाथ कम हे गए हैं; 
इसी से देर हो रही है। (५) किसी औज़ार या हथियार का 
वह भाग जो हाथ से पकड़ा जाय । दुस्‍्त। । मुठिया । 

हाथकंडा-संत्षा पुं० दे० “इथकंडा” । 

हाथड-संज्ञा पुं० [ हिं० हाथ ] जाँते या चक्की को मुठिया । 

हाथतोड-संज्ञा पुं० [ हिं० दाथ+तोइना ] कुश्ती का एक पेंच 
जिसमें जोड़ का पंजा उलछटा पक्रड़ कर मरोदते हैं और उसी 
मरोड़े हुए हाथ के ऊपर से अपनी उसी बगल की टॉगें जोड़ 
की टॉगों में फेंसाकर उसे चित करते हैं । 

दाथ-घुलाई-संज्ञा स्री० [ हिं० दवाथ + धुनाई ] वह बैँधी रकम जो 
चमारों को मरे हुए चोपायों के फेंकने के लिये दी जाती है । 

हाथपाम-संज्ञा पु० [ हिं० दाथ + पान ] हाथफूल के समान हथेली 
की पीठ पर पहनने का एक गहना जो पान के आाकार का 
होता है और जंजी्लें के द्वारा अँंगृडियाँ और कलाई से 
लगाकर बेंधा रहता है । 

हाथफूल-संज्ञा पुं० [ हि० द्वाथ + पल ] हथकछोी को पीठ पर पहनने 
का फूल के आकार का एक राहना जा धिकड़ियों के द्वारा 
अँगृडियों और कलाई से छगाकर बॉधा जाता है । 

हाथबॉह-संज्ा स्नी० [दिं० हाथ + बाद | बॉह करने ( कसरत ) 
का एक ढंग । 

हाधा-सल्ञा पुं० [ हि० दाथ ] (१) किसी औज्ञार या दृथियार का 
बह भाग जो मुद्ठी में पकद्दा जाता दे । दस्ता । (२) दो तीन 


रै८०६ 


हाथी 


हाथ लंबा ऊकड़ी का एक औज़ार जिससे सिंचाई करते समय 
खेन में आया हुआ पानी उलीच कर चारो ओर पहुँचाते हैं । 
(३) पंज की छाप या चिह्न जो गीले पिल्ले चावछ और हल्दी 
आदि पोत कर दीवार पर छापने से बनता है। छापा | 
( उत्सव, पूजन भादि में स्त्रियाँ ऐसा छाया बनाती हैं । ) 
हाथा-छॉटी-संजा स्ली० [ हिं० हाथ + छाँटना ] (१) ब्यवहार में 
कपट या बेइमानी । चाछाकी । धूत्तता । चालबाज़ी । (२) 
चालबाज़ी या बेइमानी से रुपया पेसा उद्ाना। माल 
दज़स करना । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
हाथाजोॉडी-संजा सत्री- [ ६० हाथ + जोइना ] (१) एक पौधा जो 
ओऔपध के काम में आता है। (२) सरकंडे की वह्द जड़ जो 
दो मिले हुए पं्जों के आकार की बन जाती है । ( इसका 
रखना छोग बहुत फलदायक मानते हैं । ) 
दहाथापाई-संज्ञा स्नी० [ हि० हाथ +पाये ] ऐसी लछड्ाई जिसमें हाथ 
पैर चलाए जाये | मुठभेडु । भिड़ंत | घौलघप्पड । 
क्रि० प्र०--करना ।-- होना । 
हाथाबाँद्दी-संज्ञा सी ० [ हि० हाथ क बाद ] हाथापाई । 
दाथाहाथी[-अव्य० [ हिं० द्वाव + दाथ ] (१) हार्थोह्दाथ । (२) 
तुरंत | जल्दी । 
हाथी-संज्ञा पुं० [ सं० इस्तिनू हस्ती, भ्रा० इत्यी ] [ [ सत्री० इथिनी ] 
एक बहुत बढ़ा स्तनपायी जंतु जो सूँड़ के रूप में बढ़ी हुईं 
नाक के कारण और सब जानवरों पे विलक्षण दिखाई 
पड़ता है । 
विशेष--यदह ज़मीन से ७-< हाथ ऊँचा होना है ओर इसका 
घड़ बहुत चौड़ा और मोटा होता है। धड़ के दिसाब से 
टँगें छोटी भौर खंभे की तरह मोटी होती हैं । पैर के पंजे 
गोल चक्राकार होते हैं । जाँखे दीऊूडौलछ के हिसाब से छोटी 
और कुछ ऊदापन लिये होती हैं । जीम लंबी होती है । पूँछ 
के छोर पर बालों का गुच्छा होता है। इसको सबसे बढ़ी 
विशेषता हे नाक जो एक गावदुम नली के समान ज़मीन 
तक लटकती रहती है भोर सूँड़ कहलाती है। यह सूँड़ 
हाथ का भी काम देती है । इससे दवाथी छोटी से छोटी वस्तु 
ज़मीन पर से उठा सकता है भर पेड को बड़ी बड़ी डालों 
को तोड़कर भेंह में डाल लेता है। इससे वह अपने शज्रुओं 
को लपेट कर पटक देता या चीर ढालता है । सूँड़ में पानी 
भर कर वह अपने ऊपर डालता भी है । नर के मुख-विवर के 
दोनों छोरों पर द्वाथ डेढ़ हाथ लंबे और ५-६ अंगुल चौद़े 
गोल डंडे की तरद के सफेद चमकीले दाँत निकले होते हैं 
जो केबल दिखावटी होते हैं। इन दाँतों का वजन बहुत 
अधिक--७७ से १७० सेर तक--हो ता है। इसके कान गोल 
सूप की तरह के होते हैं । मस्तक चोड़ा और बीच से कुछ 


हाथीखाना 


विभक्त दिखाई पड़ता है। सिर की हड्डियाँ जालीदार होती 





हैं। पसलियाँ बीस जोड़ी होती हैं । हाथी पृथ्वी के गरम 
भागों में--विशेषतः द्विदुस्तान कौर अफ्रिका में--पाए जाते 
हैं। अफ्रिका और द्विंदुस्तान के हाथियों में कुछ भेद होता 
है। अफ्रिका के हाथी के दो निकले हुए दाँतों के [सवा चार 
दादें होती हैं भौर हिंदुस्तानी के दो ही । अक्रिका के हाथी 
का मस्तक गो और कान इतने बड़े होते हैं कि सारे कंधे 
को ढाँके रहते हैं। बरमा और स्यथाम की ओर सफेद द्वाथी 
भी पाए जाते हैं ज्ञिनका बहुत अधिक आदर भौर मोल 
होता है। हिंदुस्तान के हाथियों के भी अनेक भेद द्वोते हैं 
जैसे,--देतैला, मकना (बिना दाँत का), पलँगदाँत, गनेसा, 
सूअरदंता, पथरदंता, संकरिया, अंकुसदंता या गुंडा इत्यादि । 
कोई कोई हिंदुस्तानी हाथी के दो प्रधान भेद करते हैं--- 
एक कमरिया, दूसरा मिरगी या शिकारी । कमरिया का 
शरीर भारी ओर सूँड लंबी होती है । मिरगी कुछ अधिक 
ऊँचा और फुरतीला होता है और उसकी सूँड भी कुछ छोटी 
होती है । सवारी के लिये कमरिया हाथी भ्धिक पसंद 
किया जाता है और शिकार के लिये मिरगी। हाथी गहरे 
अंगरों में झंड बाँधकर रहते हैं. और मनुष्य की तरह एक 
बार में एक बच्चा देते हैं । द्वाथी की बाद १८ से २४वें व 
तक जारी रहती है । पाले हुए हाथी सी वर्ष से अधिक 
जीते हैं । जंगली भोर भी अधिक जीते होंगे । हिंदुस्तान में 
हाथी रखने की रीति अत्यंत प्राचीन काछ से है। प्राचीन 
समय में राजाओं के पास हाथियों की भी बड़ी बड़ी सेनाएँ 


शद्ू०७छ 


हानिकारो 


हाथी चक-संह। पुं> [ दि० दाथो + चक्र ] एक प्रकार का पौधा जो 


ओऔषध के काम में भाता है । 


हाथीदाँत-संहा पुं० [ दहि० दाथी + दाँत ] डाथी के मुंह के दोनों 


छोरों पर हाथ डेढ़ हाथ निकले हुए सफेद दाँत जो केवल 
दिखावटी होते हैं । 


घिशेष--यह बहुत ठोस, मजबूत और चमकीछा होता है और 


अधिक मूल्य पर ब्रिकता है । इससे अनेक प्रकार के सजावट 
के सामान बनते हैं। जैसे,--चाकू के बेंट, कंियाँ, 
कुरप्तियाँ, शीशे के फ्रेम इत्यादि। इस पर नक्काशी भी 
यड़ी ही सुंदर होती है । 


हाथीनांल-संत्ञा क्वी० [ दि० द्ाथी +- नाल ] वष्ड पुरानी तोप जिसे 


हाथियों की पीठ पर रखकर ले ज्ञाते थे। हथनाल | 
गजनाल । 


हाथी पाँच-संज्ञा पुं> [हि० द्वाथो + पॉ०] (१) एक रोग जिसमें टॉँगें 


फूलकर हाथी के पैर की तरह मोटी और बेडौल दो जाती हैं। 
फीलपाँचव । (२) एक प्रकार का बढ़िया सफेद कत्था । 


हाथीपीच-संज्ञा पुं० [ हिं० दाथी + पीय ] एक प्रकार का हाथी- 


चक जो शाम और रूम की भोर से आता है और भौषध के 
काम का होता है । 


दहाथीबयज-संज स्ती० [ हिं० हाथी +बच ] एक पौधा जिसकी 


तरकारी बनाई जाती है । 


दाथीवान-संज्ञा पुं० [ द्वि० द्वाथी + वान (प्रत्य ०) ] हाथी की रक्षा 


करने और उसे चछाने के लिये नियुक्त पुरुष । फीलवान । 
महावत । 


रहती थीं जो शत्रु के दल में घुसकर भयंकर संहार करती | दै।द्सा-संज्ञा पु० [ श्र० ] घुरी घटना । दुघेटना । आपत्ति । 

थीं। हाथी रखना अमीरी का बड़ा भारी चिह् समझा | दान#&|-संज्ञा ख्ी० दे० “हानि” । 

जाता है। अफ्रिका के जंगली इसका मांस भी खाते हैं। | द्वानि-संज्ञा स्ली० [सं०] (१) न रह जाने का भाव । नाश । अभाव | 

हाथी पकड़ने के कई उपाय हैं । अधिकतर गदड्ढा खोदकर क्षय । जैसे,--प्राणहानि, तिथिहानि । (२) नुकुसान ! 

हाथी फँसाए जाते हैं । क्षति । लाभ का उलटा। पास के ब्रव्य गादि में ग्रुटि या 
यो०--द्ाथीनाछ, द्वाथीपाँव, दाथीनशीन, इ्ाथीखाना, कमी । घाटा | टोटा | जैप्ते,--हस व्यापार में बढ़ी हानि 

हाथीदाँत । हुईं । (३) स्वास्थ्य में बाघा। तंदुरुस्ती में ख़राबी। 
मुद्दा ०--हाथी सा ८ बहुत मोय । अत्यंत स्थूलकाय । हाथी की जैसे,--जिस वस्तु से हानि पहुँचती है, उसे क्‍यों खाते है। ? 

राह्द ₹ आकाश गंगा। डहर । हाथी पर चढ़ना - बहुत भ्रमीर होना। (४) अनिष्ट । अपकार । बुराई । 

हाथी बाँधना बहुत भ्रमोर दोना। जैसे,--तुम्हों बेईमानी क्रि० प्र०«--करना ।---होना । 

करके द्वाथी बाँध छोंगे ? निशान का हाथी > सेना या जुलूस मुद्दा०--दानि उठाना नुकसान सदना। हानि पहुँचना» 


में वद हाथी जिसपर भांडा भोर डंका रद्दता है। द्वाथी के संग 
गाँडे खाना - बलवान की बराबरी करना । 

ई9 संज्ञा स्लनी० [ दि० हाथ | हाथ का सद्दारा। करावलंब । 
ड०--दस्तगीर गादे कर साथी । वह अबगाह दीन्ह तेहि 
हाथी ।+-जायसी । 


हाथीसाना-संज्ञा पुं० ( हिं० दाथी +फ्रा» खान: ] वह घर जिसमें 


हाथी रखा जाय । फीलखाना । 


नुकसान होना 5 हानि पहुँचाना ८ नुकसान करना । 


हानिकर-वि० [सं० ] द्वानि करनेवाछा । जिससे नुकसान 


पहुँचे। (२) अनिष्ट करनेबाला | बुरा परिणाम डपस्थित 
करनेवाला । (३) स्वास्थ्य में श्रुटि या बाधा पहुँचानेवाला । 
तंदुरुस्ती बिगाडनेवाछा । रोगी बनानेवाला । 


दहानिकार क-वि० दे० “हानिकर” । 
हानिकारी-वि० दे० “हानिकर” । 


हाफिज्ञ 


हाफिज़ञ-पंज्ञा पुं० [ भ्र० ] बढ़ धार्मिक मुसलमान जिसे कुरान 
कंठ है। । 
हाविस-गज्ञा पु० [ देश० ) जद्दांज़ का छंगर उखाड़ने या खींचने 
को क्रिया । 
हामी-सक्ञा ख्री० [ हिं० हाँ] हाँ? करने की क्रिया या भाव । 
स्वीकृति । स्वीकार । 
मुहा०--हामी भरना रू किसी बात के उत्तर में हाँ कददना । 
स्वाकार करना । मंजूर करना। मानना । 
हॉय-प्रत्य० [ सं० 8 ] (१) शोक और दुःख सूचित करनेवाऊ 
पुके शब्द । धोर दुःख या शोक में मेंह से निककनेबाछा पुक 
बब्द । आह । (२) कष्ट और पीड़ा सूचित करनेवाला 
शब्द । शारीरिक ब्यथा के समय मेंह से निकलनेवान्ठा दाब्द। 
क्रि० प्र०--करना । 
मुहा ०--हाय मारना 5(१) शोक से हाय हाय करना । 
कराइना । (२, ददल जाना | रतंभित दो जाना। 
सज्ञा स्ली० कष्ट । पीड़ा | दुःख । जैसे,--गरीब की हाय का 
फल नुस्हारे लिये अच्छा नहीं । 3३०--तुछसी द्वाय गरीब की 
हरि सों सही न जाय । ( चलित ) 
मुद्दा ०--( किसी की ) हाय पड़ना ८ पहुंचाए हुए दुःव़ या कष्ट 
का बुरा फल मिलना । जैसे,--इतने यरीबों की हाय पड रही 
है, उसका कभी भला न होगा । 
हायन-राता पुं० [ से० ) वर्ष । संवत्सर | साल । 
हायनक-पता पुं० [ सं० | एक प्रभार का मोटा चावल जो छाल 
हे।ता दे । 
हायल &-वि० [सं० दाव 5 बओोश दुप्रा, प्रा० दाय, भथवा दिं० घायल ] 
घायल । शिथिल । मूच्छित | बेकाम । उ०--किय हायलक 
खिल चाय छति बजि पायल तुव पाय् | पुनि खुनि सुनि 
मुख मघुर घुनि, क्‍यों न यार लकचाय ।--बिहारी । 
वि० [ भ० |] दो बस्तुओं के बीच में पड़नेवाछा । व्यवधान 
रूप से स्थित । रोकनेवाछा । जंतरवर्त्ती । 
हाथ हाय-अभव्य० [० हा दवा | शोक दुश्ख या शारीरिक कष्ट- 
सूचक शब्द । दे० 'डाय' । 
क्रि० प्र०---करना ।--सचना ।--हे।ना । 
सक्ष। स्ती- (१) कष्ट । दुशख । शोक । (२) व्याकुलता | 
घबर;हट । आकुछता । परेशानी | झंझट । जैसे,--(क) 
तुम्हें तो रुपए के छिये सदा हाय द्वाय रहती है। (ख) 
जिंदगी भर यह हाय हाय न मिटेगी । 
दार-सक्षा ली० [ सं० हारि ] (१) युद्ध, क्रीडा, प्रतिदृंद्विता जादि 
में शत्रु के सम्मुख असफलता | लड़ाई, खेल, बाजी या 
चढ़ा ऊपरी में जो या प्रतिद्वंद्वी के सामने न जीत सकने 
का भाव | पराजय । शिकस्त | जैसे,-- लड़ाई में हफ, खेल 
में द्वार इत्यादि । 


वैष्ण्छ 





हारना 
क्रि० प्र---मानना ।--होना । 
यो०--हारजीत । 
सुदा०--हार खाना ++हारना । हार देना ८ पराजित करना । 
इराना । 


(२) शिथिलता । श्रांति । थकावर । (३) द्वानि | क्षति । 
हरण । (४) जब्ती | राज्य द्वारा हरण । (७) युद्ध। (६) 
चिरइ | वियोग । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोने, चॉदी या मोतियों आदि की 
माला जो गछे में पहनी जाय । 
विशेष--किसी के मत से इसमें ६४ और किप्ती रे मत से 
१०८ दाने होने चाहिएँ । 
(२) ले जञानेवाले । बदन करनेवाला । (३) मनोहर । मन 
हरनेव!छा । सुंदर । (8) अंकगणित में साजक। (७) 
पिंगल या छंदःशास्त्र में गुरु मात्रा । (६) नाश करनेवाछा । 
सहा पु० [ देश० ] (१) बन। जंगछ। (२) नाव के 
बाहरी तख्ते । (३) चरने का मैदान । चरागाह । गोचारण- 
भूमि । (४७) खेत । 
प्रत्य० दे० “हारा” ! 
हारक-संज्ञा पु० [ सं ] (१) हरण करनेवाला । लेनेवाला | (२) 
जानेवाढा । (३) मन हरनेवाकछा । मनोहर । सुंदर | (४) 
चोर । लुटेरा । (५) घपृत्त । खछ । (६) गणित में भाजक । 
(७) हार । माला । 
हा र्गुटिका-सक्ञा स्री० [ सं० ] हार की गुरिया । माला के दाने । 
हारद्‌&%-वि० दे० “हार्दिक” । 
हारना-क्रि० ग्र० [ सं० दार+ ना (ईिं० प्रत्य०) | (१) युद्ध, क्रीडा, 
प्रतिदंद्धिता आदि में शत्रु के सामने असफल होना। 
लड़ाई, ग्वेल, बाजी या लाग-डॉट में दूसरे पक्ष के मुकाबिले 
मेंन जीत सकना। पराभत हाना। पराजित हाना । 
शिकस्त खाना । जस,--लटडाई में हारना, खेऊक या बाजी 
में हारना | 
संयो० क्रि०--जाना ! 
(२) व्यवह्दार या अभियोग र में दूसरे पक्ष के मुकाबिले में 
कृतकार्य न द्वाना । मुकृदमा न जीतना। जैछे,--मुकृदमे 
में दवारना | (३) भ्रांत हाना । शिथिल हेना । थक जाना । 
प्रयत्न में निराश हेनना | असमर्थ हाना | जैसे,--जब वह 
उसे न ले सका, तब द्ारकर बैठ गया। 
यो०--हारा माँदा । 
मुद्दा०--द्वारे दज 5 (१) सत्र उपायों से निराश होकर और कुछ 
बस न चलने पर । (२) लाचार देकर | विवश द्वेकर | हारकर ८ 
(१) भ्रसमर्थ हैकर । (२) लाचार हेकर । 
क्रि० स० (१) छडाई, बाजी आदि को सफछता के साथ न 
पूरा करना। जैसे,--बाजी हारना, दाँव हारना। (२) 
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नष्ट करना या न प्राप्त करना | गयाँना | खोना | जैसे,-- उगता है। इसकी गॉँड बहुत ज़दरीछी देती है। (२) एक 

प्राण हारना, धन द्वारना। (३) छोड्ठ देना। न रख प्रकार का प्रमेह जिसमें हढदी के समान पीछा पेशाब 

सकना । जैसे,--हिम्मत द्वारना । (४) दे देना । जैसे,-- भाता है। 

बचन द्वारना । हारिनाध्वा-संज्ञा स्री: [ सं० ] संगीत में एक मूच्छंना जिसका 
हारफलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाँच लड़ियों का हार । स्वस्यास इस प्रकार है--ग, म, प, घ, नि, स, रे । स, रे, 
दारयंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक चित्र-काब्य जिसमें पद्म हार के ग, स, प, ध, नि, स, रे, ग, स, प | 

आकार में रखे जाते हैं । हारिल-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक भ्रकार की चिड़िया जो प्राय; अपने 
हारभूरा-राज्ञा स्ली० [ सं० ] द्वाक्षा | दाख । अंगूर | चंगुल में कोई छकड़ी या तिनका लिए रहती है। इसका 
हारमोनियम-संज्ञा पुं? [ अं० ] संदूक के आकार का एक अंगरेजी रंग हरा, पैर पीछे और चोंच कासनी रंग की होती है। 

बात्रा जिसपर उँगली रखने से अनेक प्रकार के स्वर हरियछ । उ०--हमारे हरि हारिक की छकरी ।-सूर । 

निकलते हैं । हारी-वि० [ सं० दारित्‌ | [ स््र॑/० दारिणों ] (१) हरण करनेवाछा । 
हारयप्टि-संज्ा स्री० [ सं० ] हार या माछा की रूदी । छीननेवाका । (२) ले जानेवाला । पहुँचानेवाछा । छेकार 
हारल-संता पुं० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया जो प्रायःअपने चलनेवाला । (३) चुरानेवाछा । लूटनेवाला । (५७) दूर 

चंगुल में कोई ऊकड़ी या तिनका लिए रहती है । हारिल । करनेवाछा । हटानेवाछा । (७) नाश करनेवाला। ध्यंस 
हारवार४---संज्ञा स्ली० दे० हड्वडी” । करनेवाका । (६) वसूछ करनेवाला ) उगाहनेवाला | ( कर 
हारखसिंगार-संज्ञा पुं० [ हिं० हार + मिंगए ] हारसिंगार का पेड या महसूल ) (५9) जीतनेवाला । (८) मन हरनेवाला। 


या फूछ | परजाता । । मोहित करनेवाछा । (९) हार पहननेवालछा । 
दहारहारा-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक प्रकार का अंगूर । संज्ञा पुं० णक वर्णबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक तगण भौर 
दहारहरु-संशा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम | (२) | दो गुरु हे।ते हें । 

उक्त देश के निवासी । | हारीत संज्ञा (० [ सं० ] (१) चोर | लुटेरा । डाकू । चाई। (२) 
दरहुर-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक प्रकार का मद्य । | चोरी । लुटेरापन । चाहपन । (३) कण्व ऋषि के एक शिष्य 
हार ड्ूर[-संकज्ञा स्ली० [ 6० ] एक प्रकार का अंगूर । । का नाम । (४) जावाऊरू ऋषि के पुत्र का नाम | (७) 
हारहरिका-संज्ञ स्री ० दे० “हारहूरा” । | परेचा । कबूतर 
हा रहोर-संक्षा पुं० [ सं« ] (१) एक प्राचीन देश का नाम | (२) | हारुक-संज्ञा पुं० [ सं" ] (१3) हरण करनेवाका | छीननेवाक्ा । 

उक्त देश का निवापती । । (२) छे जानेवालका । 
दहाराप-प्रत्य० [ सं० धार > रखनेवाला ] [ ख्री० हारी ] एक पुराना । हारोल-संशा पुं० दे० “इरावछ ” । 

प्रथयय जो किसी शब्द के आगे छगकर कसेंब्य, धारण या | हादें- सक्ञा पुं० [ सं० ] स्नेह । 


संयोग आदि सूचित करता है | वाला । जैसे,--करनेहारा वि० हृदय संबंधी | हृदय का । 

देनेद्दारा, लकड़दारा इृत्यादि । द्वार्दिक-वि० [ सं० ] (१) हृदय-संबंधी | हृदय का । (२) हृदय 

संज्ञा श्ली० [ देश० ] दक्षिण-पश्चिम के कोने की द्ववा । । से निकला हुआ । सच्चा। जैसे,--दादिक सद्दानुभूति | 
हारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हार । परासव । पराजय । शिकस्त । हादिक प्रेम । 

(२) पथिकों का दकछ । कारवाँ। (३) इरण करनेवालछा । , हार्दिव्य-संक्षा पुं> [ सं० ] मित्रभाव | मिन्नता | सुहृदभाव । 

(४) मन हरनेवाझा । हाय-वि० [ सं० ] (१) इरण करने योग्य । छीनने या छेने योग्य । 


(२) जो दरण किया जानेवाछा है।। जो लिया या छीना 
जानेवाला हो । (३) जो दिलाया या इधर डचर किया 


संज्ञा क्ली० दे० “हार” 
द्ारित वि: [सं० ] (१) हरण कराया हुआ । (२) छाया हुआ । 
जिसे के भाए दी । (६) छीना हुआ । (४) खोया हुआ । जानेवाछा हे। । (५) जिसका अभिनय किया जानेवाछा है। । 
छोड़ा हुआ । गंवाया हुआ । (५) वंचित | (१) द्वारा हुआ | (नाटक) (७) जो भाग दिया जानेवालछा हे।। भाज्य । 
(७) मोहित । मुग्ध । (गणित) 
| 





संज्ञा पुं० (१) तोता । सूआ । (२) एक वर्णबृत्त जिसमें एक ' हार्या-संज्ञा स्ती० [ सं ] एक प्रकार का चंदन । 
तगण और दो गुरु द्वोते दें हाल-संज्ञा पु० [ झभ० ] (१) दशा | अवस्था । जैसे,--अब उनका 


हारिद्र-संशा पु० [ सं० ] (१) एक प्रकार का विष जिसका पौधा | क्या हाऊ है ? (२) परिस्थिति । माजरा । (३) संवाद । 
हएदी के समान होता है और जो हल्दी के खेतों में ही समाचार । क्रृत्तांत | जैसे,--अहुत दिनों से उनका कुछ हाल 


प०१ 


नहीं मिला ! (४) जो बात हुई है. उसका ठीक टीक | 


उल्ेग्व | धतिवृत्त। ब्योरा । विवरण | कैफ़ियत ! (७) कथा । 
- आाख्यान | चरिम्र। जैसे,--इहस किताब में हातिम का 
सारा दाल है। (६) ईँशर के भक्तों या साधकों की वह 
अवम्धा जिसमें वे अपने को बिलकुल भूल कर इंश्वर के प्रेम 
में लीन है जाते हैं । तन्मयता । छीनता । (मुसछ०) 
मुहा०--( किसी पर ) हाल आना - ईश्वर-प्रेम का उद्रंक होना । 
प्रेम की बदोशी छाना । 
वि० चत्तमान | चछता । उपस्थित । नैसे,---ज़माना हाल । 
मुद्दा०--दाल में 5 योई दी दिन हुए । जैसे,--वे अभी हाल में 
आए हैं । हाल का ८ थोड़ दिनों का । नया । ताज़ा । 
अन्य ० (१) इस समय । अभी। उ०>--यात कहिबे में 
नंदलाल की उत्तारू कहा ? हाछ तो हरिनैनी ! हँफनि 
मिटाय छे ।--शिव । (२) तुरंत ॥ शीघ्र | ड०--प्तंग 
हित हाक करि जाचक निहाल करि नृपता बहाल करि 
कीरति बिसाल की ।--गुलाब । 
संज्ञा स्ली० [ 4० हालना ] (१) हिछने की किया या भाव । 
कंप । ( २ ) झटका । क्षेका । धक्का | 
क्रि० प्र०--छगना | 
(३) लोड़े का बंद जो पहिए के चारो भोर घेरे में चढ़ाया 
जाता है । 
गंता पुं० [ अं ] बहुत बढ़ा कमरा । खूब लंबा चौड़ा कमरा । 
हाक्षक-राता १० [ सं० ] पीलापन छिए भूरे रंग का घोड़ा । 


हालगोला राज्ञा पुं० | 6० हाल + गोछा ] गेंद । उ०--किध्ों विन ' 


इह१० 


दावक 





हाकति न चंप-छता ढोझत समीरन के बानी कक कोकिल 
कलित कंठ परिगो। 

हालरा-संज्ञा पुं० [ हिं० हालना ] (१) बच्चों को हाथ में छेकर 
हिलाने की क्रिया । बच्चों को लेकर हिलाना डुलाना ! (२) 
झोंका । (३) छहर । हिलोर । 

दालहल-संत्ता स्नी० [ दि० इत्ा ] (१) हा गुला । कोछाइल । 
शोरगुछ । (२) हलक प । इलचल । भांदोलन । 

हालाँकि-भव्य० [ फ़ा० ] यद्यपि । गो कि । पेसी बात है, फिर 
भी | जैसे,--वह ज्यादः दिम्मत रखता है, हालाँकि तुमसे 
कमज़ोर है । 

हाला-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] मदिरा । मद्य | बाराब । 

दहांलादल-संज्ञा पुं० दे० ४इलाइक  । 

इालिक-वि० [ सं० ] इक संबंधी । 
सह्ञ पुं० (१) कृषक । किसान | खेतिहर । (२) एक प्रकार 
का छंद । (३) पशुओं का बच करनेवाऊा । कसाई । 

दालिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार की छिपकली । 

हालिम-संज्ा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का पौधा जिसके बीज्ञ 
ओऔषध के काम में भाते हैं । चंसुर । चंद्रसुर | द्वालों । 

विशेष-- यह सारे एशिया में लगाया जाता है। इसके बीजों 

से एक प्रकार का सुगंधित तेल निकलता है। बीज बाजार 
में बिकते हैं और पुष्ट माने जाते हैं । ग्रहणी और चम्म रोग 
में भी इनका व्यवहार द्वोता है । 

हाली-भव्य० [ श्र० दाल ] जब्दी । शीघ्र । 

यो०--द्वाली हाली +5 भल्‍दी जद्डी । शी।।ता भे 
दालु-पंज्ञा पुं० | ४० ] दाँन । 


चोगान के सुर सोंदें । हिये हेम के हालगोला बिमोदँ ।--- ' हालूक-सज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की भेड जो तिब्बत के 


केंशव । 

हालडाल-सहा ५० | दिए इालना + टोलना ] (१) इहिलने का 
क्रिया या भाव | गति। (२) कंप। (३) इलकंप । 
हैऊछवछ । 

दहालसत-सश। स्री- [ +० ] (१) दशा । भवस्था। जैसे,--अव् 
उस बीमार को क्‍या हालत है? (२) आर्थिक दशा । 
सांपत्तिक स्थिति। जीवन-निवांद की गति । जैसे,--भव 
उनकी द्वालत ऐसी नहीं है कि कुछ अधिक दे सके । ( ३ ) 
चारो ओर की वस्तुओं और व्यापारों की स्थिति | संयोग । 
परिस्थिति । जैसे,--पेसी हकत में हम सिवा हट जाने के 
और क्‍या कर सकते थे ? 

हालना-[ की कि० भर० [सं० हल्लान ] (१) हिलना | डोलना । 
गतिवान्‌ होना | हरकत करना । (२) कॉपना। (३) झूमना । 
उ०--(क) भुव हालति जानि अकास हिये | जनु थंभित 
ठोरनि ठौर किये ।--केशव । (ख) भूतछ भूचर हाले 
अ्रचानक भाप भरत्य के दुदुभि बाजे |-नहेशव । (य) 


पुरवी भाग में होती दे और जिसका ऊन बहुत अच्छा 
होता दै । 
हालौ-संक्षा पुं० दे० “हालिम' । 
दाल्ट-संज्ञा पुं० [ भें» ] दुछ या सेना का चलते हुए ठहर जाना । 
ठहराव । 
विशेष--मा्च करती हुईं य। चलती हुईं सेना को ठहृठराने के 
लिये यह शब्द ज़ोर से बोछा जाता है । 
हाथ -संहा पु० [ सं० ] (१) पास बुढाने की क्रियाया भाव । 
पुकार । बुछाहट । (२) संयोग समय में नायिका की 
स्वाभाविक चेष्टाएँ जो पुरुष को अश्कर्षित करती हैं । 
घिशेष--प्ताहित्य में ग्यारह हाव गिनाए गए हैं--लीला, 
विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिंचित, भोटद्टापित, 
विष्वोक, विहृत, कृष्टमत, छक्तित और हेला । भाव-विधान 
में “द्वाव” भनुभाव के ही अंतगत है । 
यौ०--हावभाव । 
हावक-संत्ञा पुं० [ सं* ] हवन या यज्ञ करानेवाला । 





दावनदेस्‍्ता बेद ११ दाहाहुत 
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दहावनदस्ता-संज् पुं० [ फा० ] खरक और बहा । खछ छोदा । की क्रिया का फकछ । जैसे,--द्वासिल जरब, हासिल 
हाथनीय-वि० [ सं० ] हवन कराने योग्य । तकुसीम । (७०) जमा | छगान | वसूरी । 
दाधभाव-संज्ञा पुं० [ सं* ] छियों की वह चेष्टा जिससे पुरुषों | हाश्ली-वि० [ सं० हासिन्‌ ] [ ख्रौ० हासिनी ] (१) हँसनेवाछा। 
का चित्त आकर्षित होता है। नाज़ नखरा। जैसे,--चारु इासिनी । (२) श्वेत । सफेद । 
क्रि० प्र»-करना ।--दिखाना । हाध्य-वि० [ सं० ] (१) दँसने योग्य । जिस पर छोग हेंसें। 


(२) उपहास के योग्य । 

सञ्ञ पुं० (१) हँसने की क्रिया या भाव | हँंसी। (२) नौ 
स्थायी भारों और रखसों में से एक। (३) उपहास। 
निदापूर्ण हँसी । (४) ठट्ठा | ठठोली | दिल्लगी । मज़ाक । 


दावर-संज्ञा पु [ देश० ] एक प्रकार का छोटा पेड़ जो अवध, 
राजपूताने, मध्यदेश और भद्ठास में बहुत होता है। 
इसकी छकड़ी मज़बूत, वज़नी और भूरे रंग की होती है 
और खेती के सामान ( हल, पाटे आदि ) बनाने के काम | 


में भाती है । हास्य कथा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] हँसी की बात । ह 
-वि० सं० े । (२) जिसमें हँसी 
दावला बावला-वि० [दि बावला ] [ स्री० द्वावलो बावली ] न वि० [ सं० ] (१) हँसानेवाला । (२) जिसमें हूँ 
आम । 


पागछ । सनकी | 

दा शिया-संज्ञा पु० [ भ्र० हाशिय: ] (१) किसी फैलो हुई वस्तु का 
किनारा । कोर । पाई । बारी । जैसे,--किताब का हाशिया 
कपड़े का दाशिया | (२) गोट | मगजी । 


हास्यामस्पद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हास्य का स्थान या विपय । 
वह जिसे देखकर लोग हँसे । (२) डपहास का विपय । वह 
जिसके बेढंगेपन पर छोग हँसी उड़ादें । 

दास्योत्पादूक-वि० [सं० ] जिससे लोगों को हँसी भावे। 


क्रि० भ्०--चदूना ।--लगाना । 


उपहास के योग्य । 
(३) हाशिए या किनारे पर का छेल्ल । नोट । हा हंत-भव्य० [ सं० ] भ्षत्यंत शोचसूचक दाब्द । 
मुद्दा ०--हाशिए का गवाह 5 वह गवाद या साक्षो जिसका नाम किसी हा दा-सज्ञा पु० [ श्रनु० ] (१) हँसने का छब्द । वह आवाज 
दस्तावेज के किनारे दे हो । हाशिया चढ़ाना 5 किसी बात में जो जोर से हँसने पर आदमी के मुँह से निकलती है । 


मनोरंजन भ्रादि के लिये कुछ भोर बात जोइना । नमक मिच लगाना। | थौ०--हादा हीही, दाह! ठीठी > इसी ठटठा । विनोद । 
हांख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हँखने की क्रिया या भाव । हँसी । मुह ०--हाहा हीद्दी करना ० (१) इंसना। (२) इसी छदढा 
(२) परिद्दास | दिलगी । ठट्ठा । मज़ाक । (३) निंदा का करना। बिनोद क्रोड़ा करना । हाहा हीड्दी होना या मचना छ 
भाव लिए हुए हँसी । उपहास । हसी होना । 
यो०--दास परिह्वास, हास विकास । 
वि० श्रेत वर्ण । उउब्ल । 


(२) गिड़गिड़ासे का शब्दू। अनुनय विनय का शब्द । 
दीनता या बहुत बिनती की पुकार । दुद्ाई । 


गनननन अिलललनझ-++ “++ 


हासखक -संज्ञा पुं० [ सं० ] हँसानेवाला । घुहा०--हाहा करना 5 गिड़गिदाना | बहुत विनती करना । दुद्दाई 
दासकर-वि० [ सं० ] इँसानेवाला । जिसमें हँसी आवे । देना । 5००-द्ाद्दा कै हारि रहे मोहन पॉय परे जिन्द कातमि 
हांसन-संजा पुं० [ सं० ] (१) हँसाना । (२) हैँ सानेवाला | मारे ।-केशव। हाहा खाना रे बहुत गिलमिड़ाना। भरत्यंत 
हासनिक-संज्षा पुं० [ स॑० ] विनोद या क्रौद्ा का साथी । दीनता भर नम्नता से पुकारना | बदूत विनती करना । छ०-- 
हासवती-संत्ञा स्री० [ सं० ] स॑त्रिक बौद्धों की एक देवी । सॉँटी ले जसुर्मात अति तरजति हरि बसि द्वाद्या खात । 
ह।सशील-वि० [ सं० ] हँसानेवाला | हँसोड़ा । विनोदी । “सूर । 
हसिद्‌-वि० [ भ्र०] इसद करनेवाछा । ढाह करनेवाछा । ईव्यालु। सद्धा पु० [ मं | एक गंधर्ब का नाम । 
हाखसिल-वि० [ भझण० ] प्राप्त । छब्च । पाया हुआ । | द्वाह्यकार-संश्ञा पुं० | स० ) भय के कारण बहुत आदर्मियों के मेंड 
मिला हुआ । से निकला हुआ ह्ाद्दा शब्द | घबराहट की खिल्ठाइट । भय, 
मुद्दा ०--दासिक करना - प्राप्त कना । लाभ करना | जसे,-- दुःख या पीड़ा सूचित करनेवारा जन-समुद्द की पुकार । 
दीौकत हासिछ करना, इत्म हासिल करना । हासिल कुदराम । 
द्वोना यू प्राप्त दोना । मिलना । क्रि० प्र०-- करता । >मथना ।--पड़ ना ।--हेना । 
संहा पुं० (१) गणित करने में किसी संख्या का बह भाग या | ह्ाह्मठीठी-संज्ञा स्ली० [ भनु» दाद + दि: टाटा ] हँसी ढह्दा। 
अंक जो शेष भाग के कई रखे जाने पर बच रहे । बिनोद क्रोडा । मैसे,--तुम्हारा सारा दिन हाहा ठीटठी में 


क्रि० प्र०--भाना ! । जाता है । 
(९) उपज । पैदावार। (३) छाम | नफ़ा। (४) गणित | द्वाह्मह्नत।#-सहा ५१० [ श्रनु० ] हाहाकार । भय का कोक्षाइर | 


दाह 





हाह 8|-पंज्षा प० [ धगु० ] (१) इल्लागुल्ला। कोलाइल | (२) | 


हलचऱ | घूम । 

हाहुयेर-संज्ञा पुं० [ देश० हाहू + हिं० बेर ] जंगली बेर । पझड़्बेरी । 

दिकरना-क्रि० भ्र* [ भनु० हिन दिन ] हिनहिनाना। घोड़ा का 
बोलना | होंसना । 

दिकार-टात्ा पुं० [ सं० ] (१) रैमाने का वह शब्द जो गाय 
अपने बरछदे को बुछाते समय करती है । (२) बाघ के 
बोलने का शब्द | (३) सामगान का एक अंग जिसमें 
उद्ाता गीत के बीच बीच में 'हिं' का उच्चारण करता है । 
(४) व्याप्र | बाच । 

हिंग-सज्ञा पु" दे० “हींग” । 
राज्ञा पुं> [ से» ] एक देश का नाम । ( मार्क  पु० ) 

हिंगन येर-संक्षा पुं० [ हिं० हिंगोट+ बेर ] इंगुदी बृक्ष । दिंगोट । 
हिंगुता । गोंदी । 

हिगलाची-रंज्ञा स्ती? [ सं० ] एक यक्चिणी का नाम । (बौद्ध) 

द्विगलाज राजा स्री० [ सं० दिगुलाजा ] दुर्गा यां देवी की पक मूर्ति 
या भेद जो सिंध और बिल्‌चिस्तान के बीच की पहाइियों 
में है। यहाँ अँप्रेरी गुफा में ज्योति के उसी प्रकार दर्शन 
हे।ते हैं जिस प्रकार काँगड़े की उवालापुखी में । कराची बंदर 
से उत्तर की भोर सप्तुद्र के किनारे क्रिनारे ४५७ कोस चलकर 
छोग यहाँ पहुँचते हैं । 

दिंगली-संज्ञा ख्री ० [ देश० ] एक प्रकार का तंबाकू । 

द्विगाए कचूर्णा-सं्ष पुं० [दिं० दिंग+सं० श्रष्टक ] वैद्यक में 
प्रसिद्ध एक अज्नीणंनाशक और पाचक सूर्ण । 

विशेष --सॉटठ, पीपछ, काछी मिच, अजमोदा, सफंद जीरा, 

स्थाह जीरा, भुनी हींग और सेंघा नमक हन सबको एक 
साथ चूणे कर डाछे | सेवन की मात्रा १ या २ टंक । 

(्विंगु-राक्षा पु० | सं॑० ] हींग । 

दिंशुपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंगुदी । हिंगोट । 

हिंगुल-सहा पु० [ सं० ] (१) इंगुर। सिंगरफ। (२) एक नदी 
का नाम | 

दिएुला-सज्ञा श्री० [ सं? ] एंकर प्रदेश का नाम जो सिंध और 
विरछूविस्तान के लीच में है और जहाँ 'हिंगुलाजा या 
हिगराज देवी का स्थान है । 

दिगुलाओनंज्ञा ख्ली० [सं० ] दुर्गा या देवी का एक रूप। 
द्विगलाब दयी । 


दिगुल्लेश्वर रत्ष-संज्ा ५० [ म० ] इंगुर से बनी हुई एक रसौपध | 


ज़ि तक स्पव्रहार खाल उबर की विकिस्सा में हेता है । 
हिंगूल-पंता पुं० [ सं० ] हिजजल नाम्त का पौधा । 
दिगोट-सक्षा पुं० [सं० हिग्ुपत्र, प्रा० हिंगुवत ] एक झाड़दार 
कैंगीला जंगली पद जो मझोले आकार का होता है और 
जिसकी इव7२ उचर सीधी निकरछी हुई टहानियाँ गोक गोल 
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दिडोरा 

भौर छोटी तथा श्याम्तता छिये गहरे हरे रंग की पत्तियों से 
गुछी होती हैं । इसमें बादाम की तरह के गोल छोटे फल 
लगते हैं जिनकी गुठलियेों से बहुत अधिक तेक निकलता 
है । छाल और पत्तियों में कसाव होता है | प्राचीन काछ में 
जंगल में रहकर तपस्या करनेवाछे मुनियें और तपस्वियों के 
लिये यह पेड बड़े काम का होता था; इसी से इसे 'तापस- 
तरु' भी कहते थे । इंगुदी । 


पथ्या०--हंगुदी | हिंगुपन्र । जंगछी बादाम । 


हिग्वादि गुटिका-संज्ञा स्ती० [ सं० ] हींग के योग से बनी हुई 
एक विद्योष प्रकार की गोली जिसके सेवन से पेट का दे 
दूर होता है । 

विशेष--भुनी हींग, अमछबेत, काछी मिर्च, पीपछ, अजवायन, 

काछा नसक, सॉमर नमक, सेंधघा नमक इन सबको पीसकर 
बिजौरे नीयू के रस में गोलियाँ बनाते हैं ज्ञो गरम पानी के 
साथ खाई जाती हैं । 

द्िग्वादि चूर्ण-संज्ञा पु० [ प॑० ] ह्वींग के योग से बनी हुईं एक 
बुझुनी जो गुल्म, अनाह, भरशं, स पग्रहणी, उद्ावक्ते, झूछ 
और उन्म्ताद आदि रोगों में दी जाती है । 

विशेष--भूनी हींग, पिरलासूछ, धनिया, जीरा, बच, चब्य, 

चीता, पाठा, कचूर, अप्तलबेत, सॉभर नमक, काछा नमक, 
सेंघा नमक, जवाखार सञ्जी, अनारदाना, हृढ़ का छिलका, 
पुष्करमूछ, डॉधरा, झाऊ की जड़, न सब का चूर्ण 
कर डाले भौर भद्रक तथा बिन्ौरे के रस के सात सात पुट 
देकर सुखा डाले । 

द्विच-सज्ञा पु० [ 3० हिज ] झटका । आाधात । चोट । (कश्करी) 

दिछुना|% ० झ० [ सं० ३-७ण ] इच्छा करना । चाहना । 

दिल्ला#|-सक्ञ स्री ० दे० “इच्छा” । 

हिजीर-राज्ा पु० [ सं० ] हाथी के पेर में बाँथने की रघ्सी 
या जजीर । 

हिडन-सह्षा पुं० [ स॑० ] घूमना । फिरना । 

हिड्डिक-सक्ञा पु० [ स० ] फलछित ज्योतिपी । 

दिं्वी-सज्ञा स्ली० [ स० ] दुर्गों का एक नाम । 

हिड्डी बदाम-संत्ञा पु० [ देश> हिड +फा० बादाम ] अंडसन टापू 
में हानेयाला एक प्रकार का बड़ा पेद जिसमें एक प्रकार 
का गोंद निकछता है और जिसके बीजों में बहुत सा तेछ 
प्टाता है । 


| हिद्डीर सह्षा पु० [ सं० ] (१) एक प्रकार की समुद्री मछली की 


हड्डी जो 'समुद्रफेन' के नाम से प्रसिद्ध है। (२) मर्द । 
नर | पुरुष । (३) भनार का पेड । 

हिडुक-पंज्ा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम । 

हिल्लोरा-सह्ञ पु ३० "हिंडोझा” । छउ०- प्रेम १ग बोरी गोरी 


दिडोरी 


नवक किसोरी भोरी झूलति हिंडोरे यों सुहाई सखियान 
ले ।--पद्माकर । 

हिड्डोरी-संज्ञा स्नी० [ हि हिंडोरा ] छोटा हिंडोढा । 

हिंडोल-संज्ञा पुं० [ सं० हिन्दोल ] (१) हिंडोछा । (२) एक राग 
जो गांधार स्वर की संतान कहा गया है। एक मत 
से यह भोदव जाति का है और इसमें पंचम तथा 
गांधर वर्जित हैं । इप्को ऋतु वसंत और वार 
मंगक है। गाने का समय रात को २१ या २६ दंड से 
लेकर २९ दंड तक | ऐसा प्रसिद्ध है कि यह राग यदि 
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ह््दी 


में भी 'सप्तसिधु' के नाम से आया है। धीरे घीरे 'हिंद' 
शब्द सारे देश के लिये प्रयुक्त होने लगा । प्राचीन यूनानी 
जब फारस आए, तब उन्हें दस देश का परिचय हुआ और 
वे अपने उच्चारण के अनुसार फारसी 'हिंदँ को 'इंड' या 
“टडिका' कहने लगे, जिससे भाजकल इंडिया! शब्द वना है । 

दिद्वाना|-सक्ञा पुं० [ फा० हिंद +वान ] तरबूज । कलींदा । 

हिद्वी-संज्ञा स्षी० [ फा० ] हिंद या दिंदोस्तान की भाषा । हिंदी 
भाषा जो उत्तरीप भारत के अधिकतर भाग में बोली 
जाती है । 





शुद्ध गाया जाय तो हिंडोला भाप से आप चलने लगता है। | द्िदी-वि० [ फा० ] हिंद का | दिदुस्तान का | भारताय । 


इनुमत्‌ के मत से इसका र्व॒रग्राम इस प्रकार दै-साग 
मपनिसानिपमग सा। विलावली, भूपाली, मालश्री, 
पटमंजरी भौर छलछिता इसकी ख्त्रियाँ तथा पंचम, वसंत, 
विद्ाग, सिंधुड्ा और सोरठ इसके पुत्र माने गए है । 
पुश्रवधू--सिंधु रईं, गांधारी, मालिनी और श्रिवेणी । 

हिडोलना[-संज्ञा पुं० दे” “ट्विंडोला” । 

हिडोला-संहा पुं० [ सं० हिन्दोक ] (१) नीचे ऊपर घूमनेवाला एक 
पक्कर जिसमें छोगों के बैठने के लिये छोटे छोटे मंच बने 
रहते हैं। विनोद या मन बहलाव के लिये लोग इसमें 
बैठकर नीचे ऊपर धूमते हैं। सावन के महीने में इस पर 
झूलने की विशेष चाछ है। (२) पालना । (३) झा । 

हिडोली-संजा स्ली० [ सं० ] एक रागिनी जो हनुमत्‌ के मत से 
हिढोल राग की प्रिया है| 

हिताल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जंगली खजूर जिसके पेड़ 
छोटे छोटे--ज़मीन से दो तीन हाथ ऊँचे--हाते है , यह 
पेड देखने में बहुत सुंदर हेतता ई और दक्षिण के जंगलों 
में दलद्छों के किनारे और गीछी जमीन में बहुत पाया 
जाता है। अमरकंटक के भास॒ पास यह बहुत होता हैं । 
संस्कृत के पुराने कवियों ने हसका बहुत वर्णन किया है । 

हिंदू-संज्ञा पुं० [ फा० ] हिंदोस्तान । भारतवर्ष । 

विशेष--यह शब्द वास्तव में सिंधु! शब्द का फारसी 

उच्चारण है| प्राचोन काल में भारतीय आर्य्यों और पार सीक 
भाय्यों के बीच बहुत कुछ संबंध था। यज्ञ करानेवाछे 
याजक बराबर एक देश से दूसरे देश में आते जाते थे । 
शाकद्वीप के मग ब्राह्मण फारस के पूर्वात्तर भाग से ही आए 
हुए हैं| ईसा से ५०० वर्ष पहले दारा ( दारयवहु ) प्रथम 
के समय में सिंधु नद के आसपास के प्रदेश पर पारसियों 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


का अधिकार है। गया था। प्राचीन पारसी भाषा में संस्कृत | 
के 'स' का उच्चारण 'ह? दाता था | जैते,--संस्कृत 'सप्त; | 
फारसी 'हफ्त'। इसी नियम के अनुसार 'सिंघु' का उच्चारण 
प्राचीन पारस देश में 'हिंदु' या 'हिंद' होता था। पारसियों 
के घर्म-मंथ आवस्ता' में “हफ्तहिंद' का उल्लेब हे जो बेद[ 


सक्षा पुं० हिंद का रहमेवाला। हिंदुस्तान या भारतवर्ष का 
निवासी । भारतवासी । 
सह स्री ० (१) दिदुस्तान की भाषा। भारतवर्ष की बोली । 
(२) हिंदुस्तान के उत्तरी या प्रधान भाग की भाषा जिसके 
अंतर्गत कहें ब्ोलियाँ हैं और जो बहुत से अंश से सारे देश 
की एक सामान्य भाषा मानी जाती हैं । 
बिशेष--मुसझमान पहले पहल उत्तरी भारत में ही भाऊर 
जसे ओर दिल्ली, आगरा और जोनपुर भादि उनकी राज 
धानियाँ हुईं । इसी से उत्तरी भारत में प्रथछित भाषा को 
ही उन्होंने 'दिदुवी या 'हिंदी। कहा। काब्यभाषा के रूप में 
शौरसेनी या नागर अपन्रंश से विकसित आाषा का प्रचार 
तो मुसलमानों के आने के पहले ही से सारे उत्तरी भारत 
में था | मुसलमानों ने आकर दिल्ली भौर मेरठ के भास पास 
की भाषा को अपनाया ओर उसका प्रचार बढ़ाया। इस 
प्रकार वह भी देश के एक बढ़ें भाग की शिष्ट बोलचाक की 
भाषा है। चछी । खुसरा ने उध्तमें कुछ पद्य रचना भी आरंभ 
को जिसमें पुरानी काव्यभापा या त्रजमापा का बहुत कुछ 
आभास था। इससे स्पष्ट है कि दिल्ली और मेरठ के आसपास 
की भाषा ( खड़ी बोली ) को, जो प्ले केवल एक प्रांतिक 
बाली थी, साहित्य के छिये पहले पहल मुसलमानों ने ही 
लिया । मुसलमानों के अपनाने से खड़ी बोली शिष्ट बोल- 
चाल की भाषा सो मानी गईं, पर देश के साहिस्य की 
सामान्य काव्यभाषा वही श्रज ( जिसके अंतर्गत राजस्थानी 
भी भा जाती है) भर अवधी रही । इस बीच में मुसकमान 
खड़ी बोली को भरबी, फ़ारसी द्वारा थोडा बहुत बराबर 
अलंकृत करते रहे; यहाँ तक कि धीरे धीरे उन्होंने अपने लिये 
एक साहित्यिक भाषा और साहित्य भकृग कर किया जिसमें 
विदेशी भावों और संस्कारों की प्रधानता रही । ध्यान देने 
की बात यह दे कि यह साहित्य तो पद्यमय ही रहा, पर 
शिष्ट बोल-चाक की भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रचार 
उत्तरी भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हो गया | जब 
अँगरेज़ भारत में भाएु, तब उन्होंने छ्शी बोली को शिष्ट 


दिंदी रवद्‌ 


जम ०० &»०००--/»८०००५०- “०-४७ ““ ४औै-०+-+--७-७००७००७०#-०+८-““८-++ह “++ 


जनता में प्रचक्षित पाया । अतः उनका ध्यान अपने सुबीते 
के छिये स्वभावतः हसी खड़ी बोली की ओर गया और 
उन्हेंने इसमें गद्य साहित्य के आविर्भाव का प्रयक्ष किया | 
पर जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मुसलमानों ने अपने 
लिये एक साहित्यिक भाष। उद के नाम से अछग कर छी 
थी | इसी से गद्य-साहित्य के लिये एक ही भाषा का 
व्यवहार असंभव प्रतीत हुआ। इससे कलूकत्त के फोर्ट 
विलियम कालेज के प्रोत्साहन से खड़ी बोली के दो रूपों 
में गद्य साहित्य का निर्माण आरंभ हुआ--उदूँ में अछग 
और हिंदी में भलग | इस प्रकार खड़ी बोली' का ग्रहण 
हिंदी के गय-साहिस्य में तो हो गया, पर पद्म की भाषा बहुत 
दिनों तक एक दी--वही श्ज़मापा--र६ी। भरतेंदु हरिश्चंद्र 
के समय तक यही अवस्था रही | पीछे हिंदी साहित्य-सेवियो 
का ध्यान गद्य और पय की एक भाषा करने की ओर गया 
और बहुत से लाग “खड़ी बोली” के पद्म की ओर ज़ोर देने 
छगे । यह बात बहुत दिनों तक एक आंदोलन के रूप में 
रही; फिर क्रमशः खड़ी बोली में भी बराबर हिंदी की 
कविताएँ लिखी ज्ञाने लगीं। इस प्रकार हिंदी साहित्य के 
भीतर कब तीन बोलियाँ भा गई--खड़ी बोली, श्रजभापा 
भौर अवध्वी । हिंदी साहित्य की जानकारी के लिये अब इन 
तीनों बोलियों का जानना भावश्यक है । साहित्यिक खड़ी 
बोली की हिंदी और उदूं दो शाखाएँ हा जाने से साधारण 
बोल-चाल की मिली जुछी भाषा को अंगरेज़ हिंदुस्तानी 
कहने छगे हैं । 

रेधद््‌-सक्का पु० [ फ्रा० ] एक प्रकार का पौधा जो हिमारूय 
में ११००० से १२००० फुट की ऊँचाई तक डगता है । यह 
काइमीर, लछद्दाख, नैपाल, सिक्रिमत भौर भूटान में पाया जाता 
है। इसको जड़ भौषध के काम में भाती दे भौर चीनी 
रंबद्‌ या रेबंदीनी कहछाती है। इसका रंग भी मैछा 
है।ता है ओर सुगंध भी कमर द्वोती है, पर चीनी रेवंद की 
मगह यह बाज़ारों में बराबर बिकती है । चोना जाति का 
पौधा तिब्बत के दुक्षिण-पूर्व भाग में तथा चीन के पश्चिमोत्तर 
भाग में द्वोता दे जोर उसकी जद क्राइसोफेनिक एसिड के 
अंश के कारण पीसने पर खूब पीली निकलती है । रेवंद 
की जद दवा के काम्र में आती दे और पुष्ट, उदरघूलनाशक 
तथा कुछ रेचक द्वेती है । यह आमातिसार में उपकारी 
ह।ता है, पर ग्रहणी में नहीं । 


दिवुस्तान-सहा पु० | फ्रा८ दिंदात्तान ] (१) भारतवर्ष । वि० दे० 


“[हृदु” । (२) भारतवप का उत्तरीय मध्य भाग जो दिल्ली 
से छेकर पटने तक और दक्षिण में नर्मदा के किनारे तक 
माना जाता है । यह ख़ास दिदुस्तान कद्गा जाता ई । पंजाब, 
बंगाक, महाराष्ट्र भादि के निवासी इस भ्रूभाग को 


रे८१४ 





द्दि 


प्रायः हिंदुस्तान और यहाँ के निवासियों को हिंदुस्तानी 
कटद्दा करते हैं । 


द्विदु स्‍्तानी-वि० [ फ्रा० ] हिंदुस्तान का । हिंदुस्तान संबंधी । 


संज्ञा पुं० (१) दिदुस्तान का निवासी । भारतवासी । (२) 
उत्तरीय भारत के मध्यभाग का नियासी। भारतवासी | 
( पंजाबी, बंगाली आदि से भेद सूचित करने के छिये । ) 
सक्ञा ख्री० (१) हिंदुस्तान की भाषा । (२) बोछराल या 
व्यवद्वार की वद्द हिंदी जिसमें न तो बहुत भरबी फारसी के 
शब्द हों, न संस्कृत के । 


दिदुस्थान-सक्ञा पुं० [ फ्रा० दिंदू+सं० स्थान ] हिंदुस्तान । 


भारतवर्ष । 


हिंदू-संज्ञा पुं [ फ्रा० ] भारतवर्ष में बसनेवाली भार्य्य जाति के 


वंशन जो भारत में प्रवत्तित या पछवित आरये घम्, 
संस्कार और समाज-व्यवस्था को मानते चले भा रहे है । 
वेद, स्मृति, पुराण जादि अथवा इनमें से किसी एक के 
अनुसार चलनेवाला । भारतीय आरय्य-घर्म का अनुयायी । 


विशेष--यहद्द नाम प्राचीन पारसियों का दिया हुआ है जा 
हु 


उनके द्वारा संसार में सत्र प्रचक्षित हुआ । प्राचीन भारतीय 
भारयये अपनी घम-व्यवस्था को “वर्णाअम-घर्म ” के नाम से 
पुकारते थे | प्राच्रीन अनाय्य द्रविद्द ज्ञातियों को उन्हेंने 
अपने समाज में मिकछाया, पर उन्हें अपनी वर्णब्यवस्था के 
भीतर करके अथांत्‌ सिद्धांत रूप में किसी आशय्य ऋषि, 
राजा हस्थादि की संतति मानकर। पीछे शक, हूण और 
यवन आदि भी जो मिले, वे या तो वस्चिष्ठ ऋषि द्वारा 
उत्पन्न ( गाय से सही ) वीरों के वंशज माने जाकर अथवा 
ब्राह्मणों के दशन से पतित क्षत्रिय माने जाकर | सारांश 
यह कि भारतीय आरय्ये अपनी धर्मंब्यवस्था को मज़हब की 
सरह फैछाते नहीं थे; आसपास की या आई हुई जातियों 
डसे सभ्यता के संस्कार के रूप में आपसे भाष भ्रदण करती 
थीं। प्राचीन काल में भार्य्य-सभ्यता के दो केंद्र थे--भारत 
और पारस । इन दोनों में भेद बहुत कम था। हूर्णों ने 
पहले पारसी सभ्यता अद्ण की, फिर भारत में आकर वे 
भारतीय आरययों में मिले । शक जाति तो भारय॑ जाति की 
ही एक शाखा थी | पीछे जब पारस-निवासी मुखऊमान है। 
गए तब उस्दोंने 'हिंदू' शब्द के साथ 'काफिर', 'काऊा', 
'छुटेरा' भादि कुत्सित भर्थों की योजना की । ज्ञब तक वे 
आयय-धर्म के अनुयायी रद्दे, तब तक हिंदू! शब्द का प्रयोग 
आदर के साथ “द्विंद्‌ के निवासी” के अथ में ही करते थे । 
यह शब्द इसलाम के प्रचार के बहुत पहले का द्वे ( दे० 
'(टृदव! )। भतः पीछे से मुसलमानों के बुरे अर्थ की योजना 
करने से यद्द शब्द बुरा नहों हे। सकता । मेरुतंत्र आदि कुछ 
भाधुनिक अंथों में इस शब्द को संस्कृत सिद्ध करने का जो 


_ हिवृकुश 


प्रयक्ष किया गया है, उसे कल्पना मात्र ही समझना 
चाहिए । 

हिदुकुश-संज्ञा पुं० [ फा० ] एऋ पर्वत-श्रेणी जो अफगानिस्तान 
के उत्तर में है और हिमालय से मिली हुईं है । 

दिदुपन-संज्ा पुं० [ फा० हिंदू +पन (प्रत्य०) ] हिंदू होने का भाव 
या गुण । 

हिदोरगा-क्रि० स० [ सं० हिंदोल-+ ना (हिं० प्रश्य०) ] पानी के 
समान पतछी चीज़ में हाथ या कोई चीज डाछकर इधर 
उधर घुमाना । पैंघोक्षना । फंटना । 

हिदोल-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) दिडोला । झला । (२) दविंडोल नाम 
का राग । 

द्विदोस्तान-संह्ा पुं० दे० “ह्विदुस्तान” । 

हिदोस्तानी-वि०, संज्ञा पुं०, संज्ञा स्ली० दे० “हिंदुस्तानी” । 

हियाँ।9-मव्य० दे० “यहाँ” । 

दिव-संझा पुं० दे० “हिम ” । 

हिंवार-संज्ञा पुं> [ सं० द्िमाकि ] हिम । बर्फ । पाला । 

मुद्दा०-- हिंवार पड़ना --(१) बफ॑ गिरना । (२) बहुत सदी 

पड़ना । बहुत जाड़ा हे।ना | 

हिंख-संज्ञा स्ली० [ सं० देष या भ्रनु० हिं हि] घोढ़ों के बोलने का 
शब्द | हींस । हिनहिनाइट । उ०--गरजहिं गज, घंटाघुनि 
धोरा । रथ रव बाजि-हिंस चहुँ ओरा ।--सुरूसी । 

हिंसक-संज्ञा पुं [ सं० ] (५) हिंसा करनेवाछा। इत्यारा । 
घातक । मारने या पीड़ित करनेवाला । बध करने या कष्ट 
पहुँचानेवाछा । (२) बुराई करनेवाला । हानि करनेवाला । 
(३) जीवों को मारनेवाला पशु | खूँखार जानवर । (४) 
शत्रु । दुश्मन । (७५) मारण, उच्चाटन आदि प्रयोग करने- 
वाछा ब्राह्मण । तांत्रिक ब्राह्मण । 

हिसन-संज्ा पुं० [ सं: ] [ हिंसनीय, हिंसित, दिस्य ] (५) जीयों 
का बच करना | जान मारना । घात करना । (२) जीवों 
को पीड़ा पहुँचाना। कष्ट देना। सताना। पीदन | (३) 
बुराई करना । अनिष्ट करना या चाहना । 

हिंसनीय-वि० [ स॑ं० ] (१) हिंसा करने योग्य । (२) जिसकी 
हिंसा की जानेवाली हे। । 

हिंला-संहा स्लरी० [ सं० ] (१५) बच या पीढ़ा । जीवों को मारना 
या सताना। प्राण मारना या कष्ट देना। (२) हानि 
पहुँचाना । भनिष्ट करना । 

विशेष--हिंसा तीन प्रकार से हे! सकती है--मनसा, वाचा 

और कमंणा। पुराणों में हिंसा छोम की कन्या और अधर्म की 
भायां कही गई है। मैन शास्रानुसार हिंसा चार प्रकार की 
होती दै--आकुट्टी हिंसा, दप हिंसा, प्रमाद हिंसा और 
कक््प हिंसा । 

दिसाक में-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बध य पीड़ा पहुँचाने का कर्म । 


ईैटथ१५ 


दिकमत 


मारने या सताने का काम ।! (२) दूसरे का अनिष्ट करने के 
लिये मारण उच्चाटन, पुरश्चरण भादि सांखिक प्रयोग । 

हिंखात्मक-वि० [ सं० ] जिप्तमें हिंसा है। | हिंसा से युक्त । 

दिलारु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हिल पशु | रूँखार जानवर । 
(२) बाघ । शेर ! 

हिसालु-वि० [ सं० ] (१) हिंसा करनेवाला । मारने या सताने- 
वाला । (२) हिंसा की प्रवृत्तिवाका । 

हिखितब्य-वि० [ सं० ] हिंसा करने योग्य या जिसकी हिंसा 
करनी हे! । 

दिखीर-वि० [ सं० ] हिंसा करनेवाछा । सतानेवालछा । 
संज्ञा पुं० बाच । 

हिसस्‍्य-वि० [ सं० ] (१) हिसा के योग्य । (२) जिसकी हिंसा 
हानेवाली हे। । 

हिस्त्रु-वि० [ सं० ] हिंसा करनेवाला । खूँखार । जैसे --हिंख्र पशु । 

हि-एक पुरानी विभक्ति जिसका प्रयोग पहले तो सब कारकों में 
हे।ता था, पर पीछे कर्म और संप्रदान में ही ( 'को' के भर्थ 
में ) रह गया । जैसे,--रामदि प्रेम समेत ललखि । 

विशेष -पाछी में ततीया और पंचमी की विभक्ति के रूप में 

(है! का व्यवहार मिलता है। पीछे प्राकृतों में संबंध के 
छिये भी विकरुप से अपादान की विभक्ति आने कगी और 
सब कारकों का काम कभी कभी संबंध की विभक्ति से ही 
चलाया जाने छगा । “रासो' आदि की पुरानी हिंदी में ह' 
रूप में भी यह विभक्ति मिलती है। अ्पश्रंश में 'हा” और 
है? रूप संबंध विभक्ति के मिलते हैं। यह 'हि! या 'ह 
विभक्ति संस्कृत के 'भिस! या भ्यस से निककी जान 
पढ़ती है । 
99मव्य० दे० “ही”। 

हिआ#-संज्षा पुं० [ प्रा० ] (१) हृदय । (२) छाती । 

दिआ्ला-संज्ञा पुं० [ प्रा० दिभ्र ] (१) हृदय । (१) छाती । ड०--- 
हिआा थार कुच कंचन छाड़ू ।--जायसी । 

दिआाउ[-संजा पुं० दे० “हिआव” । 

हिझाध-संज्ञा पुं० [ ० दिभ+आव (भाव प्रत्य०)] साहस | 
जिगरा । हिम्मत । वि० दे० “दियाव” | 3उ०--भैंवर जो 
मनसा मानसर छीन्ह केंवलरस जाह | घुन जो हिआव न 
के सका झूर काठ तस खाहू ।--जायसी । 

हिंकडा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० से: -- तीन +कोढड़ी ] तीन कोड़ी ' कपड़े 
का समूह । ( घोबी ) 

हिकमत-संज्ञा स्ली० [ भ्र० ] (१) विद्या । तश्वज्ञान । (२) कछा 
कौशल । निर्माण की शुद्धि | कोई चीज़ बनाने या निकाछने 
की भक्क | जैसे,--द्िकमते चीन, हुलते बंगाक । (३) कार्य 
सिद्ध करने की युक्ति। तदवीर | डपाय | जैसे,--४सके 
हाथ से रुपया निकालने की युम्हीं कोई हिकमत सोचो । 


दिकमती 


क्रि० प्र००--करना ।--निकाछना ।--खगाना । 

(४) चतुराई का ढंग | चाल । पाछढिसी । जैसे,--पेसे मौके 
पर दिकमत से काम लेना चाहिए । (५) किफ़रायत | (६) 
हकीम का काम या पेशा | हकीमी | वैद्यक )। (७) मछाही । 
( छश्क० ) 

हिकमसती-वि० [ श्र. हिकमत ] (१) कार्य-साधन की युक्ति 
निकालनेवाला । तद॒बीर सोचनवाढहा । उपाय निकाछने- 
वाला । काय्यपदु । (२) चतुर | चालाक । (३) किफायती । 

हिकलाना-कि० भ० दे० “हकलाना” । 

हिकायत-संक्ञा क्ली० [ भ्र० ] कथा । कहानी । प्रसंग । 

दिक्कल-सक्ञा १० [ ? ] बौद्ध सन्यासियों या भिक्षुओं का दंड । 

द्विका-सक्षा ख्री० [ सं ] (१) द्विकी । (२) बहुत द्विचकी आने 
का रोग । 

विशेष--वायु का पसलियों और अँतदियों को पीढ़ित करते 

हुए ऊपर चदकर गले से झटके से निकलना ही हिक्काया 
हिचकी है । वैद्यक में वायु और कफ के मेल से पाँच प्रकार 
की हिक्का कही गई है--भक्नजा, यमला, क्षुद्रा, गं भीरा और 
महती | पेट में अफरा, पसलियों में तनाव, कंठ और हृदय 
का भारी द्ोना, मेंद कसछा देना हिक्का होने के पूर्व छक्षण 
हैं। गरम, बादी, गरिष्ठ, रूखी और बासी चीज़ें खाना, मेंढ़ 
में घूछ जाना, थक्रावट, मलमूत्र का वेग रोकना हिक्का के 
कारण कहे गए हैं । जिस दिक्का भें रोगी को कंप है, ऊपर 
की ओर दृष्टि चढ़ ज्ञाय, आँख के सामने अंथरा छा जाय, 
बारीर दुबछा होता जाय, छींक बहुन भावे और भोजन में 
अभरुचि हो जाय, वह असाध्य कही गईं है । 
(३) रोने या सिसकने का वह शब्द जो रुक रुककर आवे । 

दिक्किका-सज्ञ स्ली ० [ सं० ] हिक्का | हिचकी । 

द्विको-वि० [सं० दिक्षिन्‌] जिसे दिक्का रोग है।। हिचकी का रोगी । 

द्विचक संज्ञा क्नी० [ हिं> दिचकना ) किसी काम के करने में वह 
रुकावट जो मन में मालूम हे।। जागा पीछा । 

दिचकना-क्रि० ध्र० [ सं० दिका या भनु« द्िच+ना (प्रत्य०) ] 
(१) हिचकी लेना । वायु का उठा हुआ झोंकछा कंठ से 
निकाूना । (२) किसी काम के करने में कुछ अनिच्छा, 
भय या संकोच के कारण प्रदत्त न दाना। आागा पीछा 
करना । जैसे,--वहाँ जाने से तुम हिचकते क्यों हे। ९ 

हिचकिवाना-क्रि० अ० दे० “हिचकना” । 

दिचकिचाहट-संजा सत्री० दे० “हिचक” । 

हिचकिली-संज्ञा स्ली० दे: “ह्विचक ” । 

हि चलको-संज्ञा स््री० [ भनु० द्विव या सं० दिक्का ] ( १ ) पेड की वायु 
का झोंक के साथ ऊपर चढदकर कठ में धक्का देते हुए 
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क्ि० प्र०--भाना |--छेना । 
मुद्दा० --हिचकियाँ छगना -- मरने के समय वायु का कंड में से 
(हू रहकर आपात करते हुए निकलना । मरणासत्न भवरथा दोना । 
मरने के निकट होना । 
(२) रह रहकर सिसकने का शब्द । रोने में रद्द रहकर कंठ 
से साँस छोड़ना । 
क्रि० प्र:--बँधना । 
हिखर मिखर-संता पुं० [ हिं० दिचक ) (१) किस्ती काम के 
करने में भय, संकोच या कुछ अनिय्छा के कारण रुकना या 
देर करना । आगा-पीछा । सोच-विचार । (२) किसी काम 
को न करना पड़े, इसलिये देर करना या इधर उधर की 
बात कहना । टालमट्क । 
क्रि० प्र०--करना ।--हे।ना । 
हिजड़ा सक्ञ पु दे" “हीजड़ा” । 
हदिजरा.-सक्षा पुं० दे० “दीजड़ा” । 
हिजरी-सज्ञा पुं० [ अर० ] मुसरछमानी सन्‌ या संबत्‌ जो मुहम्मद 
साहब के मक्के से मदीने भागने की तारीख ( १५ जूलाईं 
सन्‌ ६२२ इं० भर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ६७१९ श्रावण शुकू 
२ का सायकाल ) से चला है । 
विशेष--खलीफा उमर ने विद्वानों की सम्मति से यह 
हिजरी सन्‌ स्थिर किया था । द्विजरी सन्‌ का वर्ष शुद्ध 
चांद वर्ष है । इसका प्रत्येक मास चंद्रद्शन ( शुरू 
द्वितीया ) से आरंभ होता है और दूसरे चंद्रदर्शन 
तक माना जाता है । हर एक तारीख सायंकाल से आरंभ 
हेकर दूसरे दिन सायंकाल तक मानी जाती है । इस सन्‌ 
के बारह महीनों के नाम इस प्रकार हैं--मुदर॑म, सफर, 
रबीउल भव्वछ, रबीउस्सानी, जमादिडल अव्वछ, जमादि- 
उछ आखिर, रजब, शावान, रमज़ान, शब्वाऊ, जिल्‍्काद 
ओर ज़िलहिज । चांद्रमास २९ दिन, ३१ घड़ी, ५० पर 
और ७ विपक का हेतता है; इससे चांद्रव्ष सौरवर्ष से १० 
दिन, ७५३ घढ़ी, ६० पछ और ६ विपलक के करीब कम 
होता है। इस हिसाब से सौ वर्ष में ३ चांद्रवर्ष २४ दिन 
और ९ घड़ियाँ बढ़ जाती हैं । भ्रतः ईसवी सन्‌ या विक्रम 
संवत्‌ से हिजरी सन्‌ का कोई निश्चित अंतर नहीं रहता, 
जिससे दिए हुए हिज़री सन्‌ में कोई निश्चित संण्या 
जोड़कर इंसवी सन्‌ या विक्रम निकाल लें। इसके लिये 
गणित करना पड़ता है । 
दिजाज़-संज्ञा पुं. [ अ० ] (१) अरब के एक भाग का नाम 
जिसमें मक्का ओर मदीना नामक नगर हैं। (२) फारसी 
संगीत के १२ मुकामों में से एक । 


निकलना । उद्रस्थ वायु के कंठ में आघात या शब्द के साथ | हिजाब-सप्ञा पुं० [ भ्र० ] (३) परदा । (२) शर्म । हया । छज्जा । 


निकछने की क्रिया । 


हिज्ला-संत्ा पुं० दे० “हिजल” । 


दिल्लाल 


| संज्ञा पुं० दे० “हीजड़ा” | 
हिज्लल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पेड़ । 
हिज्जे-पंज्ञा पुं [ भ० दिज़्ः ] किसी शब्द में भाए हुए अक्षरों को 
मात्रा सहित कहना । 
क्रि० प्र०--करना । 
हिज़-संज्ञा पुं० [ श्र० ] जुदाहे | वियोग । ब्रिछोद् । 
हिटकना|-क्रि० स० दे० “इटकना” । 
हिडंब-संक्षा पुं० [ ? ][ खो: दिडंवी ] भेंसा । (डिं०) 
हिडिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नाम जिसे भीर ने 
पांडरवों के बनवास के समय मारा था । 
हिडिया-संज्षा स्ती० [ सं० ] दिडिंव राक्षस की बहिन जो पांडशों 
के बनवास के समय भीम को देखकर मोहित हो गई भी 
और जिपके साथ, हिडिब को मार चुकने पर, भीम ने 
विवाह किया था। हस विवाह से भीम को घटोत्कथ नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ था । 
हिडोर, हिडोला-संज्ञा पुं० दे० “हिंडोछा ” । 
द्वित-वि० [ सं० ] (१) छाभदायक | उपकारी । फायदेमंद । 
(२) अनुकूल | मुवाफिक। (३) अच्छा व्यवहार करनेवाला । 
भलाई करने या चाहनेवाछा | सद्भाव रखनेवाका। खैरख़ाह। 
सज्ञा १० (१) छाभ । फायदा | (२) कल्याण | मंगल । 
भछाई । उपकार । बेहतरी । उ०--राम-विम्रुख सुत तें 
हित-हानी ।--तुलसखी । 
क्रि० प्र०--कर ना ।--होना । 
यो०--हितकर । हितकारी । 
(३) अनुकूछता । मुवाफिकृत | (७) स्वास्थ्य के छिये 
छाभ | तंदुरुस्‍्ती को फायदा | (५) प्रेम । सनेह्द । अनुराग । 
उ०--दित करि श्याम सों कह पायो ९-सूर । (६) 
मित्रता खैरखादी। (७) भछा चाहनेवाला आदमी | मित्र । 
(८) संबंध । नाता । रिश्ता । (५) संबंधी । नातेदार । 
रिश्तेदार । 
भव्य० (१) ( किसी के ) छामभ के हेतु । खातिर । प्रसन्नता 
के लिये। (२) निमित्त । दहेतु। कारण | लिये। वास्ते । 
उ०--हरि द्वित हरहु चाप गरुवाई ।--पुछसी । 
द्वितक-संहा पुं० [ सं० ] किसी जानवर का बच्चा । 
हिलतकर-वि० [.सं० ] (१) भछाई करनेवाला । उपकार या 
कल्याण करनेवाका । (२) लाभ पहुँचानेवालछा । शपयोगी । 
फायदेमंद । (३) शरीर को आराम या आरोग्यता देने- 
वाछा । स्वास्थ्यकर । 
हितकर्त्ता-संज्ञा पुं० [ सं० ] भछाई करनेवालछा । 
हितकाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] भछाई की कामना या इच्छा । 
,जैरखाही । 
वि० भछाई चाहनवालहा । 
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दिनैषिता 





हितकारक-संज्ा पुं०.[ सं० ] (१) भलाई करनेबाला | उपकार था 
कल्याण करनेवाछा । (२) छाभ पहुँचानेवाला । फायदेमंद । 
(३) स्वास्थ्यकर । 

दितकारी-ति० [ सं० दितकारिन्‌ ] [ स्री० द्वितकारिणी ] (१) द्वित 
या भलाई करनेवालां। उपकार या कष्याण करनेवाला । 
(२) छाभ पहुँचानेवाला । फायदेमंद । (३) स्वास्थ्यकर । 

हितचिंतक-संज्ा पुं० [ सं० ] भछा चाहनेवाला । खैरखाह। 

द्वितच्यितन-संत्ा पुं० [सं०] किसी की भलाई की कामना या 

च्छा । उपकार की इच्छा । खेरखाही । 

द्वितता#-संज्ञा स्ली० [ सं० द्वित+ता ] भलाई । उपकार । 

हितघचनम-संक्षा पुं> [ सं० ] भराई का वचन । कल्याण का 
डपरदेश । बेहतरी की सलाह । 

हितधना#|-कि० भ० दे० “हिताना” । 

द्वितधादी-वि० [ सं० हितवादिन्‌ू ] [ ख्रो० द्वितवादिनी ] हित की 
बात कहनेवाला । बेहतरी की सछाह देनेवाछा । 

हिता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) नाछी । बरहा। (२) एक विशेष 
प्रकार की रक्तवाद्दिनी नस या शिरा । 

हिताई-संज्ञा ख्री० [सं० द्वित + भाई (हिं० प्रत्य०)] नाता | रिश्ता । 
संबंध । 

हिताना#३-क्रि० अ० [ सं० द्वित + आना (प्रत्य ०) ] (१) द्वितकारी 
होना । अनुकूछ होना । (२) प्रेमयुक्त होना | उ०--बाँध्यो 
देखि श्याम को परवस गोपी परम हितानी ।--सूर । (३) 
प्यारा छवना । अच्छा लगना। भाना | रुचिकर होना । 
उ०--ऐपे करम नाहिं प्रभु मेरे जाते तुमह्ि हिलैददों ।-सूर । 

हितावहू-वि० [ सं० ] जिससे भछाह हो | छितकारी । 
कद्याणकारी । 

हिताहित-संज्ञा पुं० [ सं० ] भछाई बुराई । लाम हानि। नफ़ा 
नुकसान । उपकार और अपकार | जैसे,--जिसे अपने 
हितादित का ध्यान नहीं, वह चावछा है । 

हिती-वि० [ सं० द्ित+ई (हिं० प्रत्य-) ] (१) हिलतू। भछ्ाई 
चाहइनेवाछा । खरखखादइ । (३) मित्र । दोस्त । 

हितु-संहा पुं० दे” “हित”; “द्वित्‌” । 

दितुआ, दिलुवा-संज्ञा पुं० दे० “दितू” । 

द्वितू-पंज्ञा पुं० [ सं० दित ] (१) भाई करने या चाहनेवाला । 
ग्वेरखाह । दोस्त) उ०--सखि सब्र कोतुक देखनहारे । 
जेह कहावत हितू हमारे |--तुझसी। (२) संबंधी। 
नातेदार । (३) सुहृद । सनेही । 

हिलेच्छा-संज्ञा स्ती० [सं० ] भलाई की चाह । ,खैरखाही। 

डउपकार का ध्यान | 
हितेच्छु-वि० [ सं० ] भछा चाइनेवाछा । ,खैरख़ाइ । कल्याण 
मनानेवाछा । 


| दितैषिता-संज्ा स्ली० [ सं० ] मछाई चाहने की बृत्ति । खैरख़ादी । 


दितैषी 


शेष रपट 


दिमरैल 





दितैषी-वि० [ सं० दिवषित ] [ श्रो० हिर्तेपिणी ] भछझा चाइनेवाला । 
'खैरख़ाह । कल्याण मनानेवाला । 
सज्ञा पुं० दोस्त । मिश्र । सुदृद । 
हिलोंक्ति-सज्ञा स्ली० [ सं० ] ट्वित के बचन । भछराई का उपदेश । 
कब्याणक्रारी उपदेश | नक सलाह । 
हितों पदेश-सक्षा पु० [सं० ] (१) अलाई का उपदेश | नेक 
सकाडह । (२) विष्णुशर्म्मा रचित संस्कृत का एक प्रसिद्ध 
ग्रंथ जिसमें व्यवद्टार-नीति की शिक्षा का लिए हुए उपदेश 
और कद्दानियाँ हें । 
हितोना।&-कि० झर० दे० “हिताना” । 
हिदायत-सह्ा स्ली० [ भ्र८] (१) पथ प्रद्शन । रास्ता दिखाना । 
(२) अधिकारी की शिक्षा | आदेश । निदंश । 
हिनकाना-क्रि० श्र० [श्रनु८ दिन दिमन+ वरना ] घोड़े का बालना । 
हिनद्विनाना । 
हद्िनती&[-संज्ञा स्ली० [ सं० दीनता ] द्वीनता | तुच्छता । छोटापन । 
हिनवाना-रंक्ञा पुं० दे० “द्विदुवाना । 
दिनद्विनाना-क्रि० श्० [ अ्रनु० एिन द्विन ] घोड़े का बोलना। 
हींसना । 
हिनहिनाहुट-संज्ञा स्ली० [ हिं० हिनदिनाना ] घोड़े की बोली । 
हिना -सत्ञा स्नी० [ प्र० ] मेंहदी । 
हिफाज़त-संज्ञा स्नी० [ झ्र० ] (१) किसी की वस्तु को इस 
प्रकार रखना कि वह नष्ट हाने या बिगइने न पावे । रक्षा । 
जैसे,-- इस चीज़ को हिफ़ाज़त से रखना। (२) बचाव | 
देख-रेख । खबरदारी | सामधानी । जैत,--बहाँ लड़कों की 
द्िफाज़त कौन करेगा ? 
क्रि० प्र०---करना ।--रखना । 
हिब्बा-संज्ञा पुं० [ भ्र० द्विब्ब: ] (१) दाना। (२) दो जी की 
एक तौल । 
मुदा०--हिव्बा भरछू जरा सा | थोट । 
(३) दान । 
यो०- दिव्बानामा । 
हिल्बानामा-संज्ञा पु० [ अ० + फा० ] दानपत्र । 
हिमंचल|#-संज्ञा पु० दे० “हिमाचल” । 
हिमंत[&-संज्ञा पु० दे० “हेमंत” । 
द्विम-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) पाला । बर्फ । जल का वह ठोस रूप 
जो सरदी से जमने के कारण होता है । तुपार | (२) जाड़ा। 
ठंढ । (३) जाड़े की ऋतु । (५) चंद्रमा । (७) चंदन | 
(६) कपूर । (७) राँगा । (4) मोती । (५) ताजा मक्खन । 
(१०) कमछ । (११) पृथ्वी के विभागों या वर्षों में से 
एक । (११) वह दवा जो रातभर टढे पानी में भिगोकर 
सबेरे मलछर छान ली जाय | ठंढा क्राथ या काढ़ा | 


खेशॉदा । 


वि० टंढा | सद॑ ! 

हिम-उपलअ-पंहा पुं० [ सं० ] जोछा । पत्थर | जमा हुआ मेद । 
ड०---जिमि हिम-उपल कृषी दलि गरई। ।--पुरूखी । 

हिम ऋतु-पज्ञा स्ली० [ सं० ] जाड़े का मोसिम । देमंत ऋतु । 

हिमक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] तालीशपश्र । 

हिमकरगा-संज्ञा पु० [ सं० ] बफ़ या पाले के महीन टुकड़े । 

हिमकर-ंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) कपूर । 

हिमकिरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 

हिमखंड-संज्ञा पुं० [ सं०] दिमाऊय पहाई । 

हिमगु-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 

हिमगुद-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह घर या कोठरी जो बहुत ठढी हो 
और जिसमें ठढक के सामान हकट्ठे हों । सदेखाना ! 

द्विमज्ज-वि० [ सं० ] (१) बर्फ में दोनेव्ाठा । (२) द्वमालय में 
होनेवाला । (३) हिमालय से उत्पन्न । 
संज्ञा पुं० मैनाक पव॑त । 

हिमजा-संज्ञा स्री० [ सं: ] (१) बिरनी का पेड । (२) यवनाल 
से निकली हुईं घीनी। (३) पाती । 

हिमतेल्-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपूर देकर बनाया हुआ तेल । 

हिमदीधिति-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 

हिमदुग्धा-सक्षा स्री० [ सं० ] खिरनी । क्षीरिणी । 

द्विमदुम सज्ञा पुं० [ सं० ] बकायन का पेड । 

द्विमपात-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाछा पइना | बफ गिरना 

हिम प्रस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमाकय पहाडई । 

हिमभाजु-संज्ञा पुं० [ सं० ] घंत्मा । 

द्विममयूज-सक्षा पुं० [सं० ] चंद्रमा । 

द्विमयुक्त-सत्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कपूर । 

द्विरश्मि-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 

हिमरुचि-संत्ा। पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 

हिमतुं-राज्ञा स्ली० [ सं० ] द्विम ऋतु । जाड़े का मौसिम । 

दिमवत्‌-संज्ञा पुं० “हिमवान्‌” । 

दिमवत्लेड-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्कंद पुराण के एक खंड या विभाग 
का नाम ! 

दिमचत्छुत-संज्ञा पुं० [ सं ] मैनाक पव॑त । 

हदिमचत्छुता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पावंती । 

हिमवल्न-संज्ञा पु० [ सं“ ] मोती । 

दिमवान-वि० [ सं० दिमवत्‌ ] [ल्ली० दिमवता ] बफवरारछा । 
जिसमें बर्फे था पाछा हो । 
संज्ञा पुं० (१) दिमाऊकय पहादु | (२) कैलाश पर्वत । 

हिमवालुका-संज्ञा स्री० [ सं० ] कपूर । 

दिमशकरा-संज्ञा स्ली० [ सं? ] एक प्रकार की चीनी जो यवनाछ् 
से निकाली जाती है | 

हिमशैल-संह। पुं० [ सं० ] हिमाछय पहाडु । 


हिमशैलजा रेप रै दियां 





दिमशेल जञा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] पावती । मुधदा०--दिम्मच हारना ८ साहस शछ्लो+ना । उत्साइ न रहना | 

हिमस््ुत-संज्ञा पु० [ सं० ] चंद्रमा । । हिम्मत पड़ना रू इन द्वोना । 

हिमदाखक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का खजूर । हिम्मती-वि० [ फा० ] (१) हिम्मतवाला । साहइसी | हज | 

हिर्मांक-सज्ञा पुं० [ सं० ] कपूर । 

हिमांशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) कपूर । 

द्विमाकत-संक्षा स्री० [ भ० ] बेवकूफ़ी | सूखंता । 

हिमाचल-संज्ञा पुं० [ सं० )] हिमालय पहादु । विद्येप दें० “हिपा । 

हिमानी-संज्ञा स्ती० [ सं० ) बर्फ़ का ढेर । पाले का समूद । |. मुद्दौ०--हिय दारना 5 दिशत छोड़ना । साइस न रघना। 

हिमाद्वि-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमालय पहाइ । | उ० तेहि कारन श्रावत हविय हारे। कामी-काक-चलाक 

हिमाब्ज-संज्ञा पु० [ सं० ] नील कमल । ! बेचोरे ।--तुलसी । 

दिमाम्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपूर । हिय रा-सज्ञा पु० [ $ि० हिय+रा (स्वार्थ प्रत्य०) ) (१) हृदय । 

द्िमामद्स्ता-सज्ञा पु० [ फ्रा० दवनदस्त: ] खरऊू और बहा । सन । उ०--(+) आऑसु बरपि हियरे हरपि, सीता सुखद 

हिमायत-संज्ञा ख्री० [ भ्र० ] (१) रक्षा। अभिभावकता। संरक्षा । सुभाय । वितश्थि निरसि पिय मुद्रिकृदि बरनति है बहु 
(२) पक्षपात । (३) संडन | समर्थन । भाय ।--४ेशव । (ख) नैसुक हेरि दरयो दियरा सनमोहन 
मेरी अचानक ही । (२) छाती । वक्षस्थक । उ०--हियरा 
लछगि भाभिनि सोद रही (--छूक्षमण ० । 

हियाँ |-पभ्रन्य ० दे० “यहा ' । 

दिया-सक्ञा पु [ सं० टदय, प्रा” दिश्न श्र ] (१) हृदय । मन । 
ड०--अब धों बिनु प्रानथ्रिया रहिह कहि कौन हिलू अवर्लुब 
हिये ।--मेशय । (२) छाती । वक्षस्थल । उ०--(क) 
बनमाल हिय्रे अरु विभरलात |--केशव । (ख) हिया थार, 
कुच कंचन लाडू ।--जायसी । 

मुद[०--हिये का अंघा रू अणान । मूल । हिये की फूटना ८ शान 

ने रहना । पअता।न रदना । बुद्धि न होना । हिया शीतछ या ठंठा 
होना रू मन में रुख शांति दोना । मन हत्त श्रीर ब्ानंदित होना । 


प् 


(२) पराक्रम, | बढादुर । 
हिय-सक्ञा (० [ स० हथय, प्रा० द्विश्र ] (१) हृदय । मन | उड०-- 
चले भाँट, हिय हसग्प न थोरा। (२) छाती । वक्षस्थक । 


छ्वि० प्र०--करना ।--होना । 


द्विमायती-वि० [ फ्रा० ] (१) पक्ष करनेवाछा । पक्ष लेनेवाला । 
समर्थन करनेवाल्ा । मंढन करमेवाला । (२) तरफ़दार । 
सहायता करनेवाछा । मददगार । 

दविमाराति-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) अप्मि। क्राग । (२) सूर्ये । 
(३) चित्रक बृक्ष । चीता । (५) आक । मदार । 

हिमाल-संज्ञा पुं० दे० “हिमालय” । 

हिमालय-संझ्ा पुं० [ सं० ] (१) भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर 
बराबर फैला हुआ एक बहुत बड़ा भोर ऊँचा पहदाडु जो 
संसार के सब पव॑तों से बड़ा है। इसकी ऊँची चोटियोाँ 
सदा बर्फ से ढकी रहती हैं भौर सबसे ऊँची चोटी २९००२ 
फुट ऊँची है। यह संसार की सबसे ऊँची चोटी मानी 
गईं है । उत्तर भारत की सबसे बढ़ी नदियाँ इसी पवत-राज 
से निकली हैं । पुराणों में यह पवत मेना या मेनका का 
पति और पावंती का पिता माना गया है। गंगा भी इसकी 
बड़ी पुत्री कही गई हैं। (२) सफेद खेर का पढ़ । 

हिमाह-संज्ञा (० [ सं> ] (१) कपूर । (२) जंबू द्वीप के एक वर्ष 
या खंड का नाम | 

दिमाहय-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपूर । 

हिमि&-संज्ञा पुं० दे० “हिस” । 

हिमेश-सक्ञा पुं० [ सं० ] हिमाछय । 

द्विमोत्तरा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] एक प्रकार की दाख । अंगूर । 

हिज्स-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुध ग्रह । 

दिम्मत-संज्ञा स्ली० [ श्र० ] (१) कोई कठिन या कष्टसाध्य कर्म 


हिया जलना रू प्रयत कोत में द्वोगा। उ०--कूर कुडार 
निहारि तजे फल ताकि यहै जो द्वियो जरदईे |--केशव । 
हिये लछगना ऋूगने से लगना । छाती से लगना। आलिंगन 
कान! । उ०--क्यों हठि मान गहँ सजनी उड्ि बेगि गोपाल 
द्वि० किन छागे ९ - शंकर । हिये में कोन सा कगना ८ बहुत 
बुग लगना । अन्‍्यत हायर होना । उ०->-खुनत रूखि भह 
रानी, हिये छोन क्षस छाग ।+जायसी । हिये पर पत्थर 
घरना | देैँं० कि पह पलर सरगना | दिया फटना & कलेजा 
फटना | श्रत्यत शक या दु.ख द्वोना । हिया भर आाना > केलेना 
भर आना । शोक या ठ:ख का छूद्य में अत्यंत वेग दोना । हिया 
भर लना दुःख से तंबी साँस लेना। विशेष-- मुद्दा० दे० 
“जो” और कहलेजा” । 

हियाव-संक्षा पु० [हिं० दिये + »ात्र (भाव प्रश्य ०) ] कोई कठिन काम 
करने की सानसिक इृढता । साहस | हिगस्मत | जीवट । 


करमे की मानसिक दृद्ता या बढ | साहस | जिगरा । 
(२) बहादुरी | पराक्रम । 


क्रि० प्र०--करना “होता । 


उ०--भोर जो मनसा मानसर लीन्द कैवकरस जाय। 


घुन जो दियाव न के सका झूर काठ तस खाय ।--जायसी | 
क्रि० प्र०--करना । होना । 


द्रिंगु 


मुद्दा ०--हियाव खुछना >(१) मानसिक दृढ़ता झाना । माइस हो || हिरिणय-कश्यप-रंज्ञा पुं० दे? “ हिरण्य-कशिपु” । 
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हदि्रिण्यरेसा 


जाना । दिग्मत बँधना । (२) संकोच, हितक या भय न रहना । | हिरिरय-कोमथेनु-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] दान देने के निमित्त बनी 


धड़क गुलना | हियाव पदुना ८ हिम्मत होना | साइस होना । 

द्विरंगु-शशा १० २० ] राहु प्रह । 

हविर-सज्ञा पु० [ स० ] कपदे आदि की पट्टी । 

दिरकना।| “-क्रि? झ्र० [ सं० दृस्क ल्‍ः समीप ] (१) पास होना । 
निकट जाना । (२) इतने समीप शोना छि स्पर्श द्वो | 
सटना । भिइ्ना । जैसे,--छिरक कर बैठना । 

संयो० क्रि०--जाना । 

हिरकाना।३-कि८ स० [ हिं० दिककना ] (१) पास करना । 
नज़दीकू छे जाना । (२) इतने समीप ले ज्ञाना कि स्पर्श 
हो जाय | सटाना । भिद्ठाना । 

संयो० क्रि०--देना । 

हिश्गुनी-संशा स्री- [ दिं० द्वीरा + युन - मृत ] एक प्रकार की 
बढ़िया कपास जो सिंध में होती है । 

दिरणु-संजा पु० [सं० | (१) सोना। स्वर्ण । (२) चीरय्ये। 
(३) कोड़ी । 
$0/राज्षा पु० दे० “हिश्न”, “हरिण” । 

द्रिमएय-वि० [ सं० ] सुनहरा । सोने का । 
सक्ञा पु० (१) हिरण्यगर्भ । श्रह्मा | (२) एक ऋषि | (३) 
जंबू द्वीप के नी खंडों या वर्षा में से एक जो श्रेत और 
अंगवान्‌ पर्वतों के बीच कहा गया है। (४) उक्त वर्ष का 
शासक, अप्माप्र का पुत्र । (भावशत ) 

दिरणय-संज्ञा पु० [ सं० ) (१) सोना। स्वर्ण । (२) बीय्य॑ । 
शुक्र । (३) कौड़ी । (४) एक झान या तौछ । (५) घतूरा । 


(६) हिरण्मय वर्ष या घंड । (७) एक दैत्य । (८) नित्य । | 


तत्व । (९) शान। (१०) ण्योति। तेज । प्रकाश । 
(११) छम्दत । 
हिरण-कशिपु-वि० [ सं० ] सोने के तहिए या गद्दीवाला । 
सक्ञा पु पुक प्रसिद्ध विष्णु-विरोधी वैस्य-राजा का नाम जा 
प्रह्ाद का पिता था। 
घिशेष--यह कश्यप और दिति का पुत्र था भौर भगवान्‌ 


हुई सोने की कामघरेनु गाय | ( ऐसी गाय का दान १६ 
मदादानों में है । ) 

हिरणय कार-रांज्ञा पुं० [ सं० ] स्वणकार । सुनार । 

हिरिग्य केश-सक्ञा पु० [ सं० ] विष्णु का एक नाम । 

हिरणएय गर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह ज्योति्मय अंढ जिससे 
ब्रह्म भौर सारि सृष्टि की उत्पत्ति हुईं | (२) ब्रह्मा । 

घिशेष--ध्रह्म ने लक या समुद्र की सृष्टि करके 8समें अपना 

बीज डाछा, जिससे एक भरयंत देदीप्यमान ज्योतिमंय या 
स्वर्णमय अंड की उत्पत्ति हुईं | यद्द भंड सूर्य से भी अधिक 
प्रकाशवान था। इसी अंड से सृष्टि-निर्माता ब्रह्मा प्रकट 
हुए जो प्रह्म के ब्यक्त या सगुण रूप हुए। वेदांत की 
व्याख्या के अनुसार ब्रह्म की शक्ति या प्रकृति पहले रजोगुण 
की प्रवृत्ति से दो रूपों में विभक्त होती है--सत्वप्रधान 
भोर तमःप्रधान । सत्वप्रधान के भी दो रूप हो जाते हैं--- 
शुद्ध सत्य (जिसमें सत्वगुण पृर्ण होदा है ) और भशुद्ध 
सत्व ( जिसमें सत्व भंशतः रहता है )। प्रकृति के इन्हीं 
भेदों में प्रतिबित्रित होने के कारण ब्रह्म कभी ईश्वर या 
दिरणयगर्भ जौर कभी जीव कहलाता है। जब दाक्तिया 
प्रकृति के तीन गुणों में से शुद्ध सत्व का उस्कष होता है 
तब उसे साया कहते हैं; और उस माया में प्रतिथिबित 
होनेवाले यहा को सगुण या व्यक्त ईश्वर, दिरण्यगर्भ आदि 
कहते हैं । अशुद्ध सत्व की प्रधानता को अधियया कहते हें 
भौर उसमें प्रतिबिबित होनेवाले ब्रह्म को जीव या प्राज्ष 
कहते हैं । 
(३) सूक्ष्म शरीर से युक्तन्‍भात्मा। (७) एक मंत्रकार 
ऋषि | (७) विष्णु । 

शिश्ण्यना स-संक्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) मैनाक पर्वत । 
(३) वह मकान जिसमें तीन बढ़ी शाझाएु ( कमरे ) पते, 
पश्चिम और उत्तर की भोर हों और दक्षिण की ओर कोई 
शाला न हो । (बृहस्सं हिला) 


का बड़ा भारी विरोधी था। इसे ब्रह्मा से यह वर मिछा था | हिरिरयपुर-पक्षा पुं० [सं* ] असुरों का एक नगर जो सम्ुत्र के 


कि मनुष्य, देवता या भौर किसी प्राणी से तुम्दारा वध 


पार वायु-मंदछ मे स्थित कहा गया है | ( हरिवंश ) 


नहीं हो सकता । इससे यह भर्यंत प्रव् और भजेय हो दिरिएयपुष्पी-संज्ञा क्ली० [ सं० ] एक प्रकार पौधा । 
गया । जब इसने अपने पुत्र प्रह्दद को भगवान्‌ की भक्ति | हिरएयबोहु-संह्ा पुं० [ सं० ] (१) शिव का एक नाम । (२) 


करने के कारण बहुत सताया और पुक दिन उसे खंभे से 


सोन नद । (३) एक नाग का नाम । 


बाँध और तलवार खींचकर बार बार कहने छगा कि 'बता ! | हिरणयबिदु-संजा पु० [सं०] (१) अ्ति। आग। (२) पुझ 


अब तेरा भगवान्‌ कहाँ दे ? जाकर तुझे बचावे ।” लव भगवान्‌ 


पर्वत । (३) एक तीथ । 


नलिह ( आधा सिंध्द आधा सनुष्य ) का रूप धारण करके | हिश्ण्यरेता-संज्ञा पुं. [ सं० दिरण्यरेततू ] (१) अप्नि । आग | 


खंभा फाइकर प्रकट हुए और डसे फाड़ डाछा । भगवान्‌ का 
चौथा भकक्‍तार नृसिंद इसी दैत्य को मारने के छिये हुआ था। 


(२) सूथ्य । (३) शिव । (७) बारह भादिस्यों में से एक । 
(५) चित्र बक्ष | थीसा । 


दिरण्यरोम 





०--++>«- 





दिरणयरोम-संज्ञा पुं० [ सं० दिरण्यरोमन्‌ ] (१) छोकपाछ जो 
मरीचि के पुन्न है । (२) भीष्मक का नाम (महाभारत) 

दिरिएयच-संज्ञा पुं [ से० ] किसी देवता या मंद्रि पर चढ़ा हुआ 
घन । देवस्व । देवोत्तर संपत्ति । 

दिरणशयवान-वि० [ सं० दिरण्यवत्‌ ] [ स्री० दिशण्यवती ) सोने- 
वाला । जिसमें या जिसके पास सोना हो । 
संज्ञा पुं० भ्रप्नि । 

हिरिएयवाह-संजा पु० [ सं> ] (3) शिव । (२) सोन नद्‌ । 

दिरिएयची रस्य-सक्ञा पुं० [ सं० ] (१) अप । (२) सूर्य । 

हिरणयसर-संज्ञा ० [ सं० दिरण्यसरस्‌ ] एक तीर्थ (महाभारत) । 

हिरणयाक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रसिद्ध दैत्य जो हिरण्य- 
कशिपु का भाई था। यह कश्यर और दिति से उत्पन्न 
हुआ था । इसने एथ्वी को लेकर पाताल में रख छोड़ा था । 
ब्रह्मा आादि देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु ने वाराह अवतार 
घारण करके इसे मारा और पएथ्वी का उद्धार किया | (२) 
वसुदेव के छोटे भाई इयामक के एक पुत्र का नाम । 

हिरणयाश्व-रंज्ञा पुं० [ सं० ] दान देने के लिये बनाई सोने के 
घोड़े की सृत्ति। इसका दान १६ महादानों में दे । 

द्विरदय[&-संज्ञा पु दे० “हृदय । 

हिरदावल-सक्ञ पुं० [ सं० हृदावत ] घोड़े की छाती की भौरी 
( घूमे हुए रोएूँ ) जो बड्दा भारी दोष मानी जाती है। 

हिरिन-संक्षा पुं० [ सं० दरिय ] [ जी० द्विरनी ] हरिन । मूंग । वि० 
दे० “हरिन” । 

मुद्दा०--हिरन हो जाना ल्‍ भाग ज्ञाना । बहुत तेजी से भागना । 

दिरनखुरी-सज्ञा स्ली० [ सं० हिरन +खुर ] एक प्रकार की छता या 
बेल जो बरसात में उगती है और जिसझे पत्ते द्दिन के खुर 
से मिलते जुछते होते हैं । 

हिरताकुस-राक्षा पुं० दे” “हिरिण्यकशिपु” । 3०--हिरनाकुस 
भर कंस को गयो दुद्दुन को शाज ।-गिरधर । 

हिरनोटा-संज्ञा पु० [सं० दरिणपोत] हिरन का बच्चा । स्ूग शावक । 

ह्रिफत-संज्ञा क्ली ० [ श्र० ] (१) व्यवसाय । पेशा। व्यापार । 
(२) हाथ की कारीगरी । दस्तकारी । (३) हुनर । कला- 
कौशल । (७) चतुराईं। चाछाकी। (५) चालबाज़ी । घूत्तता । 

दिरफ्तबाज़-वि० [ अ०+फ्रा० ] चालछबाज़ । घूत्त । 

दिरमज़ी-संशा स्री० [ भ० ] छाछ रंग की एक प्रकार की मिट्टी, 
जिससे कपडे, दीवार भादि रंगते हैं । 

हिरमिज़ो-पंज्ञा स्नी० दे० “हिरमज़ी” । 

दिरवा-[संज्ञा पुं० दे० “हीरा” । 

हिरधा चाय-संज्ञा स्नी० [६ि० हीरा+चाय ] एक प्रकार की 
सुगंधित घास लिसकी जद में से नीबू की सी सुगंध आती 
है और जिससे सुगंधित तेल बनता है । 

हिरल -संतज्ा खी ० दे० “हिस । 
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ह्िसि 


हिरा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] रक्तनाड़ी या शिरा । 

हिराती-वि० [ देश० दहिरात ] हिरात नामक स्थान जा 
अफगानिस्तान के उत्तर में है । 
संज्ञा पुं० एक जाति का घोड़ा जिसका डीछ डोल औसत 
दर्ज का और हाथ पैर दोहरे होते हैं। यद्द गरमी में 
नहीं थकता । 

दिराना|-क्रि० ग्र० [ सं० दरण ] (१) खो जाना | गायब होना । 
गुम होना । (२) न रह जाना । अभाव होना । ड०--गुन 
ना दिरानो गुनगाहक हिरानों है । 

संयो० क्रि०--जाना । 

(३) मिटना । बूर होना । उ०--छणश्ि गोपिन को प्रेम 
भुझछायो । ऊधो को सब ज्ञान हिरायो |--सूर | (४) 
आश्वय्यं से अपने को भूछ जाना | हका-बक्का होना | दंग 
रह जाना । अत्यंत चक्रित होना । उ०--शोभा-कोस घनन 
न मेरो घनश्याम नित नई नई रुचि तन हैरत हिराइए (--- 
केशव । (५) अपने को भूछ ज्ञाना । आपा सोना | उ०-- 
जो छद्दि शाप हिराह न कोई । तौ छह्ठि हेरत पाव न 
सोई |--जायसी । 
क्रि० रा० भूछ जाना | ध्यान में न रहना। उ० --विकल 
भई तन दसा हिरानी ।--सूर । 
क्रि० ४, [ दिं> हिलाना > प्रवेश करना ] खेतों में भेंड बकरी 
गाय शादि चौपाए रखना जिसमें उनकी लेंडी या गोबर से 
खैत म॑ खाद हो ज्ञाय | 

दि्रावल-सक्त १० दे० “हरावर” । 

हदिराख-स३! वी० [ फा० ] (१) भय | ब्रास। (२) सैराइय । 
नाउम्पर।। (३) रंज | खेद | खिन्नता । 
वि? [ फा० दिरासों ] (१) निराश । नाउम्मेद । हताश । 
(२) .-ञझ् | उदासीन । 


हिरालत- स्थो० | अ० ] (१) पदरा | चौकी । ऐसी स्थिति 
जिस -ई मनुष्य हघर उधर भाग न सके । (२) कद । 

नजगत .।॥) 
मुद्दा० - 3रासत में करना > कैद करना । पहरे के अंदर करना । 


सिग :4। के पहरे भ॑ देना । 

दिरासाँ-4० [ फा८ ] (१) निराश। नाउम्मेद । (२) हिम्मत 
हारा 7/आ । पस्त । (३) उदासीन । खिलन्न । 

दिरोजी[-रक स्री० दे० “हिरमज़ी” । 

दिरौल%-सज्ञा पु० दे" “इरावछ । 

हिसे-संहा स्री ० | भ० ] (१) छाछच । तृष्णा | कोम । (२) दृच्छा 
का देग | कामना की उमंग । 

मुद्दा ०--दिस छूटना 5 मन में छारूच होना। तृष्णा होना। 

दिसे दिऊझाना ८ (१) प्ररण इच्छा उत्पन्न करना। लालसा जगाना | 
कापना उत्तेजित करना । (९) होकच दिल्वना । दिस मिरना ** 


हिलंदा 
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(१) रच्छा का बग शांत होना । (२) काम का वेग शांत द्ोना। | दिललना--क्रि० प्र० [सं० हत्न - इधर उपर लुढ़कना] (१) डोलना । 


दिसे मिटाना ८ (१) एरुछा पूरी करना । लालसा पूरी करना । 
(२) काम का बेस शांत करना । 
(३) किसी की देखादेखी कुछ काम करने की इच्छा । 
टीस । स्पद्धा । 
यो०--हिर्साहिर्सी । 
हिलंदा-संज्ञा पुं० [ देश० ] [ री० दिलंदा ] मोटा ताज़ा आदमी । 
तगदा आदमी । 
हिलकना|-क्रि० झर० [ प्रनु० या सं० दिक्का ] (१) द्चरियाँ 
लेना । दिचकना | (२) सिप्तकना । 
क्रि० स० [ देश> ] सुकोइना । ( मुंह ) ऐटना । 
क्रि० श्र० दे० “हिरकना” । 
हिलकी।| &#-सक्ञा स्री० [ भ्रनु या सं० दिका ] (१) द्विचकी । (२) 
भीतर द्वी भीतर रोने से रद्द रहकर वायु के निकलने का झंका 
या आघात । सिसकने का शब्द । पघिसक् । 3०---(%) उर 
छाय छई अकुछाय तऊ अधिरातिऊ को हिलकीन रहीं ।--- 
केशव । (ख्र) कमल-नयन हरि हिलकि न रोपे बंधन छोरि 
जसोयै (--सूर । 
क्रि० प्र०-लेना ।--भरना । 
हिलकार, हिलकीरा-सज्ञा पुं० [ सं० दिल्लोल ] हिलार | छहर । 
तरंग | 
मुद्दों ०--हिलकोरे लेना 5 लद्दरना । तरंगित होना । 
हिल्कोरना-क्रि० स» [ हिं० हिलकार+ ना (प्रत्य०) ) पानी को 
दिलाऊर तरंग उठाना । जल को छ्ुब्ध करना | 
घंयो० क्रिण--इडालना ।--देना । 
हिलग-संशा स्षी० [ द्वि० दिलगना ) (१) छगाव | संबंध | (२) 
लगन । प्रेम । (३) परिचय | हेलमेल । हिलने मिलने या 
परचमने का भाव । 
दिलगत-सक्ञा क्ली० [ ४० हिलगना ] (१) परचने का भाव। 
(२) टब । भादुत । बान । 
हिलगना-कि० पझ्र० [ सं० श्रपरुग, प्रा० प्रहिलम ] (१) अटकना । 
ईैंगना । किसी वस्तु से छऊगकर ठटहरना। (२) फैँसना । 
बस्ाना । (६) हिऊमिक जाना । (४) परनना । 
क्रि० भ्र० [ सं० दिरुक पाप ] पास होना । इतने समीप 
होना कि स्पर्श हो । सटना | भिद्दना | वि० दे० “हिरकना” । 
दिलगाना-क्रि० स० [ ६ि० दिलगना ] ($) अटकाना | टॉगना। 
किसी वस्तु से छगाकर ठह_वराना । (२) फैंसाना । बच्चाता । 
(३) मेल ज्ञोल में करना । घनिष्ठता स्थापित करना । (४) 
परचाना । परिचित भौर अनुरक्त करना। जैसे,--बच्चे को 
हिलगाना । 
क्रि० स| [सं० शिश्क्‌ - पास] सटाना। भिड्डाना | वि० दे० 
#(हरकाना  । 


घछलायमान होना । स्थिर न रहना। हरकत करना । जैसे,-- 
पेड की पत्तियाँ हिलना । घड़ी का लंगर द्विछना । 

संयो० क्रि०---जाना ।--उठना । 

मुदा०--दिलना डोलना 5 (१)वलायभान द्ोना । (२) चरकना । 
फिरना । घृूमना । टहहना | जैमे,---शाम को कुछ हिलछा डोछा 
करो । (३) श्रम करना । काम धंधा करना । (४) प्रयल करना । 
उद्योग करना। जैसे,--बिना हिले डोले कोई काम नहीं 
हो सकता । 
(२) अपने स्थान से टछना | सरकना । चलना । जैसे,-- 
जो छड़का अपनी जगह से हिल्गा, वह मार खायगा । (३) 
कॉपना । कंपित होना । थरथराना । जैसे,--लिखने में 
हाथ द्विलना, जाड़े से बदन हिलना । (४) खूब जमकर 
बैठा न रहना । अपने स्थान पर ऐसा कसा, जमा, या छगा 
न रहना कि छूने से हघर उचर न कर। ढीला होना । 
जैसे ,-- दाँत हिलूना । (७) झ्मना | कहराना । नीचे ऊपर 
या दृधर उधर डोछना । जैसे,--(क) बहुत से छडके द्विल 
दिलकर पढ़ते हैं (ख्र) बुहों का सिर हिलना। (६) 
घुसना । पैठना । प्रवेश करना । ( विशेषतः पानी में ) 
क्रि० अ्र> [ हिं० दिलगना ] (१) परिवित और अनुरक्त 
होना । परचना । मेर जोल में होना। घनिछता का अनुभव 
करना । जैले,--(क) यह बच्चा तुमसे बहुत हिल गया है । 
(स्व) दिल्ली उससे खूब ह्ििल गई है । 

यो०---दिलना मिलना ८ (१) मेरू जोल के साथ द्वोना। घनिष्ठ 
संबंध रखना । (२) मेल जोल से द्वोनो। एकता साथ रहना | 
(३) एक जी द्वोना। परस्पर ग्रे मित्र होना। जैसे,-- दोनों 
खूब हिछ मिल गए हैं। 

मुह ०--हिल मिछकर + (१) मेल जोल के साथ | धनिष्ठता भौर 
मैत्री के साथ । एक जी होकर । सुलह के साथ । (२) सम्मिलित 
होकर श्कटठा होकर । एकन्र होकर । उ०--हिछ मिल फाग 
परस्पर खेकहि, सोभा बर॒नि न जाई ।--गीत । हिला मिला 
या दिला जुछा ८ (१) मेल जोल में भाया हुआ। घनिए्र संबंध 
रखता हुआ | रद्द भाव रखता हुग्रा । (२) परचा दुश्ाा | परिचित 
भोर भनुरक्त । जैसे,--य्रह बच्चा तुमले खूब हिछा 
जुला है । 
क्रि० भ्र० [ देश० ] प्रवेश करना। घुसना। ( विशेषतः 
पानी में ) 

दिलसा-संहा स्ली० [ सं० इ्प्लिश ) पएपृद्ू प्रकार की मशछी ज्ञो 
थिपटी और बहुत कॉँटेदार होती है । 
हिलाना-क्रि० स० [ हिं० दिलना ] (१) डुलाना। चल्तायमान 

करना । हरकत देना। जैसे,--मैठे बैठे पेर हिछयना। 
(ख) छड़ी हिछहाना । (२) स्थान से डटाना। टराछ्षना | 


दिलोर, दिलोरा शै८२३ 
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हटाना । जैसे,-- (क) जब हम बैठ गए, तब कौन हिछा 
सकता है। (ख) इस सारी पत्थर को जगह से हिछाना 
मुश्किल है । (३) कैपाना | कंपित करना । (४) नीचे ऊपर 
या हथर उधर डुलाना | झुलाना । जैसे,--पमुगदर द्विलाना, 
सिर हिलाना । 
संयो० क्रि०--ढालना ।--देना । 
क्रि० स० [ हिं० दिलगाना ] (१) परिचित और अनुरक्त 
करना । परचाना । घनिष्ठता स्थापित करना! जैसे,--- 
छोटे बच्चे को हिछाना, जानवरों को द्विलाना । 
क्रि० स० [ देश० ] प्रवेश कराना। घुसाना। पैठाना। 
( विशेषतः पानी में ) 
दिलोर, दिलोरा-संज्ञा पुं० [ सं० दिल्लोल ] हवा के झ्लोंके भादि से 
जल का उठना और गिरना। तरंग । छदर | मौज । 
ड०--सोहै सितासित को मिल्बो, तुलसी हुलसे हिय 
हेरि हिलोरे ।--तुलूसी । 
क्रि० प्र०--ड ठना । 
मुद्दा०--हिलोरे ढेना ८ तरंगित होना | लद॒राना । 
हिललोरना -क्रि० स० [ दिं० दिलोर + ना (प्रत्य०) ] (१) जल को 
क्षुबव्ध और तरंगित करना । पानी को इस प्रकार हिलाना 
कि रूदरें उठं। (२) लट्टराना । इधर उधर दिलाना 
डुलाना । 
दिलोल-संज्ञा पुं० दे० “हिछोछ” । “हिलोर” । 
दिल्लोल-सज्ञा पुं० दे० “हिलोर” । 
दिल्लोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हिकोरा । तरंग । छहर | (२) 
भानंद की तरंग । मौज | (३) पक रतिबंध या आासन । 
( कामशास्त्र ) (७) एक राग का नाम | दिंडोल । 
हिल्लोलन-संज्ञा पु० [ सं० ] [वि० हिल्लोलित] (१) तरंग उठना। 
लट्ठारना । (२) दोलन । झूलना । 
दिवु-संज्ञा पुं० [ सं० दिम ] बफ । पाछा । 
दिवाँर-सत्ञा पुं० [ सं० दिम + भ्रालि ] बफ । पाछा । तुपार । 
मुद्दा ०--हिवाँर होना ८ बहुत ठंढा होना । बहुत सर्द दोना । 
हिस-संज्ञा पु. [ भ्र० ] (१) अलजुभव | ज्ञान। (२) संज्ञा। 
होश | चेतना । 
मुद्दा०--बेदिस व हरकत - निश्चेष्ट और नि:संश्ष | बेहोश भोर सुन । 
दिलसका-संज्ञा पुं० [ सं० रेष्या, हिं> हीस ] (१) ईष्यो। डाह । 
(२) स्पद्धो । देखादेखी किसी वात की इश्छा । (३) किसी 
की बरायरी करने की इचस । 
यो०--हद्ि सका दिसकी > परस्पर स्पर्शा। पक दूसरे के बराबर 
द्वोने को धुन । 
हिसाब-संजा पु. [ भ० ] (१) गिनती । गणित । छेसखा । कोई 
संख्या, वस्तु परिमाण भादि में कितनी ठहरेगी, इसके निर्णय 
की प्रक्रिया । जैसे,--(क) अपने रुपये का टिसाव करो 


कितना होगा । (ख) यह हिसाब छगाओ कि वह्द चार घंटे 
में किसनी दूर ज्ञायगा । 





क्रि० प्र०--करना (--छगाना । 
यो०---हिसाब किताब, हिसाव वही, हिसावचोर । 


(२) छेन देन या आमदनी, खर्च भादि का लिखा हुआ 
ब्योरा । छेखा । उचापत । 


मुद्दॉा०--इिसाब चछना ८ (१) लेन देन का लेखा रहना । (२) 


उपार लिखा जाना। हिसाब चुकाना या घुकता करना 5जो 
कुछ ज़िम्मे निकलता हो उसे दे देना । देना साफ़ करना । दिसाव 
जाँयना +० लेखा देखना कि ठीक है या नदी। हिसाब जोदना <+ 
अलग भ्रकग कई रक्तर्मो की मीज्ञान लगाना । कई शअ्रलग अलग 
अंकी का योगफलू निकालना । हिसाब करना 5 जो जिम्मे आता 
दो उसे दे देना । तनखाद, दाम या मजदूरी के मढ्े जो कु रुपया 
निकलता हो, उस्ते नुकाना | जैसे--हमारा हिसाब कर दीजिए, 
अब दम नौकरी न करेंगे । ट्िसाव देना ८ लेखा सममाना । 
जमा खचेका ब्योरा बताना। हिसाव पर चढना वह में 
लिखा जाना । लेखे में 2कना। हिसाव बराबर करना -- (१) 
कुछ दे या लेकर लेना भ्रौर देना बराबर करना । लेन देन का हिसाब 
साफ़ करना। (२) प्रपना काम पूरा करना। हिसाब बेबाक 
करना ८दे० 'दिसाब चुदाना” । हिसाव बंद करना «८ लेखा 
आगे न चलाना । लेनदेन बंद करना । हिसाब में जमा होना +४ 
(१) किमी से पाई हुईं रकम का लिखा जाना । (२) लेन देन के 
लेखे में पाबने से ऊपर श्राई हुई रकम का भलग लिखा जाना । दिसाव 
में कगाना 5 उचार या लेन देन में शामिल करना। इहिसाव 
छेना - यह पूछना कि कितनी रकम कहाँ खन हुई । (किसी से) 
दिसाव समझ्नना -- ( किसी से ) आमदनी भौ( खच का ब्यौरा 
पूछना । द्विसाव समझाना ८ भामदनी ख़र्च आदि का ग्यौरा 
बताना । बेइिसाब -- (१) बहुत अधिक | भ्रत्यंत । श्तना कि 
गिनती या नाप आदि न हो सके । हिसाब रखना ८5 आमदनी, 
खर्च आदि का ब्यौरा लिखकर रखना । प्राय व्यय भ्रादि का लेखबद्ध 
विवरण रखना । दिस्ताव छदना या छगना +मैछ मिलना | 
तबीयत मिलना । द्विसाव बैठना ८ (१) ठीक ठीक जेसा चाहिए 
बैसा प्रबंध हो जाना । इच्छानुसार सब बातों की व्यवस्था होना । 
(२) सुबीता द्वोना । सुपास होना। आवश्यकता पूरी द्वोना । 
बैसे,--हतने से हमारा हिसाव नहीं बैठेगा । दिसाव से ८ 
(१) भंदाज से । संयम से। परिमित । जैसे,--दिसाब से 
सच किया करो । (२) लेखे के अनुभार । लिखे दुए थ्यौरे के 
मुताबिक । जैसे,--हिसाब से तुम्हारा जितना निकछे शतना 
को | बढ़ा या टेढा हिसाब (१) कठिन कारयये। मुश्किल 
काम । (३) अव्यवस्था । गड़बड़ व्यवद्दार या रीति। पक्का 
हिसाब 5 ठोक ठीक दिसाव। पूरा हिसाब । सूद्म विवरण । 
क्या हिसाव 5 स्थूल विवरण । मोटा घ्योरा। ऐसा ब्योरा जो 


हिसाब किताय 


अधूरा दो । चलता हिसाब ऋ लेन देन का होना ) जारे हो। 
लेन देन या उधार बिद्नी का जारी सिलसिला ।॥ 

(२) गणित विद्या । वह विद्या जिसके द्वारः उख्या, सान 
आदि निर्धारित हो | जैसे यह लड़का हि ', में कमज़ोर 
है। (३) गणित विद्या का प्रश्ष। गणित , समस्या। 
औैसे,--चार में से मैंने दो हिसाब किए हैं । 

क्रि० प्र०--करना |--छगाना । 
(४) प्रत्येक वस्तु या निर्दिष्ट संख्या या पा -।ण का मूल्य 


जिसके अनुसार कोई वस्तु बेची जाय | भाव <२। रेट। 
जैसे,-- नारंगियाँ किस हिसाब से छाए हो ९ 
मुद्दा०--.हिसाव से 5 (१) पक्ष्मिण, क्रम या गई के अनुसार । 


अनुसार । मुताबिक । जैसे,--भिस हिसाब ले दुद बढ़ेगा 
उसी हि&साव से बुखार भी । (२) विचार से। ध्यान से। 
भपेध्ा से। जैसे,-- कद के हिसाब से हाथी नी भाँख छोटी 
होती हैं । 
(७) नियम । कायदा । ब्यवस्था | बँधी हुईं रीति या ढंग । 
जैले,--तुम्दारे जाने आने का कोई द्विसाव भी है, या यों ही 
जब चाइते हो चल देते हो? (६) निर्णय । निश्चय । 
घारणा । समझ । मत । विचार . राय | जैसे,--(क) हमारे 
हिसाव से जैसे तुम तैसे वे । (ख) हमारे हिसाब से तो 
दोनों बराबर हैं । 

मुद्दा०--भपने हिसाब या अपने हिसाब से 5 भ्पनी समझ के 
अनुसार । भपनी जान में । अपने विचार में । लेखे में । जैसे,-- 
अपने हिसाब तो हम अच्छा ही करते हैं, तुम जैसा समझो | 
(७) हाऊछ । दशा | अवस्था | स्थिति। जैसे,--उनका हिसाब 
न पूछो, खूब मनमानी कर रहे हैं । (८) चाल | व्यवहार । 
रहन | जैसे,--उनका वही हिसाव है, कुछ सुधर नहीं रहे 
हैं। (५) ढंग रीति। तरीका। जैसे,--(क) तुम्हें ऐसे 
हिसाव से चलना चाहिए कि कोई घुरा न कह सके । (रख) 
उनका हिसाब ही कुछ और है । (१०) किफ़ायत । 
मितव्यय । जैसे,--वह बड़े हिसाब से रहता है, तव रुपया 


बचाता है । (११) हृदय या प्रकृति की परस्पर 
अनुकूछता । मेल । 

मुहा० - दिसाब बैठना न्‍ पटरी बेठना | मेरू मिलना | प्रकृति की 
समानता होना | 


हिलाब किताब-संज्ञा पुं० [ भ्र०] आमदनी, खर्च आदि का 
ब्यौरा जो किखा हो। वस्तु या धन की संख्या, आय, 
व्यय आदि का छेखबद्ध विवरण । लेखा । जैपे,--कहीं कुछ 
दिसाव भी रखते हो कि यों ही मनमाना खच करते हो । 
मुहा०---हिसाब किताब देखना -- लेखा आँचना । 
(२) ढंग । चाछ । रीति । कायदा | जैसे,--उनका हिसाव 
किताब ही कुछ और है । 








दिसाव योर-संत्ञा पुं० [अ० दिसाव+ हिं० चोर ] वह जो ब्यवद्वार 
या लेखे में कुछ रकम दबा लेता हो । 

हिसाब बही-संशा स्री० [अ० दिसाव+- दिं० बदी ] वह पुस्तक 
जिसमें आय ब्यय या केन देन भादि का व्यौरा लिखा 
जाता हो । 

दिसार-संजा पु० [ फा० ] फारसी संगीत की २७ शोभाओं में 
ले एक । 

हिखिया #प-संज्ञा स्ली० [ सं० ईर्ष्या ] (१) दूसरे की देखादेखी कुछ 
करने की प्रवछ हच्छा | स्पद्धों। बराबरी करने का भाव । 
होड़ । (२) समता । तुब्य भावना। पटतर । उ०-- 
जों भस॒ दिसिषा करदहिं नर जद विवेक अपिमान। परहिं 
कलछपु भरि नरक महुँ, जीव कि ईंस समान ।--तुलूखी । 

दिस्ला-संज्ञा पुं० [ भ० दिस्त: ] (१) उतनी वस्तु जितनी कुछ 
अधिक वस्तु में से अछग की जाय। भाग । अंश | जैसे ,-- 
१००) के २५-२५ के चार हिस्से करो । (ख) जमीन चार 
द्िस्सों में बँट गई । 

क्रि० प्र०--करना ।“-दहोना ।--लगाना । 
(२) टुकड़ा । खंढ | जैसे,--इस गनने के चार हिस्से 
करो । (३) उतना अंश जितना प्रत्येक को विभाग करने 
पर मिले। अधिक में से उतनी वस्तु जितनी बॉट जाने पर 
किसी को प्राप्त हो । बखरा । जैसे,--तुम अपने 
हिस्से में से कुछ जमीन इसको दे दो। (9७) बाँटने की 
क्रिया या भाव । विभाग । तकसीम । 
क्रि० प्र ०---करना ।--द्दोना (--छगाना । 

(५) किसी विस्तृत वस्तु ( जैसे,--खेत, घर भादि ) का 
विशेष अंश जो और अंशों से किसी प्रह्मर की सीमा द्वारा 
अछग हो । विभाग । खंड। जैसे,--(क) इस मकान के 
पिछले हिस्से में किराएदार हैं। (स्व) कोठी का अच्छा 
हिस्सा उसके अधिकार में है । (६) किसी बड़ी या विस्तृत 
चस्तु के अंतर्गत कुछ चस्तु या अंश । अधिक के भीतर का 
कोई खंढ या टुकड्टा | जैसे,--यद् पेड़ दुनिया के दर हिस्से 
में पाया आता है । (७) भंग । भवयव। अंतभूत वस्तु । 
जैसे,--बदन के किस हिस्से में दर्द है ? (८) किसी वस्तु 
के कुछ अंश के भोग का अधिकार । किसी व्यवसाय के 
हानि-छाभ में योग । साझा । शिरकत । जैसे,--#पनी में 
हिस्सा, दूकान में हिस्सा, मकान में हिस्सा । 

हिस्सेदा र-संज्ञा पुं० [ भर० द्िस्सः + फ्रा० दाए (प्रय०) ] (१) किसी 

वस्तु के किसी भाग पर भधिकार रखनेवाला। वह जिसे 

किसी वस्तु कुछ अंश के भोग का अधिकार हो । वह्द जिसे 

कुछ हिस्सा मिछा हो | जैसे,--हस मकान के चार हिह्सेदार 

हैं। (२) किसी व्यवसाय के हानि छाभ में औरों के साथ 

सम्मिलित रहनेवाला। रोजगार में शरीक । साझेदार। 


दिहिनाता 
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सैते,--कंपनी के हिस्सेदार, बंक के दिस्सेदार । (३) भागी । 
शरीक | 

दिद्दिनाता-क्रि० भ० [अनु० हि दि] घोड़ों का बोलना । 
हिनहिनाना । होंसना । उ०--देखि दखिन दिसि हय 
हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख विधह्ग भकुछाई ।--तुछसी । 

हींग-संज्ञा स्ली० [सं० दिगु] (१) एक छोटा पौधा जो अफगानिस्तान 
और फारस में भाप से आप भौर बहुत होता है। (९) 
इस पौधे का जम्ताया हुआ दूध या गोंद जिसमें बढ़ी तीदण 
गंध होती है और जिसका व्यवहार दवा और नित्य के 
मप्ताले में बघार के लिये होता दै । 


विशेष--हींग का पौधा दो ढाई हाथ ऊँचा होता है भौर 

इसकी पत्तियों का समूह एक गोल राशि के रूप में 
होता है। हसकी कह जातियाँ होती हैं । कुछ के पौधे तो 
साक ही दो साऊ रहते हैं और कुछ की पेड़ी बहुत दिनों 
तक रहती है, जिसमें से समय समय पर नई नई टहनियाँ 
और पत्तियाँ निकछा करती हैं। पिछले प्रकार के पौधों की 
हींग घटिया होती है और 'होंगडा' कहलाती है ! हींग के 
पौधे अफगानिस्तान, फ़ारस के पूर्वी हिस्से ( खुरासान, 
यज़द ) तथा तुर्किस्तान के दक्षिणी भाग में बहुतायत से 
होते हैं । पर भारत में जो हींग आती है, वह कंधारी हींग 
( अफगानिस्तान की ) है। हींग का ब्यवद्दार बधार के 
अतिरिक्त औषध में भी होता है। यह झूलनाशक, वायु- 
नाशक, कफ निकालनेवाली, कुछ रेचक भौर उत्तेजक होती 
है। पेट के ददं, बायगोछा और हिस्टीरिया ( मर्च्छा रोग ) 
में यह बहुत उपकारी होती है। आयुर्वेद में हसके योग से 
कई पाचक चूर्ण और गोलियाँ बनती हैं। हींग में व्यापारी 
अनेक प्रकार की मिछावट करते हैं। शुद्ध ख़ालछिस हींग 
'तछाव ह्वींग' कद छाती है। 

हींगड्ा-संज्ञा पुं० [हिं० दहोंग +हा (प्रत्य०) ] एक प्रकार की 
घटिया हींग । 

हींडा|-पज्ञा खी० दे० “हस्छा” । 

हीटी -संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की जोक । 

ही स--संज्ञा श्ली० [ सं० देष ] घोड़े या गधे के बोलने का द्ाव्द । 
रेंक या हिनहिनाइट । 

हींखता-कि० म० [हि ईीत+ना ] (१) घोड़े का बोलना । 
द्िनद्िनाना । उ०--हींसत हय, बहु बरन गाजें | जहाँ 
तहँ दीरघ दुदुि बाजें ।--केशव । (२) गदद्दे का बोलना । 
रेंकना । 

ही ला[-पंज्ञा पुं० दे० “दिस्पा” । 

हींहीं-संज्ञा स्नी० [ भनु० ] हँसने का शब्द । 

ही-भव्य० [ सं० हि (निश्चयाथंक) ] एक शरव्यय जिसका व्यवहार 

५०३ 


इ८६२५ 


दीन 


ज़ोर देने के छिये या निश्चय, अनन्यता, भर्पता, परिमिति 
तथा स्थीकृति भादि सूचित करने के लिये होता है । 
जैछे,---(क) आज हम रुपया लेही लेंगे । (ख्व) यह गोपाछ 
ही का काम है। (ग) मेरे पास दस हीं रुपये हैं । (घ) 
अभी वह प्रयाग ही तक पहुँचा होगा । (च) भच्छा भाई 
हमन जायेंगे, गोपाल ही जाये। इसके अतिरिक्त और 
प्रकार के भी प्रयोग इस शब्द के होते हैं। कभी इस शब्द 
से यह ध्वनि निकलती है कि “ओरों की बात जाने दीजिए” 
जैपे,--तुम्हीं बताओ, हसमें हमारा क्या दोष ! 
संज्ञा पुं० दे० “हिय”, “हृदय” । 
क्रि० भ्र० श्रजभापा के होनों' (८ होना) क्रिया के भूतकाऊ 
हो (> था) का सत्री० रूप । धी। 3०--एक दिवस मेरे 
गृद्द भाए, में ही मथति दद्ठी |--सूर । 
ही झ-संज्ञा पुं० दे० “हि” । 
हीक-संज्षा क्नी० [ सं० हिका ] (१) हिचकी । 
क्रि० प्र०--आना । 
(२) हलकी भरुचिकर गंध | जैसे,--बकरी के दृध में प्ले 
एक प्रकार की हीक थाती है । 
क्रि० प्र०--आना | 
मुद्दा ०--हीक मारना 7 बसाना | रद्द रद्द दुर्गंध करना । 
हीखना#|-क्रि- भ्र० [ भनु० दिच ] दिचकना । आगापीछा 
करना । जददी प्रवृत्त न होना । 3०--कहत साग्वहु के 
मति हीचे । सागर सीप कि जाहिं उछीचे ।--तुछसी । 
दीछना|-क्रि० भ्र० [ हिं० इल + ना ] इच्छा करना । चाहना । 
हीला|-संत्ञा स्नी० दे" “इच्छा” । 
हीज-वि० [ देश० ] भाछसी । मद्दर | काहिल्‍ू । 
हीठना-क्रि० अझ० [ सं० भ्रषिष्ठा, प्रा० अहिटटा ] (१) पास जाना । 
समीप होना । फटकना । जैसे,--डसे अपने यहाँ हीठने न 
देना । ड०--(क) पझ्ला झा अरुझि सरुक्षि क्ति जाना । हीठत 
हूँदल जाह पराना ।-- कबीर । (ख) बहुत दिवस में इीटिया 
झुन्‍्य समाधि लगाय । करहा परिगा गॉड में, दूरि परे 
पछिताय ।--कबत्रीर । (२) ज्ञाना। पहुँचना । उ०--(क) 
जेहि बन सिंह न संचरे, पंछी नहीं उदय । सो बन कषिरा 
'हीठिया, झून्य समाधि कछगाय ।--कबीर । (ख्र) मन तो 
कहे कब जाहए, चित्त कद्दै कब जाउँ। छे मासे के हीठ ते 
आध कोस पर गा ।--कऋबीर । 
हीन-वि० [ सं० ] (१) परित्यक्त । छोड़ा हुआ | (२) रहित । 
जिसमें न हो । शून्य । वंचित | खाली । बिना | बगैर । 
जैसे,--शक्तिहीन, धनहीन, बकहोीन श्रीहीन । (२) 
निन्न कोटि का। नीचे दर्ज का । निकृष्ट | घटिया | जैसे,-- 
हीन जाति । (३) भरोछा । नीच । घुरा । असत्‌ । ख़राब । 
कुत्सित । जैसे,-- हीन कमे। (४) तुच्छ। नाचीज़ । 








दीनकर्मा 
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जिसमें कुछ भी महत्व न हो । ( ५ ) सुख समद्ि रहित । 
दीन । मैते,-- हीन दुशा । ( ३ ) पथभ्रष्ट । भटका हुआ । 
साथ या रास्ते से जछूग जा पढ़ा हुआ । जैसे,--पथद्दीन । 
( ७ ) अढ्प । कम । थोढ़ा । 
संज्ञा पुं० प्रमाण के अयोग्य साक्षी | बुरा गवाद्द । 
विशेष--हीन साक्षी स्मृतियों में पाँच प्रद्ार के कहे गए हैं-- 
न्‍्यवादी, क्रियाद्वेषी, नोपस्थायी, निरुत्तर और आहूत- 
प्रपछायी । 
( १ ) भ्धम नायक । ( सहित्य ) 
हीनकमा-वि० [ सं० ] (१) यज्ञादि विधेय कर्म से रहित । अपना 
निदिष्ट कम या आचार न करनेवाऊछा। जैसे,-- हीण्कर्मा 
ब्राह्मण. । (२) निक्ृष्ट कम करनेवाले | बुरा काम 
करनेवाला । 
हीनकुल वि० [ सं० ] बुरे या नीच कुछ का | लुखारेनदान का। 
हीनक्रम संज्ञा पुं० [ सं० ] काव्य में एक दोष जो उस स्थान पर 
माना जाता दै जहाँ जिस क्रम से गुण गिनाए गए हों, उसी 
क्रम से गुणी न गिनाए ज्ञायें। जैसे,--जग की रचना कह्ि 
कोन करी । केह राखन कीजिय पैज्रघरी । भ्रति कोषि के 
कौन सेंहार करे । हरिजू, हर जू, विधि बुद्धि ररे। यहाँ 
प्रश्नों के क्रम से उत्तर इस प्रकार होना चाहिए था--“ब्रिचि 
जू , हरि जू , हर बुद्धि रे” । पर वैसा न होकर क्रम का 
भंग कर दिया गया है । 
हीनचरित-वि० [सं० ] जिसका आचरण बुरा हो । 
दहीनता-सक्ञा द्वी ० [ सं० ] (१) अभाव । राहित्य । कमी । ब्रुटि। 
(२) छुद्ता। तुच्छता। (३) ओछापन | (४) बुराई । 
निकृष्टता । 
हीमत्व-सत्षा पुं० [ सं० ] हीनता । 
द्वीनपत्ष-संज्ञा पुं० [ सं०] (१) गिरा हुआ पक्ष | तक॑ में किसी 
की ऐसी बात जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके | ऐसी 
बात जो दुलीछों से साबित न हो सके ।( २) कमज़ोर 
मुकदमा । 
हीनबल-वि० [ सं० ] बल रहित या जिसका बकू घट गया हो । 
शक्तिरट्ठित । कमज़ोर । 
द्वोलया हु-संज्ञा पु० [ सं० ] शिव के एक गण का नाम । 
होनवुद्धि-वि० [ सं० ] बुद्धि शून्य । दुबंदधि । जड़ । मूर्ख । 
होनमति-वि० [ सं० ] बुद्धिशुन्य | जड़ । मूख । 
दीनमूल्य-संज्ा पुं० [ सं० ] कम दास । ( याज्ञवल्क्य ) 
द्वीनयान-सक्षा पुं० [ सं० ] बौद्ध सिद्धांत की आदि और प्राचीन 
शाखा जिसके ग्रंथ पाली भाषा में हैं । 
विशेष--इस शाखा का प्रचार एशिया के दृक्षिण भागों में-- 
सिहछ, बरमा और स्याम भादि देशों में--है; हसी से यह 
दुक्षिण शाला के नाम से भी भ्रसिद्ध है। 'यान' का अथ है 








निर्वाण या मोक्ष की भोर छे जानेवाला रथ । हीनयान के 
सिद्धांव सीधे सादे रूप में अर्थात्‌ उसी रूप में जिस रूप 
में गौतम बुद्ध ने उनका उपदेश किया था, हैं । पीछे 'महा- 
यान' शाखा में न्याय, योग, तंत्र आदि बहुत से विषयों 
के सम्मिलित होने से ज़टिलता आा गई । पैदिक धर्मानुयायी 
मैयायिरों के साथ खंडन मंडन में प्रवृत्त होनेवाके बौद्ध 
मद्दायाम शाखा के थे जो क्षणिक्षवाद भादि सिद्धांतों पर 
बहुत ज़ोर दैते थे । हीनयान आराधना और उपासना का 
तत्व न रहने से जनसाधारण के छिये रूखा था; इससे 
'महायान शाखा के बहुत अनुयायी हुए। जो बुद्ध, वोधि- 
सर्त्वो, बुद्धि की शक्तियों ( जो तांञ्रिकों ) की मद्दाविद्याएँ 
हैं, भादि के भनुग्रद्द के लिये पूजा ओर उपासना में भ्रवृत्त 
रहने लगे । 'हीनयान” का यद्द भर्थ किया गया कि उसमें 
बहुत कम लोगों के लिये जगह है । 

हीनयोग-वि० [ सं? ] योग-अ्रष्ट । 
संह्ा पुं० उचित परिमाण से कम भोपधि मिछाना । 
(भायुवेद) 

हीनयोनि-वि० [ सं० ] नीच जाति का। जिसकी उत्पत्ति अच्छे 
कुछ में न हो । 

हीनरस-संज्ञा पुं [ सं० ] काव्य में एक दोष ज्ञो किसी रस का 
वर्णन करते समय उस रस के विरुद्ध प्रसंग छाने से होता 
है। यह वास्तव में रख-विरोध ही है, जैसा कि केशव के 
इस उदाहरण से प्रकट ड्ोता है-- 'दै दधि', 'दीनो उधार 
हो केशव', 'दानी कहा जब मोऊझ ले खैहें । 'दीन्हे बिना 
तो गईं जु गई, 'न गईं, न गईं घर ही फिरि जैहैँ । गो द्वित 
बेर कियो', 'हित को कब ? बेर किए बढ नोडेह रैहें। इस 
प्रश्नोत्तर में जो रोप भरी कह्ठा सुनी है, वह श्टेंगार रस की 
पोषक नहीं है । 

हीनवरा-सज्ञा पुं० [ सं० ] मीच जाति या वर्ण । शूद्र वर्ण 

दहीनवाद-सत्ञा पुं० [ सं० ] (१) भमिथ्या तक | फजूछ की बहस । 
कमज़ोर दछीक । (२) मिथ्या साध्य । झूठी गवाही जिसमें 
पूर्वापर विरोध हो । 

दीनघादी-संजा पुं. [ सं० दोनवादिन्‌ ] [ लो० इोनवादिनो ] (१) 
वह जिसका छाया हुआ अभियोग गिर गया हो। वह 
जिसका दावा ख़ारिज़ हो गया हो । वह जो मुकदमा हार 
जाय । (२) परस्पर विरोधी कथन करनेवाछा। खिलाफ 
बयान करनेवाला गवाद्द । 

हीनघीय्य-संहा पुं० [ सं० ] हीनबलछ । कमज़ोर । 

हीन-हयात-सपंज्ञा पुं० [ भ० ] (१) जीवन काछ । वह समय 
जिसमें कोई जीता रहा हो । 

मुह ०--हीन-हयात में ८ जीवन काह में । जिंदगी में । जोते थी । 

भन्य० ज़ब तक जीवन रहे, तब तक । जब तक कोई जीता 


हीनांग 
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रहे तब तक | जिंदगी भर तक के लिये। जैसे,--ह्टीन हयात 
मुभाफी । 

हीनांम-वि० [ सं० ] (१) जिसका कोई अंग न हो। खंडित 
अंगवाला | जैसे,--छूलछा, छँगड्ा हस्यादि । (२) ज्ञो सर्वाग- 
पूर्ण न हो। अधूरा । नामुकम्मछू । 

हो नार्थं-वि० [ सं० ] (१) जिसका काय्यं सिद्ध न हुआ हो | 
विफछ । (२) जिसे छाभ न हुआ हो | 

दीनोपमा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] काव्य में वह डपमा जिप्तमें बड़े 
उपमेय के लिये छोठा उपमान छाया जाय । बढ़े की छोटे 
से उपमा । 

दी व &-संहा पुं० दे० “हिय” । 

हीयरा&#-संज्ा पुं० दे” “हियरा” । 

दीया&-पंहा पुं० दे० “हिया” । 

ही र-संज्ञा पुं० ( सं० ] (१) हीरा नामक सरल । (२) बच्ध । 
बिजली । (३) सपे । साँप । (४) सिंह । (७) मोती की 
माछा । (६) शिव का एक नाम । (७) छप्पय के ६२चें 
मेद का नाम | (८) एक वर्णबवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
भगण, सगण, नगण, जगण, नगण और रगण होते हैं । 
(९) एक मात्रिक छंद जिसमें ६,६ भौर ११ के विराम से 
२३ मात्राएँ होती हैं । 
संज्ञा पुं० [ हि दोरा ] (१) किसी वस्तु के भीतर का सार 
भाग | गृदा या सत। सार। जैसे,-जो का हीर, गेहूँ 
का हीर, सॉफ का हीर । (२) छझड्ी के भीतर का सार भाग 
नो छाछ के नीचे होता है। जैसे,--इसके हीर की लकड़ी 
मज़बूत होती है । (३) शरीर की सार वस्तु । घातु । वीर्य । 
जैसे,--डसकी देह का होर तो निकल गया । (४) 
शक्ति । बछ । 

हीरक-संद्वा पुं० [ सं० ] (१) हीरा नामक रत्न । (२) होर छंद । 

दीरा-संज्ञा पुं० [ सं० दीरक ] (१) एक रत्न या बहुमूल्य पत्थर जो 
अपनी चमक भोर कड्ठाई के लिये प्रसिद्ध है। वद्धमणि । 

घिशेष--भआधुनिक रसायन-शास्त्र के अनुसार द्वीरा कारबन या 

कोयले का ही विशेष रूप है जो प्राकृतिक दशा में पाया 
जाता है। यह संसार के सब पदार्थों से कड़ा होता है; 
हसी से कवि लोग कठोरता के उदाहरण के लिये इसका नाम 
छाया करते हैं, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है-- 
#सिरिस्त सुमन किमि बेचे हीरा ।” यह अधिकतर तो सफ़ेद 
शर्थात्‌ बिना रंग का होता है; पर पीले, हरे, नीछे और कभी 
कभी काछे ह्वीरे भी मिल जाते हैं । यह रक्ष सबसे बहुमूल्य 
माना जाता है और भिन्न भिन्न रंगों की भाभा या छाया देता 
है। रज़परीक्षा की पुस्तकों में हीरे की पाँच छायाएँ कही 
गई ईैं--छाऊछ, पीली, काझछी, हरी और श्वेत । व्यवद्दार के 
किये ह्वीरा कटे रूपों में काटा जाता है जिससे प्रशाश छोड़ने 
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के पहलों के बढ़ जाने से इसकी आभा बढ़ जाती है | इसके 
पहल काटने में भी बढ़ी तारीफ़ है। बहुत भच्छे हीरे को 
(पहले पानी' का द्वीरा कट्दते हैं । रत्न परीक्षा में हीरे के 
पाँच गुण कहे गए हैं--अठपहल, छड्ोना होना, छघु, 
उज्वल और नुकीछा होना। मुख्य दोष है--मछदोप । 
यदि बीच में मछ (मेल) दिखाई दे तो बहुत भशुभ कह्दा 
गया है। भाज कल हीरा दक्षिण अफ्रिका में बहुत पाया 
जाता है। भारतवर्ष की खाने भब प्रायः खाली हो गई हैं । 
'पन्ना' भादि कुछ स्थानों में भब भी थोड़ा बहुत निकलता 
है। किसी समय दक्षिण भारत हीरे के लिये प्रसिद्ध था। 
जगश्पमसिद्ध 'कोहदेेनुर' नाम का हीरा गोछकुंडे की खान का 
कहा जाता है । 
यो०---हीरा क८ > कई पहलों का कटाव । डायमंड कट। डंबरू काठ । 
मुद्ा०--दहीरा खाना या हीरे की कनी चाटना « दीरे का चूर 
खाकर भात्म-दृत्या करना । 
(२) बहुत ही अच्छा आदमी । नररत्न । ( छाक्षणिक ) 
जैसे,--वह हीरा आदमी था। (३) बहुत उत्तम वस्तु । 
बहुत बढ़िया या चोखी चीज़ । (छाक्षणिक) (४) दुबे मेड़े 
की एक जाति। 
होरा कलसीस-संज्ञा पुं० [ हिं० दीर + सं० कसीस ] छोट्टे का यह 
विकार जो गंघक के रासायनिक योग से होता है भौर जो 
देखने में कुछ हरापन छिए मटमैले रंग का होता है । 
घिशेष--लोहे को गंधक के तेज़ाब में गछाने से हीरा कसीस 
निकल सकता है; पर इस क्रिया में छागत अधिक पढ़ती 
है। खान के मैले लोहे को हवा और सीढद में छोड़ देने से 
भी कस्सीस निकछता है। हवा और सीड़्‌ के प्रभाव से एक 
प्रकार का रस निकछता है जिप्तमें कसीस और गंधक का 
तेज़ाब दोनों रहते हैं । छोह्चूर का थोड़ा योग कर देने से 
सब का हीरा कसीस हो जाता है। इसका व्यवद्दार स्याही, 
रंग भादि बनाने में तथा औषध के लिये भी होता है । 
हीरादोषी-संज्ञा स्नी ० [ द्वि० दोरा + दोप ] विजयसाल का गोंद जो 
दवा के काम में आता है । 
दहीरानखी-संज्ञा पुं० [ हिं० दौरा +नख ] एक प्रकार का बढ़िया 
घान जो अगहन में तैयार होता है और जिसका चावक 
बहुत मह्दीन और सफेद होता है । 
होराना[-क्रि० स० [ दिं० द्िलाना - घुसाना ] खाद के लिये खेत 
में गाय, भंड , बकरी आदि रखना | 
दीरामन-संज्ा पुं० [ हिं० होश + मणि ] सूए या तोते की पुक 
कल्पित जाति जिसका रंग सोने कासा माना जाता है । 
हस प्रकार के तोते का वर्णन कद्दानियों में बहुत भाता है । 
द्ील-संज्ञा पुं० [ देश> ] भारत के पश्चिमी किनारे पर और सिंह 
में पाया जानेघाका एक सदाबहार पेड़ जिससे एक प्रकार 


हीताना 





का लसीला गोंद निकलता है। यह गोद बाहर भेजा जाता 
है। इस पेड़ को 'भरदऊर' ओर 'गोरक' भी ऋडते हैं । 
| संज्षा स्ली० [ हि० गोला ] पन्ताले भ्रादि का गंदा कीचइ । 
गलीज | 
दहीजना|9-क्रि० प्र० दे० “हिलना” । 
ही ला-संज्ञा पुं० [ भ्र० दाल: ] (१) बहाना | मिस । किप्ती बात के 
लिये गद्ा हुआ कारण । 
क्रि० ध्र०--करना ।--हूँदुना ।--होना । 
बो०--हीछा हवात्टा -+ इपर उपर का बहाना । 
(२) किसी बात की सिद्धि के छिये निकछा हुआ मार्ग । 
निमित्त । द्वार। वसीछा | ब्याज । जैते,--इसी हीले से उसे 
चार पैसे मिरू जायेंगे । 
मुह ०-- ही ला निकलना ८ रास्ता निकलना । ढंग निकलना । 
|संज्ा पु० [ हिं० गीला ] कीचड़ । 
ईु-भव्य दे० हा । 
भव्य" (१) एक शब्द ज्ञो किसी बात को सुननेवाऊला यह 
सूचित करने के लिये बोलता है कि हम सुन रहे हैं। (२) 
स्वीकृति-सूचक हाब्द्‌ । हाँ। 
हुंकना-क्रि० म८ दे० “हुकारना” । 
ईकरन[-कि८ अर० दे० “हुंकारना” । 
हुंकार-संहा पु० [ सं० ] (१) छलकार । दपट । डॉटने का शब्द । 
(२) घीर शब्द । गर्जन | गरज । (३) चीश्कार | विग्घाड । 
चिछाहट । 
हुंकारना-क्रि० भ्र० [ सं० हुकार + ना (प्रत्य०) ] (१) छछकारना । 
दुपटना | डॉटना । घोर शब्द करना। गजन करना । गजना ! 
गरजना । (३) चि7र्घाइना | घिललाना । 
हूँ कारी-सक्ा स्नी० [ अनु० हुँहुँ +करना ) (१) 'हुं” करने की 
क्रिया। वक्ता को बात सुनना सूचित करने का दाब्द जो 
श्रोता बीच बीच में बोलता जाता दहै। (२) स्वीकृति- 
सूचक शब्द । मानना या कबूछ करना प्रकट करने का 
शब्द । दामी । 
संज्ञा स्नी० [ २० हुंडि >राधि+ कारी ] घुमाव के साथ झुक्ती 
छकीर जो अंक के आगे रुपया या रकम सूचित करने के 
छिये छगा दी जाती है । बिकारी । जैसे,-- १); ॥) । 
हुढ-पंश्ा पु० [० | (१) मेढ़ा । मेष। (२) बाघ | ब्याप्र । 
(३) सूभर । आम झूकर । (४) जइबुद्धि । मृस्थे। (७) 
राक्षस । (६) अनाज की बार | (७) एक बेर जाति। 
( महाभारत ) 
हुंढन-सहा पु० [सं० ] (१) शिव के एक गण का नाम । 
(काशी स्ंढ) (२) सुन या स्तब्च हो जाना | मारा आना । 
( भंग का ) 
हुंद्धा-संशा ५० | स० ] आग के दहकने का शब्द । 


इमर६४ रु 





संज्ञा पुं० [ हिं० हुंडी ] वह रुपया जो क्विसी किसी ज्ञाति में 
वर पक्ष से कन्या के पिता को ब्याह के छिये दिया जाता है। 
हुंडा भाड़ा-सत्ा पुं० [ हिं० हुंडी +भाड़ा ] महसूछ, भाड़ा भादि 
सब कुछ देकर कहीं पर माल पहुँचाने का ठेका । 
हुँडार-संहा पुं० [ सं० हुंड॒ - मेढ़ + भरि <- शत्रु ] भेडिया । बीग । 
हुंडाघन-सक्ञा सती ० [ हि० हुंडी ] (१) वह रकम जो हुंडी छिखने 
के समय दस्तूर की तरह पर काटी जाती है। (२) हुंडी 
की दर । 
हुंडी-संज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) वह पत्र या काग़ज़ जिस पर एक 
महाजन दूसरे महाजन को, जिससे लेन-देन का व्यवष्दार 
होता है, कुछ रुपया देने के छिये लिखकर किसी को रुपए्‌ 
के बदले में देता है । निषिपश्न | छोटपतन्न । चेक । 
क्रि० प्र०--बे चना ।--लछिखना |->लेना । 
योौ०--हुंडी-पुरजा, हंडी-बह्दी । 
मुद्दा ०--(किसी पर) हुंडी करना ८ किसी के नाम एुंडी छिखना । 
हुंडी का व्यवद्दार ८ हुंडी के द्वारा लेन-देन का व्यवद्दार । हुंडी 
पटना ८ हुंडी के रुपए का चुकता होना। हुंडी भेजना ८ हुंडी 
के द्वारा कोई रकम अदा करना। हुंडी का न पटना | इहूंडी के 
रुपए का चुकता न द्ोना | हुंडी सकारना > हूंडी के रुपए का 
देना स्वीकार करना । वष्ानी हुंडी ८ वद हुंडी जिसके रुपए को 
दिखाते ही चुकदा कर देने का नियम हो । मियादी हुंडी > वह 
हुंडी निसके रुपये को मिति के बाद देने का नियम हो । 
(२) उचघार रुपया देने की एक रीति जिसके अनुसार 
लेनेवाछे को साक भर में २०) का २५) या १५) का २०) 
देना पढ़ता है । 
हुं्ली बद्दी-सज्ञा स्ली० [ दिं० हुंडो + बदी ] वह किताब या यही 
जिसमें सब तरह की हुंढडियों की नक॒छ रहती है । 
हुंडी बत-संक्षा पु० [ देश» हुंडी +दि० बेत ] एक प्रकार का बेंत 
जिसे मयूरी बेंत भी कहते हैं । 
डुँत-प्रत्य० [ प्रा० विभक्ति 'दिंतो” ] (१) पुरानी हिंदी को पंचमी 
और तृतीया की विभक्ति | से। उ०--(क) तेहि बंदि हुँल 
छुटे जो पावा। (ख) जब हँँत कहिगा पंसखि संदेसी । (य) 
तब हँँत तुम बिनु रहै न जोऊ ।--जायसी । (२) छिये । 
निमित्त । वास्ते । खातिर | उ०--तुम हँत मंडप गइडेँ 
परदेसी ।--जायसी । (३) द्वारा । ज़रिये से । उ०--उन्ह 
हँत देखे पाएँठउ दरस गोसाई केर ।--ज्ञायसी । 
इुंबां-संज्ा पुं> [ देश० ] समुद्र की चढदती छहर । ज्वार | (छश०) 
हुंमी-संज्ञा खी ० [ सं० ] गाय के रँभाने का दाब्द । 
हु&(-भ० [वेदिक सं० उप और, झागे; प्रा० उन्च, हिं० ऊ] अतिरेक- 
सूचक शब्द । कथित के अतिरिक्त और भी। भैछ्ते-- 
रामहु ल राम भी । हमहु >इस भी । उ०--हमहु कहटन 
अब ठकुरसुहाती | --तुकसी । 


हुआ 


इुमँ-मव्य० दे० “वहाँ” । 
संज्ञा पुं० [ भनु ० ] गीदर्डों के बोलने का शब्द । 

हुआना-क्रि० प्र० [ प्रनु० हुआ ] 'हुआँ हुआँ” करना । € गीदड़ों 
का ) बोछना । उ०--जंबुक-निकर कटक्कट कष्ट | खाहि, 
हुआहि, अधाहि दपरटह ।--तुलसी । 

हुक-संज्षा पुं० [ भं० ] (१) कैंटिया । टेढ़ी कील । (२) दो वस्तुओं 
को एक में जोड़ने का झुका हुआ काँटा । शैंकुसी । 
अकुदी । (३) नाव में वह छकड़ी जिसमें डॉडे को ठहरा 
या फैसाकर चलाते हैं । 
संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार का द॒दं जो प्रायः पीठ में 
किसी स्थान की नस पर द्वोता है । 

क्रि० प्र०-- पड़ना । 

इुकना-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पक्षी ज्ञो 'सोहन-चिढ़िया' के नाम 
से प्रसिद्ध है । 
क्रि० झ० [ देश० ] भूल जाना । विस्मृत होना । 
क्रि०ण्स० बार या निशाना चुकना। छट्ष्य अष्ट होना। 
खाकी जानी । 

बुकरना-क्रि० क्‍प्र० दे० *हुंकरना, "हूँकारना । 

इुकर पुकर-पंत्ञा स्ती० [ भ्रनु० ] कलेजे की धइकन | दिछ की 
कुपकेंपी । हत्कंप । घबराहट । अधीरता । 

मुहदा०--कलेजा हुकर पुकर करना--(१) भय या भ्राशंका से 

दृदय में कंपकेंपी या श्रशांति होना। डर या घबराहट से दिक 
घड़कना । (२) भय या घब्राइट होना । चित्त श्रपीर होना । 

हुकाशना-कि० म० दे० “हुँकारना” । 

इुकुम(-सता पुं० दे” “हुक्म । 
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इ्क्म 


है जिस पर तंबाकू सुलगाने की चिलम बेडाई जाती है और 
दूसरी उसी पेंदे से बगछ की ओर भाड़ी या तिरछी जाती 
है जिसका छोर मुँह में ऊगाकर पानी से होरर भाता हुआ 
तंबाकू का धूआँ खींचते हैं । गड़गडा | फरशी । 
यो०--हुका पानी । 
मुद्दा०--हुका पीना ८ हुछ; को नला से तंबाकू का पूर्षों मुँह में 
क्लॉचना | हुक्का गुड़्गुड़ाना ८ हुका पोना । हुक्का ताजा करना ८ 
हुक्के का पानी बदलना। हुकका भरना न चिलम पर भाग तंवानृ: 
वररद्द रखकर दुका पीने के लिये तैयार करना । 
(२) दिल्ला जानने का यंत्र । कंपास । (छश०) 


हुका पानी-सज्ञा पुं० [ भ्र० हुका + द्विं० पानी ] एक दूसरे के हाथ 


से हुका तंबाकू पीने और पानी पीने का व्यवद्वार । बिरादरी 
की राहरस्मस। भाने जाने और खाने पीने भादवि का 
सामाजिक व्यवहृष्ठ । 

विशेष--जिस प्रकार एक दूसरें के साथ खाना-पीना एक 
जाति या बिरादरी में होने का चिट्र समझ्ना जाता है, उसी 
प्रकार कुछ जातियों में एक दूसरे के हाथ का हुका पीना 
भी | ऐसी जातियाँ जब किसी को समाज या जिदादरी से 
अछग करती हैं, तब उसके हाथ का पानी और हुक्का दोनों 
पीना बंद कर देती हैं । 

मुद्दा०--हुका पानी बंद करना # बिरादरी से भ्रढग काना । 
समाज से बाहर करना । ( दंडस्वरप ) हुक्का पानी बंदु होना ७ 
बिरादरी से अकछम किया जाना । समाज से बादर होना । 

इुफाम-सज्ञा पुं० [ भ्र० 'हाकिम' का बहुववन रूप ] हाकिस छोग । 

अधिकारीवग | बढ़े भफसघर । 


हुकुर हुकुर-संशा स्ली० [ भनु० ] दुबछता, रोग भादि में श्रास का हुक-संहा पुं० [ देश० ] एक जाति का बंदर । 


स्पंदन । जल्दी जल्दी साँस चलने की घड्कन । 
क्रि० प्र०--करना ।---होना । 
हुकूमत-संज्ञा स्नी० [ भ० ] (१) भधीनता में रखने की अवस्था, 
क्रिया या भाव । भाज्ञा में रखने का भाव। प्रभ्ञुत्य । 
शासन । आधिपत्य । अधिऋार । 
क्रि० प्र:--करना ।--होना । 
मुद्दा० - हुकूमत चक्कना + प्रभुव्व माना जाना । भपिकार माना 
जाना । हुकूमत चलाना 5 प्रभुत्व या भ्रषिकार से काम लेना । 
दूसरों को भाशा देना । जैसे,--उठो कुछ करो, बैठे बैठे हुकूमत 
चलाने से काम न होगा। हुकूमत जताना > अधिकार या 
बढ़प्पन प्रकट करना । प्रभुत्व प्रदर्शित करना । रोब दिखाना । 
(२) राज्य । शासन । राजनीतिक आधिपस्य । जैसे ,--वहाँ 
भी अँगरेजों की हुकूमत है । 
हुक्का-पंज्ञा पु. [ भ० ] (१) तंबाकू का धूआँ खींचने के लिये 
विशेष रूप से बना हुआ एक नक् यंत्र जिसमें दो नहियाँ 
होती हैं--एक पानी भरे पंदे से ऊपर की भोर खड़ी जाती 


हुक्म-संहा पुं० [ भ्र० ] (१) बढ़े का वचन जिसका पाछन॑ 
कत्तथ्य हो । कुछ करने के छिये अधिकार के साथ कहना । 
आज्ञा । भादेश । 
क्रि० प्र०--करना (--होना । 
मुदहा०--हुकम उठाना -- (१) दुस्म रद करना। झाशा फेरना । हुबम 
जारी न रखना। (२) आज्ञा पालन करना । सेवा करना । अपीनता में 
रहना । हुक्‍्स उलठाना 5 भाजा का निराकरण करना । एक भाज्ञा 
के विरुद्ध दूमरी झाशा प्रापत करना । हुक की तामीछ - भ्रशा 
का पाकन । हुक्म के मुताबिक कारंगाई। हुक्‍्स चलाना (१) 
आशा प्रचक्तित करना । (२) आशा देना | अ्रपिकारपृबंक दूसरे को 
कुछ करने के लिये कददना । बड़प्पन दिखाते हुए दूसरे को काम में 
गाना । जैपे,--बैठे बैठे हुक्म चलाते हो, खुद जाकर क्यों 
नहीं करते ? हुक्‍्स जारी करना 5 भाज्ञा का प्रचार करना । 
हुक्म तोड़ना 5 श्राशा भंग करना । भ्रादेश के विरुद्ध कार्य्य करना । 
बड़े के ववन का पालन न करना। हुक्म देना ८ भाज्ा करना। 
हुक्स बडाना या बजा काना * (१) भाशा पान करना । बड़े 
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के कहे प्रनुसार करना। (२) सेवा करना। हुकस मानना रू 
झाशा पालन करना। बड़े के कहे प्रनुसार चलना। डुकक्‍्म 
मिलना र- भाशा दिया जाना । भादेश होना । जैल्ले--- मुझे क्‍या 
हुक्म मिलता है ? जो हुक्म ८ जो हुक्म होता हे, उसे में करूँग । 
( नॉकर ) 

(२) कुछ करने को स्वीकृति । अनुमति । इजाज़त । जैसे ,-- 
(क) सवारी निकालने का हुक्म हो गया। (ख) घर जाने 
का हुक्म मिल गया । 


मुह्ा ०--हुक्म लेना भ्राशा प्राप्त करना । श्रनुमति लेना । 
जैसे ,-- तुम्हें हुक्म लेकर जाना चाहिए था । 


(३) अधिकार | प्रभुत्व । शासन | इख्तियार। जैसे, --हुक्स 
बना रहे । ( आशीवांद ) 
मुद्दा०--हुक्‍्म में होना भ्रपिकार में होना। अधीन होना। 

शासन में होना । जैसे,--(क) मैं तो हर घड़ी हुक्म में 
हाज़िर रहता हूँ। (ख) यह किसी के हुक्म में नहीं है, 
मनमानी करता है । 
(४) किसी कानून या धमंशासत्र की भाज्ञा । विधि । नियम । 
शिक्षा । उपदेश । (७५) ताश का एक रंग जिसमें काछे रंग 
का पान बना रहता है । 

हृष मची ल-सक्षा स्नी० [ ) ] खजूर का गोंद । 

इक्मतामा-सक्षा पुं० [ |१०++ा० ] वह कागज जिस पर कोई 
हुक्म लिखा गया हो । भाज्ञा-पत्र । 

फक्रि० प्र०--देना ।-- लिखना ।--भेजना । 

इक्मबरदार-संज्ञा पु. | भ०+फ्रा० ] (१) आाज्ञानुवर्ती । आशा 
के अनुसार चलनेवाला । भाज्ञाकारी | सेवक । अधीन । 

इक्म बरदारी संज्ञा स्नी० [श्र०+फा० ] (१ ) भाजश्ञा पालन । 
अआज्ञाकारिता । ( २) सेवा । 

इृकमी वि० [ भ० हुक्म ] (१ ) दूसरे की आज्ञा छे अनुसार ही 
कास करनेवाला । दूसरे के कहे मुताबिक चलनेवाला। 
पराधीन । जैसे,--मैं तो हुक्मी बंदा हूँ, मेरा क्या कुसूर ! 
(२) न चूकनेवाला । ज़रूर असर करनेवाक्ा । अचूक । 
अव्यथ । जैसे,--हुक्मी दवा । (३) न खाली जानेवाछा । 
अवदय छक्ष्य पर पहुँचनेवाला । जैसे,--बरह हुक्मी तीर 
बलाता है। (७) अवश्य कत्तंव्य । न टाएने योग्य । 
ल्वाज़िमी । ज़रूरी । 

इुचकी-संहा सत्री० दे० ' ह्विचकी ” । 
सन्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की सुंदर छाया बेक 
जिसके फूछ छछाह लिए सफेद और सुगंधित होते हैं । 

हुजूम-संता प० [ भ्र० |] भीड़ | जमावढ़ा । 

इुलूर-संहा पु० ( ४्र०] (१) किसी बढ़े का सामीप्य । नज़र का 
सामना | सम्मुख स्थिति | समक्षता । 


मुद्दा ०---( किस के ) हुजूर में >( बढ़े के ) सामने । भागे । 
जैले,---वह सब बादशाह के हुजूर में छाए गए । 
(२) बादशाह या हाक्िम का दरबार । कचहरी । 
मुद्दे ०--हजूर तइसीक ८5 सदर तदसोल | वद तहसील जो जिले 
के प्रधान नगर में दो। हुजूर महाक्क बह महारू जिसकी 
माल्युजारी सीधे मरकार के यहाँ दाखिल हो, छगाम के रुप में किसी 
जमींदार को न दी जाती हो। वह जमीन जिसकी जमींदार 
सरकार हो । 
(३) बहुत बड़े लोगों के संबोधन का शब्द । (७) एक शब्द 
जिसके द्वारा अधीन कम्मंथारी अपने बड़े अफसर को या 
नौकर अपने मालिक को संबोधन करते हैं । 
हुजुरी-संशा स्री० [ भ० हुजुूर +६० (हिं० प्रत्य ० )] बड़े का 
सामीप्य या समक्षता । नज़र का सामना । 
संज्ञा पुं.० (१) ख़ास सेवा में रहनेव८छला नौकर | (२) 
दरबारी | मुसाहब ! 
वि० हुजूर का । सरकारी । 
हुज्जत-संज्ञा स्ली० [ भ० ] (१) व्यर्थ का तक । फजूल की दलीऊ । 
(२) विवाद । झगड़ा । तकरार । कहासुनी । वास्युद्ध | 
क्रि० प्र०---करना ।--मचाना ।--होना । 
इुड-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) मेढ़ा । (२) एक प्रकार का भ्त्र । 
इडकना-क्रि० भ्र० [देश० ] बच्चे का रो रोकर उसके छिये 
व्याकुछता प्रकट करना जिससे वह बहुत हिला हो । 
इुड़दंगां-संज्ञा पु० [ भ्रनु० हुढ़+हिं० दंगा ] हछामुल्ला और 
उछलकूद । घमाचौकड़ी | डपह्व । उत्पात । 
क्रि० प्र०--सचना ।--मचाना । 
इहुडुक-संक्षा पुं० [ सं० हुडुक ] एक प्रकार का बहुत छोटा ढोछ 
जिसे प्रायः कट्दार या धीमर बजाते हैं । 
इंडुक-संज्षा पु. [ सं० ] (१) एक प्रकार का बहुत छोटा ढोछ । 
हुडुक नाम का बाजा | (२) दात्यूह पक्षी । (३) मतवाला 
आदमी । मदोन्मत्त पुरुष | (४) छोहे की साम जड्डा हुआ 
डंडा | छोहबंद । (५) भ्र्ग । बेंबड़ा । 
इढक्क|#-सक्ञा पुं० दे” “हुडुक  । 
हुत-वि८ [ सं० ] हवन किया हुआमा। भआहुति दिया हुआ | हवन 
करते समय अप्भ में ढाला हुआ । 
संज्ा पुं० (१) हवन की वस्तु । हवन की सामग्री । (२) 
शिव का एक नाम । 
कक्रि० भ्र० होना किया का प्राचीन भूतकाक्षिक रूप । था। 
ड०--हुत पहिले ओऔ अब है योई ।--जायसी । 
हुतमज्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] अप्नि । भाग । 
इुतभुक्‌ , हतभुजू-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) अप्लि । आग । (२) 
चिन्रक । चीते का पेढ़ । 
हुतखह-संहा पुं [ सं० ] अप्नि | भाग । 
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हुतशेष-संज्ञा पुं० [ सं० ] हवन करने से बची हुईं सामग्री । 

हुता|#-कि० प्र० [ ६िं० हुत ] "होना! क्रिया का पुरानी अभवधी 
हिंदी का भूतकालिक रूप। था। 5०--गगन हुता, नहिं 
मह्ठि हुती, हुते चंद नहिं सूर ।+- जायसी । 

ुताझि-संशा पुं० [ सं० ] (१) वह जिसने हवन किया हो । (२) 
भशिद्दोश्री । (३) यज्ञ या इतवन की भाग । 

झुताश-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) (आहुति खानेवाला ) अपि। 
आग । (२) तीन की संख्या । (३) चित्रक । चीते का पेड । 

इहुताशन-सेज्ञा पुं० [ सं० ] भ्मनि । आग । 

इुति&#-मव्य० [ प्रा० दितो ] (१) अपादान और करण कारक का 
चिह्न | से । द्वारा । (२) भोर से । तरफ से | बि० दे० 
“हुति” | 
संज्ञा स्री० [ सं० ] हवन । यक्ष । 

इसियम-संज्ञा पुं० [ देश० ] पेमछ का पेड़ । 

हँते-मव्य० [प्रा० दितो] (१) से । द्वारा। (२) ओर से । तरफ से । 

हुतो #-क्रि० प्र० [ 'होना' क्रि० का जज भूतकालिक रूप ] था । 

इुत्कस-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दैत्य का नाम । 

हुद्‌ का ना [-क्रि० स० [ देश० ] डसकाना । उभारना । 

झुद ना(#-क्रि० भ्र० [ सं० हुंडन ] स्तव्च होना | रुकना | 

झुदहुदू-संज्ा पु. ( भ० ] एक चिड़िया जो हिंदुस्तान और बरमा 
में प्राय: सत्र जगह पाई जाती है । इसकी छाती भर 
गरदन खैरे रंग की तथा चोटी और डेने काले और सफेद 
होते हैं | चोंच एक अंगुछ लंबी होती है । 

हुदारना-क्रि०ण स० [ देश० ] रस्सी पर सूटकाना। टॉगना । 
(छश ०) 

हुद्दा-संजा स्ली० [ देश० ] एग प्रकार की मछछी । 
| संज्ञा पुं० [ भर० भोददा ] ओहदा | पद । 

हुम-संज्ञा पुं० [ स॑० हूण, हून >> सोने का एक सिक्का ) (१) मोहर । 
अद्ारफ़ी । स्वणमुद्रा । (२) सोना । सुवर्ण । 

मुद्दा०---हुन बरसना रू पन की बहुत श्रधिकता दाना । 

इुतना-क्रि? स० [ सं० हु, हुनू + हिं० प्रत्य०-ना ] (१) भ्प़्नि में 
डालना । जाहुति देना । (२) हवन करना । 

हुमर-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (१) कलछा। कारीगरी । (२) गुण | 
करतब । (३) कौशल । युक्ति । चतुराई । 

हुनशमंद्‌ू-वि० [ फ़ा० ] कलछा-कुशल । निपुण । 

छुनरा-वि० [ फ्रा० दुनर ] वह बंदर या भालू जो नाचना और 
खेल दिखाना सीख गया हो । ( कलंदर ) 

हुनिया-संज्ा ख्री० [ देश० ] भेड़ों की एक जाति जिसका ऊन 
अच्छा होता है । 

इुच्च-संता पुं० दे० “हुन । 

हब, हुष्य-संशा पुं० [ भ्र० ] (१) जनुराग । प्रेम । (२) श्रद्धा । 
(३) दौसका | उमंग । उत्साह । 


शैपरेर 


इुलली 


हुमकता-क्रि० झ० [ श्रनु० हु (प्रयज्ञ का शब्द) ] (१) उछछना 
कूदना । (२) जमे हुए पैर से ठेछना या धक्का पहुँचाना । 
पैरों से ज़ोर त्ुगाना । (३) पैरों को भाधात के छिये ज़ोर 
से उठाना । कसकर पैर तानना । 3उ०--हुमकनि छात कूबर 
पर मारा ।--तुझूसी । (७) चक्ने का प्रयक्ष करना । चलने 
के येकछि ज़ोर लगाकर पैर रखना । ठुमकना । (बच्चों का) 

झुमगना-क्रि० भ० दे० “हुसमकना” । 

हुमा-संज्ञा स्री० [ फ्रा० ] एक कल्पित पक्षी जिसके संबंध में प्रसिद्ध 
है कि वह हड्डियाँ दी खाता है और जिस के ऊपर उसकी छाया 
पद ज्ञाय वह बादशाह हो जाता है | 

इुमेल-पंजा स्री० [ भ्र० दमायल ] (१) अशर्फियों या रुपयों को 
गूँथकर बनी हुईं एक प्रकार की माऊछा जिसे स्धियाँ पहनती 
हैं। (२) घोरद़ों के गले का एक गद्दना । 

इुम्मा-संहा पुं० [ हिं० उमंग ] रलूहरों का डठना । बान । (छश०) 

हुर॒दंंग, हुरदंगा-संज्ञा पुं० दे० “हुद्दंग” । 

इरमस-संज्ञा ख्ती० [ भ्र० ] आवरू । इज्वत । मान । मय्योंदा । 

इुर हुर-संज्षा पुं० दे० “हुलहुछ” । 

शुरहुरिया-संज्ञा स्री० [भ्रनु० सं० हुलहुली] एक प्रकार की चिड़िया । 

हुरिजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] निषाद और कवरोी स्त्री से उत्पन्ष एक 
संकर जाति । 

इुरुद्भऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी का अंकुश । 

इरुमयी-संज्ा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का नृत्य । उ०--उक्थथा, 
टेकी, आऊमस, दिड । पक्ठटि हुरुमयी निःशंक घिंड |-- 
केशव | 

हर्रा-तंज्ञा पुं० [ भं० ] एक प्रकार की दृषध्वनि । 

इुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का दो-धघारा छुरा । 

इलकना-क्रि० ञ्र० [ भनु« हुलहुल ] कै करना | वमन करना । 

इलकी-संशा स्नी० [ द्विं० हुलकना ] (१) कै । वन । डलटी। 
(२) दैजे की बीमारी । 

हुलना-कि० भ्र० [ हिं० हूलना ] छाठी आदि को ठेकना । रेलना । 
पेछना । 

इलसना-क्रि० भ० [ हि? हुटत + ना (प्रत्य०) ] (१ ) जल्लाप्त में 
होना । आनंद से फूछकना । उमगना | खुशी से भरना | 
(२) उभरना | उठना | (३) उमइना | बढ़ना । उ०--संभु 
प्रसाद सुमति हिय हुकसी । रामचरित मानस कवि 
तुझकसी ।--तुछसी । 
69 क्रि० स० आनंदित करना | प्रफुछित करना । 

हुलसाना-क्रि” स० [ हिं० हुलूसना ] उल्लाधित करना । भान॑ दपूणे 
करना । हष की उमंग उत्पन्न करना । 
क्रि० झ्र० दै० “हुलढसना” | उ०--राम अनुज-मन की गति 
जानी । भगतबछरूता हिय हुलसानी ।-- तुरूसी । 

इुलसी-संश्ा स्री० [ हिं० हुरुसना ] (१) हुलास। उल्लास । भानंद 





डुलहुत 


की उमंग । उ०->रामहिं प्रिय पावन तुछसी सी। 
तुलसिदास हित हिय हुलसी सी ।- तुलसी । (२) किसी 
किसी मत से तुलसीदास जी की माता का नाम | 

हुलहुत-सकज्ञा पु०५( १ ] एक छोटा बरसाती पौधा जिसके कई 
मेद होते हैं। साधारण जाति के पौधे में सफेद फूल और 
मूँग की सी लंबी फलियाँ लगती हैं । पीछे, छाल और बंगनी 
फूलवाले पौधे भी पाए जाते हैं | पत्तियाँ गोछ और फॉकदार 
होती दें जो दद दूर करने की दवा मानी जाती हैं । कान 
के दर्द में प्रायः इन पत्तियों का रस डाला जाता है। 
पसियों का साग भो खाते हैं । अर्कपुष्पिका | सूरजवर्स । 

इुला-सज्ञा पु० [ हिं० हलना ] छाडी का छोर या नेाइ । 

हुलाना|-क्रि० स- [ दि० हछना। ] छाठी, भाले आदि को ज़ोर से 
ठेलना । पछना । 

हुलाल-संज्षा स्ली० [ हिं० इलूसना ] तरंग | लहर । 

हुलास-पंज्ञा पुं० [ सं उन्लास ] (१) आनंद की उमंग । उछास । 
ह की प्रेरणा । खुशी का उमडना । आहाद । (२) उत्साह । 
होसला | तबीयत का बढ़ना | उ०--सुतह्ठि राज, रामहि 
बनवासू | देहु लेहु सब सवति हुलासू |--तुछसी । (३) 
उमगना । बढ़ना । 
सज्षा स्ली० सुँवनी । मग्जरोशन । 

इलासद।नी-संक्ञा स्नी० [ ६० हुलाम + दान |] सुँधनीदानी । 

हुलासी-वि० [ हिं० हलास ] (१) आमंदी। (२) उत्साही। 
हौसलेवाका । 

हुलिग-सज्ञा पुं० [ सं० ] मध्यदेश के अंतर्गत एक प्रदेश का नाम । 

दुलिया-गज्ञा पुं० [भ० धुलिय:] (१) शकछ । आकृति | रूप रंग । 
(२) किसी मनुष्य के रूप रंग आदि का विवरण | शकल 
सूरत और बदन पर के निशान वगैरद् का ब्योरा । 

घुह्दा०---हुलिया लिखाना र'किप्ती भागे हुए, खोए हुए या लापता 

ब्रादमी का पता लगाने के लिये रसकी शकल स॒प्त भादि पुलिप्त में 


दर्ज कगना । 
छुलु-संजा पुं० | सं» ] मेदा । 
इलूक-संज्ञा पु० [ देश० ] एक जाति का बंदर । 
विशेष--हसकी लंबाई बीस इक्कीस इंच और रंग प्राय३ 
सफेद होता है । यह आसाम के जंगलों में झंड में रहता है 
भौर जल्दी पालतू हो जाता है । 
हुले या-सक्षा स्री: [हिं० हूलना ] डूबने के पहले नाव का 
डगबगाना । 
दुझ-सक्ञा पुं० [ सं> ] एक प्रचार का नृत्य । 
इक्तड-सत्षा पुं० [ अनु० सं० हुलशुल ] (१) शोरगुछ । हला। 
कोलाहल । (२) उपद्रव | ऊधम | घूम । (४) हलचल । 
आंदोलन । (४) दंगा | बख्वा । 
क्रि० प्र०-- करना ।--होना (७“-मचना |+--मचाना । 


हूँकना 








इज्लास-संज्ञा पुं० [ सं० उत्ताम ] चौपाई और ज्रिभंगी के मेल से 
बना हुआ एक छंद । 

हुश्‌-भव्य० [ भनु० ] पक निषेधवा बक शब्द | अनुचित बात मुँह 
से निकालने पर रोकने का शब्द । 

हुसियार &|[-वि० दे० “होशियार” । 

हुसे न-संज्ञा पुं० [ भ्र८.] मुहम्मद साहब के दामाद अली के बेटे 
जो करबला के मैदान में मारे गए थे और शीया 
मुसकमानों के पूज्य हैं। मुहरंभ हन्‍्हीं के शोक में मनाया 
जाता है । 

हुसेनी-संज्ञा पुं० [ भ्र० हुतन ] (१) अंगूर की एक जाति । (२) 
फारस संगीत के बारह मुकार्मो में से एक । 

हुसेनी कारहड-संज्ञा पुं० [ फ्रा० हुसैनी + हिं० कान्हड़ा ] संपूर्ण 
जाति का एक राग जिमप्तें सब शुद्ध स्वर छगते हैं । 

हुस्त्-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) सौंदर्य | सुंद्रता | छावण्य । 

योौ०--हुस्न परस्त । 

(२) तारीफ की बात | खूबी। उत्कष | जैसे,--हुस्न 
इंतज़ाम । (३) भनूठापन । विचित्रता । मैप्ते--हुख 
इत्तफाकु । 

हस्तदान-संज्ञा पु० [ झ० हुल + ४ि० दान ]) पानदान | खासदान | 

इस्मपरस्त-संज्ञा पुं० [ श्र: + फ़ा० ] सोंदय्योपासक । सुंदर 
रूप का प्रेमी । रूप का छोभी । 

इस्मपर स्ती-संशा स्ली० [ भ्र०+फ़ा० ] सोंदस्योॉपासना | सुंदर 
रूप का प्रेम | रूप का छोभ | 

हस्यार|&#-वि० दे० “होशियार” | 

इुहव-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नरक का नाम । 

हुहु-संशा पुं० [ सं० ] एक गंधव का नाम | हृह । 

हूँ - मव्य० [ भनु० ] (१) किसी प्रइन के उत्तर में स्वीकार- 
सूचक शब्द | (२) समर्थन-सूचक शब्द । (३) एक दाइद्‌ 
जिसके द्वारा सुननेवाला यह सूचित करता है कि मैं कही 
जाती हुईं बात या प्रसंग ध्यान से सुन रहा हूँ । 
अव्य० दे० “हू” । 

सर्व० वत्तेम्रान-काछिक क्रिया “है”? का उत्तम पुरुष एक 

वचन का रूप । जैसे,--“मैं हूँ” । 

हैंकना-क्रि० झ० [ भनु० ] (१) गाय का बछड़े की याद में या 
और कोई दुःख सूचित करने के लिये धीरे धीरे बोढना । 
हुँडुकना । 3०-- ऊधो ! इतनी कट्टियो जाय । अति कृशगात 
भई हैं तुम विनु बहुत दुखारी गाय । जल समूह वरसत 
अँखियन से हँकति छीन्‍्हें नावें। जहाँ जहाँ गो दोहन करते 
ढंढडति सोह सोह ठावें ।--सूर । (२) हुंकार शब्द करना । 
बीरों का छछकारना या दपटना । (३) सिसक कर रोना | 
कोई बात याद कर करके रोना । 


हैं 


जननी ज--ल्‍७०- .>-नक>>>०> नी अल “तनमन नस 


हैँंढड-वि० [ सं० अद्धंचतुरथ, प्रा० भद्घुट्ठ । ( सं० अध्युष्ठ' करिपत जान 
पढ़ता हे ) ] साढ़े तीन । 

हूँठा-संज्ा पुं० [ हिं० हूठ ] साढ़े तीन का पहादा । 

हूँ ढ-संहा ल्ली० [ दिं० होढ़ ] खेतों की सिंचाह में किसानों की एक 
दूसरे को सहायता देने की रीति । 

हँल-संज्ञा स्ली० [ सं० हिंस ] (१) दूसरे की बढ़ती देख कर 
जछना । इंष्यां । डाह | (२) दूसरे की कोई वस्तु देख कर 


शेघ३ेई 


ह्र्णु 


++++.. -जररिकन--जनननन 


बसी गैवैलिन माहिं। मृद॒नि में गनिबी कितो हूटौ है 
अठिल्ाहि ।--बिधारी । (ख) गदराने तन गोरटी, ऐपन 
आंदु लिफार | हृत्यौ दै भटिकाय इृग, करे गैंवारि सु मार | 
--बिहारी । 

हुइ-वि० [ हुए (जाति) ] (१) हुड। उजहू | अनगढ़। (२) 
अखावधान । बेख़बर । ध्यान न रखनेवाछा । (३) गावदी । 


भनाड़ी । (४) हटी। ज़िदी। 





उसे पाने के लिये दुखी रहना । भऑँख गड़ाना । (३) बुरी | हड़ा-संज्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बॉस जो पच्छिमी घाट 


नज़र । टोऋ । जैसे,--बच्चे को हँस लगी है । 
क्रि० प्र००-ऊूगना । 
(४) बुरा मछा कद्दते रहने की क्रिया | कोसना | फटकार । 
जैसे,--विन रात तुम्हारी हँस कौन सहा करे ! 
हँलना-क्ि० स० [ दिं० हूंस ] नज़र छगाना । 
क्रि० झ० (१) ईंव्यों से जलाना | (२) किसी वस्तु पर भाँख 
गद़ाना | छछचाना | (४७) भरता बुरा कहना। कोसना । 
(५) रह रहकर चिदना । 
हूं &-भव्य० [ वैदिक सं० उप «भागे, और । भ्रा० उब, $० ऊ ] एक 
अतिरेक-बोचक शब्द | भी। उ०-तुमहू कान्द्र मनो भ९ 
श्राज़ु काछि के दानि ।--बिहारी । 
संज्ञा पु० गीदड़ के बोलने का दाद्द । 
हंक-सक्षा स्री० [ सं० दिका ] (३) हृदय की पीढा। छाती या 
कलेजे का दर्द जो रह रहकर उठता है । साछ । 
क्रि० प्र०--उठना (--मारना । 


(२) दर्द | पीड़ा | कसक । (३) मानसिक वेदना। संताप | । 


दुःख । ड०--भूकि हू चूक परी जौ कहूँ तिदि चुक की 
हुक न जाति हिये तें ।--प्माकर । (४) धड़क | 
आशंका । खटका | 

हकना कि० झर० [ ६िं० हूक+ -जना ( प्रत्य० ) ] (१) खालूना। 
दुखना | ददे करना। कपछकना। (२) पीड़ा से चौंक 
डटठना | 3०--(७) कुच-दूँवी अब पीठि गदोऊँ । गहै 
जो हृकि गा रस घोर्दे ।--जञायसी । (स्तर) स्थों पद्माकर 
पेखौ पछासन, पावक सी मतौ फूँकन छागी। वै प्जवारी 
बेखारी बधू बन बावरी छों हिये हूकन छागीं ।--प्माकर । 

हुस क-संज्ञा पुं० [ देश० ] युद्ध । (डि० ) 

हैटना&(-क्रि० भ्र० [ सं० हूड ८ चलना ] (१) हटना । टछना । 
(२) सुदना । पीठ फेरना । 

हुआा-संज्ा पुं० [ ६ि० अंगठा ] (१) किसी को चाद्दी वस्तु न देकर 
उसे लिदाने के लिये म#ँगूठा दिखाने की भद्चिष्ट मुद्रा | ठेगा। 
(२) अश्िष्टों या गैँवारों का बातचीत या विवाद में ऐंड 
दिखाते हुए हाथ मटकाने की मुद्रा । भद्दी या गँवारू चेष्टा । 

मुद्दा ०--हूरा देना 5 ठेंगा दिल्लाना । श्रशिश्ता में द्वाथ मठकाना । 


भदी चेश्ठ करना । ड०--(क) नागरि बिविध विकास तज़ि ' 


प०४े 


(मलय पव॑त) के पहादों से लेकर कन्याकुमारी तक होता है। 
हण-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्राचीन मंगोछ जाति जो पहले चीन 
की पूरबी सीमा पर लूटमार किया करती थी, पर पीछे 
अत्यंत प्रबुछ होकर एशिया और योरप के सभ्य देशों पर 
शाक्रमण करती हुईं फैछी । 
विशेष--हूर्णो का हतना भारी दर चछता था कि उस समय 
के बड़े बड़े सभ्य साम्राश्य उनका अवरोध नहीं कर सकते 
थे | चीन की भोर से इटाए जाकर हूण छोग तुकिस्तान पर 
अधिकार करके खघन्‌ ४०० ई० से पइले वक्षु मद (आक्सस 
नदी) के किनारे आ बसे । यहाँ से उनकी एक शास्त्रा ने तो 
योरप के रोम साम्राज्य की जद हिछाई और शेष पारस 
साम्राज्य में घुसकर छूट-पाट करने छगे । पारसावले इन्हें 
'हैताछ' कद्दते थे । कालिदास के समय में हूण वक्षु के दी 
किनारे तक आए थे, भारतवर्ष के भीतर नहीं घुसे थे; क्योंकि 
रघु के दिग्विजय के वर्णन में कालिदास ने ट्र्णो का उल्लेख 
वहीं पर किया है। कुछ भाधुमिक प्रतियों में “व्षु' के 
स्थान पर सिंधु” पाठ कर दिया गया है, पर वह टीछ 
नहीं । प्राचीन मिली हुईं रघुवंश की प्रतियों में वक्ष ही 
पाठ पाया जाता है। बंक्ठु नद के किनारे से जब हूण छोग 
फारस में बहुत उपद्रव करने छगे, तथ फारस के प्रसिद्ध 
बादशाह बहराम गोर ने सन्‌ ४२५ इं० में उन्हें पूर्ण रूप से 
परास्त करके वंक्षु नद के डस पार भगा दिया । पर बहरास 
गोर के पौन्न फ़ीरोज़ के समय में हूर्णो का प्रभाव फारस में बढ़ा। 
वे धीरे घीरे फारसी सभ्यता प्रहण कर चुके थे और अपने 
माम आदि फारसी ठंग के रखने करे थे | फ़ीरोज़ को हराने- 
वाले हुण बादशाह का नाम खुशनेवाज था। जब फारस में 
हुण साम्राज्य स्थापित न हो सका, तब हूर्णो ने मारतवर्ष 
की ओर रुख किया | पहले उन्होंने सीमांत प्रदेश कपिशा 
और गांधार पर अधिकार किया। फिर मध्य-दैश की ओर 
चढ़ाई पर चढ़ाई करने छगे । गुप्त सम्राद कुमारगुप्त इन्हीं 
चढ़ाइयों में मारा गा । इन चदाइयों से तरकालीन गुप्त 
साम्राज्य निबंछ पढने ऊगा। कुमारगुप्त के पुत्र महाराज 
स्‍्कंदगुप्त बढ़ी योग्यता भोर वीरता से जीवन भर हूर्णों से 
लड़ते रहे । सन्‌ ४५७ ई० भंतर्वेद, मगध आदि पर सक ३- 


हद 
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उपरांत हूण प्रवकछ पड़ने छगे भौर अंत में स्कृदगुप्त हूणों के 
साथ युद्ध करने में मारे गए। सन्‌ ४९९ ईं० में हूणों के 
प्रतापी राजा तुरमान शाह (सं० तोरमाण) ने गुप्त साम्राज्य 
के पश्चिमी भाग पर पूर्ण भधिकार कर लिया। इस प्रश्ार 
गांधार, काइमीर, पंजाब, राजपूताना, माछवा और काठिया- 
वाड उसके शासन में आए । तुरमान शाह या तोरमाण का 
पुत्र मिहिरगुल ( सं० मिहिरकुरू ) वष्दा ही अध्याचारी और 
निर्देय हुआ । पहले वह बौद्ध था, पर पीछे कट्टर शैव हुआ । 
गुप्ततंशीय नरसिंहगुप्त और माछव के राजा यशोधर्मन्‌ से 
उसने सन ५३२ में गहरी हार खाई और अपना इधर का 
सारा राज्य छोड वह काइमीर भाग गया | हूर्णो में ये ही 
दो सम्राट उललेज़ योग्य हुए। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि हूण छोग कुछ भौर प्राचीन जातियों के समान धांरे घीरे 
भारतीय सभ्यता में मिरू गए । राजपूर्तों में एक शाखा हूण 
भी है। कुछ लोग अनुमान करते हैं कि राजपूताने और 
गुजरात के कुनबी भी हूर्णो के वंशज्ञ हैं । 

हुदा-संज्ञा पुं० दे० “हूछ”, “हुला” । 

हनिया-संक्षा स्री० [ हर ( देश० )] एक प्रकार की भेंड जो 
तिब्बत के पश्चिम भाग में पाई जाती है। 

हव-संत्ा स्ली० दे० “हुटव । 

हथहू-वि० [ भ्र० ] ज्यों का स्थों। ठीक वैसाही। बिल्कुछ 


समान । 
हुय-संज्ञा पुं० [सं० ] आह्वान । आवाहन | जमैस्ते--देव-हूय, 
पितृ हूय । 


हुर-संज्ञा ख्ी ० [ भ्र० ] मुसलमानों के स्वग की अप्सरा । 

हूरहूणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] हर्णो की एक शाखा जिसने योरप में 
जाकर हछवल मचाई थी | श्तहूुण । 

हुश-संज्ञा पुं० दे० “हला । 

हुराहुरी-राा क्री ० [ सं० ] एक त्यौहार या उत्सव जो दीवाली 
के तीखरे दिन होता है । 

हुल-संहा स्री० [ सं० शक्त ] (१) भाछे, डंडे, छुरे आदि की नोक 
या सिरे को ज़ोर से ठेलने अथवा भोंकने की क्रिया । (२) 
छासा लगाकर चिड़िया फेसाने का बाँस | (३) हूक | झछ । 
पीड़ा । (छाती या हृदय की) उ०--कोकिल केकी कोलाइल 
हूछ उठी उठी डर में मति की गति लहूछी ।--केशव । 

क्रि० ग्र०--उठना । 


सक्ञ स्ली० [ श्रनु सं० दुलदुल ] (१) कोछाहल । हछा । घूम । 
(२) इषंध्बनि । आनंद का शब्द। (३) छललकार । (४) 
खुशी | आनंद । 


यो० “-हूछफूल । 


शैट्टदे ४ 


हद्य 


सन... --. वक- 





गुप्त का अधिकार बरावर पाया जाता है। सन्‌ ४६५ के | हल्लनना-क्रि०ः स० [ ६िं० हूल+ना (प्रत्य०) ] (१) छाठी, भाछे, 


छुरे आदि की नोक या सिरे को ज़ोर से ठेलना या घुसाना। 
सिरे या फल को जोर से ठेलनाया घेंसाना। गोदना। 
गद़ाना । उ०--हूलै इते पर मैन महावत, छात्र के आँदू 
परे गधि पार्येन ।--पञ्माकर । (२) झूछ टत्पक्ष करना। 

हश-वि० [६िं० हुड़ ] (१) असभ्य । जंगली । उजडु। (२) 
अशिष्ट । बेहूदा । 

इखलड-वि० दे० “हुश” । 

टुहद-संज्ञा स्नी ० [ प्रनु० ] हुंकार | कोछाहल | युद्धनाद । 3०--(क) 
चले हृह् करि यूथप यंदर ।--तुरलूसी । (ख) जय जय जय 
रघुबंस-मनि धाए कपि दद हृद्ठ |--तुछसी । 

क्वि० प्र०--करना ।--देना । 

हहु-संज्ञा पुं० [ भ्नु० ] भ्रप्नि के जकने का शब्द । छपट के उठने 
या लद्दराने का शब्द। थधार्ये धायें। जैपते,--हूहू करके 
जकना । 
संज्ञा पु० [ सं० ] एक गंध का नाम | 

हत-वि० [ सं० ] (१) जिसे ले गए हों । पहुँचाया हुआ | (२) 
हरण किया हुआ ! लिया हुआ । 

हति-पंध्ा स्ती० [ सं० ] (१) के जाना। हरण। (२) नाश | 
(३) छूट । 

हत्कंए-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) हृदय की कैपर्केपी । दिल की 
घड़कन । (२) जी का दहलना । भ्त्यंत भय | दहशत । 

हृसत्पिडर-संज्ञा पुं० [ सं० ] हृदय का कोश या सैली । कलेजा । 

हृटू-तंज्ञा पुं० [ सं० ] हृदय । दिल । 

हृद्यंगम-वि० [ सं० ] मन में भ्ाया हुआ । मन में बैठा हुआ 
समझ में आया हुआ | जिसका सम्यक बोध हो गया हो । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 


हृद्य-सल्षा पुं० [ सं० ] (१) छाती के भीतर बाई भोर स्थित 
मांधकोश या येली के भाकार का एक भीतरी भ्रवयव 
जिसमें स्पंदन दध्ोता है और जिसमें से होकर शुद्ध छाछ 
रक्त नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में संचार करता है । 
दिल | कलेजा | वि० दे० “कलेजा” । 
मुद्दा० -हदय घड़कना 5 (१) हृदय का स्पंदन करना या कूंदन। । 
(२) भय या आशंका द्ोना । 
(२) छाती । वक्षस्थक् । 


मुद्दा ०--हृदय से छगाना ८ आलिंगन करना। भेंदना। हृदय 
विदीण होना » भत्यंत शोक दोना । वि० दे० “छाती” । 
(३) अंत।करण का रागात्मक अंग। प्रेम, दृर्ष, शोक, 
करुणा, क्रोध भादि मनोविकारों का स्थान | जैसे,---डसे 
हृदय नहीं है, तभी ऐसा निष्ठुर कर्म करता है । 
मुद्दा०--हृदय उमड़ना ८ मन में प्रेम, शोक या करुणा का वेग 


हैदयग्रंह 
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हृद्यालु-ति० [ सं० ] (१) सहदय । भावुक । (२) सुशीक्ष । 

हृदयेश, हृदयेश्यर-संजा पुं० [सं० ] [ख्रो० ह्येश्वरी ] (१) 
प्रेमपाश्र । प्यारा | प्रियतम । (२) पति। 

हृद्योब्मादिनी-वि० स्ली० [सं० ] (१) हृदय को उन्म्त्त या 
पागछ करनेवाली । (२) मन को मोहनेवाली । 
पज्ञा श्ली० संगीत में एक श्रुति । 

हृद्-संज्ञा पुं० [ सं» हद का अ्रधिकरण रूप ] हृदय में । ड०--६ूंद 
विपति भयफंद विभंजय । हृदि बसि राम काममद गंजय ! 
-- तुलसी । 

हृद्वत-वि० [स० ] (१) हृदय का। सन का। आंतरिक । 
भीतरी | जैसे,--हृद़्त भाव । (२) मन में बेटा या जमा 
हुआ । समझ या ध्यान में आया हुआ । 





उत्पन्न होना । हृदय भर जाना रदे० “हृदय उमा । वि० 
दे० “जी”, “कलेजा” | 
(४) अंतःकरण । सन । जैसे,--वह अपने हृदय की बात 
किसी से नहीं कहता । 
घुदा०--हृदय की गाँठ ७» (१) मन का दुर्भाव। (२) कपट | 

कुटिकता | वि० दे० “जी”, “मन! । 
(५) अंतरात्मा । विवेक-चुद्धि | जैत्े,--हमारा हृदय गवाही 
नहीं देता । (६) किसी वस्तु का सार भाग | (७) तत्व । 
सारांश | (८) गुह्म बात । गूढ़ रहस्य । (९) अत्यंत प्रिय 
ब्यक्ति | प्राणाघार । 

हृदय प्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] कलेजा पकइदने का रोग | कलजे का | 
झूछ या एंटन । | 


हृद्यप्राही-संज्ञा पु० [ सं* हृदयग्रादिन्‌ू ] [ स्री० हृदययादिणी | (१) 
मन को मोहित करनेबाला । (२) रुचिकर । भानेवाला ! 

हृदयसौर-संझा पु० [ सं० ] मन को मोहनेवाला । 

हृद्यनिकेत-संज्ा पुं० [ सं० ] मनसिज । कामदेव । उ०--सकछ 
कछा करि कोटि विधि द्वारेड सेन समेत । चलती न अचल 
समाधि सिच, कोपेड हृद्य-निकेत ।--तुछसी । 

हृदय पुरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] हृदय की घड़कन या स्पंदन । 

हृद्य-प्रमाथी-वि० [ सं० दृदय-प्रमाथिनू ] [ स््री० हृदय-प्रमाथिनी ] 
(१) मन को छुब्घ या चंचलछ करनेवाछा | (२) मन 
मोहनेवाला । 

हृद्यवक्षम-संत्षा पुं० [ सं० ] प्रेमपान्न । प्रियतम । 

हृद्यवान-वि० [ सं० हृदयवत्‌ ] [ ख्री० हृदयवती ] (१) जिसके 
मन में प्रेम, करुणा आदि कोमरछ भाव उत्पन्न हों | सहृदय । 
(२) भावुक । रसिक । 

हद्य-घिदरक-वि० [ सं० ] (१) अत्यंत शोक उत्पन्ष करने- 
वाछा । (२) भ्रत्यत करुणा या दया उत्पन्न करनेवाछा । 
जैसे,--हृद्य-विदारक घटना । 

हवृथयेधी-वि० [ सं० दृदय-वेषिन्‌ ] [ स्लो० हृदय-वेधिनी ] (१) 
मन को अत्यंस मोहित करनेवाछा | जैसे,--हृदय-वेधी 
कठाक्ष । (२) भत्यंत शोक उत्पन्न करनेवाछा । (३) बहुत 
भप्रिय या थुरा छगनेवाखा । अत्यंत कहु। जैसे,--हृदय- 
वेधी वचन । 

हृदय-संघड्-संशा पुं० [सं० ] दृदय की गति का रुक जाना । 
दिल एकवबारगी बेकाम हो जाना । 

हृद्‌यरपशॉ-वि० [ सं० द॒ृदयस्परिन्‌ ] [| ख्री० दृदयर्परियों ] (१) 
हुदुय पर भ्रभाव डाककनेवाका | दि पर भसर करनेवाला । 
(२) दित्त को व्रुवीभूत करनेबाछा । जिससे सन में दया या 
करुणा हो । 

हृद्यहारी-वि० [ सं० रूृदयद्वारिन्‌] [ ख्रो० दृदयहारिणी ] मन 
मोहनेवाकछा । जी को छुभानेबाका । 


क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
(३) सनचाहा । प्रिय । रुचिकर । 
हुट्ठोल-सक्ञषा पुं०| सं० ] एक पव॑त का नाम | 
हृद्य-वि० [ म॑० ] (१) हृदय का। भीतरी । (२) द्वद्य को 
रुचनेवाफ़ा । भच्छा छगनेवाऊछा | (३) सुंदर | लुभावना | 
(५४) हृदय को शीतकछ करनेवाछा | हृदय को हितकारी । 
(५) खाने में अच्छा । सुस्वादु । स्वादिष्ट । ज़ायकेदार । 
संज्ञा पुं० (१) कपित्थ | कैथ । (२) शत्रु को वशीभूत करने 
का एक मंत्र । (१) सफेद जीरा । (४७) दही । (५) मधु । 
महुए की शराब । 
हथगंध-संता छुं० [ सं० ] (१) बे का पेड़ या फक। (२) 
सोंचर नमक । 
ह्ांशु-संज्षा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
हृदया-संज्ञा क्ती० [ सं० ] (१) टद्धि नाम की ओषधि या जदी । 
(२) बकरी । 
हृषि-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) दपे। आनंद । (२) कांति । चमक । 
दमक । (३) झूठा भादमी । 
इषीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्विय । 
यो०--हपीकेश । 
हृषोकेश-संज्ञा प० [ सं० ] (१) विष्णु का एक नाम। (२) 
श्रीकृष्ण । (३) पूस का महीना । (४) हरिद्वार के पाप्त एक 
तीथेस्थान । 
हषु-वि० [सं० ] (१) दर्षित होनेवाला | प्रसक्ष । (२) झूठ 
बोलनेवारा । 
संज्ञा पुं० (१) अप्नि । (२) सूर्य । (३) चंद्र । 
हुए-वि० [ सं० ] (१) दृर्षित । भत्यंत प्रसन्न | अनंदयुक्त । 
यो०- दृष्पुष्ट । हृश्तुष्ट । 
(२) खड्ा । उठा हुआ । (रोयाँ ) (३) उकठा हुआ | 
कड़ा पड़ा हुआ। 
हुएपुष्ट-पि" [ सं० ] मोटा ताज़ा | तैयार | तगदा | 


इ्एवृंक ३८३६ हेलु 


हृप्वूक-संतज्ञा पुं० [ सं० ] दिरण्याक्ष दैश्य के नो पुश्रों में से एक । हेड-संहा पुं० [ भं० ] ऊँचा अफसर । प्रधान । मैसे,--हेढ मास्टर 
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(गर्गसंद्विता) हेड कानस्टिब्छ । 
हछि--संज्ञा सी ० [ सं० ] (१) हर | प्रसझता । (२) इतराना । देडा-संता पुं० [ देश० ] मांस । गोइत । 

गये से फूछना । देडी-संजशा ख्री० [ दिं० लेहेंडी ] चौपायों का समूह जिसे बनजारे 
हष्टयोमि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का नपुंसक । ईंष्यंक बिक्री के लिये लेकर चलते हैं । 

नपुंसक । संज्ञा पुं० [ हिं० अहेरी ] शिकारी । स्याध । 


इृष्यका-संज्ा स्नी० [ सं० ] संगीत में एक मूच्छना जिसका स्वर | देल#-संज्ञा पुं० दे० “हेतु” । 
ग्राम इस प्रकार है--प थे निस रे गम! धनिसरे | देति-संज्ञा खो [ सं: ] (१) वज्ध | भाछा । (२) अश्न । (३) 


गमपधनिसरेग। घाव । चोद। (७) आग की लपट | छौ। (५) सूर्य्य की 
देद-संज्ञा पुं० [ श्रमु० ] (१) धीरे से हँसने का शब्द। (२) किरन । (६) धनुष की टंकार । (७) औजार | यंत्र । (८) 
दीनत4-लूचक शब्द । गिड़गिडदाने का शब्द । अंकुर | अखुवा । 
मुद्दे ०--हेंह करमा 5 गिड़गिड्ना | दीनता दिखाना । सज्ञा पुं० (१) प्रथम राक्षस राजा जो मधुमास या चेन्न में 
हैगा।-संज्ञा पुं० [ सं« भ्रभ्यज्ञ ७ पोतना ] जुते हुए खेत की मिट्टी सूर्य फे रथ पर रहता है। यद्द प्रहेति का भाई और 
बराबर करने का पाटा । मैडा । पहटा । विधुत्केश का पिता कहा गया है। (वैदिक) (२) एक असुर 
है-भव्य० [ सं० ] संबोधन का शब्द । पुकारमे में माम लेने के का नाम । ( भागवत ) 
पहले कद्दा जानेघाछा शब्द । देतु-संज्ञा पुं० [ सं०] (१) वह बात जिसे ध्यान में रखकर कोई 
के क्रि० भ्र० ब्रज्ञ 'हो' (८ था) का बहुवचन । थे | दूसरी बात की जाय | प्रेरक भाव । अभिप्राय । उद्देश्य । 
हेउँती-पंज्ञा स्री० [ देश० ] देसावरी रूई | ( धुनिया ) जैसे,--उसके आने का हेतु क्या है ? तुम किस हेतु वहाँ 
देकठह-वि" [ हिं० हिया+कशा ] (१) हृष्ट-पुष्ट  मज़बूत। कड़े जाते हो ? (२) वह बात जिसके होने से ही कोई दूसरी 
बदन का । मोटा ताजा । (२) जबरदस्त | प्रबक्त | प्रचंड । बात हो । कारक या उत्पादक विषय | कारण । वज़द । 
बली । (३) अक्खड़ु । उजडु। (४) तोल में पूरा। जो सबब । जैसे,--दूध विगदने का यही हेतु है। 3०--(क) 
वज़न में दबता न हो । जैसे,--डसकी तौर हेकद है । कौन हेतु बन बिचरहु स्वामी ?--तुछसी । (ख) केह्दि हेतु 
हेकडी-सक्षा स्ली० [ हिं० देकड ] (१) अधिकार या बछ दिखाने रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई ।--तुछसी । 
की क्रिया या भाव | अक्खद्पन । उप्मता। जैसे -हेकड़ी मत (३) यह व्यक्ति या वस्तु जिसके होने से कोई बात हो । 
दिखाओो, सीधे से बात करो । (२) ज़बरदस्ती । बलाष्कार । कारक व्यक्ति या यस्तु । उत्पन्न करनेवाला व्यक्ति या वस्तु । 
जैसे,--भपनी हेकड़ी से वह दूसरों की चीज़ें छे लेता है । उ०--महीं सकल भनरथ कर हेतू ।--तुझूसी । (४) वह 
हेज-वि० [ फ० ] (१) तुच्छ । नाचीज़ । किसी गिनती में नहीं। बात जिसके होने से कोई वूसरी वात सिद्ध दो | प्रमाणित 
(२) जिसमें कुछ तत्व न हो । निःसाएु | पोत्त । करनेवाली बात | ज्ञापक विषय । जैसे,--जो हेतु तुमने 
हैठ।-वि० [ स० श्रपस्‍्थः, प्रा० भ्रदटठ ] (१) नीचा | ज्ञो नीचे दिया, उससे यद्द सिद्ध नहों होता । 
हो । (२) घट कर । कम | विशेष--न्याय में तक के पाँच अवयवों में से दहेतु' दूसरा 
क्रि० ति० नीचे । अवयव है जिसका लक्षण है--“उदाइरण के साधर्ये या 
सह्षा पु० [ स० ] (१) विन्न । बाधा । (२) ह्वानि । (३) वैधम्यं से साध्य के घर्म का साधन” | जैसे,--प्रतिशा--यह 
आधा 7 लोड पर्वत वहिम!न्‌ है | हेतु---क्योंकि यह घूमवान्‌ है। उ०--जो 
हेंढड(-वि० [ हि० देठ ] (१) नीचा। जो नीचे हो । (२) प्रतिष्ठा धूमवान्‌ होता है, वह वहिमान्‌ होता है; जैसे,--रसोईघर । 
या बड्ढाई में घटकर | कम । (३) तुच्छ | नीच । | (५) तक | दछ्लील । 
हेदापन-सत्ा [० [ हिं० ऐटा+पन (प्रत्य )) ] सुच्छता । नीचता । यो०--हेत॒विद्या, हेतुशास्तर, हेतुवाद । 
प्षुत्बता । (६) मूल कारण । ( बौद्ध ) 
हंठी-सहा स्री० [ हिं० हेश। ) (३) प्रतिष्ठा में कम्ती। मानहानि । | विशेष--त्रोददर्शन में मूल कारण को 'हेतुः तथा अन्य 
गौरव का नाश । हीनता । तौहीन । कारणों को 'प्रत्यय' कहते हैं । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । (७) एक भर्थालकार जिसमें हेतु और हेतुमान्‌ का अभेद 


(२) जद्ाज में पाऊ का पाया | (लश० ) । से कपन हीता है, अर्थात्‌ कारण ही कार्य कह दिया जाता 


देतुमेद 
है। जैसे,--घत ही बल है। उ०--मो संपति जदुपति 
सदा विपति-विदारनहार । 








विशेष--ऊपर दिया हुआ छक्षण रुद्रट क( है जिसे साहित्य- 


दपंणकार ने भी माना है । कुछ अाचार्य्यों ने किसी चमश्कार- 
पूर्ण हेतु के कथन को 'ही 'हेतु'! अलंकार माना है और 
छिसी किस्सी ने उसे काव्य लिग ही कहा है | 
संज्ञा पुं० [ सं० हित ] (१) लगाव । प्रेम-संबंध । (२) 
प्रेम । प्रीति। अनुराग । ड०--पति हिय हेतु अधिक 
अनुमानी । विहँँसि उता बोछी प्रिय बानी /--तुलसी । 

देतुभेद-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष में अहयुद्ध का एक भेद । 
( बृहत्संद्विता ) 

देतुमान-वि० [ सं० देतुमत्‌ ] [ स््री० हेतुमती ] जिसका कुछ हेतु 
या कारण हो । 
सज्ञा पुं० बह जिसका कुछ कारण हो | काय्य । 

देतुधाइ-सश्ञा पुं० [ सं० ] (१) सब बातों का हेतु ढूँढ़ना या 
सबके विषय में तक करना। तकविद्या। (२) कुतक । 
नास्तिकता । 35०--राज-समाज कुसाज कोटि कु कल्पत 
कलुष कुचाल नई है । नीति प्रतीति प्रीति परिमिति पति 
हेतुवाद हृठि हेरि हुई है ।--तुलसी । 

देतुवादी-वि० [ सं० हेतुवादिन्‌ ] [ ली० देतुवादिनी ] (१) ताकिक । 
दलील करनेवाछा । (२) कुतर्की । नास्तिक । 

हेतुविद्या-संज्ञा स्री० [ सं० ] तकंशास्त्र । 

हेतुशात्म-संज्ञा पुं० [ सं> ] तकशास्त्र । 

देतुध्दिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बहुत बड़ी संख्या | ( बौद्ध ) 

हेतुदेतुमद्भांच-संज्ञा पुं० [ सं० ] काय्ये-कारण भाव । कारण और 
काय्ये का संबंध । 

देत॒ुदेतुमदूभूत काल-संज्ञा पुं० [ सं" ] व्याकरण में क्रिया के 
भूतकाछ का वह भेद जिसमें ऐसी दो बातों का न होना 
सूचित होता है जिनमें दूसरी पहछी पर निर्भर होती है । 
जैपे,--यदि तुम मुझसे माँगते तो में अवश्य देता । 

देतूपमा-पंज्ञा स्री० दे” “उस्प्रेक्षा” (२) । 

देत्वपहुति-संज्ञ क्षी० [सं०] वह भपहृुति अलंकारजिस में प्रकृत के 
निपेध का कुछ कारण भी दिया जाय । वि० दे० “अपहृुत्ति” । 

हेस्वाभास-संज्ञा पुं> [ सं० ] न्याय में किसी बात को सिद्ध करने 
के लिये डपस्थित किया हुआ वद्द कारण जो कारण सा 
प्रतीत होता हुआ भी ठीक कारण न हो । असतदह्ठेतु । 

विशेष--हेस्वाभास पाँच प्रकार का कहा गया है--सव्यभिचार, 

विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और काछातीत । (१) जो हेतु 
और वूसरी बात भी उसी प्रकार सिद्ध करे अर्थात्‌ ऐकांतिक 
न हो वह 'सब्यभिचार' कद्दछाता दहै। जैसे, शब्द निध्य है 
क्योंकि वह भमूत्त है; जैसे--परमाणु | यहाँ अमृत्त होना जो 
भेद दिया गया है, वह बुद्धि का उदाहरण लेने से दाब्द को 
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देमचंत 


अनित्य भी सिद्ध करता है। (२) जो हवतु प्रतिजशा के ही 
विरुद्ध पड़े, वह विरुद्ध कहलाता है। जमैसे,--घट उत्पत्ति 
घमंवालछा है, क्योंकि वह नित्य है। (३) जिस हेतु में 
जिज्ञास्य विषय (प्रश्न) ज्यों का स्यों बना रहता है, वह 
प्रकरण सम' कहलाता है। जैसे --शब्द अनित्य है, उसमें 
निश्यता नहीं है । (४) जिस हेतु को साध्य के समान ही 
सिद्ध करने की आवश्यकता हो, उसे 'साध्यक्तम' कहते हैं । 
जैसे -छ!या द्वव्प हे क्योंकि उस्तमें गति है । यहाँ छाया में 
स्वतः गति है, इसे साब्रित करने की भावश्यकता है । (७) 
ग्रदि हेतु ऐसा दिया जाय जो कालछक्रम के घिचार से साध्य 
पर न घटे, तो वह काछातीत कहलाता है। जैसे,--शब्द 
नित्य है, क्योंक्रि उसकी अभिव्यक्ति संयोग से झेती है । 
जैसे “घट के रूप की । यहाँ घट का रूप दीपक के संयोग 
के पहले भी था, पर ढोल का शब्द लकड़ी के संयोग के पहले 
नहीं था । 

देमंत-संज्ञा पुं० ([ सं० ] छः ऋतुओं में से पाँचवी ऋतु निसमें 
अगदहदन भर पूस के महीने पढ़ते दें। ज्ाड़े का मौसम । 
शीतकाल । 

हेमंतनाथ-संज्ञा प० [ सं० ] कपित्थ । कैथ । 

देम-संज्ञा पुं० [ सं० देमन्‌ ] (१) हिम । पाला | बर्फ । उ०-- 
ऊधो ! अब यह समुझक्ष भई ! नंदनंदन के अंग अंग प्रति 
उपमा न्याय हुई । आनन हंंदु बरन सम्मुख तजि करे तें 
न नई । निरमोद्दी नहि नेह, कुप्तुदिनी अंतहि हेस हुई ।-- 
सूर । (२) स्वणंखंड । सोने का टुकड़ा । (३) सोना । 
छुबणे । स्वर्ण | (४) कपित्थ । कैथ । (५) नाग केसर । 
(६) एक माशे की तौछ। (७) बादामी रंग का घोड़ा । 
(८) बुद्ध का एक नाम । 

हेमकंद्ल-सश्ञा पुं० [ सं० ] मूँगा । 

देमकांति-पंशञा स्लनी० [सं० ] (१) बन-दछदी । (२) आँबा.हलदी। 

देमकूट-सक्षा पुं० [ सं० ] हिमाछुय के उत्तर का एक पर्वत जो 
पुराणानुसार (किंपुरुष वर्ष और भारतवर्ष की सीमा पर 
स्थित है । 

देमकेश-राज्ञा पु० [ सं० ] शिव का एक नाम । 

दमगंधिनी-स्त। क्षी० [ सं० ] रेणुछा नामक गंध-द्ृष्य । 

देमग्भ-संहा पुं० [सं० ] उत्तर दिशा का एक पवेल । (वाल्मीकि ० ) 

देमगिरि-प्रह्ा पु० [सं० ] सुमेरु पर्वत (जो सोने का कहा 
गया है ) । 

हेमगोर-स्षा पुं० [ सं० ] दिकिरात बृक्ष । 

देमप्न-सज्ञा पुं० [ 6० ] सीसा धातु । 

देमप्ला-संज्ा सी ० [ सं० ] हरूदी । 

हेमसंद्‌-संशा पुं. [ स० ] (१) इश्वाकुवं शी एक राजा जो विशांक 
का पुश्र था । (२) एक प्रसिद्ध जैस आचार्स्प जो इसवी 








हंमंज 


ईैघ३८ 


हेरना 





सन्‌ १०८९ और ११७३ के बीच हुए थे और गुजरात के | हेमांग-संज्ञ पुं७ [ सं० ] (१) चंपा । (२) सिंह | (३) मेरुपर्यत । 


राजा कुमारपारछ के गुरु थे । इन्होंने व्याकरण भौर कोश के 


(४) जहा । (५) विष्णु । (६) गरुड़ । 


कई ग्रंथ लिखे हैं । जैत्े,--अनेकार्थंजोश, अभिधान चिंता- | हेमांगद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोने का बिजायठ । (२) बह जो 


मणि, संस्कृत श्र प्राकृत का व्याकरण, देशीनाममाला, 
उणादिसूम्र बृत्ति हृत्यादि । 

हेमज -सक्षा पुं० [ सं० ] रॉगा । 

हेमतरू-संज्ञा ५० [ सं० ] चतूरा । 

हेमतार--स्ा पुं० [ सं० ] नीला थोथा । तूतिया । 

देमताल-सज्ञा पुं> [ सं० ] उत्तराग्यंड का एक पहाड़ी देश । 

देमतुला-रांज्ञा श्ली० [ सं* ] तौल में किसी के बराबर सोने का 
दान । सोने का तुछादान । 

देमदुता-सक्ञ। स्ली० [ सं ] एक अप्सरा | (हरिवंश) 

देमदुर्घ-सक्ञा प० [ सं० ] गूलर । ऊमर । 

हेमधन्वा-सज्ञा पुं [ सं० हेमपन्व।्‌ ] ११वथें मनु के एक पुत्र 
का नाम । 

हेमपर्वत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुमेरु परत । (२) दान के लिये 
सोने की राशि । ( यह मद्दादानों में है । ) 

हेमपुष्प-संज्ञा पु० [सं०] (३) चंपा। (२) भशोक। (३) 
मागकेसर । (७) अमछतास । गिरमाछा । 

हेमपुष्पिका-संज्ञा क्वी० [ सं० ] (3) सोनजुदी । (२) गुड़हर । 

हैमपुष्पी-सल्षा स्ली० [ सं० ] (१) मजीठ । (२) मूसछी कंद । 
(३) कंटकारी ! 

हेमफला-संता स्नी ० [ सं० ] एक प्रकार का केला । 

हममय-ति० [ सं० ] सुनहरा । 

हेममाला-सज्ञा स्लनी० [ सं० ] यम॒ की पक्की का नाम । 

देममाली-संज्ञा पु" [ सं हेममालिनू ] (१) सूप्ये। (२) एक 
राक्षस जो खर का सेनापति था । 

देमयूथिका-पंशा श्री ० [ सं० ] सोनजुह्दी । 

हेमरागिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] हरदी । 

हैमरेखु-सद्गा पुं० [ सं० ] श्रसरेणु । 

देमलंब, हेमलंब॒क-सक्ञ। १० [ सं० ] बृहस्पति के साठ संवत्सरों 
में से ३१वाँ संवष्सर । 

हेसल-संज्ञा पु० [सं० ]) (१) सोनार । (२) कसोदी । (३) 
गिरगिट । (४७) छिपकली । 

हेमधघल-संझ्ञा पुं० [ सं० ] मोती । मुक्ता । 

हेमशिज्ञा-सक्ञा स्ली० [ सं० ] स्वणंक्षीरी का पौधा । 

देमसागर-संजा पुं० [ सं० ] एक पौधा जो बगीचों में रूगाया 
जाता है और पंजाब के पहाड़ों में भाप से भाप डगता है । 
इसे 'ज़र्म दृयात? भी कहते हैं । 

देमसार-संहा १० [ सं" ] नीछाथोथा । तृतिया । 

हेमपयुता-पहा सी" [ म० | पावंती । दुर्गा । 


सोने का बिजायट पहने हो । (३) वसुदेव के पुक पुश्र का 
नाम । (४) कछिंग देश के एक राजा का नाम | 

हेमा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) साघवी छता । (२) पृथ्वी । (३) 
सुंदरी स्नी। (४) एक अप्सरा जिससे मंदोदरी उत्पन्न 
हुईं थी । 

हेमायल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुमेरु परत । 

हेमाद्वि-पंज्ञा पु० [ सं० ] (१) सुमेरु पवंत । (२) एक प्रसिद्ध 
ग्रंथकार जो ईसा की ११वीं शताब्दी में विद्यमान था और 
जिसने पाँच खंडों (दान, मत, तीर्थ, मोक्ष और परिशेष) में 
'बतुचेंग चिंतामणि' नाम का एक बड़ा गंथ लिखा है । 

हेमाद्विका-राज्ञा श्ली० [ सं० ] स्वर्णक्षीरी नाम का पौधा । 

हेमाल-पंज्ञा पुं. [ सं० ] एक राग जो दीपक का पुत्र कहा 
जाता है । 

हेमियानी-संज्ञा स्नी० [ फ्रा० ] रुपया पैसा रखने की जालीदर 
लंबी थेक्ली जो कमर में बाँधी जाती है । 

हेक्ल-सक्षा पु० [ सं० ] मंगल ग्रह । 

हेस्ना-संज्ञा स्ली० [ सं० ] संकीर्ण राग का एक भेद | 

हेय-वि० [ सं० ] (१) छोड़ने योग्य | न ग्रहण करने योग्य । 
व्याज्य । (२) बुरा | ख़राब । निकृष्ट | डपादेय का उलछटा । 
(३) जानेवाला । जाने योग्य । 

हेरंब-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गणेश । (२) भेंसा । (३) धीरोद्धत 
नायक । (७) एक बुद्ध का नाम । 

हेर-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) किरीट । (२) हछदी । (३) आसुरी 
माया । 
| संहा स्ली० [ हि देरना ] ढूँढ | तकाश । खोज । 
संज्षा पुं० बे० “भहेर” । 

हेरक-संज्ञा पुं७ [सं० ] शिव के एक गण का नाम । 

हेश्ना|[&#-फिन स० [सं० शभाजडेट, हिं० अहेर ] (१) हूँदना। 
खोजना । तछाश । करना। पता छगाना। 3०--(क) 
छारगी खब मिक्ि हेरै, बूड़ि बूढ़ि एक साथ | कोह डटी 
मोती लेइ, काहू घोंधा हाथ ।--जायसी । (खत) बहु प्रकार 
गिरि कानन हेरदिं। कोड पुनि मिले ताहि सब घेरहिं |-- 
हुछलसी । (२) देखना। ताकना | अवछोकन करना | 
उ०--(क) जड़ चेतन मग जीव घनेरे । जे बितए प्रश्भु, 
जिन्द प्रभु देरे। ते सब भए परमपद-जोगू |--तुरूसी । 
(ख) अछि ! एकत पाय पायेंन परे हैं भाय, हों न तब हेरी 
या गुमान बजमारे सों ।--प्माकर । (ग) क्‍यों इस हेरि 
हरयो हिचरा (--अनानंद । (३) आँवना ! परखना। 


हेश्ना फेरना 
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ददेला 
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विचारना । 3०--हरपे हेतु हेरि हर ही को । किय भूषन | हेसरियाना-क्रि० झ्र० [ देश० ] जहाज़ के अगछे पालों की रस्सियाँ 


तियभूषन तिय को ।--तुकसी । 
हेरना फेरता-क्रि० स० [ देना भनु० + हिं० फेरना ] (१) इधर 
का उचर करना। (२) अदल बदक करना ।! बदलना। 
परिवतंन करना । 
मुददा०--हेर फेर कर ७ घूम फिर कर | इधर उपर होते हुए । 
हेर फेर-संज्ञा पुं० [ दिं० देरना + फेरना ] (१) घुमाव | चक्कर । 
(२) वचन की वक्रता। बात का आडंबर । जैसे, हमें हेर फेर 
की बात नहीं भाती। (३) कुटिल युक्ति। दावे पेच | चाल । 
(४) भदल-बदुछ । उलट पछट । हघर का उचर और उधर 
का इधर होना । क्रम विपरय्यंय । जैसे --अक्षरों का हेर फेर 
हो गया । (५) अंतर । फ़कू । जैसे--दोनों के दाम में ५) 
का हेर फेर है। (६) अदरा-बदुछा । विनिमय । लेन-देन या 
खरीद-फरोखत का व्यवद्दार | जैसे,--वहाँ नित्य छाखों का 
हेर फेर होता है । 
हेरवा|-संज्ञा पुं० [ दिं० देना ] तलाश । ढूँढ | खोज । 
क्रि० प्र०--पढ़ना । 
हेरघाना[-क्रि० स० [ हिं० देराना ] खोना । गेँघाना । 
क्रि० स० [ हिं० हेरना का प्रे० ] हुँदुवाना । तलाश कराना । 
हेराना[-क्रिः ग्र० [ सं० इरण ] (१) खो जाना । असावघानी के 
कारण पास से निकछ जाना । न जाने क्या होना । न जाने 
कहाँ चछा जाना या न रद्द जाना । उ०--हेरि रही कब तें 
यहि ाँ मुंदरी को हेरानों कहूँ नग मेरो ।--शं भू । 
संयो० क्रि०--जाना । 
(२) न रह जाना। कहीं न मिलना | अभाव हो जाना । 
उ०--गुन न हेराने, गुन-गाहक हेराने है । (३) लुप्त हो 
जाना। नष्ट हो जाना | तिरोहित हो ज्ञाना | लापता होना । 
उ०--रहा जो रावन केर बसेरा। गा हेराय, कहुँ मिले न 
हेश ।---जायसी । (४) फीका पड़ ज्ञाना । मंद पद जाना । 
कांतिहीन होना । उ०-आनन के ढिग होत सस्ती 
अरविंद की दुतिहू है हेरानी। (५) भात्म-विस्कृत होना । 
अपनी सुध-बुध भूछना। छीन होना। ततब्मय होना। 
उ०---सो छबि हेरि देराय रहे हरि, कौन को रूसिबो 
काको मनावन । 
क्रि० स० [ ६िं० दे(ना का प्रे० ] खोजवाना | दूँद॒वाना । 
तछाश कराना । उ०--हार गवाह सो ऐसे रोवा | हेरि 
हेराइ लेह जौ खोचा ।---जायसी । 
हेराफेरी-संज्ञा स्ली० [ हिं० देरना +- फेरना ] (१) हेरफेर । अदुरू- 
बदरू। (२) यहाँ की चीज वहाँ और वहाँ की चीज़ यहाँ 
होना। हथर का उधर होना या करना । जैसे,--चोर चोरी 
से गया तो क्या हेराफेरी से भी गया १ 
हेरिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भेद छेनेवाका दूत | गुप्तवर । 


तानकर बाँचना । हेरिया मारना । (छश०) 
हेरी।#-संज्ञा स्ली० [ संबोधन दे + री ] पुकार । टेर । 
मुदहा०--हेरी देना 5 चिल्लाकर नाम लेना । पुकारना। भावाज़ देना। 
टेरना । 3०-हेरी देत सखा सब जाए चले चरावन गैयाँ। 
“--सूर । 
हेसक-रांज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गणेश का एक नाम । (२) मद्ठाकाल 
शिव का एक गण । (३) एक% खोघिसत्व का नाम | (४) 
एक प्रकार के नास्तिक । 
हेल-संज्ञा पुं० [ हिं० हिलना ] घनिष्ठता । मेलजोछ । ( यह शब्द 
भकेले नहीं आता, 'मेल' के साथ आता है | ) 
यौ०--हेल्मेल । 
सज्ञा पु० [ हिं० इल ] (१) कीचड़, गोबर हृत्यादि । (२) 
गोबर का खेप । जैसे,--दो हेल गोबर डाल जा। (३) 
मैला । गलीज़ । (७) घणा । घिन । 
हेलन-संज्ष पुं० [ सं० ] (१) तुच्छ समझना । परवा न करना । 
तिरस्कार करना । अवज्ञा करना | (२) क्रीडा करना। केलि 
करना । किलोछ करना । (३) अपराध । कसूर । 
हेलना#-क्रि० भ० [ सं० हेलन ] (१) क्रीडा करना। केलि 
करना | (२) विनाोद करना | दँसी ठटद्ठा करना । ठिठोछी 
करना । उ०--मोहिं न भावत पेसी हँसी 'द्विजदेव” सये 
तुम नाहक हेफछति ।--द्विजदेव । (६) खेल समझना । परवा 
न करना । ड०--को तुम अस बन फिरहु अकेले सुंदर 
जुबा जीव पर हेछे ।--तुरूसी । 
क्रि०ण स» (१) तुच्छ समझना । अवज्ञा करना | तिरस्कार 
करना । (२) ध्यान न देना । परवा न करना । 
(' क्रि० भ्र० [ दि दिलना, इलना ] (१) प्रवेश करना । 
पैठडना । घुघसना | दाखिल होना । ( पिशेषतः पानी में ) 
(२) सैरना । 
हेल मेल-संज्ञा पुं० [ हिं० हेलमेल ] (१) मिलने जुलने, भाने 
जाने, साथ उठने बैठने थादि का संबंध । घनिष्ठता । 
मित्रता | रण्त ज़ब्त। जैसे,--दस बड़े आदमियों से उनका 
देलमेल है । (२) संग । साथ । सुदचत । (३) परिचय । 
क्रि० प्र<--करना ।--बंढाना ।--होना । 
देलया-कि० वि० [ सं० ] (१) खेल दी खेछ में | (२) सहज में । 
हेला-संशा स्री० [ सं० ] (१) तुच्छ समझना | अवज्ञा | तिरस्कार । 
(२) ध्यान न देना । बेपरवाई । (३) खेऊ । खेलवाड़ । 
क्रीडा । (४) बहुत सहज बात । बहुत आधघ्तान काम । (५) 
श्ंगारचेष्टा । प्रेम की क्रीदा । केछि। (६) साहिरय में 
अनुभावांतगंत एक प्रकार का 'हाव” अर्थात्‌ संयोग-समय 
में स्त्रियों की मनेहर चेष्टा । नायक से मिकने के समय 
नायिका की विविध विछास या पिनेद-सूचक मुव्रा। 


देखान 


न क्‍चनाओा+ 


श०--छीनि पितंबर कम्मर तें सु विदा दई मीढि कपोलन 
रोरी। नैन नचाय कही सुसकाय “लछा फिर आइयो 
खेछन होरी ' । 

विशेष--संस्कृत के आचार्थ्यों ने 'हेला' को नाविका के भद्ठाईंस 
सातच्विक अलंकारों में गिना है और उसे अति स्फुटता से 
छक्षित संभोगामिकाष का भाव कहा है । 
संज्ञा पुं० [ हिं० इन्ना ] (१) पुकार । चिलाहट | हाँक | हछा | 

कि० प्र०--मारना । 
(२) घावा । भाफमण । चदाई । 
सक्ञा पु० [ दहि० रेलना ८ टेकना ) डेलने की क्रिया या भाव | 
किसी भारी वम्तु को खिसकाने या हटाने के छिये छगाया 
हुआ जोर । घका । 

क्रि० प्र०--मारना । 
सक्ञा पु० [ हिं० हेल, द्वील >> ग़लोज़ ] [ स्री० देलिन ) गछीज़ 
डठानेवाछा । मैला साफ़ करनेवाका । हलाल्खोर मेहतर । 
संहा पुं० [दिं० ऐेल >> खेप ] (५) उतना बोझ जितना एक 
बार टोइरे था नाव, गाड़ी आदि में के जा सके । खेप । 
खेवा । (२) बारी । पारी । 

मुद्दा०-- भब के हेले 5 श्स बार | इस दफा । 

हेलान-सत्ञा पु० [ देश० ] डाँदे को नाव पर रखना । (छश० 
हेल्लाल संज्ञा पुं० [ १० ] (१) दून का चाँद । (२) बँधी हुईं 
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हैमचत 

हैंडिल-संज्ञा पं० [ अं ] मुठिया । दस्ता । 

हँस-संज्ञा त्री- [ देश० ] एक छोटा पौधा जिसकी जड़ जहरीले 
फोड़ों पर जलाने के किये घिसकर छगाई जाती है । 

है-कि० भ्र० हिं० क्रि० 'होना' का वत्तमान काकछिक एक वचन रूप । 
|& सज्ञा पुं० दे० “हय” । 

हैकड़-वि० दे० “हेकद” । 

हैकल-संज्ञा स्री० [ सं० इय+ गरू ] (१) एक गह्ना जो धघोड़ों के 
गले में पहनाया जाता है। (२) दौकोर या पान के से 
दानों की गछे में पहनने की एक प्रकार की माझछा। 
तावीज़ । हमेल । 

हेजम-संज्ञा स्ली० [ देश० ] (१) सेना की पंक्ति । (२) तछवार । 
(डिब ) 

हैआ-संज्ञा पुं० [ भ्र० हेजः ] दस्त भर के की बीमारी जो मरी या 
संक्रामक रूप में फैलती है । विश्च्िका । 

हैट-संज्ञा पु» [ अं० ] उज्मेदार अगरेज़ी टोपी जिसले धूप का 
बचाव द्वोता है । 

है टा-संश्ञा पुं० [ देश« ] एक प्रकार का अंगूर । 

हैतुक-वि० [ सं० ] (१) जिसका कोई हेतु हो । जो किपी हेतु 

या उद्देश्य से किया जाय । (२) अवलंबित । निर्भर । 

सेज्ञा पु० (१) ताकिक । तक करनेवाछा | (२) कुतकी । (३) 

संशयवादी । नास्तिक । (४) मीमांसा का मत माननेवाला । 








पगड़ी की वह उठी एऐंड्न जो सामने माथे के ऊपर पड़ती हैन-पंज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की घास । तकड्दी । 


है । बसीसी । 

हेलिन-सत्ा स्री० [६० देला ] गलीज उठानेवाली । इलाछखोरिन । 
मेहतरानी । 

हेली?#-मव्य० [ संबो० ४ + भ्रढी ] हे सम्बी ! 
सक्ञ क्षी० सहेली । सरवी । 

हेलुषा-सज्ञा पुं० [ ६० देलना ] पानी में खड़े होकर एक वूसरे के 
ऊपर पानी का दिलोरा या छींटा मारने का खेल । 
[संज्ञा पु० दे० “हलवा” । 

हेंघंत%-संज्ञा पु० दे” “हेमंत” । 

हथाँब[-सेक्ञा पुं० [ सं० दिमाकि ] पाछा । द्विम्। वर्फ । 

हूँ-प्रव्य० (१) एक भाश्चय्य-सूचक दाब्द। जैसे,--हैं ! यह क्‍या 
हुआ | (२) एक निपेध था असम्मति-सूचक शब्द । 
जैसे,--हैं |! यद्द क्या करते हो ! 

यौ०--हैं हैं । 

क्रि० भ्र० सत्ता्थक क्रिया होना के वत्तमान रूप “है” 
का बहुवचन | 

हँगिंग लेप-संज्ञ पुं० [ अं० ] छत में कटकाने का रुप | 


हैफ-पव्य० [ भ्र० ] खेद या शोक-सूचक शब्द । अफपोस | 
हाय । दा । उ०--हरो हरो रंग देखि कै भूछत है मन हैफ । 
नीम पतौवन में मिले कहूँ भाँग को कैफ |--रसनिधि । 
हेबत-सक्षा सक्षी० [ भ० ] भय | ग्रास । दहशत । 


। हैबतनाक-वि ० [ प्र० ] भयानक । डरावना । 


हैयर &-सक्षा पु० [ सं० इयवर ] अच्छा घोड़ा । 
हैम-वि० [ सं० ] [ छी० हमी ] (१) सोने का । स्वर्णमय । सोने 
का बना हुआ | (२) सुनहरे रंग का । 
सज्ञा पुं० (१) शिव का एक नाम । (२) चिरायता । 
वि० [ सं० ] हिम-संबंधी । पाले का । बफ़ का । (२) जाए 
का । जाड़े में होनेवाछा । (३६) बफ में होनेवाऊका । 
संज्ञा पुं० (१) पाछा । (२) भोस । 
हैमना-वि ० [ सं० ] जाड़े का । शीतकाछझ का | 
संज्ञा पुं० (१) पूस का महीना । (२) साटी घान । 
हैमधत-वि० [सं०] [खो० दमवतो ] (१) हिस्रालय का । हिमालय- 
संबंधी । (२) हिमाछय पर दोनेवाका | हिमाछय से उत्पन्न । 
संज्ञा पुं० (१) द्विमाछय का निवासी । (२) एक प्रकार का 


हंगुल्ल-वि० [ सं: ] हिंगुल-संबंधी । हँगुर का । विप । (३) एक राक्षस का नाम। (४) एक संप्रदाय का 
हैंड बैग-पंहा पुं० [ अं० ] चमड़े का एक छोटा धक्स या लंबोतरा । नाम । (५) मोती । (१) पुराणानुसार प्रृथ्वी के एक वष 
गैका जिसे सफर में हाथ में रखते हैं । । या खंढ का नाम । 


हैमचती 


हैमधघती-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) उमा । पाती । (२) गंगा । 
(१) सफेद फूछ की वच | (४) हरीतकी । हृड। (७) 
अछसी | अतसी । तीसी । (६) रेणुरा नामक गंधद्रव्य । 

हैमा-संहा स्ली० [ सं० ] (१) सोनजुद्दी । (२) ज़दं चमेकी । 

हैमी-वि० सनी: [ स॑० ] सोने की । सोने की बनी । 
संक्षा स्लनी० (१) केतकी । (२) सो नजुदी । 

हैयंगवीन-रांज्ञा पुं० [ सं० ] एक दिन पहले के दथ के मक्श्षन से 
बनाया हुआ घी । ताजे सक्खन का घी । 

हेश्व-वि० [ सं० ] गणेश-संबंधी । 
संज्ञा पुं० गणेश का उपासक संप्रदाय | गाणपत्य । 

हेशएय-वि० [ सं० ] (१) दिरण्य संबंधी । सोने का। सोने का 
बना हुआ । (२) सोना उत्पन्न करनेवाका । 

हैरणयक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोनार । 

हैरत-सजश्ञा स्त्री ० [अ, ] (१) आश्वयय । भ्रचरज्ञ । अचंभा । 
तअउ्जुब । (२) एक मुकाम या फारसी राग का पुत्र । 


हैरान-वि० [ह्र० ] (१ ) आश्वय्य से । स्तठथ | चक्कित । 
दंग। भौचक्का । जैसे --(क) मैं उसे एकवारगी यहाँ देख- 
कर हैरान हो गया । (ख) ताज की कारीगरी देख छोग 
हैरान हो जाते हैं | श्रम, कष्ट या झंझर से ब्याकुछ । विकल । 
(२) परेशान । ब्यग्र | तंग । जैसे,--तुमने मुझे नाहक 
धूप में हैरान किया । 

क्रि० प्र०-5करना ।--होना । 

हेघान-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) पशु | जानवर । 'इंसान' का डलटा । 
(२) जड़ मनुष्य । बेवकूफ़ या गैँवार आदमी । उजड्ू 
आदमी । 

हैघानी-वि० [ अ्र० हेवान ] (१) पशु का। (२) पक्ष के करने 
योग्य | जैसे - हैवानी काम । 


हैलियत-संज्ञा स्ती० [ भ्र० ] (१) योग्यता । सामथ्य । शाक्ति। , 


(२) वित्त । धनबछू । समाह । बिसात । भाषिक दशा । 
जैसे --उस्की हैसियत पेसी नहीं है कि गाड़ी घोड़ा रख 
सके । (३) मूल्य । (४) श्रेणी । दरजा | मैसे,--इस मकान 
की हैसियत के द्िसाव से ४००००) दाम बहुत है। (५) 
मान-मय्योंदा । प्रतिष्ठा । (६) धन । दौलत । जायदाद । 
जैले,--उसने अच्छी हैसियत पेदा की है । 

हैहय-संज्ा पुं० [ सं० ] (१ ) एक क्षत्रिय वंश जो यदु से उत्पन्न 
कहा गया है। पुराणों में इस वंश की पाँच शास्त्राएं कद्दी 
गई हैं--तालजं घ, वीतिददोन्र, भाव॑त्य, तुंडिकेर और जात । 
लिखा है कि हैहयों ने श्को के साथ साथ भारत के अनेक 
देशों को जीता था। प्रादीन काल का इस वंश का सब से 
प्रसिद्ध राजा कातंवीय्य सहस्राजुन हुआ था जिसे परशुराम 
ने मारा था । 
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च्ब्न 


। चिशेष--इतिहास में हैहय वंश कछचुरि के नाम से प्रसिद्ध 
| है| विक्रम स्ंवत्‌ ५५० और ७९० के बीच हैहयों का राज्य 
| चेदि देश भौर गुजरात में था। देदयों ने एक संवत्‌ 
! भी चछाया था जो कछचुरि संवत्‌ कहलाता था भौर 
विक्रम संवत्‌ ३०६ से आरंभ होकर १४वीं शताब्दी तक 
। इधर डघर चलता रहा। हैद्यों का शंखलाबद इतिहास 
| विक्रम संवत्‌ ९२० के आसपास से मिछता है इसके पूर्व 
। चौलुक्यों आदि के प्रसंग में इधर उचर उल्लेख मिलता है । 
कोकलदिव ( वि० सं० ९२०-९६० ), मुग्घतंग, वालद्वप 
| केयूरव्ष ( संवत्‌ ९९० के लगभग ), शंकरगण, युवराज- 
| देव ( थवि० १०७० के छगभग ) गांगेयदेव, कर्णरेव आदि 
बहुत से नाम शिछालेखों में हैदय राजाओं के मिलते हैं । 
| (२) दैदयवं शी कात्तवीय्य सहस्त्रजुन । (३) पश्चिम दिल्ला 
| का पुक पंत । (घ्रृदत्संहिता) 
| हैदयराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] दैदयवंशी कात्तबीय्य सहस्नाजन । 
। ड०--जब हन्यौ हैहयराज इन ब्रिनु छत्र छितिमंडल करयो। 
| *-केशव । 
है दवै-भव्य० [दा दा । ] शोक, खेद या दुःख-सूचक 
अफसोस । द्वा हंत ! 
हु।-कि” अ० सत्तार्थक क्रिया होना! का बहुबचन संभाष्य काछ 
का रूप | जैसे,--(क) शायद वे वहाँ हों । (ख) यदि वे 
वहाँ हों तो यह कह देना । 
द्वोठ-संज्षा पुं० [सं० भोषठ, पु० हिं० भोठ] प्राणियों के मुख बिवर का 
ै उभरा हुआ किनारा जिससे दॉत ढँके रहते हैं। ओछ्ठ । 
। रद्च्छद्‌ । 
। मुद्दा० “होंठ काटना या चयाना 5 भीतरो क्रीप या छोभ प्रकट 
ह करना । होंठ चाटना # किसी बहुत स्वादिष्ट वस्तु को खाकर 
| प्रतृप्ति प्रकट करना । और खाने की इरुछा या लाकव करना । 


शब्द । हाथ । 





जैले,--इलवा ऐसा बना था कि छोग होंठ चाटते रद गए । 
होंठ चिपकना ८ मीठी वस्तु का नाम सुनकर काकच होना। 
होंठ चूसना ऊ होंठों का चुंबन करना। होंठ हिकाना ८ बोलने 
के लिये मुँह खोलना । बोलना । 

होठल-वि० [ हिं० होंठ+ल (प्रत्य०) ] मोटे हॉडॉबालछा । 

होौठी-सक्ा स्ली० [ हिं० होंठ ] (१) बारी । किनारा । अभंठ । (२) 
छोटा टुकड़ा । 

हो-संज्ञा पु [ सं० ] पुकारने का शठद या संबोधन । 
क्रि० झ० (१) सफ्ताथंक क्रिया 'होना' के अन्यपुरुष 
संभाव्य काछ तथा मध्यमपुरुष बहुवचन के वत्तम्रान काऊ 
का रूप । जैसे,--(क) शायद वह हो । (ख) तुम 
वहाँ दी । 
89 ब्रज की वत्तमान काकिक किया है का सामान्य भूत 
का रूप । था । 








होईं 


ई८४४२९ 


धोना 





होई-संज्ञा सी ० [ हिं। होना ] एक पूजन या ध्योह्दार जो दीवाली के 
भआाठ दिन पहले होता है। इसमें ऐसी दो स्त्रियों की कथा 
कट्ठी जाती है जिनमें ले एक को संतान होती ही नहीं थी 
और दूसरी की संतान हो होकर मर ज्ञाती थी । 
हो गला-संजा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का नरसलऊ या नरकट | 
हो अन-रांज्ञा पुं० [_ ९ ] एक प्रकार का हाशिया या किनारा जो 
कपड़ों में बनाया जाता है | 
होटल-संत्ा पुं० [ अं० ] वह स्थान जहाँ मूल्य लेकर लोगों के 
भोजन भौर टहरने का प्रबंध रहता दे । 
दीड-सक्ञा स्ली० [ सं० हार - लड़ाई, विवाद ] (१) दूसरे के साथ 
ऐम्ती प्रतिज्ञा कि कोई बात हमारे कथन के अनुसार न हो 
तो हम हार मानें भौर कुछ दें । शर्त | बाज़ी । 
क्रि० प्र०--बदना ।--छगाना । 
(२) एक दूसरे से बढ जाने का प्रयक्ष । किप्री बात में दूसरे 
से अधिक होने का प्रयास | स्पद्धों । (३) यह प्रयत्न कि 
जो दूसरा करता है, दम भी करेंगे । समान होने का प्रयास । 
बराबरी । उ०--होड़ सी परी है मानो घन घनद्याम जू 
सो दामिनी को कामिनी को दोऊ अंक में भरें |--तोष । 
क्रि० प्र०--पढना । 
(७) अद । हठ । जिद । 
सक्ञ। पुं० [ सं० ] तरेंदा । नाव । 
ही डटाबादी-सज्ञा स्री० [ दिं० होड़ + बदना ] होढाद्दोड़ी । 
होडाहोडी-रांज्ञा स्नी० [ दिं० होड़ ]) (१) दृप़रे के बरावर होने 
या दूसरे से बढ़ जाने का प्रयक्ष। छाग दाँट। चढ़ा 
ऊपरी । (२) शत्त । बाज़ी । 
होठ-वि० [ सं० ] चुराया हुआ | चोरी का । 
होत। राज्ञा स्ली० [ ढिं८ द्वोना या सं० गूति ] (१) पास में धन होने 
की दशा | आह्यता । संपन्नता | 3०--(क) द्वोत की जोत 
है। (ख) होत का बाप, अनद्वोत की माँ | (२) वित्त । 
सामथ्य । घन की योग्यता | मकदूर । समाई । 
दहोतव, दोतब्य-पंज्ञा पु० [सं० भवितत्य ] द्वोनेवाछा | वह जो 
होने को हो । होनहार । 
होसब्यता-सक्षा स्ली० [ सं० भवितव्यता ] होनेवाली बात | वह 
ब(त जिसका होना ध्रुव हो । दहोनहार । उ०--जैसी हो 
होतव्यता, वैसी उपजैे बुद्धि । 
होता-सक्ञ। पुं० ([स० होत] [ख्री० द्ोवी] यज्ञ में आहुति देनेवाला। | 
मंत्र पढ़कर अभिकुड में हवन की सामग्री डालनेवाला । 
विशेष--यह चार प्रधान ऋतिवजञों में है जो ऋग्वेद के मंत्र 
पढ़ता और देवताओं का आह्वान करता है| इसके तीन पुरुष 
या पद्दायक होते हैं--मैश्रावरुण, अच्छावाक और ग्रावस्तुत्‌ । 
हनद्वार-वि० [हि० हो. +-हारा (प्रत्य०)] (१) जो होनेवाला है। 
जो अवश्य होगा। जो होने को है। भावी । (२) जिसके 





| 
। 
। 
| 
| 
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बदढने या श्रेष्ट होने की भाशा हो। भच्छे लक्षणोंवाला | 
जिसमें भावी उम्नति के चिद्द हों | जैपे,--होनहार छड़का । 
डउ०--होनहार बिरवान के द्वोत चीकने पात । 
संज्ञा पुं बह बात जो ड्ोने को हो | बढ बात जो भवद्य 
हो | वह बात जिसका होना दैवी विधान में निश्चित हो । 
होनी । भवितव्यता । उ०--ह मं पर कीजत रोख कालगति 
ज्ञानिन ज्ञाई। होनदार छे रहै मिटे मेटी न मिशई । 
होनहार है रहै मोह मद सब को छूटे | द्वोय तिनृका बद्र, 
बद्ध तिनका है हटे ।--केशव । 
द्ोना-क्रि० भ्र०[ सं० भवन; प्रा० दोन ] (१) प्रधान सत्तार्थक 

क्रिया । अस्तित्व रखना । कहीं विद्यमान रहना । उपस्थित 
या मौजूद रहना | जैसे,--उ सका होना और न होना बराबर 
है । (ख) संसार में ऐसा कोई नहीं है | उ०--गगन हुता, 
नहिं महि हुती, हुते चंद नहीं सर ।--जायसी । 

विशेष--शुद्ध सत्ता के अर्थ में इस क्रिया का प्रयोग साधारण 
रूप 'होना' के अतिरिक्त केवछ सामान्य कालों में ही दोता 
है | जैपे,--वह है, में था, वे होंगे। और कारों में प्रयुक्त 
होने पर यह क्रिया विकार, निर्माण, घटना, भनुष्टान भादि 
का अथ देती है। हिंदी में यह क्रिया बड़े महत्व की दै, 
क्योंकि खट्दी बोली में सब क्रिया के भधिकतर 'काछ' 
इसी क्रिया की सहायता से बनते हैं। काल-निर्माण में यह 
सहायक किया का काम देती है। जैसे,--घह् चलता है, 
वह चलता था, वह चछता होगा, वह चला है, हश्यादि, 
इत्यादि । इस क्रिया के काल-सूचक रूप अनियमित या रूढ 
होते हैं जैसे,--है, था, होगा । सामान्य वत्तमान के दे 
रूप होते हैं-“-एक तो है' ज्ञो शुद्ध सत्ता बोधक है; दूसरा 
४ह्ीता है” जो प्रसंग के भनुसार सत्ता और विकार देते 
सूचित करता है; जैसे,--(क) जो ऋर होता है, वह दया 
नहीं करता । (ख) देखो अभी यद्द काले से सफेद द्ोता है । 

मुद्दा०--किसी का द्वोना 5 (१) किसी के भ्रपिकार में, अधीन या 
आज्षावर्ता होना। दास दोना । सेवक होना। उड८--तुछसी 
तिहारो, तुम डी तें तुलसी को ह्वित राखि कहों जौ पे 
तौ छेँंहों माख्ली घीय की ।--तुलसी । (२) किसो का प्रेमी या 
प्रेमपात्र होना । उ०--(क) सत्र भाँति सा कान तिहारे 
भए सद्चि औ तुम हू भह कान्हर केरी |--कोई कबि। 
(सर) भत्र तौ कान्दह भए कुय्जा के क्‍यों करिहें ब्रज 
फेरों ।--सूर । (३) किसी का भात्मीय, कुद्धंबी या संबंधी होना । 
सग द्ोना। जैसे,--जो तुम्हारा हो, उससे कह्टों सुनो, मुझसे 
मतकब । 5०--देस में रहेंगे, परदेस में रहेंगे, काहु भेस 
में रहेंगे तऊ रावरे कह्दवेंगे--अनीस | कहीं का हो रहना ८ 
( कही से ) न लौटना । कहीं रद जाना । भ्रपिक विलंब लगा देना । 
बहुत रुक या ठहर जाना । जैसे,--यह बड़ा सुस्त है; जहाँ 


द्ोनां 


जाता है, वहीं का हो रहता है | ( कहीं से ) होकर या दोते 
हुए ८ (१) गुजरते हुए। बीच से । मध्य से । जैसे,--इस रास्ते 
या महछे से होकर मत जाना। (२) बीच में ठहरते हुए । 
बीच में रुक कर कुछ बातचीत या काम करते हुए । जैसे,--चौक 
जा रहे हो तो उनके यहाँ से होते जाना । (३) पहुँचना । 
जाना । मिलना। जैसे,--जब उधर जा ही रहे हो तो उनके 
यहाँ भी होते आता । हो आना ८ भेंट करने के लिये जाना । 
मिल श्राना । जैसे,--बहुत दिनों से नहीं गए हो, ज़रा 
उनके यहाँ दो आओ | हाॉंते पर ७ पास में पन होने की दशा 
में । संपन्नता मे | जैपे --यें सब होते पर की बातें हें । होता 
सोता जो अपना होता हो। शअआत्मीय । कुट़बो । मंबधी । 
जैपे,--अपने होते सोर्तों को कोसों । (सख्रि०) कौन होता 
है 0 संबंध मे क्‍या हैँ। बौन संबर्धो दे। कौन लगता है । 
जैसे,--वे तुम्हारे कौन द्वोते हैं ? 
(२) विकार सूचक क्रिया । एक रूप से दूसरे रूप में आना । 
अन्य दशा, स्वरूप या गुण प्राप्त करना। सूरत या हालत 
बदलना | जैसे,--(क) तुम क्या से क्‍या हो गए ? (खत) 
कुसंग में पडुकर यह छड़का खराब हो गया | (ग) तुम्हारे 
कहने से पीतल सोना हो जायगा ! 
संयो० क्रि०--जाना । 
मुद्दा ०--हो बैठना ८ (१) बन जाना। अपने की समझने लगना 
वा प्रकट करने लगना । झरूगाने लगना। जैसे,--देखते देखते 
बढ़ कवि हो बैठा । (२) मासिक पर्मा से द्वोना । रजसस्‍्वला होना । 
(३) किया जाना । साधित किया जाना । काय्यें का संपन्न 
किया जाना । भुगतना। सरना। जैसे,--(क) काम दो 
रहा है । (ख) छपाई कब होगी ? 
संयो० क्रि०---जाना । 
थो०--दोना जाना, द्वोना दवाना | जैसे,--यह सब होता 
जाता रहेगा, तुम उधर का काम देखो । 
मुहें।०--दो जाना या घुकना ८ समाप्ति पर पहुँचना । पूरा होना । 
खतम दीमा | करने को न रद्द जाना। सिद्ध होना | हो घुकना ८ 
(१) मर जाना। जैसे,--वैद्य के पहुँचते पहुँचते तो वह हो 
चुका । (२) न रद्द जाना । लुप्त होना । जैसे,--यदि ऐसे ही 
शपदेशक हैं तो हिंदू धर्म दो चुका । बस हो चुका न कुछ न 
होगा | कुछ भी काम न बनेगा । काम न पूरा द्वोगा। ( नेराश्य- 
सूचक ) तो फिर क्या है - फि तो कुछ करने को रद ह्वी न 
जायगा । तब तो सब काम सिद्ध समसो । 
(४) बनना । निर्माण किया जाना | तैयार होने की हाकूत 


रेण्छरे 


होगो 





घिशेष--मरान आदि बड़ी वस्तुओं के बनने के अर्थ में इस 
क्रिया का व्यवहार नहीं होता । 
(५) घटना सूचक क्रिया । किसी घटना या व्यवहार का 
प्रस्तुत रूप में आना । घटित किया जाना । कोह बात या 
संयोग भा पदना | जैसे,--[क) अंधघेर ड्रोना, गज़ब होना, 
बाकया द्वोना । (ख) कोई ऐसी वैसी बात हो जायगी सो 
कौन ज़िम्मेदार होगा ? 

मुहा०---हो कर रहना ८ अवश्य घटित होना। ने टलना। जरूर 
दोना । जैसे,--जो होनेवाला रहता है, वह होकर रहता है । 
लो कया हुआ १७ तो कोई इर्ज नहां। तो कुछ बुराई या दोष 
नही । जैसे,-लूटा है तो क्या हुआ, काम तो देगा। 
हुआ हुआ ८ (१) बस रद्दने दी, तुमसे न करो बनेगा या न पूरा 
होगा | (२) बलत कई नुके, भ्रत्र नुप रहो । और बोलने की जरूरत 
नहीं । हो न हो >अपश्य । निधय । जरर। निशसंदेह । 
जैपे हो न हो, यह उसी की कारंवाई है । जो हुआ सो 
हुआ - (?) बीती ब[त जाने दो । गुनरो बात की श्र ध्यान न दी 
या परवा न करो। (२) जो दुओ्आ वह ब्ब आर ने दहोगा। 
उ०--जाहु छला ! जो भई सो भई अब नेह की बात 
चलकाइएु ना [--कोई कब । हो पड़ना ८ पन पढ़ना । जान 
या श्रनजान में कोई दोष या भूल दो जाना। 
(६) किसी रोग, व्याथि, अस्वस्था, प्रतबाघा भादि का 
आना। क्िसी मर्ज या बीमारी का पेरना। जैसे,---(क) 
उसको क्या हुआ है ? (ख) फोड़ा होना, रोग होना 
हृत्यावि । (७) बीतना । गुज़रना । जैते,--दुस दिन हो 
गए, वद्द न छोटा | (4) परिणाम निकछझना | किसी कारण 
से काययें का विकास पाना। फछ देखने में आना। 
जैसे,-- (क) समझाने से क्या द्ोगा ? (ख) मारते पीटने से 
कुछ न होगा । 

मुद्दे ०--दोता रहेगा 5 फल मिलता जायगा । परिणाम श्रषद्ा न 
होगा। (शाप) 
(५) असर देखने में आना। प्रभाव या गुण दिखाई पड़ना । 
जैसे,--इस दवा से कुछ न होगा । (१०) जनमना । जन्म 
लेना | उद्धव पाना | जैसे--उत्त सत्रीको एक ऊड़की हुई 
है . (११) काम निकुछना । प्रयोजन या कार्य सघना | 
जैले,--१ ०) से क्या होगा १ और छात्रों ! 

यो०--होना । जाना । 
(२) काम बिगड़ना। हानि पहुँचना । क्षति आना। 
जैले, -तुम्दारे नाराज़ होने से हमारा क्या हो जायगा २ 

यो०--इहोना जाना । 





१9 
॥ 


में रहना । प्रस्तुत किया जाना । जैते,--(क) खाना होना, 
रसोई होना, दाऊ होना। (ख) भभर्भी कोट हो रहा है, 
कुरते में पीछे हाथ छगेगा । । 


होनिहार(-संज्ञा पुं> दे० “होनदार ु 
होनी -सहा स्ली० [ दिं० दोना ] (१) उसपत्ति | पेदाहझ् । (२) वह 
बात जो हो गई हो | हाल | बूसांत । (३) होनेवाली बात 


हॉथार ३८४४७ होती 





या घटना | वह बात जिसका द्वोना धुव हो। वह बात | होरा-संज्ा पुं« दे” “होछा” । 


जिसका होना देवी विधान में निश्चि हो । भावी। संज्ञा स्री० [ सं० यूनानौ भाषा से भृह्दीत ] (१) एक अह्दोरात्र 

भवितव्यता । उ०--ड्डे रहै होनी प्रयास बिना, अनहोनी का २४वाँ भाग | घंटा । ढाई घड़ी का समय | (२) एक 

न छे सके कोटि उपाई ।--पतद्माकर | (७) हो सकनेवाकी राशि या रूप का भाधा भाग | (३) जन्मकुंडडी । (४) 

यात । वह बात जिसका होना संभव हो । जन्मकुंडडी के अनुसार फकाफछ-निर्णय कही विद्या । 
हायार-सज्ञा (० | 4श० ] सोहन खिढ़िया का एक भेद । तिछर । जातक शाख्त्र । 

सज्ञा पु० घोड़ा । (डि०) हो रिख-तंज्ञा पु० [ देश» ] मवज़ात बालक । नया पैदा छड़का । 
द्वीम-राक्षा पुं> [ मं० ] देवताओं के उद्देश्य ले अभि में घप्त, जौ (गीत ) 

आदि डालना | हवन । यज्ञ । आहुति देने का कमे । दोरिदार&#|-सश्ञा पुं० [ हि० दोरा ] होली खेलनेवाला | उ०-- 

क्रि० प्र० --करना [--होना ! होन लग्यो घज़गलिन में होरिहारन को घोष |--पद्माकर । 
मुह्ा०--होम कर देना ८ (१) जल्य डालना । भरम कर देना। ' छोरी-संज्ञा स्री० दे० “होली” । 

(२) नट्र कग्न। । बरबाद करना । (३) उत्सगे करना । छोड़ देना । । संज्ञा स्लनी० [ ४ि० होर < ठहरा हुआ ] एक प्रकार की बढ़ी 
दीमकाछी-राक्षा स्ली- [ सं० ] यज्ञ की अप्नि दद्काने की फुँकनी । नाव जो जहाज़ों पर का माल लादने और उतारने के काम में 
हो प्रकुंड-सज्षा पुं० [ सं० ] होम की अप्नि रखने का गड़ढा । भाती है। 
हो मना-कि” स« [ सं० होम + ना (प्रत्म०) ] (१) देवता के डहदेश्य | होल-सज्ञा पुं. [ देश० ] पश्चिमी एशिया से भाया हुआ एक 

से अप्नि में डालना । हवन करना । आाहुति देना । पौधा जो घोदों और चौपायों के चारे के लिग्रे लगाया 

संयो० क्रि०-- देना । जाता है । 


(२) उत्सर्ग करना। छोढ़ देना । ड८--नंदलछालऊ के हंतु होलक-संज्ञा पुं० [ सं० ) भाग में सुनी हुईं चने, मटर आदि की 
आवुनों सुख वे होमति ।--सुकषि । हरी फलियाँ | होछा । होरा | होरहा । 
(३) नष्ट करना । बरबाद करना । | होला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] होली का त्यौहार । 
हामि-'ता पु० | मं० ] (१) अप्ि । (२) ध्ृत । (३) जल । सक्षा पुं. सिर्खो की होली जो होली के दूसरे दिन होती है । 
दोमियापंथिक्र-वि: [ अ्र० ] (१) विकित्सा की होमियोंपैथी संज्ञा पु० [ सं० होछक ] (१) भाग में भूनी हुई हरे चने या 
मामरू पद्धति के अनुसार । (२) ह्ोमियोपैथी के अनुसार मटर की फलियाँ। (२) चने का हरा दाना। होरा। 
चिकित्सा करनेवाला । दोरद्दा । 
दीमियोपेथी-रंश स्ली ० | अं० ) थोड़े दिनें से निकला हुआ | होल्लाक-संज्ञा पु० [ सं० ] आग की गरमी पहुँचा कर पसीना 
पाश्चात्य चिकित्सा का पुक सिद्धांत या विधान जिसमें विषों छाने की एक क्रिया | एक श्रकार की स्वेदन-विधि | 
की अल्प से अस्प मात्रा द्वारा रोग दूर किए जाते हैं । रोग ( आयुर्वेद ) 
के समान लक्षण उत्पन्न करनेवाले द्व््यों द्वारा रोगनिवारण | होलाका-संज्ञा स्री० [ सं० ] होली का त्योहार । 
बरी पद्धति । | ल्‍ ्‌ का को 
22 - प्रक-संज्ञा पु० [ सं० ] होली के पहले के आठ दिन जिन में 
विशेष--इस सिद्धांत के अनुस्तार कोई रोग उसी द्र॒थ्य से दल 3९ ६ सें० ] हि 9 
हे $ विवाह कृत्य नहीं किया जाबा । जरता बरता । 
दूर होता है जिसके खाने से स्वस्थ मनुष्य में उस रोग के ५ 
ह कई -. | द्ोलिका-संज्ञा ख़री० [ सं० ] (१) होली का त्योहार | (२) 
समान छक्षण प्रकट होते हैं । इसमें संखिया, कुचछा आदि कप सी कादि का बह हरे जो होली के दिन 
अनेक दिरपों को स्पिरिट में डाहकर उनकी मात्रा को निरंतर 2 का मम ह पर हर 
जछाया जाता है । 


इलछऊफ, करते जाते हैं । कक 
होमीय-वि० [ सं" ] होम-संबंधी | होम का । जैसे,-होमीय |. 
(३) एह राक्षती का नाम ! 


ब्य । 
अर्थ 5 «८ [ स० ] होम-संबंधी । द्वोम का । होली-सज्ञा स्ती० [ सं० होलिका ]) (१) हिंहुओं का एक बड़ा 
सतत पु० घुत । घी । प्योह्ार जो फाल्गुन के अंत में बसंत ऋतु के आभारंभ पर 
होौर-वि? [ अ]० ] ठहरा हुआ । चलने से रुका हुआ । मनाया जाता है और जिसमें छोग एक दूसरे पर रंग अबीर 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । भादि डालते सथा अनेक प्रकार के विनोद करते हैं । 
द्ोरमा-7र॥ १० [ दश० ] एक प्रकार की धास या चारा | सोंचक | विशेष--प्राचीन काछ में जो मदनोस्सव या वसंतोत्सव 
होरस्ता-संहा पु० [ सं० पर्ष > पिसना ] पत्थर की गोल छोटी चौकी होता था, उसी की यद्द परंपरा है। इसके साथ होलिका 


जिस पर चंदन घिसमे या रोटी बेलते हैं । चौका । राक्षसी की शांति का कृश्य भी मिछा हुआ है। वसंत 


दोलहंर 





पंचमी के दिन से रछकड्टियोंँ आदि का ढेर एक मैदान में 
इकट्ठा किया आता है जो वर्ष के अंतिम दिन जछाया जाता 
है। इसी को होली जलाना या संबवत्‌ जलाना कहते हैं । 
बीते हुए वर्ष का अंतिम दिन और आनेवाछे वर्ष का प्रथम 
दिन दोनों इस उत्सव में सम्मिलित रहते हैं । 
मुद्दा०--होछी खेहझना ८ होली का उत्सत मनाना। एक दूसरे पर 
रंग अबीर आदि डाकना। उ०--मैन नचाय कही मुसकाथ 
४छछा फिर आइयो खेलन होरी” |--पपह्माकर | होली 
का मैँंडुबा 5 बेढंगा पुतला जो विनोद के लिये खड़ा किया 
जाता है । 
(२) लकड़ी, घास फूल आदि का ढेर जो होली के दिन 
जछाया जाता है । (३) एक प्रकार का गीत जो होली के 
उत्सव में गाया जाता है । 
संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक केँडीला झाड़ या पौधा । 
हं।लड्र-संज्ञा पुं० [ अं० ] भँगरेजी कछम का वह हिस्सा जो हाथ 
से पहुडा जाता है और जिसमें छिखमे की निबर या जीभ 
खोंसी जाती है | 
होहद्‌ना क्रि० स० [ देश० ] धान के खेत में घास पात दूर करने 
के छिये हल चक्काना | ( पंजाब ) 
दोश-सज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (१) बोध या ज्ञान की दृत्ति। संजशा। 
चेतना । चेत । जैसे,--वह होश में नहीं है । 
क्रि० प्र०«--करना |--होना । 
यो०--होश व इवास ८ मेतना भर युद्रि । 
घुद्दा०--होश उद्मा या ज्ञाता रहना ८ भय या झाशंका से चित्त 
व्याकुल होना । चित्त स्तब्प होना | सु बुध भूल जाना । तन मन 
की सेंभाल न रहना । जैसे,--बंदूक देखते ही उसके होश 
डउदु गए। होश कश्ना 5 सचेत द्ोना। बुद्धि ठीक करना । 
होश दंग होना 5 वित्त चकित दोना। आश्चर्य से स्तब्ध दोना । 
मन में श्रत्यंत भाश्चर्य उत्पन्न होना । होश पकड़ना ८ भझ्रापे 
में होना | चेतन। प्राप्त करना । होश सँभालना 5 भवस्वा बढ़ने 
पर सब बातें समभने बूकने लगना। सयाना होना | भनजान 
बालक ने रहना। जैस्रे,--मैंने तो जब से होश सैभाछा, तब 
से इसे ऐसा ही देखता हुँ। होश में आना # चेतना प्राप्त 
करना । वोध या ज्ञान को वृत्ति फिर लाभ करना । बेसुध न रहना । 
मूर्डिछुत या संशाशत्य न रहना । होश की दवा करो रू बुद्धि 
ठीक करो । समझ बूक कर बोलो । होश ठिकाने होना ८ (१) 
बुद्धि डीक होना । आति या मोह दूर होना । (२) चित्त स्वस्थ 
होना । थकावट, घरराइट, डर या व्याकुलता दूर होना । चित्त को 
अवोरता या व्याकुछता मिटना । (३) भअदंकार या गयवे मिटना | दंड 
पाकर भूल का पछ॒तावा होना | जैसे,--वड़ मार खायगा तब 
डसके हं।श डिकाने होंगे। 
(२) स्मरण । खुध | याद | 


दैहडप 


दोव्‌ 
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कि० प्र०--करना होना । 


मुद्दा०--दोश दिकाना ८ सुध कराना | स्मरण कराना । याद 
दिलाना । 


(३) बुद्धि । समझ । भक्त । 
यौ०--होशमंद्‌ । 

होशमंदू-वि० [ फा० ] समझदार । बुद्धिमान्‌ । 

हो शियार-वि० [ फ़ा० ] (१) चतुर | समझदार | बुद्धिमान्‌ । 
(२) दक्ष । निपुण । कुशल | जैसे,--वह इस काम में 
बड़ा होशिपार है। (३) खचेत । सावधान | खबरदार । 
जैसे,--इतना खोकर अब से होशियार हो जाओ | 

मुद्दा ०--होशियार रहना 5 चोकसी करते रहना । किसी भनिष्ट से 

बचने का बराबर ध्यान रखना । 
(४) जिसने होश सँभाऊा हो । जो अनजान बालक न हो । 
सयाना । (५) चाछाक | धूत्ते । 

हो शियारो-संज्ञा स्ती० [ फा० ] (१) समझदारी । बुद्धिमानी : 
चतुराई । (२) दक्षता | निपुणता । (३) कौशछ । युक्ति । 
सावधानी | जैसे,--इसे होशियारी से पहक्ृइना; नहीं तो 
हट जायगा । 

होस#]|-संत्षा पुं> दे० “होश” । 
संहा पुं० दे० “दोस” । 

हो #।-सर्व० [ सं० अदम्‌ ] श्रज़ भाषा का उत्तम पुरुष पक बचन 
सवंनाम | मैं । 
क्रि० भ० 'होना' किया का वर्तमान कालिक उत्तम पुरुष 
एक बचन रूप | हूँ । 

होंकना।३४-कि० भ्र० [ हिं० हुंकार ] (१) गरजना | हुँकार करना | 
(२) हॉँफना । 

होंख-संज्ञा ख्ी० दे” “हौस” । 

हो #-भव्य० [ दिं० दा ] स्वीकृति सूचक शब्द । हाँ । (मध्यप्रदेश) 
क्रि० ध्र० (१) होना किया का मध्यम पुरुष एक वचन का 
वत्तेमान कालिक रूप। हो। (२) होना का भूत काछ । 
था । वि० दे० “हो” | 

दहोौआ-संत्ा पुं० [ भनु० दो ] छड़कों को डराने के लिये एक कल्पित 
भयानक वस्तु का नाम | हाऊ | भकाऊँ । 
संज्ञा ख्री० दे० “ह्ीवा” । 

दौका-संहा पुं० [ भनु० दाव » मुँद बाने का शब्द ] (१) मरभुखापन । 
खाने का गहरा छाछच | (२) प्रबक छोम । तृष्णा । 

हौज़-संज्ा पुं> [ भ्र० ] (१) पानी जमा रहने का चहयच्वा । कंंढ । 
(२) कश्टोरे के जाकार का मिट्टी का बहुत बढ़ा बरतन ! 


नाँद । 

होद-पंश पुं० [ भ्र० दोज ] (१) देंचा हुना बहुत छोटा जछाह्ाय । 
कुंड । (२) कटोरे के आकार का मिट्टी का अहुत बढ़ा 
बर्तन जिसमें चौपाए खाते पीते हैं तथा रंगरेज, घोबी 
आदि कपड़े छुआते हैं । नाँद ! 


दोदा 
दोदा-संत्ा पुं० [ फा० होग; ] हाथी की पीठ पर कसा जानेवाला 
आसन जिसके चारों ओर रोक रहती है और पीठ टिकाने के 
लिये गहदी रहती है | 
क्रि० प्र०--कंसना । 
सज्षा पु० [ श्र० द्वीज, हिं० होद ] [ ज्ी० दोदो ) कटोरे के 
भाकार का मिट्टी, पत्थर आदि का बहुत बड़ा बरतन जिसमें 
चौपायों को चारा दिया जाता है। नाँद । 
हो रा|-पंज्ञा पु० [ भ्रनु० द्ाव, हाव ] शोर । गुक | हलला। 
कोलाइल । 
क्रि० प्र०--करना ।--म चना ।--प्रचना--होना । 
होल-सल्ञा पु० [ भ्र० ] उर। भय | दहत । 
यो०--हौलन/(क, ददौलदिल । 
मुद्दा ०--हील पैठना या बेदना 6 णो में डर समाना। ददय में 
भय उत्पन्न होना । 
हो लदि ल-सकज्ञा स्री० [फा०] (१) कलेजा घढ़कना। दिलछ की 
घट्टककन | (२) दिछ घड़कने का रोग । 
वि" (१) जिसका दिछ घड़कता हो । (२) दहशत में पड़ा 
हुआ | ढरा हुआ । (३) घबराया हुआ | व्याकुछ । जिसका 
ज्ञी ठिकाने न हो ! 
दहोलदिला-वि० [ फा० द्ोलदिल ] [ ख्री० दोलदिली ] डरपोक । 
बुज़दिल । 
दोलनाक-वि० [ प्र० +फा० ] डराबना । भग्रानक । 
होली-सज्ञा खली ० [ सं० हाला  मध् ] वह स्थान जहाँ म्य उत्तरता 
भौर ब्रिकता है । भावकझारी | कलयरिया । 
होले-क्रि० वि० [ 6ि० दसुभआ ] (१) धीरे । आहिस्ता। मंद गति 
से | क्षिप्रता के साथ नहीं । जैसे,--हौके होले चकना । 
(२) हलके दवाथ से | ज़ोर से नहीं। जैसे,--दोले दौले 
मारना | 
दोधा-तह्दा स्री० [ श्र० ] पैगंबरी मर्तों के अनुसार सब से पहली 
सत्रीज्ो एथ्वी पर आदम के साथ उत्पन्न की गई और 
जो मनुष्य-जाति की आदि माता मानी जाती है । 
संज्ञा पुं० दे० “ट्ीभा” । 
होस-संहा स्री० [भ्र० दवत] (१) चादर । प्रत्रल् इच्छा ; छालसा। 
कामना । उ०--(क) समे विभूषपत धसन सब पिया 
मिलन की हौस |--प्र्माकर | (ख) होस मर सिगरी 
सजनी कबहेँ हरि सो हँसि बात कहौगी ।--केशव । (२) 
उमंग । हर्षोत्कंशा । ड०--रति विपरीत की पुनीत परिपादी 
मनो हौसन हिडोरे की सुपाटी में पदुति है ।--प्माकर । 
(३) हौसला । उत्साह । साइसपूर्ण इच्छा । 
होखला-सछ्ञा पु० [ भ्र० ] (१) किसी काम को करने की भन॑द- 
पुण इच्छा | उस्कंठा । छालसा | जैछे,--उसे अपने बेटे का 
ब्याद देखने का होंसला है । 
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मुद्दा ०--दहौसछा निकछना ८ इच्छा पूरी होना । भरमान निकलना । 
(२) उत्साह । भानंदपूर्ण साहस | जोश और हिम्मत | 
जैले,--फिर कभी मुझसे छद़ने का हौसछा न करना । 
मुहा०--दौसऊा पस्त होना ८ उत्साह न रह जाना। जोश ढंदा 
पढ़ना । हिम्मत न रहना । 
(३) प्रफुछता । उमंग । बढ़ी हुईं तबीयत । जैसे,--डसने 
बड़ हौसले से बेटे का ब्याह किया है । 
हो स लामंद-वि ० [ फा० ] (१) लारूसा रखनेवाला । (२) बढ़ी 
हुईं तवीयत का । उमंगवाछा । (३) उत्साही | साहसी । 
हाँ[४-प्रव्य? दे” “यहाँ ” । 
हो] 8#-संज्ञा पु० दे० “हियो”, "हिया”। उ०--(क) छद्षमण 
के पुरिखान कियो पुरुषाश्थ सो न क्यों परह। वेष बनाय 
कियों बनितान को देखत केशव छो हरई ।--केशव । 
(खत) कहै पदमाकर स्यों बाँघनू बसनवारी, वा ब्रज बसन- 
वारी हो हरनद्वारी है ।--पश्माकर । 
हृद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बड़ा तार । झीक । (२) सरोवर । 
तालाब । (३) नाद | ध्वनि । आवाज़ । (४) किरण । 
(५) मेदा । 
हद्नी-सज्ञ खस्री० [ सं० ] नदी । 
हखित-वि० [सं० ] छोटा किया हुआ। कम्त किया हुआ । 
घटा हुआ । जिसका हास हुआ हो । 
हस्घ-वि० [ सं० ] (१) छोटा । जो बड़ा न हो। (२) नाटा । 
छोटे आकार का । (३) कम । थोदा। (४) नीचा । जैसे, -- 
हस्व द्वार । (५) तुच्छ । नाचीज़ । 
विशेष--तर्णमाछा में दी की अपेक्षा कम खींचकर बोले 
जानेवाले स्वर अथवा सस्वर व्यंजन हस्त” कहलाते हें । 
जैसे,--अ, इ, क, कि, कु हस्व वर्ण हैं भोर भा, ई, ऊ, का, 
की, कू दीघे । 
संज्ञा पु" (१) वामन । बौना। (३) दी की अपेक्षा कम 
खींच कर बोछा जानेवाछा स्वर। एक मात्रा का स्वर । 
जैसे,--अ, इ, उ । 
हस्थजात रोग-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें दिन के समय 
वस्तुएँ बहुत छोटी दिखाई पढ़ती हैं । 
हस्घता-संज् ख्री० [ सं० ] छोटाई । छोटापन । अल्पता । छघुता । 


| हस्वपत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का महुआ । 


हस्वपरो-संक्षा पुं० [ सं० ] पक्कड़ । पाकर का पेड । 
हस्वफल-संज्ञा पुं० [ तं० ] खजूर या छुद्दारा ! 
हस्घफला-सक्का ख्री० [ स० ] भूमिज्बू | छोटी जाति की जाप्लुन 
जो नदियों के किनारे होती है । 
हस्थमूल-सश्ञा पुं० [ सं० ] छाल गन्ना । 
हस्वांघ-थि० [ सं० ] नाटा । ठेंगना | बौना । 
तेहा पु० जीबक नाम का पौधा । 


हस्वाप्ति इष्ट३७ हेल 


हृस्वाम्नि-संज्ञा पुं० [ सं० ] शाक का पौधा | मदार । अके । 











। हलन-संज्ञा पुं० [ सं० ] इधर उचर झुकना या गिरना पड़ना । 


हे।द्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ध्वनि । शब्द । आवाज । (२) बादल लदुखडाना । थहराना | 
की गरज । मेघ गर्जन । (३) शब्दस्फोट । (७) एक नाग | हाँ[&-भव्य० दे० “वहाँ” । 
का नाम । (५) हिरिण्यकशिपु के प्‌% पुत्र का नाम । हिस्की-संज्ञा स्नी० [ झं० ] एक प्रकार की अँगरेजी दाराब । 
ह।दिनी-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) नदी । (२) एक नदी का नाम | हेख-संज्ञा पुं> [ अं० ] एक बहुत बढ़ा समुद्री जतु जो आज़ कछ 
जिसे 'हादिनो' और 'दूरपारा' भी कदृते थे । (चाल्मीकि०) पाए जानेवाले प्रथ्वी पर के सब जीवों से बड़ा होता है । 
(३) बिजत्ठी | वच्ध । विशेष--हछल ८० या ९० फुट तक लंबे होते हैं। इसकी 
6 दी-वि० [ सं० हादिनू ] [ क्लो० हादिनी ] शब्द करनेवाला। खाल के नीचे चरबी की एक बड़ी मोटी तह होती है । 
गजन करनेवाला । भागे की भोर दो पर होते हैं जिनसे यह पानी ठेछता 
हाख साया पुं० [ तं० ] (१) पहले से छोटा या कम हो ज्ञाने की और अपनी रक्षा करता है। किप्ती किसी ज्ञाति के हे 
क्रिया था भाव । कमी । घटती । घराव । छीज । क्षीणता । | की दुम के पास भी एक पर साहोता है। पँछ के बल 
अवनति । घटती । (२) शक्ति, वैभव, गुण आदि की कमी । ये जंतु पानी के बाहर कूद कर जाते हैं। मछली के समान 
(३) ध्वनि । भावाज । द्वेंछ अंडज् जीव नहीं है, पिंडज है। मादा बच्चे देती है 
हासन-संज्ञा पु० [ सं० ] कम करना । घटाना । । और अपने दे। थनें से दूध पिलाती है। बहुत छोटे छोटे 
ही-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] (१) छज्जा । ब्रीड़ा । शर्म । हया । संकोच । कान भी छ्वलेंछ को होते हैं । यद्ट जंतु छोटी छोटी मछलियाँ 
(२) दक्ष प्रजापति की कन्या ज्ञो धर्म की पत्नी मानी खा कर रद्दता है। यह बहुत देर तक पानी में डूबा नहीं 
जाती है । रह सकता । फेफड़े या गलफड़े के अतिरिक्त दे छेद इसके 
हो हू-संज्ञा पुं० [ सं० ] नेवछा । प्िर में होते हैं जिनसे यह साँस भी लेता है और पानी 
होका-संज्ञा स्री० [ सं० ] छज़जा । लज्ञाशीकता । हया । का फुहारा भी छोड़ता है। भाँखें बहुत छोटी होती हैं । 


होकु-वि० [ सं० ] छश्नीछा । ऊजाशील । शर्मीला । 
संज्ञ पुं० (१) बिछी । (२) छाख । (३) राँगा । 

हो णु-वि० [ सं" ] छज्ित । शरमिंदा । जैसे,--हीण मुख । 

हीत-वि० [ सं० ] छज्नित । लजाया हुआ । 

हीति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] छज्ञा । शर्म | इया । संकोच । 

हीमान-वि० [ सं> होमत्‌ ] [ खो० हीमतो ] छलज्षाशीक । हयादार | 
शर्मदार । 
संज्ञा पुं० विश्वेदेवा में से एक । 

हीमपृढ़-वि० [ सं० ] छज़ा से घबराया हुआ। छज्ञा के कारण 
निशचेष्ट । छाज से दवा हुआ | 

हीवेर-संज्ञा पुं: [ सं० ] सुगंघकाला । 

छ्वाद-संक्षा पुं० [ सं० ] (१) भानंद । खुशी । प्रफुछता | (२) 
हिरिण्यकशिपु के एक पुत्र का नाम । 

हाइुन-संहा पुं० [सं० ] [वि० हादनीय, हादित ] आनंदित 
करना । खुश करना । 

हादिनी-वि० खत्री० [ सं० ] भानंदित करनेवाछी । 
सक्ञ स्ली० (१) बिजछी । वद्ध । (२) घृष का पौधा । (३) 
एक शक्ति या देवी का नाम (४) एक नदी का नास । 
दे० “हादिनी” । 


पृथ्वी के उत्तरी भाग के समुदद्रों में हे. बहुत पाए जाते हैं 
भौर उनका शिकार होता है। छेऊ की हड्डियों से दवाथीदाँत 
की तहर अनेक प्रकार के सामान बनते हैं। इसकी अँतडियों 
में एक प्रकार का सुगंधित द्वव्य जमा हुआ मिखता 
हैजो अंबर' के नाम से प्रसिद्ध है और जो भारतवष, 
अफ्रिका और दक्षिण अमेरिका के समप्ुद्र॒तट पर बहता हुआ 
पाया जाता है । 

प्राणी-विज्ञानवेत्ताओं का कहना है कि छेछ पूर्व कव्प में 
स्थछचारो जंतु था और पानी के किनारे दलदलों में रहा 
करता था| फ्रमशः प्रथ्वी पर ऐसी अवस्था आती गई 
जिससे उसका ज़मीन पर रहदना कठिन होता गया और 
स्थिति परिवत्तेन के अनुसार इसके अवयवों में फेरफार 
होता गया । यहाँ तक कि छाखों वर्ष के अनंतर दवेंकों में 
जछू में रहने के उपयुक्त अव्र्वों का विधान हो गया। 
जैसे, उनके अगछे पर मछली के डैने के रूप में हो गए, 
यद्यपि उनमें हृड़ियाँ वे ही बनी रहीं जो घोड़े, गधे भादि 
के अगले पैरों में होती हैं। दइमारे यहाँ के प्राचीन ग्रंथों में 
(सर्मिगिछ' नामक एक बड़े भारी मत्स्य या जलजतु का 
उलेख मिलता दे जो संभव है, द्वेल ही हो । 
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छूटे हुए शब्द और अर्थ 


>>>-श# कि #/##_-२-- 


अंकम 8-संज्ा पुं० [ सं+ अंक ] गोद | क्रोड। उ०--मिलहिं जो 
बिछुरे साजन, अंकम भेटि गहईंत ।--जायसी । 

अंकूर8-संज्ञा पुं० दे० “अंकुर” | ड०-तब भा पुनि अंकूर सिरजा 
दीपक निरमछा (---जायसी । 

अंगड़ खंगड्ध-संज्ञा पुं० [ भनु ० ] लकड़ियों का टूटा फूटा सामान | 
काठ कबाड़ । 

झंगसंधि-संज्ञा खी ० दे० “संध्यंग । 

झंगारपरु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] चित्ररथ गंधव का एक नास । वि० 
दे० “चित्ररथ” । 

अंगुलिश्न-संज्ञा पुं० [ सं० ]वह ततया तारोंवाला बाजा जो कमानी 
से नहीं बढ्कि डँगली में मिजराब पहन कर बजाया जाता 
है । जैसे,--सितार, बीन, एकतारा आदि । 

झंजल#-संज्ञा पुं० [ सं० श्रत्न+ जल ] अज्नजल । दानापानी । 
उ०--जब अंजल मुँह सोवा, समुद्‌ न सँवरा जागि । अब 
घरि काढ़ मच्छ जिमि, पानी मॉँगत आगि ।--जायसी । 

औओजोरा(-संक्षा पुं० [ सं/ उज्जऊ ] प्रकाश । रोशनी । उ०--दिया 
मंदिर निमि करे अंजोरा । दिया नाहिं घर मुसहिं चोरा ।- 
जायसी । 

झंडर सेफेटरी-संज्ा पुं० [ प्ं० ] वह मंत्री जो भुख्य मंत्री के 
अधीन हो । सहकारी सचिव । सहायक मंत्री। जैसे,--- 
अंडर सेफ्रेटरी फार हंडिया ( सहकारी भारत सचिव )। 

अंडा&-संज्ञा पुं० [सं० भंड ण पिंड ] शरीर । देह | पिंड । उ०--- 
आसन, बासन, मानुस अंडा । भए चौखंड जो ऐस पखंडा । 
-जायसी । 

अंतःकलद-संज्ञा० पुं० दे० “गहकलह  ! 

अंतःराष्ट्रीय-वि० दे" “सावराष्ट्रीय” । 

अझंतःशल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु के वश में पड़ी हुईं सेना । 

झंतपाॉल-संज्ञा पुं० [सं० ] (२) सीमारक्षक । सरहद का 
पहरेदार । 

झंतभेदी-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का ब्यूह | मध्यभेदी ब्यूह 
का विपरीत । 
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अंतरपतित झाय-संज्ञा खी ० [ सं० ] सौदा पटाने की दस्तूरी । 
दुलालछी । 

अंतर प्रादेशिक-वि० [सं० ] जिसका संबंध अपने प्रांत या प्रदेश 
से हो । अपने प्रदेश या प्रांत में होनेवाला। जैसे,--अंतर 
प्रादेशिक अपराध । 

अंतरराष्ट्रीय-वि० दे० “साब॑राष्ट्रीय” । 

झंतरिका-संज्ञा ख्री० [ सं+ ] दो मकानों के बीच की गली । 

अंतर्थि-संज्षा पुं० [ सं० ] दो लडनेवाले राज्यों के बीच में पड़ने- 
वाला राज्य । 

झंघर#-वि० [ सं० प्रन्धकर ] अंधेरा । अधकारमय । प्रकाश- 
रहित । 3०--नखत चहूँ दिसि रोवहिं, अंधर धरति 
अभकास ।--जायसी । 

अंधराजा-संज् पुं० [ सं० ] शाख और नीति आदि से अनभिज्ञ 
अधिवेकी राजा । 

विशेष --चाणक्य ने अथंशाखत्र में राजा के दो मेद किए हैं--- 

एक अंधराजा, दूसरा चलितशाख राजा । चलितशासख्त्र 
यह दैजो जान बूझ कर शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन 
करता हो । इन दोनों में चाणक्य ने अघराजा को ही अच्छा 
कष्ठा है जो योग्य मंत्रियों के होने पर अच्छा शासन कर 
सकता है | 

झंघसेन्य-संज्ञा पुं० [सं०] अशिक्षित सेना । वि०दे० “मिन्षकूट” । 

झंधाहुली-संशा ख्री” [ सं० भपष:पुष्वी ]. चोरपुष्पी नामक छ्ुप । 
वि० दे० “चोरपुष्पी  । 

झंधियारी-संज्ञा ख्री/ [ हिं० श्रंपेत ] (१ ) अंधकार | अँधेरा । 
(२ ) वह पट्टी जो उपद्रवी घोड़ों, शिकारी पक्षियों और 
चीतों आदि की आँखों पर इसलिये ब्धी रहती है कि किसी 
को देख कर उपठव न करें । 

झँघेरा उजाला-संज्ञा पुं० [ हिं० श्रधेर + उजाछा ] कागज को एक 
विशेष प्रकार से कई तहां में लपेट कर बनाया हुआ एक 
प्रकार का श्लिलौना जिसके भीतरी दो भाग सादे भर दो 
भाग रंगीन होते हैं और जो हाथ की चारों डँगलियों की 


ऑअँधेरा गुप 


सहायता से खोला और मूँदा जाता है। इससे कभी तो 
डस्तका सादा अंश दिखाई पड़ता है और कभी रंगीन । 

अंधेरा शुप-संज्ञा पु० [ ६िं० अंधेरा + कूप ] इतना अधिक अंधकार 
कि कुछ दिखाई न दे । घोर अवकार | जैसे,--इस कोठरी 
में तो बिलकुल अँधेरा गुप है । 

अंधेरी-संश्ा खी० [ १ ] दक्षिण भारत का एक स्थान | ड०-- 
गढ़ गुवालियर परी मथानी। औ अंधियार मथा भा पानी ।- 
जायसी । 

अधोरी।-संज्ा खी ० दे” “अम्हौरी” । 

अंबर डंधर|-संज्ञा पुं० [ सं० अंदर -- श्राकाश ] बह छाली जो सूर्य 
के अस्त होने के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देती है। 
उ०--बिन सतसार न छागई, ओछे जन की प्रीत । अंबर 
डबर साँक्ष के, ज्यों बालू की भीत । 

क्रि० प्र०--फूलना । 

झंब[&]-संक्षा पुं० [सं० श्रात्न, हिं> भ्राम] उ०--बसे मीन जछ धरती 
अंथा बसे अकास ।--जायसी । 

अंबारी-संज्ञा स्नी० [ देश० ] पटसन । ( दक्षिण ) 

ऑँभोरी-संशा ख्री ० दे० “अग्हौरी” । 

झंश-संज्ञा पु. ( सं] ( ८ ) किसी कारबार का हिस्सा | (९ ) 
फायदे का हिस्सा । 

अंस-संज्ञा पुं० [ सं० अंश ] कन्धा । उ०--अंसनि धनु सर-कर- 
कमलनि कटि कसे हैं निखंग बनाई ।--तुलसी । 

अंहड़ा[-संजा पुं० [ देश० ] तौलने का बाद | बटखरा । 

अंहस्पात-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षय मास । 

अकत्थ #-वि० [ सं० अकषनीय ] जो कहा न जा पके। न कहने 
योग्य । अकथनीय । उ०--मसि नैना लिखनी बरुनि, रोह 
रोइ लिखा अकत्थ ।--जायसी । 

झकना[-क्रि० प्र० [ सं० भाकुल ] ऊबना । उकताना । घबराना । 
3उ०--दौड़ दौड़ आने से जुरअत के अको मत क्या करे । 
उस बिचारे की तबीयत तुम पे है आई हुईं ।--ज्रभत । 
संज्ञा पुं० [ स० अंकुर ] ज्वार की वह बाल जिसके दाने निकाल 
लिए गए हों । ज्वार की खुखड़ी । 

अकरास्‌(-वि० सत्री० [ से० भरकर - पालस्य ] गर्भवती । जो हमल 
से हो। 

अकघन।|-संज्ञा पुं० [ हिं० आक ] आक का पेड। मदार । 

अकाली[-संहा ख्वी० [ सं० आकाश ] शरीर नामक पक्षी । 

यौ०--धौरी अकासी या सफेद अकासी-एक प्रकार की चील 

जिसे क्षेमकरी चील भी कहते हैं। इसका सिर सफेद और 
शेप सारे अंग छाल रंग के होते हैं। उ०--बाएँ भक्कासी 
घौरी आई ।--जायसी । 

झकित दाढ़-पंज्ञा ख्ी० [ भ० भक्त +हिं० दाह ] वह दाँत जो 
मनुष्यों के क्यस्क होने पर बत्तीस दोंतों के अतिरिक्त 
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अगिया बेताल 


निकछता है । कहते हैं कि इस दाँत के निकलने पर मनुष्य 
का लड॒कपन जाता रहता है और घद समझदार हो जाता है । 

झकृतलिकीर्षा-(रंपि) संहा खी ० | सं० ] सामादि उपायों से नई 
संधि करना तथा उसमें छोटे बड़े तथा समान राजाओं के 
अधिकारों का उचित ध्यान रखना । 

अकृतशुट्क-वि० [ सं० ] (५) जिसने महसूछ या चुंगी न दो 
हो । ( २) जिस पर महसूल न लगा हो । ( माल ) 

अकोप्या पणुयात्रा-संज्ञा क्ी० [ सं० ] सिक्के क! चछन । सिक्के 
के चलने में किसी प्रकार की रुकावट न होना । 


अखज#-वि० [ सं० भ्रखाय ] ( १) न खाने योग्य । अभक्ष्य । 
उ०--पमतख मारत ततकालऊ ध्यान सुनिवर सों घारत। 
विहरत पंख फुछाय नहीं खज अखज विचारत ।--दीन- 
दयाल । ( २ ) निकृष्ट | बुरा | खराब । 

अखबारनवथी स-संज्ञा पुं० दे० “पत्रकार” । 

अगनिउ #-संज्ञा पुं० [ सं० झाग्ेय ] आम्नेय कोण । उत्तर पूर्व का 
कोना । उ3०--तीज एकादसि अगनिड मौर। चौथ दुधादसि 
नैऋत वौर ।--ज्ञायसी । 

झगप्रन-क्रि० वि० [ सं० श्रग्म, ० झग ] आगे। उ०--( कं ) 
मैन भिखारि न मानहिं सीखा। अगमन दौरि लेहि पै भीखा। 
-जायसी । (ख) रतनसेन आधे जेहि घाटा । अगमन होइ 
बैटि तेहि बाटा ।---जायसी । 

अगरे|-क्रि० वि० [ सं० श्रम ] सामने | आगे । 3०--चेल पूछे 
गुरू कहूँ तेहि कस अगरे होइ ।--जायसी । 

अगवना[-क्रि० म्र० [ €िं० भागे + ना (प्रत्य०) ] कोई काम करने 
के छिये उद्यत होना । आगे बढ़ना । 

अगसार७-क्रि० वि० [ सं० भ्रप्त ] आगे । 3३०--हस्ति क जूह 
आय अगसारी । इनुर्वेन नम लँगूर पसारी ।--जायसी । 

झगान&|-वि० [ सं० भज्ञान ] अज्ञान । अनजान | नासमश्त । 
उ०--बालक अगाने हटी और की न माने बात बिन दिए 
मातु हाथ भोजन न पाहुए ।--ह नुमज्नाटक । 

झगा[हु &-क्रि० वि० [ ६िं० भागे ] आगे से । पहले से । ड०-- 
चॉँदक गहन अगाह जनावा ।--जायपसी । 

झगतिद्धा|-वि० [सं० भग्म +दाइ ] आग से जला हुआ । 
दुग्ध । उ०--तेहि स्रोंपा राजा अगिद्धा ।--जायसी । 

झगिदाह#-संहा पुं० दे० “अग्निदाह” । उ०--जस तुम कया 
कीन्ह अगिदाह ।--जायसी । 

अगिया-संज्ञा पुं० [ ६० भाग ] एक प्रकार एक छोटा कीड़ा जिसके 
शरीर में लगने से पीले पीले छाले पद जाते हैं । 

झगिया बैताल-पंहा पुं० [ हि० भाग + बैतारू ] (१) एक कटिपत 
बैताल जिसके संबंध में अनेक प्रकार की कथाएँ प्रथलित हैं। 
कहते हैं कि यह बड़ा दुष्ट था और बढ़े आश्चर्यजनक कृत्य 


अगियार 
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करता था। (२) वह जिसका स्वभाव बहुत क्रोधी और | अघमषण कृछ्छु-संज्ञा पुं० [ सं? ] एक प्रकार का कठिन शत जो 


चिड़चिड़ा हो । 

अगियार(-वि० [ हिं० भाग + श्यार (प्रत्य०) ] ( छकड़ी, कोयला 
आदि ) जिसकी आग बहुत देर तक ढहरे या तेज हो । 
पंद्ठा पुं० दे० “अगियारी । 

झगियारी-पंज्ा खी० [ हिं० भाग + श्यारी (प्रत्य०) ] वह पदार्थ 
जो अप्ल में वायु को सुगंघित करने के लिये डाला जाय । 
धूप देने की वस्तु । 

अंगीडा-संशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पौधा जिसके पत्ते पान 
के आकार के पर उससे कुछ बड़े होते हैं । इसमें केथ की 
तरह का एक प्रकार का कुछ चिपटा फल लगता है जिसकी 
सतह पर छोटे छोटे दाने रहते हैं । 

अगुसरना 8|-क्रि० भ्र० [ सं० भ्रम्सर+ ना (प्रत्य०) ] अग्रसर 
होना । आगे बढुना । उ०--एका परग न सो अगुसरई ।--- 
जायसी । 

अगूठना #-क्रि० स० [ सं० भगूढ ] चारों ओर से घेरना । 

अगूठा(-संह! पुं [ सं० अगूह ] घेरा। महासिरा। उ०--जेहि 
कारन गढ़ कीन्द्र अगूटी ।--जायसी । 

अगूता#-संज्ा पुं० [ ६० आगे ] आगे । सामने । उ०--बाजन 
बाजहि होह अगूता ।--जायसी । 

अगोटना|-करि? स० [ सं० भगूढ ].चारों ओर से घेरना । उ०-- 
सत्रु कोट जो आह अगोटी । मीठी खॉँड जेंबाएहु रोटी । 
“-+जयसी । 

अगोरा|-संज्ञा पुं० [ हि० भ्रगोरना ] (१) अगोरने या रखघाली 
करने की क्रिया। चौकसी । निगरानी । (२) खेत की कटाई 
या फसल की दवाई के समय की वह निगरानी जो जमींदार 
छोग काइतकार से उपज का भाग छेने के छिये अपनी ओर 
से कराते हैं । 

अगौरी।-संज्ञा खी० [ सं० भर + 0 (प्रत्य०) ] ऊख या गन्ने का 
बह ऊपरी भाग जिसमें गाँठ बहुत पास पास होती हैं। कोंचा। 

झअग्गई-संज्ञा स्री० [ देश० ] अवध में अधिकता से होनेवाला एक 
प्रकार का मझोले आकार का घक्ष जिसकी पत्तियाँ प्रायः 
हाथ भर लंबी होती हैं । यह नेपाऊछ, भूटान, बरमा भौर 
जावा में भी पाया जाता है। इसमें पीछे रंग के २-३ इश्च 
चौड़े फूल और छोटे अमरूत के आकार के फल छगते हैं । 

झम्निकार्य-संहा पुं० दे” “प्रतिसारण” । 

शापिजीची- संहा पुं० [ सं० भ्रग्मेनीविन ] आग के सहारे काम 
करनेवाले । जैसे, लुहार, सुनार । 

अपश्लविदं ड-संज्ञा पुं० [ सं० ] आग में जछाने का दंड । 

अप्निद्‌-संज्ा पुं० [ सं० ] भाग छगानेवाला । 

अश्िवृमनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार का क्षुप जिसे दसनी 
भी कहते हैं । गनियारी । 


प्रायश्चित्त रूप में किया जाता था । ( श्छति ) 
विशेष--इसमें तीन दिन तक कुछ न खाने, श्रिकाल स्नान करने 

और पानी में डूब कर अवमर्षण मंत्र जपने का विधान है । 

अचू-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर वर्ण । 

अचल व्यूह-संत्ञा पुं० [ सं० ] भसंहत व्यूह का एक भेद जिसमें 
हाथी, घोड़े और रथ एक दूसरे के भागे पीछे रखे जाते थे । 

झचित्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामाजुज्नाचार्य्य के अनुसार तीन पदार्थों 
में से एक जो भोग्य, रश्य,' अचेतन स्वरूप, जड़ाममक और 
भोग्यत्व के विकार से युक्त माना जाता है। इसके भोग्य, 
भोगोपकरण और भोगायन ये तीन प्रकार माने गए हैं । 

झअल्दूत-वि० [ सं० श्र> नर्दी +हिं० छूना ] (३ ) जो छूने यौग्य॑ 
नहो। न छूने योग्य । नीच जाति का। अंत्यज जाति 
का। अस्पृश्य । जैसे,--मेहतर, डोम, चमार आदि 
अछ्त जातियाँ भी अपना अपना संघटन कर रही हैं । 
संज्ञा पुं० ( १ ) वह जो छूने योग्य न हो । अछूत या 
अस्पृश्य जाति का मनुष्य । अत्यज जाति का मनुष्य | 
जैसे,--(क) अछूत उद्धार । (ख) आर्य समाज ने तीन सौ 
अछुतों को शुद्ध कर अपने में मिला लिया | 

अश्ान-संज्ञा स्नी० [ श्र० ] वह पुकार जो प्रायः मसजिदों के 
मीनारों पर मुसलमानों को नमाज के समय की सूचना देने 
और उन्हें मसजिद में बुलाने के लिये की आती है। बाग । 

अज्जुगति-संज्ञा स्ली० दे० “अजगुत” । 

अज्ञा&(प9॥ स्री० दे० “आज्ञा” । 3०--होइ अज्ञा बनवास तौ 
जाऊँ --जायसी । 

झशातस्था[मिक (घन)-सक्षा पुं० [ सं+ ] वह धन जिसके मालिक 
का पता न हो । जैसे,--मार्ग में पड़ा हुआ या जमीन में 
गड्डा धन । 

झट-संज्ञा स्ली० [ 6िं० श्रटक ] प्रतिबंध । शत्त । कैद | जैसे,--तुम 
तो हर बात में एक अट छगा देते हो । 

झटवाटो खटवाटी-संज्ञा स्नी० [ दिं० खाट + पाटी ] खाट खटोछा। 
थोरिया बँधना । साज सामान । 

मुद्दा ०--भव्वाटी खख्वादो लेकर पढ़ना+खिन्न और उदासीन 

होकर अलग पड़ रहना । रूठ कर अलूग बैठना । 

अटधी-संज्ञा खी? [ सं० ] (१) जंगल । वन । ( २ ) लबा चौड़ा 
साफ मैदान । 

अटवीबल-संज्ञा पुं- [ सं० ] जगलियों की सेना । 

झट्टसट्ट-वि० [ भनु० ] (3) ऊटपटाँग । अंड बंढ । जैसे,--तुम 
तो सदा यों ही अद्सट्ट बका करते हो। (२) बहुत ही 
साधारण या निन्न कोटि का । इधर उधर का। जैसे,--उस 
कोठरी में बहुत सा भट्ट सद्द सामान पड़ा है। 

अट्टालक-संज्ा पुं० [ सं० ] किले का जुज । 


अठई 
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अठई &।-संज्ञा स्री ० [ सं० श्रट्मी ] अष्टमी तिथि। उ०--सतमी 
पूनियँ वा सब आछठी । अठई अमावस इंसन लाछी । 
“--जायसी । 

अठाई#]-वि८ [ सं० श्रस्थायों ] उपद्रवी। उत्पाती । शरीर | ड०- 
हैं हरि आठहु गॉँठ अठाई ।--केशव । 

अड़गड़ा-साज्ञा पुं० [ अन , ] ( १) बैल गाड़ियों और सग्गड़ों 
आदि के ठहरने का स्थान । ( २) वह स्थान जहाँ बिक्री 
के लिये घोड़े, बेल आदि रहते हों । 

अडार&-वि० [ सं० अराल ] टेढा। तिरछा। उ०--जग डोले 
डोलछत मैनाहों । उलटि अभडार जाहि पछ माहाँ ।--जायसी । 

झअदडारना#-क्रि० स० [ द्वि० टालना ] डालना | देना। उ०-- 
पीउ सुनत घनि आपु बिसार | चित्त लखे, तनु खाइ 
अडारे ।--जायसी । 

अठ्घायक।|-संज्ञा पु० [? ] वह ज्ञो दूसरों को काम में लगाता 
हो। दूसरों से काम लेनेवाछा । उ०--पहिलेइ रचे चारि 
अद्वायक । भए सब भरदत्ेयन के नायक ।--जायसी । 

अद्धैया-संज्ञा पुं० दे० “अद्वायक” । 

झतियार-संज्ञ पुं० [ सं” ] (३ ) तमाशबीनी का जुर्म । नाच 
रंग के समाजों म॑ं अधिक सम्मिलित होने का अपराध । 

विशेष--चद्रगुप्त के समय में जो रसिक और रेंगीले बार बार 

निषेध करने पर भी नाचरंग के समार्जों में सम्मिलित होते 
थे, उन पर तीन पण जु॒रमाना होता था। रात में ऐसे अप- 
राध करने पर दंड और अधिक होता था । ब्राह्मण को जूडी 
था अपवित्र वस्तु खिला देने या दूसरे के घर में घुसने पर 
भी अतिचार दंड होता था । 

अतिरिक्त पत्र-संकज्षा पु० [ सं० ] वह विज्ञापन, समाचार या 
सूचना आदि जो अलग छाप कर किसी समाचार पत्र के 
साथ बॉटी जाय । क्रोड्पत्र । विशेषफतन्न । 

अतिव्यय कम-पंज्ञा पुं० [ सं? ] फजूलखर्ची का काम । 

अतिसंधि-संज्ञा स्री० [सं० ] ( ५ ) सामथ्ये से अधिक सहायता 
देने की शर्त । ( २ ) एक मिश्र की सहायता से दूसरे मित्र 
या सहायक की प्राप्ति । 

झतुल-संज्ञा पुं० [सं] ( ४ ) तिछझ । तिलपुष्पी । ( ५ ) कफ । 
छेष्सा | बलगम | 

अत्यम्ल्-संज्ञा पुं० [सं] ( २ ) बृक्षाम्ण । विधायिछ । (३) 
बिजोरा नीबू । 
वि० बहुत अधिक खट्टा । 

अत्यय-सज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का जुरमाना 
या अथे दुड 

अत्याधाय-पंज्ञ पु० [सं ] राजविद्रोहियों की अधिकता । 

अत्यादित कमा-संश्ा पु० [सं० भ.ाहित्‌ कर्म्मेन ] गुंडा। बदमाश। 

अधनाओ-कि८ अर [ सं० अस्त + ना (प्रय०)] अस्त होना। दूबना । 





उ०--( क ) मिलि चलि, चछि मिल्लि, मिलछि चछत ऑँगन 

अथयो भानु। भयो मुहरत भौर कौ पोरिष्टि प्रथम 

मिलानु ।--बविहारी । (ख ) केह यह बसन वसंत उजारा । 

गा सो चाँद अथवा छेह तारा ।--जायसी । ( ग) सूरुज 

उसे बिहानहिं आई। पुनि सों अथै कहाँ कहेँ जाई १--- 

जायसी । 

अधैया-संक्ञा ख्री० दें० “अथाई' । 

अद्क्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह वस्तु जिसके दिए जाने पर भी लेने- 
वाले को उसके रखने का अधिकार न हो । 

विशेष--नारद ने अदस के ये सोलह भेद किये हैं-१. भय- 

जो वस्तु डर के मारे दी गईं द्वो । २. क्रोध--लड़के आदि 
पर कोघ निकालने के लिये । ३. शोकावेग में । ४. रुकू-- 
असाध्य रोग से घबरा कर । ५. उरकोच--घूस के रूप में । 
६, परिहास--हँसी हँसी में । ७, व्यन्यास-बढ़ावे में आकर 
अथवा देखा देखी । ८. छछ--जो धोखे म॑ उचित से अधिक 
दे दिया गया हो । ९ बाल--देनेवाला यदि बालक अर्थात्‌ 
नाबालिग हो । १०. मूढ---जो धोखे में आकर बेवकूफी से 
दिया गया हो । ११, अस्वतंत्र--जो दास के द्वारा या ऐसे 
के द्वारा दिया गया हो जिसे देमे का अधिकार न हो। १२. 
आत्त---जो बेचैनी या दुःख से घबरा कर दिया गया हो। 
१३. मत्त--ज्ो नशे की झोंक में दिया गया हो । १४. 
उन्मत्त--जो पागल होने पर दिया गया हो । १५. काम्ये-- 
जो लाभ की झूठी आशा दिखा कर प्राप्त किया गया हो और 
१६. अधर्म कार्म्य--धर्म के नाम पर जो अधम के लिये 
लिया गया हो । 

अद्विय-संज्ञा पुं० [ सं० ] तीन प्रकार के नायकों में से एक । वह 
नायक जो लोकिक हो। मनुष्य नायक | जैसे,--मालती 
माधव नाटक में माधव । 

अद्विया-संज्ञा स्नी० [ सं० ] तीन प्रकार की नायिकाओं में से 
एक । वह नायिका जो लौकिक हो । जैसे --मालती-माघव 
में मालती । 

अझरष्ट नर संधि-सज्ञा ख्री० [ सं० ] वह संधि या इकरार जो 
दूसरे के साथ इस आशय से किया जाय कि वह किसी तीसरे 
से कोई काम सिद्ध करा देगा । 

अवेय-वि० [ 6० ] (२) (वह पदार्थ) जिसे देने को कोई बाध्य न 
किया जा सके । 

विशेष--नतारद के अनुस्तार अन्वाहित, याचितक, रोग में 

प्रतिजात, सामान्य पदार्थ, सत्री, पुत्र, परिवार होने पर 

सर्वस्व, तथा निक्षेप ये आठ पदार्थ नहीं देने चाहिएँ। 

इनको प्रतिज्ञा कर चुकने पर भी न दे । ऐसा करने पर वह 

राज्यापराधी न समझा जायगा। ( नारद-स्ट ० ४।४-५) दक्ष 

के मत से स्त्री की संपत्ति को भी अदेय समझना चाहिए । 





अंद्विआं 
मनु ने लिखा है कि 'जो लोग अदेय को ग्रहण करते हैं या 
दूसरे व्यक्ति को देते हैं, उनको चोर के सरश ही समझना 
चाहिए ।' यही बात नारद ने पुष्ट की है (ना, स्टू० ४-१२) 
याश्वल्क्य ने लिखा है कि स्त्री पुत्र को छोड़कर अन्य 
पदार्थों को कुटुम्ब की आज्ञा से दे सकता है ( या० स्थति 
२-१७७ )। इसी के सदश यशिष्ठ का मत है कि 'इकलोते 
पुत्र को न कोई ले सकता है और न दे सकता है' (ब० स्ख० 
१७५, ३-४ )। वशिष्ट को ही कात्यायन भी पुष्ट करता है । 
वह लिखता है कि स्त्री पुत्र पर मिलकीयत शासन के मामले 
में है, न कि दान के मामले में । 

अद्विज्ञा-संज्ञा स्वी० [ €० ] (३) सिंहल्ीी पीपल । 

अ्टैध्य मित्र-पंहा पुं० [ सं० ] वह मित्र,(व्यक्ति या राष्ट्र जिसकी 
मित्रता में किसी प्रकार का संदेह न हो । 

विशेष--वह जिसकी मैत्री स्वार्थथश न हो, जो स्थिरचित्त, 

सुशील और उपकारी हो तथा विपत्ति पड़ने पर जिसके 
साथ छोड़ने की आशंका न हो अद्विध्य मित्र है । 

झध:-संज्ञा खी० [ सं? ] दश दिशाओं में से एक । पैर के ठीक 
नीचे की दिशा । 

अधकद्दा-वि० [ ६० भ्राधा + कदना ) आधा कहा हुआ | अस्पष्ट 
रूप से या आधा उच्चारण किया हुआ | 3०--गहकि गॉँसु 
और गहै, रहें अधकहें बैन | देखि खिसोंहें पिय-नयन किए 
रिसों हैं मैयन ।--बविहारी । 

झधचना|-संज्ा पुं० [ दिं० भ्राधा+ चना ] गेहूँ और चने का 
मिश्रण । वह मिश्रण जिसमें आधा चना और आधा गेहूँ हो । 

अधनियाँ-वि० [ हिं० श्राधा+ आना + श्या (प्रत्य०) ] आाध आने 
का । आधघ आनेवाला । जैसे--अधनियाँ टिकट । 

अधन्ञी-संहा खी ० दे० “अधन्ना” । 

झध ₹-संहा पुं० [ सं? ] (३) भग या योनि के दोनों पाइ्वे । 

झधम मंत्र युद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह युद्ध जो दोनों ओर के 
छोगों को नष्ट करने के लिये ही छेड़ा गया हो । 

अधवाना(-संहा पुं० [ दि दिदवाना ] तरबूज । 

अधरस्थस्तिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नीचे की ओर का वह स्थान 
या बिन्दु जो एथ्वी पर के किसी स्थान या बिन्दु के ठीक 
नीचे हो । शी बिन्दु से ठोक वपरीत दिशा का बिन्दु जो 
क्षितिज का दक्षिणी भुव है । 

झधान्यधाय-संज्ा पुं० [ सं० ] वह स्थान या उपनिवेश जिसमें 
घान न पैदा होता हो | 

विशेष--चाणक्य के अनुसार जरूयुक्त उपनिवेश में भी वही 

डपनिवेश या प्रदेश उत्तम है जिसमें धान पैदा होता हो । 
परन्तु यदि धान पैदा करनेवाला उपनिवेश छोटा हो और 
घान न पैदा करनेवाऊा उपनिवेश बहुत बढ़ा हो, तो दूसरा 
ही ठीक है । 





ऐै८५३ 





अधार-संज्ञा पुं० दे” “भाधार” । 

अधिकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (७) नाव्य-शासत्र के अनुसार रूपक 
के प्रधान फल का स्वामित्व या उसकी प्राप्ति की योग्यता । 

अधिकारी-संज्ा पु० [ सं० ] (४) नाव्य-शाख्र के अनुसार नाटक 
का वह पात्र जिसे रूपक का प्रधान फल प्राप्त होता है । 

झधिवल-संत्ञा पु [ सं० ] गर्भ संधि के तेरह अगों में से एक । 
वह धोखा जो किसी को वेष बदले हुए देख कर होता है । 
( नाठ्य-शाख्र ) 

अधियान-ंहा पुं० [ हिं० श्रापा ] (२) छोटी माला। सुमिरनी | 

झधियारिन[-संज्ञा ख्री० [ दिं० आपा + श्यारित (पत्य०) ] (१) 
सौत । सपत्नी । ( २ ) बराबरी का दावा रखने और आधे 
हिस्से की हिस्सेदार खत्री । 

झअधीनना#-क्रि० अ० [ सं० भ्रपीन + ता (प्रत्य०) ] अधीन होना । 
वश में होना। उ०--यह सुनि कंस खड़्ग छै घायो तब 
देवे आधीनी हो | यह कन्या जो बकसु बन्धु मोहिं दासी 
जनि कर दीन्ही हो--सूर । 

अधी सारक-संज्ञा पुं० [सं०] वेश्याओं के पास वारबार जानेवाला। 

विशेष--चंद्रगुप्त के समय में इनको कठोर दंड दिया जाता था। 

अधेली-संज्ञा सखी ० [ ४० भ्राधा+ एला ( प्रय० ) ] राधा रुपया। 

आठ आने का सिक्का । अठन्नी । 


अधोरी-संज्ञा खी ० [ देश० ] एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जो हिमा- 
छय की तराई में जम्मू से आसाम तक और दक्षिण भारत 
तथा बरमा के जंगलों में अधिकता से पाया जाता है । 
इसकी छाल चिकनी ओर खाकी रंग की होती है । इसकी 
छाल ओर पत्तियाँ चमड़ा सिश्ाने के काम में आती हैं और 
लकड़ी से हल तथा नावें बनती हैं। इसकी छकड़ी का 
कोयला भी अच्छा होता है। यह चैत से जेठ तक फूलता 
और वर्षा ऋतु में फलता है। फल बहुत समय तक वृक्ष पर 
रहते हैं। इसकी छाल से एक प्रकार का मीठा और खाने 
योग्य गोंद निकलता है । बकली । धौरा । शेज । 

अध्यक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ४ ) सफेद मदार । श्वेताके। ( ५ ) 
क्षीरिका । खिरनी । 

अध्चग-संज्ञा पुं० [सं० ]( २ ) ऊँट । 

अध्यनियेश-संज्ञा पुं० [ सं* ] पड़ाव । 

झनकाढ़ा-वि० [ हिं० झन (प्रत्य०)+ काना ७ निकालना ] बिना 
निकाछा हुआ | उ०-साकहिं मरे चहे अनकादे ।-- 
जायसी । 

क्षनक्षाहट-संज्ञा सी ० [ हिं० श्रनखना + भाइट ( प्रध्य० ) ] अनखने 
या क्रोध दिखछाने की क्रिया या भाव । अनख । उ०-... 
मास्यों मनुहारिलु भरी गारयों खरी मिठाहिं। वाकौ अति 
अनखाहदो मुसकाहट ब्रिनु नाहिं ।--बिद्दारी । 


झनखुका 





शतखुला-वि८ [ दिं० श्रन (प्रत्य०)+ खुलना ] (१ ) जो खुला न 
हो। बद। (२) जिसका कारण प्रकट न हो। उ०--- 
केसरि केसरि-कुसुम के रहे अंग रूपटाह | छगे जानि नख 
अनखुली कत बोलत अनखाइ ।--बिहारी । 

अनगवना #-क्रि० ग्र० [ 6हिं० धन + भगवना ७ भागे होना ] जान 
बूक्ष कर देर करना | विलंब करना । उ०--मुँहु धोवति 
एड़ी घसति हसति अनगवति तीर । धसति न ह दीवर 
नयनि कालिंदी कें नीर ।--बिहारी । 

झअनगाना#प-क्रि? प्र« [ &दिं० प्रनर्न श्रगवना « भ्रागे बढना ] 
(१) विलंब करना । देर करना । (२) टाछ मटोल करना । 

अनचाखा-वि० [ हि० भरन-+चखना ] बिना चखा या खाया 
हुआ। उ०--दारिउ दाख फुटे अनचाखे ।--जायसी । 

अनध्याख-वि० [? ] भूलछा हुआ । विस्मत । 

अनन्याधिकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पदार्थ जिसके बेचने या 
बनाने का किसी एक व्यक्ति या कंपनी को ही अधिकार हो । 
पेटट । इजारा । 

अनपाकर्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रतिज्ञा के काम न करना । इकरार 
के मुताबिक तनखाह या मजदूरी न देना । जैसे--मजदूरी 
न देना, दी हुई वस्तु लौटा लेना । 

विशेष--स्शतियों तथा कौटिलीय अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग 
इसी अथ में है। भनपाकर्म संबंधी झगड़ा दो प्रकार का 
है । एक तो वेतन संबंधी और दूसरा दान संबंधी । पराशर 
ने लिखा है कि श्रमी या भ्ृत्य को उसके काम के बदले वेतन 
न देना या वेतन देकर छोटा लेने का नाम वेतनस्थानपा- 
कम है । इसी प्रकार दिए हुए माल को लौटाना और ग्रहण 
किए हुए माल को देना दत्तस्यानपाकर्म है । 

झनपाकर्म विधाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] मजदूरों और काम कराने- 
वाछे पूँजीपतियों के बीच वेतन संबंधी झगड़ा । 

पिशेष--नारद ने लिखा हैं कि कर्मस्वामी अर्थात्‌ पूँजीपति 
भृत्यों को निश्चित की हुईं ऋूति दे । (ना० रुम० ६०२) 
अमफॉसखस-संजा पुं० [ दि० भन+फफॉस #्ूपाश ] मोक्ष । मुक्ति । 
उ०--जेकर पास अनफॉस, कटह्;ु हिय किकिर सेंभारि के । 
--जायसी । 

अभनमाय[|&-वि: [हिं० श्रत (प्रत्य०)+ मायना 5 मापना] जिसकी 
माप न हो सकती हो। न नापा जाने योग्य । उ०---मेंदी माल 
भरत भरतानुज क्यों कहां प्रेम अमित अनमायो ।--तुरूसी । 

अनरखसो[-क्रि० वि० दे० “अतरसों” । 

अनरुख-वि८ [ हिं० अत+ रुचि ]जो पसंद नहो। न रुचने- 
वाला । अरुचिकर । उ०--दुसन गए के पचा कपोला । गरैन 
गए अनरुच देह बोला ।--जायसी । 

झनध क्रय-संत्ा पु [ सं० ] बाजारी कीमत से अधिक या कम 
कीमत पर खरीदना । 


दे४४४ 


अनाकी 


अनध्घ घिक्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाजारी क्षीमत से अधिक कीमत 
या कम कीमत पर बेचना । ( चाणक्य ने इस भ्रपराध में 
१००० पण दंड लिखा है। ) 

अझनर्जित आय-संहा स्री० [ सं० ] वह आय या लाभ जो वस्तु के 
एकाएक महेँगे हो जाने पर उसके उत्पन्न करने या बेचने- 
वाले को हो जाय अथांत्‌ जिसकी संभावना पहले न रही हो। 

अनर्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) भय की प्राप्ति । 

अनर्थ-अनर्थालुबंध-संह। पुं० [ सं० ] किसी शक्तिशाली राजा 
को लड़ने के छिग्रे उभाडइ कर आप अलग हो जाना । यह 
अर्थ के भेदों में से है । 

अनर्थ-अर्थानुबंघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] अपने छाभ के छिये शत्रु या 
पड़ोसी को धन तथा सैन्य ( कोश-दण्ड ) द्वारा सहायता 
पहुँचाना । 

झनथे निरनुबंध-संज्ा पुं० [ सं० ] किसी हीन शक्तिवाले राजा 
को उभाड़ कर तथा लड़ने के लिये स्‍ोस्साहित कर स्वयं 
एथक हो जाना । यह अर्थ के भेड्टों में से है । 

झनथंसंशयापद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रुओं के साथ मित्रों की 
छड़ाई का अवसर । 

अनथ सिद्धि-संज्ञा स्नी० [ सं. ] चल मित्र तथा आक्रंद ( वह 
मित्र जो शत्रु या विजिगीपु के आश्रय में हो ) का मेर 
या संघि । 

झनर्थालुवन्ध -संज्ष पुं० [सं० ] शत्रु का इस प्रकार नाश न होना 
कि अनर्थ की आशंका मिट जाय । 

अनथापद-संज्ञा पुं० [ सं० ] चारो ओर से शत्रुओं का भय । 

अनर्थार्थसंशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐसी स्थिति जिसमें एक ओर 
तो अथ प्राप्ति की संभावना हो और दूसरी ओर अनर्थ 
की आशंका । 

अनचसित सं थि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] औपनिवेशिक संधि | जंगल 
या ऊसर जमीन बसाने के संबंध में दो पुरुषों या राष्ट्रों 
की संधि । 

विशेष-- भौपनिवेशिक संधि के विषय में चाणक्य ने छिखा है 

कि यह प्रायः विवादगस्त विषय है कि स्थछीय या जलप्राय 
भूमि में उपनिवेश की दृष्टि से कौन सी भूमि उत्तम हैं। 
साधारणतः जलप्रायः भूमि ही उत्तम है । 

अनामेल-संज्ञा पुं० दे” “एनामेल” । 

अनार-संज्ञा पुं० [ फा० ] (३) वह रस्सी जिसमें दो छप्पर एक 
साथ मिला कर बाँध जांते हैं । 

झनारकिस्ट-संज्ञा पुं०[ भं० ]वह जो राज्य में विद्रोह को उत्तेलनन 
दे या अशांति उत्पन्न करे । वह जो राज्य या राज्य-ध्यवस्था 
अथवा सामाजिक व्यवस्था उढ्ट देना चाहता हो। अराजक। 
विज्ववपंथी । 

झताकी-संशा स्री: [ भ्रं० ] (१) राज्य या राजा न रहने की 


झानिक्षिप्त सैभ्य 


अधस्था । शासन या राज्य व्यवस्था का अभाष | शांति और 
व्यवस्था का अभाव । राजनीतिक उथल पुथल । अराजकता। 
विछ्ुय । (२) एक मतवाद जिसके अनुसार समाज तभी 
पूर्णता को प्राप्त होगा जब राज्य या शासन व्यवस्था न 
रहेगी और पूर्ण ध्यर्ि-स्वातंत्य हो जायगा । अराजकवाद । 
झनित्षिप्त सैम्य-संहा पुं० [ सं० ] तोड़ी या सेवा से भछग की 
हुईं सेना । अपसत सैन्य । 
अनित्यसम-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय में जाति या असत्‌ उत्तर के 
चौबीस भेदों में से एक। यदि कोई कहे कि घट का साइश्य 
शब्द में है, इससे घट की भाति शब्द भी अनित्य होगा। 
तो इस पर यह कहना कि किसी न किसी बात में घट का 
साध्श्य सभी वस्तुओं में होगा । तो क्या फिर सभी वस्तुएँ 
अनित्य होंगी ? इसी प्रकार का उत्तर अनित्यसम कह- 
छाता है । 
अनिभ्ृत संधि-संज्ा क्ती० [ स० ] यदि कोई राजा किसी दुसरे 
राजा की बहुत ही अधिक उपजाऊ भूमि को खरीदना चाहता 
हो और दूसरा राजा उस भूमि को उसको देकर संधि कर 
ले तो ऐसी संधि को अनिभ्ृत संधि कहते हैं । 
अनियाउ &- संज्ञा पुं० दे० “अन्याय” । उ०--सत्य कहहु तुम 
मोसों दहुँ काकर अनियाडउ ।--जायसी । 
झनिर्दिष्ट भोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वूसरे के पशु, भूमि या और 
पदार्थों को मालिक की आज्ञा के बिना काम में छाना। 
पविशेष--हस प्रकार दूसरे की वस्तु का व्यवहार करनेवाछा 
चोर के तुल्य ही कहा गया है। स्थूतियों में इस दोष के 
करनेवाले के लिये भिन्न भिन्न अर्थ दड हैं । 
अनिर्वाह्य पाय-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह पदार्थ या माऊ जिसका 
राज्य या नगर के भीतर छाया जाना बंद किया गया हो । 
झनिल-संज्ञा पुं०. ( सं? ] (८ २) सागौन का बृक्ष । 
अनिष्कासिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पर्देनशीन औरत । 
घिशेष--चंद्रयुप्त के समय में यह नियम था कि पर्ेनशीन 
औरतों से घरों के भीतर ही काम लिया जाता था और 
उनको वहीं पर वेतन पहुँचा दिया जाता था । 
अनिष्ठम्रवृ शिक-वि० [ सं० ] राष्ट्र या राज्य के अनिष्ट-साधन में 
सत्पर । बागी । 
बिशेष--चाणक्य के समय में इन्हें अभि में जरामे का दण्ड 
मिछता था । 
झनिसृष्ट-वि० [सं० ]( १) जिसने आज्ञा या अधिकार न 
प्राप्त किया हो । ( २) जिसके व्यवहार या उपयोग की 
आज्ञा न छे ली गई हो । 
क्षमिसष्टो पेभोक्ता-संज्ञा पुं. ( सं० ] वह जो बिना मालिक की 
आज्ञा के धरोहर रखी हुईं वस्तु काम में लावे। 
अनीख-वि० [/ ] जिसका कोई रक्षक न हो। अनाथ | उ०-- 





इदध५५ 


अनुलोमा लिखि 


बारू-दसा जेते दुख पाए! अति अनीस नहिं जाए गनांए । 
“ठुलसी । 

झजु-भव्य० [; ] हाँ । टीक है। 3०--(क) तुम अनु गुपुत मते 
तस सेऊ । ऐसन सेड म जाने केऊ ।--जायसी “। (सर ) 
अनु तुम कद्दी नीक यह सोभा । पै फुल सोह भैबर जेहि 
लोभा ।--जायसी । 

अनुकूला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] ( २ ) दंती छृक्ष । 

अलुप्रह-संज्ञा पुं० [ तं० ] (३) राज्य या राजा की कृपा से 
प्राप्त सहायता । सरकारी रिआायत । 

अनुशातक्रय-संज्ञा पुं० ( सं० ] सरकार की ओर से दिया हुआ 
कुछ वस्तुओं को बेचने का ठेका | 

अनुत्ताप-संज्ञा पुं० [सं०] बौद्धों के अनुसार दस छेशों में से एक । 

झनुत्पत्तिसम-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय में जाति या असत्‌ उत्तर 
के चौबीस भेदों में से एक । यदि किसी वस्तु के प्रसंग में 
कोई हेतु कहा जाय और उत्तर में उसी वस्तु के प्रसंग में यह 
कहा जाय कि जब तक उस वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं हुईं, तब 
वह कहा हुआ हेतु कहाँ रहेगा ? तो ऐसे उत्तर को अलुत्पत्ति- 
सम कहेंगे । जैसे--यदि वादी कह्े---“शब्द अनित्य है; 
क्योंकि प्रयत्न से उत्पन्न होता है।” हस पर प्रतिवादी कहे-- 
“यदि शब्द प्रयत्न से उत्पन्न होता है, तो प्रयत्र से पहले 
हसकी उत्पत्ति नहीं होगी। और जब शब्द उत्पन्न ही महीं 
हुआ, तब प्रयक्ष से उत्पन्न होने का गुण कहाँ पर रहेगा ?जब 
इस गुण का आधार भी नहीं रहा, तब वह क्षनिन्यत्व का 
साधन कैसे कर सकता है ?” इसी प्रकार का उत्तर अनुस्प- 
त्तिसम कहलाता है । 

अनुद्गुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत में तार का एक भेद । 

अनुपकारी मिश्र-संज्ञा पुं० [ सं ] शत्रु राजा का मित्र । 

अनुपलब्धि स॒म्र-संहा पुं० [ सं० ] न्याय में जाति के चौबीस 
भेदों में से एक । यदि वादी किसी बात के न पाए जाने के 
आधार पर कोई बात सिद्ध करना चाहता है, और उसके 
उत्तर सें प्रतिवादी किसी और बात के न पाए जाने के 
आधार पर उसके विपरीत वात सिद्ध करने का प्रयत्ञ करता 
है, तो ऐसे उत्तर को अनुपलब्धिसम कहते हैं । 

अलुपाश्रया भूमि-संहा स्ली० [ सं० ] वह भूमि जो बसनेवालों 
के अतिरिक्त और दूसरों को आश्रय देने में असमर्थ हो 
अर्थात्‌ जिसमें और छोगों के बसने की गुंजाइश न हो । 

अनुरक्त-प्रकति-वि० [ सं० ] (राजा ) जिसकी प्रजा उसमें 
अनुरक्त हो। प्रजा-प्रिय । 

अनुरूपा लिखि-संज्ञा खी० [ सं० ] पुत्रों, भाई, बंधुओं आदि को 
साम दान आदि द्वारा पक्ष में करना । 

अनुलोमा सिद्धि-संज्ा ल्री० [ सं० ] पौर जानपद तथा सेना- 
पतियों को दान तथा भेद से अपने अनुकूल करना । 


अजुशसिक 


३८५६ 


अपरिपणित संधि 


अनुशतिक- सका पु० [ सं* ] सो से अधिक सैनिकों का नायक । | झप!प्रवेशन-संहा पुं० [ सं० ] पानी में डुवा कर मारने का दंड 


सौ से ज्यादा सिपाहियों का अफसर । 
विशेष--इसका स्थान शतानीकों के ऊपर होता था जिन्हें यह 
सेनिक शिक्षा देता था । 
अनुशप-गज्ञा पुं० [ सं० ] काम से ली हुई छुट्टी । रुखसत । 
विशेष--चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसके संबंध में बहुत 
से नियम दिए हैं। 
झनुशय-सज्ञा पु" [ सं० ] (३३ ) दान-संबंधी झराड़ों का निर्णय, 
फल या फैसला । ( अर्थशास्त्र ) 
अनुशयी-संज्ञा पु० [ सं० भनुरयिन्‌ ] वह राजकम्मंचारी जो दान 
संबंधी झगड़ों का निर्णय करता था । ( अर्थशास्त्र ) 
झनूदर्धा-संश। पु० [ सं० ] प्राचीन काल की एक प्रकार की नाव 
जो ४८ हाथ लम्बी, २० हाथ चौड़ी और २४ ही हाथ 
ऊँची होती थी । 
अनुपप्राम-सक्ा पुं- | स« ] नदी के किनारे का गाँव । 
विशेष--चंद्रगृुप्त के समय में यह राजनियम था कि बरसात 
के दिनों में ऐसे गाँव के लोगों को नदी का किनारा छोड 
कर किसी हूसरे दृरवर्त्ती स्थान पर बसना पडता था। 
अन॒तुप्राप्त सैन्य-संज्ा पु० [ सं] वह सेना जिसके अनुकूल ऋतु 
न पड़ती हो । 
विशेष--कौटिल्य के अनुसार ऐसी सेना ऋतु के अनुकूछ 
बख, अख्ा, कवच आदि का प्रबंध हो जाने पर युद्ध कर 
सकती है, पर अभूमि प्राप्त ( अनुपयुक्त भूमि में फँसी ) 
सैन्य कुछ करने में असमर्थ हो जाती है । 
झनेता-संज्ञा पु० [ देश० ] माछती नाम की लता । ( देहरादून ) 
अनोधि-क्रि० वि० [ ६िं:भन + अवधि ] शीघ्र । जल्दी । 
अन्यक्रीत-वि० [ सं० ] दूसरे का खरीदा हुआ । 
अध्यजञात पि० [ सं० ] खोई हुईं या नष्ट ( वस्तु )। 
अभश्यथायाही-संज्ञा पुं० [ सं० भन्यथावादिन्‌ ] बिना चुंगीया मह- 
सूल दिए ही माल ले जानेवाऊा । ( अर्थशास्त्र ) 
अस्यसंभूय कय-सक्ञ पुं० [ सं* ] थोक का दूसरा दाम जो पहले 
दाम पर न बिकने पर लगाया जाय । 
विशेष--चंद्रगुप्त के समय में बहुत से पदा्थ ऐसे थे जिनकी 
ब्रिक्री राज्य की ओर से ही होती थी । 
अन्धाय-संज्ञा पुं० [ सं५ ] सेना के किसी एक अंग की अधिकता । 
( अ्थंशाम्त्र ) 
अन्घायन--पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह सामान जो वधू अपने पिता के 
घर से लाई हो । 
झन्धचाहित-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२ ) निक्षेप या न्यास के घन को 
एक महाजन के यहाँ से उठा कर दूसरे के यहाँ रखने 
का विधान । 
अन्हरा।- संज्षा पुं० [ सं० अंध ] अधा । नेश्रहीन । 


जो राज-विद्रोही ब्राक्षणों को दिया जाता था । ( कौ० ) 

झपकर्ष सम-संज्ञा पुं [ सं० ] न्याय में जाति के चौबीस भेदों 
में से एक । दृशंत में जो न्यू नताएँ हों, उनका साध्य में आरोप 
कर॑ना। जैसे -- यह कहना--“यदि घट का साइद्य शब्द में 
है, तो जिस प्रकार घट का प्रत्यक्ष श्रवणद्रिय से नहीं होता, 
उसी प्रकार शब्द का भी श्रवर्णेद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता।” 

अपचछ-संत्ञा पु. [ सं० ] (१) वह जो राज्य के पक्ष में न हो । 
(२) जिससे राज्य को कोई लाभ न हो । (३) वह जिसका 
किसी से हेल मेल न हो । वह जो किसी के साथ मिल जुल 
कर न रह सकता हो । 

विशेष--चाणक्य ने ऐसे मनुष्यों के लिये लिखा है कि उन्हें 

कहीं अछग अपना उपनिवेश बसाने के लिये भेज देना चाहिए। 

अपच रित प्रकृति-संशा पुं> [ स« ] वह राजा जिसकी प्रजा 
अध्याचार से तंग हो । 

अपसी-संज्ञा स्री० [ देश० ] प्रायः एक बालिश्त चोडा एक तख्ता 
जो नाव की लबाई में मरिया के दोनों सिरों पर छगाया 
जाता है । ( मछाह ) 

अपन|-सर्व ० [ हिं० अ्रपना ] हम । ( भ्ध्यप्रदेश ) 

अपनय-संत्ञा पुं० [ सं ] (१) अनीति । (२) संधि आदि उचित 
रीति पर न करने का व्यवहार जिससे विपत्ति की संभावना 
हो जाती है । ( अर्थशाख ) 

अपनमक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का हार । 

अपना-सवे« [ सं? भ्रात्मनो ] (२ ) आप । निज । जैते,--अपने 
को, अपने में, अपने पर । 

अपनाइयत-संशा ख्री० दे० अपनायत  । 

अपनायत-संत्ञा श्ली० [ ६० प्रपता + यत ( प्रय० ) ] ( १ ) अपना 
होने का भाव । अपनापन । आस्मीयता । (२) आपसदारी 
का संबंध | बहुत पास का रिश्ता । 

अपराधी-स्ताक्ती-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी अपराध के मामले 
का वह अभियुक्त जो अपना अपराध स्वीकार करता है 
और अपने साथी या साथियों के विरुद्ध गवाही देता है । 
वह अभियुक्त या अपराधी जो सरकारी गवाह हो जाता 
है। इकबाली गवाह । मुनजरिम इकरारी । सरकारी 
गवाह । 

अपशिपणित संधि- संज्ञा ख्ी० [ सं० ] एक प्रकार की कपट-संघि 
जो केवल धोखे में रखने के लिये की जाय । 

विशेष -ठंग यह है कि किसी अभिमानी, मूर्ख, आरूसी या 

डुम्येंसनी राजा को यदि नीचा दिखाना हो तो उससे यों ही 
कहता रहे कि “हम सुम तो एक हैं” पर किसी प्रयोजन की 
बात न करे । इस प्रकार उसे संघि के विश्वास में रख 
डसकी कमजोरियों का पता लगाता रहे और मौका पड़ने 


अभपरेटस 





पर उस पर आक्रमण कर दे । इस #पट संधि का उपयोग 
दो सामंत राजाओं को लड़ा कर उनके राज्य को हड़॒प करने 
के लिये भी हो सकता है। ( कौ० ) 

अपरेट्त-संज्ञा पुं० [ भ्ं० ] वह यंत्र जो किसी विशेष कार्य या 
परीक्षा-कार्य के लिये बना हो। यंत्र | औजार । परीक्षा-यंत्र । 

झपसूत-विः [सं० ] युद्ध से भागा हुआ । भगोड़ा । 

विशेष --कोटिल्य के अनुसार अपसत और अनिक्षिप्त ( सेवा 

से अछग किए हुए या देश से निकाछे हुए ) सैनिकों में भप-। 
सत अच्छे हैं। उनसे युद्ध में फिर काम लिया जा सकता है। 

अपसोना|-करि० ह्र० [ ? ]जाना। पहुँचना। प्राप्त होना। 
उ०--(क) जीव कादि ले तुग्ह अपसई । वह भा कया जीव 
तुम भई ।--जायसी। (ख) जनु जमकात करहिं सब भवाँ। 
जिउ लेह चहहि सरग अपसवबों ।--जायसी । 

शपह्रण-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (४) महसूली माल को दूसरी वस्तुओं 
में छिपा कर महसूछ से बचाना । ( कौ० ) 

अपेक्षाकृत-क्रि० वि० [ सं० भपेज्षा + कृत ] मुकाबले में । तुलना 
में । जैसे,--गरमी में दिन अपेक्षाकृत बड़ा होता है । 

अपेलेट साइड-संज्ञा पुं० [ अं० ] प्रेसिडेंसी हाईकोट का वह 
विभाग जहाँ जम अपनी निद्धोरित सीमा के अंतर्गत सब 
दीवानी और फोजदारी अदालतों का नियंत्रण करते हैं और 
अपील सुनते हैं । इसे अपेलेट जूरिसिडिब शन भी कहते हैं 

अप्रतिसंबद्धा भूमि-संज्ा खी० [ सं० ] वह भूमि जो एक दूसरी 
से एथकू हो । ( कौ० ) 

अप्रतिहत-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंकुश । 

अप्रतिदहृत व्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह असंहत ब्यूह जिसमें हाथी 
घोड़े रथ तथा प्यादे एक दूसरे के पीछे हों । ( कौ० ) 

अप्रवृत्तथ-वि० [ सं० ] जिसकी ओर से आक्रमण न हुआ हो । 

अप्राप्तिसम-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय में जाति या असत्‌ उत्तर के 
चौबीस भेदों में से एक। यदि किसी के उत्तर में कहा 
जाय-- तुम्हारा हेतु और साध्य दोनों एक आधार में वर्त्त- 
मान हैं या नहों ? यदि वत्तमान हैं, तो दोनों बराबर हैं। 
फिर तुम किसे हेतु कहोगे ओर किसे साध्य ?” तो इसे 
प्राप्तिसम कहेंगे । और यदि साथ ही इतना और कहा 
जाय--“यदि दोनों एक आधार में नहीं रहते, तो तुम्हारा 
हेतु साध्य का साधन कैसे कर सकता है?” तो इसे 
भ्रप्राप्तिसम कहेंगे । 

अप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) बंत । वेतस । 

अऋण्सु प्रवेशन-संडा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का दंड जिसमें अप- 
राधी जल में दुबाकर मारा जाता था । ( कौ० ) 

झधंघध-वि० [ सं० भ+ बंधन ] जो किसी के बंधन में न हो। 
अबदध । बधनदहीन । निरंकुश । 

झबधघ-वि० [ सं० भदाध्य ] जो रोका न जा सके। अवाध्य । 
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उ०--भरे भाग अनुराग लोग कहैं राम अवध चितबनि 

चितई है ।--तुलसी । 

अध्रा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (२) न खुलनेवाली गॉँठ । डछप्तन । 

झबरू-संज्ञा ख्री० [ फा० ] भोंह । भ्र्। 

अयवास ४-संज्ञा पुं० [ म० श्रावास ] रहने का स्थान | घर । मकान । 
उ०---ऊँचे अवास, बहु ध्वज भ्रकास । सोभा विछास, सोम 
प्रकात ।--फेशव । 

झसंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संगीत में एक प्रकार का ताछ जिसमें 
एक लघु, एक गुरु और दो प्छुत मात्राएँ होती हैं । ( २ ) 
एक प्रकार के पद या भजन जिनका ध्यवहार मराठी में होता 
है। जैसे,--सुकारास के अभंग । 

अप्य-संत्ञा पुं० [ सं० ] उशीर । खस । 

अझमयखारी-संज्ञा पु० [ सं० ] वे जंगली पशु जिनके मारने की 
आज्ञा न हो ! 

अभयदधन-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह जंगल जिसे काटने की भाज्ञा न 
हो । रक्षित वन । 

झमयवन परिग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] रक्षित वन संबंधी राज- 
नियम का भंग | जैसे --उसमें घुसना, पेड़ काटना, लकड़ी 
तोड़ना हृध्यादि । 

हा मिशान-सज्ञा पुं० [ सं० ] (४) मुद्रा की छाप । मुहर । 

अभिषम्म पिटक-संज्ञा पुं० दे० “त्रिपिटक” । 

झभिनंद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) भास । 

झभिप्तच-संजा पुं० [ सं० ] (१) उपद्रव । उत्पात । फसाद । (२) 
गवामयन यज्ञ में प्रति मास का पंचमांश जो छः छः दिनों का 
होता था और जिनमें से प्रस्येक का अऊछग अलग नाम होता 
था। (३ ) स्तोम आदि का पाठ जो एक अभिषवव में 
होता था । 

अभिषव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) कॉजी । 

झभिहित संधि-संज्ञ स्ली० [ सं० ] वह संघि जिसकी लिखा पदी 
न हुईं हो । ( कौटिल्य ) 

अभूताहरण-सश्षा पुं. [ सं० ) नाठ्यशास्र के अनुसार किसी 
प्रकार का कपटयुक्त या व्यंग्यपूणं वचन कहना। यह गर्भ- 
संत के तेरह अरगों में से एक है । 

अभूमिप्राप्त सैन्य -संज्ञा पुं० [ सं० ] वह सेना जो अनुपयुक्त भूमि 
में पड़ गई हो । ऐसी जगह पड्टी हुईं फौज जहाँ से लड़ना 
असंभव हो । ( कौटिल्य ) 

अभूत सेम्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह सेना जिसे वेतन या भत्ता न 
मिला हो । 

विशेष--कौटिल्य के अनुसार यह व्याधिन ( बीमार ) सैस्स 

से उपयोगी है, क्योंकि वेतन पा जाने पर जी छगाकर रूड़ 
सकती है | ( कौ० ) 

अमेद्य- पंहा पुं० [ सं० ] हीरा | दीरक । 
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अमैरना-करि० स० [ सं० अमेद ? ] मिलाना | मिश्रित करना। 
एक में करना । 3०--जपहु बुद्धि कै दुइ सन फेरहु । दही 
चूर अस हिया अभेरठ ।--जायसी । 

अश्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) नागरमोथा । 

अमंगल्ञ-संजा पुं० [ सं० ] रेंढ । एरंड । 

झम्रका।-सर्व [ सं० भमुक ] ऐसा ऐसा । अम्ुक | फलछाना | 

अप्रनिया-पंज्ञा ख्री० [ / ] भोजन बनाने की क्रिया। रसोई पकाना । 
( साधुओं की परि० ) 

अमल-कोची-संशा स्लरी० [ देश० ]कंजे की जाति का एक प्रकार 
का वृक्ष जिसकी फलियों से चमड़ा सिश्माया जाता है। वि० 
दे० “कुती” । 

अमलगुच्छ-पंह्वा पु? [ सं० ] प्मकाष्ट या पद्म नामक बृक्ष । 
त्ि० दे” 'पदम  । ह 

झमलबेल-संज्ञा स्नी० [ श्रम 7 + हिं०बेल ] एक प्रकार की लता 
जो भारत के प्रायः सभी गरम प्रदेशों में पाई जाती है । 
वर्षा ऋतु में इसमें नीलापन लिए सफेद रंग के सुन्दर फूल 
लगते हैं । इसकी पत्तियाँ फोड़ों पर उन्हें पकाने के लिये 
बाँधी जाती हैं । 

अमानिया-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पटसन । 

अमानित सेना-पंज्ञा स्री- [ सं० ] वह सेना जिसका वीरता के 
उपलक्ष में उचित आदुर मान न किया गया हो और जो इस 
कारण असंतुष्ट हो । 

विशेष--कौटिल्य ने ऐसी सेना को विमानित ( जिसकी बेह- 

ज्ती की गई हो ) सेना से उपयोगी कहा है, क्योंकि उचित 
मान पाकर यह जी लगाकर लड़ सकती है । 

अमारो-संज्षा स्ली ० [सं० आम्नात] अमड़ा नामक वृक्ष या उसका फल। 

अपिताम-संज्ञा पुं० [ सं* ] महात्मा बुद्धदेव का एक नाम । 

झमित्र विषयातिगा ( नोका )-सक्षा ख्री० [ सं० ] वह जहाज 
जो शत्रु के राष्ट्र में जानेवाला हो । 

झपमिली-संज्ञा ख्ती० [ सं० भज+ नहों + मिलना ] मेल या अनुकूलता 
का अभाव । विरोध । मनमुटाव । 3०--जहूँ अमिली पाके 
हिय मोहाँ । तहेँ न भाव नोरेंग के छाहाँ ।--जायसी । 

अमीढ़-संज्ञा पु दे० “अधघौरी” । 

अप्लुद्रू-वि" [ सं* ] जिसके पास कहीं जाने का परवाना या मुहर 
नहो। 
वि० [ सं० ] जिसके पास मुद्रा या निशानी न हो । (कौ०) 

अद्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) तेजाब । 

असख्जन-संत्ञा पुं० दे० “आक्सिजन  । 

अम्तान-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) वाणपुष्प नामक बृक्ष । (२) दुप- 

हरिया । कटसरेया । 

इझयन समांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१५) रात और दिन दोनों 

बराबर होना । विषुवद्‌ रेखा पर के उन दो विंदुओं में से, 
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जिन पर से होकर सूर्य का क्रांतिदृस् ( सूर्य का मार्ग ) 
विषुवद्‌ रेखा को वर्ष में दो बार ( छः छः महीने पर ) 
काटता है, जब किसी एक विन्दु पर सूख्ये आता है, तब 
रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। हसी को अथन 
समांत कहते हैं । (२) उक्त दोनों विंदु । 
झयनांश-संज्ञा पुं० [ 6० ] विषुवद्‌ रेखा पर के वे दो बिंदु शिन 
पर से होकर सूर्य्य का क्रांतिबृत्त ( गसन का मांगे ) वर्ष 
में दो बार ( छः छः महीने पर ) काटता है और जिन पर 
सूथ्य के आने पर रात और दिन दोनों बराबर होते हैं । 
झयमदि्नि-संज्ञा पुं० [ सं० ] साठ घइड्डी का वह एक ही रात-दिन 
जिसमें दो तिथियों का अवसान हो जाय । कहा गया है कि 
ऐसे दिन में स्वान और दानादि के अतिरिक्त और कोई शुभ 
कर्म्म नहीं करना चाहिए | 
झरइल-संज्ञा पुं० [ देश० ] (२) प्रयाग में वह स्थान जहाँ गंगा 
में यमुना मिलती हैं। उ०--की कालिंदी बिरह सताई। 
चलि प्रयाग अरहल ब्रिच आई ।--जायसी । 
झरकाढी-सल्ना पुं० [ श्रकाट -5 दक्षिण भारत का स्थान ] वह व्यक्ति 
जो कुलियों आदि को चाय के बगीचों में या मारिशस, 
गायना आदि टापुओं में काम करने के लिये भरती करके 
भेजता हो । 
अरज्ञम-संज्ञा पुं० [ देश० ] कुंब्री नामक बड़ा वृक्ष जिसकी लकड्ठी 
से खेती के औज्ञार और गाडी के धुरे आदि बनाए जाते हैं । 
वि० दे० “'कुंब्री” । 
झरजा-संधा खी० [ सं० ] (२) घी-कुआर । घृत कुमारी । 
अर क्ला-संज्ञा पुं० [ देश० ] छोटी जाति का सन | सनई । 
| संज्ञा पुं० [ पु० हिं० श्रहकना ] (१) उछझ्तनन । झमेछा। 
(२) बखेड़ा । टंटा । झगड़ा । 
झग्रणी-संजा स्ली० [ सं० ] (४७) चीता नामक बृक्ष या उसकी 
छकदी । (५) श्योनाक । सोनापादा । 
अरघ#-क्रि० वि० [ सं० श्रपः ] अंदर । भीतर । 3०--अरध 
उरध अस है दुइ हीया । परगट गुपुत बरे जस दीया ।-: 
जायसी । 
झअरर-पंज्ञा पुं० [ सं> भटर ] (३) मैनफल । 
झराजपीजी-वि० [ सं० भराजवीजिनू ] अराजकता फैलानेबाला । 
राजविद्रोह का प्रचार करनेवाला । 
विशेष--कौटिल्य ने ऐसे मनुष्यों को वहाँ भेजने का विधान 
बताया है जहाँ उपनिवेश बसाने में बहुत कठिनता और 
खच हो । 
अराजष्यखन-संज्ञा पुं० [ सं० ] भराजकता संबंधी संकट । 
क्रिप्रकृति-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] युद्ध में प्रदत्त राजा के चारो भोर 
के शग्रुओं की स्थिति । 
अरिया[-संद्ञा ख्री० [ देरा० ] एछ प्रकार की छोटी चिदिया जजों 





अरिष्ट 





प्रायः पानी के किनारे रहती है। इसे ताक या छेदी भी 
कहते हैं । 

अर्छि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का असंदत व्यूह जिसमें रथ 
बीच में, हाथी कक्ष में और घोड़े पृष्ठ भाग में रहते थे । 
( कौ० ) 

अदझा-संज्ञा पुं० [ सं० प्रालु ] एक प्रकार का बहुत बड़ा वृक्ष जो 
बंगाल, मध्य भारत और दक्षिण भारत में प्रायः जंगली दशा 
में पाया जाता है और संयुक्त प्रांत में लगाया जाता है। 
इसमें चेत वैश्ञास में पीले रंग के फूल छगते हैं । इसकी 
छाल और पत्तियाँ ओषधि रूप में काम में भाती हैं और 
इसकी लकईदी से ढोल तथा तलवार की म्यान या इसी 
प्रकार की और हलकी चीजें बनाई जाती हैं । 
| संज्ञा पुं० [ सं० आल ] एक प्रकार का कद जो तरकारी के 
काम में आता है । 

अरुब-संज्ञा पु. [ सं०] (५) अमछतास । (२) केसर | 
(३) सिंदूर । 

झदणा-संज्ञा सखी ० [ सं० ] (११) काला भनतमूल । 

झररना 9-क्रि० भ्र० [ हिं० मरोडना ] मुडना । सिकुड़न। | संकु- 
खित होना । उ०-द्वावति न छोँह, छुए नाहक ही नॉहीं 
कहि नाइ गल माँह बॉह मेडे सुर रूख सी |... ... नीकी 
दीढ तूख सी, पतृज सी अरुरि अंग ऊख सी मसरि मुख 
छागति महूख सी ।--देव । 

अररान|&-क्रि० स० [ हिं० अरुएना का स० रुप ] (१) मरोइना । 
(२) सिकोड़ना | 

झरुष्क-संज्ा पुं० [ सं० ] ( २ ) अड्डू्सा । 

हारेली-पंजशा स्री० [ देश? ] एक प्रकार की झाड़ी जिसके डंठलों 
आदि से नैपाली कागज बनता है। वि० दे० “कघुती” । 

झके तांना-संज्ञा पुं०. [ अ० ] पिरके के साथ भवके में उतारा 
हुआ पुदीने का अरक । 

अर्गल-संहा पुं० [ सं० ] ( ६ ) मांस । 

अर्घध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१०) मधु | शहद । (११) घोड़ा । अश्व । 

झधघंपतन-संहा पुं० [ सं० ] भाव का गिरना । माल की कीमत 
बाज़ार में कम होना | 

अधंधर्णातर-संज्ञ पुं० [ सं? ] अच्छे माल में घटिया माऊ मिला- 
कर अच्छे मार के दाम पर बेचना । 

विशेष-ऐसा करनेवाले को चंद्रगुप]्त के समय में २०० पर्ण 

तक जुरमाना होता था । 

अधंवद्धेन-संशा पुं० [ सं> ] कीमत बद़ाना। अनुधित रूप से 
दास बढ़ाना । 

विशेष-कौटिल्य ने इसे अपराध माना है और इस प्रकार 

दाम बवानेवाले व्यापारी पर २०० पण तक जुरमाना 
लिसा है । 
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झधंव द्धि-पंहा स्री० [ सं० ] माल की दर बदना। बाजार में 
किसी माछ की कीमत चदुना । 

अर्धघा-संज्ञा ख़्री० [ सं० ] २० मोतियों का लच्छा जिसकी शौल 
३२ रत्ती हो । ( वराहमिहिर के समय में एक अर्घा १७० 
कार्यापण में बिकता था । ) 

झजक-तंत्ञा पुं० [ सं० ] बनतुछसी । बबई । 

अणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( २) सागौन । शाल वृक्ष । 

अणंघ-संजा पुं० [ सं० ] ( ७ ) रल्त । सणि । जाहिर । 

अर्थकृरुछु-संशा पुं० [सं० ] (२) राज्य की आर्थिक तंगी । 
राज्यकर से ब्यय का बढ़ना । 

विशेष-ऐसी तंगी में चंद्रगुप्त के समय में राज्य जनता से 

संपूर्ण राज्यकर एक दम से माँग छेता था । (कौ०) 

अर्थचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरकारी नौकर । 

अर्थभ्वुत-संज् पुं०[ सं० ] नकद रुपया तनखाह में छेकर काम 
करनेवाला । 

अथ मंत्री-पंज्ञा पुं० दे० “अर्थ सचिव” । 

अथ ब्यधस्था-संह्ा ख्री० [ सं० ] सावज़निक राजस्व और उसके 
आय व्यय की पद्ति । फाइनांप । 

भझर्थ संशयापद-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐसे समानत्तो<र्थापद्‌ की प्रासिं 
जिसमें पार्षिणग्राह-बाधक हाँ । ( कौ० ) 

अथथ सबिव-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी देश की सरकार या मत्रि- 
मंडल का वह सदस्य जिसके अधीन देश के शजस्व और 
उसके आय व्यय की ब्यवस्था करना हो । अथ्थं-मत्री । 

शअरथ खिद्धि-संशा सत्री० [ सं० ] पाएँिणिय्राह को मित्र तथा आकफ्रत 
( शत्रु के शत्रु ) का सहारा मिलना । ( कौ० ) 

अर्थातिक्रम-पंज्ञा पुं० [ सं० ] हाथ में भाई या मिली हुई अच्छी 
वस्तु को छोड देना । ( कौ० ) 

अर्थानर्थ संशय-संजा पुं० [ सं० ] एक ओर से अर्थ और दूसरी 
ओर से अनथ की संभावना । 

शर्थानर्था पद्‌-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक ओर से लाभ की प्राप्ति और 
दूसरी ओर से राज्य जाने का भय | 

अर्था तुबंध-पंज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु को नष्ट कर पा्णिग्राह को 
अपने वश में करना । 

झर्थापशिसम-संत्ञा पुं० [ सं० ] न्याय में जाति के चौबीस भेदों 
में से एक । वादी के उत्तर में यह कहना कि यदि तुम मेरा 
प्रतिपादित अमुक सिद्धांत न मानोगे तो बड़ा दोष पड़ेगा, 
अर्था पत्तिसम कहलाता है । 

झर्थाप्रतिकार-संहा पुं० [ सं० ] वह प्रबंधकर्ता जो कारखाने के 
नौकरों तथा अन्य मनुष्यों को, जिन्होंने कच्चा माझ आदि 
दिया हो, घन देता है । 

झर्थी-संज्ञा पुं० [ सं० भभिन्‌ ] वह जिसने किसी पर रुपयों का 
दावा किया हो । ( स्ट्टति० ) 





अर्दाली 
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हारा ली-संहा स्री० [ स० श्र्वालि ] वह चौपाई जिसमें दो ही | अलब्ध व्यायामाभूमि-संहा स्री०[ सं" ] ऐसी भूमि जिसमें 


चरण हों । आधी चौपाई । जैसे,--राम भजन बिनु सुनहु 
खगेसा । मिटटे न जीवन केर कलेसा । 

अधमाणव-साज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह शीर्पक हार जिसके बीच 
में मणि हो । ( कौ० ) (२) दस मोतियों की माला । 

अर्धभासभूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मजबूर या नौकर जिसे अध्ध- 
मासिक (१५ दिन पर) वेतन मिलता हो । 

अधंद्ार-संज् पुं० [ सं० ] ६४ मोतियों की माला | 

अर्था-संज्ञा खी ० [सं०] ऐसे २५ मोतियों का गुच्छा जिसकी तौछ 
३२ रत्ती हो । 

विशेष-वराहमिहिर के समय में एक अर्थधा का दाम १३० 


कार्षापण था। उस समय कापांपण में दस माशे चाँदी होती 
थी और वह सोलह मोटे ( गोरखपुरी ) पैसों के जराबर 


होता था । 

अपंण प्रतिभू-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह प्रतिभू (जामिन) जो किसी 
की इस प्रकार जमानत करे कि थदि यह ऋण का घन न 
देगा, तो में दूँगा । 

अभे-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ( ५) नेतन्रवाछा । ( ६ ) कुशा ! 

अरभक-संत्ञा पु० [सं० ] (२ ) नेग्रबालछा । ( ३ ) कुशा । 

अले-पंज्ञा पुं० [ भ्रं० ] [ ्रो० करिस ] इँगलेंड के सामंतों और बड़े 
बढ़े भूम्यधिकारियों को वंशपरंपरा के लिये दी जानेवाली 
एक प्रतिष्ठासूचक उपाधि जिसका दर्जा माक्षिंस के नीचे 
और वाइकॉट के ऊपर है । 

विशेष-दे० “ड्यू क” । 

अशु-सज्ञा पुं० [ अ० ] (३) घरखी जिस पर ऊन काता जाता है । 

अशरध्रि-संज्ञा पु० [ सं० ] (२) भिलाबाँ। (३ ) सजीखार । 
(४ ) तेजबल । ( ५ ) सफेद सरसों । 

झलंह्ार-संज्ञा पुं. [ सं० ] ( ३ ) वह हाव भाव या क्रिया आदि 
जिससे खरियों का सोंदय्य बढ़े । 

झतलई-संज्ञा स्री० [देश०] ऐल नाम की केंटीली छता जिसकी प्रायः 
खेतों में बाद लगाईं जाती है | ऊरू । 

झलक-पंज्ञा पुं. [ सं० ] (२ ) हतताल। (३ ) सफेद आक । 
इवेत मंदार । 

अल्ता-संत्ा पुं [ सं० भ्रलक्तक ] ( $ ) वह छाल रंग जो ख्रियाँ 
पैरों में लगाती हैं। ( २) खसी की मूत्रेद्रिय । जैसे,-- 
अलछते की बोटी । 

झलबी तलबी-संज् खली” [ श्र० भरबी ] अरबी, फारसी आदि 
विदेशी भाषाएँ अथवा बहुत कठिन उदूँ । जैसे,-आप अपनी 
अलब्नरी तलबी छोड़कर सीधी तरह से हिंदी में बातें कीजिए । 

अखबेला-सक्ञा पुं० [ स० भलम्प ] नारियल का बना हुआ हुकका | 
उ०--खाय के पान बिदोरत होंठ हैं बेठि सभा में पिएँ 
अलग्रेला ।-वंश गोपाल । 


सैन्य संग्रह न हो सके | ( कौ० ) 

झतलसान#-पंझ खत्री० [ सं० श्राहस्य ] आलस । सुस्ती। उ०--- 
आँखिन में अलसानि, चितौन में मंझ॒ विछासन की सर- 
साईं ।-मतिराम । 

झलहृदी-संहा पुं० दे० “अहृदी / । 

अलदनियाँ[-संज्ञा पुं० [भ० भद्ददी] जो कोई काम न कर सकता 
हो । अकम्मंण्य । अहृददी । 

झलुक-संजा पुं० [ सं० ] भाल्‌ बुखारा । 

अल्टिमेटम-संज्ञा पुं? [ भं० ] ( किसी देश या राज्य का दूसरे 
देश या राज्य से ) अंतिम भ्रस्ताव, सूचना, पत्र या शर्तें 
जिनके अस्वोकृत होने पर युद्ध के सिवा उपायांतर नहीं 
रहता । अतिम पत्र । अंतिम सूचना। जैसे,--जापान ने 
चीन को अल्टिमेटस दिया है कि २४७ घंटे के अंदर टिनसिन 
खाली कर दो । 

अटपप्रसार-संज्ञा पुं० [ सं ] छोटी सी जांगलिक सेना था जांग- 
लिक सहायता । (कौ०) 

अट्पभ्ृत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वाषिक सृत्ति (भत्ता या वेतन) पाने. 
वाला कर्मचारी । 

अढ्पव्यय-संज्ञा पु. ( सं ] जो काम केवऊर कुछ भत्ता ( खाने 
पीने का ख्च ) मात्र देने से हो जाय । 

अह्पब्ययारंभ-वि० [ सं? ] बहुत कम खर्च में बननेवाला। (कौ०) 

अहपस्वाप-संत्ा पुं० [ सं० ] आराम करने के स्थान या अवसर 
का बहुत कम मिलना । (कौ०) 

झवकाश-संज्ञा पुं० [ सं+ ] जगह । जमीन । 

विशेष-- चाणक्य ने अनवसित संधि प्रकरण में हस शब्द का 

इसी अथ में प्रयोग किया है । 

झायक्रीतक-वि० [सं० ] माँग कर लिया हुआ । मँगनी 
लिया हुआ । 

विशेष--अवक्रीतक वस्तु न लौटानेवाले के लिये यातचित्तक के 

समान ही दंड का विधान था । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] किराये या भाड़े पर लिया हुआ माछ । 

अवधोष क-पंज्ञा पुं० [ सं० ] झडी खबरें उद़ानेवाछा । ( इनको 
संद्रगुप्त मौय्य के समय में फॉसी पर चढ़ाने का दुंड॒ दिया 
जाता था। ) 

अधडेर|-संज्ञा पुं/ भर+रार या राइ ] झमेला । झंपतट । बंखेड़ा । 

झवडेरना#[-क्रि० स० [ सं० उद्बास १ ] न बसने देना । न रहने 
देना । उ०--भोरानाथ भोरे हो सरोष होत थोरे दोष पोषि 
तोषि थावि क्ापने न अवडेरिये |--तुछूसी । 
॥ कि० स० [ हिं० भ्रवटेर + ना (प्रत्य०) ] चक्कर में डालना । 
फेर में डालना । फँसाना । 3०--(क)-पंच कहे सिन सती 
जियाही । पुनि अवड़ेरि सरायम्हि ताही ।--तुझूसी । (रब) 


झयडेरा 
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अशक 





भोरानाथ भोरे ही सरोष होते थोरे दोष पोषि तोषि थापी 
अपनी न अवडेरिये ।--तुलरूसी । 

अवथड़ेरा।-वि० [१ ] (१) घुमाव फिराववाला । चक्कदार। (२) 
बेढब । कुठब | 3०--जननी जनक तज्यों जनमि करम बिनु 
बिधिहु सृज्यों अबडेरे ।--तुलसी । 

अधनो प-संज्ञा पुं० [ सं० भ्रनि + १5५ पति ] राजा । उ०--दीप 
दीप हू के भवनीपन के अवनीप ।--केशव । 

अधमश संधि-संज्ञा स्री० [ सं* ] नाव्य-शास्त्र के अनुसार पाँच 
प्रकार की संघियों में से एक । 

अधरबण्णामिनिवेश-संह्वा पुं० [ सं० ] छोटी जातियों से बसाया 
हुआ उपनिवेश । 

अयरोहक-संत्ञा पुं० [ सं० ] अश्वगंध। असगंध । 

अवशीयो क्रिया-संज्ञा स्री० [ सं० ] विरक्त मित्र या राज्यापराध 
के कारण वहिष्कृत व्यक्ति के साथ फिर संधि करना । 

झवश्य सैन्प-वि० [ सं? ] ( राजा या राष्ट्र ) जिसकी सेना बश 
मेंनहो। 

विशेष---पुराने नीतिज्ञ इसकी अपेक्षा अव्यवस्थित-सेस्य अच्छा 

समझते थे । पर कोटिल्य के मत में अवश्य सेना साम 
आदि उपायों से वश में की जा सकती है, अतः वही अच्छी है। 

अवसर-प्राप्त-वि० [ सं० ] जिसने अपने काम से सदा के लिये 
अवसर ग्रहण कर लिया हो । जिसने पनशन ले ली हो । 
जैसे,--अवसर प्राप्त मैजिस्ट्रेट । 

अधरकंद्क-संत्ञा पु. [ सं० ] जो रास्ते चलछते लोगों को मारे 
पीदे । गुंडा । 

अवश्कंद्ति-भपम्ती-पंज्ञा पुं० [ सं० ] भजदूरी या तनखाह लेकर 
भाग जानेवाला मजदूर | 

झपचरूकर प्र॑ंध्-पंज्ा पुं० [ सं० ] वह नऊरू जिससे पाखाना बह कर 
बाहर जाता हो । ड्रेन । 

अवस्था परिणाम-संज्ञा पुं० दे० “परिणाम ”। ( योग ) 

अवारना#-क्रि० स० [ सं० अवारण ] (१) रोकभा । मना करना । 
(२) दे० “धारना” । 

अवाशला-संज्ञा पुं० [ सं भगासस ] एक प्रकार के दिगंबर जैन जो 
“नग्न” के अंतर्गत हैं । 

अविकज्ञात क्रय-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) गुप्त स्थान से या मालिक 
के अनजान में कोई पदार्थ मोल लेना । (२) व्यवहार में 
आधा माल नष्ट हो जाना । 

इझविद्‌ग्घ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मेंडी का वूध । 

अधिभाज्य-संज्ञा पुं० [ सं> ] गणित में वह राशि जिसको किसी 
गुणक के द्वारा भाग न किया जा सके। निरछेद । 

झविशेष सम्र-संहा पुं० [ सं० ] न्याय में जाति के चौबीस भेदों 
में से एक । यदि वादी किसी वस्तु के साइश्य के आधार पर 
कोई बात सिद्ध करे--उदाहरणार्थ धट के साहश्य से शब्द 


को अनित्य सिद्ध करे; और उसके उत्तर में प्रतिबादी कहे कि 
यदि प्रयत्न के उरपन्न होने के कारण ही घट के समान शब्द 
भी अनित्य हो, तो इतना अल्प सादश्य तो सभी वस्तुओं में 
होता है; और ऐसे साहश्य के कारण सभी चीजों के धर्म्म 
एक मानने १३ंगे, तो ऐसा उत्तर अविशेष सम कष्ठा जायगा। 

अधिसहा-वि० [ सं? ] रोग उत्पन्न करनेवाला या गुण-रहित 
( पदार्थ ) । 

विशेष--ऐसे पदार्थ बेचनेवाला दंड का भागी होता था । 

अधिसहा दुर्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह दुर्ग जिसमें शत्रु प्रवेश न 
कर सकता हो । ( कौ० ) 

झधी-पंज्ा ख्री० [ सं० ] (२) बन कुछथी । 

अवृ द्धिक-वि० [ सं० ] जिस पर व्याज न लगता हो । 

अब्यथा-संज्ञा ल्ली० [ सं? ] (३) स्थल कमल। स्थकपद्म । (४) 
गोरखमुडी । (५) आँवला । 

अशन-संज्ञा पुं० [ सं? ] (३) चीता । चित्रक छकड़ी । (४) 
भिलावाँ। (५) असन वृक्ष । 

अशुश्नषा-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] जिसकी आज्ञा में रहना चाहिए, उसकी 
आज्ञा में न रहने का अपराध । 

विशेष--पारिवारिक व्यवस्था की दृष्टि से इस अपराध का 

राज्य की ओर से दड़ होता था। जैसे,--यदि पुत्र पिता की 
आज्ञा न माने तो वह दंडनीय कहां गया है । (स्मरृति०) 

अश्मंतक-संज्ञा पुं [ सं० ] (४) पापाणभेद । (७) छिसोड़ा । 
(६) कचनार । 

अश्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) सोनामक्खी | (५) लोहा । 

अभ्वव्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ब्यूह जिसमें कवचधारी ( छोहे 
की पाखरवाले ) धोड़े सामने और साधारण घोड़े पक्ष 
और कक्ष में हीं । 

अश्यमेध-संज्ा पुं० [ सं० ] (२) एक प्रकार की तान जिसमें पढ़ज 
स्वर को छोड़कर शेष छः स्वर छगते हैं । 

झअश्यारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) करवीर । कनेर । 

अश्विमी-संहा स्री० [ सं० ] (१) जठामासी । बाल छड़ । 

अश्यियुगल-संजा पुं० [सं] दो कल्पित देवता जो प्रभात के समय 
घोड़ी या पक्षियों से जुते हुए सोने के रंथ पर चढ़कर आकाश 
में निकलते हैं। कहंते हैं कि यह लोगों को सुख-सों भाग्य प्रदान 
करते हैं और उनके दुःख तथा दरिद्रता भादि हरते हैं । कह्दीं 
कहीं यही अश्विनीकुमार भी माने गए हैं। कहते हैं कि दधीचि 
से मधु-विद्या सीखने के लिये हन्होंने उनका सिर काटकर 
अछग रख दिया था, और उनके धड़ पर धोड़े का सिर रख 
दिया था; और तब उनसे मधु-विया सीखी थी ! बि० दे० 
“दधीचि” । 

अष्ठ क-संहा पुं० [ सं० ] (६) आठ ऋषियों का एक गण । 


अष्टचाती 





अष्टचघाती-वि८ [ सं० भ्रष्ट धातु ] (४) वह जिसके माता-पिता का 
डीक ठिकाना न हो | दोगला । वर्णसंकर । 

अष्टपदी-सज्ञा ल्ली० [ सं० ] (२) बेला नाम का फुछ या उसका 
पौधा । 

अष्ट प्रकृति-संक्षा ख्री-: [ सं० ] झुक्रतीति के अनुसार राज्य 
के ये आठ प्रधान कम्मंचारी--सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान, 
सचिव, अमात्य, प्राइविवाक्‌ और प्रतिनिधि । किसी 
किसी के अनुसार--राजा, राष्ट्र, अमात्य, दुर्ग, बल, कोष, 
सामत और प्रजा राज्य के ये आठ अंग । 

विशेष --महाभारत, मनुस्खति आदि में पहले सात ही अंग 

कहे गये हैं । 

अष्टप्री-संज्ञा स्री० [ सं० ] (३) क्षार काकोली । पयस्वा । 

अष्टवर्ग-संज्ञा पुं० [सं०] (३) नीति शास्त्र के अनुसार किसी राज्य 
के ऋषि, बस्ती ( बाजार भादि ), दुग, सेतु, हस्तिबंध न, 
खान, कर-प्रहण और सैन्य-संस्थापन का समूह । 

अधप्तावक्र-संज्ञा पु० [ सं० ] (२) वह मनुष्य जिसके हाथ पैर आदि 
कई भग टेढ़े मेढ़े हो । 

असंहत व्यूह-सत्षा पुं० [ सं० ] सेना को छोटे छोदे समृह्दों में 
अलग अलग खड़ा करना। 

असक्तार भ-संहा पुं० [ सं० ] (१) वह भूमि जिपमें बहुत थोड़े 
श्रम से अन्न पैदा हो । (२) कमर मेहनत और थोड़ी वर्षा 
से हो जानेवाली फसल । (कौ०) 

असगुनियाँ।-सज्ञा पुं० [ ६० भ्रसगुन + श्या (प्रत्य०) ] वह मनुष्य 
जिसका मुँद्द देखना छोग अशुभ समझते द्ों | मनहूस । 

अखसदुभाव-संज्ञा पु० [ सं० ] नव्य न्याय के अनुस।र एक दाष 
जो तक के अवयवों के प्रयोग में होता है । 

अलमेघ#%-पंज्ञा पुं० दे० “अश्वमेध” 3०--दस भसमेध जगत 
जेइ कीनदा ।--जायसी 

झसलल-पंज्ञा पुं- [ देश० ] एक प्रकार क। छबा झाड जो मध्य 
प्रदेश, संयुक्त प्रांत, दक्षिण भारत और राजपूसाने में पाया 
जाता है। इसकी पत्तियाँ तीन चार इंच लंब्री होती हैं और 
ढालियाँ नीचे की ओर झुकोी हुई होती हैं । इसकी छाल से 
चमड़ा सिश्चाया जाता है, ओर बीज, छाल तथा पत्तियों का 
ओऔषध में ध्यवहार होता है। अकाल पड़ने पर इसकी 
पतियाँ खाई भी जाती हैं। हसकी टहनियों की दातुन 
बहुत अच्छी होती है । जब जाड़े के विनों में यह फूलता है, 
तब बहुत सुंदर जान पड़ता है । 
सक्षा पुं० [ भ० ] (३) लोहा नामक धातु । 

असहयोग-पंहा पुं० [सं० ] ( १ ) साथ मिलकर काम न करने 
का भाव | ( २) आधुनिक भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में 
सरकार के साथ मिलकर काम न करने, उसकी संस्थाओं 


शेन्द२ 





अर्कॉजंज 


में सम्मिलित न होने और उसके पद आदि ग्रहण न करने 
का सिद्धांत । तके मवालात। नान-कोआपरेशन । 
अलहृयोग वादू-संज्ञा पुं० [ स० ] राजनीतिक क्षेत्र में सरकार 
से असहयोग करने अर्थात उसके साथ मिलकर काम न 
करने का सिद्धांत । 
भलहयोगवादी-पज्ञा पुं० [ सं० ] राजनीतिक क्षेत्र में सरकार से 
असहयोग करने अर्थात्‌ उसके साथ मिलकर काम न करने 
के सिद्धांत को माननेवाला मनुष्य | 
असही-संज्ञा सखी ० [ ? ] ककही या कधी नाम का पौधा । 
असहा व्यूह-संह्ा पुं० [ सं० ] वह “दंडब्यूह' जिसके दोनों पक्ष 
फैला दिए गए हों। ( कौ० ) 
असाई &-संज्ञा पुं० [सं० श्रतास््रीय] वह जिसे कुछ भी ज्ञान न हो । 
अज्ञानी। उ०-ब्लोला गधबसेन रिताहई । कस जोगी कस 
भॉोट असाई ।-जायसी । 
अखसाधथ &#|-वि० दे० “असाध्य” । 
अझसारभांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] घटिया माल । (कौ०) 
असखित-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) धौ का पेढ्‌ । 
असिता साज्ञा स्री० [ सं" ] नीली नाम का पौधा । 
असिद्ध-पंज्ञा पुं० [ सं ] एक प्रकार का बड़ा और ऊँचा वृक्ष 
जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और प्रायः इमारत 
के काम में आती है। इसकी छाल से खमड़ा भी सिझ्चाया 
जाता है । 
असी न -संजा पुं० [देश० ] सज नाम का बृक्ष । वि० दे० “सज ?। 
अखु #-संज्ञा पुं० [ सं० प्रश्व ] घोड़ा। अश्व । उ०--असु-दुल 
गज-दल दूनी साजे। औघन तबल जुझाऊ बाजे ।-जायसी । 
असुर-संज्ञा पुं० | सं० ] (६) समुद्री लवण । (७) देवदार । 
झसुरधिजयी-संज्ञा पु० [ सं० असुरविजयिन्‌ू ] वह राजा जो परा- 
जित की भूमि, धन, स्त्री, पुत्र आदि के अतिरिक्त उसकी 
जाति भी लेना चाहे । 
विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि दुबल राजा ऐसे शात्रु को 
भूप्रि आदि देकर जहाँ तक दूर रख सके, अच्छा है । 
अलेखमेट-संज्ञा पुं० [ भं० ] (१) माछगुजारी या लगान लगाने 
के लिये जमीन का मोल ठहराने का काम । बंदोबस्त । (२) 
कर या टैक्स लगाने के लिये बही खाते की जाँच का काम । 
असेसर-तंज्ञा पुं० [ श्रं० ] (२) वह जो बही खाता जाँचकर कर 
या महसूल की रकम निश्चित करता है । (३) वह जो जमीब 
का मोल ठहरा कर लगान या मालगुजारी की रकम निश्चित 
करता है। कर छगानेवाला | 
अस्तनी-संत्ा स्ती० [ सं० ) वह स्त्री जिसके स्तन बहुत ही छोडे 
और नहीं के समान हों । 
अस्ता चल-संहा पुं० [ सं० ] एक कल्पित पबेत जिसके सब्र में 





अयका 








लोगों का यह विश्वास है कि अस्त होने के समय सूर्य हसी 
की आइ में छिप ज्ञाता है । पश्चिमाचल | 

अद्य-पंहा पुं- [ सं० ] (५) केसर । (६) बाल । 

अस्मप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) जोंक जो लहू ( अख्तर ) पीती है । 

अस्वामिक द्रवय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह धन जिस पर किसी की 
मिलकियत न हो | ( पराशर ) 

अस्वांमि-विक्रीत-संज्ा पुं० [सं०] मालिक की चोरी से 
बेखा हुआ । 





विशेष--नारद ने कहा हैं कि ऐसी वस्तु का पता छगने पर | 


मालिक उसका हकदार होता है। पर मालिक को इस बात 
की सूचना राज्य को कर देनी चाहिए । 

झ्रस्यामि-लंहत ( सेना )-वि० [ सं० ] (सेना ) जिसका सेना- 
नायक न मार। गया हो । 

झहकना[&-क्रि० स? [ हि? अदक + न। (प्रत्य०) ] इच्छा करना । 
लालसा करना । 

अहधिर&|-वि० दे० “स्थिर” । ड०--समै नास्ति वह अहथिर 
ऐस साज जेहि केर |---जायसी । 

झहना#-क्रि० भ्र० [ सं० भस्ति ] वत्तमान रहना | होना। उ०-- 
( क) राजा सेंति कुअर सब कहहीं । अस अस मच्छ समुद 
महूँ भहहीं ।---जायसी । ( ख ) जब छगि गुरु हों अहा न 

नहा । कोटि #ँतरपट बीचहि दीन्हा ।--जायसी । 

अहनिसि#-क्रि० वि० दे० “अहनिश” । उ०--मुर्यों सुर्यों अह- 
निसि चिल्लाई | ओही रोप नागन्ह थे खाई ।--जायसी । 

झाहर-संज्ञा पुं० [ देश० ] छीपियों का रंग रखने का मिदट्दी का 
बरतन । तैया । 

अहिखा-संहा स्ली० [सं०] (५) कंटकपाली या हैंस न/म की घास । 

झही $-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्ध शासत्रानुसार दस छेशों में से एक। 

अदुश्जी[-संत्ा स्री० [ देश» ] घीए के महीन टुकड़ों को मिलाकर 
पकाया हुआ चावल । 

अहदेतुसम-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय में जाति के चौबीस भेदों में से 
एक । यदि वादी कोई हेतु उपस्थित करे और उसके उत्तर 
में यह कद्दा जाय कि तुम्हारा यह हेतुभूत, भविष्य या वत्ते- 
मान किसी काल में हेतु नह्दी हो सकता, तो ऐसा उत्तर 
भरद्देतु सम कहलावेगा । 

आईना-संज्ञा पु. [ फा० ] (२) किवाड़े का दिछहा। जि० दे० 
“बिलहा । 

यो०--भाईनेदार -+ वह किवादा जिसमें आहना या दिलहा हो । 

भाकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) तलवार चलाने के ब्तीस हाथों या 
तरकीबों में से एक | 

आकरी-0३ पुं« दे० “अाकरिक' 
संज्ञा स्नी ० [ सं० आकर ] खान खोदने का काम । इ3ड९--- 


शे८६३ 


भाजीयष 


खाकरी न आकरी न खेती न बनिज भीरष जानत न कर कच्चु 
किसब कवारू है ।--तुलसी । 
झाकली-संजा स्री० [ देश० ] चटक पक्षी । गौरैया । 
आकाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) अबरक । अश्नक | 
आकाशयोधी-संज्ञा पुं० [ सं० आकाशयोपिन्‌] बह छोग जो 
ऊँची जमीन या टीले पर से लब्वाई कर रहे हों । (कौ०) 
आकिलजखानी-संज् पु. [ भाकिलखों ( नाम ) ] एक प्रकार का 
रंग जो कालापन लिए छाल होता है। णक प्रकार का गैरा 
या काकरे जी रंग । 
आाकुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] खच्चर । अश्वतर | 
आाक़ंद-संह्षा पुं [ रु० ] (८) प्रधान शत्रु के पीछे रह कर सहा- 
यता करनेवाला शत्रु राजा या राष्ट्र 
आक्षिक ऋण-संझ्ा पुं० [ सं० ] जुआ खेलने में किया हुआ ऋण। 
आखु-संज्ञ पुं० [ सं० ] (३) सूअर । शूकर । 
झाखुपाषाण-संज्ा पुं० [ सं० ] (२) संखिया नामक विष । 
झाग&|-कि० वि० दे० “आगे” | उ०--चित डोले नहीं ग्वेंटी 
टरई । पछ पल पेखि आग अनुसरई ।--जायसी । 
सकज्ञा पु० दे० “आगा।” । उ०--तू रिस भरी न देखेसि आग। 
रिस महूँ काकर भण्ठ सोहाग ।--जायसी । 
आगत-संज्ञा पुं० दे० “आयात” । जैसे,--आगत-कर । 
आगम-संज्ञ। पुं० [ सं* ] (१३) तंत्रश[ख्न का वह अंग जिसमें 
सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, उनका साधन, पुरश्ररण 
और चार प्रकार का ध्यान योग होता है । 
शाघाट-संज्ञा पुं० [सं०] गाँव की सीमा । गाँव की हद । सिवान । 
विशेष-- इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग प्राचीन शिलछालेखों 
में मिलता है। 'आधाटक या “आधाटन' शब्द भी इसी 
अथ में आए हैं । 
आचमन-संत्ञा पुं० [ सं० ] (४) सुगंधबाला । नेत्रवाला । 
आचरित दायन-संज्ञा पुं० [ सं" ] ऋण का वह चुकता जो स्त्री 
पुश्न को बाँचने या दरवाजे पर धरना देने से हो । 
आचारी-संज्ञा ख़री० [ ? ] हुरहुर । हिलमोचिका । 
झाछे 9(-क्रि० वि० [ हिं० अच्छा ] भले प्रकार से । अच्छी तरह 
से । भली भाँति । 3०--तिनके लच्छन लच्छ अब, आछे 
कहीं बखानि--मतिराम । 
आजीय-पंजञ पुं० [ सं० ] ( १ ) उचित छास या आय । वाजिब 
आमदनी । 
विशेष--जो छोग कारीगरों तथा श्रमियों की आमदुनी को 
घटाने का यत्र करते थे, उनके ऊपर चाणक्य ने १००० पण 
जुरमाना करना लिखा है । 
(२) राज्य कर । सरकारी टैक्‍स या महसूछ । 
विशेष--यह भिन्न भिन्न पदार्थों पर रूगता था । 


झआाशाधि 


झाशाधि-पंहा ल्री० [ सं० ] वह गिरती जो राजा की आज्ञा से 
रखी या रखाई गई हो । 

झाशापत्र-स्ञा पु० [ सं> ] (२) वह पत्र जिसके द्वारा राजा सामंत, 
भत्य, राट्प्रल आद्मियों को भाज्ञा दे । 

आटोक्रेट-संज्ञा पु० [ अं५ ] (१) निरंकुश या स्वेच्छाचारी राजा 
या सम्राट । वह राजा या शासक जो दूसरों पर अपनी शक्ति 
का अबाध रूप से प्रयोग या मनमानी करना अपना जन्म- 
सिद्ध अधिकार मानता हो । (२) वह जिसे किसी विषय में 
अमर्यादित अधिकार प्राप्त हों या जो किप्ती विषय में अपना 
अमर्यादित अधिकार मानता हो । मनमानी करनेवाला । 
स्वेच्छाचारी । निरंकुश । 

आटोक़रेसी-पंज्ञा खी ० [ भ्रं० ] (१) दूसरों पर अनियंत्रित या 
अमर्यादित अधिकार जो किसी एक ही व्यक्ति को हो। दूसरों 
पर मनमाना करने का अधिकार। स्वेच्छाधारिता | निरंकुशता । 
(२) किसी निरंकुश स्वेच्छाचारी राजा या सम्राट की शक्ति । 
एक-तत्रता । 

आइडिटर-सत्ञा पुं० [ भं० ] आय ब्यय का चिद्ठा जाँचनेवाला । 
आय व्यय परीक्षक । 

झाढ़ शी-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] (२) सौराष्ट्र टक्तिका । गोपीचंदन । 

आद्ृतदार-संज्ञा पुं० [ हिं० भ्राव्त +फा० दार ( प्रत्य० )] बह जो 
व्यापारियों का माल अपने यहाँ रखकर दृकानदारों के हाथ 
बेचता हो । आदृत का काम करनेवाला । अदृतिया । 

झांत्त प्रतिदान-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो मिला हो, उसको लौटाना । 
( कौ० ) 

आत्मगुप्ता-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (२) शतावर । 

झात्मधारण भूमि-पंज्ा ल्री० [ सं* ] वह अधीन राज्य या भूमि 
जिसका शासन-पबंघ वहीं की सेना और संपत्ति से हो जाय, 
साम्राज्य को उसके शासन का कुछ ख् न उठाना पड़े। 
( कौ० ) 

आत्मरत-संज्ञा पुं० [ सं० ] महेँद्रवारुणी । बड़ी हन्द्रायन । 

झातव्मघिक्रेता-संज्ञा पु सं ] वह दास जो अपने आपको बेचकर 
दास हुआ हो । 

आत्मविचय-संज्ञा पुं० सं०] अपनी तलाशी या नंगा झोली देना। 

आत्मशासन-संश्ञा पुं० दे० “स्व॒राज्य ' । ( क्र० ) 

झात्माप्तिष संधि-संजहा स्ली० [ सं० ] वह संधि जो स्वयं सेना के 
साथ शत्रु के पास ज्ञाकर की जाय । ( कामंदकीय ) 

झाथी-संज्ा ख्री० [ सं० स्थात्‌ हिं० थांती ] पूँजी। धन । उ०--- 
साथी आधि निजाथि जो सके साथ निरबाहि |--जायसी । 

शह संज्ञा ख्री० [ सं० अथ॑ ] अर्थ-संपन्नता । अमीरी । खुश- 

हाली । 

झादि्-संज्ञा पुं० [ सं* ] परमात्मा । परमेश्वर । 3०--आदि किएड 
भादेस सुन्नहिं ते अस्थूछ भए ।--जायसी । 


रेण्दड 


आपुन 





धादविष्संधि-संहा श्ली० [ सं० ] वह संधि जो प्रबछ शत्रु को 
कोई भूमिखंड देने की प्रतिज्ञा करके की जाय । ( कामंद० ) 

आदी(-क्रि० वि० [ सं> भादि ] ब्रिलकुल । नितान्त। जरा भी । 
उ०--मातु न जानसि बालक आदी | हों बावला सिंधु रन- 
बादी ।--जायसी । 

आरेय-पंज्ञा पुं० [सं०] वह लाभ जो सुगमता से प्राप्त 
हो, सुरक्षित रखा जा सके तथा शत्रु द्वारा न लिया जा 
सके । ( कौ० ) 

आधाता-संज्ञा पुं०[सं आधातृ]गिरवी रखनेवाला। बंधक रखनेवाला । 

आधान-संज्ञा पु० [ सं* ] (३) गिरवी या बंधक रखना । (कौ०) 

आधिकारिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दृश्यकाब्य की वस्तु के दो भेदों में 
से एक । मुल कथावस्तु | वि० दे? “वस्तु” (५७) । 

आधिपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राज-ऊमंचारी जो जमा की हुई 
धरोहर की रक्षा का प्रबंध करता था। 

झआंधिपोचन-सज्ञा पुं० [ सं ] गिरवी या बंधक छुड़ाना । 

आनंद्-संज्ञा पुं० [सं०] (२) मद्य | शराब । 

आनर२र-ंज्ञा पुं० [भं०] (१) सम्मान-चिह्न । उपाधि । (२) सम्मान । 

आनुप्राहिक कर नीति-संज्ञा ख्री० [सं] राज्य की वह नीति 
जिसके अनुसार कुछ विशेष मालों पर रिआयत की जाती है। 

आलुग्रह्िक दारोदय शुट्क-संज्ञा पुं० [सं>] वह चुंगी जो कुछ 
खास खास पदार्थां पर कम ली जाय । 

आलुवंशिक-संज्ञा पुं० [सं०] वंश-परपरा से इला आया हुआ । 
वंशानुक्रमिक । 

आनुवेश्य-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पड़ोसी । प्रतिवेशी । (२) बह 
पड़ोसी ज्रिसका घर अपने मकान से दाहिने या बाएँ हो । 
प्रतिवेश्य का उल्टा । 

आंपत्कत ऋण संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ऋण जो कोई भापत्ति पड़ने 
पर लिया जाय । 

आपदर्थ-संज्ञा पुं० [सं० ] वह धन या संपत्ति जिसके प्राप्त करने 
पर आगे चल कर अपना भनिष्ट हो । 

विशेष-जिस संपत्ति के लेने पर शत्रुओं की संख्य। बढ़े, व्यय 

या क्षय बढ़े अथवा दूसरों को बहुत कुछ देना पड़े, वह 
आपदर्थ है। कौटिल्य ने आपद्थे के अनेक दृष्टांत दिए हैं; 
जैसे वह संपत्ति जो कुछ दिनों पीछे मिलनेवाली हो, जिसे 
पीछे से कुपित होकर पष्णिग्राह छीन ले, जो मित्र के नाश 
या संधिभंग द्वारा हो, जिसके ग्रहण के विरुद्ध सारा 
मंडल हो इत्यादि । ( कौ० ) 

आपीड़-संहा पुं० [ सं? ] (३) एक प्रकार का विषम बृत्त जिसके 
प्रथम चरण में ८, दूसरे में १२, तीसरे में १६ भौर चौथे में 
२० अक्षर होते हैं । इसमें समस्त चरणों के समस्त वर्ण लघु 
होते हैं; केवल अंत के दो वर्ण गुरु होते हैं । 

आपुन-सर्व० [ ६० भाष ] (२) खुद | स्वयं । 5०--कछु आपुन 


भापोओशन 


अध अधगति चलति | फल पतितन कहेँ उरध फलछति ।-- 
केशव । 

शापो ज्ीशन-संहा पुं० [ भं० ] पार्ंमेंट या व्यवस्थापिक्ा सभाओं 
के सदस्यों का वह समूह या दल जो मंत्रि-मंडल या शासन 
का विरोधी हो। जैसे,--पालंमेंट की कामन्स सभा में 
आापोजीशन के लीडर ने होम मेंबर पर वोट आफ सेन्सर 
या निदात्मक प्रस्ताव उपस्थित किया । 

आबदार-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह आदमी जो तोप में सुंबा और 
पानी का पुखारा देता है। उ०--केलेकह जालदार आबदार 
छाबदार हौ ।--सूदन । 

विशेष--पुरानी चाल की तोपों में जब एक्र बार गोछा छुट 

जाता था, तब नल को ठंढा करने के लिये एक छद्ठ में छपटे 
हुए चीथड़ों को भिगोकर उस पर पुचारा दिया जाता था, 
जिसमें नल के गरम होने के कारण वह गोला आप ही आप 
न छूट जाय । 

आमय-संत्ञा पुं० [ तं० ] (२) काछा अगर। (३) कुट नाम की 
ओपषधि । 

भाभा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (४) बबूल का पेड । 

आाभीरी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (२) भारतवर्ष की एक प्राचीन भाषा 
जो ईंसवी दूसरी या तीसरी शताब्दी में सिंध, मुझतान 
तथा उत्तरी पंजाब में बोली जाती थी। आगे चलकर इंसवी 
छठी शताब्दी में यह भाषा “अपक्रृंश ” के नाम से प्रसिद्ध 
हुईं थी। उस समय इस भाषा में साहित्य का भी निर्माण 
होने छगा था । 

आशभ्यंतर आतिथ्य-पद्ठा पुं० [ सं० ] देश के भीतर आया हुआ 
विदेशी माल | 

झाभ्यंतर को प-संज् पुं० [ सं० ] मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युव- 
राज आदि का विद्रोह । ( कौ० ) 

झामिशक्ना-तज्षा खी० [ सं० ] यह भूमि या राज्य जिसमें राजभक्त 
और राजद्रोही दोनों समान रूप से हों । 

विशेष--कोटिल्य ने कहा है कि राजभक्त जनता के सहारे ही 

आमिश्रा भूमि पर शासन किया जाय। ( कौ० ) 

आमिर &#-संहा पुं० [ म्रए आमिल ] हाकिम । आमिल। अधिकारी । 
उ०--नव-नागरि तन मुलुक छद्दि जोबन-आमिर जोर । 
घटि बढ़ि तें बढ़ि घटि रकम करीं और की और ।--बिहारी । 

झामिल&-वि० [ सं० भ्ग्ल | ख्टा । अम्छ | उ०--अहै सो 
कडुआ अहै सो मीठा । भहै सो आमिर अहै सो सीठा |-- 
जायसी । 

आमोद संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) शतावर । 

झायति-संज्षा स्री० [ सं० ] भावी भाय । आगे होनेवाली आम- 
दुनी । ( कौ० ) 

आयबध्पय- संहा पुं० [सं०] जमाखचे । आमदनी और खर्च । (कौ०) 

पूृक्षद्ट 


श्ण्ध्प 


आठे 

आभाषल-संत्ञा पु [ सं ] (३) अगर नामक लकड़ी । (७) रत्न । 
मणि । 

झायात-संज्ञा पुं० ( सं० ] वह घस्तु या मार जो व्यापार कै लिये 
विदेश से अपने देश में छाया या मेंगाया गया हो । भागत | 
जैसे,--आयात कर । आयात ध्यापार । 

आयुतिक सज्ञा पु० [ सं. ] दस हजार सिपाहियों का अध्यक्ष । 

आयुधीय-संज्ा पुं० | सं० ] (५) फौजी सिपाही । (२) सैनिक 
या रंगरूट देनेवाछा गाँव । ( कौ० ) 

झायुधीय काय-सज्ञा पु० [ सं* ) वह राष्ट्र जिसमें फौज में काम 
करनेवाले छोगों की संख्या अधिक हो । ( कौ० ) 

झारंभ निष्पत्ति-सज्ञा स्री० [ सं. ] (+) उपलब्धि | मारू की 
माँग पूरी करना। (२) माल पैदा करने या बनाने की 
लागत । (कौ०) 

आार-पन्ना पु० [ सं० ] (५) हरताल । 

आरक्त-सज्ञा पुं० [ सं ] छाल चंदन । 

आरचेहट्रा-संज्ञा पु० [ श्रं० ] (१) थियेटर आदि में सामने बैठकर 
बाजा बजानेवालों का दर । (२) थिय्रेटर में वह स्थान 
जहाँ बाजा बजानेवाले एक साथ बैठकर बाजा बजाते हैं । 
(३) थियेटर में सब से आगे की सीट या आसन । 

झारफने ज-सक्षा १० [ अं० ] वह स्थान जहाँ अनाथ बच्चों की 
रक्षा या पालन होता है । अनाथालय | यतीमखाना । जैसे,- 
हिन्दू आरफनेज । 

आराम कुरसी-सज्ञा ख्री० [ फा० ] एक प्रकार की लंबी कुरसी 
जिसमें पीछे की ओर कुछ लबोतरा ढसना होता है और 
दोनों ओर हाथ या पर रखने के लिये लब्री पटरियाँ छगी 
होती हैं। इस पर आदुमी बैठा हुआ जाराम से लेट भी 
सकता है । 

झारामाधिपति-संज्ञा पुं० [ सं ] बगीचों का अफसर । 

विशेष--शुक्र नीति के अनुसार फल फूछ के पौधे बोने में 

निपुण खाद तथा पानी देने का समय जाननेवाछा, जड़ी 
बूटियों को पहचाननेवाला आरामाधिप्रति होना चाहिए । 

आरी-सज्ञ स्री० [ देश  ] (१) बबूल की जाति का पक प्रकार 
का पेड जिसे जालबबुरक या स्थृूलकंटक भी कहते हैं । 
(२) दुर्गंध खैर । बचुरी । 

आरुक-सक्ञा पु० [ सं० ] (२) आलू बुखारा । 

झारोह-पच्चा पु. [ सं. ] (८) चूतइ। नितंब । (९) अहण के 
दस भेदों में से एक जिसमें ग्रस्त ग्रह को आवबृत्त करनेवाला 
ग्रह ( राहु ) वत्तलाकार ग्रहमंडल को आश्ृत्त करके पुनः 
दिखाई पड़ता है। फलित ज्योतिष के अनुसार इस प्रकार 
के ग्रहण के फल स्व॒रूप राजाओं में परस्पर संदेह और विरोध 
उत्पन्न होता है । 

झाटे-पंहा पुं० [ अ० ] (१) कौशल । कृतिस्व । कारीगरी। (२) 


झारिकिहल 


शैण्देदै 


झालामुओी 





कछा । विद्या। शिल्प | हुनर | जैते,--चित्रकारी । (३) 
खिम्रकार या भास्कर का काम या व्यवसाय । (४) विश्व- 
विद्यालय का वह विभाग जिसमें चिक्रित्सा, विज्ञान और ब्यव- 
हारशासत्र ( वकाछत ) को छोड़ अन्य सब विपयों, विद्याओं 
और भाषाओं की उच्च शिक्षा दी जाती हो। जैसे,-- 
आाटंस काछेज । 
झार्टि किल्स भझाफ एसो सियेशन-संज्ञ पुं० [अ्ं०] किसी संस्था 
या ज्वायंट स्टाक कपनी या सम्मिछित पूँजी से खुलनेवाली 
कंपनी की नियमावली | 
शा र्टलरी-संजा खी ० [ शरं० ] तोपखाना । 
शारिस्ट-संज्ञा पुं० [ भ्रं०] वह जो किसी कछा में, विशेषकर 
छलित कछा (चित्रकारी, तक्षण कला, संगीत, नृत्य आदि) में 
कुशल हो । 
झाडँर-संहा पुं० [ भ्रं>] (२) कोई वस्तु भेजने, पहुँचाने या 
मुहैया करने के लिये मौखिक या लिखित आदेश । माँग । 
जैसे,--(क) वे बादामी कागज की एक गाँठ का आडर दे 
गए हैं । (ख) भाज-कल याहर से बहुत कम आड्डर आते हैं । 
(ग) जार के साथ चौथाई दाम भेजना चाहिए । 
क्रि० प्र ०--आना ।--देना ।--निलना । 
यो०- आइईंर-सफ्काई । आडर-सफ्लायर । 
(३) स्थिरता । शांति | जैसे,--सभा में बड़ा हो हल्ला मचा, 
छोग आडइर' आडर' कहने लगे । (४) क्रम। सिलसिला । 
झाड्ंरी-वि० [ भ्र० आाइडर+ई ( प्रत्य० ) ] आडर संबंधी । 
आडर का । 
भाड्िनशरी-वि० [ भीं० ] साधारण । मामूछी । जैसे,--आइडिनरी 
मेंबर, आड्डिनरी शेयर । 
आडिनश्ल-संज्ञा पु० [ भं० ] वद्द आदेश या हुक्म जो किसी देश 
के अधिकारी ( भारत में वाइसराय ) विशेष अवसरों पर 
जारी करते हैं और जो कुछ काल के लिये कानून माना जाता 
है । अस्थायी व्यवस्था या कानून । जैप्ते--नये आ्डिनंस के 
अनुसार बंगाल में कितने ही युवक गिरफ्तार किए गए । 
विशेष--भारत में वाइसराय अपने अधिकार से, बिना कौन्पिल 
की सम्मति लिए, आडिनंस जारी कर सकते हैं। ऐसे 
आड्डिनेंस का काल छः महीने का होता है। पर आवश्यकता 
पड़ने पर वह बढ़ाया भी जा सकता है । 
आआर्थो-संज्ञा ख्री० दे० “कैतवापहुति” । 
आर्थाडांकल्ल-वि० [ अं० ] जो अपने धामिक मत या सिद्धांत पर 
अटल हो । अपने धामिक मत या सिद्धांत से टस से मस न 
होनेवाला । कष्ट। सनातनी | जैसे, --परिपद्‌ के आर्थोंडाक्स 
हिंतू मेम्बरों ने शारदा विवाह विछ का घोर विरोध किया । 
झार्टा-सज्ञा खी० [ सं० ] (७) अदरक । आदी । (५) अतीस । 
आाम-संहा पुं० [ मं० ] हथियार । अखत्र शस्त्र । जैसे--आस्से ऐक्ट। 


आम पुलिस-संज्ञा र्री० [ अं० भाम'ड पोकि। ] हथियार-बंद 
पुलिस । सशस्त्र पुलिस । 
झामझें कार-संज्ञा पुं० [ भं० ] एक प्रकार की गाडी जिस पर 
गोलियों से बचाव के लिए लोहा मा रहता है। 
बश्तरदार गाड़ी | 
विशेष-ऐसी गाड़ियाँ सेना के साथ रहती हैं । 
भार्मी-संज्ञा स्री० [ भं० ] सेना । फौज । जैसे,--हूं डियन भार्मी । 
विशेष - आर्मी शब्द देश की समूची स्थल सेना का बोधक है। 
झाल-संकज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का कँटीला पौधा। स्थाह 
काटा । किंगरई । वि० दे० “किंरई  । 
आलू द्प्र-संज्ञा पुं० दै० “दम आलु” । 
झावषक्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] योगियों के योग में होनेवाले पाँच 
प्रकार के विज्लों में से एक प्रकार का विन्न या उपसग जिसमें 
उनका ज्ञान आकुछ हो जाता है और उनका चित्त नष्ट हो 
जाता है। ( माकंडेय पु० ) 
आवक्षकी-सक्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार की छता जिसे च्मंण 
और भगवतवल्ली भी कहते हैं । 
आधवाय संज्ञा पुं० [ सं० | व्यूह बॉधने से बच्ची हुईं सेना ।(कौ०) 
विशेष--कौटिल्य ने कहा है कि परवाय तथा प्रत्यावाय से जो 
सेना तीन गुनी से आठ गुनी तक हो, उसका आवाय बना 
देना चाहिए । 
झावेशनिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मित्रों को दिया जानेवाला भोज । 
( कौ० ) 
आशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) कटहल । पनस । 
आाशानिर्धेदि सेना-सज्ञा खी० [ स>० ] विजय से हताश सेना । 
विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि आशानिर्वेदि तथा परिरश्त 
( भगोड़े ) सेना में आशानिरवेदि उत्तम है; क्योंकि वह 
अपना स्वार्थ देखकर युद्ध के (लेये तैयार हो जाती है । 
आधषाद्ु-सज्ञा पु० [ स० ] (६) पलाश । ढाक | 
आखन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (८) उपेक्षा की नीति से काम करना । 
यह प्रकट करना कि हमें कुछ परवा नहीं है । 
विशेष --इस नीति के अनुसार दात्रु के चढ़ आने या घेरने पर 
भी राजा लोग नाच-रंग का सामान करते हैं । 
(९) उदासीन या तटस्थ रहने की नीति । आक्रमण को रोके 
रहने की नीति । ( कौ० ) (१०) पक दूसरे की शक्ति नष्ट 
करने में असमर्थ होकर दो राजाओों का संधि करके चुप- 
चाप रह जाना । 
विशेष--यह पाँच प्रकार का कहां गया है--बिगृद्यासन, 
संधानासन, संभूयासन, प्रसंगासन और उपेक्षासन । 
संज्ञा पुं० [ सं ] जीवक नास की अष्टवर्गीय ओषधि। (९५) 
जीरक । जीरा । 


, आसामुजी &(-वि० [ सं० भाशा+मुख ] किसी के मुँह का 


झभासार 








अन्न ने 


आसरा देखनेवाला । मुखापेक्षी । उ०--ज्ो जाकर अस 
आसातध्वरुखी । दुख महेँ ऐसन मारे दुखी ।--जायसी । 

भालार-संज्ञा पुं० [ सं" ] छड्ढाई में म्रित्र आदि से मिलनेवाली 
सहायता । ( कौ० ) 

झासोन पाठ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाव्यशाखत्र के अनुसार लास्य के 
दस अंगों में से एक । शोक और चिंता से युक्त क्रिसी 
अभूषितांगी नायिका का बिना किसी बाजे या सज के यों 
ही गाना। 

झासुर-संधा पु० | सं० शसुर ] असुर | राक्षस । उ०--काहू कहूँ 
सुर आसुर मारयौ ।--केशव । 

आउछुरी-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] (३) राजिका । राई । (४) सरसों । 

झआासुरी सृष्टि-संज्ञा ल्ली० [ सं० | दैवी आपत्ति । जैसे, आग छगना, 
पानी की बाढ़, दुर्मिक्ष आदि । 

आहायथ्ष-संज्षा पुं० [ सं० ] (२) अभिनय के चार प्रकारों में से 
एक । वेष-भूषा आदि धारण करके क्षमिनय करना । 

झाहारय्वॉरक सेतु-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह नहर जिसमें किसी 
स्थान से खींच कर पानी छाया गया हो। वि० दे० 
“स्ेतुबंध'' । 

आदिनतक-संहा पुं० [ सं० ) गिरवी या बंधक रखा हुआ माल । 

झाहितवास-संता पुं० [ सं? ] ऋण के बदलछे में अपने को गिरबी 
रखकर बना हुआ दास | कर्जा पटाने के लिये बना हुआ 
गुलाम । 

इअज₹-संज्ञा पुं० दे० “समुंदर फल” । 

इंडस्ट्रियल-वि० [ अं? ] उद्योग धंधा संबधी । शिल्प संबंधी | 
औद्योगिक | जैसे.--हं इस्ट्रियछ कानफरेन्स । 

इंडस्ट्री-संहा स्ली० [ अं? ] उद्योग धंघा | शिल्प । 

इंडेक्ल-सज्ञा पुं० [ श्र" ] ( पुस्तक के ) विषयों की अक्षरक्रम से 
बनी हुईं सूची | विषयानुक्रमणिका । 

ह ड्ेरर-संज्ञा पु० [ अं० ] मार मँगाने के समय भेजी जानेवाली 
माल की वह सूची जो किसी व्यापारी के पास मार ही माँग 
के साथ भेजी जाती है । 

इंडो ल-क्रि० स० [ अं० एण्डोस ] चेक या हुंडी आदि पर रुपये 
देने या पाने के संबंध में हस्तकार करना । 

इंद्र उछ र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक हजार आठ मोतियों की माला 
जो चार हाथ छंबी होती थी । 

इकन्नी-संज्ा स्ली० दे० “एकन्नी | 

इ्तुदर्भ-पत्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का तृण । 

इरूछा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (२) माल की माँग । 

विशेष--आधुनिक अर्थशास्त्र में माँग या /2९70870 शब्द का 
ब्यवहार जिस अर्थ में होता है, उसी अर्थ में कौटिल्य ने 
“इच्छा शब्द का प्रयोग किया है। उसने आयुधागाराध्यक्ष ' 
अधिकरण में लिखा है कि भायुधेश्वर अख्नों की 'इच्छा' और | 


वे८५९७ 


इलतां 


बनाने के ष्यय को सदा समझता रहे । (३) राणित में 
श्रेराशिक की दूसरी राशि । 

इनफामे र-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] बह जो गुप्त रूप से किसी बात का 
मेद लगाकर पुलितत को बताता है। गोइन्दा। भेदिया। 
जैसे,--वह पुलिस का इनफार्मर है । 

इनस्टिट्य गन-संज्ञा पुं० [ श्र- ] संस्था । समाज । मंडल.। 

इन्टरनेशनल- वि० दे० “साव॑राष्ट्रीय” । जैसे,--हन्टरमैशनऊ 
एग्जिविशन । ह 

इन्टरमीडिप्ट-वि० | अ्रं० ] बीच का। मध्य का। मध्यम | 
जैसे -- इन्टरमीडिएट क्लास । 

इन्टरव्यू-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) श्यक्तियों का आपस में 
मिलना । एक दूसरे का मिलाप । भेंट | मुलाकात | जैसे,- 
प्रयाग के एक संवाददाता ने उस दिन स्वथराज्य पार्टी की 
स्थिति जानने के लिये उसके नेता पं० मोतीछाल नेहरू से 
इन्टरव्यू किया था । 

क्रि० प्र:--करना ।--लेना । 

(२) आपस में विचारों का आदाम प्रदान। वाकसलाप। 
जैसे,--समाचारपत्रों में एक संवाददाता और मालवीय जी 
का जो इन्टरव्यू छपा है, उसमें मालवीय जी ने देश की बर्तत- 
मान राजनीतिक स्थिति पर अपने विचार प्रकट किए हैं । 

इन्धायस-संज्ञा पु० [ भं० ] (१) व्यापारी द्वारा भेजे हुए माछ की 
सूची जिसमें उस माल के दाम आदि का व्योरा रहता है । 
बीजक । रधौती । (२) चलान का कागज । 

इन श्यो र स-संक्षा १० दे० “बीमा” । जैसे,---लाइफ इनदइयोरेंस । 

इम्पीरियल-वि० [ श्रं० ] साम्राज्य या सम्राट्‌ संबंधी । राज- 
कीय । शाही । जैसे,--हम्पीरियल सर्विस । 

इम्पीरियल गयममेट-सक्ञा ख्री ० [ भं० ] (१) साम्राज्य सरकार। 
(२) बढ़ी सरकार । 

विशेर--भारत सरकार को भी हृस्पीरियल गवर्ममेंढ अर्थार्त 

बड़ी सरकार कहते हैं। 

इम्पीरियल प्रेफरन्ख-संज्ञा पु० [ भ्रं० ] साम्राज्य की पस्तुओं पर 
उसके अधीनस्थ देश में इस प्रकार आयात-निर्यात कर 
धैद्ाने की नीति जिससे बह दूसरे देशों के मुकाबले में सस्ता 
माल बेच सके । साम्र|ज्य की बनी वस्तुओं को प्रशस्तता देना। 


इम्पीरियल सर्विस ट्ूप्ल-सक्ा स्ली० [ श्र* ] वह सेना जो 


भारत के देशी रजवाड़े भारत सरकार के सहायतार्थ अपने 
यहाँ रखते हैं और जिसकी देखभाल ब्रिटिश अफसर करते हैं। 
घिशेष--आपत्काल में सरकार इस सेना से काम छती है । 
इम्पोट-संज्ञा पु० दे० “आयात” । जैसे,--हस्पोर्ट ब्यूटी । 
इरा-संक्षा ख्री० [ सं० ] (६) मदिरा । शराब । 
इलता-संजा पु० [ देश० ] मझोले आकार का एक प्रकार का बाँस 
जो दक्षिण भारत के मैदानों और पहाडों में होता है । इसमें 


इलेक्ट्रो 


बहुत बड़े बढ़े फूछ और फल लगते हैं । इसके छोटे छोटे 
कल्लों से बहुत अच्छा कागज बनता है | 

इलेक्ट्री-वि० [ 4० ] बिजली द्वारा तैयार किया हुआ | इलेक्ट्रिक 
का । जैसे,--इलेक्ट्रोा टाहप, इलेक्ट्रो प्लेट । 
संज्ञा पुं० तस्वीर आदि का वह ठप्पा या ब्लाक जो बिजली 
की सहायता से तैयार किया गया हो | 

इज्ली-संज्ञा सी” [? ] च्यूँटी आदि के बच्चों का वह पहला रूप जो 
अंडे से निकलने के उपरांत तुरत होता है । 

इसारत-+-संज्ञा खी ० | फा  श्शारा ] इशारा | संकेत । ड०-- 
मुख सां न कह्यो कछु हाथ की इसारत सों गारी दे दे आपनी 
केवारी दोऊ दे गईं ।--रघुनाथ । 

इहलोकिक-वि० [ #० | हहलोक संबंधी । इस लोक का। सांसा- 
रिक । (२) इस लोक में सुख देनेवाला । 

इंडरी।-सज्ञा स्त्री: [ सं. कुंडली ] कपड़े की बनी हुई कुंडलाकार 
गद्दी जिसे घड़ा या और कोई बोझ उठाते समय सिर पर रख 
छेते हैं। उ०--आई संग आलिन के ननद पठाई नीठ सोहत 
सुहाई सही इंडरी सुपट की। कहै पदुमाकर गभीर जमुना 
के तीर लागी घट भरन नवेली नेह अटकी ।--पदमाकर । 

ईडमाठै-कि० प्र० [ सं दृष्ट ] चाह करना | इच्छा करना । 

ई्थेक-सज्ञा पु० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार के नपुंसक 
जिन्हें उस समय कामोत्तेजना होती है जिस समय वे किसी 
दूसरे को मैथुन करते हुए देखते हैं । 

इश-संक्षा पु० [ सं० ] (८) पारद । पारा । 

टश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (७) पारद । पारा। (७) पीतछ । (६) 
रामानुजाचाय्यं के अनुसार तीन पदार्थे। में से एक जो संसार 
का कर्त्ता, अपादान, भंतर्या मी और ऐश्वये तथा वीयर्य आदि संपन्न 
माना जाता है | ( शेष दो पदार्थ चित्‌ और अचित्‌ हैं। ) 

ई+न+-संत्ञा पु० [ सं« ईशान | इंशान कोण। पूरब और उत्तर के 
बीच का कोना । उ०--सतमी पूनिर्डे वायब आछी । अठदँ 
अमावस इंसन छाछी ।--जायसी । 

ईखर#&-सह्ाा पु० [ स० ऐश्व्य | घन-संपत्ति । ऐश्वर्य । वैभव । 

ड०--कहेन्ट्वि न रोव बहुत तें रोवा । अब इंसर भा दारिद 

खोबा ।--जायसी । 

ईस्ट-सक्ञा पु० [ अं० ] पूर्व दिशा । 

लुंघाई]-सज्ञा स्नी० [हि+ ऊपना] (१) ऊँधने की क्रिया या भाव । 
(२) निद्रागम | झपकी | 

क्रि० प्र०--आना ।--लगना । 

डकोना(-संज्ञा पुं० [हिं०भोंकाई ?] गर्भवती स्त्री में होनेवाली अनेक 

प्रकार की प्रबल इच्छाएँ । दोहद । 
क्रि० प्र०-- उठना । 

अक्त प्रत्युक्त-तंज्ञा पुं० [० ] लास्थ के दुस अ्गोर्मे से एक | उक्ति 

प्रतियुक्ति से युक्त, उपालंभ के सहित, अलीक ( अप्रिय या 


जेण्दछ 


चरकद 


मिथ्या ) सा प्रतीत होनेवाला और विलासपूर्ण भर्थ से 
सुसपन्न गान । ( नाव्यशास्त्र ) 
उक्षथ-संज्ञा पु० [ सं० ] (५) ऋषभकर नाम की अष्टवर्गीय ओषधि । 
डगरना|[-क्रि० झर० [ सं० श्रग्म ]) सामने आना । निकलना । 
डउ०--गवन करे कहें उगरे कोई । सनपुख सोम लाभ बहुत 
होई ।--जायसी । | 
उच्चटा-सज्ञा स्ली० | सं० ] एक प्रकार की घास । 
ढछ्छिन्न संधि-संज्ञा श्ली० [ सं० ] वह संधि जो डपजाऊ या 
खनिज पदार्थों से परिपूर्ण भूमि का दान करके की जाय । 
उच्छुल्क-वि० [ सं० ] बिना चुंगी या महसूछ का । 
क्रि० वि० बिना चुंगी या महसूल दिए | ( कौ० ) 
उभरना#-क्रि० स० [ सं० उत्‌ +सरण ] ऊपर की ओर उठाना । 
ऊपर खिसकाना। उ०--करु उठाइ घूँअद़ु करत उस्चरत 
पट-पुँसरौट । सुख-मोर्टे लूटीं लखन लखि छलना की लौट । 
--बिहारी । 
उद्दी-संज्ञा सत्री० [ देश० ] छाग डॉट में बुरी तरह अपनी हार 
मानना | 
क्रि० प्र०--बुलवाना ।--बो लना । 
उद्धकट-संज्ञा पुं० [ अं० ] छपाई के काम में आनेवाला एक प्रकार 
का ठप्पा जो कुछ विशिष्ट प्रकार की मुलायम छकड़ियों पर 
खोद कर तैयार किया जाता है । 
विशेष--पहले चित्र आदि किसी मुछायम लकड़ी पर उलटा 
खोद देते हैं; और या तो उसी को प्रेस पर छापते हैं अथवा 
उससे इलेक्ट्रो आदि ब्लाक तैयार करते हैं । 
उद्धखना[-क्रि० भ्र० [ सं० विनष्ट / ] भंग होना। नष्ट होना। 
उ०---उड्सा नाच नचनियाँ मारा । रहसे तुरुक बजाइ के 
तारा |--जायसी । 
उड़ाइक 9-सज्ञा पुं० [ सं० उड्डायक ] वह जो ( गुड्डी आदि ) 
उड़ाता हो । डड़ानेवाला ' उ०---कहा भयो जौ बीछुरे मो 
मन तो मन साथ । उड़ी जाहु कितहूँ तऊ गुड़ी डड़ाइक 
हाथ ।--बिहारी । 
उड्ाका-संज्ञ पुं०[ दिं० उड़ना + प्राका ( प्रत्य० ) ] (१) बह जो 
उड़ सकता हो । उड़नेवाला । (२) वह जो वायुयान आदि 
पर उड़ता हो । हवाई जहाज पर उड़मेबाला । 
उडद्धी-संज्ा ख्नी० [ हिं० उध्ना ] (२) कछेया । कछाबाजी । 
जडडु-संज्ञा स्री० [ सं० ] (४) पानी । जल । 
हडु पति-लंहा पुं० [ तं* ] (२) सोम लता । 
उतराई-संज्ा स्ली० [ ईिं० उतरना ] (३) नाव आदि पर से उतरने 
का स्थान । (४) नीचे की ओर ढलती हुई जमीन । 
उतार | ढाल । 
उत्कद-पंज्ञा पुं० [ सं: ] (3) मूंज | (२) इंख । गन्ना। (३) 
दालचीनी । (४) तज । (५) तेज़पत्ता । 


उचम्र प्रित्र 


जसप्र मित्र-संज्ञा पुं० [ तं० ] वह जो राष्ट्र या राज। के लिये सब 
से उत्तम मित्र हो | उत्तम मित्र के कौटिल्य ने छः भेद दिए 
हैं--(१) नित्यमित्र, (२) वदयमित्र (३) रूघृत्थान मित्र 
(४) पितृपैतामह मित्र (५) मदन मित्र (६) अद्वेध्य मित्र । 

उत्तमा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (३) दूधी । दुग्धिका । (४) इंदीवरा । 
युग्मफल । उतरन । 

जुसमोसम क-पंज्ञा पुं० [ सं० ] लास्य के दस अगों में से एक | 
कोप अथवा प्रसश्नताजनक, आक्षेप्युक्त, रसपुणे, हाव और 
भाव से संयुक्त विचित्र पद्म-रचना युक्त गान । (नाव्यशास्र) 

उत्तरीय-संज्ञा पुं० [ सं ] (२) एक प्रकार का बहुत बड़ा सन जो 
बहुत मजबूत होता ओर सहज में काता जा सकता है। यह 
बहुत मुलायम और चमकीला होता है और सब सनों से 
अच्छा समझा जाता है । 

उत्पधि क-संक्षा पु० [ सं० ] ने छोग जो नगर में हथर डघर आ 
जा रहे हों । 

उत्लंग-संहा पुं० [ सं० ] राजकुमार के जन्म पर प्रजा तथा करद 
राजाओं से नजराने या उपहार के रूप में प्राप्त घन । 

उत्साह शक्ति-संक्षा ख्री० [सं० ] चढ़ाई तथा युद्ध करने की शक्ति । 

उत्लाहसखिद्धि-संज्ञा खी० [ सं० ] वह कार्य जो कि उत्साहशक्ति 
( छड्ने मिह्ने के साहस ) से सिद्ध हो । 

उदंजर स्थान-प्रह्ठा पुं० [सं०] पानी रखने का स्थान या गुसलखान( । 

डब्कचरणखणु-संज्ा पुं० [ सं० ] वह चोर या घातक जो स्नान करते 
हुए मनुष्य को पानी के भीतर ही भीतर खींच ले ज्ञाय । 
पनडुब्बा | बुइआ । ( को० ) 

उद्पान-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( २) तालाब के आस-पास की भूमि 
या दीला । 

उद्रदालस-सपेजा पुं० [ सं+ ] वह जो जन्म से ही दास हो या दास 
का पुत्र हो । 

विशेष-ऐसे मनुप्य को छोड़ दूसर किसी मनुष्य को बेचना 

अपराध माना नाता था । 

उदार-संज्ञा पुं० [ देश० ] गुल नाम का ब्रक्ष । ( अवध ) 
संज्ञा पुं० [ सं० ] योग में अस्मिता, राग, द्वेप और अभिनि- 
वेश इन चारों छेशों का एक भेद या अवस्था जिसमें कोई 
छेश अपने पूर्ण रूप में वत्तेमान रहता हुआ अपने विषय 
का ग्रहण करता रहता है । 

उबदांसीन-पंक्ा पुं० [ सं० ] (४) वह दृरवर्त्ती राष्ट्र का राजा जो 
शक्ति-शाली तथा निग्नह अनुग्रह में समर्थ हो । ( कौ० ) 

ढद््‌[सीन पित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मित्र राजा जिसके संबंध 
में यह निश्चय न हो कि वह सहायता में कुछ करने का कष्ट 
उठावेगा । 

विशेष--जिस राजा के पास बहुत अधिक डपजाऊ जमीन 

होगी, जो अलवान, संतुष्ट तथा आछूसी होगा और कष्ट से 


शे८६& 
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दूर भागनेवाला होगा, उसे सहायता के लिये कुछ करने की 

कम परवा होगी । ( कौ० ) 

उदाहति-संक्षा स्री० [ सं ] नाव्यशाख के अनुसार किसी प्रकार 
का उत्कषेयुक्त वचन कहना, जो गर्भसंधि के तेरह अंगों में 
से एक्र है। जैसे,--रलावलछी में विदृषक का यह कथन-- 
( हवे से ) आज मेरी बात सुनकर प्रिय मित्र को जैसा हर 
होगा, वैसा तो कौशांबी का राज्य पाने से भी न हुआ होगा। 
अच्छा अब चलकर यह शुभ संवाद सुनाऊं। 

उद्गता्थ-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह पदार्थ या घरोहर जिसका पढ़े पड़े 
ही भोग आदि के बढने से दाम चढ़ गया हो । 

उद्धंथ-संज्ञ पुं० [ सं० ] कर के रूप में एकत्र किया हुआ धान्य | 

उड्भाहू-संज्ञा पुं० [ सं० ] कर के रूप में एकन्न किया हुआ अन्न । 

उद्दिए-संज्ञा पुं. [ सं. ] किसी वस्तु का वह भोग जो मालिक से 
आज्ञा प्राप्त करके किया जाय । ( पराशर ) 

उद्धव्य-संज्ञा पुं. [ सं० ] बौद्ध शास्रानुसा! दस छुेशों में से 
पक केश । 

उद्धुत-पंज्ञा पुं० [ सं० ] गाँव के वे बृद्ध जन जो गाँव संबंधी 

पुरानी घटनाओं से परिच्चित तथा समय पड़ने पर उनको 

प्रकाशित करनेवाले हो । 


धशेष--मध्य काल में सीमा संबंधी झगड़ों का इन्हीं छोगों के 
साक्ष्य के अनुसार निर्णय क्रिया जाता था। आज़ कल पट- 
वारी ही इन लोगों का स्थानापन्न है । 
उद्यान| व्यूह-पंजा पुं० [ सं० ] वह भसंहत व्यूद जिसके चार्रो 
अंग असंहत हों । 

उद्गंग-पंज्ञा पु० [ सं० ] ( १ ) सारस्वत कोप के अनुसार उड़थ 
तथा उद्भाह । (२) डाक्टर बुदहलर के मत से वह अन्न जो 
राजा के अंश के रूप में गाँवों से हकठा किया गया हो । 

उद्देक-संज्ञ। पुं> [ सं० ] (३) बकायन । सहानिब । 

उद्वह-संज्ञा पुं [ सं० ] (३) उदान वायु जिसका स्थान कंड में 
माना गया दे । वि० दे० “उदान” । 

डउद्ठाप-पंज्ञा पु० [ सं० ] खेती । फसक । 

.._ विशेष--चंद्रगुप्त के समय में राज्य का यह नियम था कि यवि 
कृपक खेती न करें तो उनको राभ्य कर इकट्ठा करनेवाले 
समाहतां के का रिंदे बाध्य करते थे कि पह गरमी की फसल 
तैयार करें । 

डनंत-वि० [ सं० भनुन्नत या नत ] झुका हुआ | नत। उ०--उठी 
कोंप जस दारिउं दाखा। भई उनत प्रेम कै साखा ।-जायसी । 

उनदोहाँ 8-वि० [ सं० उन्निद्र, $० उनीदा ] नींद से भरा हुआ । 
ऊँघता हुआ । उनदा | उ०--पारयो सोरु सुहाग कौ इनु 
बिनु ही पिय-नेह। उनदोंहों अँखियाँ कके के अछसींहीं 
देह (--बिहारी । 


इचसतोद्र 
ड्तोद्‌ र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) वह पदार्थ जिसका बृत्तसवंड ऊपर 
की ओर उठा हुआ हो | जैसे,--उन्नतोदर शीशा । 
डकेना क-क्रि० झा० [ सं० उन्नयन ] झुकना । नत होना । उ०-- 
लागि सुहाई हरफा स्थोरी । उच्ने रही केरा की धौरी ।-जायसी। 
उपग्रह संधि-संज्ञा खी ० [ सं० ] वह संधि जो सब कुछ देकर 
अपनी प्राणरक्षा के लिये की जाय | ( कौ० ) 
6पएयारच्छल-संजञा पु० [ सं० ] न्याय में विकल्प या विरुद्द अर्थ 
के निदर्शन द्वारा सज्ञाव या अभिप्रेत अर्थ का निषेध करना। 
जैसे,--बादी ने कहा कि “गद्दी से हुकुम हुआ”, इस पर 
प्रतिवादी कहे कि “गद्दी तो जड है; वह कैसे हुकुम दे सकती 
है ?” तो यह उसका उपचारच्छल है । 
उपदुश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का 
रोग जिसमें पुरुष की लिगेंद्रिय पर नाखून या दोंत छगने 
के कारण घाव हो जाता है । 
डपदाप्राहक-वि० [ सं० ] घूस लेनेवाला। रिशवत लेनेवाला। 
रिशवती । 
विशेष--चाणक्य ने लिखा है कि न्यायाश्रीश के चरित्र की 
परीक्षा के लिये खुफिया पुलिस का कोई आदमी उससे ज्ञाकर 
कहें कि एक मेरा मित्र राज्यापराध्र में फँस गया है। आप 
कृपा कर उसको छोइ दीजिए और यह घन ग्रहण कीजिए । 
थदि वह घन ग्रहण कर छे तो राज्य उसको “डपदाग्राहक 
समस कर राज्य के बाहर निकाल दे। ( कौ० ) 
उपरेसखभा $-क्रि० स० [ सं० उपदेश +ना (प्रत्य०)] उपदेश 
करना । शिक्षा देना। नसीहत करना। 3०--द्विरदृहडि 
बहुरि बुछाइ नरेसा | सौंपि गयंद यूथ उपदेसा ।--सबलू। 
ढपथियुक्त-पंज्ा पुं० [ स? ] मिलछावटी । जो असली या ख़ालिस 
न हो ( माल ) | (कौ०) 
चुफमा &-क्रि० म्० [ सं० उत्प्त ] उत्पन्न होना | पैदा होना। 
ड०--कुधर सहित थढ़ो बिसिप ब्रेणि पठयों सुनि हरि हिय 
गरब गूढ्‌ उपयो है ।--तुलसी । 
डपनिधि-मोक्ता-सक्ञा पुं. [ स> ] वह मनुष्य जिसने दूसरे की 
रखी धरोहर का स्वय प्रयोग किया हो । ( चंद्रगुप्त के समय 
में पेसे छोग देश काल के अनुसार उसका बदला या भोग- 
वेतन देने के लिए बाध्य किए जाते थे । ) 
उपनिषपात-सज्ञ पुं० [ सं० ] राजा, चोर, आग ओर पानी आदि से 
माछ का खराब या नष्ट होना । वि० दे० “दोष” | (कौ०) 
उपनिधिष्ट ५ सेल्थ )-वि० [ सं० ]सुशिक्षित और अनुभवी । 
विशेष--कौटिल्य ने छिखा है कि उपनिविष्ट तथा समाप्त ( एक 
ही ढंग की छड़ाई जाननेवाली ) सेन्य में डपनिविष्ट सैन्य 
ही उत्तम है, क्योंकि उपनिविष्ट को भिन्न भिन्न स्थानों में 
छड्दना आता है और वह छावनी के अतिरिक्त भी लड़ाई 
कर सकती है | ( कौ० ) 








दे८8० 


उपसर्ग 


इुपण्याल संधि-संद्वा ख्वी० [सं ] वह संधि जो किसी कल्याण- 
कारी शुभ कर्म की इच्छा से की जाय । ( कामंद० ) 
उपमाता-संज्ञा ख्री० [सं० ] दृध पिछानेवाली स्त्री । दाई | धाय। 
उपराज&]-संज्ञा ख्री० [ हिं० उपज ] उपज | पैदावार | 
डउपराहना#- क्रि० स० [?_] प्रशंसा करना । सराहना । ड०--- 
आम जो फरि के नये तराहीं। फल अमृत भा सब उपराहीं । 
--जायसी । 
उपसश्किर-संज्ञा पुं० [ सं> ] एक प्रकार का कर जो उन किसानों 
से लिया जाता था जिनका जमीन पर मौरूसी या अन्य 
किसी प्रकार का हक नहीं होता था । 
जपरिचर-सज्ञा पुं० [६०] एक वसु का नाम । वि० दे० “चेदिराज”' 
(२) । 
उपरुद्ध सैब्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु के द्वारा रोकी हुईं सेना । 
घिशेष - कौटिल्य ने लिखा है कि उपरुद्ध तथा परिक्षिप्त (सब ओर 
से घिरी हुईं ) सेना में उपरुद्ध अच्छी है, क्योंकि वह किसी 
एक ओर से निकल कर युद्ध कर सकती है। परिक्षिप्त सब 
ओर से धिर जाने के कारण ऐसा नहीं कर सकती । (कौ० ) 
उपचन&-क्रि० झ्र० [ सं* उदय ] उदय होना। उगना | उ०--- 
मोद भरी गोद लिये लछालति सुमिश्ना देखि देव कहें सबको 
सुकृत उपवियौ है ।--बुलसी । 
उपधास या उपयासी-संज्ञा पुं० [ सं* ] बे नीच जाति के छोग 
जिनको गाँव के मामलों में विशेष अधिकार न हो | वि० 
दे० “आमिक” । 
उपबधिक्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] चोरी से या संदेह की अवस्था में 
किसी माल का खरीदा या बेचा जाना । 
विशेष--बृहस्पति के अनुसार घर के भीतर, गाँव के बाहर 
या रात में किसी नीच जाति के आदमी से कम दाम में कोई 
वस्तु खरीदना उपविक्रय के अंतगत है | ऐसा माछ खरीदने- 
बाला अपराधी होता था। पर यदि वह खरीदने के पहले राज्य 
को सूचना दे देता था तो अपराधी नहीं होता था। (नारद) 
उपधिष प्रणिधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष या यंत्र मंत्र आदि द्वारा 
मनुष्यों को गुप्त रूप से मारनेवाला । 
विशेष--कौटिल्य के समय में ऐसे गुप्ततर उन छोगों के बच 
के लिये नियुक्त किए जाते थे जिनसे राजा असंतुष्ट होता 
था या जो बागी समझे जाते थे । 
उपवेध क-संज्ञा पु० [ सं० ] वह जो रास्ते चलते छोगों को तंग 
करे या छूटे | गुंडा । बदमाश । 
डपशाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] गाँव का चौपाल जहाँ बैठ कर पंचायत 
होती थी या गाँव भर के लोग उत्सव आदि मनाते थे । 
आए हुए साधु संन्‍्यासी इसी में बैठ कर उपदेश देले तथा 
व्यास छोग कथा पुराण सुनाते थे | ( कौ० ) 
उपसर्ग-संह्ा पुं० [ सं० ] (४) योगियों के योग में होमेवाका 





भ्रम और आवक्तक । ( मार्कडेय पु० ) 

उपसश्कर-संहा पुं० [ सं० ] (५) जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक 
पदार्थ । रसद या सामान । ( कौ० ) 

ढपस्थानब-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) प्रस्तुत राज्य-कर इकट्ठा करना 
और पुराना बाकी वसूल करना । 

शपस्थाप क-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो विषय को विचार और 
स्वीकृति के लिये किसी सभा में उपस्थित करे । उपस्थित 
करनेवाला । 

उपहार संधि-पंहा स्नी० [ सं० ] वह संधि जिसमें संधि करने 
से पूर्व एक पक्ष को दूसरे को कुछ उपहार में देना पड़े । 
( कामंद० ) 

उपाड़[(-संज्ञा पुं० [ ६० उपडना > उभरना ] किसी तीव्र औषध 
आदि के कारण शरीर की खाल का उड्ने लगना । 

मुद्दौं ०--उपाड करना ८ किमी दवा का शरीर पर छाते डालना या 

वहाँ की खाल उदहाना । 

ढपाती &-संज्ञा ख्री० [ सं० उत्पत्ति ] उप्पक्ति | पैदाइश । उ०--- 
सुन्नहिं ते है सुन्न उपाती । सुन्नह्दि तें उपजे बहु भाँती ।-- 
ज्ञायसी । 

जपाष्य-संत्ञा पुं० [ सं० ] खेतों में जानेवाली पगड़ंडी | डॉड । 
मेंड । 

उपेक्षणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आसन नीति का एक भेद । 
अवज्ञा प्रदर्शित करते हुए आक्रमण न करना । 

उपेक्षायान-सल्ञा पुं० [ स० ] शत्रु से छुट्टी पाकर उसके सहायक 
मित्रों पर चढ़ाई | ( कामंद० ) 

उपेक्षासन-सक्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु की उपेक्षा करते हुए चुपचाप 
बैठे रहना, उस पर चढ़ाई आदि न करना । ( कामंद्‌० ) 

छपैना ७(-क्रि० ध० [7] उड्ना। लुप हो जाना। उ०--- 
देखत उरै कपूर ज्यों उप जाइ जनि छाछ । छिनछिन जाति 
परी खरी छीन छबीली बाल ।--बिहारी । 

छुबना।-क्रि० प्र० (१) दे० उगना” । (२) दे० “ऊबना” । 

उधहना[&-क्रि० गभ्र० [ सं० उद्वदन ] ऊपर की ओर उठना । 
उभरना । उ०--जावत सभबै उरेह उरेहे । भाँति भाँति 
नग छाग उबेहे ।--जायसी । 

डमटना[-कि० भ्र० [ हिं० उभरना ] अहंकार करना। अभिमान 
करना । शेसी करना । 

उसयतो5र्थापद्‌ू-सत्ञा पुं० [ सं+ ] जिधर से छाम की संभावना 
दिखाई पड़ती हो, उधर ही शत्रु की बाधा । ऐसा करते हैं 
तो भी बाधा और वैसा करते हैं तव भी । ( कौ० ) 

इमयतो5नर्था पदू-संह्ा पुं० [ सं ] ऐसी स्थिति जिसमें दो ही 
मार्ग हों और दोनों अनिष्टकर हों । (कौ०) 

उमंयतोभागी-संद्वा पुं० [ सं० ] वह राजा जो अमिन्र तथा आसार 
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( साथी ) दोनों का साथ ही उपकार करे । ( कौ० ) 

डमयाविमित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राजा जो दो लइनेवाछे पक्षों 
में से किसी के प्रति उदासीनता न प्रकट करे अर्थात्‌ दोनों 
का मित्र बना रहे । 

उभ्रोंहाँ-वि० [ ६० उमार + भौहाँ ( प्रत्य० )] उभार पर आया 
हुआ । उभरा हुआ। उ०--भावुक कु उभरोंहों भयों, कछुछ 
परयो भरुआह । सीप-हर। कें मिस हियो निसि दिन हेरत 
ज्ञाह |“--बिहारी । 

जुप्ता-संज्ञा स्री० [ सं॑* ] (८) चंद॒कांत मणि । 

डम्मे रघार-संज्ञा पुंण ( फा० ] (७) वह जो किसी स्थान या पद 
के लिये अपने को उपस्थित करता या किसी के द्वारा किया 
जाता है। पदप्रार्थी । जैसे,--(क) वे ब्यवस्थाविका परिषद्‌ 
की मेंबरी के लिये उम्मेदवार हैं । (ख) वे बनारस डिवीजन 
से कौन्सिल के लिये उम्मेदवार खड़े किए गए हैं । 

छुरंग-सज्ञा पु० [ सं० ] (२) नागकेसर । 

उरगना&-क्रि० स० [ सं० ऊरीऊरण ] स्वीकार काना। अंगीकार 
करना । अँगेजना। उ०-आय भरत्थ कह थौं करे जिय माँद्ि 
गुनौ । जी दुख देह तो लै उरगो यह बात सुनो |--फेशव । 

ढरणु-संज्ञा पुं० [ सं* ] (२) युरेनस नामक ग्रह जो प्रय्वी से 
बहुत अधिक वूर होने के कारण एक धृमिर स्थिर तारे 
या नक्षत्र के समान जान पड़ता है। 'र्थ्वी से सूर्य जितनी 
दूरी पर है, उसकी अपेक्षा यह प्रायः १९ गुनी अधिक दूरी 
पर है । यद्यपि प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों को बहुत दिनों 
पहले से इसका ज्ञान था, पर पाश्चात्य ज्ञोतिषियों में से 
हल ने १७८१ ईं० में इसका पता लगाया था। इसकी 
परिधि ३१ ,००० मील है । प्रायः ८४ बष और १ सप्ताह में 
इसका एक परिक्रमण होता है। इसके चार उपग्रह हैं, 
जिनमें से दो इतने छोटे हैं कि ब्रिना बहुत अच्छी दूरबीन के 
दिखाई नहीं देते । युरेनस । 

उरस्प संज्ञा पुं० [ सं ] सेना का अग्र भाग | 

विशेष --कोटिल्य ने लिखा है कि पक्ष, कक्ष तथ। उरस्य में पाँच 

धनुप का अंतर होना चाहिए ।। व्यूह रचना के प्रसंग में पक्ष; 
कक्ष तथा उरस्य में भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाओं के रखने 
के नियम बताए गए हैं । ( कौ० ) 

उराना#&|-कि? भ० [ हिं. ओर+पध्ाना ( प्रत्य० )] समाप्त 
होना । खतम होना । वि० दे० “ओराना” । उ०--देखत 
उरे कपूर ज्यों उप जाह जनि छाल | छिन छिन जाति परी 
खरी छीन छबीली बाल |--बिहारी । 

बलभाा[-संज्ञा पुं० दे० “उलप्तन” | उ०--शीर बियोग के ये 
उस्झ्ा निकसे जिन रे जियरा हियरा तें ।--उहकुर । 

ढसरमा$9-क्रि० झ० [ सं० विम्मरण ] विस्ट्रत होना। भूलमा। 

याद न रहना । 


उसारना 











बनाकर खड़ी करना । 

ऊज&-वि८ [ स* उष्ण ] तपा हुआ। गरम | उ०--डष्ण काल 
अरु देह खिन मगपंथी तन ऊम्ब | चातक बतियाँ ना रुचीं 
अनजल सींचे रूख (---तुलसी । 

ऊखड़-संज्ञा पुं० [ सं: ऊपर |] पहाड़ के नीचे की सूखी जमीन । 
भाभर । ( कुमाऊं ) 

ऊखजल-राज्ञा पुं> [ सं० उघवल ] एक प्रकार का तृण या घास । 

ऊटक नाटक-संज्ञा पु० [सं० उत्क८ +नाटक ] हर उधर का 
काम | वह काम जिसका कुछ निश्चय न हो। जैसे,--(क) 
बैठने से तो काम चलेगा नहीं, कुछ ऊटक नाटक करना ही 
होगा । ( व ) वह ऊटक नाटक करके किसी प्रकार गुजर 
करता है । 

ऊड़ना#/-कि० स* [ सं* ऊढ ] विवाह करना । शादी करना । 
उ०-बिरिध खाइ नव जोबन सौ तिरिया सो ऊड़ |-जायसी। 

ऊतर 8-पंज्ञा पुं० [ ? ] (२) बहाना । मिस | उ०--ऊतर कौन 
हू के पदमाकर दे फिरे कुजगलीन में फेरी ।--पदमाकर । 

ऊप#-प्रह्ा क्ली० दे० “ओप” । उड०--तौ निरमल मुख्व देखे जोग 
होइ तेहि ऊप ।--जायसी । 

ऊरू-सज्ञा खी ० [ देश० ] ऐल नाम की केटीली छता। अल । 
बि० दे० नकल । 

ऊर्डूँ-सक्षा स्री० [ सं० ] दस दिशाओं में से एक । सिर के ठीक 
ऊपर की भोर की दिशा। 

ऊर्ध्वा-सक्ञा ख्री० [ ० ] एक विशेष प्रकार की प्राचीन नोका जो 
३२ हाथ लंबी, १६ हाथ चौड़ी और १६ हाथ ऊँची होती थी। 

ऊद्द-सज्ञा स्नी० [ सं० ] किवदती । अफवाह । 

ऋणु-मोत्तित दास-संज्ञ पुं० [ सं० ] दे० “ऋणमोक्षित” । 

ऋरणुलेख्प-पश्न-पत्ञा पु" वह लेन देन के व्यवहार का 
पत्र जो साक्षियों के सामने लिखा गया हो । दस्तावेज । 

पकड़े मी-सक्ञा खी० [ अं० ] (१) शिक्षालूय । विद्यालय । स्कूल । 
(२) वह सभा या समाज जो शिल्पकला या विज्ञान की 
उन्नति के लिये स्थापित हुआ हो । विज्ञान समाज । 

पकतोंमभोंगी मित्र-सज्ञा पु० [स० ] वह वदय मित्र जो एक साथ 
एक हीं को लाभ पहुँचा सके; अर्थात्‌ अमिन्न को नहीं। उभय- 
तोभोगी का डलूटा । ( कौ० ) 

एकक्षी-सह्ष स्री० [ दि० एक + भाना ] ब्रिटिश भारत का निकछ 
घातु का एक छोटा सिक्का जो एक आने या चार पैसे मूल्य 
का होता है । 

पकपक्षो खत-सज्ञा पुं० [ सं० ] (२) केवक एक विवाहिता पत्नी 
को छोड़कर और किसी स्त्री से विवाह या प्रेम-संबध न 
करने का ब्रत । 

एुकपाद्‌ू चध-सह्ञा पु० [ सं० ] एक पैर काट देने का दंड । ( ज्ञो 
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लोग साधारण द्वव्य की चोरी करते थे, उनको एक पैर काट 
देने का दृड मिछता था। प्रायः ३०० पण देकर वे इस दंड 
से मुक्त भी हो सकते थे |) 
पएकप्तुख विक्रय-प्ज्ञा पु. [स० ] सब के हाथ एक दाम पर 
बेचना । बेंधी कीमत पर बेचना । 
विशेष--चंद्रयुप्त के समय में पण्यबाहुल्य ( माल की पूरी 
आमदनी ) होने पर व्यापारियों को माल बँधी कीमत पर 
बेचना पडता था । वे भाव घटा बढ़ा नहीं सकते थे | (कौ०) 
एकलेजा संज्ञा पुं० [? ] एक प्रकार का फूल या उसका पौधा । 
पकवाल[-संज्ञा पुं० [ सं: एकवासस्‌ ] एक प्रकार के दिगंबर जैन 
जो नम्न के अंतगंत हैं । 
एकलिद्धि-सक्ञा खी० [ स> ] केवल एक ही उपाय से होनेवाली 
सिद्धि । ( कौ० ) 
प॒कदत्था-संज्ञा पुं० [ 6हि० एक + द्वाथ ] किसी विपय, विशेष कर 
व्यापार या रोजगार को अपने हाथ में करना, दूसरे को न 
करने देना। किसी व्यावार या बाजार पर अपना एक मात्र 
अधिकार जमाना । एकाधिकार जैसे,--रूई के व्यापार 
को उन्होंने एकहत्था कर लिया | 
क्रि० प्र<--करना । 
पकहस्तपाद बध-सज्ञा पुं० [ सं+] एक हाथ और एक पैर काटने 
का दंड। 
विशेष-चंद्रगुप्त के समय में जो लोग ऊँचे वर्ण के लोगों तथा 
गुरुओं के हाथ पर मरोडइ देते थे या सरकारी घोड़े गाड़ियों 
पर त्रिना आज्ञा के चढ़्ते थे, उनको यह दंड दिया जाता था । 
प्रायः ७०० पण देकर लोग इस दंड से मुक्त हो जाते थे। 
एक-हस्त बध-सत्ञा पुं०[ सं० ] एक हाथ काटने का दुंढ । 
विशेष -जो लोग नकली कौड़ी पासा आदि बना कर खेलते थे 
या हाथ कीं सफाई से बाजी जीतते थे, उनको यह दंड दिया 
जाता था। जो लोग इस दंड से बचना चाहते थे, उनको 
४०० पण देना पड़ता था। ( कौ० ) 
एकाँग बध-सक्ञा पुं० [ सं० ] एक अंग काटने का दंड । ( कौ० ) 
एकाग्र-सकज्ञा पु० [ सं० ] योग में चित्त की पाँच वृत्तियों या अब- 
स्थाओं में से एक जिसमें चित्त निरतर किसी एक ही विषय 
की ओर छगा रहता है। ऐसी अवस्था योग साधना के लिये 
अनुकूल और उपयुक्त कही गई है । वि० दे० “चित्तभूमि”। 
पएकाप्रता-सज्ञा स्री० | सं० | (२) योगदर्शन के अनुसार चित्त 
की एक भूमि जिसमें किसी प्रकार की चंचलछता या अध्थिर- 
ता नहीं रह जाती और योगी का मन बिलकुल शांत 
रहता है । 
एकार्गल-सह्ठा पुं० [ सं ] खजूरवेध न(म का योग । 
एकावली-संज्ञा त्नी० [ सं० ] मोतियों की एक हाथ लंबी माला 
जिसमें मोतियों की संख्या नियत न हो । (कौ० । वराह०) 


फ्क्‍सपटे 


विशेष-- यदि इस माछा के बीच में मणि होती थी तो हसकी 

“यही सज्षा थी । 

एक्सपट-संज्ा पुं० [श्रं: ] वह जिसे किसी विषय का विशेष ज्ञान 
हो । किसी विषय में पारंगत । विशेषज्ञ । 

एक्लपोट-संज्ञा पुं० दे० “निर्गंत” । जैसे,--एक्सपोर्ट ब्यूटी । 

पएक्सप्रोलिय-संज्ञा पुं० [अ०] भभक उठनेवाला पदार्थ । 
विस्फोटक पदार्थ । गंधक, आरूद आदि । जैसे --एक्प्रष्ो- 
सिव ऐक्ट । 

पक्साइज-संज्ञा पुं० [ अं ] वह टैक्‍स या कर जो नमक और 
आबकारी की चीज्ञों पर रलूगता है। नमक और आबकारी 
की चीजों पर लगनेवाऊा टैक्स या कर | महसूल । चुंगी । 

एरआमिनेशन-पंज्ञ पुं० [ अं० ] परीक्षा । इम्तिहान । 

पग्जिविट-पंत्ञा पुं० [अं०] (१) प्रदर्शनी आदि में दिखाई जानेवाली 
वस्तु । (२) वह वस्तु जो अदालत में किसी मामले में प्रमाण 
स्वरूप दिखाई जाय । अदालत में किसी मामले के संबंध 
में प्रमाण स्वरूप उपस्थित की जानेवाली वस्तु । जैसे,--- 
नं० ३० एग्जिबिट एक तेज छुरा था । 

एरिजिविशन-संज्ञा पुं० [अ्ं०] प्रदर्शनी । नुमाहश । जैसे,--एस्पा- 
यर एग्जिविशन । 

एजुके शन-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] शिक्षा । ताछीम । जैसे,--प्राइमरी 
एजुकेशन । 

पजुकेशनल-वि० [ त्ं० ] शिक्षा संबंधी । जैसे,--एजुकेशनल 
सोसाहटी । 

पञ्जेट-संहा पुं० [ अं० ] (३) वह राजपुरुष या अफसर जो अंगरेज 
सरकार या बड़े छाट के प्रतिनिधि रूप से किसी देशी 
राष्य में रहता हो । (७) दे० “पुजेंट-गवनेर-जनरछ । “' 

एजेट-गघमेर-जनरल-संहा पुं. [अं०] वह राजपुरुष या 
अफसर जो बड़े छाट के एजट या प्रतिनिधि रूप से कई 
देशी राज्यों की राजनीतिक दृष्टि से देख भाछ करता दो । 

प॒ज॒ड[-संह्वा पुं० [ श्रं० ] किसी सभा का कार्यक्रम । 

पञजंसी-संहा स्ली० [ भं० ] (३) वह स्थान जहाँ सरकार या गव- 
नर जनरल € बड़े छाट ) का एजेंट या प्रतिनिधि रहता हो 
था जहाँ उसका कार्य्यालय हो। (४) वह प्रांत जो राजनीतिक 
दृष्टि से एजेंट के अधिकार-मुक्त हो। जैसे,--राजपूताना 
एजेंसी, मध्य-भारत एजेंसी । 

विशेष--हिंदुस्थान में पाँच रेजिडसियाँ ( हैदराबाद, मैसूर, 
बड़ोदा, काइमीर ओर सिकम में ) और चार एजेंसियाँ 
(राजपूताना, मध्य-भारत, बिलोचिस्तान तथा पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रांत में ) हैं। एक एक एजेंसी के अंतगत 
कई राज्य हैं। इन एजेंसियों में सब मिलाकर कोई 
१७५ राज्य या रियासतें हैं। प्रस्येक एजेंसी में गवर्नर जन- 
रलू या बड़े लाट का एजेंट या प्रतिनिधि रहता है। इन 
५०६ 
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एजेंटों के सहायतार्थ रियासतों में पोलिटिकल अफसर रहते 
हैं। जिस स्थान पर ये छोग रहते हैं, वहाँ प्रायः अँगरेज 
सरकार की छावनी होती है ओर कुछ फौज रद्दती है। 
पएड़धो केट--संज्ञा पुं० [ अं० ] वह वकीछ जो साधारण बकीछों से 
पद में बड़ा हो और जो पुलिस कोर्ट से लेकर हाई कोट तक 
में बहस कर सके । 
एडवोकेट जनरल्ल-संशा पुं० [ भ्रं० ] सरकार का प्रधान कानूनी 
परामशंदाता और उसकी ओर से मामलों की पैरवी 
करनेवाला । 
विशेष--भारत में बंगाल, मद्रास और बंबई में एडवोकेट 
जनरल होते हैं । इन तीनों में बंगाल के एडवोकेट जनरल 
का पद बड़ा है। बंगाल सरकार के सिवा भारत सरकार भी 
( कौंसिल के बाहर ) कानूनी मामर्ों में हनसे सलाह छेती 
है। जजों की भाँति इन्हें भी सम्राट्‌ नियुक्त करते हैं । 
एनडो से-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) हुंडी आदि की पीठ पश हस्ताक्षर 
करना । (२) हुंडी या चेक की पीठ पर हस्ताक्षर करके उसे 
हस्तांतरित करना। (३) सकारना । 
क्रि० प्र०-- करना ।--कराना । 


एनामेल-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] कुछ विशिष्ट क्रियाओं से प्रस्तुत किया 
हुआ एक प्रकार का लेप जो चीनी मिट्टी या छोह्े आदि के 
बरतनों तथा धातु के और अनेक पदार्था पर छगाया जाता 
है । यद्द कई रंगों का होता है और सूखने पर बहुत अधिक 
कड्ा तथा चमकीला द्वो जाता है। कभी कभी यह पारदर्शी 
भी बनाया जाता है । 

एप्रवर-संज्ञा पुं० [ भं० ] किसी फौजदारी के मामले का वह अभि- 
युक्त जो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और अपने 
साथी या साथियों के त्रिरुद्ध गवाही देता है। वह अभियुक्त 
या अपराधी जो सरकारी गवाह हो जाता है। अपराधी- 
साक्षी । मुजरिम-इकरारी । हकबाछी गवाह । सरकारी 
गवाह । 

विशेष--पएप्रुवर मामला हो जाने पर छोड़ दिया जाता है। 

पफिडेपिट-संज्ञा पुं० [अं० ] (3) शपथ । इलूफ। (२) 
हलफनामा । 

पमिप्रेशन-संज्ञा पुं० [ भैं० ] एक देश से दूसरे देश या राज्य में 
बसने के लिये जाना | देशांतराधिवास । 

पम्बुलल-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] (१) युद्ध क्षेत्र का अस्पताछ जिसमें 
घायलों की मरहम पट्टी आदि की जाती है। मैदानी 
अस्पताल । (२) एक प्रकार की गाड़ी जिसमें घायलों या 
बीमारों को आराम से लेटाकर अस्पताल आदि में 
पहुँचाते हैं । 

एम्घुलेंस कार-संहा पुं० दे० “प्लेस” (२)। 


परोप्तेन 





परोप्तेन-पंज्ञा पुं+ [ ० ] एक प्रकार की उड़ने की मशीन । वायु- 
यान । हवाह जहाज । 

एलकोहल-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] एक प्रसिद्ध मादक तरछ पदार्थ जो 
कई चीजों का खमीर उठाकर बनाया जाता है। इसका कोई 
रंग नहीं होता । इसमें स्पिरिट की सी महक आती है। यह 
पानी में भली भाँति घुल जाता है और स्वाद में बहुत 
तीक्षण होता है। इसमें गोंद, ते तथा इसी प्रकार के और 
अनेक पदार्थ बहुत सहज में घुल जाते हैं; इसलिये रंग आदि 
बनाने तथा औषधों में इसका बहुत अधिक ब्यवहार होता 
है। शराब हसी से बनती है । जिस दारात्र में हसकी मात्रा 
जितनी ही अधिक होती है, वह शराद्र उतनी . ही तेज 
होती है | फूल-दराब । 

पल्ला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (३) बनरीठा । 
संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार की केंटीली छता जिसकी 
पत्तियों की चटनी बनाई जाती है | वि० दे० “रसौल” । 

पल्तामें-संज्ञा पुं० [भं०] विपद्‌ या खतरे का सूचक शब्द या संकेत। 

पएल।मे चेन-संज्ञा खी० [ भं० ] बह जजीर जो रेल गाड़ियों के 
अंदर छगी रहती है और किप्ती प्रकार की विपद्‌ की आशंका 
होने पर, जिसे खींचने से ट्रेन खड़ी कर दी जाती है। खतरे 
की जजीर । विपद्‌ू-सूचक श्टंखला । 
पेलाम बेल-संज्ञा पु० [ भं० ] चह घंटा जो विपद्‌ या खनरे 
की सूचना देने के छिये बजाया जाता है। विपद्‌-सूचक घंटा। 
खतरे का घंटा । 

पल्तेक्टर-संज्ञा पुं० दे० “निर्वांचक । 

पलेक्टरेट-सज्ञा पुं० दे “निर्वाचक संघ” । 

पल्लेक्टेड-वि० दे० “निर्वाचित” । 

एलेकश न-संत्ञा पुं० दे० “निर्वाचन” । 

परल्ढरमेन-सज्ञा पुं० [ भ० ] म्युनिसिपल कारपो रेशन का सदस्य 
जिसका दर्जा मेयर या प्रधान के बाद ओर साधारण कौन्स- 
छर या सदस्य से ऊँचा होता है। जैसे,--कलकत्ता कार- 
पोरेशन के एल्डरमैन । 

विशेष--इडलेण्ड आदि देशों में एल्डरमैन को, ग्युनिसिपैलिटी 

के सदस्य होने के सिवा, स्थानिक पुछिस मैजिस्ट्रेट के भी 
अधिकार प्राप्त होते हैं। सन्‌ १७२६ ह० में बम्बई, मद्रास 
और कलकत्ते आदि में जो मेयर-कोर्ट स्थापित किए गए थे, 
उनमें भी एल्डरमैन थे । 

पय्ेन्यू-संज्ञा पुं० [ भ*० ] (१) वह स्थान जो घृक्ष लता आदि से 
आस्छादित हो । कुज । (२) रास्ता | मार्ग। जैसे,--चित्त- 
र॑ जन एवेन्यू । 

पुलेब्ली-पंज्ञा खी० [ भं० ] (१) सभा । परिपद्‌। मंडल । 
मजलिस । जैसे,--लेजिस्छेटिव एसेंब्ली । (२ ) समूह । 
ज्ञमाव | मजमा । 
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एडमिनिस्ट्रेशन 


एसेंस-संज्ञा पुं० [ ४० ] (१) रासायनिक प्रक्रिया से खींचा 
हुआ फूर्लों की सुगधि का सार | पुष्वसार। अतर | 
(२ ) वनस्पति आदि का खींचा हुआ सार। अरक । 
(३ ) सुगंधि । 
पस्टिमेट-संज्ञा पुं० [ श्रं> ] अंदाज । तखमीना। अनुमान । 
जैसे “इसमें कितना खच पढ़ेगा, इसका एस्टिमेट दीजिए । 
क्रि० ध्र०-देना ।--बताना ।--हुगाना । 
पंद्रशालिक कर्म-संज्ञा पुं० [सं०] जादू के काम । माया के काम । 
ऐसे कम जिनसे लोग धोखा खाये । 
विशेष-अर्थशास्र के औपनिषदिक खंड के दूसरे प्रकरण 
में इस प्रकार के अनेक उपाय बताए हैं, जिनसे मनुष्य 
कुरूप हो जाता था, बाल सफेद हो जाते थे, वह कोढ़ी 
की तरह या काला हो जाता था, आग से जलता नहीं था, 
अंतदान हो सकता था और उसकी छाया नहीं पदुती 
थी। ( कौ० ) 
ऐक्ट-पंज्ञा पुं० [ श्रं० ] ( + ) किसी राजा, राजसभा, व्यवस्था- 
पिका सभा या न्यायारूय द्वारा स्वीकृत सर्बसाधारण 
सबंधी कोई विधान । राजविधि । कानून । आाईन । जैसे,- 
प्रेस ऐक्ट, पुलिस ऐक्ट, म्युनिसिपल ऐक्ट । ( २) नाटक 
का एक अश या विभाग । अंक । 
ऐक्टिग-संज्ञा खी० [ अं० ] नाटक में किसी पार्ट या भूमिका 
का अभिनय करना । रूपासिनय । चरित्राभिनय । जैसे,-- 
महाभारत नाटक में वह दुर्योधन रूप में बहुत ही सुंदर 
और स्वाभाविक ऐक्टिंग करता है | 
क्रि० प्र०-करना । 
ऐक्ट्रे स-संह्ा स्री० [ अं० ] रंगमंच पर अभिनय करनेयाली 
सत्री। भभिनेगत्री । 
ऐच्छिक-वि० [ सं० ] जो अपनी इच्छा या पसंद पर निर्भर 
हो। अपनी दृच्छा या पसंद से छिया या दिया जाने- 
वाला । वैकल्पिक । जैसे,--उम्होंने संस्कृत ऐच्छिक विषय 
लिया है । 
पेटेस्टिंग अफसर-पंह्वा पुं० [ भं० ] वह अफसर जिसके सामने 
निर्वाचन संबंधी 'वोट' लिखे जाते हैं ओर जो साक्षी 
स्वरूप रहता है। घोट लिखे जाने के समय साक्षी स्वरूप 
उपस्थित रहनेवाला अफसर । 
ऐडमिनिस्ट्र ट र-संज्ञा पुं० [ अं० ] बह जिसके अधीन किसी 
राज्य या रियासत या बड़ी ज़मींदारी का प्रबंध हो । 
पेडमिनिस्ट्र शन-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) प्रबंध । व्यवस्था | 
बंदोबस्त । (२) शासन । हुकूमत । (३) राज्य । सरकार । 
विशेष-गवनरी प्राविन्‍्शक गवर्नमेंट या प्रादेशिक सरकार 
कहलाती है; और चीफ कमिशनरी छोकल पऐडमिनिस्ट्रेशन 
या स्थानीय सरकार कहकछाती है । 





ऐडबाइजर 
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पेडवा इजर-संज्ञां पुं०. ( भ० ] वह जो पंरामश था सलाह देता 
हो । परामशंदाता । सछाहकार। सलाह देनेवाला । जैसे,- 
लीगल ऐडवाइजर । 

ऐेडबापजरी-वि० [ अं० ] सलाह या परामर्श देनेवाली । जैसे,- 
ऐडवाइजरी कॉसिल । 

पेडिशनल्-वि० [ भ्र'० ] अतिरिक्त । मैसे,-ऐडिशनल मैजिस्ट्रेट । 

ऐस&|*-वि० दे० “इतना” । उ०-तुम सुखिया अपने घर राजा । 
जोखिईँ ऐत सह हु केहि काजा | जायसी । 

ऐमेचर-संज्ञा पुं० [ भ० ] वह जो कछा विशेष पर विशेष रूचि 
और अनुराग के कारण शौकिया तौर से उस्तका अभ्यास 
करता और अपनी कलाभिज्ञता दिखाकर धन उपाजन नहीं 
करता । शौकीन । जैसे,--( क ) ऐमेचर ड्रामटिक कब । 
(ख ) वह ऐमेचर होने पर भी बड़े बड़े ऐक्टरों के कान 
काटता है । 

ऐे्‌रिह्टोक्रैसी-संशा स्री० [ भ० ] (१ ) एक प्रकार की सरकार 
जिसमें राजसत्ता या शासन सूत्र बड़े बड़े भूम्यश्रिकारियों 
( सरदारों ) या ऐश्वर्य-संपन्ष नागरिकों के हाथों में रहती 
है। सरदार-तंत्र । कुलीन तंत्र । अभिजात तंत्र । (२) ऐसे 
छोगों की समष्टि या समाज्ञ। अभिजात समाज । कुलीन 
समाज । 

ऐल्ल-संज्ञा पुं० [ देश? ] एक प्रकार की केंटीली छता जिसकी 
पत्तियाँ प्रायः एक फुट लंबी होती हैं । यह देहरादू न, रूद्दे ल- 
खंड, अवध ओर गोरखपुर की नम जमीन में पाईं जाती 
है। प्रायः खेतों आदि के चारों ओर हसकी बाद लगाई 
आती है। कहीं कहीं इसकी पत्तियाँ चमड़ा सिश्ाने के काम 
में भी आती है । अलई । ऊरू । 

ऐस(-वि० दे० “ऐस।”? | उ०--आम न बास न मानस अंडा । 
भए चोखेंड जो ऐस पर्ंडा |--जायसी । 

ऐसन१-वि० दे० “केस? । 
क्रि० वि० दे० “ऐसे” । 

झोक-पंहा पुं० [सं०] (७) समूह | ढेर। 3३०--बर घर नर नारी 
लसें, दिव्य रूप के ओक ।--मतिराम । 

कओओट-संज्ञा स्ली० [ सं> उट ] (७) वह छोटी सी दीवार जो प्रायः 
राजमहलों या बड़े बड़े जनाने मकानों के मुख-ह्वार के ठीक 
आगे, अंदर की ओर, परदे के लिये बनी रहती है। घूँघट को 
दीवार | गुझाम गदिश । 
संज्ा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बुक्ष जिसमें बरसात के 
दिनों में सफेद और पीछे सुगंधित फूछ तथा ताद की तरह 
के फल लगते हैं। इन फलों के अंदर चिकना गृदा होता 
है, और इमका व्यवहार खटाई के रूप में होता है। वैद्यक 
में यह फल रुधिकर, श्रम झूलनाशक, मल-रोधक और 
विषप्त कहां गया है । 


परया०--भत्र | भव्य । भविष्य । भावन । वक़शोधन । 

लोमक । संपुटंग । कुसुमोदर । 

ओड्-संज्ञा पुं० [ ? ] वह जो गद॒हों पर ईंट, चूना, मिह्टी आदि 
ढोता हो । गदहों पर माल ढोनेबाऊा व्यक्ति । उ०--चष्पो 
जाह हाँ को करे हाथिन को व्यापार । नहिं जानतु ह॒हिं पुर 
बसें थोबी ओड़ कुम्हार |--बिहारी । 

झोरती[|-संज्ञा स्री० दे० “ओलती” । उ०--रोवबति भई न साँस 
सँभारा । नेन चुरवह जस ओरति धारा ।--जायसी । 

ओरहा।-७9| पुं० दे० “होरहा” । 

ओझोरिज्िनल साइड-संज्ञा पुं० [ भ्रं ] प्रेसिडं सी हाई कोट का वह 
विभाग जहाँ प्रेसिड्सी नगर के दीवानी मामले दायर किए 
जाते तथा उन मामलों का विचार होता है जिन्हें प्रेसिडंसी 
मैजिस्ट्रेट दौरा सपुर्द करते हैं। इम फौजदारी मामलों का 
विचार करने के लिये प्रायः प्रति मास एक दौरा अदालत 
बैठती है । इसे ओरिजिनर जुरिस्डिकशन भी कहते हैं । 

झोल्लिगाकी-पंज्ञा खी ० [ मं० ] (१) वह सरकार जिसमें राजसत्ता 
या शासन सूत्र हने गिने लोगों के हाथों में हो । कुछ छोर्गो 
का राज्य या शासन । स्वल्प व्यक्ति-तंत्र | (२) ऐसे 
छोगों का समाज | 

झोलियाना|-कि० स० [६हिं० ओला ] ओछी में भरना। 
गोद में भरना । 
क्रि० स० [ हिं० हूलना ] प्रविष्ट करना । घुसेड़ना । घुसाना । 
जैसे ,--पेट में सींग ओलियाना । 

झोषध|-संज्ञा खी० [ सं० भोषध ] औषध । दवा । उ०--कीन्हेसि 
पान फूल बहु भ्ोगू। कीन्हेसि बहु ओपध बहु रोग ।-जायसी । 

झोहना|'-क्रि० स० [ सं० भवधारण ] डठरों आदि को ऊपर उठां 
कर हिलाते हुए उनके दानों का ढेर छगाने के लिये नीचे 
गिराना । खरही करना । 

ओआंगा।|-वि० [ सं० श्रशक या गुंग ] [स््ी० भोंगी] (१) सूक । गूँगा । 
(२) न बोलनेवाला चुप्पा। 3उ०->सुनि खग कहत अंब 
ओंगी रहि समुझि प्रेम-पथ न्‍्यारो। गए ते प्रभु पहुँचाह फिरे 
पुनि करत करम गुम गारो ।--तुलूसी । 

झोजना[-क्रि०ः स० [?] एक बरतन में से दूसरे बरतन में 
डाछना । उंडेलना । उलटना । 

ओठपोय+-संज्ञा पुं० [ देश० ] नटखटी । शरारत। उत्पात | 
उ०--अनगने औठपाय रावरे गने न जाहिं वेऊ भाहिं तमकि 
करैया अति मान की । तुम जोई सोई कहो, बेऊ जोई सोई 
सुनें तुम जीभ पातरे वे पावरी हैं काम की ।--केशव । 

झोसमर्णिक-वि० [सं० ] दूसरे से सूद पर लिया हुआ 

( घन ) ( शुक्र० ) न 

औद्क-संज्ा पुं> [ सं: ] घह उपनिवेश जिसमें जक की बहु- 

तायत द्वो । ( कौ० ) 


श्रीदूनिक 


भोद्‌निक-संजा पुं० [सं० ] पका चावलक अर्थात्‌ भात-दाल 
बेचनेवाला । ( को० ) 

ओऔद्य्थें-वि० [ सं० ] उदर संबंधी । पेट का । औदरिक । 

ओपनिधिक-वि० [ सं० ] (२) विश्वास पर किसी के यहाँ घरो- 
हर रखा हुआ ( घन )। ( छुक्र० ) 

ओपनिवेशिक-तसज्ञा पुं० [ सं० ] उपनिवेश में रहनेवाला । जैसे ,- 
दक्षिण अफ्रिका के भारतीय औपनिवेशिक । 
वि० उपनिवेश का । उपनिवेश संबंधी । जैसे,--औपनि- 
वेशिक सचिव । 

ओपनिषद्क कर्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु का नाश करनेवाले 
कम । नाशझू काम । ( कौ० ) 

झऔपम्यासिक-संजा पुं० [सं०] उपन्यास लिखनेवाला । उपन्यास 
लेखक | मैसे,---शरत्‌ बाबू बँगला के प्रसिद्ध औपन्यासिक हैं। 

विशेष--इस अर्थ में इस शब्ड का प्रयोग बहुत हाल में 

बंगालियों की देखादेखी होने छगा है । 

ओपाय मिक-वि० [ सं० ] उपहार या नज़राने में मिला हुआ या 
दिया जानेवाछा ( पदार्थ ) | ( कौ० ) 

ओोला दोला-वि ० [ देश० ] जिसे किसी बात का ध्यान या चिंता 
भ हो। ला-परवाह। जैसे,--बावू साहब अकछा दौला 
आदमी टहरे; जिस पर प्रसन्न हुए, उसे निहाल कर दिया । 

ओऔसी-संशा ख्री ० दे० “औली” । 

कंकडट कर्मात-सज्ञा पुं० [ सं० ] तारों से कवच ( बख्तर ) बनाने 
का कारखाना । 

केकणु-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का पाड़व राग जो गांधार 
से आरभ होता है और जिसमें पंचम स्वर वर्जित है । 
इसमें प्रायः मध्यम स्वर का अधिक प्रयोग होता है । इसके 
गाने का समय दोपहर के उपरांत संध्या तक है । 

ककुछ-सज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की पहाड़ी मिट्टी जो भाव- 
प्रकाश के अनुसार हिमालय के शिखर पर उत्पन्न होती है । 
कहते हैं कि यह सफेद और पीछी दो प्रकार की होती है । 
सफेद को नालिक और पीली को रेणुक कहते हैं । रेणुक ही 
अधिक गुणवाली समझी जाती है । वैद्यक के अनुसार यह 
गुर, स्रिग्य, विरेचक, तिक्त, कटद्, उष्ण, वर्णारक और 
कृमि, शोथ, गुल्म तथा कफ की नाशकऊ होती है । 

पय्पाँं०--कालकुष्ठ । विरंग । रंगदायक । रेचक । पुलक | 

शोधक । कालपालक । 

कंचु क-संज्ञ] पुं० [सं० ] (६) कंचुक के आकार का कवच जो घुटने 
तक होता था । ( कौ० ) 

कंटाय-संजञा स्री० [ सं० किंकिणों ] एक प्रकार का केंटीला पेड 
जिसकी लकड़ी के यज्ञ-पात्र बनते हैं। इसकी पत्तियाँ छोटी 
छोटी और फल यैर के समान गोल होते हैं, जो दवा के काम 
में आते हैं । 
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कैघुती 


कंटिया-संज्ञा ख्री० [ हिं कॉँटी ] (६) इमली की वे छोटी फलियाँ 
जिनमें बीज न पड़े हों । कतुछी । 

कंटियारी-संज्ा श्री० दे० “खारेजा” । 

कंटेरी-संज्ञा ख्ली ० [ सं० कंटकी ] भटकटैया । 

कंद्रोल-संहा पुं० [ श्र!» ] नियंत्रण। काबू । जैसे,--इतनी बड़ी 
सभा पर कंट्रोल करना हँसी खेल नहीं है । 

कंठबश्राण-संज्ञा पुं० [ सं० ] लड़ाई में गछे की रक्षा के लिये बनी 
हुईं लोहे की जाली या पट्टी । ( कौ० ) 

कंथारी-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वृक्ष । 

कंथी-संह्ा पुं० [ सं० कंथा -- युदडी ] गुदड़ी पहननेवाला । फकीर । 
उ०--जोगि जती अरु आवहि कंथी । पूछे पियहि जान कोइ 
पंथी ।--जायसी । 

कंद्पं-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) संगीत में एक प्रकार का ताल 
जिसमें क्रम से दो हुत, एक लघु और दो गुरु होते हैं । 
इसके पखावज के बोल इस प्रकार हैं--तक जग घिमि तक 
घधाकृत धीकृत 5घिघिगन थों थों5 । 

कंघरावधघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंधा काटने का दंड । ( कौ० ) 

विशेष--किले में घुसने या सेंध छगाने आदि के लिये चंद्रगुप्त 

मौय्यं के समय में यह दंड प्रचलित था । प्रायः लोग २०० 
पण देकर इस दंड से बच जाते थे । 

क-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२०) जल ड०--ति न नगरि ना नागरी 
प्रति पद हंस क हीन ।--केशव । 

क कनूँ-पंज्ञ पुं० दे० “कुकन्‌” (पक्षी ) । 

कक प्रारी-संज्ञा खी ० [ सं० काक - कोवा + मारना ] एक प्रकार की 
बड़ी लता जो अवष, बंगाल और दक्षिणी भारत में पाई जाती 
है । इसकी पत्तियाँ चार से आठ इंच तक लंबी होती हैं; 
और फूल नीछापन छिए पीले रंग के और बहुत सुगंधित 
होते हैं । इसमें छोटे छोटे तीक्षण फल छगते हैं जो मछलियों 
और कौवों के लिये मादक होते हैं। विछायत में जो की 
शराब में इसका मेऊ दिया जाता है। 

कक रेआ-संज्ञा पुं> दे” “काकरेजा” । 

ककरेजी-संज्ञा पुं० दे० “काकरेजी ' । 

ककरो ल-संज्ञा पुं० [ सं० ककोंटक, प्रा० कक्रोडक ] ककोड़ा । खेखसः। 

कक्क ड़-संज्ा पुं० दै० “काकड़” । 

कक्की -संज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा बृक्ष जिसकी 
पत्तियाँ चारे के काम में आती हैं । बि० दे० “कठसेमल” । 

कक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१८) सेना के अगछ बगरू का भाग। 
( को० ) 

कमिरी-संज्ञा पुं० [देश० ] एर प्रकार का घृक्ष जिसके दूध से 
रबद बनता है। वि० दे० “रबड” (२)। 

कघुती-तंजा स्ली० [ दि० कागज ] मध्य और पूर्वी हिमालय में 
होनेवाछी एक प्रकार की झाड़ी जो नैपाल, भूटान, बरमा, 


कचारना 


चीन और जापान में बहुत अधिकता से होती है। नेपाली 
कागन्न इसी के डंठलों से बनता है और नैपाल में इसी लिये 
यह ज्ञाड़ी बहुत लगाई जाती है | अरैली । 

कयारना[-क्रि० स० [ भनु० ] घोती दुषटटे आदि कपड़ों को पटक 
पटक कर घोना । कपड़ा धोना । 

कसिया-संज्ञा पुं० [ सं० काच ] एक प्रकार का नमक जो काँच से 
बनाया जाता है। कांच लवण । 

कच्यी कुर्की-संज्ञा स्री० [ हिं० बच्धा+तु० कुक ] वह कुर्की जो 
प्रायः महाजन लोग अपने मुकदमे का फैसला द्वोने से पहले 
ही इस आशका से जारी कराते हैं जिसमें मुकदमे के फैसले 
तक मुदहालेह अपना माल असबाव इधर. उधर न कर दे । 
वि० दे० “कुर्की” । 

कच्छ-संहा पुं० [! ] तुन का पेड । उ०--शम प्रताप हुतासन 
कच्छ विपच्छ समीर समीर दुलारो ।--तुछसी । 

करू 9 शेष-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के दिगबर जैन जो “नमन” 
के अन्तगंत हैं । 

कच्छा-पंह पुं० [ सं० कच्च ] (२) कई बड़ी बड़ी नावों, वि- 
शेषतः पटैलों को एक में मिला कर तैयार किया हुआ बड़ा 
बेडा था नाव । 

कछियाना-संज्ञा पुं० [दिं० काद्दी ] (५) वह स्थान जहाँ काछी छोग 
रहते हों । काछियों की बस्ती । (२) वह स्थान जहाँ काछी 
छोग साग भाजी आदि बोते हों । 

कछोहा(-संज्ा पुं० दे० “कछार” । 

कजली-पंज्ञा स्री० [ ६० काजल ] (१०) एक प्रकार की मछली । 

करक रंज-संज्ञा पुं० [ सं० करंज ] कज़ा नाम का पौधा | वि० दे० 
“कंजा” ( १ )। 

कटघरा-संधहा पुं० [_ ० काठ + धर ] (३) अदालत में वह स्थान 
जहाँ विचार के समय अभियुक्त और अपराधी खड़े 
किए जाते हैं । 

कटनंस#|-संज्ञा पुं० [ हिं० काटना + नाश ] काटने और नष्ट करने 
की क्रिया । 3०--पेड़ तिलौरी और जल हंसा । हिरदय पैटि 
बिरद्द कटनंसा |--जायसी । 


कटभी-संज्ञा पुं० [ देश० ] मझोले आकार का एक प्रकार का दृक्ष 
जिसके पत्ते कुछ गोलाई लिए छबे होते हैं; और फल अंड 
खरबूजे के समान छोटे होते हैं। इसका ब्यवहार औषध में 
होता है। वैद्यक में यह प्रमेह, बवासीर, नाड्ीघ्रण, विष, 
कृमि, कुष्ठ और कफ का नाशक कहद्दा गया है। करभी। 
हरिसल। 

कटाइक#७३-वि० [ हिं० काटना ] काटनेवाला । उ०--सॉकरे के 
सेइये सराहिबे सुमिरबे को राम सो न साहिब न कुमति 
कटाइको (तुलसी । 
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कटाम-संज्ञा ख्री० [ ६िं० काटना + प्रान ( प्रत्य० ) ] कटने की किया 
या भाव । कराई । 

कटु झा|-वि० [ हिं० कटन| ] कई खंडों में कटा हुआ। टुकड़े 
दुकड़े । 3०--कटुआ बुआ मिला सुबासू । सीक्षा अनबन 
भाँति गरासू (--जायसी । 

कटुपर्णो-संज्ञा सखी ० [ सं ] भड़भांड । सत्यानाशी । 

कटुभंग-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार की जंगली भांग जिसकी 
पश्षियाँ खाने में बहुत कडवी होती हैं । 

कटो री-संज्ञा स्री० [ ६० कयोर ] (५) फूल में बाहर की ओर हरी 
पत्तियों का वह कटोरी के आकार का अंश जिसके अंदर 
पुष्पदल रहते हैं । 

कट्टा-संज्ञा पुं० [हिं० काठ ] लाल गेहूँ जो प्रायः मध्यम श्रेणी का 

होता है। 

कठधो डा-संज्ा पुं० दे” “धुड़चढ़ा” । 

कठवबेर-संज्ञा पुं० [ ६० काठ + बेर ] घूँट नाम का पेड़ या झाड़ 
जिसकी छाल चमड़ा रेंगने के काम में आती है । वि० 
दे० “घूँद” ॥ 

कठभेप्रल-संज्ञा पुं० [ हिं० काठ + भेमल ] एक प्रकार का छोटा 
बृक्ष जो प्रायः सारे उत्तरी भारत और बरमा में पाया जाता 
है। यह वर्षा ऋतु में फूलता और जाड़े में फलता है। 
इसकी पत्तियाँ प्रायः चारे के काम में आती हैं । कक्की । 
फिरसन। 

कठसेमल-संज! पुं० [ िं० काठ +सेमल ] सेमल की जाति का 
एक प्रकार का घूृक्ष । 

कठसोला-संहा पुं० [ ६० काठ + सोल ] सोला की जाति की णक 
प्रकार की झाड़ी या छोठा पौधा जो प्रायः सारे भारत, स्याम 
ओर जापान में होता है। वर्षा ऋतु में इसमें सुंदर 
फूल छगते हैं । 

कड़क डाना-क्रि० स० [ भनु० ] धी को साफ और सॉरंचा करने 
के लिये थोड़ी देर तक् हुलकी आँच पर तपाना । 

कड़ी -संज्ञा स्नी० [हिं० कहा ] (४) छगाम | उ०--हरि घोड़ा 
ब्रह्मा कड्ी, वासुकि पीठि पछान । चाँद सुरुज दोड पोंवड़ा 
घढ़्सी संत सुजान ।--कबीर । 

कड़्ला।-संज्ञा पुं० [ हि कडा + ऊलछा (प्रत्य०) ] हाथ या पेर में 
पहनने का, बच्चों का, छोटा कड़ा । 

कढ़नी[-संज्ञा स्री० [ ६० कादना 5 निकालना ] बरसात में जमीन 

..._ की वह अंतिम जुताई जिसके बाद अनाज बोया जाता है । 

क्रि० प्र०--कादुना ( जोतना ) । 

कतई-क्रि० वि० [ भ० ] नितांत । निपट । बिछकुछ । जैसे,--मैं 
उनसे कतई कोई तअल्लुक नहीं रखना चाहता। 

कतरधाना-क्रि० स० [ हिं० कतरना ] कतरने का काम दूसरे से 
कराना । दूसरे को कतरने में प्रदत्त करना । 


कतरा रसाज 
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कतरा रसाअ संज्ञा पु. [ ६० कतरना+ एसा ? ) खैंडरा नाम का 
पकठान जो बेसन से बनता है । 

कतरी-संज्ञा स्नी० [ देश» ] वह यंत्र ज्लिसकी सहायता से जह्दाज 
पर नाते रखी जाती हैं। ( लश० ) 

कतली-रांज्ञा ख्वी ० [हिं० कतरना ] (१) मिठाई या पकवान आदि के 
चौकोर काटे हुए छोटे टुकड़े । (२) चीनी की चाशनी में पागे 
हुए खरबूजे या पोस्त आदि के बीज । 

कतवारज़ाना-संज्ञा ५० [ हि० कतवार +फा८खाना ] वह स्थान 
जहाँ कूड़ा करकट फेंका जाता हो । कूडाखाना । 

कत्तांन-संज्ञा पुं० [! ] (१) प्राचीन कार का एक प्रकार का बहुत 
बढ़िया कपड़ा जो अलसी की छाल से बनता था। कहते हैं 
कि यह कपड़ा इतना कोमल होता थाकि चंद्रमा की चाँदनी 
पड़ने से फट जाता था । (२) एक प्रकार का बढ़िया रेशमी 
कपड़ा जो प्रायः बनारसी साइ्डियों और दुपट्टों में होता है । 

कतोनी - संज्ञा ख्री० [ दि० कातना ] (१) कातने की क्रिया या 
भाव । (२) कातने की मजदूरी । (३) किसी काम में अना- 
वश्यकर रूप से बहुत अधिक विलंब करन|। (७) निरथंक 
और तुच्छ काम । 

कशारी-संत्ञा पुं० [ देश० ] मझ्तोले आकार का एक प्रकार का 
सदा-बहार वृक्ष जो हिमालय में हजारा प्ले कुमारऊँ तऊ, 
५००० फुट की ऊँचाई तक, और कहीं कहीं छोटा नागपुर 
ओर आसाम में भी पाया जाता है। इसकी टहनियाँ बहुत 
लंब्री और कोमल होती हैं और इसके पत्ते प्रायः एक बालिश्त 
लंबे होते हैं। इसके फूल, जो जाड़े में फूलते हैं, मधुमक्खियों 
के लिये बहुत आकर्षक होते हैं । कत्तावा | 

कक्ताधा-संज्ञा पुं० दे० “कत्तारी” । 

कत्ल-संज्ञा पुं० दं० “कतल ” । 

कत्ल-झाप-संत्ञा पुं० [ भ० ] सब लोगों की वह हत्या जो बिना 
किसी छोटे बड़े या अपराधी निरपराध का विचार किए 
को जाय । 

कथ-कीकर-संज्ञा पु० [ हिं० कथा + कौकर ] कीकर की जाति का 
वह प्रृक्ष जिसकी छाल से कस्था या खैर निकलता है। खेर 
का पेड । 

कथांधस्तु-संह्ा ल्ली० [ सं० ] नाटक या आरुयाल आदि का कथन 
था कहानो | वि० दे ० “वस्तु” (५ )। 

कदंबपुष्पी-सं्ा खी० [ सं० ] गोरखप्ुंडी । ह 

कद्थना-पंज्ञा स्री० [ सं० ] दुदंशा | दुगति । उ०--हा हा करे 
तुलसी दयानिधान राम ऐसी कासी की कदथना करार 
कलिकाल की ।--उुलसी । 

कदय-पश्ष पुं० [ सं० ] वह कजूस राजा जो कोश हकद्ठा करने 
के पीछे प्रजा पर भरयाचार करे और राज्य की आमदमी को 
राज्य की भलाई में न खच्च करे । ( कौ० ) 


कंमेंबा सभ 





कदी मी-वि० [ भ्र० ] प्राचीन काछू का । पुराने समय का । 

कनकनंदी-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक प्रकार के गण । 

कनकुटकी-पंज्ञा खी० [ दिं० कुटकी ] रेवंद चीनी की जाति का 
एक प्रकार का वृक्ष जो खासिया की पहाड़ी, पूर्वी बंगाल 
और छक्का आदि में होता है। इसमें से एक प्रकार की राल 
निकलती है जो दवा और रेंगाई के काम में आती है । 

कनकूट-संज्ा पुं० दे० “कुरकुंड ” । 

कनकोया--पंज्ञा पुं० [ हिं० कन्न। + कौवा ] एक प्रकार की थास 
जो प्रायः मध्य भारत और बुंदेलखंड में होती है । 

कन सा-संज्ञा पुं० [ सं० काणग्डठ 5 शाखा ] (१ ) कोंपछ । (२) 
शाखा । डसछ । 

कनकोद्नी-संज्ञा खी० [6० कान + खोदना ] छोहे, ताँबे भादि के 
कड़े तार का बना हुआ एक उपकरण जिसका एक सिरा 
कुछ चिपटा करके मोड़ा हुआ होता है और जिससे कान में 
की मैल निकाली जाती है। प्रायः हज्ञाम छोग अपनी 
नहरनी का दूसरा सिरा भी इसी आकार का रखते हैं । 

कनतुूतुर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक श्रकार का बड़ा मेंढक जो बहुत 
जहरीला होता है ओर बहुत ऊँचा उछलता है | 

कनमनाना-क्रि ०झ० [ भ्रनु० ] (१) सोने की अवस्था में न्याकुछ- 
ता के कारण कुछ हिलना जुलनां। (२ ) किसी प्रकार 
की गति करना; विशेषतः कोई काम होता देखकर उसके 
विरुद्ध बहुत ही साधारण या थोड़ी चेश्ठ करना । जैसे,-- 
तुम्हारे सामने इतना बड़ा अनर्थ हो गया; और तुम कन- 
मनाए तक नहीं। । 

कनमेैलिया-संज्ञा पुं० [ हिं कान +मैल+श्या ( प्रत्य० )] वह जो 
लोगों के कान की मैल निकालता हो । 

कूनय#% -संक्षा पुं० [ सं० कनक ] सोना | सुवर्ण । उ०--वह जो 
मेघ, गद छाग अकासा । ब्िजुरी कनय-कोट चहुँ पासा ।--- 
जायसी । 

कनवासर, कनघेतर-संज्ञा पुं० [श्र ०] वह जो कनवैसिंग करता 
हो। वह जो बोट' आइडर' आदि माँगता या संग्रह करता 
हो । कनवैसिंग करनेवाला । 

कनथालिंग, कनचे सिंग-संज्ञा ख़्नी० [ भ्र० ] ( १) बोटरों या 
मत-दाताओं से घोट माँगना | घोट पाने के लिये उद्योग 
करना । लोगों को पक्ष में करने के लिए समझ्नाना बुझाना । 
लोकमत को पक्ष में करने का उद्योग करना | जैसे,--(क) 
उनके आदमी जिले भर में उनके लिये बड़े जोरों से कनवै- 
सिंग कर रहे हैं; उन्हीं को अधिक 'वोट' मिलने की पूरी 
संभावना है। ( ख ) उन्हें सभापति पद पर बैठाने के लिये 
स्ूब कनवैसिंग हो रही है। (२ ) किसी कंपनी या फर्म 
के लिये माल आदि का आइईंर' प्राप्त करने का उद्योग 
करना | मैसे,--मिस्टर शर्मा गंगा आयन फैक्टरी के छिये 


कमसी री 


बाहर कनवैसिंग कर रहे हैं; पिछले महीभे उन्होंने बीस 
हजार रुपए के आइर भेजे हैं । 

कनसीरी-पंज्ञा स्री० [ देश० ] हावर नामक पेड़ । वि० दे० 
“जझबर | 

कनेरी-संज्ञा ख्री० [ भ्रं० कैनरी ( यापू ) ] प्रायः तोते के आकार की 
एक प्रकार की बहुत सुंदर चिड़िया जिसका स्वर बहुत कोमल 
और मधुर होता है और जो इसी लिए पाली जाती है। 
इसकी कई जातियाँ और रंग हैं; पर प्रायः पीछे रंग की 
कनेरी बहुत सुंदर होती है। 

कम्सरघेली-संज्ञा स्री० [ भ्र० ] सरकारी निरीक्षण या देख रेग् । 
जैते,--फन्सरवेसी हन्स्रेक्टर । 

कन्लरघेट र-संत्ञा पुं० [ श्र ० ] देख रख करनेवाला । निरीक्षक । 
जैपे,--जंगलऊू विभाग का कान्सरवेटर । 

कन्स रवेटिव-संज्ञा पुं. [ अं+ ] (१) वह जो राज्य या शासन 
प्रणाली में क्रांतिकारी या चरम प्रकार के परिवर्तन का 
विरोधी हो । वह जो प्रजा-सक्तात्मक्‌ शासन प्रणाली का 
विरोधी हो । टोरी। (२) वह जो प्राचीनता का, पुरानी 
बातों का, पक्षपाती और नवीनता का, नई बातों का, किसी 
प्रकार के सुधार या परिवत्तन का विरोधी हो । वह जो परं- 
परा से चली भाई हुईं धार्मिक ओर सामाजिक संस्थाभों 
और रीति रबाज़ का समर्थक और पक्षपाती हो । वह जो 
कुसंस्कार या अद्रदर्शिता से सच्ची उम्नति का विरोधी हो । 


वि० जो देश की नागरिक और धार्मिक संस्थाओं में क्रांति 
कारी परिवत्तन या प्रजासत्ता के प्रवत्तन का विरोधी हो । 
जो परंपरा से चली आई हुई सामाजिक और धार्मिक 
संस्थाओं या रीति राज का समर्थक और पक्षपाती हो | 
परिवत्तेन-विम्मुख । सुवार-विरोधी । सनातनी । पुराणप्रिय । 
लकीर का फक्नीर | जैसे,--बाल विवाह जैसी नाशकारी 
प्रथा का समर्थन उन्हीं लोगों ने किया जो कनसरवेटिव 
धे--लछक्ीर के फक्कीर थे। 

कप-संज्ञा पुं० [ भं० | प्याला । 

कपालसंधि-संज्ञा ख्वी० [ सं? ] ऐसी संधि जिसमें किसी पक्ष को 
दबना न पड़े । समान संधि । 

कपाल-लंभ्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राष्ट्र या राज्य जो दो शक्ति- 
शाली राष्ट्रों के बीच में हो ओर दोनों का मित्र बना रहे । 

कपासी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] (२) एक प्रकार का झाड़ या छोटा 
वृक्ष जो प्रायः सारे भारत, मलूय द्वीप, जावा और भास्ट्रेलिया 
में पाया जाता है। यह गरमी और बरसात में फूलता और 
जाड़े में फलता है। इसी का फल मरोडफली कहलाता है जो 
पेट के मरोड दूर करने के लिये बहुत उपयोगी माना जाता है। 

कृपिखतेल-संज्ा स्ली० [सं० कपिछ्ता ] केवॉँच। कोंछ। 3०--प्न 
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सो पहार छियो ख्याल ही उखारि कर कंदुक ज्यों कपिखेल 
बेल कैसो फल भो |--तुलसी । 

कफली-संहा पुं० [ हि? खपेडो ] एक प्रकार का गेहूँ जिसे खपली 
भी कहते हैं। वि० दे० 'खपली” । 

कब र[-संज्ञा पुं० [ हि० कोर ] करील की जाति की एक प्रकार की 
फैलनेवाली झाड़ी जो उत्तरी भारत में अधिकता से पाई जाती 
है। इसके फल खाए जाते हैं और उनसे एक प्रकार का 
तेल भी निकाला जाता है। इसका व्यवहार ओषधि के रूप 
में भी होता है। कौर । 

कबल-क्रि० वि० [ भर कब्ठ ] पहले । पूर्व में । पेश्तर । जैसे -- 
मैं आपके पहुँचने के कबल ही वहाँ से चला जाऊँगा । 

कथारना(-क्रि० स० [? ] उखाइना । उत्पाटन करना । 

कबथी ला-संहा पु. [ फ० ] (अफगानिस्तान और भारत की पश्चिमी 
सीमा में ) एक ही पूर्व-पुरुष के वंशजों का ज़त्था या टोली 
जो प्रायः एक साथ रहती है | खेल । 

कवूतरखानता-संशा पुं० ( फा० ] वह स्थान जहाँ पाले हुए बहुत 
से कबृतर रखे जाते हों । कबृतरों का बड्ा दरवा । 

कब्ज-क्रि? वि० दे० “कबछ” | 

कम्रची-संज्ञा ख्री० [ तु० ] (३) पंजा लड़ाने में हाथ का झटका 
जिससे डँगलियाँ टूट जाती हैं । 

कप्रशेल-वि० [ श्र ० ] व्यापार संबंधी । व्यापारिक । 

कप्रलपाणि-वि? [ सं० ] जिसके हाथ कमल के समान हों । 
उ०--ब्रिनायक एक हू पे आवे ना पिनाक ताहि, कोमल 
कमलपाणि राम कैसे ल्यावई ।--केशवर । 

कप्ताए्य(-संजा स्री० [ फा० कमान ] (१) छोटी कमान । कमान- 
चा। (२) सारंगी बजाने की कमानी । उ०--बीना बेनु 
कमाइच गहे । बाजे तहेँ अमत गहगहे ।--ज(यसी । 

कमाख-संज्ा पुं० [ ? ] एक प्रकार का रेशमी कपढ़ा | उ०--काम 
जो आवबे कामरी का ले करिय कमाच ।--तुलसी । 

कमानिया-वि० [ हिं० कमान+श्या ( प्रत्य० )] (१) जिसमें 
किसी प्रकार की कमानी लगी हो। (२) जिसमें किसी 
प्रकार की मेहराब या अंबृत्त हो । मेहराबदार । 

कमिटी-संहा सखी ० [ अं० ] सभा । समिति । 

कमिश्नरी-संज्ञा खी० [ भं० कमिक्षर ] (3) वह भभाग जो किसी 
कमिश्नर के प्रबधाधीन हो । डिवीजन । जैसे,--बनारस 
एक कमिइनरी है। (२) कमिश्नर की कचहरी। जैसे,--कमि- 
श्री में मामझा चल रहा है। (३) कमिश्नर का काम या 
पद । जैसे,--उन्होंने कई वर्ष तक कमिश्नरी की थी। 

कमोहढ-पंज्ञा पुं० [ श्रं० ] लोहे या चीनी मिट्टी आदि का बना हुआ, 
कड़ाही के आकार का एक प्रकार का अगरेजी ढंग का पात्र 
जिसमें पाखाना फिरते हैं । गमला । 

कस्युनिक-संज्ा पुं० [ फ्रां> ] सरकारी विज्ञप्ति या सूचना। वह 
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सरकारी वक्तव्य जो समाचार पत्रों को छापने के लिये दिया 
जाता है। जैसे,--सरकार ने एक कम्युनिक निकाल कर 
इस समाचार का खंडन किया । 
कम्युनिज्म-पंज्ञा पुं० [ भं० ] वह मतवाद या सिद्धांत जिसमें 
संपत्ति का अधिकार समष्टि या समाज का माना जाता है; 
ब्यक्ति विशेष या व्यष्टि का स्वत्व नहीं माना जाता। 
समश्विाद । 
कम्युनिस्ट-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह जो कम्युनिज्म या समष्टिवाद 
के सिद्धांत को मानता हो। कम्युनिज्म के सिद्धांत को 
माननेवाला । 
कर ज-संज्ञा पुं० [ सं० कलिग, फा० कुलंग ] मुरगा । 
यो०--करंजखाना । 
करजखसाना-सल्ञा पुं० [ हिं० करण + फा० खाना (घर ) ] वह स्थान 
जहाँ बहुत से मुरगे पले हों। पालतू मुरगों के रहने का 
स्थान | 3०--हिरन हरमखाने, स्याही हैं सुतुरखाने, पाढ़े 
पीलखाने ओऔ करंजखाने कीस हैं ।--भपण । 
करती ना-संज्ञा पुं० दे” “क्वारंटाहन” । 
करक चहा।|-सश्ञ पुं० दे० “अमलतास  । 
करज्ोडी-संशा स्री० [ सं० क(+हि० जोइना ] एक प्रकार की 
ओपधि जो पारा बाँधने के काम में आती है | हस्तजोड़ी । 
हत्था जड़ी । वि० दे ० “हत्था जड़ी । 
करणा-संज्ञा पु. [ सं० कर्ण ] कान । उ०--शंभ्रु शरासन गुण 
करों करणालंबित आज ।--केशव । 
करतारी-संहा सत्री० [ हिं० करतार ] इंश्वर की लीका । उ०--केशब 
भर की और भई गति, जानि न जाय कछू करतारी ।-- 
केशव । 
करद्-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मालगुजारी देनेवाला किसान । 
विशेष -- चाणक्य ने लिखा है कि जो किसान मालगुजारी देते हों, 
उनको हलके सुधरे हुए खेत खेती करने के लिये दिए 
जायें। बिना सुधरे खेत उनको न दिए जायें। जो खेती न 
करें, उनके खेत छीन लिए जाये। गाँव के नौकर या बनिएु 
उस पर खेती करं। खेती न करनेवाले सरकारी नुक्सान 
दं। जो लोग सुगमता से कर दे दें, राजा उनको धान्य, पशु, 
हल आदि की सहायता दे । ( कौ० ) 
(२) कर देनेवाला राजा या राज्य । (३) वह घर जिसका 
राज्य को कर मिले । ( कौ० ) 
करन]-संज्ञा पुं० [ सं० कर्ण ] राजा कण । उ०--करन पास 
लीन्हेउ के छू । विप्र रूप घरि पझिछमिल हन्दू ।-जायसी । 
यो०--करन का पहरा ८ प्रमात या प्रात:ःकाल का समय, जो राजा 
कर्ण के पहरा देने का समय माना जाता है । 
करपिखकी -सज्ञा स्री० [ सं० कर ७ हाथ + पिचकी (पिचकारी) ] दोनों 
हाथों के योग से बनाई हुईं पिचकारी । ( प्रायः छोग दोनों 


हाथों के बीच में, कई प्रकार से जल भर कर इस प्रकार जोर 
से दबाते हैं कि उसमें से पिचकारी सी छूटती है। इसी 
को करपिचकी कह्दते हैं। ) उ०--छिड़के नाह नवाद दृग, 
कर-पिचकी जल जोर। रोचन रँग लाली भई विय तिय 
लोचन कोर । --त्रिहारी । 


करबरना&[-क्रि० ग्र० [ सं० कलरब ] पक्षियों आदि का कछरव 
करना । उ०--पाारों सुआ जो रहृचह करहीं । कुरहि परेवा 
ओऔ करवरहीं ।--जायसी । 

करणां-संज्ञा पुं० [ देश? ] एक प्रकार का जंगली गाना जो प्रायः 
कोछ, भील आदि गाते हैं | 

करमेल-पंक्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का तोता जो साधारण तोते 
से कुछ बड़ा होता है । इसके परों पर लाल दाग होते हैं । 

कररी-संज्ञा स्री० [ सं+ करती ] बटेर की जाति की एक प्रकार की 
चिड्िया जो साधारण बटेर से कुछ बड़ी और बहुत सुंदर 
होती है । यह हिमालय में प्रायः सभी जगह पाई जाती है। 
इसकी खाल का बहुत बड़ा व्यापार होता है । 

करवट-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बड़ा बृक्ष जिसका गोंद 
जहरीली होता है और जिसमें तीर जहरीछे करने के छिए 
बुझाए जाते हैं । जसूँद | नताउल । 

करवानक-संज्ञा पुं० [सं० कलविंक] चटक पक्षी । गौरैया । ड०--- 
सारस से सूबा करवानक से साहजादे मोर से मुगुर मीर 
घीर ही धर्च नहीं ।--भूषण । 

करद्दी-संज्ञा स्नी० [ देश? ]( २ ) शीशम की तरह का एक प्रकार 
का बृक्ष जिसके पत्ते शीशम के पत्तों से दूने बड़े होते हैं । 
इसकी लकड़ी बहुत भारी होती है और प्रायः इमारत के 
काम में आती है । 

कराई-संज्ञा खी० [ हि० करना ] (१) करने या कराने का भाव । 
(२ ) करने या कराने की मजदूरी । 

करात-संज्ञा स्नी० दे० “कैरट” ( २ )। 

करि कट-संज्ञा पुं० [ देश० ] किछकिला नाम का पक्षी जो मछलियाँ 
पकड़ कर खाता है । 

करित-संज्ञा पुं० [ स० ] वह पदार्थ जो आडर या आज्ञा देकर 
बनवाया गया हो । ( कौ० ) 

करिल-&संज्ञा स्नी० [ ६िं० कॉपड ] कॉपछ । नया कछा | उ८-- 
ओहि भाँति पलछुही सुखबारी। उठी करिल नह कोंप सँवारी । 
--जायसी । 
वि० दे० “काका” उ०--करिछ केस बिसहर विस भरे। 
लहरें लद्दि केंवल मुख धरे |--जायसी । 

करी-| पंज्ञा ख्नी० [ ? ] सौरी या सबरी नाम की मछली जिसका 
मांस खाया जाता है । 

करी शु-पंज् पुं+ [ सं० ] हाथियों में श्रेष्ठ ॥ गज़राज । 


कदणामय 


कदणामय-वि० [ सं० ] जिसमें बहुत अधिक करुणा हो। दया- 
बान । उ०--बहु छुभ मनसा कर करुणामय अरु शुभ 
सरंगिनी शोभ सनी ।--केशव । 

कस्येल-संज्ञा ली० [ सं० कारवेल ] इंद्रायण की बेछ या छता। 
उ०--कीन्हेसि ऊल्ल मीठ रस-भरी । केन्हेसि करूबेल बहु 
फरी ।--जायसी । 

क दल्ल-संत्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की बड़ी चिड़िया जो जल के 
किनारे रहती है और घोंघे आदि फोड कर खाया करती है। 
इसके डैने काछे और छाती सफेद होती है। हसकी चॉंच 
बहुत लंबी और नुकीली होती है। छोग इसका शिकार 
भी करते हैं । 

करेणुक्वा-संज्ञा ख़वी० [ स० ] हथिनी। मादा हाथी। उ०-- 
केशवदास प्रशल करेणुका गमनहार भुकुत सुहंस कंस बहु 
सुखदासी है ।--करेशव । 

करेणुघती-संज्ञा खी० [ सं० ] चेदिराज की कन्या का नाम जो 
नकुछ को ब्याही गईं थी । 

ककाकट श्टंगी-तक्ञा पुं० [ सं० ] वह असंहत व्यूह जिसमें तीन 
भाग अद्ध-चद्राकार असंहत हों । ( कौ० ) 

करा ह-संज्ञा पुं० [भ० कर्ज + फ।० ख्वाह -- चाइनेवाल।] बह जो किसी 
से कं लेना चाहता हो । ऋण लेने की इच्छा रखनेवाला । 

कई मी-संजा स्ली० [ सं० ] चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि । 

कपूर क-संज्ञा पुं० [ सं० ] कचूंरक । कपूर कचरी । 

कमकफर-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्रमी । मजदूर । (२) प्राचीन 
काल की एक जाति जो सेवा कर्म करती थी । आजकल इसे 
कमकर कहते हैं । 

कमेगुण-संज्ञा पुं० [सं० ] काम की जच्छाईं बुराई। कारये- 
क्षमता | ( कौ० ) 

कमेगुणापकर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] काम अच्छा न होना । श्रामियों 
की काय्य-क्षमता का घटना। 

कर्मनिष्पत्ति वेतन-संशा पुं० [ सं० ] (५) काम की अच्छाई 
बुराई के अनुसार वेतन । ( कौ० ) (२) वह वेतन जो काम 
पूरा होने पर दिया जाय । 

कर्म निध्पा क-संज्ा पुं० [ सं० ) मेहनती मजदूरों से काम को 

अंत तक पूरा करवाना । 

करममास-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का महीना जो ३० सावन 
दिनों का होता है । सावन मास । 

कर्मवध-संज्ञा पुं० [ सं० ] चिकित्सा में असावधानी जिससे रोगी 
को हानि पहुँच जाय । ( कौ० ) 

कर्मंषध वैगुएयकरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] विकित्सा में असावधानी 
के कारण बीमारी का बढ़ जाना । ( कौ० ) 

कर्मेलंधि-संता ख्री० [ सं० ] दुर्ग बनाने के संबंध में दो राज्यों के 
बीच संधि । ( कौ० ) 
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कर्मस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ कारीगर काम करते 
हों । कारखाना । ( को० ) 

कर्मात-संज्ञा पुं० [सं० ] ( ३ ) कार््याछझय । कारखाना । (कौ०) 

कर्मापरोध-संज्ञा पुं [ सं० ] चिकित्सा में असावधानी । बीमार 
का इलाज ठीक ढंग पर न करना । ( कौ० ) 

कर्माश्रयाभु ति-संत्ञा स्ली० [ सं? ] काम के अच्छे या बुरे अथवा 
क्रम या अधिक होने के अनुसार मजदूरी | कार्य्य के अनु- 
सार वेतन । 

कर्मापघाती-वि० [सं० कम्मोंप्धातिन्‌ ]काम ब्रिगाडनेवाला। (कौ०) 

कर्षे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६ ) प्राचीन काछ का एक प्रकार का 
सिक्का जो आजकल के हिसाब से रूगभग ४।।|) मूल्य का 
होता था । यह चाँदी के १६ कार्पोपण के बराबर था। इसे 
#हूग” भी कहते थे । 

कषेना #-क्रि० स० [ सं० कर्पण ] खींचना । उ०--कोंड भाजु 
राज समाज में बल शंभु को धनु कर्पिहै ।--फ्रेशव । 

कर्षिता भूमि-संज्ञा ख्री० [ सं ] वह भूमि जिसको शत्रु ने पूर्ण 
रूप से निचोई लिया हो । 

कल्लंक-संज्ञा पुं० ( सं० ] ( ३ ) वह कजली जो पारा सिद्ध होने 
पर बैठ जाती है । उ०-करत न समुझत झूठ गुन सुनत होत 
मतिरंक । पारद प्रगट प्रपंचमय सिद्धि नाउ कलरूक ।--- 
तुलसी । (४) पारे और गंधक की कजली । उ०--जौ लि 
घरी कछंक न पर१। काँच होहि नहिं कयन करा ।-जञायसी। 

कलंगो-संज्ञा खी ० [ हिं० कछ्ठी ] पहाड़ों में होनेवाली जंगली भाँग 
का वह पौधा जिसमें बीज लगते हैं | फुलंगों का उलटा । 

कलची-संशा स्ली० [ ४ि० कंजा ] कज्ञा नाम की केंट्रीली झाड़ी । 
वि० दे० “कंजा” (१ )। 

कलदछी-संजश्ञा स्री० [ सं+ कर + रद्दा ] चम्मच के आकार का लंबी 
डंडी का एक प्रकार का पांत्र जिसका अगला भाग गोल 
कटोरी के आकार का होता है और जिससे पकाते समय 
चावल, दाल, तरकारी आदि चलाते या परोसते हैं । 

कलप्रगद्ि सैन्य-पंजञा पुं० [ सं० ] परिवार के बशीभत सेना। 

वह सेना जो परिवार ( पुत्र कलन्र ) की जिता में हूथी रहे । 
विशेष--कोटिल्य ने यद्यपि ऐसी सेना को ठीक नहीं कहा है, 

पर अंतः शाल्य (शत्रु से भीतर भीतर मिली हुईं) सेना से 
अच्छी कहा है । 

कलथरा]-सज्ञा पुं० [ देश» ] करघे की चक्र नामक लकड़ी | 
वि० दे० “चिक ” । 

कलपना#&। क्रि० स० [ सं० कर्ततन ! ] काटना। कतरना । उ०--- 
हों रन्थंभ उरनाह हमीरू । कलऊूपि माथ जेह दीन्ह सरीरू । 
--जायसी । 

कशशमधघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] अगस्य्य ऋषि जिनकी उत्पत्ति घट से 
कही गई है। उ०--अकनि कटु बानी कुटिल की क्रोध. 
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विध्य बढ़ोहै। सकृचि सम भयो इंस आयसु कलछसभव 
जिय जोडइ ।---तुलसी । 
कलहंस-संजा पुं० [ सं० ] (७) राजपूर्तों की एक जाति । उ०-- 
गहरवार परिह्दार जो कुरे। औ कलहंस जो ठाकुर जुरे । 
--जायपी । 
कलाधर-॑ंज्ञा पुं० [सं० ]( ४ ) कलाओं को जाननेवाला । वह 
जो कछाओं का ज्ञाता हो । उ०--कविकुल विद्याघर सजल 
कछाधर राज़ राज बर वेश बने ।--केशव । 
कलीट[-वि० [ ६िं० काला +ईंट ( प्रत्य० ) काछा कछूटा । उ०- 
मुरली के संग मिले मुरारी । ये कुछटा, कछीट वे दोऊ । 
इक तें एक नहिं घाटे कोऊ ।--सूर । 
कली रा|-संज्ञा पुं० [ सं० करी + रा ( प्रत्य० ) ] कौड़ियों और 
छुद्टारों आदि को पिरो कर बनाई हुईं एक प्रकार की माला 
जो प्रायः विवाह भादि के समय कन्या को अथवा दीवाली 
आदि अवसरों पर यों ही बच्चों को उपहार में दी 
जाती है । 
कृहटपा रंसी-पत्ना पुं० [ सं० कश्पारम्भिनू ] प्रशंसा कराने के लालच 
से काम करनेवाला । वाहवाही के लिगे कुछ करनेवाला । 
कटया-सज्ञा ख्री० [ सं० ] वह बछिया जो बरदाने के योग्य हो 
गई हो । कछोर । 
कल्ला-संहा पुं० [ हिं० कन्ता ] लंप का वह ऊपरी भाग जिसमें बत्ती 
जलती है । बनर । 
कटहणु-संज्ञा पु० [ सं० ] संस्कृत के एक प्रसिद पंडित और 
इतिहासकार जो काइमीर के राजमंत्री चंपकप्रतु के पुश्र और 
राज-तरंगिणी के कर्त्ता थे । इनका समय ईंसवी १२ वीं 
शताब्दी का मध्य है । 
कटहरा।-संत्ञा पुं० [ देश" ] करघे की वह लकड़ी जिसे चक कहते 
हैं। वि० दे० “चक” । 
कथधारो[-सज्ञा सखी ० दे० “अरवन” । 
कृष्टी-वि० [ सं० कष्ट ] जिसे कष्ट हो | दुःखी | पीड़ित । उ०-- 
दरशनारत दास श्रसित माया-पास त्राहि प्राहि दास कष्टी । 
-तुछसी । 
कस रधा-संता पुं० [ देश० ] सालपान नाम का क्षुप । वि० दे० 
“सालपान ” । 
कसूमी-वि० [ दिं० कुमम ] कुसुम के रंग का अथवा कुसंभ के 
फूलों के रंग से रैगा हुआ । उ०--सोनजुद्दी सी जगमगति 
अंग अंग जोबन जोति । सुरेंग कर्सूंगी कचुकी दुरेंग देह-दुति 
होति ।--बिहारी । 
कश्यम, कस्टम्स-संज्ञा पुं० दे” कर्म इयूटी  । 
कस्टम स्प॒री-पहा स्री० [श्रं० कस्टम का टीज] वह कर या महसूछ 
जो विदेश से आने जानेवाले माल पर लगता है। कर । 
महसूछ । चुंगी । परमट । 


कस्टम दाउस-संत्ञा पुं० [ भ्र० ] वह स्थान या मकान जहाँ 
विदेश से आने जानेवाले माल का महसूल देना पड़ता है । 
परमट द्वाउस | 

कस्तूरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] (५) लछोमड़ी के आकार का एक प्रकार 
का जानवर जिसकी दुम छोमड़ी की दुम से लंबी और झबरी 
होती है । कुछ लोगों का विश्वास है कि इसकी नामि में से 
भी कस्तूरी निकलती है; पर यह बात ठीक नहीं है । 

कह &-वि० [ सं० क! ] क्या । 3०--द्विज दोषी न विक्तरिये कहा 
पुरुष कह नारि ।--केशत । 

कह्री-वि० [ भ्र० कहर +३ (प्रत्य०) ] कहर करनेवाला । आफत 
ढानेवाला । 3०--छंक से बंक महागढ दुर्गम ठाहिये दाहिबे 
को कहरी है ।--तुलसी । 

कद्ुवा[-पंज्ञा पुं० [ सं० कोह ] अजुन नामक वृक्ष । 

कहूर-संज्ञा पुं० [सं०] श्रेत कमर । सफेद कमल | 

कॉँक[-संज्ञा पुं० [ सं० कंक ] सफेद चील । कंक । 

कांग्रेशमेत-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह जो कांग्रेस का सदस्य हो | 
वह जो कांग्रेस के सिद्धांत या मन्तब्य को माननेवाला हो। 
कांग्रेस-सदस्य । कांग्रेस का अनुयायी । कांग्रेस-पंथी । 

काँटा बाल-पंजा पुं० [ हिं कॉ2+ बाँत ] एक प्रकार का केंटीला 
बॉस जो मध्य प्रदेश, पूर्वी बंगऊ और आसाम को छोड़ कर 
प्रायः शेष सारे भारत में जंगली रूप में पाया जाता है और 
लगाया भी जाता है। तब्ाशीर प्रायः इसी की गॉँठों से 
निकलता है। मगर बाँस । नाल बाँप । कटबाँसी । 


काँसार-संज्ञा पुं [सं० कांस्यफझार ] काँसे का बरतन बनाने- 
वाला । कसेरा । 

कांस्टिट्य पंसी-संज्ञा खी ० दे” “निर्वाचक्र संघ” । 

काकगोल ऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ]कौए की ऑस की पुतली। (प्रसिद्ध 
है कि कौए की आँखे तो दो होती हैं, पर पुतलछी एक ही 
होती है। और वह जब जिस आँख से देखना चाहता है, तव 
डसी आँख में वह पुतली चली जाती है ।) उ०--उनकोौ हितु 
उनहीं बने कोऊ करौ अनेकु । फिरतु काक-गोलकु भयौ दुहूँ 
देह ज्यों एकु ।--बिहारी । 

काकमारी-संज्ञा स्री० दे० “कहुमारी  । 

कागजी बादाम-संजा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का बढ़िया बादाम 
जिसका ऊपरी छिलका अपेक्षाकृत बहुत पतला होता है। 

कागजी सबूत-संज्ा पुं० [ फा० ] कागन पर छिखा हुआ सबूत। 
लिखित प्रमाण । 

काची॥-संज्ञा स्री० [ ६० कच ] तीखुर, सिंधाड़े या कुम्दड़े आदि 
का हलुआ | 

काछू।-संहा पु० दे० “कछुआ” | उ०--चेला परे न छाँडहिं पाछू। 
चेऊा मच्छ गुरू जिमि काछू ।-ज्जायसी | 


काटन 


काटन-संज्ञा पुं० [भं०] (१) कपास । रूई । (२) रूई का कपड़ा । 
सूती कपड़ा | जैसे,--काटन मिल्स॑ | 

काट &]-वि० है० “कट्टर । 3०--आना काटर एक तुखारू 
कहा सो फेरी भा असवारू |--जामसी । 

काटू-संज्षा पुं० [ भं० कैश्यू नट ] एक प्रकार का बड़ा बृक्ष जो 
दक्षिण अमेरिका से छाकर भारत के दक्षिणी समुद्र-तटों पर 
की रेतीछी भूमि में छगाया गया है। इसके तने पर एक 
प्रकार का गोंद होता है जिससे कीड़े नष्ट होते या भाग 
जाते हैं। इसकी छाल में से एक प्रकार का रस निकलता 
है जिससे कपड़ों पर निशान लगाया जाता है। इसकी छाछ 
से एक प्रकारका तेल भी निकलता है जो मछलियाँ पकड़ने के 
जाछों पर छगाया जाता है। इसके बीजों से तेल निकलता 
है जो बहुत से अशों में बादाम के तेल के समान होता है । 
इसके फल, जो प्रायः बादाम के समान होते हैं, भूनकर 
खाए जाते हैं और उनका मुरब्बा भी पड़ता है। हसक्ी लकड़ी 
से संदृक, नावें और कोयला बनाया जाता है। हिजली बदाम। 

कांठ#-संज्ा पु० दे” “कठपुतली” । उ०--कतहुँ चिरहँटा पंख 
लावा । कतहुँ पखंढी काठ नचावा ।--जायसी । 

काठ कबाडु-संहा पुं० [ हिं० काठ + कवाड (अनु ०) ] रुकड्डियों आदि 
के हूटे फूदे और निकम्मे टुकड़े । अंगड़ खंगड़ । 

काठनी म-संहा पुं० [ दिं> काठ + नीम ] एक प्रकार का वृक्ष जिसे 
गंधेल भी कहते हैं । वि० दे० “गंघेछ” । 

काठबेर-संज्ञा पुं० दे” “घूँट ( बृक्ष ) । 

काड़ी(-संज्ञा स्नौी० [ सं० काण्ट ] अरहर का सूखा और कटा 
पेड | कड़वा । २हट । 

कातिक-संघा पुं० [ भं० ककाटू ! | हरे रंग का एक प्रकार का बहुत 


बड़ा तोता । 
काथ-संज्ा पुं० दे” “कत्था” । ड०--जहँ बीर। तहँ चून है, पान 
सुपारी काथ ।--जायसी | 


काद॒सेप-पंहा पुं० [ सं० ] शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक आदि सप 
जो कु से उत्पन्न माने जाते हैं । 

कान-संहा पुं० [ सं० कर्ण ] नाव की पतवार जिसका आकार प्रायः 
कान का सा होता है । उ०--कान समुद घैसि छीन्हेसि भा 
पाछे सब कोड ।--जायसी । 

कामा-पंहा पुं० [ 6० काना ] पासे में की बिंदी। पौ ।;जैसे,-- 
तीन काने । 

कामागोसी #(-पंझ्ा सी ० [ ६० कान + गोश ( कान ) ] कान में 
बात कहना । कानाफूसी । 

कानी दाइस-घपंहा पुं [ भं० कैनिन + दाउस ] वह स्थान जहाँ 
इधर उधर धृमनेवाले दौपाए पकड़ कर बंद कर दिए जाते 
हैं, और जदाँ से उनके माकिक कुछ ब्यय भादि देकर ले 
भाते हैं | कॉजी हाउस । 


रेप्घरे 


कामधुक 


कानूनन्‌-क्रि० वि० [अं०] कानून की रू से । कानून के अनुसार । 
जैसे -ऊा नूनन्‌ तुम्हारा उस मकान पर कोई हक नहीं है । 

काब्ल ल-संज्ञा पुं० [ भं० ] वह मनुष्य जो किसी स्वाधीन राज्य 
या देश के प्रतिनिधि रूप से दूसरे में रहता भोर अपने 
देश के स्वार्थों, विशेष कर व्यापारिक स्वार्थों की रक्षा 
करता हो । वाणिज्य दूत। राजदूत | जैसे,--कलकसत्ते में 
रहनेवाले अमेरिकन कान्सछ ने अमेरिकन माल पर विशेष 
कर मोटर गाड़ियों पर अधिक महसखूल छगने के बारे में 
भारत सरकार को लिखा है । 

कान्लोलेट-संज्ञा पुं० दे० “दूतावास” । 

कार्स्टिट्यूशन-पंहा पुं० [ अं० ] ( १ ) किसी देश या राज्य के 
शासन या सरकार का विधि-विहित या व्यवस्थित रूप । 
संघटना । ( २ ) वह विधि-विधान या सिंद्रात जो किसी 
राज्य, राष्ट्र, समाज या संध्या की संघटना के लिये रचे औरं 
निश्चित किए गए हों । विधि-विधान । व्यवस्था । 

कान्स्पिरेली-पंह्ा ख्री० [ श्रं० ] किसी बुरे उद्देश्य या दुरभिं- 
संधि से छोगों का गुप्त रूप से मिछना जुलना या सॉट गाँठ | 
किसी राज्य या सरकार के विरुद्ध गुप्त रूप से कोई भयंकर 
काम करने की तैयारी या आयोजन कर ना । पडयंत्र । साजिश | 

कापी-संहा स्री० [ श्रें- ] ( ३ ) वह छिखा या छपा हुआ मैटर 
जो छापेखामे में कपोज करने के लिये दिया जाय । जैसे,--- 
कपोज के छिये कापी दीजिए, कपोजिटर बैठे हुए हैं। (४) 
लीथो की छपाई में पीले कागज पर तैयार की हुई प्रतिक्षिपि 
जो छापने के लिये पत्थर पर जमाई जाती है । 

कापीनवीस-संज्ञा पुं. [ भ्रं० कापी + फा० नवीस * लिखनेवाला ] 
(१) वह जो छिसी प्रकार की प्रतिलिपि प्रस्तुत करता हो | 
लेखक । ( २ ) लीथो के छापेखाने का वह कम्मेचारी जो 
छापने के लिये बहुत सुंदर भक्षरों में पीले कागज पर लेख 
आदि प्रस्तुत करता है। कापी किखमेवाला । (इसी की छिखी 
हुईं कापी पत्थर पर जमाकर छापी जाती है। ) 

कांफी-संज्ञा पुं० [ अ्रं० ] कहवा । 

कामझृत ऋष-संता पुं० [ सं० ] वह ऋण जो विषय-भोग में 
छिप्त होने की दुशा में लिया गया हो । ( स्मृति० ) 

कामदान-संज्ञा पुं [ सं० ) ऐसा नाचरंग या गाना बजाना 
जिस में लोग भपना काम धंधा छोड़कर लीन रहें । 

विशेष--कौटिल्य के समय#में राज्य की मुख्य आमदनी भनाज 

की उपज का भाग ही था; अतः कृषकों के दुष्यंसन, भालस्प 
आदि के कारण जो पैदाबार की कमी होती थी, उससे राज्य 
को हानि पहुँचती थी। इसी से कामदान” अपराधों में गिना 
गया था और इसके लिये १२ पण जुरमाना होता था । 

कामचघुक-पंहा स्ली० [ सं० कामपनु ] कासभेनु | ड९-भास कास- 
घचुक रामऊछछा (--तुरूसी । 


कामनघेल्थ 








कामनवेहथ-पंज्ा पुं० [ अं० ] छोक-सत्तास्मक शासन प्रणाली । 

कामन सभा-संज्ञा सी ० [ श्रं० हाउत भाफ कामन्स ] ब्रिटिश पाले- 
मेण्ट की वह शाखा या सभा जिसमें जन साधारण के निर्वाचित 
प्रतिनिधि होते हैं । आजकल इनकी संख्या ७०७ होती है । 
हाउस भाफ कामन्स । 

काम्रछें-सत्ता पु [ अं ] व्यापार । वाणिज्य | कारोबार । लेन 
देन । जैसे -चंबर आफ कामर्स । कामर्स डिपार्टमेंट । 

कामवन-संक्षा पुं० [ सं० ] (५) बह वन जहाँ बैठकर महादेव जी 
ने कामदेव का दहन किया था । ( २ ) मथुरा के पास का 
एक प्रसिद्ध वन जो तीथ माना जाता है । 

कॉमेट्ियन-तंशा पुं० [ अं० ] (१) आदि रस या हास्य रस का 
अभिनेता । (२) सुखांत नाटक लिखनेवाला । 

कॉमेडी-संश्ा स्री० [अं०] वह नाटक जिसका अंस आनंद या सुखमय 
हो। सुझ्लांत नाटक | संयोगांत नाटक । मिलछनांत नाटक । 

काप्नेड-तंज्ञा पुं० [ अं० ] सहयोगी । साथी । 

विशेष--कम्युनिस्ट या साम्यवादी अपने दलवालों और अपने 

से सहानुभूति रखनेवालों को काम्रेड' शब्द से संबोधित 
करते हैं । जैसे,--का्ग्रेंड सकलछातवाला । 

कारधपम्री-सज्ञा पुं० [ सं ] रसायनी । कीमियागर । 

कार$|-वि० [ ६० काला ] काछा । कृष्ण । उ०--रावन पाय 
जो जिउ धरा दुवी जगत महें कार |--जायसी । 
सक्ञा स्री० [४०] (१) गाड़ी । (२) मोटर गाड़ी । मोटर कार । 

कारगाह-सत्ञा पुं० [ फा० ] (१) वह स्थान जहाँ बहुत से मनदूर 
आदि काम करते हों । कारखाना । (२) जुलाहों का कपड़ा 
बुनने का स्थान | करगह । 

कारट्रिआ-तंज्ञा पुं० [ भरे ] दफती, टीन, ताँबे आदि का बना 
हुआ वह आवरण जिसके अंदर बंदृक में भरकरू चछाई जाने- 
वाली गोली या छरों आदि रहता है| कारतूस । 

कारणिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुकदमे संबंधी कागज लिखनेवाला। 
मुर्ठरिर । अर्जीनवीस । 

कारपोरल-संज्ञा पुं० [ श्र८ ] पलटन का छोटा अफसर । जमा- 
दार । जैसे,--कारपोररू मिल्टन । 

कारितावृद्धि-राज्ा स्नी० [ सं०] वह सूद जो ऋण लिया हुआा 
घन दूसरे को देकर लिया जाय । 

धविशेष -- आधुनिक बंक इसी नियम पर चलते हैं । 

कारुशासिता -सज्ञ पु० [ सं. कारुशामित्‌ ] शिल्पियों या कारीगरों 
का निरीक्षक या उन्हें काम में लगानेवाला | ( कौ० ) 

कारेस्पाडट-सज्ञा पुं० [ भं० ] वह जो किसी समाचार पत्र में 
अपने स्थान की घटनाएँ आदि लिखकर भेजता हो । समा- 
चारपग्रों में संवाद आदि भेजनेबाला । संवाददाता । 

कारेस्पांड ल-संज्ञा पुं० [ ४० ] पत्र आदि का भेजा जाना और 
आना। पत्र-व्यवहार । 
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कांतां ममक 





कारोनर-संज्ञा पुं०[ अं० ] वह अफसर जिसका काम जूरी की सहा- 


यता से आकस्मिक या संदिग्ध झत्यु, आत्महस्या तथा उन 
लोगों की र॒त्यु की जाँच करना है जो दंगे फसाद में या 
किसी हुर्घटना के कारण भरे हों। 
विशेष--हिंदुस्थान में प्रेसिडंसी नगरों अर्थात्‌ कछकते, बंबई 

और मद्गास में कारोनर होते हैं। ये प्रायः छोटी अदालत के 
जज या मैजिस्ट्रेट होते हैं। इनके साथ जूरी बैठते हैं । 
ऐसी मौत के मामले इस अदाछत में आते हैं जो गिरने, 
पड़ने, जलने, अख्वशखत्र के लगने या आत्महत्या से हुई 
हो । उदाहरणार्थ किसी युवती की रूत्यु जलने से हुई 
है। उसने स्वयं आत्महत्या की या वह जराकर मार डाली 
गई, साक्ष्य और प्रमाणों पर यही निर्णय करना इस 
अदालत का काम है। और किसी प्रकार की कानूनी कारंबाई 
करने या दंड का इसे अधिकार नहीं है। इसका निर्णय हो 
जाने पर साधारण अदालत में किसी पर मामछा चलता है । 

काययकरणा-संज्ञा पुं० [ सं० ] कार्य्याछथ । दफ्तर | (कौ०) 

काय्यथितक-संत्ञा पुं० [सं? ] शासक । स्थानीय प्रबंध-कर्त्ता । 
( स्टूति० ) 

काखसखंइ-संजा पुं० [ सं० ] परमेश्वर । उ०--मानो कीन्हीं काल 
ही की कालखंड खड़ना ।--केशव । 

कालदंड-संज्ञा पुं० [ सं०] यमग़ज का दंड। उ०--वज्ज ते 
कठोर है कैलास ते विशाल, कालदंढड ते करार सब काल 
गावई ।--केशव । 

कालरा-पंज्ञा पुं० [ भ्रं० ] हैजा या विसूचिका नामक रोग | 

काल्लांतरित पराय-संज्ञा पु. [सं० ] बहुत काछ पहले का 
बना माल | 

विशेष--ऐसे माल का दाम बनने के समय की उसकी छागत 

का विचार करके निश्चित किया जाता था। (कौ० ) 

कालादेघ-संज्ञा पुं.[ हिं० काला + फा० देव ] (१) एक कल्पित देव 
या विशालकाय ब्यक्ति जिसका रंग बिलकुल काछा माना 
गया है। (२) वह व्यक्ति जिसका शरीर हृष्ट पुष्ट और रंग 
बहुत काला हो । 

काला घतुरा-संज्ञा पु० [ हिं० का छा + पतूरा ] एक प्रकार का बहुत 
घिपैला धतूरा भिसके पत्ते हरे, पर फल और थीज़ काछे होते 
हैं। छोग प्रायः बहुत अधिक नशे या स्तंभन के लिये इसक 
व्यवहार करते हैं । 

काला नमक-संज्ञा पुं> [ हिं० काका + नमक ] एक प्रकार का बना- 
वटी नमक जिसका रंग काला होता है और जो साधारण 
नमक तथा हड़, बहेड़े और सज्जी के संयोग से बनाया जाता 
है | बैद्यक में यह हलका, उप्णवीय्ये, रोचक, भेदन, दीपन, 
पाचक, वातनाशक, अत्यंत पित्तजनक और विवबध, शूछ, 
गुल्म ओर आनाह का नाइक माना गया है । सोचर नसक। 


कालिका वृद्धि 
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कालिका वृद्धि-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह व्याज जो महीने महीने 


लिया जाय । मासिक ब्याज । 

काछतीय-संहा पुं० [ सं? ] काछा चंदन । 

कालीय क-संहा पुं० [ सं० ] (१) पीछा चंदन । ( २) काली 
अगर । (३२) काला चंदन । (४) दाहहल्‍्दी । 

कालोनियल-वि० [ प्र ० ] कालोनी या उपनिवेश संबंधी । औप- 
निवेशिक । जैसे,--कालोनियल सेक्रेटरी । 

कालोनी-संशा खी० [ भर० ] एक देश के छोगों की दूसरे देश में 
बस्ती या आबादी । उपनिवेश । 

काव्य ध्यूह-संज्ञा पुं० [ सं: ] (३) शरीरों का बनाया हुआ मोर वा 
या व्यूह | उ०--प्रतिबिश्वित जयसाहि दुति दीपति दरपन 
धाम | सबु जगु जीतनु को करयोौ काय व्यूह मनु काम । 
--बिहारी । 

कांश्मरी-संज्ञा स्नी० [ सं+ ] एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसके प्चे 
पीपल के पत्तों से चौड़े होते हैं और जिसके कई अगों का 
ब्यवहार ओपधि के रूप में होता है । वि० दे० “गंभारी ” । 

काप्ठ संघात-संज्ञा पुं० [ सं० ] लकड़ियों का बेड । ( कौ० ) 

कासा[-पंज्ञा पुं० [ फा० ] (३ ) दरियाई नारियल का वह भिक्षा- 
पात्र जो प्रायः मुसलमान फकीरों के पास रहता दै। 
कचकोल । 

कासालु-पंज्ञा पुं० [ सं: ] पक प्रकार का कंद या आलू । 

कार ति-संज्ञा स्नी० [सं:] (१) पग्ंडी । ( २) पतला रास्ता । 
( गृह्मसूत्र ) ह 

कास्शेट-संज्ञा पुं० [ भर ] पेटी । संदूकड़ी । डिब्बा | जैसे,-- 
अभिनदनपश्र चाँदी के एक सुंदर कास्केट में रखकर उनके 
अपण किया गया । 

काहिटिंग बोट-संज्ा पुं० [ शं०] किसी सभा या परिषद्‌ के 
अध्यक्ष या सभापति का वोट जिसका उपयोग किसी विषम 
या प्रश्न का निर्णय करने के लिये उध समय किया जाता है 
जब सभासद दो समान भागों में बट जाते हैं; अर्थात्‌ जब 
आधे सदस्य पक्ष में और आधे विपक्ष में होते हैं, तव सभापति 
किसी पक्ष को अपना “कास्टिंग वोद' देता है। इस प्रकार 
एक अधिक पघोट से उस पक्ष की बात मान छी जाती है। 
निर्णायक बोट । जैसे,--भ धुर प्रस्ताव के पक्ष में २० और 
विपक्ष में भी २० ही वोट आए । सभापति ने पक्ष में अपना 
कास्टिंग वोट देकर प्रस्ताव पास कर दिया । 

घिशेष--यदि सभापति उस सभा या संस्था का सदस्य हो तो 

वह कास्टिंग वोट दे सकता है; सदस्य रूप से वह सदस्यों 
के साथ पहले ही वोट दे चुकता है । 

किटिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] चमड़े या बॉस का बना कवच । (कौ०) 

कित#&[-क्रि० वि० [ सं० कुत्र ] (३) ओर । तरफ । 3०--मान हु 
पुंडरीक महू चहुँ कित भँवर ब्ृंद् मंग मो हैं ।--रघुराज । 


शेण्षप 


की काम 


वि० दे० “कितना” । उ०--रहि दृहि लेह कित होह होह 
गए । के के गरव खेल मिलि गए ।--जायसी । 

किलै&-क्रि० वि० [ सं० कुत्र ] कहाँ । किस जगह । उ०--शं भु 
को दै राजपुत्री कितै ।--केशव । 

किनवानी[-संहा ख्री० [ देश० ] छोटी छोटी बूँदों की वर्षा। 
फुह्दार। झड़ी । 

किनारे-क्रि० वि० [ दिं० किनारा ] ( १ ) किनारे पर | तट पर । 
(२) अलग । दूर । 

किम्मत[-संज्ञा स्ली० [ भः दिकमत ] (१) चतुराई । दोशियारी । 
ड०--हारिपु न हिम्मत सुक्रीमे कोटि किम्मत को आपति में 
पति राखि घीरञ को घरिए । (२) बीरता । बहावुरी । 

किरकिरा-संज्ञ पुं० [ सं० करकट ] छोहारों का एक औजार जिसपे 
बड़े और मोटे लोहे में छेद किया जाता है । 

किरण करेलु- संज्ञा पुं० [ से? ] शूथ्य । उ०--जयति जय सत्रु कटि 
केसरी सत्रुहन सत्रुंतम तुहिन हर किरनकेतू ।--तुछसी । 

किरसुन&॥-संज्ञा पुं० दे० “कृष्ण” । उ०--डउहै धनुक किरसुन 
पहूँ अहा | उह्ै धघनुक राघी कर गहा |--जामसी । 

किरीर[%-संज्ञा स्री० दे० ”क्रीडा” । उ०--हैँसदिं इस भौ 
करहिं किरीरा | चुनहिं रतन मुकुताहल हीरा |-आयली । 

किरोध &|-संहा पुं० दे० “क्रोध” । उ०--तुम बारी पिड हुंहूँ 
जग राजा । गरव किरोध ओहि पै छाजा ।--आथसी । 

किले 8-क्रि० वि० [१ ] निश्चय ही । अवश्य । उ०--कै श्रोणित 
कलित कपाल यह किल कापालिक काल को ।--केश व । 

किलचिया-संत्ञा पुं० [ देश" ] एक प्रकार का बहुत छोटा बगला 
जो सारे भारत और बरमा में पाया जाता है । 

किलवारी-संज्ञा खी ० [ सं? कर्ण ] वह डॉडा जिससे छोटी नावों 
में पतवार का काम लेते हैं । 

किलविषी-वि? [ सं० किल्विपष ] पापी। अपराधी । उ०--मन 
मलीन कलि किलविषी होत सुनत जासु कृत काज । सो 
तुलसी कियो आपुनो रघुबीर गरीब निवाज ।--तुलसी । 

किलहेंट[-पंहा पुं० [ ५० गिलाट था हिं० कलह ? |) [स््री० किहह“ंटी] 
एक प्रकार की चिड़िया जो भाषस में बहुत छट्ती 
है। सिरोही । 

किलोमी टश-संहा पुं० [ श्र ०] दूरी की एक माप जो मीछ के प्रायः 
पंच-भ्रष्टमांश के बराबर होती है । 

किसब-पंझ्ञा पुं० [ भ्र० कस्ब ] ( १ ) रोजगार । ब्यवसाय । (२) 
कारीगरी । कछा-कौशल । उ०--चाकरी न आकरी न खेती 
न बनिज भीख जानत न कूर कछु किसब कबारु है ।-- 
तुलसी । 

की-संजशा स्ली० [ अं० ] वह पुस्तक जिसमें किसी ग्रंथ या पुस्तक 
के कठिन शब्दों के अर्थ था उनकी व्याख्या की गईं हो । कुंजी । 

कीकान[-संज्ञा पुं० [ सं? केकाण ( देश ) ] ( १ ) केकाण देश जो 


कौलना 


किसी समय घोड़ों के लिये प्रसिद्ध था । (२) इस देश का 
घोड़ा । (३) घोड़ा | अश्व । 

कीलना-कि० स० [ सं० कीलन ] (५) होप की नली में आगे की 
ओर से कप्तकर लकड्ठी का कुन्दा ठोंकना जिसमें तोप चलाई 
नजा सके । 

कोलाल-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) जल । पानी । (२) रक्त । लहू । 
(३) अम्ूत । (७) मधु | शहद । (७५) पशु । जानवर | 

वि० बंधन हटाने या दूर करनेवाला । 

दुरंबी-संज्ा स्री० [सं० कुंभी ] (५) एक प्रकार का बड़ा बृक्ष जो 
बहुत जल्दी बढ़ता और प्रायः सारे भारत में पाया जाता है। 
इसकी छाल से चमड़ा सिझ्नाया जाता है भौर रेशों से रस्से 
आदि बनते हैं । कहीं कहीं अकाल के दिनों में इसकी छाल 
आटे की तरह पीस कर खाई भी जाती है। लकड़ी से खेती 
के औजार, छाजन की बलधियाँ, गाड़ियों के घुरे और बंदूक 
के कुंदे बनाए जाते हैं। यह पानी में जल्दी सडुता नहीं । 
जंगली सूथर इसकी छाल बहुत मजे में खाते हैं, इसलिये 
शिकारी छोग उनका शिकार करने के लिये प्रायः इसका 
उपयोग करते हैं । अरजम । 

कुमलभव-सत्ञा पुं० [ सं" ] भगरत्य मुनि | 

कुट अ-संजहा पुं० [ सं० ] (४) इंवजी । (५) पद्म । कमल । 

कुटी-संज्ा ख्री० [ सं० ] (३) सफेद कुद्दा। श्वेत कुटज | (४) 
मरुआ नामक पौधा | 

कु ट्वॉ-तंज्ञा पुं० [ ६० कटना ] ( २ ) वह पक्षी जिसके पैर बॉयकर 
जारू मैं इसलिये छोड़ देते हैं कि उसे देख कर और पक्षी 
भाकर जाल में फेस | मुष्लह । 

कुथना-क्रि० भ० [ दिं० कूथना ] बहुत मार खाना | पीटा जाना । 


कुपंथी-वि० [ दिं० कुपंध+ई६ (प्रत्य०) ] जिसका आचरण निषिद्ध 
हो । बुरे मार्ग पर चलनेवाला | उ०--पंडित सुमति देह पथ 
लावा । जो कुपंथि तेहि पंडित न भावा ।--जायसी । 

कुप-संज्ञा पुं० [ देश० ] घास, भूसे या पुआल आदि का ढेर जो 
खलिहान में छगाया जाता है । 

कुपक-संहा पुं० [ फा? कुबषक ] एक प्रकार का गानेवाला पक्षी जो 
प्रायः पाला जाता है । 

कुपित सूल ( सैन्य )-संज्ञा पुं० ( सं०] भड् की हुईं सेना । 

विशेष --कौटिल्य के मत में कुपितमूल और भिन्नगर्भ ( तितर 

बितर हुईं ) सेनाओं में से कुपितमूल सामादि उपायों से 
शांत किया जाकर उपयोग में छाई जा सकती है । 

कुब-संश पुं० दे० “कूबदू / । 

कुबड्भापन-संज्ञा पु [६हिं० कुबड़न्न-पन (प्रय० )] 'कुबड़ा' 
होने का भाव! 

कुबामी-संहा स्री” [ से> कु + वानी (वाग्यि्य) ] थुरा व्यवसाय । 


शेणण्दे 


कुकराउंप 


खराब वाणिज्य । 3०--अपने चलन से कीन्ह कुबानी | 
लाभ न देख मूर भइद द्वानी ।--जायसी । 

कुमइत(-संज्ञा पुं० दे० “कुम्मैत” । उ०--कारे कुमहत छील 
सुपेते । खिंग कुरंग बोज दुर केते |---जायसी । 

कुमारबाज-संज्ञा पुं० [ श्र: किमार १ फा० बाज (प्रत्य०) ] यह जो 
जूआ खेलता हो । जुआरी । 

कुमारबाजो-संज्ञा स्नी० [४० क्िमार ७ जूभा + फा० बाजी (प्रत्य०) ] 
जूआ खेलने का भाव । जुआरीपन । 

कुम्दरो टी-संज्ञा सत्री० [ ६िं० कुम्दार + भौटी (प्रव्य०) ]एक प्रकार की 
काली मिट्टी जिससे कुम्हार लोग घड़े और हाँडियाँ भादि 
बनाते हैं । जटाव । 

कुरसा-संज्ञा पुं० [ देश० ] (२) जंगली गोभी । 

कुरसो-संज्ञा स्नी०ण [ अ० ] (७) नदियों में चलनेवाली छोटी नाव 
की छंबाई में दोनों ओर लकड़ी की पट्टियों का बना हुआ वह 
ऊँचा भौर चौरस स्थान जिस पर आरोही बैठते हैं। पादारक। 


कुरी-संज्ा ख्ली० [ देशण ] (१) घुस | टीला । उ०--हाल सो करे 
गोह लेइ बाढ़ा । कुरी दुवो पैज के काढ। ।--जायसी । (२) 
ढेर। समूह । उ०--तेह सन बोहित कुरी चलाएु। तेह सन 
पत्रन पंख जनु छाए ।--ज्ञायसी । 
कुरुम &-संज्ञा पुं० [ सं० कूर्म्म ] कूम्म । कच्छप । उ०--कुरुम दुटे 
भुदँ फाटे तिन्‍न्ह हस्तिन्‍्ह के चालि |--जायसी । 
कुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (८) व्यापारियों या कारीगरों का संघ । 
श्रेणी। कंपनी | ( स्घृति० ) (५) शासन करनेवाले उच्च 
कुल के लोगों का मंडल । कुछीनतंत्र राज्य । (कौ०) 
कुलट-पंज्ञा पुं० [ सं० ] औरस के अतिरिक्त और किसी प्रकार का 
पुत्र । क्षेत्रज, गोलक, दक्तक या क्रीत पुत्र । 
कुलघर्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी परिवार में प्रचलित नियम या 
परंपरा । कुल की रीति । 
विशेष --अभियोगों के निर्णय में इसका भी विचार किया जाता था। 
कुलनी वी-प्राहक-संज्ञा पुं० [ सं” ] किसी समाज या संघ को 
आमदनी को अपने पास जमा रखनेवाला । 
विशेष - कौटिल्य ने ऐसे घन का अपव्यय था दुरुपयोग करने- 
वाले के लिये १०० पण जुरमाना छिखा है । 
कुलफत-संज्ञा स्लनी० [ भ्र० कुल्फत ] मानसिक चिंता या दुःख । 
क्रि० ध्र०-- मिटना ।--होना । 
कुल राउय-संहा पुं० [ सं० ] किसी एक वंश के सरदारों का राज्य । 
किसी एक कुछ के नायकों द्वारा चलनेवारा शासन । 
सरदारतंत्र । । 
विशेष--चाणक्य के अनुसार ऐसे राज्य में स्थिरता रहती है 
अराजकता का भय नहीं रहता ओर ऐसे राज्य को शत्रु भी 
जब्नयी नहीं जीत सकता । 


कुशशताधर -भ्राप्त 


शेढढ्न 9 


केपिठत 











ऋलेशंतावर-अ्राम-संहा पुं० [ सं० ] वह गाँव जिसकी आबादी । कूंमर्ंड-संहा पुं० [ सं० ] पौराणिक भूगोल के अनुसार एक खंड 


सौ से अधिके हो | ( कौ ० ) 


या वर्ष का नाम । 


कुक्षसं घ-संज्ञा पुं० [ सं* ] कुलीन तंत्रराज्य का शासक मंडल । | कूमेमुद्रा-संज्ा खी० [ सं* ] तांत्रिकों की उपासना में एक प्रकार 


वि० दे० “ कुछराज्य  । 

कुहर-संत्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी जिसका माँस खाया 
जाता है । 

कुद्दो।-संज्ञा खी ० [ सं० कुह ] मोर या कोयलछ की कूक । कुहू । 
उ०---बन-बाटन पिक बटपर। छस्ि विरहिनु मत में न। 
कुट्टो कुद्टो कह्दि कद्दि उठ करि करि राते मैन ।--बिद्वारी । 

कूँ इ-संज्ा ख्री० [ सं० कुड ] (४) मिद्ठी, ताँबे या पीतऊरू आदि का 
बना हुआ वह गहरा पान्न जिसके ऊपर चमड़ा मढ़कर 
“आया” या “ठेका” बनाते हैं । 

कूटक मे-संज्ञा पुं. [€० ] (२) जूआ खेछते समय बेश्मानी करना 
या हाथ की चतुराई या सफाई ले पासे पछटना । (कौ०) 

कूरन-संशा स्त्री० [ हिं० कूटना ] (१) कूटने की क्रिया था भाव । 
(२) मारना । पीटना । कुटाईं। ड०--फेरत नैन चेरि सो 
छूटी । भद्ट कूटन कुटनी तस कूटी ।--जायसी । 

कूरपण कारक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जाली सिक्का या माल 
तैयार करनेवाला । (२) जाली दस्तावेज़ बन/नेवाऊा। 
जालसाज । (कौ०) 

कूटपुद्र-संज्षा पुं० [सं०] जाली मुहरया सिक्का बनानेवाला। (कौ०) 

कूटलुद्र-संज्ञा सी ० [ सं० ] जाली मुहर या परवान। । (कौ०) 

कू ररूप---संहा पुं० [ सं० ] जाछी रुपया या सिक्का । ( कौ० ) 

कूटरूप कारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जाली सिक्का तैयार करनेवाला। 

विशेष---चाणक्य ने लिखा है कि जो छोग भिन्न भिन्न प्रकार 

के छोहे के औजार खरीदते हों तथा जिनके पास सैकडों 
प्रकार के रासायनिक द्रव्य हों और जो धूएँ में सने हों, 
डनको जाली सिक्का तैयार करनेवाऊा समझाना साहिए। 
इनको गुप्त दूत छगाकर पकइना और देश से निकाल 
देना चाहिए । 

कूटरूप निर्यापण॒-संज्ञा पुं० | सं० ] जाली सिक्का निकालना 
या चलाना । ( कौ० ) - 

कूटझरूप प्रतिग्रददश-संज्ञा पुं० [सं०] जाली सिक्का ग्रहण 
करना । ( कौ० 

कूटागार-संह्ा पुं० [ सं० ] बोदों के अनुसार वह मंदिर जो मानुषी 
बुद्धों के लिये बना हो | 

कूटाचपात-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऊपर से छिपा हुआ गड्ढे जो जंगली 
जानवरों को फँसाने के छिये बनाया जाता है । 

कूथना-क्रि० स० [ सं० कुंधन ] बहुत मारना । पीटना । 
क्रि० झण० दे० “कूँथना” । 

कूर्पा ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] घद की रक्षा के लिये लोहे की जालियों 
का छोटा कवच । ( कौ० ) 


की मुद्रा जिसमें एक हथेली दूसरी (थेली पर इस प्रकार रखते 
हैं कि कछुए की आकृति बन जाती है । 

कृकाटिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कधे और गडे का जोड़ । घाँटी । 
उ०--सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका कंबु कंठ सोभा मन 
मानति ।--तुलसी । 

कच्छू परा ऋ-संज्ञा पुं० [सं?] १२ दिन तक निराहार रहने का बत । 

कृच्छातिहच्छु-संज्ञा पु. ( स० ] २१ दिन तक दूध पर निवांद 
करने का ब्रत । 

विशेष--गौतम के मत से वृध के 

रहना चाहिए । 

कऊत काल दाख-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह दास जिसने कुछ ही समय 
के लिये अपने को दास बनाया हो । 

कृतविदृषण संधि-संज्ञा त्ली० [ सं० ] शत्रु के बागियों या अपने 
गुप्तचरों ह।रा यह सिद्ध करके कि शबण््रु ने संधि भंग किया 
है, संधि भंग करना । ( कौ० ) 

कृतशुरुक-वि० [सं०] (माल) जिस पर सुंगी दी जा चुकी हो। (कौ०) 

ऊतश्लेषण संधि-संज्ा स्री० [ सं० ] वद॒पक्की संधि जो मित्रों 
को बीच में डाछकर की जाय और जिससे युद्ध या विग्रह की 
संभावना न रह जाय । ( कौ० ) 

कृत्रिम -अरि-प्रक्त ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राजा जो किसी दूसरे 
को विजेता के विरुद्ध भड़काता हो । 

छृत्रिम-मित्र प्रहलि -संहा पुं. [ सं० ] बह राजा जो घन तथा 
जीवन के हेतु मित्र बन गया हो । 

करृशोदरी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] अनंतमूल । 

केतकर॥-संज्ञा ख्नी ० दे० “केतकी” । ड०--तुहु जौ प्रीति निबाहै 
क्ाँठ । भोर न देख केतकर काटा ।--जायसी । 

केम[-संज्ञा पुं० [ सं० कदम्ब ] कदंब। कदस। उ०--अब तज्ि 
नाडँँ उपाय को आए पावस मास । खेल न रहिबो खेम सौं 
केम-कुसुम की बास ।--बिहारी । 

कैध-संज्ञा पुं० [7] एक प्रकार का बृक्ष जो सिंध की पहाड़ियों 
और पश्चिमी हिमाछय में होता है। इसकी ऊकई भरे रंग 
की और भारी द्वोती है; तथा सजावट के सामान और खिलौने 
आदि बनाने के काम में आती है । इसके फल खाए जाते हैं 
और बीजों से तेल निकलता है। इसके पौधे पर विछायती 
जैतून की कलम लग जाती है। 

केटलग-दपंड्वा पुं० [ अं० ] सूचीपत्र । फेहरिस्त । फद । 

कैप-संज्ा स्ली० [ अं० ] टोपी। 

केपिटल-संज्ा पुं> [ अं ](१) किसी ब्यकि या समुदाय का ऐसा 
समस्त धन जिसे वह किसी ब्यवसाय या काम में लगा 


स्थान पर पानी पी कर ही 


कैपिटलिस्ट 


सरे। धन । संवत्ति। पूँजी। (२) वह धन जो किसी 
व्यापार या व्यवसाय में लगाया गया हो या जि पसे कोई कारो- 
बार आरंभ किग्रा गया हो । किसी वृकान, कोठी, कारखाने, 
बकर आदि की निज की चर या अचर संपत्ति। पूँजी। सूल- 
घन । (३) किसी देश का मुख्य या प्रधान नगर जिसमें 
राजा या राज-प्रतिनिधि या प्रधान सरकार हो । 

कैपिट लिघ्ट-सज्ञा पु० दे० “पूँजीपति” । 

कैरट-संज्ञा पुं० [ अं, मि० भर० किशत ] (१) दे० “करात” । 
(२) एक प्रकार का मान जिससे सोने की शुद्ृता और ३समें 
दिए हुए मेल का हिसाब जाना जाता है । 

विशेष--युरोप और अमेरिका में व्रेलकुल खालिस सोने का 

ब्यवहार प्रायः नहीं होता और उसमें अपेक्षाकृत अधिक मेल 
दिया जाता है । इसी लिए जो सोना ब्रिककुल शुद्ध होता 
है, वह २४ कैरट का कहा जाता है । यदि आधा सोना और 
आधा दूसरी धातु का मेल हो सो वह सोना १२ कैरट का, 
आर यदि तीन चौथाई सोना और एक चौथाई मेल हो तो 
वह सोना १८ कैरट का कहा जाता है। इसी प्रकार १४, 
१६, २० और २२ कैरट का भी सोना होता है जिनमें से 
अंतिम सब से अच्छा समझा जाता है । 

केलंडर-संज्ञा पुं० [भं०] (१) अँगरेजी तिथि पत्र या पंचांग जिसमें 
महीना, वार ओर तारीख छपी रहती है । (२) सूची । फेह- 
रिस्त । रजिघ्टर । 

कैया।-क्रि० वि? [६िं० कै कई+वा बार ] कई बार । कई 
दफा । उ०--(क) मैं तो सौं कैबा कह्यों तू जनि इन्हें 
पत्याइ । लगा छगी करि लछोइननु उर मैं छाई छाह ।-- 
बिहारी । (ख) कैवा आवत इृहिं गली रहों चलाइ चलें न | 
दरसन की साथे रहे सूधे रहें न मैन ।--बिहारी । 

केश-संज्ा पुं> [ भं> ] रुपया पैसा | सिक्का । नगदी । 
वि० जिसका दाम नगद दिया गया हो। सिक्का देकर 
लिया हुआ | 

कैशियर-सज्ञा पुं.[ भ०] बह कर्मचारी जिसके पास रुपया पैसा 
जमा रहता हो और जो उसे खच करता हो । आमदनी लेने 
और खचच करनेवाला आदमी । खजानची । 

कैसा-फ्रि० वि० [ हिं० का+सा ] के समान | का सा । की तरह 
का । उ०--प्निक्षिया कैसी घट भयों, दिन ही में बन-कुज । 
--मतिराम । 

को टिक-वि० [ सं> कोटि +क ] बहुत अधिक । अनंत | ड०-- 
(क) कीने हूँ कोटिक जतन अब कहि छाई कौनु । भो 
मन-मोहन रूपु मिली पानी मैं को लौनु |--बिहारी । 
(ख) कोऊ कोटिक संग्रहौ कोऊ छाख हजार । मो संपति 
जदुपति सदा बिपति ब्रिदारनहार ।--बिहारी । 

कोट़ी-संज्ञा खी० [ हिं० कोठा ] (९) कोल्हू के बीच का वह स्थान 


शेबद्वद्र 
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या घेरा जिसमें पेरने के लिये ऊय या गश्ने के टुकड़े 
डाले जाते हैं । 
को ड-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (१) वह पुस्तक जिसमें किसी प्रकार के 
संकेत और उनके प्रयोग के नियम लिखे हों। संकेत पद्धति। 
संकेत विधान । (२) किसी विपय के प्रयोग के नियम 
आदि का संग्रह । 
कोपक-तंज्ञा पुं० ( सः ] वह छाभ जो मंत्रियों के उपदेश से 
अथवा राजद्रोही मंत्रियों के अनादर से प्राप्त हुआ हो । 
विशेष--कौटिल्य ने कहा है पहली अवस्था में मंत्री यह समझने 
लगते हैं कि हम न होते तो राज्य की बहुत हानि हो जाती, 
और दूसरी अवस्था में शेष मंत्री यह समझते हैं कि जहाँ 
हमसे छाभ न पहुँचेगा, वहाँ हमारा नाश होगा । 
कोप्यापण यात्रा-संज्ञा खी० [ सं० ] जाली सिक्कों का चछना 
(जिनका रोकना जरूरी हो )। ( कौ० ) 
कोर-संज्ञा पुं० [ भ० ] पलूटन । सैन्यदुल । जैसे --वालंटियर कोर। 
को रनां-क्रि० स० [ हिं० कोर+ ना (प्र१०) ] (१) लकड़ी आदि 
में कोर निकालना । (२) छीछ छालऊ कर टीक करना । दुरुस्त 
करना । उ०--बनबासी पुर-छोग महामुनि किए हैं काठ से 
कोरि ।--तुछसी । 
कोरम-पंत्ञा पुं० [ अं० ] किसी सभा या समिति के उसने सदस्य 
जितने की उपस्थिति सभा के कार्य-निरवांह के लिये आ- 
वश्यक होती है। किसी सभा या समिति के उतने सदस्य 
जितने के उपस्थित होने पर सभा का कार्य प्रारंभ होता है । 
कार्य निर्वाहक सदस्य संख्या। जैसे,--साधारण सभा का 
कोरम ९ सदस्यों का है; पर ६ ही उपस्थित थे, कोरम पूरा 
न होने के कारण भ्धिवेशन न हो सका । 
कोरहम[-संहा पुं. (?] एक प्रकार का धघान। उ०--कोरहन 
बडुहन जड़हन मिला । ओ संसार-तिलक खँंडविला। 
--जायसी । 
कोर्स-संज्ञा पुं० [ भ्ं० ] उन विषयों का क्रम जो किसी विश्व- 
विद्यालय, स्कूल, कालेज भआदि में पढ़ाए जाते हों। पाव्यक्रम। 
*  जैसे,--इस बार बी० ०० के कोर्स में शकुंतला के स्थान पर 
भवभूति कृत “उत्तर रामचरित' नाटक रखा गया है। 
कोशसंधि-संत्ञा ख्री० [ सं० ] कोश देकर संधि करना। धन 
देशर किया जानेवाला मेल । 
विशेष--कौटिल्य ने लिख। है कि यदि शत्रु कोशसंधि करना 
चाहे तो उसको ऐसे बहुमूल्य पदार्थ दे जिनका कोई खरीदने- 
वार! न हो या जो युद्ध के किये अनुपयोगी हों या जो 
जांगलिक पदार्थ हों । 
कोशामिसंदरण-पंहा पुं० [ सं० ] ख़ज़ाने की कमी पूरी करना । 
विशेष - चाणक्य ने इसके कई ढंग बताए हैं; मैसे,--(१) 
बाकी राजकर को ,एक दुम वसूछ करना । (२) धान्य का 


कोर्यल 
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तृतीय तथा चतुर्थ अंश टैक्स में लेना । (३) सोने चाँदी के 
उत्पादकों, व्यापारियों, ब्यवसायियों सथा पशुपालकों 
से मिन्न भिन्न ठंग पर राजकर लेना। (७) मंदरों की 
आमदनी में से कर छेना । (५) धघनियों के घरों से धन गुप्त 
वूतों के द्वारा चोरी कराके प्राप्त करना । 

कोरधस-संझा पुं० [ देश० ] मद्रास के आस पास रहनेवाली 
एक जाति । इस जाति के छोग प्रायः दौरियाँ भ्रादि बनाते 
और सारे सारत में घूम घूम कर अनेक प्रकार के पक्षियों 
के पर एकन्न करते हैं । 

कोषाध्यक्ष-संज्ञा पुं० [ तं० ] (१) कोष का अध्यक्ष या स्वामी । 
वह जिसके पास कोष रहता हो। (२) वह जिसके पास 
किसी ब्यक्ति या संस्था का आयश्यय और रोकड़ आदि रहती 
हो । रोकड़िया । खज़ानची । 

को छागार-पंज्ञा पुं० [ सं० ] भांडार | भंडारखाना । (कौ०) 

कोसा-पंज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का गाढ़ा रस या अवलेह 
जो चिकनी सुपररी बनाने के समय सुपारियों को उबालने 
पर सैयार होता है और जिसकी सहायता से घटिया द्रजे 
की सुपारियाँ रँंगी और स्वादिष्ट बनाई जाती हैं । 

कोचा।-संज्ञा पुं० [? ] ऊख के ऊपर का पतला और नीरस भाग 
जिसमें गाँठ बहुत पास पास होती हैं। अगौरा । 

कॉछ-संज्ञा खी० [ सं० कच्छु ] केवाँच | कौंच। दि० दे० “कौंच”। 

को 2-संज्ञा पुं० [ अं ० काउन्ट ] [ ल्लो० कौरटेस ] युरोप के कई देशों 
के सामतों तथा बड़े बड़े जमींदारों की उपाधि जिसका दर्जा 
ब्रिटिश उपाधि 'अल' के बराबर का है । 

को घल्त-संज्ञा पुं० [ भं० ] बैरिप्टर | एडवोकेट । 

को लली-संज्ञा पुं० [ भ्रं० १ौपछ ] बैरिस्टर । एडवोकेट । जैसे,--- 
हाईं कोट में उसकी ओर से बड़े बड़े कॉंसली पैरवी कर रहे 
कै। ( प्रांतिक ) 

को डॉ -संज्ञ पुं० [ देश० ] (२) बुहे नाम का पौधा जिसे जछाकर 
सज्जीखार निकालते हैँ । वि० दे० “बूई” । 

कोड़िया-संज्ञा पुं० [ हि० ढोड़िश्न ] कौडिछा या किलकिला नाम का 
पक्षी । 3०--नयन कौड़िया हिय समुद गुरू सो तेह्दी 
जोति। मन मरजिया न होह परै हाथ न आये भोति। 
++जायसी । 

कौणप-सह। पुं० [सं०] (३) पातकी । अधर्म्मी | उ०--केवट कुटिल 
भालु कपि कौनप कियो सकल सँँग भाई ।--उलपी । | 

कौतिश]-संज्ा पुं० [ सं० कौत॒क ] विछक्षण और अद्भुत बात । 
कौतुक । 3०--देखत कछु कौतिगु इते देखो नेंक निदहारि। 
कझ् की हकटक डटि रही टटिया ऑँगुरिन फारि ।--बिहारी । 

कोमियत-पंहा ख्ली० [ भ० ] कौम या जाति का भाव। जातीयता। 
जैसे,--वल्दियत और कौमियत सब ढछिखा दो । 
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कौमी-वि० [ भ्र० ] किसी कौम या जाति संबंधी । जानीय। 
जैसे,--ह_ मी जोश । कौमी मजलिस । 

कौ ल&-संह्ा पुं० दे० “कोर” । उ०--लाल बिलोचनि-कौलन सां, 
मुसकाइ इतें अरुझ्नाह चितैगो ।--मतिराम । 

कौ वा-संजा पुं० [ सं० काक ] (६) कनकुटकी नाम का पेड जिसकी 
राल दवा और रेँगाई के काम में आती है। (७) एक प्रकार 
की मछली जिसका मुँह बगछे के मुँह की तरह होता है । 
कक्रचोट । जलबम्यथ । 

कौषेय-वि० [सं०] रेशम से संबंध रखनेवाला। रेशम का । रेशमी । 
संह्ा पुं० रेशम का बना हुआ वस्त्र । रेशमी कपड़ा । 

कोपेयक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वे कर या टैक्प जो खजाने तथा वस्तु- 
भांडार को पूर्ण करने के छिये जनता से समय समय पर 
छिये जायें। 

क्रम 8|-संहा पुं० [ सं० कम ] कम्म । कारयये । कृत्य । 3३०--मन, 
बच, क्रम तुम सेवहु जाई । 

क्रवलेस्यपश्र-संज्ञा पुं. [ सं० ] पदार्थ के क्रय विक्रय संबंधी 
पत्र । ( शुक्रनीति ) 

क्रयिम-पंह्ा पुं० [ सं० ] वह कर या टैक्स जो माल की खरीद या 
बिक्री पर लिया जाय । ( कौ० ) 

क्रयो पघात-संहा पु० [ सं० ] पदार्थ के खरीदने को रोकना। पदार्थ 
के क्रय में रुकावर्टे डाछना। (कौ०) 

क्राउन-संजा पुं० ( भं० ] (३) राजा । सम्राट । शाह । सुलतान । 
(४) राज्य | 

क्राउन कालोनी-पंज्ञा ख्री० [ श्रं० ] वह कालोनी या उपनिवेश 
जो किसी राज्य या साम्राज्य के अधीन हो। राज्य या 
साम्रज्यांतगंत उपनिवेश । 

क्राउन प्रिस-संज्ञा पुं० [ अं० ] किसी स्वतंत्र राज्य का राज-सिंहा- 
सन का उत्तराधिकारी। युवराज | जैसे,--रूमानिया के 
क्राउन प्रिंस । 

क्रिमिनल इनचेस्टिगेशन डिपाटंमेट-संज्ञा पुं० [अं० ] 
[ संक्षिप रूप सी० भाई० डो० ] सरकार का वह विभाग या 
महकसा जो अपराधों, विशेष कर राजनीतिक अपराधों का 
गुप्त रूप से अनुसंधान करता है| भेदिया विभाग । खुफिया 
महकमा । भेदिया पुलिस । खुफिया पुछिस । सी० 
आई० डी० । 

क्रिमिनल प्रोसी जर कोइ-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] अपराध और दंड 
संबंधी पिधानों का संग्रह | दंडविधान । जाब्ता फौजदारी । 

फ्रुअर-संज्ञा पुं० [ भं० ] तेज चछनेवाछा सशस्त्र या हृथियारबंद 
जहाज जिसका काम अपने देश के जद्ाज़ों की रक्षा करना और 
शत्रु के जहाजों को नष्ट करना या लूटना है। रक्षक जहाज । 

क्रेडिट-संज् पुं० ( भंः ] बाजार में वह मानमर्यादा जिसके कारण 
मनुष्य छेन देन कर सकता हो । साख | जैसे,--बाजार में 


जज 


क्रेत-लंघव 


३८&० 


काटी 





अब उनका कोई फ्रेडिट नहीं रहा, अब वे एक पैसे का माल | झुणी-पंहा ख्री० [ सं: ] पृथ्वी । 


भी नहीं ले सकते | 
क्रेत-संघर्षे-संत्ा पुं० [सं०] खरीदनेवालों की चढ़ा ऊपरी। (को०) 
क्रोधकृत-ऋण-पंज्ा पुं० [ सं० ] वह ऋण जो क्रोध में आहर 
किसी का धन नष्ट कर देने के कारण लेना पद्ठा हो । 
काक टाधर-संज्ञा पुं० [ भं० ] वह मीनार जिसमें सर्व साधारण 
को समय बतलाने के लिये बड़ी सी घड़ी छगी रहती है । 
घंटा घर । 
क्लिष्रघात-संज्ञा पुं० [ सं० ] साँतत से मारना । तकलीफ देकर 
मारना । ( कौ० ) 
कुप्त-पंज्ञा पुं० [ सं* ] मुकरर लगान या महसूल | नियत कर । 
विशेष--नदियों के किनारे जो गाँव होते थे, उनको चंद्रगुप्त के 
सम्तय में स्थिर तथा नियत कर देना पड़ता था । 
कार्ट र-संजहा पुं. [ भ० ] (१) बस्ती । दोला । बाड़ा। जैसे,-- 
कुलियों का क्ाटर । (२) अफसरों और कर्मचारियों के रहने 
की जगह । जैसे,--रेलवे क्ाटर। (३) वह स्थान जहाँ 
पछटन ने डेरा डाला हो । डेरा । छावनी । मुकाम । 
केश्वन-संज्षा पुं० [ भ्र० ] प्रक्ष । सवाल । 
यो०--क्रेश्नन पेपर । 
क्रेध्वन पे 7र-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] वह छपा हुआ पन्न या पर्चा जिसमें 
परीक्षाथियों से एक या अधिक प्रश्न किए गए हों। परीक्षा- 
पत्र । प्रश्नपत्र । 
छण मृहय-संज्ञा पुं० [सं०] नकद दाम। तुरंत दी जानेवाली कीमत । 
चिशेष--शाम शाखत्री ने इसका अथ 'कमीशन' किया है । 
सिदप्त-संज्ञा पुं० [सं०] योग में चित्त की पॉच घृत्तियों या अवस्थाओं 
में से एक जिसमें चित्त रजोगुण के हारा सदा अस्थिर रहता 
है। कहा गया है कि यह अवस्था योग के लिये अनुकूल या 
उपयुक्त नहीं होती । वि० दे० “वित्तभूमि” । 
छ्ीणा-प्रकृति-वि० [ सं० ] ( राजा ) ज्ञिसकी प्रकृति या प्रजा 
दरित्र हो । जिसकी प्रजा दिन पर दिन दुबछ और दरित्र 
होती जाती हो । 
घछीशेद्क-संहा पुं० [ सं० ] प्राशीन काल का एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा | उ०--कह। भयो मेरो गृह माटी को । हों तो गयो 
गुपालट्ि भेंटन और खरच तंडुरू गाँठी को |... ...नौतन 
पीरोदक युवती पै भूषन हुते न कहुँ साटी को। सूरदास प्रभु 
कहा निहोरो मानतु रंक ब्रास टाटी को |--सूर । 
छीरोद्तनय-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा जो समुद्र का पुत्र और 
उससे उत्पन्न माना जाता है । 
क्षोरोद्तनया-पंज्ञा खी० [ सं० ] लक्ष्मी जो समुद्र की कन्या और 
उससे उत्पन्न या निकली हुईं मानी जाती है। 
दीरोद्घि-पंशा पुं० [ स॑० ] क्षीर सागर । क्षीर समुद्र । 
छीव-पंज्ञा पुं० [ सं० ] उन्मत्त । पागल । 


छझुएणु-वि० [ सं० ] (१) अभ्यस्त । (२) दुकड़े दुकड़े या चूर्ण 
किया हुआ । (३) जिसका कोई अंग टूट या कट गया हो । 
खंडित । 

लुद्ा-संहा ख्री० [ सं० ] (८) प्राचीन काल की एक प्रकार की नाव 
जो १६ हाथ लंबी, ४ हाथ चौड़ी और ४ हाथ ऊँची होती 
थी । यह केवऊछ छोटी छोटी नदियों में चलछती थी । 

चेश्र-द्िला-संज्ञा स्री० [ सं० ] खेत को नुकसान पहुँचाना । 

विशेष--कौटिल्य के समय में इस संबंध में ये नियम थे-खेत 

चर जाने पर पशुओं के मालिकों से दुगुना नुकसान छिया 
जाता | यदि किसी ने कह कर चरवाया हो तो उस पर 
१२ पण और जो रोज यही करे, उस पर २४ पण जुरमाना 
किया जाता था । रखवा्छों को आधा दंड मिलता था। 

तेत्रांदी पिक-पंज्ञा पुं० [ मं० ] खेत में आग लगानेवाला । 

विशेष--प्राचीन काल में इसका दंड आग छगानेवाले को 

भाग में जला देना था । 

देत्रानुशत-वि० [सं० ] घाट या ब्रंदर-गाह पर लगा हुआ 
( जद्दाज )। ( कौ० ) 

छेपराश्रि-संज्ा ख्ौी० [ सं० ] वह रात जिसमें चोरी आदि न 
हुई हो । ( कौ०) 

संगम ज्ार-पंज्ञा पुं० [ खंगन !:+ हिं० खार ] पंजाब के पश्चिमी 
जिलों में होनेवाला एक प्रकार का पौधा जिसे जला कर 
सजीखार तैयार करते हैं। इसकी सजी सबसे भच्छी समझ्ती 
जाती है । 

संडफुल्ल- संज्ञा पुं० [ सं० ] कूड़ा कर्केट । 

खँडबरा-संज्ञा पुं० दे० “खैंडौरा ।” उ०--खंडे कीन्ह आमचुर 

५ परा। छोंग इलाची सों खैंडबरा ।--जायसी | 

सड़विला।-संज्ञा पुं० [ ? ] एक प्रकार का धान । उ०--कह्लेरहन, 
बड्हर, जडृहून मिछा। ओ संसारतिलक खेँडविलछा । 
--जायसी । 

खँधार[-संजा पुं० [ सं० स्कंपावार ] सेना का निवासस्थान । 
स्कघावार । छावनी । ३०--कहाँ मोर सब दरबइ भेंडारा । 
कहाँ मोर सब दरव खेँधारा |--जायसी । 

खजूरी-पंज्ञा खी० [ ६० खज्‌( ] खजूर का फल । खजूर । उ०- 
कोइ बिजोर करोंदा जूरी । कोह अमिली कोह महुज 
खजूरी ।--जायसी । 

खटना-क्रि० पग्र- [? ]( १) घन उपाजन करना। कमाना । 
( पश्चिम ) ( २) अधिक परिश्रम करना। कड्डी मेहनत 
करना। जैसे,--दिन रात खट खट कर तो हमने मकान 
बनवाया; और आप मालिक बत कर आ बैठे । (३) कठिन 
समय में ठहरे रहना । विपक्ति में पीछे न हटना । 

खट्टो-पंहा खी० [ हिं० खट्टा ] (१ ) खट्टी नारंगी । (२ ) एक 


जड़लड़िया 


प्रकार का बड़ा नीयू जो खट-मीठा होता है। ( ३) गलगल 
माम का बहुत बड़ा नीबू जिसका अचार पड़ता है और जो 
बहुत भधिक खट्टा होता है । 

जड़ लखड़िया[-संत्ा खी० [हिं० खखखइना] (१) गाड़ी का वह ढाँचा 
जिसमें जोत कर नया घोड़ा सधाने के लिये निकाला 
जाता है । (२) पालकी । 

खडी बोली-संज्ा स्री० [दिं० लड़ी ( खरी ! )+ बोली » भाषा] बत्ते- 
मान हिंदी का पूर्व रूप जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुरुता 
करके वत्तमान हिंदी भाषा की और फारसी तथा अरबी 
के शब्दों की अधिकता करके वत्तेमान उर्दू भाषा की सृष्टि 
की गईं है। वह बोली जिस पर ब्रज भाषा या अवधी 
आदि की छाप न हो । ठेठ हिंदी । वि० दे० “हिंदी” । 

विशेष-जिस समय मुसलमान इस देश में भाकर बस गए, 

उस समय उन्हें यहाँ की कोई एक भाषा अहण करने की 
आवश्यकता हुईं । वे प्रायः दिल्ली और उसके पूरबी प्रांतों 
में ही अधिकता से बसे थे; और प्रज्ञ भाषा तथा अवधी 
भाषाएँ, क्लि्ट होने के कारण भपना नहीं सकते थे; हस- 
लिये उन्होंने मेट और उसके आस पास की बोली ग्रहण 
की; और उसका नाम खड्दी (खरी ? ) बोली रखा। इसी 
खड़ी बोली में वे धीरे धीरे फारसी और अरबी के शढर 
मिलछाते गए जिससे अंत में वत्तमान उदू भाषा की सृष्टि 
हुई | विक्रमी १४ वीं शताब्दी में पहले पहल अमीर खुसरो 
ने इस प्रांतीय बोली का प्रयोग साहित्य में करना आरंभ 
किया और उसमें बहुत कुछ कविता की, जो सरल तथा 
सरस होने के कारण शीघ्र ही प्रचछित हो गई । बहुत 
दिनों तक मुसछमान ही हसे बोली का बोल-चाल और 
साहित्य में व्यवहार करते रहे; पर पीछे हिंदुओं में भी 
इसका प्रचार होने लगा। पंव्रहवीं ओर सोलहवीं शताब्दी 
में कोई कोई हिन्दी के कवि भी अपनी कविता में कहीं 
कहीं इसका प्रयोग करने लगे थे; पर उनकी संख्या प्र।यः 
नहीं के समान थी। अधिकांश कविता बराबर अवधी 
ओर ब्रज-भाषा में ही होती रही । अठारहवीं शताब्दी में हिंदू 
भी साहित्य में हुसका व्यवहार करने लगे, पर पद्म में नहीं, 
केवछ गद्य में; और तभी से मार्नों वर्तमान हिंदी गद्य का 
जन्म हुआ, जिसके आचार्य म्ु० सदासुख, लल्लछू जी 
लाल और सदल मिश्र आदि माने जाते हैं। पिस प्रकार 
मुसलमानों ने इसमें फारसी तथा अरबी आादि के शब्द 
भर कर वत्तमान उदूँ भाषा बनाई, उसी प्रकार हिंदुर्ओो 
ने भी उसमें संस्कृत के शब्दों की अधिकता करके वत्तमान 
हिन्दी प्रस्तुत की । इधर थोड़े दिनों से कुछ छोग संस्कृत- 
प्रचुर वत्तमान हिन्दी में भी कविता करने छग गए हैं और 
कविता के काम के लिये उसी को खड़ी बोली कहते हैं । 


रेम्६१ 


सरधांपाँ 


खड़थार-पंहा पुं० [सं०] बदरिकाश्रम के एक पर्वत का नाम । 

खड़पन्न-संज्ञा पुं० [ सं? ] एक प्रकार का कल्पित बृक्ष । कहते 
हैं कि यह ब्रक्ष यमराज के यहाँ है और इसकी डालियों 
में पत्तों की जगह सलवार और कटारं आदि छगी हुई हैं । 
पापियों को यातना देने के छिये इस छृक्ष पर चढ़ाया जाता है । 

जत&9-संत्ञा पुं० [ सं? छत ] घाव | उ०--निय जिय द्विय जु छगी 
चलत पिय नख रेख खरौंट । सूखन देति न स॑रसई खोंठि 
खोंटि खत-खौंट ।--बिहारी । 

खदंग-संज्ञा पुं० [ फा० ] बाण | तीर । ड०--लछाखन भीर बहाँदुरं 
जंगी । जैंबुक कमानें, तीर खदंगी ।--जायसी । 

खसद्बद्‌ू-(४। सत्री० [ भ्नु+ ] खद खद्‌ या खद बद शब्द जो प्राय! 
किसी तरल पर गादे पदार्थ को खौछाने से उत्पन्न होता है । 

जनक-संत्ञा क्री” [ खन से अनु ० ) खनकने की क्रिय! या भाव | 
खनखनाहट । 

सनिभोग-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह प्रदेश या उपनिवेश जिसमें 
धातुओं की खानें हों और जहाँ के निवार्सियों का निर्वाह 
खानों में काम करने से ही होता हो । 

विशेष-कोटिल्य ने साधारणतः 'खनिभोग' की अपेक्षा धार्ंय- 

पूर्ण प्रदेश को अच्छा कहा है, क्योंकि खानों से केवल कोश 
की बृद्धि होती है और घान्य से कोश और भांडार दोनों 
पूर्ण होते हैं । १र यदि प्रदेश बहुत मृह्यवान्‌ पदार्थों की 
खानोंवाछा हो ती वही अच्छा है । 

खम्रकरा।-संज्ञा पुं० [ देश० ] मकड़ा नाम की धास जो पशुओों 
के लिये बहुत पुष्टिकारक समझी जाती है। वि० दे० 
४ पकड़ा  । 

खया#[-संज्ञा पुं० [ सं? रकंप ] भुजमूल । खया। 3०--कंतुक 
केलि कुसछ हय चढ़ि चढ़ि, मन कसि कसि ढोंकि ठोंकि 
खये ।--तुलसी । 

खर-संज्ञा पुं. [ सं० ] ( १४ ) एक प्रकार की धास जो पंजाब, 
सयुक्त प्रांत और मध्यप्रदेश .में होती है और जो घोड़ों के 
लिये बहुत अच्छी समझी जाती है । 

खरकता9$-क्रि० प्र० [ भ्रनु० ] खड़ खड़ आवाज होना । 
खड़कना । उ०-बारहिं बार बिलोकन द्वारहि, चोंकि परे 
तिनके खरके हूँ ।---मतिराम । 

जरतर#&|-वि८ [ दि खर+-तर (प्रत्य०) ] (१) अधिक तीद्षण । 
बहुत तेज । उ०--कया ताह के खरतर करईं। प्रेम क 

» सँडसी पोढ़ के धरई ।--जायसी । (२) छेन देन में खरा | 

व्यवहार का सच्चा या साफ । 

ख़रदुक॥-संह्वा पुं० [7] प्राचीन काछ का एक प्रकार का पह- 
नावा । उ०---चैंदनोता औ खरदुक मारी । बाँसपूर पझिस्त- 
मिल के सारी (--जायसी । 

जरधाया[-संहा पुं०[हिं० खर+ ५] घव या धान का पेड जिसकी 


सरबिरई 


छकड़ी नाव आदि बनाने के काम में आती है। वि० दे० 
*घब” (१)। 

खरबधिरई' |-सज़ा स्री० [हिं० ख(+ बिरई - वृटी] घास-पात या जड़ी 
बूटी की दवा जो प्रायः देहाती लोग करते हैं । 

सरायेंघ-संत्ञा स्री० [ दिं० खाए+गंध ] ( १) मृत्र की दुगंध । 
पेशाब की बदबू । ( २ ) क्षार आदि की दुगध । 

खरिया-पंज्ञा स्री० [ हिं० खर+हया प्रत्य० ] (२) झोली । बैली । 

खजरियानार-क्रि० स० [ ६ि० खरिया » मभोली ] (१) श्लोली में 
डालना । येली में भरना । (२) हस्तगत करना । ले लेना । 
(३) झोली में से गिराना । 

खलना-क्रि० स० [ ६िं० खहु या खरल ] (१) खरलछ में डालकर 
घोटना । (२) नष्ट करना | पीस डालना । उ०--राबन सो 
रसराज सुभट रस सहित लक खल खलतो |--तुछसी । 

खलादी पिक-संज्ञ पुं० [ सं० ] खलियान में आग छगानेवाला । 

विशेष--ऐसे अपराधी को आग में जछाने का दंड मिलता था। 

खलखसी-वि० [ ६िं० खसखत ] खसखस की तरह का | बहुत 
छोटा । जैसे,--खसखसी दादी । 

खससख।खी-एंत्ञा पुं० [ ६० खसखस ] पोस्ते के फूल का रंग | 
हलका आसमानी रंग । 
वि० पोस्ते के फूल के रंग का । हलका आसमानी । 

खसलिया-संज्ा ख्री० [ देश? ] (१) एक पहाड़ी का नाम जो अ(साम 
में है। (२) इस पहाड़ी के आस पास का प्रदेश । उ०-- 
चला परवती लेह कुमाऊँ। खसिया मगर जहाँ लगि 
नाऊँ ।+-जायसी । 

जाँडना।-कि ० स« [ सं० खंट & ठकड़ा ] कुचल कुचछ कर खाना। 
खबाना | उ०--काढ़े अथर डाभ जनु चीरा। रुहिर थुवै 
जी खाँ बीरा |--जायसी । 

खाजञी #-सज्ञा स्ली० [ सं+ खाद्य ] खाद्य पदार्थ । 

मुद्दा०--खाजी खाना-मुंह को खाना । बुरी तरद परास्त भौर 

लज्जत होना । उ०--सानुज सगन ससचिव सुजोधन भप्‌ 
सुख मलिन खाइ खल खाजी ।--तुऊसी । 

जखिभ#-संज्ञा खी ० दे० “खीज” । उ०--मनु न मनावन कौ करे 
देतु रुठाह रुटाइ। कौतुक छाग्यौ प्यौ प्रिया खिझनहूँ रिश्ष- 
वति जाह |--बिहारी । 

खिरोरा।-पंज्ञा पुं० [ 6० खैर - कश्या + भौरा (प्र्य०) ] कस्ये की 
टिकिया । उ०--पुदुप पक रस अस्त साँधे। कोह यह 
सुरैँग खिरोरा बाँधे ।--जायसी । 

जिसलतन।|-संज्ञा ख्री ० दे० “फिसलन 

लिसाना-वि० [ ६िं० खितियाना ] खिसिआया हुआ। लज़ित और 
संकृचित । 

जिसोंदाँ ७-वि० [ हि. खितियाना+ श्रौंदों ( प्रत्य०) ] खिसिआया 
हुआ । लज्ञित और संकुचित । उ०--गहकि गाँसु औरे 


ई०६२ 
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गहे रहे भध-कहे बैन। देखि खिसों हैं पिय-नयन किए 
रिसों हैं नेन ।--विहारी । 
खीरी(-संज्ञा स्ली० [ सं> घौरिणी ] खिरनी नाम का फल । उ०-- 
कोह दारिडें, कोह दाख औ खीरी | कोह सदाफर तुरँंग 
गेंभीरी ।--जायसी । 
खुटैथा - संज्ञा ख्री० [ 4० खूँटी ] एक प्रकार की दूब या धांस जिसे 
चटटू भी कहते हैं । 
खुध्या जी-संज्ञा ल्ली० [ भ० ] चंगेल नामक पोधे का फल जो दवा 
के काम में आता है। वि० दे० “चगेल” 
खुमान&[-वि० [ सं० भायुष्मान्‌ ] बड़ी आयुवाला | दीघेजीवी । 
( आशीर्थाद ) 
ख़ुरुक-संज्षा पुं. [ हिं० खुटका ] खुटका । खटका । आशंका | 
उ०--मोट बड़े सोह टोह 2ोह धरे । ऊबर॑ दबर सखुरुकन 
घरे ।-आायधी । 
खुलखिया-संज्ञा पुं० [ भर० खुतियः ] अंड कोश । 
यो०--खुसिया बरदारीझइहुत भ्रधेक खुशामद । 
खूँ2|-संज्ञा पुं० [ सं: खंड ] (७) कान में पहनने का एक प्रकार 
का गहना | उ०--ऊफानन्ह कुंडल खूँट भो खूँटी । जानहेँ 
परी कचपची टूटी ।--जायसी । 
सख्रेरो रा]-संज्ा पुं० [ दि० खाँड + भौत (प्रत्य०) ] खँँदीरा या ओला 
नाम की मिठाई। मिसरी का लड॒डू । उ०--दूती बहुत 
पकावन साथे | मोति-छाडू औ खेरौरा बॉधे ।--जायसी । 
खेला।-संज्षा पुं० [ सं० च्वेढ़ ] मथानी। उ०--मन माठा सम 
अस के घोषे । तन खिला तेहि माहिं बिलोवै ।--जायसी । 
ख्ोई-पंज्ञा सख्ती ० [ सं० कदर ] (७) एक प्रकार की धास जिसे 
“चर भी कहते रे । वि० दे० “बूर”? । 
खोड-संक्षा पुं० [ सं० कोटर ] वह छेद जो बृक्ष की लकड़ी के सड़ 
जाने से हो जाता है। 3३०--मानहु आयो है राज कछू चढ़ि 
बैठे हो ऐसे पछास के खोड़े ।--मतिराम । 
खोर&-पंज्ञा स्नी० [सं० चलन, ६० खोरना] नहाने की क्रिया। स्रान। 
खसोली-संज्ञा ्री० [ फा० खेल ] तकिए भादि के ऊपर चढ़ाने की 
श्रेली । गिलाफ । 
सखो[-संजा ख्री० [ सं> खन्‌ ] (३) बृक्ष में वह स्थान जहाँ डाल से 
टहनी या टहनी से पत्ती निकलती है | 
खोॉट]-संज्ञा खी० [ हिं० खोंटना ] (१) खोंटने की क्रिया या भाव। 
(२) खोटने या नोचने के कारण ( शरीर आदि पर ) पढ़ा 
हुआ चिह्न । खरोंट। उ०--तियनिय हिष जु लगी चलत 
पिय नख रेख खरोंट । सूखन देति न सरसई खॉटि खोंटि 
खत खोंट ।--बविहारी । 
गंगा-गति-संज्ञा खी० [ सं० गंग+ गति ] मोक्ष । मुक्ति। 3०-- 
मरै जो चले गग-गति लेई । तेहि दिन कहाँ घरी को देई ।-- 
जायसी । 








ब्रा 
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गंगेय-संज्ञा पुं० [ सं० गांगेय ] गंगा के 
उ०--तुम ही दोन और गंगेऊ । तुम्ह लेखों जैसे सहदेऊ । 
--जायसी । 

गंगो झ#-संड्ा पुं० [ सं० गंगोदक ] गंगा का जल । गंगोदक | 
उ०--तुलसी रार्माहें परिहरे निपट हानि सुनि ओझ । सुर- 
सरि-गन सोई सलिछ सुरा सरिस गंगोश्न ।--तुलूसी । 

गंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) दुःख । कष्ट । तकलीफ | उ०-- 
जेहि मिलि बिछुरनि औ तपनि अंत होइ जौ निंत । तेहि 
मिलि गंजन को सहै बरु बिनु मिले निचित ।--जायसी । 

गंठछोर[-संज्ञा पुं० [ ६ि० गॉठ + छोरना ] गाँठ का माल छीन लेने- 
वाला । गिरहकट । 

गेडभप-संज्ञा पुं० [हिं० गॉइ+मेपना ] बुरी तरह झपने की 
क्रिया । ( बाजारू ) 

मुद्दों ०--गेंडसप खाना बुरी तरह भेपना । 

रलज़ित होना। 

गंड़दार- संज्ञा पुं० [सं० गंड या गंडासा+फा० दार ( प्रत्य० ) ] 
महावत । फीलवान । उ०--ज्यों मतंग अडदार को, लिए्‌ 
जात गड़दार ।--रसराज । 

गेड़सल-वि० [ हिं० गोढ़ ] (१) गुदा भंजन करानेवाछा । (२) 
डरपोक । कायर । 

गंडिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गेंडे के चमड़े से बनी हुईं एक प्रकार 
की छोटी नाव । 

गेंडियल- वि० [ हिं० गॉइ+श्यर (प्रत्य०) ] (१) गुदा भंजन 
करानेवाछा । (२) डरपोक । कायर । 

गंधत॒ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की सुगंधित घास जो वैयक 
में कुछ तिक्त, सुगंधित, रसायन, ज़िग्घ, मधुर, शीतछ और 
कफ तथा पित्त की नाशक कही गई है । 

पय्पां०--सुगंधि | भूवुण | सुरस । सुरभि | सुखवास । 

गइनाही[--संज्ञा सख्ती ० [ सं० शान ] ज्ञान | जानकारी । ड०-- 
डसी री माई इयाम भुअगम कारे। मोहन मुख मुसकान 
मनहु बिप जाते मरे सो मारे । फुरै न मंत्र यंत्र गइनाही 
चले गुणी गुण डारे ।--सूर । 

गगनगढ़-संज्ञा पुं० [सं गगन + गढ़ ] गगन-स्पर्शी प्रस(द । बहुत 
ऊँचा महऊू । उ०--देखा साह गगनगढ़ इन्द्रलोक कर साञ । 
कहिय राज फुर ताकर सरग करे अस राज । --जायसी । 

गज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) ज्योतिष में नक्षत्रों की बीथियों 
में से एक । 

शजद ढ-संज्ञा पुं. [ सं० गनदण्ड ] पारिस पीपर का पेड़ । 
पारीश पिप्पल । 

गड़गड़-संज्ञा पुं० | भनु० ] (१) गड गड़ शब्द जो हुक पीने के 
समय या सुराही से पानी उलटने के समय होता है। (२) 

' पेट में होनेवाला गडु गड़ शब्द । 


बहुत बेतरइ 
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पुत्र॒ भीष्म-पितामह । | शडुरी-संहा ख्री० [ ? ] एक प्रकार का पक्षी जिसे गेडरी भी कहते 


हैं। 3३०--पीव पीव कर लाग पपीहा | तुही तुही कर गडुरी 
जीहा ।--जायसी । 
गड्डा-संद्वा पुं० [ ६० गाढ्ष या गादो ] (१) बैल गाड़ी । छकड़ा । 
(२) लकड़ी आदि का बड़ा पूछा या गठा | (३) रेशम या 
सूत भआादि का गह्ठा । 
गढ़ना-क्रि० स० [ सं० धटन ] प्रस्तुत करना । उपस्थित करना । 
उ०५--आह& सँजोग गोसाईं गढ़े |--जायसी | 
गढ़बना89-क्रि० भ्र० [ सं० गई 5 किला ] (१) किले में जाना । 
(२) रक्षित स्थान में पहुँचा । ड०--7ह्दि न सकी सब 
जगत मैं सिसिर सीत कें त्रास। गरम भाजि गए्ते भई 
तिय-कुच अचल मवास ।--बिहारी । 
गणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१४) किसती विशेष काय के लिये संघटित 
समाज या संध। जैसे,--व्यापारियों का गण, भिक्षुक 
संस्यासियों का गण। (१७५) शासन करनेवाली जाति के 
मुखियों का मंडल । जैसे,--मालवों का गण । 
विशेष--प्रा्चीन काल में कहीं कहीं इस प्रकार के गणराज्य 
होते थे । मालवा में पहले मालवां का गणराज्य था जिनका 
संत्रत्‌ पीछे विक्रम संवत्‌ कहलाया । 
गणतंत्र-संहा पुं० [ सं० ] वह राज्य या राष्ट्र जिसमें समस्त राज- 
सक्षा जनसाधारण के हाथ में हो ओर वे सामूहिक रूप से 
या अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन ओर न्याय 
का विधान करते हों । प्रजातत्र । जनतंत्र । 
गणिकाध्यत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेश्याओं का निरीक्षक राजकर्म्म- 
घारी या चौधरी । 
विशेष--कौटिल्य के संमय में हंस प्रकार के कमंचारी नियत 
करने की व्यवस्था थी । 
गणित विक्रय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] गिनती के हिसाब से पदार्थ 
बैचना । (कौ०) 
गराय पशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] गिनती के हिसाब से बिकनेवाली 
वस्तुएँ । (की०) 
गधथना &(-क्रि० स० [ सं० गाथा ] बातें बना बना कर कहना। 
गढ़ गह कर कहना । 
गद्राना#-वि० [ हिं० गदराना ] गंदराया हुआ । उ०--नादराने 
तन गोरटी ऐपन आइ लिलार | हूँव्यी दे इठलाइ दग करे 
गैवारि सुवार |--बिहारी । 
गदा-संज्ञा पुं० [ फा० ] भिक्षुक । सिखमसंगा | फकीर । 
यौ०- गदागरी-भित्तुकी । मिखमंगापन । फकीरी । 
गधेड़ी[-पंज्ञा खी० [ हिं० गधो+पड़ी ( प्रत्य० ) ] अयोग्य या 
फूहड स्त्री । 
गमनगनांना-कि० प्र० भनु/] (रोआँ ) खड़ा होना । रोमांच होना। 
गनरा भाँग-संहा स्ली० [ गनरा ?+ हिं० भाँग ] जंगली भाँग जिसमें 


गनाना 


नशा बिलकुछ नहीं होता। कहीं कहीं हतकी टहनियों से 
रेशे निकाले जाते हैं । 
गलान[#-क्रि० स० दे० गिनाना” | 
क्रि० अौ०--रिना जाना। गिनती में आना । उ०--शरह 
ओनइस चारि सताहइस | जोगिनि पच्छिडँेँ दिसा गना- 
इस --जायसी । 
गनी-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] पाट या सन की रस्सियों का बुना हुआ 
मोटा खुरदुरा कपडे! जो बोरा या ग्रैछा बनाने के काम में 
आता है| जैसे,--गनी मार्केट । गनी ब्रोकर । 
गष्पा-संधा पुं० [ श्रनु० गप ] (१) धोखा । 
मुद्दा ०-- गप्पा खाना-पोले में झाना । चूकना । 
(२) पुरुष की इन्द्रिय | (बाजारू) 
गभसर्तल-पत्ञा पुं० [ सं० गभस्तिप्रानू ] गभस्तिमान द्वीप । 
गप्रकना-क्रि० ग्र० [ हिं० गमक + ना (प्रत्य०) ] सुगन्धि देना । 
महकना । 
गमगुसार-संज्ञा पुं० [ फ/० ] वह जो किसी को कष्ट में देखकर 
दुःखी होता हो । सहानुभूति रखने या दिखलानेवाला । 
हमदद । 
गमना#&-क्रि० अ्र० [ भ० गम - रंज+न। ( प्रत्य० ) ] ($ ) गम 
करना । शोक करना। ( २ ) परवाह करना । ध्यान देना । 
उ०--मेरे तौ न डरु रघुबीर सुनो साँची कट्टों खल अनलैहैं 
तुम्हें स्तन न गर्िहैं ।--तुछसी । 
गया-संज्ञा स्ली० [ सं० गया (तीर्थ) ] गया में होनेवाली पिंडोदक 
आदि क्रियाएँ । 
मुद्दा ०--गया करना अगेया मैं जाकर पिंडदान भादि करना। 
जैसे,--वह बाप की गया करने गए हैं । 
दगरजना(-वि० [ ६० गरजना ] गरजनेवाला | जोर से बोलने- 
वाला । 3०--राजपंखि पेखा गरजना ।--जायसी । 
इरता-फ्रि० झ्र० [ हिं० गारना ] (१) गारा जाना। निषोड़ा 
जाना । ( २) किसी चीज में से किसी पदार्थ का बूँद बूँद 
होकर गिरना । निचुडना। उ०--चुंबक-“लछोईंडा औंटा 
खोबा | भा इलुवा घिठ गरत निचोवा । --जायसी । 
गरथ[-संत्षा पुं> [ सं० गये ] हाथी का मद । उ०--गरब गयदन्ह 
गगन पसीजा । रुहिर चुवै घरती सब भीजा (“जायसी । 
गरबराहेला।-वि० [ हिं० गये + गददना (ग्रहण करा) ] [ स््री० 
गरब-गहेली ] जिसने गर्व धारण किया हो । गर्बीछा | 3०-- 
तू गज-गामिनि गरब-गहेली। अब कस आस हाँडु तू 
बेली ।---जायसी । 
गरबना&-क्रि० पझ० [ सं० गये ] गये करना। अभिमान करना । 
शेखी करना । ड०--ह हि ढ्वहीं मोती सुगथ तूँ नथ गरबि 
निसॉंक । जिहि पहिरे जग-दइग ग्रसति लसति हँसति सी 
नाक ।--बिहारी । 
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गवाशञ्ी 





गरखना|-क्रि० स० दे० “प्रसना” । 

गरान-पंज्ञा पुं> [ अं० मैनग्रोव ] चौरी नाम का वृक्ष जिसकी छाल 
से <४ंग निकाला और चमड़ा सिश्चाया जाता है । 

गरासखम|(-क्रि० स० दे० “ग्रसना” । उ०-रैनु रैनि होह रविहि 
गरासा ।--जायसी । 

गरियल-संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का किलकिला पक्षी जिसका 
सिर भूरे रंग का होता है । 

गर्प-वि० [ सं० गुर ] ($ ) भारी। वजनी | ( २) जिसका 
स्वभाव गंभीर हो । शांत । 

गरुझआ[-वि० [ सं० गुरु] [ल्लो० गरु ] (२) गौरव युक्त । 
गौरवशाली । उ०--बैठहु पाट छत्र नव फेरी । तुम्हरे गरब 
गरुइ मैं चेरी ।--जायसी । 

ग़रुधा|-वि० [ सं० गुरु भारी ] (१) भारी । बोझ्वाला | (२) 

गंभीर | धीर । 3०-बड़े कहावत आप सौं गरुवे गोपीनाथ । 

तो बदिहीं जो राखिहौ हाथनु लखि मनु हाथ ।-बिहारी । 


शरू।-वि० [ सं० गुरु] ( १ ) भारी । वजनी । उ०--गरू गयंद 
न टारे टरहीं |--जायसी । 

गरेशा|-वि० [ हिं० पेश ] चक्तरदार । घुमावदार । 

गयेना#&-क्रि० भ्र० [ सं० गवे ] गये करना । अभिमान करना। 

गर्भसंथि-संज्ञा खी० [ सं० ] नाव्यशासत्र के अनुसार पाँच प्रकार 
की संधियों में से एक । 

गले-संज्ञा ख्री ० [ श्र० ] (१) लड़की । बालिका । ( २ ) युवती । 
जवान #्री । 

गलेस स्कूल-संजा पुं० [ भ'० ] वह विद्यालय जिसमें केवल लड॒- 
कियाँ पढ़ती हों । क्या विद्यालय । 

गल्लगं ज़्ना[-क्रि० अ० [हि० गकू+गाजना ] जोर से आवाज़ 
करना । भारी शब्द करना । 3०--व्रीस सहस धहराहि 
निसाना । गलगजहिं भेरी असमाना ।--जायसी । 

गलभंप-संज्ञा पुं० [ दि गला+ भंप ] एक श्रकार की लोहे की 
झूल जो युद्ध के समय हाथियों के गले में पहनाई जाती थी । 
उ०--सैसे चँवर बनाए ओर घाले गलझंप । बंधे सेन गज़- 
गाह तहेँ जो देखे सो कप ।--जायसी । 

गलत-फहमो-संता स्ली० [भ्र० +फा० ] किसी ठीक बात को गलत 
समझन।! । भूल से कुछ का कुछ समप्तना । भ्रम । 

छ्ि० प्र०-पैदा होना | -होना । 

गधनचार(-संज्ञा पुं० [ सं० गमन+ झभाचार ] वधू का वर के घर 
जाना | गौना। 3०--गवनचार पदुमावति सुना । उठा 
घमकि जिय ओ प्िर धुना |--जायसी । 

गवाक्षी-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१) हंद्रायन । (२) एक प्रकार की 
ककड़ी। (३) सहोरा नाम का पेड़ | (४७) अपराजिता लता। 
विष्णुक्रांता । 


गवधामयन 


गधाम्रयश्ष-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] प्राचीन काछ का एक प्रकार का यज्ञ 
जो एक वर्ष में समाप्त होता था । 

गषेजञा[-संज्ञा पुं० [ ! ] बातचीत | वार्साऊाप । उ०--केवट हँसे 
सो सुनत गवेजा। समुद न जानु कुवाँ कर मेजा |-जायसो। 

गधेली #|-वि० [ सं० गवेषणा ] गवेषणा करनेबाला। हूँढनेवाला। 


ड०--कहाँ सो गुरु पारवी उपदेसी । अगम पंथ जो कहै 
गवेसी ।--जायसी । 


गह-संहा स्री० [ 6िं० गहना ] (१) हथियार आदि के पकड़ने की 

जगह । मूठ । दस्ता ७ कबजा । 
मुद्दा०-- गदह मैठना-मूठ पर भच्छी तरद दवाथ बेठना । 

(२) किसी कमरे या कोटठरी की ऊँचाई । (३) मकान का 
खंड । मंजिल । 

गहड़ोरना|-क्रि० स० [ भनु० ] मधकर गँदला करना । उ०-- 
दूरि कीजै द्वार ते छवार छाछची प्रपंची सुधा सों सलिछ 
सूकरी ज्यों गहडोरिहों ।--तुछसी । 

गहुबरना-& क्रि० भऋर० [ सं० गहर ] (१ ) घबराना | व्याकुछ 
होना । उ ०--तत खन रतनसेन गहबरा । रोउब छाँडि पाँव 
लेइ परा ।--जायसी । (२) करुणा आादि के कारण (जी ) 
भर आना । 3०--(क) कपि के चलत सिय को मनु गहबरि 
आयो । ---तुलसी । (ख) बिलखी डभकों हैं चखन तिय 
लखि गवन बराह । पिय गहबरि आएँ गरें राखी गरें लगाह । 
--बिहारी । 

गहबराना#|-क्रि० भ्र० दे० “गहबरना” । 
क्रि० स० व्याकुल करना। विकल करना। धवराहट में डालना। 

गही २७-वि० दे० “गहरा । 

शगाँधी-संज्ञा पुं० [ सं० गांपिक ] (१) वह जो इतञ्र और सुगंधित 
तेल आदि बेचता हो । गधी । (२) गुजराती वैश्यों की 
एक जाति। 

गाछ मरिल-पंज्ञा ख्वी० [ ० गाइ+ मिर्च ] मिच की जाति का 
एक प्रकार का बड़ा दक्ष । 

गाजरघोद्-संज्ञा पुं० [? ] कन्ना नाम की केंटीली झ्लाड़ी | वि० 
दे० “कंजा” (१) | 

गाजीमदु-पंज्ञा पुं० [ श्रा० + फा० ] (१) वह जो बहुत बड़ा वीर 
हो | (२) घोड़ा । अश्व । ( बोलचाल ) 

शाथ-संह्ा ख्री० [ सं० ] यश। प्रशंसा । 3३०---उत्तम गाथ सनाथ 
अबै धनु श्री रघुनाथ जी द्वाथ कै छीनो (--क्रेशव । 

गालू #-वि० [ हिं० गाल+ऊ (प्रत्य .) ] (१) ष्यथ बढ बढ़कर बातें 
करनेवाला । गाल बजानेवाछा | बकवादी। (२) डढींग हॉँकने- 
वाला । शेखीबाज । 

गिजई[-संज्ञा स्री० [ सं० (जन ] गिजाई या कन-सलाई नाम का 
बरसाती कीदा । ( पूरब ) वि० दे० “गिजाई” । 

गिनी-संज्ा ख्री० [ भं० गिनी ग्रास ] एक प्रकार की विलायती 
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गुड बाई 


बारहमासी घास जो पशुओं के लिये बहुत बछवर्थक और 
आरोग्यकारक होती है | इसे गौओं और भेंसों को खिलाने से 
उनका दूध बहुत बढ जाता है; और घोड़ों को खिलाने से 
उनका बल बहुत बढ़ जाता है। यह ध!स सभी प्रकार की 
जमीनों में भली भाँति हो सकती है, पर क्षार या सीड़वाली 
जमीन में अच्छी नहीं होती । यद्यपि यह बीजों से भी बोई 
जा सकती है, पर जड़ों से बोना अधिक उत्तम समझा 
जाता है। यदि वर्षा ऋतु के भारंभ में यह थोड्दीसी भी 
वो दी जाय तो बहुत वूर तक फैछ जाती है। इसके लिये 
घोड़े की सदी हुईं लीद की खाद बहुत अस्छी होती है। 
यदि इस पर उचित ध्यान दिया जाय तो साल में इसकी 
छः फसल काटी जा सकती हैं । 

गिराध-संज्ञा पुं० [ ६? गिरना + भाव (प्रत्य०) ] गिरने की क्रिया 
या भाव । पतन । 

गिरायट-संत्ञा क्ली० दे० “गिराव” । 

गिरिनंदी-संज्ञा पुं० [ सं+ गिरिनग्दिन्‌ ] शिव के एक प्रकार के गण । 

गिरिबूटी-संज्ञा खी० [ सं? ] एक प्रकार की वनस्पति जो औषध 
के काम में आती है। संग बूटी । अंग्रशेफा । वि० दे० 
“अंग्रशेफा” । 

गीड%]-संज्ञा पुं० [सं० ग्रीवा] गरदन । 3०-दीरध नैन सीख तहाँ 
देखा । दीरघ गीउ कंठी निति रेखा |--ज।यसी । 

गोवा &[.-संज्ञा पुं० [सं० ग्रीवा] ग्रीवा । गरदन । 3०--नाते स्थाम 
कंठ दुद्द गीवा । तेहि दुह्ृ फंद डरों सुढि जीवा--जायसी । 

गुंडालिनी-संज्ञा ख्तौी० [ सं० ] एक प्रकार का तृण जो वैद्यक में 
कटु, तिक्त, उप्ण और पित्त, दाह, शेष तथा वब्रण-दोष का 
नाशक कहा गया है । 

परथ्या०--गुण्डाला । गुड़ाला । गुच्छमूलिका । चिपिटा | तृणा- 

पत्री । यवासा । एथुछा । विष्टरा । 

गुशरी-संज्ञा स्री० [ हिं० गूजर ] (३) वह भेंड जिसके कान न 
हों या कटे हुए हों । बृची । 

गुल्भा(-वि० [ सं० गुद्य ] गुप्त । छिपा हुआ । (पश्चिम ) 

गुज्माना-क्रि० स० [ सं० गुश ] छिपाना । गुप्त करना । 

गुट्टी-संज्ञा ल्ली० [ सं> ग्रंथि, हिं० गाँठ ] ( $ ) कोई मोटी गोल या 
लंब्रोतरी गाँठ । (२) दे ० “बल्ब” (१)। 

गुड ईवरनिंग-संज्ञा स्री० [अं०] संध्य के समय का अंगरेजी अभि- 
वादन का वचन जो किसी से मिलने अथवा अलग होने के 
समय कहा जाता है और जिसका अभिप्राय है--पह 
संध्या आपके लिये शुभ हो । 

गुड ताइट-संजा ख्री० [ भं० ] रात के समय किसी से मिलने या 
बिंदा होने पर कहा जानेवाछा एक ऑगरेजी अभिवादन 
वचन जिसका अभिप्राय है--प्रह रात आपके लिये शुभ हो । 

गुड बाई-संज्ञा स्नी० [ भ्र॑० ] किसी से विदा होने के समय कहा 
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जानेवाला अँगरेजी अभिवादन-वचन जिसका वास्तविक | 


अभिप्राय है---श्वर तुम्हारे साथ रहे या तुम्हारा रक्षक हो । 

गुड़ मार्निग-पंज्ञा पुं० [ श्रं० ] किसी से मिलने या विदा होने के 
समय कहा।जानेवाला एक  अँगरेजी अभिवादन-वचन । 

गुड़ रू.-सक्षा पुं० [ ? ] एक प्रकार की चिढ़िया जिसे गडुरी भी 
कहते हैं । उ०--परें परेवा पंडुक हेरी। खेहा गुडरू और 
बगेरी ।---जाय सी । 

गुड़िला|-संक्षा पुं० [ ६ि० गुड़िया ] (१) बड़ी गुड़िया । (२) किसी 
की बनी हुईं आकृति । मूर्ति । पुतछा । 

गुड़ीला।-वि० [६० युढ़+ ईला (प्रत्य०)] (१) गुड का सा मीठा । 
(२) उत्तम | बढ़िया । (क्ृ०) 

गुढ़#-संज्ञा पुं० [ सं० गृह ] छिप कर रहने का स्थान | बच कर 
रहने की जगह । | 

गुढ़ना&-क्रि० अ० [सं० गृट | आइ में होना । छिपना । लुकना । 
उ०--लग्बि दारत पिय-कर-क्टकु वास छुड्दावथन काज । 
बरुनिन-बन गादें दगनु रही गुृढ़ी करि छाज ।--बिहारी । 

गुणनिका-ज्ञा ख्री० [ सं० ] नाटक में वह अनुष्ठान जो नट छोग 
अभिनय आरंभ करने से पहले विज्नों की शांति के लिये 
करते हैं । पूर्व रंग । 

शुदन।[-संज्ञा क्ली० [हि० गोरनता] वह स्नी जिसके शरीर पर गोदना 
गुदा हुआ हो । (पश्चिम) 

गुदरना&|-कि० रन [ फा० गुजर+ना (प्रत्य०) ] (३) ब्यतीत 
होना । बीतना। गुजरना। उ०--मंतर लेहु होहु सँग 
लागू । गुृदर जाइ सब होहहि आगू ।--जायसी । ( ४ ) 
उपस्थित किया जाना । पेश होना । 

गुनना#- क्ि० भ्र० [ सं० गुणन ] (१५) मनन करना । विचार 
करना । जैसे,--पढ़ ना गुनना । (२) समझना । सोचना । 
उ०--(क) सुनि खितठर राजा सन गुना। अजिधि-सेँंदेस 
में का्सों सुना ।--जायसी। (ख) सुमति महामुनि सुनिये। 
तन, धन के मन गुनिये ।--केशव । 

गुनाहग[र-वि० [फा०] (१) गुनाह करनेवाला । पप करनेबाला । 
(२) अपराध करनेवाला । कसूर करनेवाला । दोषी । 

गुनाहगारी-संहा स्ली० [ फा० ] गुनाहगार का भाव । अपराधी 
या दोपी होने का भाव । 

गुप-वि० दे० “घुप । 
संज्ञा पुं [ भनु ० ] सनुतान होने का भाव । सन्नाटा । 

गुपुत&[-बि० दे० “गुप्त” । 

गुमान-संज्ञा पु. ( फा? ] (३) छोगों की बुरी धारणा। बद- 
गुमानी | लोकापवाद । उ०--तुलसी जुपै गुमान कौ होतो 
कछू उपाठउ । तौ कि जानिकिहि जानि जिय परिहरते 
रघुराउ ।--तुलसी । 

गुम्मर-संज्ञा पुं० [ हिं० धुम्मट ] चेहरेया और किसी अंग पर 
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गुथां 


निकछा हुआ बहुत बड़ा गोरू मसा या मांस का छोथड़ा । 

गुरिदा-संज्ञा पुं० [ फा० गोश्दा ] गुप्तचर। भेदिया। गोइंदा। 
जैसे,--कोतवाल तथा उनके गुरिदों ने छेदालाल जी का 
जीवन भार-भूत कर दिया ।--प्रताप । 

गुरीरा&|-वि० [ 4० युड़+ ला (प्रय>) ] ( $ ) गुइ कासा 
मीठा । (२) सुंदर | बढ़िया । उत्तम । 3०--सूर परस सों 
भथों गुरीरा ।--जायसी । 

गुरु प्ना-संज्षा पुं०दे० “गुजे” । उ०--तीसर खड्ग कूँड पर छावा। 
कॉध गुरुज हुत घाव न आवा +--जायसी । 

गुरु समुत्थ-वि० [ सं० ] ( राष्ट्र या राजा ) जो लड़ाई के लिये 
बड़ी मुश्किल से तैयार हो । 

गुलंख-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कद । 

गुल झकीक-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का फूलदार पौधा 
जिसके बीसियों भेद पाए जाते हैं । यह प्रायः फागुन चैत 
या सावन भादों में छगाया जाता है । 

गुलफाम-वि० [फा०] जिसके शरीर का रंग फूल के समान हो । 
सुन्दर । खूबसूरत । 

गुल मजमल-संज्ञा पुं० [फा०] (१) एक प्रकार का पौधा जिसके 
बीजों से पहले पनीरी तैयार करके तब पौधे लगाए जाते 
हैं। (२) इस पौधे का फूल जो देखने में मखमऊर की 
घुडियों के समान जान पड़ता है। यह सफेद, छाल और 
पीला कई रंगों का तथा बहुत मुलायम और चिकना होता है । 

गुलरू-वि* [फा०] फूल के समान आकृतिवाला | सुन्दर । 
खूबसूरत । 

गुलाम चोर-संजा पुं० [ भ० गुकम +हिं० चोर ] ताश का एक 
प्रकार का खेल जो दो से सात आठ आदमियों तक में खेला 
जाता है। इसमें एक गुलाम या और कोई पत्ता गड्ढी से 
अछग कर दिया जाता है; ओर तब सब खेलनेवालों में बरा- 
बर पसे बॉँट दिए जाते हैं। हर एक खेलाड़ी अपने अपने 
पत्तों के जोद ( जैसे,--हुक्ी दुकी, छक्का छक्ा, दहला 
दहला ) निकाछ कर अछग रख देता है और सब एक दूसरे से 
एक एक पत्ता लेते हुए इसी प्रकार जोड़ मिलाकर निकालते 
हैं। अंत में जिसके पास अकेला गुलाम या निकाले हुए पत्ते 
का जोड़ बच रहता है, वही चोर ओर हारा हुआ समझा 
जाता है । 

गुलिस्ताँ-संज्ञा पुं० [फा०] (१) वह स्थान जहाँ फूलों के बहुत से 
पौधे आदि छगे हों । बाग । उपवन। बाटिका । (२) फारसी 
के प्रसिद्ध कवि शेख सादी शीराजी का बनाया हुआ नीति 
सम्बन्धी एक प्रसिद्ध ग्रंथ । 

शुर्म प-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक गुल्म का नायक । गौह्मिक । 

गुवा।-संज्ञा पुं० [सं० गुवाक ] सुपारी । 3०--कोइ जायफर छोंग 
सुपारी । कोह नरियर कोह गुवा छुद्दारा |--जायसी । 


शुदाई 





शुदाई-संा स्ती० [ ६० गुइना ] (१) गुहने की क्रिया या भाव । 


(२) गुहने की मजदूरी । 

गूँगी-संज्ञा सखी ० [ हिं० गूँगा ] (२) दो-मुहाँ साँप । 

गूढ़ ब्रीधी-संज्ञा पुं० [ सं० गूदजीविन्‌ ] (१) वह जिसकी जीविका 
का पता न चछता हो | वह जिसके संबंध में यह न पता 
हो कि वह किस प्रकार अपना निवांह करता है। (२) गुप्त 
रूप से चोरी, डकैती आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करने- 
बाला व्यक्ति । 

गून सराई-संज्ा स्री० [देश०] एक प्रकार का ध्ृक्ष जो पूर्वी दिमा- 
छय और विशेषतः दारजिलिंग तथा आसाम में पाया जाता 
है। रोह । 

गूल माँग-संज्ञा ख्री० [हिं० फूल का भ्रनु० गूल + भाँग ] हिमालय में 
होनेवाछी एक प्रकार की भाग का मादा पेड़ जिसकी टहनियों 
से रेशे निकाफ़े जाते हैं । 

गृदजञात (दांख)-संज्ञा पुं० [सं+ ] वह दास जो घर में दासी 
से पैदा हुआ हो । 

गहपातक व्यं अन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सामान्य ग्ृहस्थ के रूप में 
रहनेवाले गुप्तवर जो लोगों के रहन सहन, आमदनी भादि 
की खबर रखते थे। ये समाहर्त्ता के अधीन रहते थे । (कौ०) 

गृहमंत्री-संज्ञा पुं० दे" “स्वराष्ट्र सचिव” । 

गृहयुद्ध-संज्ञा पं० [ सं० ] वह युद्ध जो एक ही देश या राज्य के 
निवासियों में आपस में हो । अतः कलह । गृहकलह । 

गदसचिव-संज्ञा पुं० दे० “स्वराष् सचिव” । 

गृह्धिपति-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) मकान का मालिक । मकान- 
दार । (२) राजभवन का प्रधान अधिकारी । 

विशेष--वह राज-ऋर्मचारी जिसका काम राजभवन की देख- 

भाछ रखना होता था, गृहघिपति कहलाता था। (शुक्र नीति) 

ग्द्दीतालुवत्त त-संज्ञा पुं० [ सं० ] देने के बाद कुछ और दे 
देना । (कौ०) 

गेठा-संज्ञा पुं० [ देश० ] मोका नाम का क्क्ष जिसकी ऊकड़ी सजा- 
बट के सामान बनाने के काम में आती है। मोका | वि० 
बे० “भोका । 

गेय पद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाव्य शास्त्र के अनुसार छास्य के दस 
अर्गों में से एक । वीणा या तानपूरा आदि यंत्र लेकर आसन 
पर बैठे हुए केवछ गाना । 

मैलेटियर-संजा पुं० [ अं० ] वह पुस्तक जिसमें कहीं का भौगो- 
लिक घृत्त वर्णानुकम से हो। भौगोलिक कोश । जैसे ,--- 
डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर, हम्पीरियल गैजेटियर । 

गैजेटेड अफलर-संज्ञा पुं० [ अं० ] बह सरकारी कम॑चारी जिसकी 
नियुक्ति की सूचना सरकारी गैजेट में प्रकाशित होती है । 

विशेष--सरकारी गैजेट में उन्हीं कर्मचारियों की नियुक्ति की 
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समझा जाता है। इस प्रकार गवनंर तक की नियुक्ति की 
सूचना गैजेट में निकलती है। सब इश्सपेक्टर, जमादार, 
आदि छोटे कम्मंचारियों की नियुक्ति गैजेट में नहीं निकछती। 

मैन &-संज्ा पुं० [ सं० गगन ] गगन । आकाश । आसमान । ड०-- 
ओछे बड़े न छे सकें लगो सतर ह्वे गैन। दीरघ होहिं न 
नेंकहूँ फारि निहारें मैन ।--विहरी । 

गैर-खरकारी-वि० [ भ० रैर+ फा० सरकारी ] जो सरकारी न 
हो । जो किसी सरकार या राज्य का ( आदमी या मौकर ) 
न हो । जिसका किसी सरकार या राज्य से संबंध न हो । 
जैसे,--गैर सरकारी सद॒स्य । 

गोद पटेर-संज्ञा ख्री० [ सं० गुंद्र + पर्य्या० पटेर ] पानी में होनेवाली 
एक प्रकार की वमस्पति जिसके पत्त मोटे और प्रायः एक 
हंच चोड़े और चार पाँच फुट लंबे होते हैं। इसके पत्तों में 
से नए पत्ते निकलते हैं। इसमें ऊपर की ओर बाजरे की 
बाल के समान वाल भी छगती है जिसके ऊपर सींके होती 
हैं । इन सींकों से चटाइयाँ आदि बनती हैं । वैद्यक में यह 
कसैली, मधुर, शीतल, रक्तपित्त नाशक और स्तन का दूध, 
शुक्र, रज तथा मूत्र को छुद्ध करनेवाली कहद्दी गई है । 

गो-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (६) ज्योतिष में नक्षत्रों की नौ वीथियों 
मे से एक । 

गोह|-संज्ञा पुं० दे० “गोय” । 

गोहइन-संत्ञा पुं० [ ? ] एक प्रकार का झूग | उ०--हरिन रोह 
लगना बन बसे । चीतर गोइन झाँख औ ससे ।--जायसी । 

गोई[-पसंहा स्ली० दे० “गोइयाँ” । उ०--पुनि निरुचै मैहर कै 
गोह । गरे छागि पदुमावत रोई (--जायसी । 

गोद-संज्ञा पुं० [ हि० गोल ] तोप का गोला । 3००-जिल्हके गोट 
कोट पर जाहँं। जेहि ताकहि चुकहि तेहि नाहीं।--जायसी । 

गोटा|-प्रह्ा पुं० [ सं० गुटिका ] (५) चौपद का सोहरा । गोट । 
ग़ोटी । 3७--अलऊक भुअंगिनि सेहि पर छोटा । हिय-घर 
एक खेल दुहयएँ गोटा ।--जायसी । (२) तोप का गोला । 
उ०--औ जौं छुटहिं बत्र कर गोटा । विसरहि भुगुति होह 
सब रोटा ।--जायसी । 

गोट्टू संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की घटिया चिकनी सुपारी । 

गोड़ाँगी[-संहा ख्री० [ हिं० गोड़ + भज्न ] (२) जूता । 

शोड़ापाही|-संहा स्री० [ हि. गोड़ «« पॉव +पाई वन्ताने के सृत 
फैकाने का ढाँचा ] (५) किसी मंडरऊ में घूमने की क्रिया । 
पाई । मंढछ देना । (२) किसी स्थान पर आर आर आमने 
की क्रिया । ताना पाई । 

गोड़ाली [-संजा ख्ी० [ हिं० गॉडर ] गाँडर दूब । 

शोदंती-संज्ञा त्ली० [ सं० गोदन्त ] एक प्रकार का सणि या बहु- 
मुल्य पत्थर । 


सूचना प्रकाशित होती है जिनका पद बडा और महत्व का गोप--संज्ञा पुं० [ सं० ] (८) गाँव का मुखिया या पटवारी जो गाँव 


५६०१२ 


शोपीता 


के हिस्सों और लोगों के स्वस्व आदि का लेखा रखता था । 
$9|; बि० [ सं० युप्त ] छिपा हुआ | गुप्त । उ०--छा-छाया 
जस बुन्द अलोपू। ओठइई सो भानि रहा करि गोपू ।-जायसी । 

गोपीता-संजा स्ली० [ सं० गोपी ] गोप-कन्या | गोपी । (क्ृ० ) 
उ०--उन्ह भोंदनि सरि केड न जीता । अछरी छपी छपी 
गोपीता ।---जायसी । 

गोप्पाधि-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह घन जो घर में छिपा कर रखने 
के लिये गिरवी रखा जाय । 

गो छृत्रिका-पंज्ञा खरी० [सं०] (३) सपंसारी नामक स्यूड । (कौ०) 

गोरान-संता पुं० [ भ ० मैनमोव ] चौरी नाम का दृक्ष जिसकी 
छालऊ से रंग निकाला और चमड़ा सिश्चाया जाता है । 

गोल मेज कान्फरेन्स-संज्ञा खी० दे० “राउड टेबुल कान्फरेन्स ”। 

गोहिंग-संज्ञा पु० [सं० ] प्राचीन काल की एक प्रकार की 
गाड़ी । ( कौ० ) 

गोल्फ-पंज्ञा पुं० [ भं० ] एक प्रकार का अँगरेजी खेल जोड़डे 
भर गेंदों से खेला जाता है । 

गो-संजा ख्री० [ सं० गम ] (३) ठब । चाल । ढंग । उ०--कल 
कुंडछ चोतनी यार अति चलत मत्त गज गों हैं ।--जुलसी । 

गौनहर-पंशा खी० दे० “गौनहारी” । 

गोनदारिन-पंज्ञा सी ० दे० “गौनहारी” । 

गौनद्वारी-पंज्ञ स्री० [हिं गाना+ हारी (वाली) ] एक प्रकार की 
गानेवाली खस्त्रियाँ जो कहूँ एक साथ मिलकर ढोलक पर या 
हहनाई आदि के साथ गाती हैं । इनकी कोई विशेष जाति 
नहीं होती । प्रायः घर से निकली हुईं छोटो जाति की स्तियाँ 
ही आकर इनमें सम्मिलित हो जाती हैं और गाने बजाने 
तथा कसब कमाने छगती हैं। 

गोरा |-संक्षा पुं० [ सं० गोरोचन ] गोरोबन नामक सुगंधित व्ब्य । 
उ०--+रवचि रसि साजे चंदन चोरा । पोते अगर मेद औौ 
गौरा ।--जायसी । 

गौरीपट्ट-संज्ञा पुं० [ सं* ] शिव जी की जछहरी, जिसे जलूघरी 
या अरघा भी कहते हैं । 

गीरुबटी-संज्ञा स्री ० [ देश० ] करभई या अमली नाम का झाड़ी- 
दार पौधा । वि० दे० “करमई' । 

गोल्मिक-संशा। पुं० [सं०] ३० सिपाहियों का नायक या अफसर । 

गोहरा-संज्ञा पुं० [६० गौ + द॒र] गायों के रहने का स्थान। गोंढा। 

प्रंथिमेद्‌-संशा पुं० [ सं० ] (२) वह चोरी जो द्रव्य के साथ बँधी 
गाँठ काटकर की जाय । गाँठ काटना । गिरहकटी । 

ग्रंल |-संज्ञा पुं० [ सं० ग्रंथि ७ कुटिलता ] (२) वोइ जो छल कपट 
करता हो । कुटिल । (३) दुष्ट । उपत्रवी । 

पग्रामकंटक-संज्ञा पुं० दे० “ग्रामद्रोही ' । 

प्रामकूट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) गाँव का मुखिया या चौधरी । 

विशेष--कौटिल्य के समय में इनके पीछे भी गुस्तचर रहते थे, 
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घनश्थाम 


जो इनकी इंमानदारी की जाँच करते रहते थे । 

ग्रामदोद्दी-संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्राम की सय्यांदा या नियम का भंग 
करनेवाला । ग्रामकंटक । 

विशेष--प्राचीन काल में आम के प्रबंध और झगड़े आदि 

निबटाने का भार गाँव की पंचायत पर ही रहता था। जो 
लोग उक्त पंचायत के निर्णय के विरुद्ध काम करते या 
उसका नियम तोड़ते थे, वे गामद्रोही कहराते और दंड के 
भागी होते थे । 

ग्रामर-संज्ञा ख्री० [ अं० ] ब्याकरण । 

ग्रामहट्टार-पंज्ञा पुं० [सं०] ग्राम का मुखिया या चौधरी । ग्रामकूट । 

ग्रेट त्रिटेन-संज्ञा पुं० [ प्ं० ] इंग्लैंड, वेढ्स और स्कटाहैंड । 

रलास-संज्ञा पुं० [ भरं० ] (१) शीशा । (२) दे० “गिलास” | 

ग्वारफलली-संड्ा स्ली० [ दिं० वार + फडी ] ग्वार नामक पौधे की 
फली जिसकी तरकारी बनती है । वि० दे० “गवार” । 

र्वेंठा[-वि० [ ६िं० ऐंठा का भ्नु» ] ऐंठा हुआ । टेढ़ा सेढ़ा । ड०- 
सोंहें हूँ हेस्‍्घो न तें केती घाई सोंह । एड्रो, क्‍यों बैठी किए 
एंटी ग्वैंडी भोंह ।--बिहारी । 

घेंखना-कि० स० दे० “घिसना” । 

घद-संहा पुं० [ सं० ] (५) नौ प्रकार के दिव्यों में से एक जिसे 
तुला भी कहते हैं । वि० दे० “तुला परीक्षा” । 

घटकणे-संज्ञा पुं० दे० “कुंभकर्ण” | ड०--अग्रति दसकंठ घट- 
करन बारिदनाद कदन कारन कालनेमि हंता ।--तुछूसी । 

घटना-क्रि० झ० [ सं० घटन ] (३) उपयोग में आना। काम 
आना । उ०--छाभ कहा मानुष तन पाएु। काम बचन सन 
सपनेहु कबहुँक घटत न काज पराए ।--पतुलूसी । 

घटस्थापन-संज्ा पुं० [ सं? ] (१) किसी मंगल कायये या पूजन 
आदि के समय, विशेषतः नवराप्न में, घड़े में जल भरकर 
रखना जो कल्याणकारक समझा जाता है। (२) नवरात्र 
का आरंभ, या पहछा दिन जिसमें घट की स्थापना होती है। 

घटिकास्थान-पंज्ञ पुं० [ सं० ] यात्रियों के टहरने का स्थान । 
पथिकशाला । चट्टी । सराय । 

घटेरुआ।-संज्ञा पुं० [ हिं० घाटी > गला ] पशुओं का एक प्रकार 
का रोग जिसमें उनका गला फूल भाता है । 

घड़ी-संज्ञा स्री० [सं० घट ] घड्डा का ख्लीलिंग और अव्पार्थंक रूप । 
छोटा घड़ा । 

घन-ंहा पुं० [ सं० ] (१५) शरीर । उ०--कंप छुव्यो घन स्वेद्‌ 
बक्यो, तनु रोम उत्यो, अँखियाँ भरि आई ।--मतिराम । 

घनदूर-वि० [ सं० घन+फा» दार (प्रय०) ] घना । गुजान । 

घनबेल-संहा स्ली० [ सं० धत+हिं० बेल ] एक प्रकार का बेला । 
उ०--बहुत फूल फूर्की घनबेली । केवड्शा चपा कुंद चमेली । 
“--जायसी । 

घनश्याप्र-संज्ञा पूं: [ सं० ] (३) रामचन्द्र औ। उ००-जोक की 





धंनसोर॑ 








आंग छगी परिप्रण आई गये घनश्याम बिहाने |--केशव । 
घनलार-संहा पुं० [ सं० ] कपूर । उ०--गारि राख्यो चंदन 
बगारि राख्यो घनसार ।--मतिराम । 
घरज्ञाया--संहां पुं० [ हिं० घर + जाया ० उत्पन्न ] दास । गुलाम | 
उ०--राखे रीति आपनी जो होह सोई कीमै बलि, तुलसी 
तिहारो घर-जायड है घर को ।--उुलसी । 
घरी #|-संज्ञा खी० दे० “घड़िया” । 
घाएँ।-संज्ा ख्ी० [ देश० ] (१) ओर । तरफ । (२) अवसर । 
बार । दफा । 
क्रि० वि० ओर से । तरफ से । 
घाघस-संज्ञा स्री ० [देश० ] एक प्रकार की बढ़िया और बडी घुरगी। 
घाता-पंज्ञा पुं० [ हिं० घात या घाह ] वह थोड़ी सी चीज जो 
सौदा खरीदने के बाद ऊपर से ली या दी जाती है | घालछ । 
घलुआ । 
घाधपस।[-संहा पुं० [ हिं० घाव + पता ] पुक प्रकार की लता 
जिसके पत्ते पान के आकार के, प्रायः एक बालिइत लंबे 
और ८-१० अगुल चोड़े होते हैं और नीचे की ओर कुछ 
सफेदी लिए होते हैं। यह घावों पर उनको सुखाने और 
फोड़ों पर उनको बहाने के लिये बाँधा जाता है। ऐसा 
प्रसिद्ध है कि यदि यह सीधा बाँधा जाय तो कच्चा फोड़ा 
पककर फूट जाता है; और यदि उलछटा बाँधा जाय तो 
बहता हुआ फोड़ा सूख जाता है। मालवा में इसे ताँबेसर 
कहते हैं । 
घिरित&|-संज्ञा पुं० [ सं० धृत ] घ्त । घी। 3उ०--भपने 
हाथ देव नहवाज । ककस सहस इक घिरित भरावा 
जायसी | 
घिरिनम परेचा|-संज्ञा पुं० [ हि. पिएनी ७» चक्कर + परेवा ] (१) 
गिरहबांज कबूतर। (२) कौड़ियाला पक्षी जो मछली के लिये 
पॉनी के ऊपर मैँडराता रहता है। उ०--(क) कहूँ बह 
मोर केवल-रस-लेवा । आह परे हीह घिरिन परेवा +--- 
जायसी । (ख) घिरिन परेवा गीउ उठावया। चहै घोल तम- 
चुर सुनावा ।--जायसी । 
घीकु झार-संज्ञा पुं० [ सं> घृतकुमारी ] एक प्रसिद्ध क्षुप जो खारी 
रेतीली जमीन पर अथवा नदियों के किनारे अधिकता से होता 
है । इसके परी ३-४ अंगुल चौड़े, हाथ डेढद हाथ लंबे, दोनों 
किनारों पर अनीदार, बहुत मोटे और गूदेदार होते हैं जिनके 
अंदर हरे रंग का और लछसीला गूदा होता है। यह गूदा 
बहुत पृष्टिकारक समझा जाता और कह रोगों में ब्यवह्ृनत 
होता है । एल॒वा इसी के रस से बनाया जाता है। वैद्यक 
में बह शीतल, कड़वा, कफनाशक और पित्त, खाँसी, विष, 
श्वास तथा कुष्ठ आदि को दूर करनेधाला माना गया है। 
पत्तों के थ्रीच से एक मोटा ढंढा या कृसछा मिकलता है जो 
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मधुर और कृमि तथा पित्तनाशक कहां गया है। इसी डंडे 
में छाल फूछ निकलता है जो भारी और वात, पित्त तथा 
कृमि का नाशक बतछाया गया है। 

घीसा#[-संहा पुं० [ ६० घितना ] घिसने या रगइने की क्रिया । 
रगड़ । माँशा । उ०--खरिका लाह करे तन घीसू । नियर 
न होइ करे हबलीसू ।--जायसी । 

घुटना।-क्रि० स० [ भ्नु० मि० पं० घुदना ] जोर से पकड़ना या 
कसना । उ०--फिरहिं दुओ सन फेर घुटे के । सातहु फेर 
गॉाँठि सो एके ।---जायसी । 

घुरघुरा|-संज्ञा पुं> [ घुरुर से भनु० ] झींगुर नाम का कीड़ा । 

घूँटा।-संज्ा पुं० [ सं० घुंटक, हिं० घुटना ] टाँग और जाँघ के बीच 
का जोडु। घुटना। उ०-समुँहु प्वारि मुड़हरु भिजे सीस सजल 
कर छाइ । मौरु उसे धूँटेनु तें नारि सरोवर न्हाइ ।-बिहारी। 

घेंटी[-संज्ञा खी० [ हिं० धाँटी या सं० कृकाटिका ] गले और कंधे 
का जोद । 

घेरुआ।-संज्ा पुं० [ हिं० घेरना ] वह छोटा गड़ढ! जो नाली आदि 
में पानी रोकने के छिये बनाया जाता है । पिर्री । 

घेसी-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार का देवदार जो हिमालय में 
होता है। इसकी लकड़ी भूरे रंग की होती है। बरचर । 

घोड़ानस-संज्ञा ख्री० [ हि० घोड़ा या गोढ़ !+ नस ] वह भोटी नंस 
जो पैर में एड़ी से ऊपर की ओर गई होती है। कहते हैं कि 
यह नस कट जाने पर आदमी या पशु मर जाता है (क्योंकि 
शरीर का प्रायः सारा रक्त इसी के मार्ग से निकल जाता है)। 

घ्राणक-पंहा पुं० [ देश० ] उतना तेलहन जितना एक बार में 
पेरने के लिये कोल्‍्हू में डाछा जाय | घानी । 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग संवत्‌ १००२ के एक शिलालेख 

में आया है जिसमें लिखा है कि हर घाणक पीछे नारायण देव 
आदि ने एक एक पली तेल मंदिर के लिये दिया । इस शब्द 
की ब्युत्पत्ति का संस्कृत में पता नहीं लगता, यद्यपि 'घानी' 
या 'घान छब्द अब तक इसी अर्थ में बोला जाता है। 

संद्र पाषाणु-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह ॒ पत्थर जिसमें से चंत्र-किरणों 
का स्पर्श होने से जल की दूँदे टपकने लगती हैं । चंद्रकांत । 
उ०--चंद की चाँदनी के परसें मनों, चंदपखान पहार चले 
प्यै (--म्तिराम । 

खका।'-सेज्ा पुं० (हि० चकवा ] [ खो० चको ] चक्रवाक । यकवा । 
उ०--नैकु निमेष न छायत मैन चकी चितसे तिय देव- 
तिया सी ।--मतिराम । 

खक्रथर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) गाड़ीवान । 

खक्रपथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गाड़ी की लीक | (२) गाड़ी चलने 
का मार्ग । 

्वट्टु-संहा पुं० [देश०] एक प्रकार की दूत जिसे खुरैया भी कहते हैं। 

चतरोई-संहा स्री० [ देश० ] पाँच कः हाथ ऊँची एक प्रकार की 


यतुःशाल 


झाड़ी जो हिमालय में हजारा से नैपाछ तक ९००० फुट की 
ऊँचाई तक पाई जाती है। इसकी छाल सफेद रंग की होती 
है और फागुन चैत में इसमें पीछे रंग के छोटे फूछ छगते हैं। 
इसकी लकड़ी के रस से एक प्रकार की रसौत बनाते हैं। 

खलुःशाल-संज्ा पुं० [सं० ] (१) वह मकान जिसमें चार बड़े बड़े 
कमरे हों । (२) चौपाल । बैठक | दीवानखाना । 

खघप्रन[#-क्रि० प्र० [ सं० चपक ] सेजी करना । जल्दी करना । 
उ०--सरर बक़गति पंचग्रह चपरि न चितवत काहु। 
तुरूसी सूथे सूर ससि समय बिडबत राहु | ->तुछसी । 

खमना|-+क्रि? भ्र८ [? ] कुचछा जाना | दरेरा खाना । उ०-- 
रद्यौ ढीठु ढारसु गहें ससहरि गयो न सूरु। मुख्यो न मनु 
मुरवानु चुभि भौ चुरमु चपि चुरु ।--बिहारी । 

घरखनां३-क्रिःस” [सं० च्चन] (४) पहचानना। उ०-चेला चर- 

चन गुरु-गुन गावा । खोजत पूछि परम रस पावा ।-जायसी । 

धघरित्र्बंधक कृत-संह्वा पुं० [ सं० ] वह धन जो किसी के पास 
किसी शर्त पर गिरवी रक्‍खा जाय । 

थरीदू-संज्षा पुं० [ फा० चरिन्द या हिं चरना ] यह जानवर जो चरने 
के लिये निकछा हो । ( शिकारी ) 

खस्मंकरराड्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] चमड़े का बड़ा कुप्पा जिसके सहारे 
नदी के पार उसरा जाय । ( कौ० ) 

खतला-संजा पुं० [ देश० ] ढाक । पलास । 

खत्रमित्र-संजा पुं० [ सं० ] वह मित्र (राज) जो सदा साथ न दे 
सके । वि० दे० “अनर्थ सिद्धि” ( कौ० ) 

खहयहाहट-संशा स्नी० [ हिं० चहचह्ाना + दट (प्रत्य०) ] चहचहाने 
की क्रिया या भाव | 

खाँखर-पंज्ञा पुं [ देश० ] सालपान त्ाम का क्षुप । वि० दे० 
“घझालपान” । 

साँप-संज्ञा ख्री० [हि० चपना] (१) दबाव | (२) रेल पैल। पक्का । 
उ०--कोह काहू न सँभारे होत आप तस चाप । धरति 
आपु कहें कों पै सरग आपु कहें कॉप ।--जायसी । 

खांइ 69-पंह्ञा पुं० [ हि? चाव ] चाव | उमंग । 3०--किय हाइल 
चित-चाइ छगि बजि पाइल तुब पाह | पुनि सुनि सुनि 
मुँह मघु'-पुनि क्‍यों न लालु ललचाह ।--बिहारी । 

खाकलेट-संजा पुं० [ भ्रं० चॉकलेट «» एक प्रकार की मिठाई ] सुंदर 
छड़का जिसके साथ प्रकृति-विरुद्ध कम्मे किया जाय। लोंडा । 

जाकसू-संज्षा पुं० [ सं० चत्॒प्या (१) निर्मछी का बृक्ष या बीज । 

चाटुकाइ-संत्ा पुं० [ सं० ] (२) सोने के तार में पिरोए मोतियों 
की वह साझा जिसके बीच में एक तरछक मणि हो। 
( बृहत्संहिता ) 

खारक-संहा पुं० [ सं० ] वह कैद जिसमें स्थायाधीश विचार-काल 
में किसी को रखे | हवालात । 
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बाला 
खार-प्रचार-संज्ञा पुं. [ सं० ] गुप्तचर छोड़ना । खुफिया पुलिस 
पीछे लगाना । (कौ०) 
लजाश्ति&-संज्ञा पुं० [ हिं० चारा ] पशुओं के चरने का चारा। 
उ०--घरनि-धेनु चारितु चरत प्रजा सुबच्छ पेन्द्राइ | हाथ 
कछु नहिं छागिहे किए गोड़ की गाय ।--तुलसी । 
संज्ञा पुं० [सं० ] (चलाया जानेवाला) आरा | ड०--चारिदु 
चरति करम कुकरम कर मरत जीवगन घांसी ।--तुरूसी । 
चार्घा-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार की सड़क जो ६ हाथ चौड़ी 
होती थी। 
खाजे-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) किसी काम का भार। कार्यभार । 
औैसे,--(क) उन्होंने ३ तारीख को आफिस का चाज छे 
लिया । (ख) लाड रीडिग ने २ तारीख को बंबई में, जहाज 
पर, नये वायसराय को चाज दिया । 
क्रि० प्र०--देना ।--लेना । 
(२) संरक्षण । सपुर्दंगी । देखरेख | अधिकार | जैसे,--- 
सरकारी अस्पताल सिविल सजन के चाज में है। (३) 
अभियोग । आरोप । हलजाम । जैसे,--मालरूम नहीं, अदा- 
छत ने उन पर क्या चाज छगाया है | 
क्रि० प्र८---छगना ।--छगाना । 
(४) दाम । मूल्य । जेसे,--(क) आपके प्रेस में छपाई का 
चार्ज अन्य प्रेसों की अपेक्षा अधिक है। (ख) इतना चाजं 
मसल कीजिये । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना ।--पड़ना । 
(७) किराया । भाड़ा । जैसे,--अगर आप डाकगाड़ी से 
जायेंगे तो आपको ड्योदा चार्ज देना पड़ेगा । 
क्रि० प्र०-- देना ।--छगना । 
साटर-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (१) वह लेख जिसमें किसी सरकार की 
ओर से किसी को कोई स्वत्व या अधिकार देने की बात 
लिखी रहती है। सनद। अधिकारपत्र | जैसे,--चार्टर 
ऐक्ट । (२) किसी शत पर जहाज को किराये पर लेना या 
देना । जैले,--चीनी व्यापारियों ने माल लादने के लिये 
हाल में दो जापानी जहाज थाटर किए हैं । 
वि० [ भ्र॑ं० चार्टड ] जो राजा की सनद से स्थापित हुआ 
हो । मैसे,--महारानी के लेटस पेटंट्स से स्थापित होमे के 
कारण कलकसे, मद्रास, बंबई ओर इलाबाद के हाइकोंटे 
चाटंड हाइकोर्ट कहाते हैं । 
खाला-संहा पुं० [ ६० चालना -- दानना ] एक प्रकार का कृत्य जो 
किसी व्यक्ति के मर जाने पर उसकी पोड्शी आदि की क्रिया 
की समाप्ति पर रात के समय किया जाता है। इसमें एक 
खलनी में राख था बालू भादि डाल कर उसे छानते हैं; और 
जमीन पर गिरी हुईं राख या बाल में बननेवाली आकृतियों 
से इस बात का अनुमान करते हैं कि झुत ध्यक्ति अगछे 


खिकय! 
जन्म में किस योनि में जायगा। यह कृत्य प्रायः घर की 
कोई बड़ी बूढ़ी ख्नी एकांत में करती है, और उस समय 
किसी को, विशेषतः बालकों को, वहाँ नहीं आने देती । 
खिकथा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का रेशमी या टसर का 
कपड़ा । चिकट । 3०--चिकवा चीर मधोना छोने | मोति 
छाग औ छापे सोने ।--जायसी | 
खितू-संज्ञा पुं० [सं० ] (३) रामानुजाचार्थ्य के अनुसार तीन पदार्थों 
में से एक जो जीव-पद-वाच्य, भोक्ता, अपरिस्छिन्न, निम्मंल 
ज्ञान स्वरूप ओर नित्य कहा गया है। ( शेष दो पदार्थ 
अखित्‌ और ईश्वर हैं । ) 
चिसाप्रताप-संज्ञा पुं० [सं० ] जीते ही चिता पर जला देने का दंड । 
विशेष -जो स्त्री पुरुष का खुन कर देती थी, उसको चंद्रगुप्त 
के समग्र में जीते जी जला दिया जाता था। (को०) 
चित्तमंग-सज्ञा पुं० [ सं. ] बदरिकाश्रम के एक पर्वत क! नाम । 
चित्ती-संज्ञा खी० [हिं० चित | सफेद दाग ] (२) एक ओर 
कुछ रगड़ा हुआ इमली का चिआँ जिससे छोटे लड़के 
जूआ खेलते हैं । 
धघिशेष -- इमली के चिएँ को लड़के एक ओर इतना रगड़ते हैं 
हैं कि उसके ऊपर का काछा छिलका बिलकुल निकक जाता 
है और उसके अंदर से सफेद भाग निकलरू आता है। दो 
तीन लड॒के मिल कर अपनी अपनी चित्ती एक में मिलाकर 
फेंकते हैं और दाँव पर चिएँ लगाते हैं । फेंकने पर जिस 
छड़के के चिएँ का सफेद भाग ऊपर पड़ता है, वह और 
छड़कों के दाँव प्र लगाए हुए चिएँ जीत छेता है । 
चित्र-वि० [ सं० ] चित्र के समान ठीक | दुरुस्त ॥ उ०--ब्ॉँके 
पर सुटि बॉक करेहीं । रातिद्दि कोट चित्र के लेहीं।-जायसी। 
खिश्रना &-क्रि० स० [ सं० चित्र+ना (प्र्य०) ] (१) चित्रित 
करना । चित्र बनाना | चितरना। उ०--चिम्री बहु चित्रनि 
परम विचिन्ननि केशवदास निहारि | जनु विश्वरूप की अमल 
आरसी रची विरंथि विचारि |--केशव । (२) रंग भरना । 
चित्रित करना । 
वित्रभोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा का वह सहायक या खैरख्याह 
जो आम, बाजार, बन आदि में मिलमेवाले पदार्थों तथा 
गाड़ी, घोड़े आदि से समय पर सहायता करे । ( को० ) 
चित्रमति-वि० [सं० चित्र +मति ] विचिन्न बुद्धिवाछा । जिसकी 
घुद्धि विकक्षण हो। उ००+विश्वामिन्न पविन्न चिन्रमति 
बामदेव पुनि ।--केशव । 
खिरम-संजा स्री० [ देश० ] गुंजा । धुंघवी । उ०--पाह तरुनि- 
कुच उच्च पद चिरम ठग्यौं सब गाउँ। छोटे ठौरु रहिद्दे वहै जु 
हो मालु जबि नाउे ।---बिहारी । 
खिरला-संज्ञा पु० | देश० ] एक प्रकार की छोटी झ्ञाड़ी जो पंजाब, 
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मद्दीनों तक ब्रिना पत्तियों के ही रहती है। इसमें काले रंग 
के मीठे फल छगते हैं जिनका व्यवहार औषध में होता है । 
चिरिहार #-संज्ञा पुं० [ हिं० चिडिया + द्वार & बाला (प्रत्य०) ] पक्षी 
फँसानेवाला । बहेलिया । उ०--जों न होत चारा के 
आसा | किन चिरिहार हुकत लछेह छासा |--जायसी । 
चिल्ली (-संज्ञा स्री० [ ६० चित्ती! ] एक प्रकार का छोटा बृक्ष जिसकी 
छाल गहरे खाकी रंग की होती है और जिस पर सफेद 
चित्तियोँ होती हैं । यह देहरावून, रूहेलखंड, अवध और 
गोरखपुर के जंगलों में पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ एक 
बालिशत से कुछ कम लंबी होती हैं और गश्मी के दिनों में 
यह फछता है। इसके फल मछलियों के लिये जहर होते हैं । 
सीना-सज्ञा पुं० [ सं० चीनाक ] चीनी कपूर । 
चऔीनी- संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा पौधा जो पंजाब 
और पश्चिम हिमालय में पाया जाता है। इसकी पत्तियों 
प्रायः चारे के काम में आती हैं । 
चीफ जस्टिस--संज्ञा पु० [ अं० ] हाईकोर्ट का प्रधान न्यायाधीश । 
प्रधान विचारपति । 
चुनवट-संज्ञा स्री० [ हिं चुनना + बट ( प्रत्य० )] चुनने की क्रिया 
या भाव । चुनट | 
चुनोती-संज्ञा स्री० [हिं० चुनना |] (३) वह आह्वान जो किसी 
को वादविवाद करके अथवा और किसी प्रकार किसी विषय 
का निर्णय या अपना पक्ष प्रमाणित करने के छिये दिया 
जञाता है। प्रचार । 
चुन्नी-संज्ञा स्ली० [ सं० चूर्ण ] (५) चमकी या सितारे जो ख्त्रियाँ 
अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिये माथे और कपो्ों पर चिपकाती 
हैं। उ०--तिलक सँँवारि जो चुन्नी रत्री। दुदृज माँझ 
जानहुँ कचपची ।--जायसी । 
मुहा०-चुत्नी रचनानूमस्तक और कपोछों पर सितारे या चमकी लगाना। 
घुबवा &-संज्ञा पुं० [ हि० चोझआ > चार पेरों वारा ] पश्चु । सौपाया | 
उ०--चारु चुवा चहुँ ओर चले लपडरें झपदें सो तमीचर 
तौंकी ।--तुलसी । 
घुदुटना | क्रि० झर० [ हिं० चिमटना ] चिमटना। चिपकना। 
पकड़ना | 
वि० चिमटनेवाला । चिंपकने या पकद़नेवाछा । उ०--- 
हँसि उतारि हिय तें दई तुम जु॒तिहिं दिना छाल । राखति 
प्रान कपूर ज्यों वहै चुहुटनी-माल ।--बिहारी । 
विशेष-यहाँ चुहुटनी शब्द शिलष्ट है। इसका एक अथ पुँधची 
या गुंजा और दूसरा अर्थ चिपकने या पकइनेवाली है । 
घुहुटनी-संज्ञा स्री० [ देश० ] गुंजा | घुंघची । उ०--हँसि उतारि 
हिय तें दई तुम जु॒तिहिं दिना लाल । राखति प्रान कपूर 
ज्यों वहै चुहुटनी माल ।--बिहारी । 








अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और फारस में होती है। यह | चूक-संज्ञा स्री- [ हि० चूकना ] (३) छल । कपट । फरेब । दगा। 


धूड़ी 
घोला । 3०-- (क) अही हरि बलि सों चूक करी ।-- 
परमानंददास । (ख) धरमराज सौं चूक करि दुरयोधन छैे 
लीनह । राज-पाट अरु बित्त सब बनौबास दै दीनह ।-- 
ललु । 

स्ूडी-संहा स्री० [ हिं० चूड़ा ] वे छोटी छोटी मेहराबें जिनमें कोई 
बढ़ी मेहराव विभक्त रहती है । 

खूना-कि० प्र० [ सं० ब्यवन ] (४) गर्भपात होना । गर्भ गिरना । 
(क्ष०) उ०--दिकपालन की भुवपालन की, छोक़पालन की 
किन मातु गई चवै ।--केशव । 

स्पूर्णा-संशा स्री० [सं० -] (७) तोल में ३२ रत्ती मोतियों की संख्या 
के हिसाव से भिन्न भिन्न लड़ियाँ । 

सघेज-संहा पुं० [ अ्ं० ] (१) ( एक स्थान से दूसरे स्थान को ) 
वायु-परिवत्तन के लिये जाना । वायु-परिवत्तन | हवा बदुल- 
ना । जैसे,--डाक्टरों की सलाह से वे घेंज में गए हैं। 
(२) ( किसी जंकशन पर ) एक गाड़ी से उतर कर दृसरी 
पर चढुना । बदलना । जैसे,---मुगलूसराय में चेंज करना 
पड़ेगा । (३ ) बड़े सिक्कों का छोटे सिक्कों में बदलना । 
विनिमय । जैसे,--(क) भापके पास नोट का चेंज होगा ९ 
(स्तर) टिकट बाबू को नोट दिया है, चेंज ले लूँ तो चलता हूँ । 

खेता | संज्ञा पु० [ सं० त्रित] (१) संज्ञा । होश | बुद्धि । (२) 
स्मृति | याद । ( पश्चिम ) 

मुद्दा०-चेता भूलनान्याद न रहना। स्मरण न रहना । 

छखोटमा-क्रि० स» [ हिं० बिकोटी या भ्नु० ] नोचना। तोडना। 
उ०--इढ़त निकसि कुच कोर रुचि कढ़त गौर भुजमूल। मनु 
लुटिगों लोटनु बढ़त चौंटत ऊँचे फूल ।--बिहारी । 

खोका (-संज्ञा पुं० [ स॑० चूषण ] चुसने की क्रिया । चूसना । 

मुद्दा०-चोका लगाना-मूँद रूगा कर चुसना। उ०--ते छकि रस 

नव केलि करेहीं । घोका छाहू अधर रस लेहीं ।--जायसी । 

थोढ़ (-संज्ञा पुं० [? ] उत्साह | उमंग । 3०--गूँज गरे सिर मोर- 
पश्था मतिराम हों गाय चरावत चोढ़े |--मतिराम । 

सोभा[-संज्ञा पुं० [ ६ि० चोमना ] (२) एक प्रकार का औजार जिसमें 
लकड़ी के दस्ते या लट्ट में आगे की ओर चार पॉँच मोटी 
सूहयाँ लगी रहती हैं ओर जिससे आँवले या पेडे आदि का 
मुरूया बनाने के पहले उप्ते इसलिये कोंचते हैं कि उसके 
अंदर तक रस या शीरा चला जाय । 

चोभाकारी-संधा सत्री० [६० चोभना+फा० कारो ] बहुमूल्य 
पत्थरों पर रत्नों या सोने भादि का ऐसा जड्ाव जो कुछ 
उभरा हुआ हो । 

खोक ड-संहा पुं० [ देश० ] करील का पौधा । 

खोक-पंहा पुं० [ दि० चार या सं० चतुष्क ] (१०) चार का समूह । 
उ०--पुनि सोरहो सिंगार जस चारिहु चौक कुछीन । दीरघ 
चारि चारि लघु चारि सुभट चौ खीन |--जायसी | 
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लोयून-संज्ञ ख्री० [ हिं० चौगुना ] (१) चौगुना होने का भाव | 
(२) भारं भ में गाने या बजाने में जितना समय छगाया 
जाय, आगे चल कर उसके चौथाई समय में गाना या 
बजाना । दून से भी भाधे समय में गाना या बजाना | 

विशेष--प्रावः किसी चीज के गाने या बजाने का आरंभ धीरे 

धीरे होता है, पर आगे चछकर उसकी छय बढ़ा दी जाती है 
और वही गाना या बजाना जददी जल्दी होने रूगता है। जब 
गाना या बचाना साधारण समय से आधे समय में हो, तब 
उसे दून, जब तिहाई समय में हो, तब उसे तिगून और 
जब चौथाई समय में हो, सब उसे चौगून कहते हैं । 

सौघ हा-संहा पुं० [ 6० चौ+ धर ] (६) एक प्रकार का बाजा । 
चौडोल । उ०--सौ तुपार तेहस गज पावा | दुंदुभि औ 
चौघड़ा दियावा ।--जायसी । 

चोघड़िया-वि० [हिं० चौ&चार+पधड़ी+श्या (पत्य०) ] चार 
घड़ियों का । चार घड़ी संबंधी । जैसे,--चौधड़िया मुहूत्त । 
संज्ञा स्री० [ हिं० चौ ७ चार +गोड़ा 5 पावा ] एक प्रकार की 
छोटी ऊँची चौकी जिसमें चार पावे होते हैं। तिरपाई। स्टूल । 

चोघड़िया मुद्ठ त्तं-संश्ा पुं० [६ि० चंघड़िया +सं० मुहते ] एक 
प्रकार का मुहूर्त जो प्रायः किसी जल्दी के काम के छिये, एक 
दो दिन के अंदर ही निकाला जाता है। 

विशेष--जब कोई झुभ मुहूत्त दूर होता है और यात्रा या इसी 

प्रकार का और कोई काम जल्दी करना होता है, तो इस 
प्रकार मुद्दे निकलवाया जाता है। ऐसा मुहूत्त दिन के 
दिन या एक दो दिन के अंदर ही- निकल आता है। ऐसा 
मुहूर्त घड़ी, दो घड़ी या चार घड़ी का होता है; और उतने 
ही समय में उस कायय का आरंभ कर दिया जाता है । 

खोडोख-संज्ञा पुं० [ हिं० चौ+ डोर । ] एक प्रकार का बाजा जिसे 
चौचडा भी कहते हैं। 3३०--आस पास बाजत चौड़ोला । 
दुदुमि झाँस तूर डफ ढोंछा ।---जायसी । 

सचोधारी &-संज्ञा ख्री० [ ६ि. चौर-चार+धारा ] वह कपड़ा 
जिसमें आाड़ी और बेड़ी धारियाँ बनी हों । चारखाना। 
उ०--पेमचा डोरिया औ चोधारी। साम, सेत, पीयर 
हरियारी ।--जायसी । 

चोभी[-संहा स्री० [ हिं० चोभना ] नॉगर या गगरा से मिला 
हुआ हल का वह माग जिसमें फाल लगा होता है और 
जुताई के समय जिसका कुछ भाग फाल के साथ जमीन के 
अंदर रहता है। ' 

छुंद्धालिनी-वि० सत्री० [ सं० ] स्वतन्त्र जीविकावाली । (स्त्री) 

जो किसी दूसरे पर निभेर न करती हो । ( कौ० ) 

छतभोर-संज्ा श्नी० दे० “छतगीरी ! । 

छुतगीरी-सेह्ा ख्री० [ हिं० छत + फा० गीर ] (१) वह कपड़ा या 
चाँदनी जो किसी कमरे में ऊपर की ओर शोभा के लिये छत 


छ्स्ति 


न्नत. +>++>- 


से सटी हुईं टैंगी रहती है। (२) वह कपड़ा जो रात को 
सोने के समय ओस भादि से रक्षित रहने के लिये पलंग के 
ऊपरी भाग में ( उसके पायों के ऊपर चारो ओर चार डड़े 
छगाकर ) तान दिया जाता है । 

छत्ति-संज्ञा ख्री० [ सं० ] चमदे का कुप्पा आादि जिसके सहारे नदी 

. पार उसरते थे । ( कौ० ) 

छुम #-संज्ञा पुं० [ सं० चण ] पर्व का समय। पुण्यकाल | उ०--- 
सागर उजागर की बहु बाहिनी को पति छन दान प्रिय किधों 
सूरज अमल है ।--फेशव । 

छुनव्‌ृ78-संज्ञा स्री० [सं० क्षणदा] (२) बिजछी । विद्युत्‌ । उ०-- 
नभ मंडल हे छिति मंडल हें, छनदा की छटा छहरान 
लगी ।--मतिराम । 

छरना|-क्रि० स० [ सं० करण ] कन्न। अलग करने के लिये चावल 
को फटक कर साफ करना । 
क्रि० ग्र० (६१) चावल का फटक कर साफ क्रिया जाना । 
(२) छेट कर अलग होना । दूर होना। 3०--जहि जेहि 
मंग सिय राम लषन गए तहूँ तहँ नर नारि बिनु छट 
छरिंगे ।--तुछसी । 

छिछुड़ी-संहा खी० [दिं० छिलडा ] छिंगेंद्रिय के ऊपर का वह 
अगला आवरण जो बाहर की भोर कुछ बढ़ा हुआ होता है 
और जो मुसलमानों में खतने या मुसलमानी के समय काट 
दिया जाता है । 

छिन्षधान्य (सैस्य)-संशा पुं० [सं०] ( बह सेना ) जिसके पास 
घान्य न पहुँच सकता हो । 

विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि छिन्नचान्य तथा छिल्नपुरुष- 

वीवध ( जिसकी मनुष्य तथा पदाथे संबंधी सहायता रुक 
गई हो ) सैन्य में छिन्नवान्य उत्तम है; क्योंकि वह दूसरे 
स्थान से घान्य छाकर या स्थावर तथा जगम ( तरकारी 
तथा मांस ) आहार कर छड़ाई लड़ सकता है। सहायता न 
मिलने के कारण छिम्नपुरुष वीवध यह नहीं कर सकता । 
( कौ० ) 

छि्नपुरष धीवध (सैन्य)-संशा पुं० [ सं० ] वह सेना जिसकी 
मनुष्य तथा पदुर्थ संबंधी सद्दायता रुक गई हो । 

छिरमा #-क्रि० भ्र० दे० “छिलना” । उ०--सकरि क तार तेहि 
कर चीरू। सो पहिरे छिरि ज्ञाइ सरीरू |--जायसी । 

छींठा-संहा पुं० [ सं० छिप्त, हिं० थींटना ] (६) किसी चीज पर पढ़ा 
हुआ कोई छोटा दाग । जैसे,--इस नग पर कुछ छींटे हैं । 

छुछमछुली-संझ्ा स्ली०[ सं० सृद्रम, पु० हिं० छृष्ठम + मछली ] मेंढक 
के बच्चे का एक आरंभिक रूप जो छब्रों पूँछवाले कीड़े या 
मछरी के बच्चे क। सा होता है। इसके उपरांत कई रूपांतर 
होने पर तत्र ग्रह अपने अस॒ठो चतुष्पद्‌ रूप में आता है । 
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छुड़े धा-वि: [ हिं० छुडना + ऐया (प्रत्य०) ] छुड्लानेवाला । बचाने- 


वाला । रक्षक । 

संक्षा स्ली० [ हिं० छोड़ना + ऐया (प्रत्य०) ] किसी दूसरे के हाथ 
की गुड्डी या पतंग को उड़ाने के छिये कुछ दूर पर जाकर, 
दोनों हाथों से पकड़ कर ऊपर आकाश की भोर छोदना 
या हवा में उद़ाना । 


क्रि० प्र०--देना । 


विशेष --जिस समय हवा कम होती है और गुडडी या पतंग 

आदि के उड़ने में कुछ कठिनता होती है, उस समय एक 
दूसरा आदमी पतंग या गुडडी को, पकड़ कर कुछ दूर 
ले जाता है; और तब वहाँ से उसे ऊपर की ओर छोड़ता या 
उड़ाता है, जिससे वह सहज में भौर जल्दी उड़ने लगती है। 

छुद्रावली #-संज्ञा स्री० दे० “छ्ुद्रधंटिका”। उ०---करि छुट्दावलि 
अभरन पूरा | पायन्ह पहिरे पायर चुरा |--जायसी | 

छेवना#-क्रि० स० [ सं» चेपण ] (२) ऊपर डालना । 

मुद्दा ०--जी पर छेवना ८ भपने ऊपर विपत्ति डाहना। जी पर 

खेलना । 3०--(क) जो अस कोई जिय पर छेवा । देवता 
आह करहदिं नित सेवा +--जायसी । (ख) भोर खोजि जस 
पावै केवा । तुग्ह कारन मैं जिय पर छेवा।--ज्ञायसी । 

छोद्दना[-क्रि० ग्र० [ हि छोद 5 प्रेम + ना (प्र्य०) ] प्रेम करना । 
अनुराग करना । 

छोड़।[-संज्ञा पुं० [ सं० शंकरा, हिं० छोकर ] [ली० छोडी] छड॒का | 
बाछक । उ०--छलिन की छोंडी सो निगोड़ी छोटी जाति 
पाँति कीन्ही छीन भापु में सुनारी भोंडे भीझ की ।-तुलसी । 

छुना$#-क्रि० स० [हि० छुलाना] छुछाना । स्पर्श कराना | ड०-- 
हो कपूर मनिमय रही मिक्ि तन-दुति मुकतालि । छिन छिन 
खरी बिचास्छिनो लूखति छाह तिनु आलि ।--बिहारी । 

जंकशन-संत्ञा पुं० [ अं० ] (१) वह स्थान जहाँ दो या अधिक 
रेलवे लाहनें मिली हों । जैसे,--मु गलसराय जंकशन । (२) 
वह स्थान जहाँ दो रास्ते मिले हों । संगम । जैसे,--कालेज 
स्ट्रीट और हैरिसन रोड के जंकशन पर गहरा दंगा हो गया। 


जंगेला-पंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार क। बृक्ष जिसे चौरी, म/मरी 
और रूही भी कहते हैं । वि० दे० “रूही” । 

जंधाला-संजशा स्ली० [ सं? ] १२८ हाथ हरूम्बी, १६ हाथ चौड़ी 
और $२टें हाथ ऊँची नाव । 

अंपनाप-क्रि० झ्र० [ सं० जल्पन ] कहना । कथन करना । उ०--- 
यों कवि भूषण जंपत है लखि संपति को अलकापति 
लाजे ।--भूषण । 

जंबुर७[-संहा पुं० दे” “जंबूर । उ०--लाखन मीर बहादुर 
जंगी । जंबुर कमीने तीर खदंगी ।+-- जायसी । 

अगयंद्‌/-वि० [ सं० जगत्‌+ बंध ] जिसकी वंदना संसार करे । 


अगरन 
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संसार द्वारा प्जित | 3०--आपनपौ जु तज्यों जगबंद 
है ।--केशव । 

अगरन&|-एंज्ञा पुं० दे० जागरण” । उ०--जगन्नाथ जगरन 
के आईं । पुनि दुवरिका जाह नहाई ।--जायसी । 

अग घतूर#-पंजञ पुं० [ सं० जतत्‌ + सर ] राजा | ( कक्‍्व० ) ड०--- 
बिनती कीन्ह घालि गिउ पागा। ए जगसूर ! सीडउ मोहि 
छागा ।---जायसी । 

अजज्ञपेट-संज्ञा पु० | अं० ] फैसछा । निणेय । जैसे,--मामलछे की 
सुनवाई हो चुकी; अभी जजमेंट नहीं सुनाया गया | 

अश्ञ#-संज्ञा पुं० दे० “वज्ञ” | उ०--केन बारि समुझायने भेवर 
न काट बेत। कहै मरों तै चितउर जज्ञ ऋरों अ सुमेध ।-जायसी। 

अमन संख्या-संज्ञा स्री० [ सं० जन + संख्या ] किसी स्थान पर बसने 
या रहनेवाले लोगों की गिनती। आबादी | जैसे,--(क) 
काशी की जन संख्या दो लाख के लगभग है । (ख) कलकत्ते 
की जन संख्या में बंबई की अपेक्षा इस बार कम बृद्धि हुई है। 

जनी-पंहा स्ली ० [ सं* जननों ] एक द्कार की ओपधि जिसे पपंटी 
या पानदी भी कहते हैं। यह शीतल, वणकारक, कसैली, 
कदृवयी, हलकी, अपस्‍्िदीपक, रुचिकारक तथा रक्तपित्त, कफ, 
हुघिर-विकार, कोढ़ , दाह, वमन, तृपा, विष, खुजली और 
बरण का नाश करनेवाली कही गई है । 

अनो%|-क्रि- वि० [ हिं० जानना ] मानो | उ०--जब भा चेत 
उठा बैरागा | बाउर जनों सोह उठ जागा | --जायसी । 

अपना #-क्रि० स८ [ सं० यजन ] यजन करना । यज्ञ करना। 

उ०--वहत महा मुनि जाग जपो । नीच निसाचर देत दुसह 

दुख कृस तनु ताप तपो ।--तुरूसी । 

अपा (संज्ञा पुं० [ सं० जप ] वह जो जप करता हो। जप करने- 
वाडा | उ०--मठ मंडप चहूँ पास सँवारे । तप जपा सब 
आसन मारे ।--जायसी । 

अमकात&-संज्ञा पु० दे० “जमकातर । उ०--बिजुरी चक्र फिरे 
चहुँ फेरी । औ जमकात फिरै जम केरी ।--जायसी । 

अजमकातर-संज्ञा श्री [ सं० यम्र + कर्तरी ] (२) णक प्रकार की 
छोटी तलवार । 

जप्-दिखा #-पंज्ञा स्री० [ संग्यम + दिशा ] दक्षिण दिशा नमिसमें 
यम का निवास माना जाता है। उ०--मेप सिंह धन पूरुष 
बसे । विरिख मकर कन्या जम-दिसे ।--जायसी । 

अम-रह्सी-संज्ञा ख्री० [ सं० यम+ रस्सी ? ] चौरी नाम का जृक्ष 
जिसकी जड़ साँव के काटने की बहुत अच्छी ओषधि समझी 
जाती है । 

अप्रवार &-संज्ञा पुं० [ सं० यमद्वार ] यम का हार । उ०--सिंहल 
द्वीप भए औतारू | ज॑ं बूदीप जाइ जमवारू । --जायसी । 

जयफर#&[-संहा पुं० दे० “जायफल' | 3०--जयफर छौंग सुपारि 
छोह्ारा । मिरिच होह जो सहै न झारा ।--जायसी । 





ज्ञया-वि८ [ सं० ] जय दिलानेवाली । विजय करानेवाली | ड०--- 
तीज अष्टमी तेरसि जया | थौथि चतुरदसि नवमी रखया। 
““जायसी । 

जरद अंछी-संडा ख्री० [ फा० जरद + अंछी ] काछी अंछी की 
तरह की एक प्रकार की बड़ी झाड़ी जिसकी छंबी टहनियों 
के सिरों पर काँटे होते हैं । यह देहरावून से भूटान और 
खासिया की पहाड़ी तक, ७००० फुट की ऊँचाई तक, पाई 
जाती है। दक्षिण में कनाडा और छंका तक भी होती है। 
इसमें फागुन चैत में फल लगते हैं और बैसाख जेट में 
फल पकते हैं जो कच्चे भी खाए जाते हैं और भचार डालने 
के भी काम में आते हैं । 

भरनलिस्ट-संज्ञा पुं० दे० “पत्रकार” । 

जरनाौ४-क्रि० थ्- दे० “जडुना” । 

जराऊ#-वि० दे० “जड़ाऊ” । उ०--पाँवरि कबक जराऊ पाऊँ | 
दीन्हि असीस आइ तेहि ठाऊँ।--ज्ञायसी । 

ज़राफत-संज्ञा स्नी० [ भ्र० ] ज़रीफ़ होने का भाव | मसखरा-पन | 

जरी*-संज्ञा स्नी० [ पं० जड़ी ] जड़ी | बूटी । उ०--तब सो जरी 
अम्गत छेद आवा । जो मरे हुत तिन्ह छिरिकि जियावा ।-- 
जायसी । 

ज़रीफ-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] परिहास करनेवाछा । मसखरा। उटहे- 
बाज । मखौलिया । 

जल-संत्ञ पुं० [ सं० ] (६) धम्मंशाख के अनुसार एक प्रकार की 
परीक्षा या दिव्य । वि० दे० “दिव्य” । 

अतल-चांद्र-संज्ञा स्नी० [ सं०. जल+ हिं० चादर ] खकिसी डँचे 
स्थान से होनेवाला जल का झीना और विस्तृत प्रवाह । 
उ०--सहन सेज पँैँचतोरिया यह रत अति छबि होति। 
जल-चादर के दीप लीं जगमगाति तन-जोति ।--बिहारी । 

विशेष-प्रायः घनवानों और राजाओं आदि के उद्यानों में शोभा 

के लिये इस प्रकार जल का प्रवाह कराया जाता है, जिसे 
जलू-चादर कद्ते हैं। कभी कभी इसके पीछे आले बनाकर 
उनमें दीपकों की पंक्ति भी जछाई जाती है जिससे रात के 
समय जलचादर के पीछे जगमगाती हुईं दीपावली वहुत 
शोभा देती है । 

जल-डमरूम ध्य-पंह्ञा पुं० [ सं० ] भुगोल में जरू की वह पतली 
प्रणाली जो दो बड़े समुददों या जलों के मध्य में हो और 
दोनों को मिछाती हो । 

अलथंभ-संजा पु. [सं० जल-स्तंभन ] मन्नों आदि से जल का 
स्तंभन करने या उसे रोकने की क्रिया। जल-स्तंभन। उ०-- 
बिरह विथा जल परस बिन बसियतु मो मन ताल। कछु 
जानत जलथंभ बिधि दुर्जोचन छों छाल |--बिद्वारी । 

कलसे ता-पंज्ञा खी० [ सं ] वह सेना जो जहाज़ों पर चढ़कर 


अक्ष-से ना पति 
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समुव्र में युद करती हो । जहाजी बेड़ों पर रदनेवाली फोज । 
नौसेना । समुद्री सेना । 

अछक-सेनापति-संत्ञा पुं [ सं० ] बह सेनापति जिसकी अधीनता 
में जल-सेना हो | समुत्री सेना का प्रधान अधिकारी जिसकी 
अधीनता में बहुत से लवाई के जहाज और जलू-सैनिक हों । 
जल या नौ-सेन का प्रधान या अध्यक्ष । नौसेनापत्ति 

जशलतेबी-संशा स्ती० [ हिं० जलाव ] (४) पक प्रकार की आतिशबाजी 
जो मिट्टी के कसोरे में कुछ मसाले आदि रखकर और ऊपर 
कागज घचिपका कर बनाई जाती है। 

अधादहरात-संज्ञा पुं० [ भ० ] जवाहर का बहुवचन रूप । बहुत से 
या अनेक प्रकार के रत्न और मणि आदि । जैसे,---अव उन्होंने 
कपड़े का काम छोड़ कर जवाहरात का काम झुरू किया है । 

असूँद्‌-पंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का धृक्ष जिसके रेशों से रस्से 
भआादि बनते हैं। इसकी लकड़ी मुछायम होती है और मेज 
कुरसी आदि बनाने के काम में आती है । इसे नताउल भी 
कहते हैं । वि० दे० “नताउल” । 

असलोघा%-संज्ञा खी० दे० “यशोदा” | उ०--स्ो तुम मातु 
जसोबै, मोहिं न जानहु बार | जहँ राजा बलि बाँधा छोरों 
पैडि पतार ।+--जायसी । 

जस्टिफाई-संज्ञा पुं० [ भं० ] कंपोज किए हुए मैटर को इस सहू- 
लियत से बैठाना या कसना कि कोई लाइन या पंक्ति ऊँची 
नीची या कोई अक्षर इधर उधर न होने पावे । जैसे,--- 
हस पेज का जस्टिफाई ठीक नहीं हुआ है । 

क्रि०प्र० -करना ।--होना । 

अस्टिस-संज्ञा पुं० [भं०] वह जा न्याय करने के लिये नियुक्त हो | 
न्‍्यायाघीद्य । विचारपति । न्यायसूक्ति। जैसे,--जस्टिस 
सुंदरछाल । 

विशेष - दिंदुस्थान में हाईकोर्ट के जज जस्टिस! कहलाते हैं । 

जस्टिस भाफ दि पीस-संहा पुं० [० ] [संक्षिप्त रूप जे० पी० ] 
स्थानीय छोटे मैजिस्ट्रे: जो शांति-रक्षा, छोटे मोटे मामछों 
आदि का विचार करने के लिये नियुक्त किए जाते हैं। 
शांतिरक्षक । 

पिशेष--बंबई में कितने ही प्रतिष्ठित भारतीय जस्टिस आफ 

दि पीस हैं। इन्हें वेतन महीं मिलता। इन्हें आनरेरी मैजिस्ट्रेट 
ही समझना चाहिए | जज, मैजिस्ट्रेद आदि भी जस्टिस आफ 
वि पीख कहलाते हैं | अपने मदस्ले या आसपास में दंगा 
फसाद होने पर वे जस्टिस आफ दि पीस या शांतिरक्षक 
की दैसियत से शांति-रक्षा की ब्यचस्था करते हैं । 

आऑँगर-पंज्ञा पुं० [ देश० ] खाली डंठल जिसमें से अन्न झादु लिया 
गया हो | 3०--तुछसी ब्रिछोक की सम्द्धि सौज संपदा 
अकेलि चाकि राखी रासि जाँगर जद्दन भो ।--उुलूसी । 

जाखिनी०-संज्ा ख्ती० दे० “यक्षिणी”। ड०--राघव करे जाखिनी- 
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पूजा । थहै सो भाव देखावे दूजा ।--जायसी । 

जारता-कि० क्‍्र० [ सं० जागरण ] (५) प्रसिद्ध होना। मशहूर 
होना | उ०-खायो खोंधि माँगि मैं तेरो नाम छिया रे। 
तेरे बल बलि भाजु लो जग जागि जिया रे ।--तुछूसी । 

आाटू-संजा स्नी० [ ६० जाट ] हिसार, करनाऊ और रोहतक के जाटों 
की बोली जिसे वाँगड या दरियनी भी कहते हैं । 

आंतिचरिश्र-संह्ा पुं० [सं०] जातीय रहन सहन तथा प्रथा। (कौ०) 

आंति-धर्मे-संहा पुं० [ सं० ] (३) जिस जाति में मनुष्य उत्पन्न 
हुआ हो, उसका विशेष आचार या कस्तेब्य । 

विशेष--प्राच्चीन काछ में अभियोगों का निर्णय करते हुए जाति- 

धम्म का आदर किया जाता था । 

ज्ञाप|संज्ञा स्ली० [ सं० जप ] मंत्र या नाम आदि जपने की माला । 
जप माछा । 3०--बिरह भभूत जटा बैरागी । छाछा कॉच 
जाप कैंठ छागी ।--जायसी । 

जञाय१-वि० [फ्० जा ७ ठीक] टीक । उचित । वजिब । मुनासिव। 
जैसे,---तुम्दारा कहना जायें है । 

जायंट-वि० [ अं० ] साथ में काम करनेवाला । सहयोगी | 
संयुक्त । जैसे,--जायंट सेक्रेटरी । जायंट पुडीटर । 

जायंट मैजिस्ट्रेड-संज्ञा पुं० [ भं० ] फौजदारी का वह मैजिस्ट्रेट 
या दाकिम जिसका दर्जा जिला मैजिस्ट्रेट के नीचे होता है 
और जो प्रायः नया सिवीलियन द्वोवा है | जंट । 

जाय-संज्ञा ख्री० [ देशण ] चने और उड़द की भून कर पकाई 
हुईं दाल । 

जञायरी-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी झ्ाडढी जो बुंदेल- 
खंड और राजपुलाने की पथरीली भूमि में मदियों के पास 
होती है । 

जालरंध्र-संशा पुं० [ सं० ] घर में प्रकाश आने के छिये झ्रोखे में 
छगी हुई जाली या उसके छेद । 3०--जालरंभ मग ओेंगनु 
कौ कछु उजास सौ पाह । पीडि दिपु जगत्यौ रही 
झरोसें छाह ।--विहारी । 

जालिका-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] (७) समृह । 3०--प्रनतजन कुछु द- 
बन हन्दुकर जारिका । जलूसि अभिमान महिषेस बहु 
कालिका ।---तुछसी । 

जाथा-संध्ा पुं० [ ६? जामन या जमना ] बद्द मसाकछा जिससे शराब 
चुआई जाती है। बेसवार । जाया । 

जिनि#|-मभव्य? [ ६० जनि ] मत । नहीं । 3०--जिनि कटार 
गर छावसि सपुझ्ि देखु मन भाप । सैकति जीड जों कादे 
महा दोष औ पाप |--जायसी । 

जमियबजा ७-संज्ञा पुं० [ सं० जीव + वध ] जल्ाद । 

जिखा बोडे-संझ् पुं० [ भ्र० जिला + भं० गोडे ] किसी जिले के कर- 
दाताषों के प्रति-निधियों की वह सभा जिसका काम अपने 
अधीनस्थ आम बोड़ों की सहायता से गाँवों की सड़कों की 
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मरम्मत कराना, स्कूछ और चिकित्सालय चछाना, चेचक के 
टीके और स्वास्थ्योश्नति का प्रबंध आदि करना है ! 
विशेष --म्युनिसिपैलिटी के समान ही जिला बोर्ड के सदस्यों 
का भी हर तीसरे साल चुनाव होता है । 
जिला मैजिस्ट्रेट-पंज्ञा पुं० [ श्र+ भं०] जिले का बढ़ा हाकिम जो 
फोजदारी मामलों का फैसला करता है। जिला हाकिम । 
विशेष--हिंदुस्थान में जिले का कलक्टर और मैजिस्ट्रेट एक ही 
मनुष्य होता है जो अपने दो पदों के कारण दो नामों से 
पुकारा जाता है। मालगुजारी वसूल करने, जमींदार और 
सरकार का संबंध दीक रखने आदि के कारण वह कलक्टर 
और फौजदारी मामलों का फैसला करने के कारण मैजिस्ट्रेट 
कहलाता है। 
जिवान[&]-क्रि० स- [हिं० जीष -- जीवन ] जीवित करना। 
जिलाना। उ०--ड्हि कँटें मो पाइ गड़ि, छीनी मरति 
जिवाह । प्रीति जनावति भीति सौ मीत जु काब्यौ आह ।--- 
बिहारी । 
जिहाच्छेद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] जीम काटने का दंड । 
विशेष--जो छोग माता, पिता, पुत्र, भाई, आचार्य या 
तपस्थवियों आदि को गाली देते थे, उनको यही दंड दिया 
जाता था । 
जीगन|-संज्ञा पुं० दे० “जगनू” । उ०---बिरह जरी छखि जीगननु 
कहौँ न डहि के बार । अरी आउ भजि भीतरी बरसतु आत्र 
अंगार ।--बिहारी । 
जुभार&-पंज्ञा पुं० [हि० जुज्मन्युद्ध + भार (प्रत्य०)] युद्ध । समर । 
लड़ाई । (क्व०) उ०-- बादल राय ! मोर तुह बारा । का 
जानसि कस होइ जुझारा ।--जायसी । 
जुत&-वि० दे० “युक्त” | 3०--जानी जाति नारिन दवारि जुत 
बन में ।--मतिराम । 
जुनूंगी-वि० [ भ्र० ] जिसे जुनून हो | पागल । उन्मत्त । 
जुलकरन#$-संज्ञा पुं० दे० “जुलकरनैन” । उ०--तहूँ लूगि राज 
खड्ग करि छलीन्हा। इसकदर जुलकरन जो कीन्हा | 
जायसी । 
जुल्षकरने न-संक्षा पुं० [ भ्र० ] सुप्रसिद्ध यूनानी बादशाह सिकंदर 
की एक उपाधि जिसका अथे लोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते 
हैं। कुछ छोगों के मत से इसका अर्थ “दो सींगोंवाला” 
है। वे कहते हैं कि सिकदर अपने देश की प्रथा के अनुसार 
दो सीगोवाली टोपी पहनता था। हसी प्रकार कुछ लोग 
“पूरब और पश्चिम दोनों कोनों को जीतनेवाला” कुछ लोग 
“बीस वर्ष राज्य करनेवाला” और कुछ छोग “दो उद्च ग्रहों 
से युक्त” अर्थात्‌ “भाग्यवान्‌” भर्थ करते हैं । 
जुना-संजा पुं० | देश० ] (१) एक प्रकार का पौधा जो प्रायः बायों 
में शोभा के लिये लगाया जाता है । (२) इस पौधे का फूल 
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जेईे 


जो गहरे पीले रंग कां और देखने में बहुत सुंदर होता है । 

अरर-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह जो जूरी में बैठता हो । जूरी का काम 
करनेवाला | पंच । सालिस । जैपे,--९ जूररों में ७ ने उसे 
अपराधी बताया । जज ने बहुमत मानकर अभियुक्त को पाँच 
बे की सख्त कैद की सजा दी । 

जूरिस्ट-संज्ा पुं० [ श्र ० ] वह व्यक्ति जो कानून में, विशेष कर 
दीवानी कानून में, परंगत हो । व्यवहार शा््र निष्णात । 
जैसे--डाक्टर सर रासब्रिहारी धोष संसार के बहुत बढ़े 
जूरिस्टों में थे । 

जूरिस्डिक्शन-संक्षा पुं०. [ भ० ] वह सीमा या विभाग जिसके 
अंदर शक्ति या अधिकार का उपयोग क्रिया जा सके। 
अधिकार-सीमा । जैसे,--वह स्थान इस हाई कोर्ट के 
जूरिस्डिफ्शन के बाहर है । 

जूरी-संज्ञा स्नी० [ अं० ] वे कुछ व्यक्ति जो भदालत में जज के 
साथ बैठकर खून, डाकाजनी, राजद्रोह, षड़य॑त्र आदि के 
संगीन मामलों को सुनते और अंत में अभियुक्त या अभियुक्तों 
के अपराधी या निरपराध होने के संबंध में अपना मत दैते 
हैं। पंच । सालिस। जैसे,--जूरी ने एक मत होकर उसे 
निर्दोष बताया; तदनुसार जज ने उसे छोड़ दिया । 

विशेष--जूरी के छोग नागरिकों में से चुने जाते हैं । इन्हें 

घेतन नहीं मिलता, खर्च भर मिलता है। इन्हें निष्पक्ष 
रह कर स्याय करने की शपथ करनी पढ़ती है। जब तक 
किसी मामले की सुनवाई नहीं हो लेसी, इन्हें बराबर पेशी- 
वाले दिन अदालत में उपस्थित रहना पड़ता है। और देक्षों 
में जज इनका बहुमत मानने को बाध्य है और तदनुसार ही 
अपना फैसला देता है। पर हिंदुस्थान में यह बात नहीं है । 
हाई कोट ओर चीफ कोट को छोड़कर जिले के दौरा जज जूरी 
का मत मानने के लिये बाध्य नहीं हैं। जूरी से मतैवय न 
होने की अवस्था में वे मामला हाई कोर्ट या चीफ कोट मेज 
सकते हैं । 

जुरीमैन-संज्ञा पुं० दे० “जूरर” । 

जेटू-संज्ञा पुं० [? ] (१) हिंदु । (२) हिंदुओं की भाषा । 

विशेष --पहले पहल पुत्तेगालियों ने भारत के मूर्तिपूजकों के 

लिये हस शब्द का प्रयोग किया था। बाद इंस्ट इंडिया 
कंपनी के समय अँगरेज छोग उक्त अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 
करने छगे थे । 

अंधन।-संत्ञा पुं० [ ६० जेबना ] खाने की चीज़ें । भोजन की 
सामग्री । खाद्य पदार्थ । उ--कोह आगे पनवार विछावहिं । 
कोई भेंवन लेह लेह भावहिं ।--जायसी । 

जेडें७-क्रि० वि० [ सं० यः:+ श्व ] ज्यों। जिस भ्रकार  जैसे। 

ड०--आदि किएड आदेस सुश्रहिं ते अस्थूल सए। आपु 

करे सब भेस मुहमद चाद्र-ओट जेडेँ ।--जायसी । 





जेदी 


विशेषकर शहतीरों या छट्टों का बना डैटफार्म या चबूत्तरा 
जहाँ जहाज पर से यात्री या मार उतरता या चढ़्तां है । 

जेता&-वि० [ हिं० जि8+तना (प्रव्य०) ] जिस मात्रा का । जिस 
परिमाण क( । जितना । 3३०--सकल दीप महेँ जेती रानी । 
तिन्‍्ह महँ दीपक बारह बानी ।--जायसी । 
कि० वि० जिस मात्रा में । जिस परिमाण में । जितना । 

जनरल स्टाफ-सत्ञा पुं० [ भ्रं० ] जेनरलों या सेनाध्यक्षों का वर्ग 
या समूह । 

जेप्तिन-संज्षा पुं० [ जमेन ] जर्मनी की एक प्रकार की उद्यनेवाली 
मशीन या वायुयान जिसका निर्माता इसी नाम का एक 
जमन था । 

जेहि&-सर्व« [ सं० यस्‌ ] (२) जिससे । 3०--कहि अब सोई, 
जेहि यश होई ।--केशव । 

औैस $[-वि० दे० “जैसा” | 3०--घरतिहि जैस गगनसों नेहा। 
पलटि आब बरपा ऋतु मेहा ।--जायसी । 

जो #:-श्रव्य० [ छं० यद ] (२) यद्यपि । अगरचे । (क्व०) उ०-- 
पोरि पोरि कोतवार जो बैठा । पेमक लुबुध सुरँँग होह 
पैठा (---जायसी । 

जो इली।-संज्ञा पुं० दे० “ज्योतिषी” | उ०--चित पितु-मारक जोग 
गनि भयौ भरयें सुत सोयु | फिरि हुछस्यौ जिय जोइसी 
समुझ्े जारज-जोग ।--बश्रिद्दारी । 

ओखना(-क्रि०प्र० [ सं० जुप -- जाँचना ] विचार करना । सोचना । 
उ०--काहू साथ न तन गा, सकति मुए सब पोखि | ओछ 
पूर तेहि जानब जो थिर आवत जोखि ।--जायसी । 

ओखिडें।-संज्ञा खी ० दे० “जोखिम” । उ०--तुम सुखिया अपने 
घर राजा । जोखिडें एत सहृहु केहि काजा (--जायसी । 

जोग-भव्य० [ सं० योग्य ] के लिये । वास्ते । ( पु० हिं० )3०--- 
अपने जोग छागि अस खेला । गुरु भएड आपु कीन्ह तुम्ह 
चेला ।--जायसी । 

ओत-संज्ञा स्ती० [ हिं० जोतना ] (३) वह छोटी रस्सी या पगही 
जिसमें बैल बाँधे जाते हैं भीर जो उन्हें जोतते समय जुआठे 
में बाँध दी जाती है । 

जोतिघंश&-बि० [ सं० ज्योति + बंत ] ज्योति युक्त । चम#दार । 
उ०«>पावक पंवन मर्णि पंन्नग पतंग पितू जेते जोतिवंत 
ज्योतिषिन गाये हैं ।--केशव । 

ओती-संजा स्री० [ €िं० जोतना ] (३) चक्की में की यह रस्सी जो 
बीच की कीली और हत्थे में बेंधी रहती है। इसे कसने या 
ढीली करने से चक्की हछकी या भारी चलती है और चीज 
मोटी या सहीन पिसती है । (४) वह रस्सियाँ जिनसे खेत 
में पानी सींचने की दौरी बँघी रहती है । 

क्या-सक्ा स्ती० [ सं? ] (७) किसी क्ृत्त का व्यास 
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जैरी-संजा ख्ली० [ भं० ] नदी या समुद्र के किनारे इंट, पत्थर 


भांडनां 


ज्वलिनी सीमा-संहा स्ली० [ सं० ] दो गाँवों के बीच की वह 


सीमा जो ऊँचे पेड़ छगाकर बनाई गई हो । 
विशेष--मनु ने लिखा है कि पीपल, बड़, साल, ताइ तथा 
ढाक के ब्क्ष गाँव की सीमा पर छगावे । 
मेँ फ्री रा-संज्ा पुं० [ देश» ] कचनार का पेड । 
भेवकार &|-वि० [ हिं० कॉबला+ कार ] कृष्ण वण का । झ्नाँवले 
रंग का | काछा | उ०--गैंड गयंद जरे भएु कारे। औ बन 
मिरिंग रोह्त झ्ेवकारे |--जायसी । 
भँसना-क्रि० स० [ भनु० ] (१) सिर या तलुए आदि में हेल या 
और कोई चिकना पदार्थ लगाकर हथेली से उसे बार बार 
रगइना जिसमें वष्ट उस अंग के अंदर समा जाय | जैसे -- 
सिर में कदूदू का तेल झँसने से तुम्हारा सिर दद दूर होगा। 
संयो० क्रि०--देना । 
(२) किसी को बहका कर या अनुचित रूप से उसका धन 
आदि आदि ले लेना | जैसे,--डस ओझा ने भूत के बहाने 
उससे दस रुपए झँस लिए । 
भकुराना।-क्रि० ग्र० [ दिं० ककोरा ] झकोरा लेना । झमना। 
उ०--रुक्‍्यो साँकरें ऊुअ-मग करतु झाँकि सॉँकुरातु | मद 
मंद मारुत तुरैँग खूँदतु आवतु जातु ।--तिद्वारी । 
क्रि० स० झक्कोरा देना | झूमने में प्रदुत्त करना । 
भज़िया -संज्षा स्री० दे० “झछ्जी” । 
भरर-संज्ञा पुं० [ सं> ] झाड देनेवाल। । स्थान झाडुनेवाला । 
घिशेष-झ्ाड्‌ देनेवाले को जब कोई पड़ी हुई चीज मिलती 
थी तो उसका ह भाग चन्द्रगुप्त का राज्य लेता था और | 
भाग उसको मिलता था । (कौ०) 
भलराप-सेहा पुं० [ ६० भाल( ] एक प्रकार का पकत्रान जिसे 
झालर भी कहते हैं । ु 
भकानाू-क्रि० स० [ भनु० कन कन ] हड्डी, जोड़ या नस आदि 
पर एक बारगी चोट छगने के कारण एक विशेष प्रकार की 
संवेदना होना । सुन सा हो जाना। जेसे,--ऐसी ठोकर 
लगी कि पेर झला गया । 
संयो० क्लि०--उठना ।--जाना । 
क्रि० स० दूसरे से झालने का काम कराना । पालने में 
किसी को प्रयृत्त करना । 
भखना-किः स” दे० “झेंसना” । 
भॉपिना-क्रि० स« [ सं० उत्थापन ] ( ३ ) पकड़ कर दवा लेना । 
छोप लेना । ड०-नीची मैं नीची निपट दीडि कुद्दी लॉ दौरि। 
उठि ऊँचें नीचौ दियौ मनु कुलिंगु शैंपि झौरि /--बविद्दारी । 
भाड़ता-क्रि० स० [ सं० शरण या शायन ) ( ८ ) निकालना । दूर 
करना । हटाना । छुड़ाना । जैसे,--तुम्हारी सारी बदमसाशी 
पाड़ देंगे। उ०--मोहूँ ते ये चतुर कहावति। ये मन ही मन 
सोको नारतिं | ऐसे बचन कहूँगी इन ते चतुराई इनकी में 


मालरे 
पझारति ।--सूर । (९ ) क्षपन्ती योग्यता दिखलाने के लिये 
गढ़ गढ़ कर बातें करना । जैसे;--चह आते ही अँगरेजी 
झाड़ने लगा । 

भफालर|-पंहा पुं० [[] एक प्रकार का पकवान जिसे पझ्ललरा भी 
कहते हैं । 3०--प्तालर माँढे आए पोई । देखत उजर पाग 
अस धोई ।--जायसी । 

क्िंरना-क्रि० भ्र० दे० “झराना” । 

मिलमिल-संह्ा स्री० [ भ्रनु० ] युद्ध में पहनने का छोहे का कवच । 
झिलम । उ०--करन पास लीन्हेउ के ठंदू । बिप्र रूप धरि 
झिछमिल हंवू ।--जायसी । 

भीगन-पंज्ञा पुं० [ देश० ] मैँंझोले भाकार का एक प्रकार का वृक्ष 
जिसका तना मोटा होता है और जिसमें डालियाँ अपेक्षाकृत 
बहुत कम होती हैं । यह सारे उत्तरी भारत, आसाम, बरमा 
और छलका में पाथा जाता है। इसमें से पीलापन लिए 
सफेद रंग का एक प्रकार का गोंद निकछता है जिसका 
स्यवहार छींटों की छपाई और ओपधि के रूप में होता है । 
इसकी छाल से टस्सर रेंगा और चमड़ा सिश्लया जाता है। 
इसकी पत्तियाँ चारे के काम में भत्ती हैं भौर हीर की लकड़ी 
से कई तरह के सामान बनते हैं । 

भीका-पंज्ञा पुं० [ सं० शिकष ] रस्सी का छटकता हुआ जालदार 
फंदा जिस पर बिल्ली भादि के डर से दूध या खाने की दूसरी 
धस्तुएँ रखते हैं । छीका | सिकहर । 

भौीलर-पंज्ञा पुं० [ हिं० मील ] छोटी प्तीछ। छोटा तालाब । 

मंका&|-संज्ा १ुं० दे० “प्लोंफा” । उ०--यह गढ़ छार होह इक 
झूँऊे ।--जायसी । 

मूँसता-कि० स० [अनु ०] किसी को बहका कर या दम-पद्टी देकर 
उसका धन आदि लेना । घेँंसना । 

भूसा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की बरसाती घास जो उत्तरी 
भारत के मैदानों में अधिकता से होती है और जिसे घोड़े 
तथा गाय बैल आदि बड़े चाव से खाते हैं । गुझुगुला। पलजी । 
बड़ा मुरमुरा । 

भेललना-क्रि० सा [ सं० छ्लेक ] ग्रहण करना | मानना। उ०-- 
पॉयन आनि परे तो परे रहे केती करी मनुह्ठारि न पझ्नेली /-- 
मतिराम । 

भोला॥-संज्ञा पुं० [ हिं० भूलना ] झोंका । झकोरा । हिलोर । 
उ०--फोई खाहिं पवन कर झोलछा । कोई करहिं पात भस 
डोला ।--जायसी । 

भोराना &-क्रि० प्र: [ह० भूमना ] इधर उधर हिलना। झूसना । 
ड०--प्वराँठिहि रंक सहे पझ्ॉराई। निर्सेंद राव सब कह 
बौराई ।--जायसी । 

टरकुल-वि? [ हिं० टरकाना ] (3) बहुत साधारण | बिलकुल 
मामूली । (२) घटिया । खराब । 
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टंपरेलर 


टॉक-संज्ञा स्री० [ सं० टंक ] (५) एक प्रकार का छोटा कटोरा। 
उ०--घीड टाँक महँ सोध सेरावा। लौंग मिरिच्र तेहि 
ऊपर नावा ।--जायसी । 

टामिक-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] वह भऔौषध जो शरीर का बल बढ़ाती 
हो । बलवीर्य-वरंक औषध । पुष्टिकारक औषध । ताकत की 
दवा । जेसे,--डाक्टर ने उन्हें कोई टानिक दिया है । 

टारपीडो-संज्ञा पुं० [ भं० ] एक विध्वंसकारी यंत्र जिसमें भीषण 
विस्फोटक पदार्थ भरा रहता है और जो बडे समुद्री मत्स्य 
के आकार का होता है। यह जल के अंदर छिपाया रहता 
है। युद्ध के समय शत्रु के जहाज पर इसे चलाते हैं । हसके 
लगने से जहाज में बड़ा सा छेद हो जाता है भौर वह वहीं 
ढूब जाता है। विस्फोटक वज्ध । 

टारपीडी कैचर-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] तेज चलनेवाला एक शक्ति- 
शाली रणपोत वा जंगी जहाज जो थरपीडो बोट के प्रयत्न को 
विफल करने और उसे नष्ट करने के काम में छाया जाता है। 

दारपीडो बोट-संजा स्ली० [अं०] वैज चलनेवाली एक छोटी स्टीम 
बोट जो युद्ध के समय शत्रु के जहाज को नष्ट करने के लिये 
उस पर टारपीडो या विश्फोटक वज्र चछाती है। नाशक जहाज । 

टाज्लना-क्रि० स० [ हिं० टकना ] (१३) हिलाना । इधर उधर 
गति देमा । 3०--थरहिं पूँछ पसारहि जीहा | कुंजर डरहिं 
कि गुजरि लीहा ।--जायसी । 

टाघर-संद्ञा पुं० [ न्रं० ] (१)छाठ । मीनार | बुर्ज। (२) 
किला । कोट । 

ठिकटी-संज्ञा स्ली० [सं० त्रिका४ ] (५) रत्थी जिस पर शव को 
अंत्येष्टि क्रिया के लिये ले जाते हैं । 

टिका साहब-संज्ञा पु. [ हिं० टीका ८ तिकक + साइब ] राजा का 
वह बड़ा लड़का जिसका योवराज्याभिपेक द्ोोने को दो । 
युवराज । ( पंजाब ) 

टिक्की-संज्ञा खी० [ देश० ] काली सरसों । 

टी-संज्ञा ख्री० [ अं० ] चाय । 

टी गाड्ेन-५४ पुं० [ ० ] वह जमीन जहाँ चाय की खेती होती 
है। चाय बगीचा। जैसे,--आसाम के टी-गार्डनों के कुछियों 
की दशा बड़ी ही शोचनीय और करुणाजनक है । 

टूट।-संह। पुं० [सं० त्रुटि] ब्रुटि । भूछ । गलती । 3०--ओऔ बिनती 
पेंडितन मन भजा। टूट सँवारहु मेटवहु सजा |--जायसी । 

टूल-संझ् पुं० [ श्रं० ] औजार जिसकी सहायता से कोई काम 
किया जाये । 
संज्ञा पुं० [ श्र ० स्टूक ] ऊँचे पावों की छोटी चौकी जिस पर 
लड़के बैठते या कोई चीज रखी जाती है। तिपाई । 

टेपरेचर-संह्ञा पु० [ भं० ] शरीर या देश के किसी स्थान की 
उष्णता या गर्मी का मान जो थर्मामीटर से जाना जाता है । 
तापसान । जैसे,--( क ) सवेरे उसका टेस्परेचर लिया था; 


बंडिददा 
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क्र 





१०२ डिग्री बुखार था। (ख) इस बार इलाहाबाद में ११८ | ट्रान्घलेटर-संज्ञा पुं० [ भ्ं० ] बह जो एक भाषा का दूसरी माषा 


डिग्री टेम्परेचर हो गया था । 
क्रि० प्र८--लेना ।--होना । 

टेशिहा(-वि० दे० “हंटी” । 
संह्ा पुं० एक प्रकार के क्षत्रिय जो प्रायः बिहार के शाहाबाद 
जिले में पाए जाते हैं । 

टेटी)-वि० [ श्रनु० टेंटे' ] बात बात में ब्िगड़नेवाला। व्यर्थ झगड़ा 
करनेवाला । 

टेकनावै-क्रि० स० [ हिं० टेक ] ( ६ ) किसी को कोई काम करते 
हुए बीच में रोकना । पकड़न। | 3०--( क ) रोवहिं मातु 
पिता औ भाई । कोउ न टेक जौ कंत चलाई ।---जायसी । 
(ख) जनहुँ औटि कै मिल्ि गए तस दूनौ भए एक । कंचन 
कसत कसौटी हाथ न कोऊ टेक ।--जायसी | 

टेनेंट-संज्ञा पुं० [भं०] (१)किराएदार। (२) असामी। पदेदार। रैयत । 

टेबुल-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (५) मेज । (२) वह जिसमें बहुत से खाने 
या कोष्ठक ब॑ने हों । नकशा | 

टेरिटोरियल फोसे-संज्ञा खी ० [अं०] वह सेन्‍्यदछ जिसका संबंध 
अपने स्थान से हो । नागरिक सेना । देशरक्षिणी सेना । 

विशेष--हन्हें साधारणतः देश के बाहर लड़ने को नहीं जाना 

पडता । 

टैक्ली-संजा स्ली ० [ अं० ] किराए पर चलनेवाली मोटर गाड़ी । 

टैबलेट-संज्ा पुं० [ भ्रं० ] ( ५ ) छोटी टिकिया । जैसे, क्विनाइन 
शैबलेट । (२) पत्थर, काँसे आदि का फलक जिस पर किसी 
की स्मृति में कुछ लिखा या खुदा रहता है। जैसे,--किसान 
सभा ने उनके स्मारक स्वरूप एक टेबलेट छगाना निश्चित 
किया है । 

टोरी-संज्ञा पुं० दे० “कनसरवेटिव”, (१) । 

टौरना|-क्रि० स० [ द्विं० टेरना ? ] (१) भली बुरी बात की जाँच 
करना । ( २ ) किसी व्यक्ति या बात की थाह लेना । पता 
छगाना । 

टस्ट-संह्वा पुं० [ अं० ] संपत्ति या दान-संपक्ति को हस विचार या 
विश्वास से दूसरे व्यक्तियों के सपुर्द करना कि वे संपत्ति का 
प्रबंध या उपयोग उसके स्वामी या अधिकारी की लिखा- 
पढ़ी या दान-पत्र के अनुसार करेंगे। 

टस्टी-संहा पुं० [ झं० ] वह व्यक्ति जिसके सपुर्द कोई संपत्ति इस 
विचार और विश्वास से की गई दो कि वह उस संपत्ति का 
प्रबंध या उपयोग उसके स्वामी या अधिकारी की लिखा-पढ़ी 
या दान-पत्र के अनुसार करेगा | अभिभावक । 

ट्रास्सपोट-संज्ा पुं० [ श्रं० ] ( १ ) माल भसबवाब एक स्थान से 
दूसरे स्थान को ले जाना | बारबरदारी । ( २ ) वह जहाज 
जिस पर सैनिक या युद्ध का सामान आदि एक स्थान से 
दूसरे स्थान को भेजा जाता है। (३) सवारी । गाड़ी । 


में उल्था करता है। भाषातरकार । अनुवादक । जैसे,-- 
गव्नमेंट ट्रास्सलेटर । 

टाण्लल्लेशन-संहा पुं० [ भं० ] एक भाषा में प्रदर्शित भाषों या 
विचारों को दूसरी भाषा के शब्दों में प्रकट करना। पुक 
भाषा को वूसरी में उल्था करना। भाषांतर । अनुवाद । 
उल्धा । तजुमा । 

टू प-संहा ख्री० [ भ्रं० ] (१) पलटन । सैन्यदलक । जैसे,--ब्रिटिश 
ट्रूप । मेटिव ट्रंप । (२) घुड्सवारों का एक दल जिसमें एक 
कप्तान की अधीनता में प्रायः साठ जवान होते हैं । 

टू -संज्ञा स्ली० [ अं० ] दो लछड़नेवाली सेनाओं के नायकों की 
स्वीकृति से लड़ाई का स्थगित होना। कुछ काछ के लिये 
लड़ाई बंद होना । क्षणिक संधि । 

ट्रेजरर-संज्ञा पुं० [ भं० ] खजानची। कोपाध्यक्ष । 

ट्रेजेडियन-संज्ञा पुं० [ अं० ] (५) वह अभिनेता जो विषाद, 
शोक और गंभीर भाव व्यंजक अभिनय करता हो । (२) 
वियोगांत नाटक लिखनेवाला । वियोगांत नाटक लेखक । 

ट्रेजेड्डी-संज्ा खरी० [ भं० ] नाटक का एक भेद जिसमें किसी 
व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन की महत्वपूर्ण घटना का वर्णन 
हो, मनोविकारों का खूब संघर्ष और इंह दिखाया गया हो 
और जिसका अंत शोक-दुःखमय हो । वह नाटक जिसका 
अंत करुणोत्पादक और विषादमय हो । दुःखांत नाटक । 
वियोगांत नाटक । 

ठांद-संज्ञा स्री० [ हिं० ठइरना ] धीरे धीरे और अपेक्षाकृत कुछ 
अधिक समय छगा कर गाने या बजाने की क्रिया । 

पिशेष--जब गामे या बजानेवाले लोग कोई चीज गाना या 

बजाना आरभ करते हैं, तब पहले धीरे धीरे और अधिक 
समय छगाकर गाते या बजाते हैं। इसी को “ठार” या 
“जह” में गाना बजाना कहते हैं। आगे चछकर यह चीज 
क्रमशः जल्दी जह्दी गाने या बजाने छगते हैं जिसे दून, 
तिगून और चौगून कहते हैं | थि० दे० “चौगून” । 

टूठी।-संहा स्ली० [ देश० ] राज-जामुभ नाम का बक्ष । वि० दे० 
“राज-जामुन  । 

छऊ।-वि० [ हिं० डोल ] डील डोछवाला। बढ़ा । वयस्क । जैसे,- 
इतने बढ़े डऊ हुए, अछ नहीं आई । 

डक-पंज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (१) किसी बंदर या नदी के किनारे एक 
घिरा हुआ स्थान जहाँ जहाज आकर ठहरते हैं और जिसका 
फाटक, जो पानी में बना होता है, आवश्यकता पदुने प३ 
खुछता और बंद द्वोता है। (२) अदालत में वद्द स्थान जहाँ 
अभियुक्त खड़े किए जाते हैं । कटघरा । 

डकूरा|-संज्ञा पुं० [ देश० ] चक्र को तरह धूमती हुईं वायु | बव- 
डर । चक्रवात । बगूला । 


डरनो 


डरासा-क्रि० ऋ० [हिं० डिगनाया डग] (३) डगमगाना। लड़खडाना | 
ड०--डगकु डगति सी चलि ठठुकि चितई चली निहारि । 
लिए जाति चितु चोरटी वहै गोरदी नारि ।--बिहारी । 

डमकना-कि० भ० [ श्नु० ] (१) ( आँखों का ) डबड़बाना । 
( नेत्रों में ) जल भर आना । उ०--बदुन पियर जल डभ- 
कहिं नैना | परगट दुबो पेम के बैना ।--जायसी । 

डुला-साक्षा पुं० [ सं० दर ] (२) लिंगेद्िय । ( बाजारू ) 

डहार(-वि० [ हिं० डाइना ] ढाहनेवाला । तंग करनेवाला । कष्ट 
पहुँचानेवाला । उ०--फोर हि सिल छोढ़ा मदन छागे अठुक 
पहार । कायर कूर कुपूत कलि घर घर सहस डहार ।--- 
तुलसी । 

डॉाँक[-संत्ा पुं० दे० “डका” । 3०--दान डॉक बाज दरवारा। 
कीरति गई समुन्दर पारा ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० [ दिं० डंक ] विपैले जंतुओं के काटने का डंक। 
आर । 3०--जे तत्र होत दिखा दिखी भटटे अभी हक भाँक। 
दगें सिरीछी डीठि अब हे बीछी को डॉक ।--बिहारी । 

डाइबीटी-संज्ञा पुं० [ अं० डाश्वेटीज़ ] बहुमूत्र रोग । मधुमेह । 

डाक्टरी -संज्ञा स्ली० [ अं० डाक्टर ] (३) डाक्टर का पेशा या 
काम । (७) वह परीक्षा जिसे पास करने पर आदमी डाक्टर 
होता है । 

डामल-संता पुं० दे० “डायमंड कट” । 

ड(यट-संज्ञा स्ली० [अं० ] (१) व्यवस्थापिका सभा । राज्य सभा । 
जैसे,---जापान की हम्पीरियल डायट । (२) पथ्य । (३) 
भोजन । खाद्य पदार्थ । 

शायरिया-संज्ञा पुं० [ भ्रं« ] दस्त की बीमारी । अतिसार । 

डायार्की-संज्ञा ख्री ० [ भं० ] वह शासन-प्रणाली या सरकार जिसमें 
शासन-अधिकार दो व्यक्तियों के हाथों में हो । द्वेघ शासन । 
दुहस्था शासन । 

विशेष--भारत में १९१५९ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के 

अनुसार प्रादेशिक शासन-प्रणाली हसी प्रकार की कर दी गईं 
है। शासन के सुभीते के लिये प्रदेशों से संब्रंध रखनेवाले 
विषय दो भागों में बॉँट दिए गए हैं---एक रिजव्ड या रक्षित 
विषय जो ऱवर्नर और उनकी शासन संभा के अधिकार में है, 
और दूसरा ट्रान्सफर्ड वा हस्तांतरित विषय जो मिनिस्टरों 
या संत्रियों के अधिकार में (जो निर्वाचित सदस्यों में से चुने 
जाते हैं) है। “रक्षिस विषयों ” की सुब्यवस्था के लिये गवर्नर 





और उनकी शासन सभा भारत सरकार और भारत सचिव । 


द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पालमेंट अथवा ब्रिटिश मतदाताभों के 
सामने उत्तरदाता है और हस्तान्तरित विषयों के लिये गवनेर 
के मत्री अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मतदाताओं के सामने उत्तर- 
दायी हैं । यद्यपि विशेष अवस्थाओं में हनके मत के विरुद्ध 
कार्य करने का गवनर को अधिडार है, परंतु शासन सभा 
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नि नकिरिर /डप्तोमैली 


के बहुमत के विरुद गवर्नर आचरण नहीं कर सकता। 
शासन सभा के सदस्यों और मंत्रियों में पुक अंतर यह 
भी है कि वे सम्राट के आज्ञा-पश्र द्वारा नियुक्त होते हैं, 
परंतु मंत्री को नियुक्त कने और हटाने का अधिकार गय- 
नर को ही है। मंत्री का वेतन निर्दिष्ट करने का अधिकार 
व्यवस्थापिका सभा को है ।--भारतीय शासन पद्धति । 

छालमा-कि० स० [ सं० तलन ] (१४) किसी के अंतर्गत करना | 
किसी विषय या वस्तु के भीतर छेना। जैसे,--यह रुपया 
ब्याह के खर्च में डाल दो । (१५) अम्यवस्था आदि उप- 
स्थित करना । घुरी बात घटित करना । माना । जैसे,-- 
गड़बड़ डालना, आपत्ति डालना, विपक्षि डालना | (१६) 
बिछाना । जैसे,--खटिया डालना । पलंग डालना । चारा 
डालना । 

डाही-वि० [ 6िं० डाइ ] डाह करनेवाऊा । इईंप्यां करनेवाला | 
इृष्यांलु । 

डिभस-पंज्ञा पुं [ सं० ] (३) एक प्रकार का उदर रोग जो धीरे 
धीरे बढ़ता हुआ अंत में बहुत भयानक हो जाता है । 

डिक्टेटर-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (५) वह मलुप्य जिसे कोई काम 
करने का पूरा अधिकार प्राप्त हो प्रधान नेता या पथ- 
प्रदर्शकक । शास्ता । (२) वह मनुष्य जिसे शासन की अबा- 
घित सत्ता प्राप्त हो । निरंकुश शासक । 

विशेष--डिक्‍्टेटर दो प्रकार के होते हैं--(१) राष्ट्रपक्ष का 

और (२) राज्य या शासन पक्ष का। जब देश में संकट उप- 
स्थित होता है, तब देश या राष्ट्र उस मनुष्य को, जिस पर 
उसका पूरा विश्वास होता है, पूर्ण अधिकार दे देता है कि 
बह जो चाहे सो करे । यह व्यवस्था संकट काछ के लिये है । 
जैसे,--सं ० १९८०-८१ में मद्दात्मा गांधी राष्ट्र के डिक्टेटर 
या शास्ता थे । पर राज्य या शासन पक्ष का डिक्टेटर वही 
होता दे जो बड़ा जबदंस्त होता है, जिसका सब छोगों पर 
आतंक छाया रहता है। जैसे,--इस समय इटली का 
डिक्टेटर मुसोलोनी है । 

डिक्करेशन-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह लिखा हुआ कागज़ जिसमें, किसी 
मैजिस्ट्रेट के सामने कोई प्रेस खोलने, रखने या कोई समा- 
धार पत्र या पश्निका छापने और निकालने की जिम्मेवारी ली 
या घोषित की जाती है । जसे,--(क) उन्होंने अपने नाम से 
प्रेस खोलने का डिक्रेशन दिया है। (ख) वे अग्नवूृत के 
सुद्रक और प्रकाशक होने का डिक्करेशन देनेवाले हैं । 





' डिगलाना, डिगुलाना#-क्रि० श्र८ [६० डग] उगमगाना । रूड- 


खड़ाना । उ०--डिगत पानि डिगुझात गिरि छखि सब ब्रज 
बेहाल । कपि किसोरी दरसि के खरें लजाने छाल |-- 
बिहारी । 


' डिप्तोमेली-संज्ा श्ली० [ श्र: ] (१) वह चातुरी या कौशल जो 


डिप्रोमैर 


कार्य-साधन के लिये, विशेष कर राजनीतिक कार्यसाधन के 
लिये, किया जाय । कूटनीति । (२) स्वतंत्र राष्ट्रों में आपस 
का व्यवहार संबंध । राजनीतिक संबंध । 

डिप्पोमैट-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] वह जो डिप्लोमेसी या कूटनीति में 
निपुण हो | कूटनीतिज्ञ । 

डिफेमेशन-संज्ञा पुं० [ भं० ] किसी की अप्रतिष्ठा या अपमान 
करने के लिये गहित शब्दों का प्रयोग । ऐसे गंदे शब्दों का 
प्रयोग जिनसे किसी की मानहानि या बेहजती होती हो । 
मानद्दानि । अप्रतिष्ा । अपमान । बेहज्जती । हतक इजत । 
जैसे,-इधर महीनों से उनपर डिफेमेशन केस चल रहा है । 

डिलेवरी-संज्ञा ख्री ० [ अं० ] (२) किसी चीज का बाँटा या दिया 
जाना । (३) प्रसव होना । 

डिविज्ञनल-वि० [ अं० ] डिवीजन का। उस भुभाग कमिश्नरी 
या किस्मत का जिसके अंतर्गत कई जिले हों। जैसे,---डिवि- 
जञनछ कमिश्नर । 

डिविडड-संज्ा पुं० [ भं० ] वह लाभ या मुनाफा जो जायंट स्टाक 
कंपनी या सम्मिलित पूँजी पे चलनेवाली कंपनी को होता है 
और जो हिस्सेदारों में, उनके हिस्से के मुताबिक, बैंट जाता 
है । जेसे,--कष्ण काटन मिल ने इस बार अपने हिस्सेदारों 
को पाँच सैंकड़े डिविडेंट बॉदा । 

डिवीजन-संत्ञा पुं० [ भं० ] ( १ ) वह भूभाग जिसके अंतगत कई 
जिले हों । कमिश्नरी । जैते,--बनारस डिवीजन | ( २ ) 
विभाग । जैसे,--बह मैट्रिक्युलेशन परीक्षा में फस्ट डिवीजन 
में पास हुआ । 

डिसकाउंट-संज्ञा पुं० [ भ० ] वह कमी जो व्यवहार या छेनदेन 
में किसी वस्तु के मुल्य में की जाती है। बहा । दस्तूरी। 
कमीशन । 

दिसिप्लिन-पंज्ा पुं० [ अं० ] (१) नियम या कायदे के अनुसार 
चलने की शिक्षा या भाव । अनुशासन । (२ ) आज्ञानु- 
वत्तित्व । नियमानुवत्तित्व । फरमबरदारी । (३) ध्यवस्था । 
पद्धति । (७) शिक्षा । सालीम । (५) दड । सजा । 

डिल्यायर-संज्ञा पुं० [अं०] नाशक जहाज । वि० दे० “टारपीडो बोट ” । 

डिस्ट्रिकु-संज्ञा पुं० [ भ० ] किसी प्रदेश या सूबे का वह भाग जो 
एक कछेक्टर या डिप्टी कमिश्नर के प्रबंधाधीन हो । जिला। 

यौ०--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट । डिस्ट्रिक्ट बोड । 

डिस्ट्रिकु बोड-संहा पुं० दे० “जिला बोर्ड” । 

डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रट-संज्ा पुं० दे" “जिला मैजिस्ट्रेट ।” 

डिस्पप्लिया-संज्ा पुं० [ अं० ] मंदाशि । अभिमांथ | पाचन- 
शक्ति की कमी । 

डीठना%&]-क्रि० स० [ हिं० डीठ+ ना (प्रत्यय०) ] (१) देखना । 
इष्टि हाऊना । 3०--हूप गुरू कर चेडे डीठा । चित समाइ 
होह चित्र पईंटा ।--जायसी | ( २ ) बुरी दृष्टि रगाना । 
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नजर लगाना । जैसे,--कल से बच्चे को बुखार आ गया; 
किसी ने डीठ दिया है । 

डजुडला-पंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का वृक्ष जिसे दूदछा भी 
कहते हैं । 

हूँ गा।-संज्ञा पुं० [ सं० तुंग ] छोटी पहाड़ी । टीछा । 

डेक[-संज्ञा पुं० [देश>] सहानिंव । बकायन । 
संज्ञा पुं० [ अं० ] जहाज पर का छकड्की से पटा हुआ फश 
या छत । 

डेम्षोक्रसी -संज्ञा त्ली० [श्रं> ] (१) वह सरकार या शासन-प्रणाली 
जिसमें राजसत्ता जन-साधारण के हाथ में हो और उस सत्ता या 
शक्ति का प्रयोग वे स्वयं या उनके निर्वाचित प्रतिनिधि क€। 
वह सरकार जो जन-साधारण के अधीन हो । सर्वसाधारण 
द्वारा परिचाछित सरकार । लोक-प्तत्ताक राज्य | प्रजा सत्ता- 
व्मक राज्य । ( २ ) वह राष्ट्र जिसमें समस्त राजसक्ता जन- 
साधारण के हाथ में हो और वे सामूद्िक रूप से या अपने 
निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन और न्याय का विधान 
करते हों। प्रजञातंत्र । ( ३ ) राजनीतिक और सामाजिक 
समानता | समाज की वह अवस्था जिसमें कुलीन-अभकुलीन, 
धनी-दरित्र, ऊँच-तीच या इसी प्रकार का और भेद नहीं 
माना जाता । 

डेमोक्रेट-संहा पुं० [ भ्रं० ] (१) वह जो डेमोक्रेसी या प्रजासत्ता 
या लोकसत्ता के सिद्धांत का पक्षपाती हो । वह जो सरफार 
को प्रजासत्ताक या लोकसत्ताक बनाने के सिद्धांत का पक्षपाती 
हो । (२) वह जो राजनीतिक और प्राकृतिक समानता का 
पक्षपाती हो । वह जो कुछलीनता-अकुलीनता या उऊँच-नीच का 
भेद न मानता हो । 

डेरी-संज्ञा स्ली० [ भं० ] वह स्थान जहाँ गौएँ भेंस रखी भौर दूध, 
मक्खन आदि बेचा जाता हो । 

यौ०--डेरी फार्म । 

डेरी फार्म-संहा पुं० दे० “डेरी” । 

डेलश[-पंहा पुं० [ ६० बला ] वह इला जिसमें बहेलिए पक्षी आदि 
बंद करके रखते हैं। उ०--कित मैहर पुनि आठव कित 
ससुरे यह खेल । भापु आपु कहूँ होहहि परव पंखि जस 
डेल ।--जायसी । 

डेल आयरियन-संजा स्री० [भ्रायरिश] आयलेंड की पाछलेमेंट या 
व्यवस्थापिका परिषद्‌ जिसमें उस देश के छिये कानून कायदे 
भादि बनते हैं । 

डेक्षी-संज्ा स्री० दे० “डेऊ”” । 3०-बंधिगा सुआ करम सुखकेली । 
चूरि पाँस मेलेसि धरि डेली |--जायसी । 

डोम साल-सं्ा पुं० [ हिं० ढोम + साक ] मैँसोके आंकार का एक 
प्रकार को पृक्ष जिसे गीदढ रूख भी कहते हैं। वि० दे+ 
“गीददु रूख” । 


डामीनियन 


३६१२ 


ढोषा 





डोमीमियन-संज्ञा सी ० [ भ० ] (१) स्वतंत्र शासन यो सरकार । 
(२) स्वतंत्र शासनवाला देश या साम्राज्य । जैसे,--बथ्रिटिश 
ड्ोमीनियन । 

डोल[-वि० [ ६० डोलना ] डोलनेवाला | चंचल । उ०>तुम बिलु 
काँपे चनि हिया, तन तिनठर भा डोल । तेहि पर बिरह 
जहाह कै चहै उड़ावा झोल ।--जायसी । 
तंज्या पुं० हलखलछ । 3०-ब्रादसाह कहूँ ऐस न बोल । चढ़े तो 
परे जगत मं डोल्‌ ।--जायसी । 

क्रि० प्र०--पढना । 

डोलदाक-पंज्ञा पुं० [ हिं० ढाक ? ] पँगरा नाम का बृक्ष जिसकी 
लकड़ी के तख्ते बनते हैं । वि० दे० “पँँगरा”' । 

डघक-संझ्ष। पुं० [ भ्र० ] [ ज्री० ड्चैज ] (१) ईँगलेंड, फ्रान्स, 
हटली भादि देशों के सामंतों और भम्यधिकारियों की वंश 
परंपरागत उपाधि । हँगलैंड के सामंतों और भृम्यधिकारियों 
को दी जानेवाली सर्वोच्च उपाधि जिसका दर्जा भिंस के नीचे 
है। जैसे,-कनाट के ड्यूक । 

विशेष--मैसे हमारे देश में सामंत राजाओं तथा बड़े बड़े 

जरमींदारों को सरकार से महाराजाघिराज, महार।जा, राजा 
बहादुर, राजा आदि उपाधियाँ मिलती हैं, उसी प्रकार 
हंगलेंड में सामंतों तथा बड़े बड़े जर्मीदारों को ड्यूक, 
मारिस, अल, वाइकॉंट, बैरन आदि की उपाधियाँ मिलसी हैं । 
ये उपाधियाँ वश-परंपरा के लिये होती हैं। उपाधि पानेवाले 
के मरने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र या उत्तराधिकारी डपाधि का 
भी अधिकारी होता है। इस प्रकार अधिकारी क्रम से 
उस वंश में उपाधि बनी रहती है । मार्क्रि, अल, वाहकॉट 
ओर बैरन-उठपाधिधारी छाड कहलाते हैं । माक्षिस, ब्रैरन 
भादि उपाधियाँ जापान में भी प्रचलित हो गई हैं । 
(२) सामंत । सरदार । (३) राजा । 

इ्थटी-पंझ्ा स्री० [ भ० ] (१) करने योग्य काये। कत्तंव्य। धम्मे। 
फर्ज । जेसे,--स्वयंसेवकों ने बड़ी तत्परता से अपनी ड्यूटी 
पूरी की । (२) वह काम जो सपुदं किया गया हो । सेवा | 
खिदमत । पहरा। जैसे,--(क) स्वयंसेवक अपनी ड्यूटी 
पर थे । (ख्व) कऊ सवेरे वहाँ उसकी ड्यूरी थी। (१) 
नौकरी का काम । जेसे,--वह अपनी ख्यटी पर चछा गया । 
(४) कर | चुंगी। महसूछ। जेसे,--सरकार ने नमक पर 
ड्यूटी कम नहीं की । 

ड्राप-संज्ञा पुं० [ भं० ] (१) बूँद । बिंदु । (२) दे० “ड्राप सीन” । 

ड्राप सीन-संज्ा पुं० [ भं० ] नाव्यशाला या थियेटर के रंग-मंच 
के भागे का परदा जो नाटक का एक अक पूरा होने पर 
गिराया जाता है । यवनिका । 

ड्राफद-संज्ञा पुं० [ क्ं० ] मसविदा । मसौदा। खर्रा। जैसे,-- 
अपील का ड्राफ्ट तैयार कर के कमिटी में श्रेज दिया गया । 


ड्रामा-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (१) रंगमंच पर न्टों का आकृति, हाव 
भाव, वचन आदि द्वारा किसी घटना या रह का प्रदर्शन । 
रंगमंच पर क्रिसी घटना या घटनाओं का प्रदर्शन | अभि 
भय । (२) वह रचना जिसमें मानव-जीवन का चित्र अंकों 
भौर गर्भाकों आदि में चित्रित हो । नाटक | 

ड्रेटनाट-संज्ा पुं० [ भ्ं० ] जंगी जहाज का एक भेद जो साधारण 
जंगी जद्दाजों से बहुत अधिक बड़ा, शक्तिशाली और भीषण 
होता है । 

ड्रेन-संक्षा पुं० [ भं० ] नगर के गंदे पानी के निकास का पर- 
नालछा । मोरी । 

दकपन्ना।-संत्ा पुं० [ 6० ढाक + पन्ना -- पत्ता ] पलास पापड़ा । 

ढपना-क्रि० अ्र० [ हिं० ढकना ] ढका होना । ड०--लसतु सेत 
सारी ठप्यौं तरल तरौना कान । परयौ मनो सुरसरि सलिल 
रवि प्रतिबिंत्र बिहान ।--बिहारी । 

क्रि० स० ढाकना । ऊपर से ओढ़ाना । 

ढसक-संज्ञा स्ली० [ भनु ० ] (१) उन ठन शब्द जो सूखी खाँसी में 
गले से निकलता है | (२) सूखी खाँसी जिसमें गले से ठन 
ठन शब्द निकलता है। 

ढार-संज्षा स्ली० [ भनु ० ] रोने का घोर शब्द। आत्तनाद्‌। चिल्ला- 
कर रोने की ध्वनि । 

मुद्दों ०-- ढार मारना या ढार मारकर रोना-चिल्ला चिद्ाकर रोना। 

ढ।रमा-क्रि० स० [ सं० थार ] (३) चारों ओर घुमाना । डुछाना । 
( चँवर के लिये ) ड०--रचि बिवान सो साजि सँँवारा | 
सहुँ दिसि चँवर करहिं सब ढारा ।--जायसी । 

ढाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) एक प्रकार का बड़ा झंडा जो बहुत 
नीचे तक लटकता रहता है और जो राजाओं की सवारी के 
साथ चलता है । 3०--बैरख ढाल गगन गा छाई । चछा 
कटक धरा न समाई ।--जायसी । 

ढीलना-क्रि० स० [ हिं० ढौकना ] (७) संभोग करना । प्रसंग 
करना । ( बाजारू ) 

दुलाई-तंज्ा स्री० [ ६० दुलना ] (4) ढुलने की क्रिया। (२) 
ढोए जाने की क्रिया । जसे,--आजकऊछ सामान की ढुलाई 
हो रही है । (३) ढोने की मजदूरी । 

ढूँढी-संहा स्नी० [ देश० ] (५) किप्ती चीज का गोरू पिंड या छोदा। 
(२) भुने हुए आटे आदि का बड़ा गोल लड॒डू जो प्रायः 
देहाती छोग खाते हैं । 

ढेंटी-संज्ञा स्नी० [ देश० ] घव का पेड । 

देवरी-संज्ञा स्री० [ देश: ] एक प्रकार का वृक्ष जिसे चौरी, मामरी 
और रूह्दी भी कहते हैं । वि० दे० “रूही” । 

ढेरा-वि० [ देश० ] जिसकी आँखें की पुतलियाँ देखने में बराबर 
न रहती हों । भंगा । भबर तक्कू । 

ढोधा(-पंहा पुं० [ हिं० ढोना ] (१) ढोष जाने की क्रिया । ढोवाई। 
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(२) छूट । उ०--सूतहद्दि सून सेंवरि गद रोवा। कस | तरासभना#-क्रि० स० [ सं० त्रास+ ना (म्रव्य०) ] भय दिखलाना। 


होदहि जौ होह॒हि ठोवा ।--जायधी । 

दोवाई-संज्ञा स्ी० दे" “दुलाई” । 

तकरारी-वि० [ भ० तकपर ] सकरार करनेवाछा । झगड़ालू। 
लछड़ाका । 

तको ली[-संज्ञा पुं० [ देश० ] शीशम की जाति का एक प्रकार का 
बड़ा बुक्ष जिसे पस्सी भो कहते दें । वि० दे० “पस्सी ” 

तज्ञात पुरुष-संज्ञा पुं० [सं०] निषुण अ्रमी । होशियार कारीगर | 

सत&-वि० [ सं० तत्‌ ] उस । जेसे,--उतखन-तस्‍्क्षण । 

लतक्षन॒*#-क्रि० वि० दे० “ततक्षण | 3०--ततखन आहइ बिवॉन 
पहुँचा । मन तें अधिक गगन तें ऊँचा (--जायसी । 

ततद्न#-क्रि० वि० दे० “तत्क्षण ” । 

तति-वि० [ सं० ] छबा चौड़ा। विस्तृत। उ०--यज्ञोपवीत पुनीत 
विराजत गूढ़ जय्रु बनि पीन अंस तति ।--तुलसी । 

तन तनहा-कि० वि० [हिं० तन +- फा० तनदा] बिरकुल अकेला । 
जिसके साथ और कोई न हो। जेसे,--वद्द तन तनहां 
दुश्मन की छावनी से चला गया । 

तचुद्धए-पंह्षा पुं०. [ सं० ] वह छाभ जो मंत्र मात्र से साध्य 
हो । (कौ०) 

तपा&[-संज्ञा पुं० [ सं० तप ] तप करनेवारा । तपस्वी । उ०--- 
मठ मंडप चहूँ पास सँवारे | तपा जपा सब आसन मारे ।-- 
आयसी । 

तफरका-संज्ञा पुं० [ १्र० ] विरोध । वैमनस्य । 

क्रि० प्र८--डालना |->पदना । 

तयेक्ला-संज्ञा पुं. [ अ० तवेल; ] बद स्थान जहाँ घोड़े बाँघे जाते 
और गाड़ी, एके आदि सवारियाँ रखी जातो दो । अस्तब्॒ल । 
घुद्साछ । 

तम्रज्ञा-संज्ञा स्ली० [ भर ] भार्काक्षा | इच्छा । ख्वाहिश । 

तम्रान-संज्षा पु. [ ? ] एक प्रकार का घेरदार पाजामा जिसकी 
मोहरी नीचे से तंग होती है । 

समालिनी-संहा स्री० [ सं० ] काले खैर का वृक्ष । कृष्ण खद्दिर । 

तरतरशाता-वि० [ €िं० तर ] घी में अच्छी तरह डूबा हुआ (पक- 
धान) । जिसमें से घी निकलता या बहता हो। (खाद्य पदार्थ) 

तरमिरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पौधा जो प्रायः डेढ़ 
दो हाथ ऊँचा होता है और पश्चिमी भारत में जौ या चने के 
साथ बोया जाता है । इसके बीजों से तेल निकलता है जो 
प्रायः जछाने के कास में भांता है | तिरा । 

तरस्लोद्ाँ8--वि० [ ६० तरसना + भौदाँ ( प्रत्य- ) ] तरसनेवाला । 
उ०-“-तिय तरसौंहें मुनि किए करि सरसों हैं नेह । धर- 
परसोंहें है रहे सर-बरसों हैं मेह ।--बविहारी । 

तरात्यय-तंज्ञा पुं. [ स? ] बिना आज्ञा छिये नदी पार करने का 
जुरमाना । ( कौ० ) 
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डराना। न्सत करना। उ०--चमक बीजु घन गरजि 
तरासा । बिरह काल होह जीव गरासा ।-जायसी । 
तरवा-संज्ा पुं० [हि तरना+दएंदा ( प्रत्य० ) ] मैरनेवाला काठ । 
बेडा । 3०--सिध तरंदा जेदहि गह्ा पार भये तेहि साथ । 
लेते बूडे बाउरे भंड-पूछि जिन्ह दाथ ।--जायसी । 
तचेल्ञा-पंज्ञा पुं० दे० “तबेला” | 
तद॒ना#&-क्रि० भर० [ हि० तेद+ना ( प्रत्य० ) ] क्रोच से जरना । 
ऋद्ध होता । उ०--सदा चतुरई फबती नाहीं अति ही निश्चरि 
तही हो |--सूर । 
ताज#-संज्ञा पुं० [ फा० ताजियाना ] घोड़े को मारने की चायुक । 
उ०--तीख तुखार चाँड औ बाके । सँँचरहिं पौरि ताज बिनु 
हाँ के ।---जायसी । 
ताजीरात-संज्ञा पुं० [(म०] अपराध भौर दड संबंधी व्यवस्थाओं या 
कानूनों का संग्रह । दंडविधि । जैपते---ताजीरात हिंदू । 
ताडू-वि० [ हिं०_ ताइना ] ताइनेवाला । आँपने ,या अनुमान 
करनेवाला । 
तादास्विक (राजा )-संज्ञ पुं० [ स॑० ] वह राजा जिसका खजाना 
खाली रहता हो। जितना घन राज-कर भादि में मिछे, 
उसको खर्च कर डालनेवाला । ( कौ० ) ४ 
विशेष--आजकल के राज्य बहुधा इसी प्रकार के होते हैं। 
ये प्रबंध में व्यय करने के लिये ही घन एकत्र करते हैं । 
तानापाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० ताना+ पाई नै ताने का छृत फेलाने का 
दाँचा ] बार बार किसी स्थान पर आना जाना । उसी प्रकार 
लगातार फेरे छगाना जिस प्रकार जुलाहे ताने का सूस 
पाई पर फैलाने के लिये लगाते हैं । 
ताती|-संहा स्ली० [ ६० तानना ] अंगरखे या चोछी भादि की 
तनी । बंद । 3०---कंचुकि चूर, चूर भह तानी | हूटे हार 
मोति छहरानी |--जायसी । 
ताप-व्यंजम-संज्ञा पुं० [ सं० ] वे गुप्ततर या खुफिया पुछिस के 
आदमी जो तपस्वथियों या साधुओं के वेश में रहते थे । 
विशेष--कौटिल्य के समय में ये समाहर्ता के अधीन होते थे। 
ये किसानों, गोपों, स्यापारियों सथा भिन्न भिन्न भ्रध्यक्षों के 
ऊपर इष्टि रखते थे तथा दाम्रु राजा के गुसचरों और चोर 
डाकुओं का पता भी छगया करते थे । 
तार#-पंज्ञा पुं [ सं० ताढ़ ] ( २) वाद नामक वृक्ष । 3०0--- 
न्हेसि बनसखैंढड ओऔ जरि मुरी। कीन्हेसि तरिवार तार 
खजू री ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (२१) तौछ । 3०--उुरूसी नृपद्दि ऐसो 
कह्दि न बुझावै कोड पन और कुँभर दोऊ प्रेम की 
तुला थीं तारु |--पुलसी । 
तारना-क्रि" स० [ सं० तारण ] (३) पानी की धारा देना । तरेरा 


सारामंडस 











देना | 3३०--मन हैँ बिरह के सथ धाव हिये छखि तकि तकि 
घरि धीरज तारति ।--तुलसी । 
तारामंड ल-संक्षा पुं० [ सं० ] (३) एक प्रकार का कपड़ा । 
तारिणी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (२) ४८ हाथ झबी, ५ हाथ चौड़ी, 
और ४४. हाथ ऊँची नाव । 
सालसूक्ष-संजा पुं० [ सं० ] लकड़ी की ढाल । (कौ०) 
ति-वि० [ सं० तद॒या त ] वह । उ०--ति न नगरि ना नागरी, 
प्रति पदु हंस क हीन केशव । 
तिझाह-संहा पुं० [ सं० वि+प ] वह श्राद्ध जो किसी की झूध्यु 
के पेंतालीसवें दिन किया जाता है । 
लिउद्दार।-सांज्ञा पुं० दे० “त्यौहार” । उ०--सख्ति मानें तिउहार 
सब, गाह देवारी सेलि । हों का गायों कत बिनु, रही छार 
सिर मेलि ।--जायसी । 
तिमून-पंहा पुं० [ ६० तिगुना ] (१ ) तिगुना होने का भाव । 
(२) आरंभ में जितना समय किसी वीज के गाने या बजाने 
में लगाया जाय, भागे चलकर यह चीज उसके तिहाई समय 
में गाना । साधारण से तिगुना जल्दी गाना या बजाना । 
वि० दे० “चोगुन” । 
तितरास-संहा पुं० [7] एक प्रकार का पौधा जिसकी जद ओपध 
के काम में आती है । 
तिमडर]-संह्ा पुं० [ सं० तण + उर,या और (प्रत्य०) ] तिनकों का 
हेर। तृण-समूह । 3०--तन तिनडर भा, झरों खरी । भष् 
बरखा, दुख आगरि जरी ।--जायसी । 
तिधांग&|-संज्ञा पुं० दे० “त्याग । 
तियागना &-क्रि० स« [ सं० त्याग + ना (प्रत्य०) ] त्याग करना । 
छोड़ना । 
तियागी#]-वि० [ सं० त्यागी ] (१ ) त्याग करनेवाछा । छोड़ने- 
बाछा । 35०--बछ्ि बिक्रम दानी बड़ कहै। हातिम करन 
तियागी भहै ।--जायसी । 
तिरोजनपद््‌-संह्षा पुं० [सं०] अन्य राष्ट्र का मनुष्य । विदेशी ।(कौ० ) 
लिलफरा-संहा! पुं० | देश० ] एक प्रकार का छोटा सुंदर सदाधहार 
एृक्धष जो हिमाऊप में ५-६ हजार फुट की उँयाई तक 
पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ गहरे हरे रंग की और 
चमकीछी होती हैं । 
हिलिस्मात-पंज्ञा पुं० [ यू० टेलिस्मन ] (१) अद्भुत था अछौकिक 
: कारयये। चमत्कार | करामात | (२) जादू । हंग्जाल । 
लिल्दारी।-पंहा स्ली० [!] झालर की सरहद का वह परदा जो धोड़ों 
के माथे पर उनकी आँखों को मक्खियों से बचाने के छिये 
बोँधा जाता है । नुकता । 
तीघ*|-तंज्ञा स्री० [ सं० स्री ] स्ली। औरत । 3०--तीवह केंबछ 
सुगंध सरीरू । समुद लहरि सोहै तन चीरू |--जायसी । 
लुंगला-संशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी झाड़ी जो पश्चिमी 
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हिमालय में ७००० फुट की ऊँचाई तक पाई जाती है । 
गढ़वाल में लोग हसकी पश्चियों का तमाझू या सुरती के 
स्थान पर व्यवहार करते हैं । इसके फछ खट्टे होते हैं. और 
इमली की तरह काम में छाए जाते हैं । 
तुलार-संज्ञा पुं० [ सं०१] (४) घोड़ा । अश्व | उ०---आना काटर 
एक तुखारू | कहा सो फेरौ भा असवारू ।--जायसी । 
तुलाई-संहा ख्री० [ हिं० तुशना ] गाडी के पहियों को औंगाने या 
घुरी में खिकना दिलवाने की क्रिया । 
तुलामानांतर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] तौछ में अंतर डालना । कम तौर 
के बटखरे रखना | हलके बाट रखना । 
विशेष--कौटिल्य ने इस अपराध के लिये २०० पण दंड 
लिखा है । 
तुलाहीन--पज्ञ पुं> [ सं० ] कम्त तौलना । डॉडी मारना । 
विशेष--चाणक्य ने तौछ की कमी में कमी का चार गुना 
जुरमाना लिखा है। 
तूतिया-पंडा पुं० [ सं० तुत्थ ] नीछा थोथा । 
तूरा-पंज्ञा पुं० [सं० तुर ] तुरही नाम का बाजा। उ०--निसि 
दिन बाजहिं मादर सूरा । रहस कूद सब भरे सेंदूरा |-- 
जायसी । 
तुक्ष-संज्ञा पुं० [ भ० ] लंबेपन का विस्तार । छंबाई । 
धथो०--तुछ अज-|ंबई भौर चौढ़ाई। 
मुद्दा ०-- तूल खींचना-किसी बात या कार्य का भ्रावश्यकता से बहुत 
बढ़ना । जैसे,--(क) ब्याह का काम बहुत तूछ खींच रहा 
है। ( ख ) उन छोगों का झगड़ा बहुस तूछ खींच रहा है । 
तूछ देना- किसी बात को झावश्यकता से बहुत बढ़ाना । जैसे,--- 
हर एक बाल को तूल देने की तुम्हारी भादत है। तूल 
पकड़ मा>दे० “तूल खीघना? । 
तूक्षम तूल्न-क्रि० वि० [ सं? तुल्य या भ० तू « लंबाई ] आमने 
सामने । बराबरी पर । 3०--कत पियारे भेंट देशो तूकम 
तूल होइ। भएु बयस दुु् हेंठ मुहमद निति सरवरि 
करे ।--जायसी । 
तूष्णी युद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह युद्ध जिसमें पडयंत्र के हारा 
शत्रु के मुख्य मुख्य व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर 
किया जाय । ( कौ० ) 
तुणमणि-संज्ा पुं० ( सं० ] तृण को आकर्षिक करनेवाछा मणि । 
कहरुवा । 
सणात्य-संझ्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का तृण जो औषध के काम 
में आता है| पव॑तृण । 
तदुस-पंज्ञा पुं० [ सं० टिडिश ] डेंडसी नाम की तरकारी । 
तेल चलाई-संज्ञा स्नी० [दिं० तेल + चढाना ] देशी छींट की छपाई 
में मिंडाई नास की क्रिया । वि० दे० “मिंडाई” । 
तेयाब&|-संज्ञा पुं० [ देश? ] सोच । चिंता। फिकर | ड०--७ 


तोरकी 


मन तेवान कै राघव झूरा । नाहिं उबार जीड ढर-पूरा |--- 


जायसी । 
तोरकी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की बनस्पति जो भारत 
के गरम प्रदेशों और छका में प्रायः घास के साथ होती 


है। पश्चिमी भारत में अकाल के दिनों में गरीब लोग इसके |. 


दानों आदि की रोटियाँ बनाकर खाते हैं । 

तोरी-संजा ख्री० [ देश० ] काली सरसों । 

तोषफश्न-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह पत्र जिसमें राज्य की ओर से 
जागीर मिलने का उल्लेख रहता है । बस्शिशनामा । 

त्यों &-संज्ञा श्री० [ सं० तन ] ओर । तरफ । ड०--सादर बारहिं 
वार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मो हैं । पूछति ग्रामबधू 
सिय सों कद्दौं साँवरे से सशख्ि रावरे को हैं ।--तुलूसी । 

प्रासमान 8- वि० [ स॑० श्रास+मान (प्रत्य०) ] डरा हुआ। भय- 
भीत । 3०--ज्ञोगी ज़ती आव जो कोई । सुनतहि प्रासमान 
भा सोई ।--जायसी । 

बजिभुवननाथ-पंक्ञा पुं. [ सं० त्रिभुबन + नाथ ] जगदीश । पर- 
मेश्वर । उ०--त्यों अब त्रिभुवननाथ ताइका मारो सह 
सुत ।--क्रेशव । 

अइयधरा-संज्ञा स्री० [ सं? ] तीन सदस्यों की शासक-सभा। वि० 
दे० “दशावरा” । 

विशेष-मनुस्म ते के टीकाकार कुहलूक ने तीन सभयों से 

ऋग्वेदी, यजुर्वेदी और सामवेदी का तात्पय्य लिया है । 

थल्तपति-संहा पुं० [ सं० स्पक + पति ] राजा । 3०--स्रवन नयन 
मन छगे सब थरपति तायो ।--तुलसी । 

धाक-संत्ा पुं० [ सं० सथा ] ( ३ ) सीमा | हृद । उ०--मेरे कहाँ 
थाकु गोरस को नवनिधि मंदिर यामहिं ।--सुछसी । 

थाकना(-क्रि० भ्र० [ हिं० यकना ] (२) रुकना । ठहरना | 
उ०--जग जल बृूड् तहाँ छगि ताकी । मोरि नाव खेवक 
बिनु थाकी ।--जायसी । 

थालिका-संहा ख्री० [ हिं० थाटा ] बृक्ष का थाला। भाकबाल । 
ड०--पुरजन पूजोपहार सोमभित ससि धवछ धार भजन 
भवभार भक्ति कश्प कालिका ।--सुलसी । 

थियेदर-संहा पुं० [अं०] (१) वह मकान जहाँ नाटक का अभिनय 
दिखाया जाता है। नाउ्यशाला । नाटक घर । ( २ ) अभि- 
नय । नाटक । 

थियो घोफिस्ट-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] थियोसोफी के सिद्धान्तों को 
माननेवाला | 

थियोखोफी-संझ्वा स्ली० [अं०] ईश्वरीय ज्ञान जो किसी दैवी शक्ति 
अथवा आत्मा के प्रकाश से हुआ हो । ब्रद्मविद्या । 

थिरकोदाँ[-वि० [ ० पिरकना + भौंदाँ (पत्य०) ] थिरकनेवारा । 
थिरकता हुआ । 
वि० [ हिं० स्थिर ] ढहरा हुआ । स्थिर । 3०--हग थिरकॉरें 
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अधखुछें देह थकों हैं ढार। सुरत सुखित सी देखियति दुखित 


दक्ष दिशां 


गरभ कै भार ।--बिह्ठारी । 

थिरथानी&-संहा पुं० [ सं० स्थिर + स्थान ] स्थिर स्थानवाछे, 
छोकपाल आदि । उ०--सुकृत सुमन तिल--मोद्‌ बासि 
विधि जतन जंत्र भरि कानी । सुख सनेह सब दियो दस 
रथहिं जरि खेलेल थिरथानी ।--तुरूपती । 

थी थी -संज्ञा स्ली० [ सं० स्थिति ] (१) स्थिरता । ( २) पैय्य॑ । 
धीरज । इतमीनान | उ०--पपिहै स्वाती सौं अस प्रीती । 
टेकु पियास, बाँचु मन थीती ।--जायसी । 

थोर%-विर्ग सं० स्थिर ] स्थिर। ठहरा हुआ। उ०--उलथहदि 
मानिक मोसी हीरा। दरबव देखि सन होह न थीरा | 
जायसी । 

धूर-संज्ञा पुं० [ सं० तुबरा ] भरहर । तूर । 

दंड-ऋण-संहा पुं० [ सं० ] वह ऋण जो सरकारी जुरमाना देने 
के छिये लिया गया हो । 

दंंडखेदी-संजा पुं० [ सं० दंढखेदिन्‌ ] वह मनुष्य जो राज्य से दंड 
पाने है कारण कष्ट में हो | इंड से दुल्ली व्यक्ति । 

घपिशेष - प्राचीन काछ में भिन्न भिश्न अपराधों के लिये हाथ 

पैर काटने, अग जछाने आदि का दुंढ दिया जाता था जिसके 
कारण दुंडित व्यक्ति बहुत दिनों तक कष्ट में रहते थे। 
कौटिल्य ने ऐसे व्यक्तियों के कष्ट का उपाय करने की 
ब्यवस्था की थी । 

दंंडचारी-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेनापति । (कौ०) 

दंडधारणु-संजहा स्री० [ सं० ] वह भूमिया प्रदेश जहाँ प्रबंध 
और शासन के लिये सेना रखनी पड़े । (कौ०) 

दंड मान-वि० [ सं» दंद + मान (प्रत्य०) ] दुड़ पाने योण्य । दंड- 
नीय । उ०--अदंडमान दीन गे दडमान भेदवे ।--केशव । 

दृंढब्यू ह- संह्ा पुं० [ सं+ ] (२) पक्ष, कक्ष तथा ह8रस्य में सेना 
की समान स्थिति । (कौ०) 

दंड्ंधि-संज्ञा सी ० [ सं० ] वह संधि जो सेना या छदाई का 
सामान लेकर की जाय | (कौ०) 

दंड स्थान-संहा पु? [ सं० ] ( २ ) यह जनपद या राष्ट्र जिसका 
शासन सैन्य द्वारा होता हो | (कौ०) 

दंडाकरम &-संहा पुं० दे० “दृडकारण्य” । 3०--चरे आह बन 
परबत माहाँ | दंडाकरन बीझ-बन जाहाँ |--जायसी । 

दंडित-वि० [सं०] (२) जिसह्ा शासन किया गया हो। 
शासित । 3०-पंडित गग मंडित गुण दंडित मनि देखिये ।- 
केशव । 

दंडोपनत-नि० [ स॑० ] पर/ज्ञित और अधीन (राजा) | (कौ० ) 

ब्ददत &-संहा पुं० दे० “/ देश्य” । उ०-कीन्हेसि राकत भूत परीता । 
कीन्द्रेसि भोकस देव दईता ।--जायसी । 

बृच्त दिश-संहा स्री० [ सं० ] दक्षिण विशा । 


दगना 


बृगना-फ्रि० ग्र० [ भ्र० दाग ] (१) दागा जाना । अंकित होना । 
चिद्धित होना । (२) प्रसिद्ध होना | मशहूर होना । उ०- 
लोक बेद हूँ छीं दगी नाम भले को,पोच। धर्मराज जस गाज 
पवि कह्ठत सकोच न सोच ।--तुलसी । 
बृगल[-संज्ञाइं>० दे” “दगलछा” । 3०--सौर सुपेती मंदिर राती । 
दगल चीर पहिरहिं बहु भाँती ।--जायसी । 
वृश्स्थानपा कर्म-संज्षा पुं० [ सं० ] कोई चीज किसी को देकर 
फिर छौटाना | एक बार दान करके फिर वापस माँगना या 
छेना। ( कौ० ) 
दृमन३-पंज्ञा ख्ी० दे० “दुमयती | उ०--दमनहिं नल॒हिं जो हस 
मेरावा । तुम्ह हीरामन नावें कहावा ।--जायसी । 
द्श्यंदी-संशा स्री० [ फा० ] ( १ ) किसी चीज की दर या भाव 
निश्चित करमे की क्रिया । ( २ ) छूगान आदि की निश्चित 
की हुई दर। (३) भलग अलग दर या विभाग आदि निश्चित 
करने की क्रिया । 
द्रसनी ४-संक्षा ख्री० [ सं० दशेन ] दर्पण । शीशा । आइना । उ०- 
नकुछ सुदरसन दरसनी छेमकरी चक चाष। दस दिसि 
देखत सगुन सुभ पूजहि मन अभिलाप ।--तुलसी । 
दपमच्य क्रीड़ा-संज्ञा खी० [सं०] रसिकता या रेंगीलेपन के खेल । 
भाच रंग आदि । 
ध्शेनप्रातिभाव्य पपरणु-तक्षा पुं [सं० ] वह ऋण जो दशन-प्रतिभू 
की साख पर लिया गया हो । 
दृश्कम-सक्षा स्ली० [ हि० दलकना ] ($ ) दलकने की क्रिया या 
भाव | दुलक । (२ ) झटका । आधात । उ०--मंद्‌ बिलुंद 
अमभेरा दलकन पाइय सुख झकपझोरा रे |---तुलसी । 
बृकित-वि० [ सं? ] (५) जो व॒ुबा रखा गया हो । दबाया हुआ । 
जैसे,--भारत की दलित जातियाँ भी अब उठ रही हैं । 
वृ्घगरा|-संजा पुं० | सं० दव+ अंगार १ ] वर्षा ऋतु के आरंभ में 
होनेवाली झड़ी । उ०--बिहरत हिया करहु पिड टेका । 
दीड-दर्वेंगरा मेरवहु एका ।--जायसी । 
(ब्शपूल्ती सग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वे दस चीज़ें जो आग से बचने 
के लिये प्रत्येक ब्यक्ति को घर में रखनी चाहिएँ । 
विशेष चंद्रगुप्त मौ्य के समय में निम्नलिखित दस चीजों को 
घर में रखने के लिये प्रत्येक व्यक्ति राजनयम के द्वारा 
बाध्य था। (१) पानी से भरे हुए पाँच घड़े, ( २ ) पानी 
से भरा हुआ एक मटका, (३) सीढ़ी, ( ४ ) पानी से भरा 
हुआ बस का बरतन, (५) फरसा या कुल्हाड़ी, ( ६ ) सूप, 
(७) अंकुश, (८) खूँटा भादि डखाइने का औजार, ( ९ ) 
मशक और (१०) हलादि। इन दर्सो चीजों का नाम दशमूली 
संग्रह था। जो लोग इनके रखमे में प्रमाद करते थे, उनको 
। है पण जुरमाना देना पडता था। (कौ०) 
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दिठादिढी 


दशावरा-संज्ञा स्री० [ सं० ] दस सभ्यों की शासक-सभा | दस 

पंचों की राज-सभा । 
विशेष--ऐसी सभा जो ध्यवस्था दे, उसका पालन मनु ने 

आवश्यक लिखा है । गौतम ने दशावरा के दस सरभयों का 
विभाग इस प्रकार बताया है कि घार तो भिन्न भिन्न वेदों के, 
तीन भिन्न भिन्न आशक्रमों के और तीन भिन्न भिन्न धर्मो के 
प्रतिनिधि हों, | बौद्धायन ने धर्मो के तीन ज्ञाताओं के स्थान 
पर मीमांसक, ध्मंपाठक और ज्योतिषी रखे हैं । 

दूसम-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी झ्ाड़ी जो पंजाब, 
सिंध, राजपूताने ओर मैसूर में पाई जाती है । इसकी छाल 
चमड़ा सिझाने के काम में आती है। दसरनी । 

द्सरनी-पंज्ञ सत्री० [ देश० ] एक प्रकार की झाड़ी। वि० दे० 
“हसन” । 

द्हन-संज्ञा पुं० [ देश० ] कन्ञा नाम की कैंटीली झाड़ी । वि० दे० 
“कंजा । 

दूजे &-पंज्ञा पुं० [ हिं० दाँव ] दावें। दफा। बार। उ०--शैस 
जो ठाकुर किय एक दाऊँ । पहिले रचा मुहस्मद नाऊँ ।--- 
जायसी । 

दाख#&-वि० दे० “दक्ष” । उ०--ताकी ब्िहित बखानहीं, जिनकी 
कविता दाख ।->मतिराम । 

दास निरबिसी-पंज्ञा स्ली० [हिं० दाख + निर्मिपी !] हर जेबड़ी नाम 
की झाड़ी जिसकी पत्तियों और जढ़ का औषध रूप में 
व्यवहार होता है । पुरही । 

दान-प्रतिभू-संहा पुं० [ सं० ] वह जामिन जो यह कहे कि “यहि 
इसने व्याज सहित घन न लौटाया तो मैं ही धन दे दूँगा।” 

दायोपगत दूाख-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह दास जो वरासत्र में 
मिला हो । 

दूार-प्रत्य० [ फा० ] रखमभेवाला । वाछा । जैसे,--मालदार, 
दूकानदार । 

द्शिना[-क्रि० स० दे० “दिलाना” । उ०--सब दिन राजा दांत 
दिआवा । भट्ट मिसि नागमती पहूँ आवा ।--जायसी । 

वि्जादिसखो।-संहा खी ० [ हि० देखना ] देखादेखी । सामना | 
उ०--जे तब होत दिश्वादिखी भई अमी इक आभँक । रहें 
तिरीछी डीठि अब हे बीछी को डॉक ।--बिहारी । 

व्गिपात-संह्ा पुं० दे० “दिकपालऊ” । उ०-( क ) चालि अचरों 
अचल घालि विगपाल बल पाछि ऋषिराज के वचन परचण्ड 
को ।--केशव । ( ख ) दिगपाकन की भुवपारन की छोक- 
पालन की किन मातु गई च्वै ।--केशव । 

द्ठाद्ठी#-संज्ञा स्ी० [६० दोठ ] देखा देखी । सामन| । उ०- 
छहि सूंतें घर करु गहत दिठादिदी की ईंटि | गढ़ी सुचित 
नाहीं करति करि छलचोंहीं डीठि ।--बिद्वारी । 


दिडाना 
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दूतावास 





द्ठांना- क्रि० स० [ हि० दीठ + भाना (प्रत्य०) ] नजर छगाना | 
दृष्टि छगाना । 
क्रि० झ्र० नजर छगना । 

द्निअर &-संहा पुं० [सं० दिनकर ] सूथ्ये । उ०--गहन छूट दिन- 
अर कर ससि सो भएुठ मेराव। मंदिर सिंहासन साजा 
वाजा नगर बधाव ।--जायसी । 

दिनभूति-संज्ञा पुं० [सं०] रोज की मजदूरी पर काम करने- 
वाला मज़दूर । 

दिपाना(-क्रि० भ्र० दे० “दिपना” । 3०--कनक कलस मुख- 
चन्द दिपाही । रहस केलि सन आवहि जाहीं ।--जायसी । 
क्रि० स० [ हिं० दिपना ] दी करना । चमकाना । 

दियना #-क्रि० भर० [ सं? दीप ] दीप होना | चमकना । उ०-- 
बालकेलि बातबपत झलकि पझलमलत सोभा की दीयट मानों 
रूप दीप दियो है |--ठुलसी । 

द्यिशा-संज्ञा पुं० [ ६० दिया ] (२) वह बड़ा सा लुक जो शिकारी 
हिरनों को आकर्षित करने के लिये जलाते हैं । उ०--सुभग 
सकल अंग अनुज बालक संग देखि नर नारि रहें ज्यों कुरंग 
दियरे ।--सुरूसी । 

विषस-संज्ञात-संहा पुं० [ सं० ] दिन भर का काम । 

विशेष -- मजदूर दिन भर में जितना काम करता था, उसी के 

अनुसार चं्रगुप्त के समय में उसको रोजाना मजदूरी दी 
जाती थी । 

द्स्टि#(-संज्ा स्री० [ सं० दृष्टि ] इष्टि । नजर । 3०--जहाँ जो 
टाँव दिस्टि मेंह आावा। दरपन भाव द्रस देखरावा ।-जायसी । 

द्स्टि-बंध#-संज्ञा पुं० [ सं० इश्टविंपन ] इंद्रजाल। जावू । उ०-- 
राधव दिष्टिबय कल्हि खेला । सभा माँसपत चेटक अस 
मेला ।--जायसी । 

दीठघंत6-संहा पुं० [ दिं० दौठ +वंत ( प्रत्य० ) ] (१) बह जिसे 
दिखाई देता हो । सुझाखा | ( २ ) ज्ञानी । 3०---ना वह 
मिला न बेहरा ऐस रहा भरिप्र । दीठिवंत कहँ नीयरे अंध 
मूरखहिं दुर ।--जायसी । 

दीर्घा-संहा स्ली० [ सं० ] (२) ८८ हाथ लंब्री, ४४ हाथ चौड़ी और 
४७ हाथ ऊँची नाव । 

दीधिका-संशु स्ती० [ सं० ] ३२ हाथ छंबी, ४ हाथ चौड़ौ और 
इऐे हाथ ऊँची नाव ।,( युक्ति कल्पतरु ) 


दुऊ-वि० दे० “दोनों” । ड०---देखि दुऊ भये पायन छीने।* 


--केशव । 

दुल्लदानि३-वि० [ सं० दुःख + दान ] दुःख देनेवाली । तकलीफ 
पहुँचानेवाली । 3०--यह सुनि गुरु बानी धनु गुन तानी 
जानी द्विज दुखदानि ।--केशव । 

दुखहायाप-वि० [ हिं० दुख + दाया. ( प्रत्य० ) ] [ ख््री० दुखदाई ] 
दुःख से भरा हुआ । दु/खित । उ०--दुखह्ठाइनु चरचा नहीं 


आनन आनन आन । छंगी फिरें ढूका दिए कानन कानन 
कान ।--बिहारी । 

दुदत्मन-वि० दे० “दुज्जन” | उ---पुजन को दाह कर दसहू 
दिसान में ।--मतिराम । 

दुद्डी-संज्ञा स्री० [ दि० दो+डी ( प्रत्य० )] ताश का वह पत्ता 
जिसमें दो बूटियाँ होती हैं | दुक्की । 

दुभिज।-संहा पुं० दे० “दुमिक्ष ” । 

दुभु जभ-वि० दे ० “दिभ्ुुज” । 

दुर्गंको पक-संज्ञा पुं० [सं०] किले में बगावत फैलानेवाला विद्रोही । 

विशेष--चद्रगुप्त के समय में इसको कपडे में लपेट कर जीता 

जला दिया जाता था । 

दुर्गतक मे-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह काम जो अकाल पदने पर पीड़ितों 
की सहायता के लिये राज्य की ओर से खोला जाय । (कौ०) 

दुर्गतसे तु कम-संत्षा पुं० [ सं०] टूटे हुणु मकानों की मरम्मत का 
काम जो दुसिक्ष-पीड्ितों की सहायता के लिये राज्य की ओर 
से खोला जाय । ( कौ० ) 

दुर्गति-संज्ञा स्ली० [ सं० दुः+गति ] दुर्गम होने का भाव । 
दुग्मता । ड०--हुर गति दुर्गन ही जु कुटिल गति सरितन 
ही में ।--केशव । 

दुर्गापाश्रया भूमि-संहा ख्री" [ सं० ] वह भूमि जिसमें किले हों; 
अर्थात्‌ जो सेना रखने के उपयोगी हो । 

पिशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि राज्य करने के लिये यदि 

एक ओर अच्छे किलेवाली जमीन हो और दूसरी ओर घनी 
आबादीवाली जमीन, तो घनी आवादीवाली जमीन को 
ही पसंद करना चाहिए; क्योंकि मनुष्यों पर ही राज्य होता 
है, न कि अमीन पर । जनशून्य भूमि से राज्य को आमदनी 
नहीं हो सकती । धनी आबादीवाली भूमि को चाणक्य ने 
पुरुषापाश्रया भूमि लिखा है | 

दुर्जय व्यूह-संज्ञा पुं० [सं० ] वह बष्यूह जिसमें सेना चार 
पंक्तियों में खड़ी की जाय । ( कौ० ) 

दुष्टपार्णिप्राह-वि० [ सं० ] ( सेना ) जिसके पीछे की सेना 
दुष्ट हो । 

दुलंत&#-संज्ञा पुं० दे० “दुष्यन्त” । उ०--जैस दुसंतहि साकु- 
स्‍्तऊछा । मधवानलद्दि कामकंदला ।--जायसी । 

दुददत्था शासन-संज्ञा पुं० दे” “द्विदुल शासन प्रणाली” । 

दुहँ-वि० [ हिं० दो + हूँ (प्रत्य०) ] दोनों ही । 3०--दुहूँ भाँति 
असमंजस, बाण चले सुखपाय (--केशव । 

दुद्देल|-संज्ञा पुं० [ सं« दुर्देछा ] दुःख । विपत्ति। मुसीबत उ०--- 
पदमावति जगरूपमनि कह लगि कहीं दुद्देल । सेदि सम द महेँ 
खोपड़ें हों का जिजी अकेर ।--जायसी । 

दूतावास-संज्ञा पुं० [ सं, ] वह स्थान जो किसी दूसरे शाज्य या 
देश में रहनेवाले किसी सरे राज्य या देश के राजदूत या 


दूधफेनी 


वाणिक्य दूत के अधिकरांतर्गत हो । राजदूत या वाणिज्य 
दूत का कार्यालय | राजवूत या वाणिज्यवूत का निवास- 
स्थान । कान्स्युलेट । जैसे--(क) शधघधाई में रूसी दूतावास 
पर स्थानीय पुलिस ने चढ़ाई की और कितने ही आदमियों 
को गिरिफ्तार किया । ( ख ) महाराज जाज के पधारने 
पर रोमस्थित ब्रिटिश दूतावास में बडा आनन्द 
मनाया गया । 

दृधफेनी-संहा स्री० [ सं० दुग्भफेनो ] एक प्रकार का पौधा जो दवा 
के काम में आता है। 
संज्ञा स्ली० [ हिं "दूध + फेनी ] फेनी नाम्त का पकवान जो 
मैदे का बना हुआ और सूत के लच्छों के रूप में होता है 
भौर जो दूध में भिगो कर खाया जाता है । 

दुृश्पात-वि० [ सं० ] दूर से आने के कारण थक्री । (सेना) वि० 
दे० “नवागत ” । 

दूषणु-वि० [ सं० ] विनाशक । संहारक | मारनेवाला । 3३०-- 
छट्षमण अरु शग्रुन्त रीह दानव-दल वृषण ।--केशव । 

दृष्य महा म्रात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह न्यायाधीश या महामात्र 
नायक राजकमंचारी जो भीतर भीतर राज्य का झात्रु हो या 
शाम्रु का साथी हो । 

दृष्ययुक्त-वि० [ सं० ] राजविद्रोहियों से युक्त ( सेना ) | 

विशेष-- कौटिल्य ने लिखा है लि दृष्ययुक्त तथा दुष्टपादिये- 

ग्राह् (जिसके पीछे की सेना दुष्ट हो) सेना में दृष्ययुक्त सेना 
उत्तम है, क्योंकि आप्त पुरुषों के आधिपस्य में वह रूड़ सकती 
है, पर पीछे के भाक्रमण से घबराई हुई दुष्टपा्ष्णिग्राह सेना 
नहीं छड़ सकती । ( कौ० ) 

हृढ़कब्यूह-संहा पुं० [ सं* ] वह ब्यूह जिसमें पक्ष तथा कक्ष कुछ 
कुछ पीछे हटे हों । ( कौ० ) 

हताग्रवेश-वि० [ सं० ] ( सेना ) जिसका अग्न भाग नष्ट हो गया 
हो । वि० दे० “प्रतिहत । 

देय घस्मे-संज्ञा पु० [ सं० ] दान धर्म । 

विशेष--शिछाछेखों में हस शब्द का विशेष रूप से प्रयोग 

मिलता है । 

देख विसग-पंज्ा पुं० [सं०] देने योग्य वस्तु किसी को दे देना । (कौ०) 

देवछुच्छू-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का श्वत जिसमें लपसी, शाक, 
तूध, दही, घी इनमें से क्रमशः एक एक वस्तु तीन तीन 
दिन तक खाते थे और उसके बाद तीन दिन तक वायु ही 
पर रहते थे । 

देवतुष्टिपति-संज्ञा पु० [ सं० ] पुजारी । ( झुकनीति ) 

देवदेध-संहा पुं. [ सं० ] ( ५ ) इन्द्र । उ०--तहँ राजा दशरथ 
रूसें देवदेव अनुरूप ।--केशव । 

दैवपथ-संहा पु. [ सं० ] ( १) वह मार्ग जो किसी देव-संदिर 
की ओर जाता हो | 
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दो-अरबा 
देवल-संज्ञा पुं० [ सं देव  ] एक प्रकार का चावऊ। उ०--धनमिया 
देवल और अजाना । कहूँ छूगि बरनत जावों धाना |-- 
जायसी । 
देवारी[-संज्ञा ख्री ० [ सं० दीपावली ] दीपावली | दीवाली । उ०--- 
अबहूँ निठुर आउ एड्टिबारा । परव देवारी होइ सं सारा ।--- 
जायसी । 
देशचरिशत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] देश की प्रथा । रवाज । ( कौ० ) 
देश-धरम्म-संज्ञा पु [ सं० ] देश का आचार व्यवहार । 
विशेष--मनु का मत है कि राजा देश के धर्म का आदर करे 
ओर उसी के अनुसार शासन करे । 
देशपी डन-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रजा पर अत्यावार । राष्ट्र को हानि 
पहुँचाना । ( कौ० ) 
देशांतरित पराय-संज्ञा पुं० [ सं० ] देसावरी माछ । विदेशी माल। 
दूर देश का माल । ( कौ० ) 
देड-8|-संश्ा पुं० दे० “देव” | उ०---सुनि अस लिखा उठा 
जरि राजा । जानौ दैठ तड़पि घन गाजा ।--जायसी । 
देनंद्नि संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक प्रकार का प्रुय जो 
ब्रह्मा के पचास बर्ष बीतने पर होता है। मोहराश्रि । 
देख-संहा पुं० [ सं० ] ( ४ ) योगियों के योग में होनेवाले पाँच 
प्रकार के विज्लों में से एक प्रकार का विन्न या डपसग्ग जिसमें 
योगी उन्मत्तों की तरह आँखें बंद करके चारों ओर देखता 
है। ( मार्कडेय पु० ) 
देवक्त दुर्ग-संज्ञा पुं० [ म्ृं० ] बह स्थान जो प्राकृतिक रूप में ही 
दुग के समान दृढ़ और चारों ओर से रक्षित हो । (कौ०) 
देधत-संयोग-ख्यापन-संज्ञा पुं. [ सं० ] किसी देवी देवता के 
साथ संबंध प्रसिद्ध करना । यह बात फैलौना कि हमें अप्तुक 
देवता का दृष्ट है या अमुक देवता ने हमें विजय प्राप्त करने 
का भाशीवांद दिया है, या युद्ध में अघ्रुक देवता हमारी 
सहायता पर है | 
. विशेष--कौटिल्य ने अपने पक्ष की सेना को उत्साहित भौर 
शत्रु सेना को उद्धिप्न तथा हतोस्साह करने के छिये यह नीति 
या ढंग बताया है । उस ने कई प्रयोग कहे हैं। सुरंग के 
द्वारा देवमूत्ति के मीचे पहुँचकर कुछ बोलना, रात में सहसा 
प्रकाश दिखाना, पानी के ऊपर रात को रस्सौ में बेंधी कोई 
मूर्ति सैराकर फिर उसे गायब कर देना | 
वैधप्रमाण-संजा पुं० [ सं० ] वह जो भाग्य पर विश्वास रखकर 
हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे । 
विशेष--चाणक्य के मत से ऐसे ब्यक्तियों को उपनिवेश बसाने 
के छिये भेज देना चाहिए । निजन स्थान में पहुँचकर वे 
अपने आप कम करेंगे, अन्यथा कष्ट देंगे । (कौ०) 


| हो अश्था-वि० [ फा० ] दो बार भभके में खींचा या चुआया 


दोहना 
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हुआ । दो-आतशा । जैसे,--दो-जरबा झराब । दो- 
जरबा अरक । 

दोहना 0-कि० स० [ सं० दोष+ ना ] (१) दोष छगाना । दूषित 
उदराना । ( २ ) तुच्छ ठहराना । उ०---बैनी नव-बाला की 
बनाय गुही' बलभत्र कुसुम असन पाट मन मोहियत है । 
कारी सटकारी नीकी राजत नितंब नीचे पन्मचणग की नारिन की 
देह दोहियत है ।--बलभद्र । 

दाना&|-क्रि० स० [ हिं० दिलाना ] देना का प्रेरणार्थक रूप । 
दिलवाना । दिछाना । उ०--फिरि सुधि दै सुधि थाइयो 
हृहिं निरदई निरास। नई नई बहुरथो दई दई उसासि 
उसास ।--बिहारी | 

धूताध्यद्ध-संज्ञा पुं० [सं० ] वह राजकीय अधिकारी जो जूए 
का निरीक्षण करता था और जुभारियों से राजकीय भाग 
ग्रहण करता था । स्थान स्थान पर बने हुए जूए के सरकारी 
अडड़े हसी के निरीक्षण में रहते थे । जो कोई किसी दूसरे 
स्थान पर जूआ खेकता था, उसको १२ पण जुरमाना देना 
पड़ता था। ( कौ० ) 

चूतामियोंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] जूए संबंधी मुकदमा । (कौ०) 

चूताधाल-संह पुं० [ सं० ] जूआ खाना । (कौ०) 

द्रम्म-संज्ञा पुं० [ सं० मि० फा० दिम ] १६ पण के मूल्य का चाँदी 
का एक प्राथीन सिक्का । 

विशेष--मुसलछमानों के आक्रमण से पूर्थ भारत में इसका 

व्यवहार विशेष रूप से था। छीलावती में प्रश्न भादि 
निकालने में इसी का प्रयोग किया गया है। उसमें लिखा है 
कि २० कौड़ी बराबर एक काकिणी के, ७ काकिणी बराबर 
१ पण के, १६ पण बराबर १ वम्म के तथा १६ व्रम्भ 
बराबर १ निष्क के होता है । 

द्रव्यधन-संज्ा पुं० [ सं० ] छकड़ियों के लिये रक्षित वन । वह 
जंगल जहाँ से लकड़ी आती हो । (कौ०) 

दृब्यथन भोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वद्द जागीर या उपनिवेश जिसमें 
लकड़ी तथा और जांगलिक पदार्थों की बहुतायत हो । 

विशेष--प्राचीन आचाय्य ऐसे उपनिवेश को ही पसंद करते 

थे जिसमें जांगलिक पदार्थ बहुतायत से हों । परंतु चाणक्य 
का मत है कि छकड़ियाँ तथा जांगलिक पदार्थ सभी स्थानों 
में पैदा किए जा सकते हैं; इसलिये उत्तम उपनिवेश वही 
है जिसमें हाथीवाले जंगल हों । 

द्रब्यवनादी पिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] लकड़ी भादि के लिये रक्षित 
जंगल में आग छगानेवाला । (कौ०) 

द्ृब्बलार-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुमूल्य पदार्थ । उपयोगी पदाथे । 

व्रुणा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (२) ऊकड़ी का धनुष । (कौ०) 

द्रोणपुख-संश्ा पुं० [सं०] (२) चार सौ गाँवों के बीच का किला । 

हारसबवानी-वि० दे० बारहवानी  । उ०-वह पदुमिनि चितड़र 
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जो आनी । काया कुंदन द्वादस-बानी ।--जायसी । 
दारादेय शुरक-संहा पुं० [ सं० ] द्वार पर देय कर । दरवाजे पर 
लिया जानेवाला महसूल । घुंगी । (कौ०) 
हदिगुढ़-संज्ञा पुं० [ सं० ] लास्य के दस अंगों में से एक | वह गीत 
जिसमें सब पद सम और सुंदर हों, संधियाँ बत्तेमान हों 
तथा रस और भाव सुसंपन्न हों | (नाव्य शास्त्र ) 
द्विदल शासन-प्रणाली-संहा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार की शासन 
प्रणाली या सरकार जिसमें शासन-अधिकार दो भिक्ष व्यक्तियों 
के हाथ में रहता है। द्वेष शासन प्रणाली । दुद्दथा शासन । 
वि० दे० “डायारकी” । 
हिनेन्न भेदी-संहा पुं० [ सं० ] वह मनुष्य जिसने किसी की दोनों 
आँखें फोड दी हों । 
विशेष--जो छोग यह अपराध करते थे, उनकी दोनों आँखें 
थोगांजन' लगाकर फोड़ दी जाती थीं। ८०० पण देकर 
छोग इस दंड से बच सकते थे । (कौ०) 
डिपट्थयान-संज्ञा पुं० [ सं* ] दोहरे (अर्ज का कपड़ा । ज्यादा अर्ज 
का कपड़ा । (कौ०) 
डिपाद्वध-संज्ञा पुं० [ सं० ] दोनों पैर काटने का दंड । 
विशेष-जो लोग मत पुरुष की जायदाद, पछु या दासी आदि 
की चोरी करते थे, उनको यह दंड दिया जाता था । (कौ०) 
देचशासन प्रणाली-संज्ञा स्री० दे० “ह्विदल शासन प्रणाली” । 
दैथीमाव-पक्ा पुं० [ सं] ( ५ ) एक से लड़ना तथा दूसरे के 
साथ संधि करना । ( २ ) दोनों ओर मिछकर रहना । 
विशेष--कामंदक ने लिखा है कि जो राजा सवल भ हो और 
जिसके हधर उधर बलवान राज्य हों, वह द्वेघीभाव से काम 
चछावे अर्थात्‌ अपने आप को दोनों पक्षों का मित्र प्रकट 
करता रहे । 
देराज्य संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ही देश पर दो राजाओं का राज्य । 
विशेष-हइसी को बैराज्य भी कहते थे । कौटिल्य ने हसे असंभव 
कहा है। परन्तु कहीं कहीं इस प्रकार के राज्य होने का 
प्रमाण मिलता है । 
हवगबल विभाग-संज्ञा पुं० [सं० ] वह व्यूह जिसके पक्ष में 
सैनिक, पा4श्व में हाथी, पीछे रथ और आगे शत्रु के व्यूह के 
अनुसार व्यूह बना हो । (कौ०) 
घेंधार-पंज्ञा स्री० [ हिं० धूझों ] ज्वाला । छपट । उ०--कंथा जरैे 
आगि जनु लाई | बिरह-घैंधार जरत न बुझाहइ ।-जायसी । 
घका। पेल-संज्ञा ख्नी० [ 4० पक्का + पेशना ] धक्रमधुक्का । भीडभाद 
में होनेवाली धक्केबाजी । 
घनधारी-संजा पुं० [ सं० पन+ थारी ] (१) कुबेर । 3०--राम- 
निछावरि लेन को हढि होत भिखारी | बहुरियत तेहि देखिए 
मानहुँ धनधारी ।--तुलसी । (२) बहुत बड़ा अमीर | परम 
घनवान । 


घाुक - 
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घधनुक-संज्ञा पुं० [ सं० पनम ] इन्द्धनुप । डउ०--मौंहैं धनुक 
अनुक पे हारा । नेनन्हि साथ बान-विष सारा ।--जायसी । 

घन्न &[-वि० [ सं० पन्‍य ] घन्य । उ०--घन्नि पुरुष अस नवे न 
नाए । ओ सु-पुरुख होइ देस पराए ।--जायसी । 

घप्रनिका-संत्ञा स्ली० [ सं० ] तूर | तुरही बाजा । ( कौ० ) 

घर-संज्ञा स्ली० [ सं० परा ] एथ्वी । धरती । 3०--( क ) मानहु 
शेप अशेपधर घरनहार बरिदरड।-केशव। (ख) सरजू सरिता 
तट नगर बसे बर । अवध नाम यशधाम घर ।--केशव । 

घरक-पसंहा पुं० [ सं० ] अनाज की मंडी में अनाज तोलने का 
काम करनेवाका । बया | 

घरधर-संत्ञा पुं० दे० “घरदर  । 

घरनहार-वि० [ हि० पारना + द्वार (प्रत्य०) ] घारण करनेवाला । 
उ०--मानहु शेष अशेपधर घरनह्वार बरिबंड ।--केशव । 

घरनी-संझ्ञा स्ली० [ हिं० धारना या सं० धारण ] किसी बात पर 
दृदतापूवक भड़े रहना | टेक । उ०--पुरलुसी अब रास को 
दास कहाह हिये घरु चातक की धरनी ।--तुलसाी । 

घरमसार]-संज्ञा खी ० [ सं० पर्मताछा ] ( ५ ) धर्मशाला । (२) 
सदावत्त। खैरात खाना। उ०--रानी धरमसार पुनि 
साजा । थदि मोख जहि पावहि राजा ।--जायसी । 

घरहर-संज्ञा पुं० [ सं० पय्य ! ] हढ विधास । निश्चय | उ०-- 
जम करि मुँह तरहरि परयो दृष्टि घरहरि चित लाउ । विषय- 
तृषा परिदहदरि अ्जों नरहरि के गुन गाठ (--बिह्दारी । 

धम्मंदापन ( ऋण )-संज्ञ पुं० [ सं० ] (२) समझाने बुझाने से 
से या अपने भाप जब ऋणी ऋण का धन छोटावे, तो उसको 
धम्मंदापन कहते हैं । 

घस्मंपरिषदु-संज् ख्री० [ सं० ] धम्मं सभा । स्थाय करनेवाली 
सभा | न्यायाध्यक्षों का मंइल । 

घम्मैराज-पंहा पुं० [ ६० ] (७) न्यायकर्ता | स्थायाधीश । उ०- 
सेनापति बुधजन, मंगल गुरु गण, धमराज मन बुद्धि 
घनी ।--कैशव । 

धर्मविजयी-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो नम्नता या विनय ही से 
संतुष्ट हो जाय । 

विशेष -कोटिल्य के अनुसार दुर्बरू राजा को पहलडे धर्मविजयी 

राजा का सहारा लेना चाहिए । 

घम्मेसभा-संज्ञा खरी० [स०] (२) वह स्थान जहाँ धार्मिमक विषयों 
की चयों या उपदेश हो । 

धर्मेस्थ-संद्ञा पुं० [ सं० ] धर्माध्यक्ष । न्यायाधीश । 

विशेष --भारतीय आयय्यों में लोक को व्यवस्थित रखनेवाले 

नियम, जिनका पालन राज्य कराता था, धर्म ही कहलाते 
थे। कानून भी धर्म ही कइलाते थे । कानून धर्म से अछग 
नहीं माना जाता था । 

धरम्इ्थीय-पंहा पुं० [ सं० ] स्यायारूय । 


३७२० 


घूकमा 


घर्माशु-संहा पुं० [ सं० ] सूर्य । 3०--जयति पर्मासु संदग्ध 
संपाति नवपच्छ छोचन दिव्य देह-दाता ।--तुछसी । 

घर्मावखथि, धर्मांवस्थायी-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुण्य बिभाग का 
अधिकारी । 

विशेष--चाणक्य के समय में हसका कार्य, यात्रियों तथा 

वैरागियों को शहर में ठहरने के लिये स्थान देना था। 
कारीगर तथा शिल्पी अपनी जिम्मेवारी पर रिश्तेदारों, 
साधुओं, संन्यासियों तथा श्रोत्रियों को अपने मकान में 
बसाते थे । यद्दी बात व्यापारियों को करनी पड़ती थी । 

घसकर-संज्ञा सखी ० [ हिं० धसकना ] ( $ ) धसकने की क्रिया या 
भाव | ( २) डर | भय | दृहशस । जमैसे,--उनके मन में 
कुछ धसक बैठ गई है । 

घलकन-संज्ञा स्नी० दे” घसक  । 

घसलकना-क्रि८ प्र० [ हिं० पेंसना ] मन में भय उत्पन्न होना । 
जी दहछना । उ०-ावनचार पदमावति सुना । उठा 
धसकि जिउ औ सिर घुना ।--जायसी । 

घाकना 8#-क्रि०्य० [ हिं० धाक+ ना ( प्रत्य० ) ] घाक जमाना । 
रोब जमाना । उ०--दास तुलसी के विरुद्ध बरनत बविदुष 
बीर बिरुदेत बर बैरि धाके ।--तुलसी । 

घाम्यभोग-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह भूमि या जागीर जिसमें भन्न 
बहुत होता हो । 

घान्यवाप-पंज्ञा पुं० [सं० ] वह स्थाम जिसमें अज्ञ बहुतायत से 
पैदा होता हो । ( कौ० ) 

घाप्र-पंज्ञा पुं० [ देश० ] फालसे की जाति का एक प्रकार का 
छोटा बृक्ष जो मध्य और दक्षिण भारत में पाया जाता है। 
इसकी पत्तियाँ तीन से छः इंच तक छंत्री और गोलाई - 
लिए होती हैं । 

घाप्रम-संज्ञा स्री० [ / ] एक प्रकार की घास जो नरम और रेसीली 
भूमि में बहुत अधिकता से होती है | यह प्रायः वर्षा ऋतु में 
बहुत से होती है और पशुओं के छिये बहुत अच्छी समझी 
जाती है । 

घामा-पंज्ा पुं० [ सं० धाम ] ( २) अनाज आदि रखने का बड़ा 
टोकरा । ( पश्चिम ) 

घारणिक-संहा पुं० [ सं० ] (१) कणी | घरता। कजदार । 
(२ ) वह आदमी या कोठी जिसके पास धन जमा किया 
गया हो । ह 

धारिणी-संज्ञा स्री० ( सं० ] (६) ६६० हाथ रूंबी, २० हाथ 
चौड़ी और १६ हाथ ऊँची नाव । ( युक्ति कल्पतरु ) 

धूकना#[-क्रि० भ्र० [ हिं० ढुकना ] किसी ओर बढ़ना या झुंकना। 
उ०--हस्ती घोड़ धाइ जो धूका | ताहि कीन्द सो रुहिर 
भभूका ।--जायसी । 


धूप 


घूप-संहा पुं० [ सं* ] (४) चीढ़ या धूप सरल माम का शृक्ष जिससे 
गंधाबिरोजा निकलता है । वि० वे० “चीढ़” । 
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नलबाँल 


हुआ अंकुर | कछा । (३) तराजू की इंडी में का वह छेद 
जिसमें पलड़े की रस्सियाँ पिरोकर बाँधी जाती हैं । 





धूपलरत-संज्ा पुं० [ सं० सरक ] चीह का बुक्ष जिससे गंधाबिरोजा | मक्की|-वि० [ हिं० एक ] (१) ठीक । दुरुस्त । (२) पक्का । (३) 


मिकलता है| वि० दे० “जीढ़” । 

घुत-विक्रय-संहा पुं० [सं०] तौल कर कोई पदार्थ बेचना | (कौ०) 

धृष्ट-संहा पुं० [ सं० ] (२) साहित्य के अनुसार वह नायक जों 
बार बार अपराध करता है, अनेक प्रकार के अपमान सहता 
है, पर फिर भी किसी न किसी प्रकार बातें बनाकर नायिका 
के साथ छगा रहता है। उ०--छाज धरै मन मैं नहीं, 
नायक शृष्ट निदान ।--मतिराम | 

घेयना 9-क्रि० प्र० [ सं० ध्यान ] ध्यान करना | उ०--सेह न 
घेह न सुमिरि के पद प्रीति सुधारी । पाइ सुसाहिब राम 
सो भरि पेट बिगारी ।---हुरूसी । 

चोक्म[&-कि० प० [ 6हिं० धोना ] जल की सहायता से साफ 
करना । धोना । उ०--मुँह धोवति एड्री घसति हँसति 
अनगवषति तीर । धैंसति न हंदीवर नयनि कालिंदी कै नीर । 
--बिहारी । 

भोविन-संज्ञा ख्री० [ देश० ] शीशम की जाति का एक% प्रकार का 
बड़ा वृक्ष जिसकी लक्ढ्ी हमारत के काम में आती है । 
इसकी लकड़ी परतदार होती है । अर्थात्‌ इसमें एक मोटी 
तह सफेद लकड़ी की होती है और तब उस पर काले रंग 
की बहुत पतली एक और तद होती है। हसी तह पर से 
इस लकड़ी के तर्ते बहुत सहज में चीरे जा सकते हैं । 

भोकरा-संहा पुं० [ सं० पव ] बाकली की जाति का एक प्रकार 
का दक्ष जो अवध, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में पाया जाता 
है। इसकी छकड़ी खेती के सामान बनाने के काम में आती है । 

घौरा-संज्ञा पुं० दे० “बाकली” । 

धौरी-संज्ञा खी० [ हिं० पेरा] (२) एक प्रकार की चिडिया। उ०-- 
घौरी पंडुक कहु पिउ नाऊँ। जो चित रोख न दूसर ठाऊँ । 
--जायसी । 
संह्ा स्नी० दे० “बाकछी । 

ध्य झ-संहा पुं० [ सं० ] (८) इद-बंदी का निशान । 

ध्यजमूल-सह्ता पुं० [ सं० ] चुंगीघर की सीमा । ( कौ० ) 

नंदा-संहा स्री० [ सं० ] ( $ ) भानंद देनेवाही ।( २) शुभ । 
उत्तम | 3०--परिवा, छट्ठि, एकादसि नंदा । दुइज, सत्तमी 
द्वाइसि मंदा |--जायसी । 

नस #-वि० [ सं० नारा ] जिसका नाश हुआ हो | नष्ट। 3०-- 
कौतुक केलि करहिं दुख नंसा। सेंदर्द कुरछहिं जनु सर 
इसा ।--जायसी | 
पंहा पुं० नाश । बरबादी । 

मकवा[-संज्ञा पुं० ( हिं० नाक या नाका ] (१ ) सूई का वह छेद 
जिसमें तागा पिरोया जाता है। नाका । (२) नया निकला 

पर 


पूरा । (७) चुकाया हुआ । चुकता | साफ । ( दिसाव ) 
मलबान 9-संतज्ञा पुं० [ सं० नल ] नख। नाखून । उ०--सेज 
मिलत सामी कहूँ छावै उर नखबान । जेहि गुन सबै सिंघ 

के सो संखिनि, सुकतान ।--जायसी । 


मखरेख+-तंजा स्री० [सं० नक्ष+ रेखा] शरोर में लूगा हुआ नखों 
का चिह्न जो संभोग का चिद्द माना जाता है। नखरौट। 
उ०--मरकत भाजन सलिछ गत इंदुकला के बेख । झीन 
प्गा मैं झलमले स्याम गात नखरेख ।--बिहारी । 

नग-फेंग|।-वि० [ ? ] नटखट । शरीर | उ०--हौ भछे नग-फँग 
परे गढ़ीबै अब ए गठन महरि मुख जोए ।--तुछसी । 

नगधवाख-संक्षा पुं० [ सं० नागपाश ] शात्रु को बॉँवने या फँसाने 
के लिये एक प्रकार का फंदा। नागपाश। उ०--जान 
पुछार जो भा बनवासी । रोंव रोंब परे फंद नगवासी ।--- 
जायसी । 

नज़रबाज-वि० [ प्र० नजर -- फा० बाज ( प्रत्य७ ) ] आँखें छड़ाने- 
वाला । प्रेम की दृष्टि से देखनेवाला । 

नअरवयाज्ी-संा स्री० [ श्र. नजर + फा० बाजी ] ( १ ) नजरबाज 
होने की क्रिया या भाव । (२) आँखें छड़ाना । 


नटराज़-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ( २) निपुण नट । नों में प्रधान या 
श्रेष्ठ नद । उ०--छरत कहूँ पायक सुभट कहूँ नतंत 
नटराज ।--केशव । 
संज्ञा पुं० [ तं० ] श्रीकृष्ण । 

नदोदुर्गं-संह्ष पुं० [ सं० ] नदी के बीच में या द्वीप में बना हुआ 
दुर्ग। ऐसा दुर्ग स्थलदु्ग से उत्तम तथा पर्वत दुर्ग से निकृष 
गया है। ( कौ० ) 

नरहा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का जंगली क्ृक्ष । वि० दे० 
“(२ 439 ॥ 

नमक ता#-क्रि० थ्र० [सं० नत्त न] नृत्य करना । नाचना । ड०--- 
लरत कहूँ पायक सुभट कहूँ नत्तेैतत नटराज ।--केशव । 

नर्मेति-संज्ञा सी" [ सं० ] नाव्य शास्त्र के अनुसार प्रतिमुख 
संधि के तेरह अंगों में से एक । वह परिह्ठास जो किसी पहले 
परिहास से उत्पन्न आनंद तथा दोष छिपाने के लिये किया 
जाय । जैसे,--रज्ञावछी में सुसंगता के यह कहने पर कि 
“व्यारी सखी, तू बढ़ी निठर है। महाराज तेरी इतनी 
खातिर करते हैं, तो भी तू प्रसन्न नहीं होती ।” सागरिका 
भोंद चढ़ाकर कह्टती है--“अब भी तू चुप नहीं रहती, 
सुसगता ।” 

नलबाँल-संज्ञा पुं० [ हि? नल+बाँत ] हिमालय की तराई में होने- 


नधागत 
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निश्ाथी 





वाला एक प्रकार का बॉस जिसे ब्रियुली और देवबाँस भी 
कहते हैं । वि० दे० “देवबाँस ' । 

मवागत ( सेस्य )-संज्ञा पुं० [ सं० ] नई भरतो की हुई फौज । 
रंगरूटों की सेना । 

विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि नवागत तथा दूरयात ( दूर 

से भाने के कारण थके ) सैन्य में से नवागत सैन्य दूसरे 
देश से भाकर पुरानों के साथ मिलकर युद्ध कर सकता है । 
दूरयात सैन्य के संबंध में यह बात नहीं है; क्योंकि वह 
थकाबट के कारण छड़ाई के अयोग्य होता है । (को०) 

नसेमी|-संज्ञा स्री० [ सं० श्रेयी ] सीढ़ी । जीना । 

नॉद्ना-क्रि० भ्र० [ सं० नंदन ] ( २) दीपक का बुझने के पहले 
कुछ भभक कर जलना । 

नॉह&-पंज्ञा पुं० [ सं० नाथ ] स्वामी । पति । 

ना-कद्‌्र-वि? [फा० ना+ भ० कद ] (१) जिसकी कोई कदर न 
हो । जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो । (२) जो किसी की कदर 
करना न जानता हो । जिसमें गुण-प्राहरूता न हो । 

ना-कद री-संज्ञा ख्नौी० [फा० ना+भ० क्र] ना-कदर होने के क्रिया 
या भाव । 

नाकमा &([-क्रि० स० [ सं? लंघन या हिं० नाका ] (३) चारों ओर 
से घेरना । 

ना-काम-वि० [ फा० ] जिसका अभीष्ट सिद्ध न हुआ हो । विफल 
मनोरथ । 

नाकू-संज्ञा पुं० [ सं० नक्र ] घड़ियाल या मगर नामक जछ-जंतु । 

नागरक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] नगर का शासनकर्त्ता । (कौ०) 

नागरिकता-संज्ञा ख्री० [ भ्ं० ] नागरिक होने का भाव । नागरिक 
के स्वत्वथ ओर अधिकारों से युक्त होने की अवस्था । नागरिक 
जीवन । 

नागोद्रिका-संहा स्री० [ से० ] युद्ध में हाथ की रक्षा के लिये 
पहना जानेवाला दुस्ताना । (कौ०) 

नाचाकी-संज्ञा स्री० [ फ'० नाचाक़ ] बिगाइ । अनबन । लड़ाई । 

वैमनस्य । 

नाजिर-संज्ञा पुं० [ भर० ] ( ४ ) वह दलाल जो वेश्याओं को गाने 
बजाने के लिये ठीक करता भौर लाता हो | 

नांजिशात-संता स्ली० [हिं० नाजिर + प्रात (अत्य०)] वह दुछाली जो 
नाजिर को नाचने गानेवाली वेश्या आदि से मिलती है । 

नाटकिया-पंज्ञा पुं० [ सं० नाटक + हैया ( प्रत्य० ) ] ( १ ) नाटक 
में अभिनय करनेवाला । ( २ ) स्वॉग भरनेवालछा । बहु- 
रूपिया । 

ना-ताकती-संत्ा छी ० [फा० ना + भ्र० ताकत + ई (प्र 4०)] नाताकत 
होने का भाव । दुबेलता । कमजोरी । 

नाथ-संज्ञा खी ० [ ६० नाथना ] (१) नाथने की क्रिया या भाव । 
(२) जानवरों की नाक की नकेल या रस्सी । उ०--रंग 


नाथ हों जा कर हाथ ओहि के नाथ । गद्े नाथ सो खींचे 
फेरे फिरे ना माथ ।--जायसी । 

नांगको आपरेशन-पंद्षा पुं० दे० “असहयोग ” (२) । 

नापास-वि० [ हिं० ना+ भं? पास ] जो पास या मंजूर न हो | 
जो स्वीकृत न हो | नामंजूर । अस्वीकृत | जैसे,--कौन्खिल 
से उनका बिल मापाप हुआ | ( क्ृ० ) 

नापैद-वि० [फा० ना+ पैदा] (१) जो पैदा न होता हो । (२) न 
मिलनेवाला । अग्राप्य । 

नामकत-संत्ञा पुं० [ सं० ] असली चीज का नाम छिपाना और 
उसका दूसरा नाम बताना। कल्पित नाम बतछाना । (कौ०) 

नापिनेटेड-वि० [ श्रं० ] जो किसी पद के छिये चुना गया हो । 
जो किसी स्थान के लिये पसंद किया गया हो । मनोनीत । 
नामजद । जैसे ,--नामिनेटेड मेंबर । 

नापुराद-वि० [ फ० ] जिसका अभीष्ट सिद्ध न हुआ हो । विफल 
मनोरथ । 

विशेष --पश्चिम में इस शब्द का प्रयोग प्रायः गाली के रूप 

में होता है । 

नामुवाफिक-वि० [ फा० ना+भ० मुवाफिक ] जो सुवाफिक या 
अनुकूल न हो | प्रतिकूल । विरुद्ध । 

नायक-संह्ा पुं० [ सं० ] (९) दस सेनापतियों के ऊपर का अधि- 
कारी । (१०) बीस हाथियों तथा घोड़ों का अध्यक्ष । (कौ०) 

नायाब-वि० [ फा० ]जो न मिलता हो । अप्राप्य । 

तारद्‌-[ सं० ] (७) यह व्यक्ति जो लोगों में पस्पर झगड़ा छगाता 
हो । लड़ाई करनेयाला । 

नार्थ-संज्ञा पुं० [ भं० ] उत्तर दिशा । 

नालायकी-संज्ञा स्लनी० [ फा० ना+ भं० कायक ] नाछायक का 
भाव । अयोग्यता । 

माधाज-संहा पुं० [ सं० ] मलछाह । 

नावाजिब-वि० [ फा० ना+ भ्र० वाजिब ] जो वाजिब या ठीक न 
हो । अनुचित । 

नाशन-वि० [ सं० ] नाश करनेवाला । विध्यंस करनेवाला | 
नाशक । उ०--जानत है किधों जानत नाहिन तू अपने 
मदनाशन को ।---केशव | 

नाश्टिक घन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] खोया हुआ घन । ( स्खति ) 

ता-हमधार-वि० [ फा० ] जो हमवार या समतल न हो । ऊबद 
खाबड । ऊँचा नीचा । 

निवकोरी-संज्ञा स्नी० दे० “दिवकौरी” । 

निबर-संहा पुं० दे० “अरिंज” । 

निश्माथी #-संहा स्री० [ सं० नि: + भर ] घन-हीनता । दरिद्रता । 
गरीबी । 3३०--साथी आथि निआथि जो सके साथ निर- 
बाहि। जो जिउ जोरे पिड मिले, भेंदु रे जिड ! जरि 
जादि ।--जायसी । 


निआना 


निझाना|-क्रि० वि० [ हिं० न्याय ] न्‍्यारा । अलग । ड०--अनु- 
राजा सो जरै निआना। बादसाह कै सेव न साना ।-जायसी। 

निद्देपक-संहा पुं० [ सं० ] धरोहर में रखा हुआ पदार्थ । ( कौ०) 

नमिकर-संहा पुं० [ अं० निकरवाकजे ] एक प्रकार का घुटने तक का 
खुला पायजामा । 

निगरा-पंज्ञा खी० [ सं० ] ५५ मोतियों की लड़ी जो सौछ में 
श्२ रत्ती हो । 

तिग्ुन, निगुना #-वि० दे० “निगुंण” उ०--मरे सोइ जो होइ 
निगूमा । पीर न जाने बिरह बिहूना |--जायसी । 

निम्मराहक-पंज्ञा पुं [ स॑० ] वह मनुष्य जो अपराधियों को भनु- 
चित तथा अन्याय-युक्त दंड दे । 

निघटना-क्रि० स० [ ६० नि+ घटना ] मिटाना । नष्ट करना। 
डउ०--चलछत पंथ पंथनि धरम श्रति करम निधष्ठन |-- 
मतिराम । | 

निज्ञा मत भ० ] (3) नाजिम का पद या कार्य्य। (२) वह 
कार्य्यालय जिसमें नाजिम और उसके सहायक कर्मचारी 
रहते हों । 

नित्यमि त्र-संज्ञा पुं० [ पं० ] वह मित्र जो निःस्वार्थ भाव से प्रीति 
या बढ़े हुए पुराने संबंधों की रक्षा करे । 

नित्यामित्रा भूमि-संज्ञा खी० [सं०] वह भूमि जहाँ के लोग सदा 
दुश्मनी करते हों या जिप्नमें शत्रु की प्रबलता हो । (कौ०) 

निपात ७&-वि० [हिं० नि+पात > पत्ता ] बिना पत्तों का । जिसमें 
प्चे न हों | उ०--(क) जेहि पंखी के निअर होह कहै बिरह 
कै बात । सोह पंखी के निभर होह कहै बिरह के बात । 
सोई पंखी जाइ जरिं, आखिर होह निपात ।+--जायसी । 
(ख) सॉँटिहि रहै, साधि तन, निर्सेंदद्दि आगरि भूख । 
बिनु गध बिरिछ निपात जिमि ठाद ठाढ़ पै सूख ।-जायसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] नहाने का स्थान । (कौ०) 

निबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरकारी आज्ञा । (कौ०) 

नियह #-पंज्ञा पुं० ( ! ] समूह । झुंड। उ०--मनहु उद्गन निबह 
आए मिछत तम तज्ि हृपु |--तुलसी । 

निबहुर[-संज्ञा पुं० [ हिं० नि-+बहुरना ] वह स्थान जहाँ से जाकर 
कोई न छोटे । यमद्ार । 

निवहुरा|-वि० [ हिं मि+बहुसना ] जो चछा जाय और न छोटे । 
सदा के छिये चला जानेवाला । ( गाकछी ) 

निम्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वस्तु-विनिमय । पदार्थों का अदलबदल । 

विशेष - गौतम धर्मसूत्र में लिखा है कि ब्राह्मण गौ, तिल, 

दूध, दददी, फल, मूल, फूल, ओषधि, मधु, मांस, वस्त्र, सन, 
रेशम आदि पदार्थों का मुद्रा लेकर विक्रय न करें । यदि 
डनको ऐसा करने की जरूरत ही पड़े तो वे विनिमय कर 
ले। अज्नादि का अज्नादि से और पशुओं का पशुओं से ही 
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निर्यात 


नियम नहीं है। कश्चा पदार्थ देकर पकवान्न छिया जाय । 
तिलों के क्रय विक्रय में धान्य के सदृश ही नियम हैं । 

नमिर्सेंद &-वि० [ ६ि० मुँदना ] मुँदा हुआ । मुद्गित । बंद । ड०- 
कौड़ा आँसू मूँदि, कसि सॉकर बरुनी सज़ऊलू | कीने बदन 
निमूंद, दग-मलिंग डारे रहत ।--विहारी । 
वि० [ हिं० नि ० नहीं + मुंदना ] जो मुँदा न हो । खुला । 

निम्मेट &॥-वि० [ हिं० मि+मिटना ] न मिटनेवाला । बना रहने- 
वाला । उ०-काह कहां हीं भोहि सौं जेह दुख कीनह 
निमेट । तेहि दिन आगि करे वह जेहि दिन होह सो 
भेंट +--जायसी । 

निम्नयो धी-वि० [ सं० निम्नयोधिन्‌ ] किले के नीचे से या नीची 
जमीन पर से लब़नेवाला । वि० दे० “स्थलयोधी ” । 

निम्नारराय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पहाड़ों की घाटी । (कौ०) 

नियंत्रणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] नियम या इसी प्रकार के और किसी 
बधन में बाँधना। कायदे का पाबंद करना। व्यवस्थित 
करना । 

नियोग-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ( ७ ) वह आपत्ति जिसमें यह निश्चय 
हो कि इसी एक उपाय से यह आपत्ति दूर होगी, दूसरे 
से नहीं । (कौ०) 

निरदोषी-वि० दे० “निर्दोष” । उ०--#गुनंदन सुनिये मन महँ 
गुनिये रघुनदन निरदोपी ।--केशव । 

निरनुबंध-संज्ञा पुं० [ सं* ] 'अर्थ! का एक भेद | वह सिद्धि या 
सफलता जिससे अपना लाभ आवश्यक न हो । दंडयां 
अनुग्रह्द द्वारा किसी उदासीन का अर्थ सिद्ध करना । (कौ०) 

निरबाहना #-क्रि० स० [ सं० निर्वाह ] निर्वाह करना । निभाना । 
चलाए चछना । उ०--देह रूग्यो ढिग गेहपति तऊ नेह 
निरबयाहि। नीची अंखियनु ही हते गई कनखियनु चाहि। 
“बिहारी । 

निरमर&-वि० दे० “निर्मल” । उ०-पदुमिनि चाहि घाटि 
दुह करा । भौर सबै गुन ओहि निरमरा ।--जायसी । 


निरुपकार आधि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] बह थाती या धरोहर जो 


किसी आमदनीवाले क्रम में न लगी हो । 

निदपजीव्या भूमि-संज्ञा खी० [ सं० ] वह भूमि जिस पर किसी 
का गुजर न हो सकता हो । (कौ०) 

निर्गत-संज्ञा पुं० दे० “निर्यात” । जैप्ते--निर्गत कर । 

निगुण भूमि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] वह भूमि जिस पर कुछ भी पैदा 
न होता हो । ऊसर जमीन । ( कौ० ) 

निर्मान&-वि० [ दिं० नि+मान ] जिसका सान न हो। बेहद | 
अपार । 3०--नित्य निम्मय नित्य युक्त निर्मांन हरि ज्ञान 
घन सब्चिदानंद मूल ।--तुलसी । ह 


बदला किया जाय। नमक तथा पक्कान्न के लिये यह | निर्यात-संजहा पुं+ [ सं० ] वह वस्तु या माल जो बेचने के लिये 


निर्षांचक 
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नेगेटिय 





विदेश भेजा गया हो । भायात|का उछटा । रफ्तनी,। निर्गत । | निलंठ&]-वि० [ हि: मि+ सेठ - पूजी ] जिसके पास धन या 


जैसे,--निर्यात कर । नियांत व्यापार । 

निर्धायक-संप्ना पुं० [ सं० ] वह जिसे किसी प्रतिनिधिक संस्था के 
सदस्य या प्रतिनिधि निर्वाचन में बोट या मत देने का 
अधिकार प्राप्त हो । बह जिसे किसी कार्यकर्ता या प्रतिनिधि 
को वोट या मत देने का अधिकार प्राप्त हो । मताधिकार 
प्राप्त मनुष्य । निर्वाचन करनेवाला । 

निर्वाजक संघ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] उन लोगों का समूह यां समाज 
जिन्हें मताधिकार अर्थात्‌ बोट देने का अधिकार प्राप्त हो | 
एलेक्टरेट । 

लियॉथिस-संहा पुं० [ सं० ] (५) बहुतों में से एक था अंधिक को 
खुनने या पसंद करने का काम। चुनाव । जैसे,--कविताओं 
का निवांचन सुंदर हुआ है । (२ ) किसी को किसी पद या 
स्‍थान फे लिये, उसके पक्ष में वोट' देकर, हाथ उठाकर या 
चिट्टी डाल कर, चुनने या पसंद करने का काम । जैसे,--- 
व्यवस्थापिका सभा के इस बार के निर्वाचन में अच्छे 
आदमी निर्वाचित हुए हैं । 

निर्धाचनी संस्था-संता स्ली० दे० “निर्वाचक संघ” । 

निर्वायित-वि० [ सं० ] (१) निर्वाचन किया हुआ । चुनाहुआ । 
जैसे --इस पुस्तक में उनके निर्वाचित लेखों का संग्रह है । 
(२ ) जिसका (किसी स्थान या पद के लिये छोगों द्वारा) 
निर्याचन हुआ हो । जो ( किसी पद या स्थान के लिये छोगों 
द्वारा ) चुना गया ही। जैसे,--वे बनारस डिवरीजन से 
वधै्यवस्थापिका परिषद्‌ के सदस्य निवांचित हुए हैं । 

निर्वाइण-पंहा पुं० [सं० ] ऐसे पदार्थों का नगर में ले जाना जिनके 
ले जामे का निषेध हो । (कौ०) 

नि्येक्ष-संज्ञा पुं० [ सं" ] भूति । 

निलहा-वि० [ सं० नोल+ हा ( प्रत्य० ) ) नील से संबंध रखने- 
वाला । नीलवालछा । 

थी ०--निछदा गोरा । निछहा साहब । 
निविशमान-संज्ा पुं० [सं०] वे लोग जिनसे डपनिवेश बसाए जाये । 


विशेष--चंद्रगुप्त के समय में राज्य ऐसे छोगों को अन्न, पशु 


तथा संपत्ति से सहायता पहुँचाशा था । 

निधिष्ट वराय -संज्ञा पुं० [ सं० ] बोरों में भरा हुआ माल । (कौ०) 

निवृत्तवृद्धिक आधि-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] वह धन जो बिना ब्याज 
पर किसी के यहाँ जमा हो । 

निध्क्रय-संहा पुं० [ सं० ] (७ ) वह घन जो छुटकारे के लिये 
दिया जाय । (कौ०) 

निषक्वाम्प-संह्ा पुं० [ सं० ] (१ ) माल का बाहर भेजा जाना । 
बाहर भेजी जानेवाली चछान । (२) रफ्तनी माल । (कौ०) 

निष्कांस्प शुश्क-संज्ञा पुं [ सं० ] बाहर भेजे जानेवाले माल पर 
का महसूल । 


पूँजी न हो। निर्घेत । गरीब | 3०--साँठि होइ जेद्दि तेहि 
सब बोला । निर्सेठ जो पुरुष पात ज्िमि डोला ।-जायसी | 

निलंस#-वि० [ ६० नि+साँस ] जिसे साँस न आता हो । सत- 
प्राय । मुरदा सा। उ०-निर्सँस ऊभि भरि लीन्हेसि साँसा। 
भा अधार जीवन के भासा ।--जायदी । 

निसतारताक-क्रि० स० [ सं० निश्तार+ना ( प्रय० ) ] निस्तार 
करना | छुटकार। देना । 

निसयाना&(-वि० [ ६० नि+सयाना ? ] जिसकी सुध बुध खो 
गई हो । जिसके होश हवास ठिकाने न हों। 3०--जन हु 
मानि निसियानी बसी । अति बेसँँभार फूलि जनु भरसी ।- 
जायसी । 

मिर्साँसा([-वि० [ ६० नि+धॉत ] जिसका श्वास न चलता हो । 
शास प्रव्वास रहित । उ०--अब हों मरों मिसाँसी हिये न 
आधे साँस । रोगिया की को चाल बैद॒हि जहाँ उपास ।-- 
जायसी । 

निसियर#-संता पुं० [ सं० निशिकर ] खंद्रमा । उ०--अनु धनि 
तू निसियर निसि माहाँ। हों दिनिभर जेहि कै तू छाँहाँ।-- 
जायसी । 

निछुका॥|-वि० [ सं० निस्क ] निर्धन । दरिह््‌ | गरीब | उ०- 
रहें निगोढ़े नैन डिगि गहैं न चेत भवेत । हों कसु कै रिस 
के करीं ये निसुके हसि देत ।--त्रिहारी । 


॥४४३-. + 9) 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग स्त्रियाँ प्रायः “निगोड़्ा” शब्द 
की भाँति करती हैं । 
विसष्ट-संज्ञा पुं० [सं० ] देनिक म्वति। रोजाना दी जानेवाली 
मजदूरी। (को०) 


निस्तर-संज्ञा पुं० [ सं० निस्तार ] छुटकारा । निस्तार | उ०--जरै 
देहु दुख जरों अपारा । निल्तर पाहू जाउँ एक बारा ।--- 
जायसी । 

नीघी-संज्ा स्नी० [सं० ] (५) वह धन जिसके ब्याज आदि की 
आय किसी काम में खच की जाय भौरजों सद्दा रक्षित रहे। 
स्थायी कोश। (६) खर्च करने के बाद बची हुईं पूँजी। (कौ०) 

नीवी-प्राहक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ब्यक्ति जिसके पास चंदा या 
किस दूसरे ध्यक्ति का घन जमा हो और जो उस घन का 
प्रबंध करता हो । खंजानची । 

शुधाइंदा-संहा पुं० [ फा० ] प्रतिनिधि । 

खुसखा-संज्ञा पुं० ( भ० ] (६) रोगी के टिये छिली हुई ओोषधियाँ 
और उनकी सेवन विधि आदि | 

नदेखता-संहा पुं० [ सं० ] राजा । ड०--देवता अदेवता नृदेवता 
जिते जहान ।--केशव । 

नेगेटिध-संहा पुं० [ अं० ] फोटोप्राफी में वह शीक्षा जिस पर उस 
चीज की उलटी प्रतिकृति भा जाती है जिसका चित्र लिया 


मेचर 








जाता है । इसी पर मसालेदार कागज रखकर छापा जाता 
है जो चित्र रूप में दिखाई देता है । 

नेचर-संज्ञा पुं० [ अं० ] प्रकृति । कुदरत । जैसे,--वे नेचर को 
माननेवाले हैं । 

नेखशि्यि[-वि० [ अं० नेचर + ध्या (भ्रप्रू)) ] जो केवल प्रकृति को 
सृष्टि का कर्ता मानता हो । प्रकृतिवादी । नास्तिक । 

मेआ-संज्ञा पु. [ फा० ] (२) चिलगोजा नाम की सूखी फली 
या सेया । 

नेदिध-वि० [ श्रं० ] देश का । देशी । मुल्क का। मुल्की । जैसे,- 
नेटिव आदमी । 
संज्ञा पुं० वह जो अपने देश में उत्पन्न हुआ हो और जो 
विदेशी या बाहर का न हो । आदिम नियासी । 

लेत|-संज्ञा स्री० [ ? ] एक प्रकार की रेशमी चादर । उ०--(क) 
पुनि गजमत्त चढ़ावा नेत बिछाई खाट । बाजत गाजत राजा 
आई बैठ सुख-पाट +--जायसी । (ग्ब) पाछँग पॉव कि 
आछे पाठा । नेत ब्रछाव चले जो बाटा ।--जायसी । 

नेचुला-संजा पुं० [ भं० ] आकाश में घूएँ या कुहरे की तरह फैला 
हुआ क्षीण प्रकाशपुंज | गीहारिका। वि० दे० “नीहारिका।” 

नेवना #-क्रि० भ्र० [ सं० नमन ] नमन होना । झुकना । 

नेवरना&9-क्रि० श्र० [ सं० निवारण ] (१) निवारण होना। दूर 
होना । ड०--पुनि जोगी के अमर जो करनी । नेवरी ब्िथा 
बिरह के मरनी |--जायसी । (२) समाप्त होना । खतम 
होना । ( ३ ) निपटना । 

मेधाना&]-क्रि? स० [ सं० नमन ] नमन करना । झुकाना । 

नेवारना #(-क्रि० स० [ सं० निवारण ] निवारण करना | दूर करना | 
हटाना । 

नेघो-संत्ा स्ली० [ भ्रं० ] एक राष्ट्र या देश के समस्त छद्ठाऊ 
जद्दाज । नो-पेना । जलसेना । 

नेशन-संज्ञा पुं० [भ्रं० ] लोक-समुदाय जो एक ही देश में बसता 
हो या जो एक ही राज्य या शासन में रहता हुआ एकताबद्ध 
हो। एक देश में रहने और सम-भाषा बोलनेवाला जन- 
समूह । राष्ट्र 

नैधानो सीमा-संजा स्री० [ सं० ] यह सीमा या हृदबंदी जो भूसी, 
कोयले आदि से भरे घड़े गाड़ कर बनाई जाय । 

विशेष--बृहस्पति ने इस प्रकार सीमा बनाने का विधान 

बताया है | पराशर ने कहा है कि ग्राम के बृद्ध लोगों का 
कर्तव्य है कि वे बच्चों को सीमा के चिह्दों से परिचित 
करते रहें । 

नेशनत्-वि० [ अं० ] राष्ट्र संबंधीय । राष्ट्र का । राष्ट्रीय । सावे- 
जनिक । जैसे --नैशनल कांग्रेस । 

नेशमलिस्ट-संहा पुं० [ भं० ] वह जो राष्ट्र पक्ष का पक्षपाती दो । 
राष्ट्रवादी । 
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स्‍्योजो 


नेषेखनिक संज्ा पुं० [ सं० ] राज्याभिपेक के उत्सव पर दी हुई 
वस्तुओं का उपहार । (कौ०) 

मौ-संहा पु० [ सं० ] पोत । जहाज । 

नोकरशा द्वी-संशा स्री- [ फा० नौकर + शाही ] यह सरकार या 
शासन प्रणाली जिसमें राजसत्ता या शासन सूत्र उच्च राजकर्म- 
चारियों या बड़े बढ़े सरकारी अफसरों के हाथों में रहे । 
बि० दे" ब्यूरोकेसी” । 

नो कराना-पंज्ञा पु० [ फा० नौक( + भाना (प्रत्य०) ] (१) वेतन के 
अतिरिक्त नौकर को दिया जानेवाला घन | नौकर का हक । 
(२) वह घन जो दुकानदार माल खरीदनेवाले के नौकर को 
देता है । दस्तूरी । 

नौकणे-संद्व पुं० [ स० ] जहाज की पतवार । 

नोकरम-संज्ञा पुं० [ सं० नौकमेन्‌ ] मछाह का पेशा या काम । 

नोक्रम्त-संहा पुं० [ सं० ] नावों का पुछ । 

नौचर-संहा पुं० [ सं० ] मछाह । 
वि० जहाज पर जानेवाला । 

नोजीवक-पंश्ञ पुं० [ सं० ] मलाह । खलासी । 

नोता&-वि ० [ सं० नव या नृतन ] नया । हाल का। ताजा । 
उ०--करहि जो किंगरी लेह बैरागी। नौती होह बिरह के 
आगी ।-जायसी । 

नोनेता-सश्ा पुं० [ सं० नौनेत ] जहाज की पतवार पक्रडुमेवाला | 
पतवरिया । 

नोबंधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमारय के सर्वोश्चव रंग का नाम । 
कहते हैं कि महाझ्ावन के समय मनु ने हर्सा से अपना 
जहाज बाधा था। ( महाभारत ) 

नोयायी-वि० [ सं० नोयायिन्‌ ] नाव पर जानेवाला ( यात्री या 
माल ) । 

नोवाह-संहा पुं० दे० “नौनेता” । 

नोसेना-तक्षा स्ली० [ सं० ] वह सेना या फोज जो लड्ाऊ जहाजों 
पर चढ़ कर युद्ध करती है। लड़ाऊ जह्ाजों पर से युद्ध 
करनेवाली सेना या फौज । जलसेना । 

तोसेनापति-पंत्ञा पुं० [ सं० ] नो सेना का प्रधान या अध्यक्ष । 
जल सेनाध्यक्ष । 

स्थाना +वि० [ सं० भ्रश्ान ] ( $ ) जो कुछ न जानता हो। 
अनज्ञान । निर्बोध । (२) छोटी उमर का । अल्प अवस्था का । 
अल्पवयस्क । 

स्यूज-संज्ञा स्नी० [ अ्ं० ] समाचार । संवाद। ब्ृत्तांत | बृत्त । 
खबरे । 

स्यूजपे पर-संझ्षा पुं० [ अं० ] समाचार पत्र । अखबार । 

न्‍्योजी +संज्ञा खी ० [ ६ि० लीवी ? ] ( १ ) लीची नामक फछ। 
उ०--कोइ नारेंग कोह झ्ाइ चिरोंजी । कोड कटदर बदुहर 
कोह न्‍्योजी ।--जायसीं। ( २ ) नेजा। चिलगोज़ा । 





पंजीसेढ़ 


पंजी लेढ़-संजा पुं० [ ह० पंखो+भं० सेक ] चौकोर पाल जो 
मस्तूछ से तिरछे एक तिहाई निकला रहे । 

पंगई-संज्ञा ली० [?] नाव खेने का छोटा डॉडा जिसका एक 
जोड़ा लेकर एक ही आदमी नाव चला सकता है। हाथ 
हलेसा | चमचा । बैठा । चप्पु । ( छश० ) 

पँगरा-संज्ञा पुं० [ दंश> ] (१) मझोछे आकार का एक प्रकार का 
केंटीला वृक्ष जो प्रायः सारे भारत में पाया जाता है। शीत 
ऋतु में इसकी पत्तियाँ झड जाती हैं। इसकी लकड़ी बहुत 
मुलापम, पर चिमड़ी होती है और तलवार की स्थान या 
तख्ते आदि बनाने के काम में आती है । डोलढाक । ढाक । 
मदार । 

पंथक-सज्ञा पुं० [सं० ] ( ७ ) पाँच प्रतिनिधियों की सभा। 
पंचायत । े 

पंचमंडली-पंा स्ली० [ सं० ] पाँच भलेमानसों की सभा । 
पंचायत । 

विशेष-चंद्रगुप्त द्वितीय के साँचीवाले शिलालेख में यह शब्द 

भाया है । 

पंचयांन-संज्ा पुं० [ सं० पंचवाण ? ] राजपूतों की एक जाति। 
उ०--पत्ती औ पँचवान, बघेले । अगर पार, चौद्दान, 
चेंदेले ।---जायसी । 

पंचात्कोप-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा के विजय के लिये आगे बढ़ने 
पर राज्य में विद्रोह फैलाना | ( कौ० ) 

पंचालिका-संज्ञा स्ली० [सं०] (२) नटी । नतंकी । उ०--ताचति 
मंच परैंचालिका कर संकलित अपार ।--केशव । 

पंहाल-संज्ञा पु० [ अं० ] क्रिप्ती भारी समारोह के लिये बनाया 
हुआ विस्तृत मंडप । जैसे,--सम्मेलन का पंड(ल । कांग्रेस 
का पंडाल । 

पंडुर + संहा पुं> [ देश० ] पानी में रहनेवाछ्ा साँप । डेडुहा । 
उ०--ऐसे हरि सो जगत लरतु है । पंडुर कतहूँ गरुइ घरतु 
हैं ।--कबीर । 

पँती अना + क्रि० स० [सं० पिंजन & पुनकी ] रूई से बिनौडे निकाल 
कर अलग करना । रूई कओंटना । पीजना । 

पंतीजी-सल्ञा स्ली० [ सं० पिंजन -- धुनकी ] रूई धुनने की धुनकी । 
डउ०--चरख पंतीजी चरख चढ़ि ज्यों ॉँकत जग सूत ।-छूद। 

पँवचर-संज्ञा पुं० [? ] सामान । सामग्री । उ०--भसम गंग 
लोचन अद्दि डमरू, पंचतत्व सूचक अस भोंरू, हर के बस 
पाँचड यह पैँवरू, जिनसे पिंड उरेह ।--देवस्वामी । 

पकावन#&-संज्ञा पु०--दे ० “पकवान” । उ०--पूती बहुत पकावन 
साथ । मोतिलाह ओ खेरोरा वाँचे ।--जायसी । 

पक्षिरांज-संज्ा पुं० [ सं० ] (२) जययु । (३ ) एक प्रकार 
का धान । 

परंडी-संज्ञा पुं [ ६० पाखंडी ] वह जो कठपुलियाँ नचाता हो । 
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कठपुतछी का नाच दिखानेवाला । उ०--कतहुँ चिरहँटा 

पंखी लावा । कतहूँ पंडी काठ नचावा ।--जायसी । 

पगारना-क्रि०ण स० [? ] फैलाना । 

पगेरना-सज्ञा पुं० [ देश० ] कसेरों की एक प्रकार की छेनी जो 
बरतनों पर नक्काशी करने के काम में आती है । 

पचतोरिया-संज्ञा पुं० [ सं० पंच+तार या सं० १८+तार ] एक 
प्रकार का कपड़ा |--3०--पीरे पचतोरिया छसित अत- 
लस छाल छाल रद छंद मुखचंद ज्यों शरद को ।--देव । 
(ख ) सेत जरतारी की उज्यारी कंचुकी की कसि अनियारी 
डीठि प्यारी उछि पैन्ही पचतोरिया ।--दैव । 

पश्चर-संज्ञा पुं० [ हिं० पश्ची ] ( २ ) लकड़ी की बडी मेख या 
खूँटा। ( लश० ) 

पबच्छिराज-संज्ञा पुं० [ सं० पत्तितिज ] गरुड । उ०--पस्छिराज 
जच्छिराज प्रेतराज जातुधान-- केशव । । 

पछुना-पंज्ञा पुं० [ ६० पाहना ] ( ७ ) वह अख्र आदि जिससे 
कोई चीज पाछी जाय। पाछने का औज्ञार । (२ ) बह 
उस्तरा जो सिंगी लगाने से पहले शरीर में घाव करने के 
काम आता है। (३ ) शरीर में से रक्त निकालने की 
क्रिया । फसद । 
क्रि० अ० पाछा जाना । पाउने की क्रिया होना । 

पछुल्तग[#-संज्ञा पुं० दे० “पिछछगा” । उ०--हों पंडितन केर 
पछलगा । किछु कह्दि चछा तबल देह डगा ।--जायसी । 

पछाड-पंज्ञा पुं० [ हि० पछाइना ] कुश्ती का एक पेंच । 

विशेष --जब्र शत्रु सामने रहता है, तब एक हाथ उसकी 

जॉधों के नीचे से निकाल कर पीछे की ओर से उसका 
लेंगोट पकड़ते हैं, और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर से घुमा 
कर डसकी बगल में भड़ाते हैं और इस प्रकार उसे उठाकर 
चित्त फेंक देते हैं। इसमें अधिक बल की आवश्यकता 
होती है । 

पकछियावर&-संज्ञा स्नी ० [ ६ि० पीछे ] (१) एक प्रकार का शिखरन 
या शरबत ।--उ०--प्रुनि जाउरी पछियाउरि भाई। घिरित 
खाँड की बनी मिठाई ।--जायसी । (२) छाछ से बना हुआ 
एक प्रकार का पेय पदाथ जो भोजनान्‍्त में परोसा जाता है । 
इससे भोजन शीघ्र पचता है। उ०--मोद सा तारकनंद 
को मेद, पछयावरी पान सिरायो हियोरे ।--केशव । 

पटलता-संज्ञ स्नी० [ सं+ ] (७) पटल का काम । (२) अधिकता । 
उ०---अजहूँ लों अबलछोकिये, पुछक पटक्षता ताह ।-मतिराम। 

पटला-संता स्ली० [ सं० ] भीमा के आकार की मौका । ६४ हाथ 
छंवी शेर हाथ चौड़ी और ३२ हाथ ऊँची नाव । 
(युक्ति कल्पतरु ) 

पदया-संता पुं० [ सं० पाट ] पटसन को जाति का एक प्रकार का 

पौधा जो बंगाछ में अधिकता से बोया जाता है। यह कहीं 


पटिया 





कहीं बागों में शोमा के छिये भी लगाया जाता है। इसमें 
एक प्रकार की कलियाँ लगती हैं जो खाईं जाती हैं । इसके 
तनों से एक प्रकार का रेशा निकलता है और इसके फल 
तथा बीज कहीं कहीं भोषधि रूप में काम में आते हैं । 
छाल अबारी । 

पठिया-संज्ञा स्री० [ हिं० पटना+ शैया ( प्रत्य० ) ] ( ३) बिपटे 
तले की बड़ी और ऊपर से पटी हुईं नाव जो बन्दरगाहों 
में जहाज से बोस उतारमे और चढ़ाने के काम में आती 
है । ( लश० ) 

पद्द-संज्ा पुं० [ सं० ] (२) छड़ाई का यह पहनावा या कथच 
जिससे केवल घड़ ढ का रहे और दोनों बॉ हें खुली रहें । (कौ०) 

पठचना|[-क्रि० स० [ सं० प्रस्थान ] भेजना । रवाना करना । 

पठान-संज्ञा पुं० ([॥ ] (२) जहाज या नाव का पेंदा | (लश०) 

पठावनी-संज्ा ख्री० [ हिं० पठना 5 भेजना ] (३) भेजने या पहुँ- 
खाने की मजबूरी । 3०--तेह पायें पाइके चढ़ाह नाव धोए 
बिनु रुवैहों न पठावनी के हूंढों न हँसाह के ।--तुछसी । 

पठ्य-वि० दे० “पाठ्य । 

पठ्यमान-वि० [ सं० पाठ्य + मान (प्रत्य०) ] पढ़ा जाने के योग्य । 
सुपाठ्य । उ३०--भपद्यमान पाप ग्रन्थ पठ्य भान वेदनै ।--- 
केशव । 

पड़धा-संहा पुं० [देश० ] घाट पर रहनेवाली वह नाव जो यात्रियों 
को इस पार से उस पार ले जाती है। घटहा | (छश०) 

पड़ाव-संज्ा ५० [ हिं० पहना + भ्राव ( प्रत्य० ) ] (३) चिपटे तले 
की बड़ी ओर खुली नाव जो जहाज से बोध्न उतारने और 
चढ़ाने के काम में आती है | ( बंबई ) ( छ्०) 

पद्ुचा-संत्ा पुं० [ देश० ] ऊख का खेत । 

पढूं त-संज्ा ख्री ० [ हिं० पढ़ना ] निरंतर पढ़ने की क्रिया । बराबर 
पढ़ना । जैसे--पढ़ंत कवि-सम्मेलन । 

पढ़ेंता-वि० [ हिं० पहना ] पढ़नेवाछ्ा । पाठ करनेवाला । ड०--' 
घेद पढुंता पाँड़े मारे पूजा करते स्वामी हो ।--कबीर । 

पणच्छेद्न-संहा पुं० [ सं० ] अँगूठा काटने का दंड । 

विशेष --चरद्गगुप्त के समय में दूसरी बार गाँठ कतरने के अप- 

राध में जो राजकस्मंचारी पकड़े जाते थे, उनका अँगूठा 
काट दिया जाता था । 

परणु-जित दाख-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो अपने को जूए के दाँव 
पर रखकर हारा और दास हुआ हो । 

पशयंध-संहा पुं० [ सं० ] शर्तंबंदी । 

पययात्रा-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] सिक्ते का चलाना । ( कौटि० ) 

परिका-संजा स्ली० [ सं० ] एक पण । ( कौटि० ) 

पणएयनिथय-संहा पुं० [ सं० ] बिक्री का माल इकट्ठा करना । 

विशेष--हसमें भी चम्द्रगुत्त के समय में धाम्य के एकन्र 

करने के सदश ही नियम प्रचलित था । 
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पराय-निर्धा दण -संज्ञा पुं० [ धं० ] बिना चुंगी या महसूल दिए 
चोरी से माल निकाल ले जाना । ( कौ० ) 

प्रायपत्तन-संहा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के 
माल आकर बिकते हों | मंडी । ( कौ० ) 

परण्यपतन चारिश्र-संज्ा पुं० [ 6७ ] मंडी में प्रयक्तित नियम । 
( कौ० ) 

परायपत्तन चारिश्रोपधानिका-वि० सत्री० [ सं० ]( वह नाथ) 
जिसने बन्दरगाह के नियमों का पालन न किया हो । (कौ०) 

पराय संस्था-संज्ञा खी० [ सं० ] माल रखनेका गोदाम | (कौ०) 

पयाव समवाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] थोक बेचा जानेवाला माल । 

परायोपघात-संज्ञा पुं० [ सं* ] बिक्री के माल का नुकसान | 

विशेष--व्यापारियों को चन्द्रगुप्त के राज्य से सहायता मिछती 

थी । जब उनके माल का नुकसान हो जाता था, तत्र उन्हें 
राज्य की ओर से सहायता मिछती थी । ( कौ० ) 

पतंगसुत-संह्ा पुं० [ सं० पतंग « सूर्य +सुत ] सूर्य के पुत्र 
अश्विनी कुमार । 

पतनी-संज्ञा पुं० [ देश० ] वह भादमी जो घाट पर की नाव हस 
पार से उस पार ले जाता और उस पार से इस पर ले 
आता हो। घाट पर से पार उतारनेवाला या घटदा का 
मान्ती । ( लश० ) 

पताका-संज्ञा स्ली० [सं० ] (८) नाठ्य शास्त्र के अनुसार प्रासंगिक 
कथावस्तु के दो भेद में से एक । वह कथावरतु जो सानुबंध 
हो और बराबर चलती रहे । (प्रासंगिक कथावस्तु का दूसरा 
सेद “प्रकरी” है ।) 

पतिंग-संज्ा पुं० [ सं० पतंग ] पतंग । फतिंगा । भुनगा । उ०-- 
इद्दों देवता अस गए हारी । तुर्द पतिंग को अहो भिखारी । 
--जायसी | 

पतियार॥-वि० [ दिं० पतियाना ] विश्वास करने के योग्य । विश्वस- 
नीय । उ०-तीन लोक भरि पूरि रहो है नॉही है पतियार । 
-+ऊबीर । 
संज्ञा पुं० दे० “पतियारा । 

पत्तनाध्यक्ष-संज्ञा पुं० [ सं» ] बन्द्रगाह का अध्यक्ष या प्रधान 
अधिकारी । (कौरि०) 

पशला-संहा पुं० [ स॑ं० पत्र ] (७) नाव के डॉ डे का वह क्षगला भाग 
जिसमें तख्ती जड़ी रहती है और जिसकी सहायता से पानी 
काटा जाता है। फन । ( छद्व० ) 

पसिप-संज्ञा पुं० [ सं० ] पत्तिपाछ । 

पशिपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाँच या छः सिपाहियों के ऊपर का 
अफसर । 

विशेष--प्राचीन काल में सिपादियों का पहरा बदलना इसी 

का काम होता था । 


पत्तिव्यू द 











पत्तिव्युह-प्रंड्ा पुं० [ सं० ] वह व्यूह जिसमें आगे कवचधारी 
सैनिक और पीछे धनुर्धर हों । (कौरि०) 
पत्ती-संज्ञा पुं० [?] राजपूर्तों की एक जाति । 3०-पत्ती औ पँचवान 
बबेले । भगरयार चौहान चैंदेले |--जायसी । 
पत्थरफो ड-संज्ञा पुं० [ हिं० पत्थर + फो$ना ] बहुत छोटी जाति की 
एक प्रकार की वनस्पति जो प्रायः वर्षा ऋतु में दीवारों या 
पसथर के जोड़ों के बीच से निकलती है। इसकी पत्तियाँ 
बहुत छोटी होती हैं जो प्रायः फोर्डों को पकाने के लिये 
उन पर बाँधी जाती हैं । इसमें सफेद रंग के बहुत छोटे 
छोटे फूछ भी लगते हैं । 
पत्रकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो किसी सावजनिक सामा- 
चारपत्र या पत्रिका का संचालन करता हो । वह जो किसी 
अखबार को चलाता हो। पत्र संचालक। पत्र संपादक। 
अखबार नवीस | एडीटर । जरनलिस्ट । (२) वह जो किसी 
समाचारपत्र या अखाबर में नियमित रूप से लिखता 
हो। रिपोर्टर । 
पत्रपुरा-१३। स्ली० [ सं० ] ९६ हाथ लंबी, ४८ हाथ चौड़ी और 
४८ हाथ ऊँची नाव । ( युक्तिकल्पतरु ) 
पश्मिनि-संज्ञा स्ली० [सं०] (५) लक्ष्मी । 3०--५ग्मन ऊपर पद्मिनि 
मानहु । रूपन ऊपर दीपति जानहु ।--केशव । 
पद्र, पद्रक-संज्ञा पुं० [सं०] वह भूमि जो सारे समाज या सप्चुदाय 
की हो । पंचायती जमीन । 
विशेष---महानदी के किनारे राजीय नगर के राजा तिबरदेव के 
ताम्रपन्न में यह शब्द आया है। कोशों में पद्र का अर्थ ग्राम 
मिलता है । डा० बूलर ने इस शब्द से चरागाह का अभि- 
लिया है| विल्सन ने अपने कोश में इसका भर्थ समाज या 
समुदाय दिया है । 
पनडब्य[-संहा पु० [ 6िं० पान + डब्बा ] वह इब्चा जिसमें पान 
भौर उसके लगाने का सामान चुना, सुपारी, कत्था आादि 
रहता हो । पानदान । 
पनपथू।-संज्ञा स्लनी० [ हिं० पानी + पाबता ] वह रोटी जो बिना 
पर्थन के केवल पानी लगाकर बेली जाती है । 
पनिच &-संक्ञा क्ली ० [ सं, पतंचिका ] धनुष की ज्या । उ०-खैंचि 
पनिच भ्ृकुटी धनुष बधिक समरू तज्ञि कानि । हनत तरुन 
मूंग तिलक-सर सुरक भाल भरि तानि ।--ब्रिहारी । 
पनिद्दा(-संक्षा पुं० [ सं> प्राणिधा ] वह जो चोरी, आदि का पता 
लगाता हो । जासूस | भेदिया । उ३०--लारन लहि पाएँ दुरे 
चोरी सौंह करै न। सीस-चढ़े पनिषह प्रगट कहीं पुकारें मैन । 
--बिहारी । 
पलञु भाँ-वि० [ हिं० पानी ] जिसमें अधिक पानी सिर गया हो । 
फीका । उ० पनुवाँ रंगन मेजि नियोरै । गादी रंग क्ष्त 
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जिमि चोरै। रंग देह तुरतै म निचोरै। रस रसरी पर 
डाँग दरेरे |--दैवस्वामी । 

पश्चग पति-संज्ञा पुं० [ सं० ] शेषनाग । उ०--पतन्नग प्रथंड पति 
प्रभु की पनच पीन पव॑तारि पर्वत प्रभा न मान पावह ।--- 
केशव । 

पपड्ाा-संज्ञा पुं० [ सं० पर्रेंट ] ( $ ) एक प्रकार का पकवान जो 
मीठा और नमकीन दोनों होता है । मीठा पपड़ा मैदे को 
शरबत में घोहकर और नमकीन पपड़ा बेसन को पानी में 
घोलकर घी या तेल में तलकर बनाते हैं । 

पब्किक प्राधि क्यूर ₹-संज्ञा पुं> [भं०] पुलिस का वह अफसर 
या वकील जो सरकार की ओर से फौजदारी भुकदमों की 
पैरवी करता है । 

पब्लिश र-संज्ञा पु० [ भ्रं० ] वह जो पुस्तकादि छपवा कर प्रकट या 
प्रकाशित करे । प्रकट करनेवाला । (कोई चीज प्रकाशित करने 
के अभियोग पर प्रिंटर और पडिछशर दोनों गिरिफ्तार किये 
जाते हैं । ) 

परक्षणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु की संपत्ति आदि छूटना । 

परकारना|[-क्रि० स० [ हिं० परकार ] (१) परकार से घ्रत्त आवि 
बनाना । (२) चारों ओर फेरना | आवेहित करना। उ०- 
दसहूँ दिसति गई परकारी । देख्यों समै भयानक भारी ।-- 
छत्र प्रकाश । 

परचाना#-क्रि० स० [ सं० प्रज्वलन ] प्रज्यछित करना । जलाना! । 
उ०--चिनगि जोति करसी तें भागे। परम ततु परचावे 





छागे ।--जायसी । 
परछालना #-क्रि० स० [ स॑० प्रच्ालन ] जल से घधोना। पखा- 
लना । 


परजन-संज्ञा पुं० [ देश० ] डेढ़ दो हाथ ऊँचा एक प्रकार का पौधा 
जो राजपूताने, पंजाब भौर अफगानिस्तान की जोती बोई 
हुई भूमि में प्रायः पाया जाता है । इसमें पीले रंग के बहुत 
छोटे छोटे फूल छगते हैं । 

परतंत्र-हेथी भाव-संद्वा पु [सं०] दो प्रबल और परस्पर विरोधी 
राज्यों के बीच में रह कर और किसी पुक राज्य से कुछ धन 
या वार्षिक बृसि पाकर दोनों से मेल बनाए रखना। 
(कामंदक) जैसे,--युरोपीय महायुद्ध के पहले अफगानिस्तान 
की स्थिति परतंत्र-ह्ेधी भाव की थी; पर युद्ध के पीछे अब 
स्व॒तत्रद्ेधी भाव की स्थिति है । 

परदुषण संघधि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] संपूर्ण राज्य की उस्पक्ति तथा 
फल देने की प्रतिज्ञा कर संधि करना । ( कामंदुक ) 

परदेशाप वाहन--संज्ञा पुं० [सं०] विदेशियों को बुलाकर उपनिवेश 
बसाना । (कौोटिल्य) 

परनाल-पंहा पुं० [ ६हिं० परनाढला ] जहाज में पेशाब 
मोरी । ( छुश० ) 


| करने की 


परम्रर 





परमदट-संत्ञा पुं० [ अं० परमिट ] (२) वह कर या महसूल जो 
विदेश से आने जानेवाले माल पर लगता है। कर | मह- 
सूल । चुंगी। 

परमट हाउस-संज्ञा पुं० दे० “कस्टम हाउस” । 

परमदेश्नी-संज्ञा सखी ० [ सं० ] महा-सामंत की स्त्री की उपाधि । 

विशेष--सतलज् नदी तटस्थ निर्मन्द ग्राम में महासामंत 

शब्द तथा महाराज समुद्रसेन के लेख में महासामन्त की 
सत्री के लिये परमदेवी शब्द का प्रयोग किया गया है । 

परमनेट-वि० [अं] स्थायी । स्थिर । कायम | जैसे,--परमनेंट 
अंडर सेक्रेटरी । 

परम भट्ञारक-संज्ञा पुं० [सं०] प्रशचीन काल के महाराजाधिराजों 
की उपाधि । 

परम भट्दा रिका-संक्षा स्ली० [ सं० ] प्राचीन काल की सम्राज्ी की 
उपाधि । 

परमिश्रा-संत्ञा स्ली० [ सं+ ] वह भुक्ति या राज्य जिसमें मित्र 
और शत्रु दोनों समान रूप से हों । ( कौटि० ) 

परघक्तव्य पराय-पंज्ञा पुं० [सं] वह माल जिसका सौदा दूसरे 
के साथ हो चुका हो । 

विशेष--ऐसा सौदा किसी दूसरे आहक के हाथ ब्रेचनेवालों के 

लिये कौटिल्य और स्सखतिकारों ने दंड का विधान 
किया है । 


परधान-संज्ञा पुं० [ ६० पाल, फा० बादबान ] जहाज का पाल । 
वादबान । 

परधानना&-क्रि० झ० [ सं० प्रभाण ] प्रमाण मानना । ठीक 
समप्तना । 3३०--हमरे कहदत न जो तुम्ह मानहु। जो वह 
कहै सोह परवानहु ।--जायसी । 

परवाख-संज्ञा पुं० दे० “प्रवास” । 
संज्ञा पुं० [ सं० बास ] भाच्छादहून । 3०--कपडसार सूची 
सहस याँघि बचन परवास । किय दुराउ यह चातुरी मो 
सठ तुलसीदास ।--सुलसी । 

परची १ संज्ञा स्री० [सं० पर्विणी] पत्र काल । पुण्य काल । परविणी। 
उ०--परवी परै बरत वा होई । तेहि दिन मैथुन करे,जो 
कोई । ---विश्राम । 

परख-पस्ाान $-संज्ा पुं० [सं० स्पर्श + पषाण] पारस पत्थर। स्पर्श- 
मणि। उ०--रूपचंत घनवंत सभागे । परस-पखान पौरि 
तिन्द्द छागे ।--जायसी । 

परखोंहाँ ७|-वि० [ सं० स्परो, &िं० परस + झोंदाँ ( प्रय० ) ] स्पर्श 
करनेवाऊा । छुनेवाछा । 3०--तिय तरसोंहैं मुनि किए 
करि सरसों हैं नेह । घर परसोंहैं द्वे रहे झर बरसौंहिं मेह ।- 
बिहारी । 


परहरश्ना#-क्रि० स० [ सं०परि + दइरण ] परित्याग करना । . 
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छोड़ना । उ5०--भक्ति छूड़ातं मिगुरा करई । कद्दे कहाये जो 
परदरई ।--विश्राम । 

पराँचा-संहा पुं. [!] एक प्रकार की कम चौड़ी ओर छंबी 
नाव | ( छ० ) 

परावन-प्ज्ञा पुं० [ सं० प्र ] पे । पुण्यकाल । उ०--पूरे प्रव 
पुण्यत परयो परावन आज ।--मतिराभ । 

पराया&-वि० दे० “पराया” उ०--विद बिबस ब्याकुल 
मद्दतारी | निजु पराव नहिं हृदय सम्हारी ।--रामाइवमेघ । 

परिक्रय संधि-संज्ा सत्री० [ सं० ] वह संधि जो जंगली पदार्थ, 
घन या कोश का कुछ भाग या संपूर्ण कोश देकर की जाय । 
( कामंदक ) 

परिक्षिप्त-वि० [ सं० ] सब ओर से घिरी हुईं (सेन। ) । वि दे० 
“उपरुद्र ? । 

परित्तीण-वि० [सं० ] (२ ) दुबंछ और अशक्त । ( सेना ) 

परिखम ७-वि० [ ६० परखना ] निगहबानी करनेवाझा । देख 
रेख करनेवाला । अगोरिया। ड०--गरभ भारहि रक्षा करी 
जहाँ द्ितू नहिं' कोह। अथ का परिखन पालिहें विपिन 
गए महँ सोह ।--विश्राम । 

परिषच्छद्-संक्षा पुं० [ सं० ] प्रांत । प्रदेश । 

विशेष --नागौद रियासत के खोह नामक गाँव में जो ताम्रपश्र 

मिछा है, उस में इस शब्द का प्रयोग पाया गया है। वहाँ 
लिखा है--दक्षिणेन बलबर्मा परिच्छदः । 

परिपणित काल -संधि-रंझ्ा ख्ी० [ सं० ] “आप इतने समय 
तक लिये भौर मैं इतने समय तक छड़ेंगा” इस प्रकार की 
समय सम्बन्धी संधि । 

परिपणित देश संधि-संहा स्ली० [ सं> ] “आप इस देश पर 
चढ़ाई करिये और इम हस देश पर चढ़ाई करते हैं” इस 
ढंग की देश विषयक संधि । 

परिपण्ित खसंधि-संज्ञा खी० [सं ] कुछ शर्तों के साथ की गई 
संधि । इसके तीन भेद हैं--( १ ) परिपणणित देदा संधि, 
(२) परिपणित काल संधि और (३) परिपणितार्थ संधि । 

परिपणितार्थ संधि-संहा स्ली० [ त॑ं० ] “आप इतना काम करें 
और मैं इतना काम करूँगा ऐसी कार्य विषयक संधि । 

परिपार&|- संहा स्री० [ सं० पालि या परिपाटी ] मर्य्यादा। उ०- 
भरे परेखौ को करे तुँही बिछोकि बिचारि । किहिं नर किद्ठि 
सर राखिये खंरें बढ़ें परिपारि ।--बविदारी । 

परिभाष-सह्।| पुं० [ सं० ] ( नाटक में ) कोई भआश्रयंजनक दृश्य 
देखकर कुतूहलपूर्ण बातें कदना । 

परिषत्त क-संज्ा पुं० [ सं०] (७) भनाज आदि देकर दूसरी 
वस्तुएँ बद॒के में केना । विनिमय । 

परिसून-संज्ञा पुं [ सं* ] बूचडुखाने के बाहर मारा हुआ 
पश्ुु । ( कौ० ) 
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परिखृप्त-4८ [ सं० ] रुद्ाई से भागा हुआ ( सैनिक ) । 

परिहँल]-पंहा एं० [सं० १रिह्वास !] ईप्या । डाह । जलन । उ०- 
(क) परिहँस पियर भणए तेहि बसा ।-जायसी । (ख) परिहँस 
मरसि कि कॉनिउ छाजा । आपन जीड देसि केहि 
काजा ।--जायसी । 

परिहा-संज्ञ पुं० [! ] एक प्रकार का छंद । उ०--सुनत दूत के 
बचन घचतुर चित में हँसे । छोहिताक्ष हकरन बात में हम 
फैंसे । बल ते सब उपाय और तब कीजिये । नहिं देहों भट 
कुठार प्राण को लीजिये |--हनुमजन्नाटक | 

परिदारक ग्राम-संज्ञा पुं० [सं० ] राज-कर से मुक्त ग्राम। 
मुआफी गाँव । लाखिराज गाँव । 

विशेष-समाह््ता के खेवट में ग्रामों या भूमि का जो बर्गी- 

करण है, उसमें 'परिहारक' भी है । ( कौ० ) 


परिद्ाना#-क्रि” स० [ सं० प्रदार+ ना (प्रव्य०) ] (शखत्र आदि) 
प्रहार करना । चछाना । उ०--पारथ देखि बाण परिहारा । 
पंख काटि पावक महूँ डारा |--पबल । 

परी छित #-वि० संज्ञा पुं० दे० “परीक्षित” । 
कि० वि० [सं० परीक्षित ] अवद्य ही। निश्चित रूप से । 
ड०-पसंकर कोप सा पाप को दास परीच्छित जादिगो जारि 
के हीयो ।--तुछसी । 

परीत#-सज्ञा पुं० दे० “प्रेत” ।3०-कीन्हेसि राकस भूत परीता। 
कीस्हेसि भोकस देव दईता ।--जायसी । 

पठआ।]-संज्ञा ख्री ० [ देश० ] एक प्रकार की भूमि | (बुंदेलखंड) 

परेश[-पंज्ञा पुं> [ हिं० फरदरा ] छोटी झंडी जो किसी किसी जहाज 
के मस्तूल के सिरे पर छगी रहती है । फरेरा । फरहरा । 
( लश० ) 

परेह-संज्ञा पुं० [१ ] एक प्रकार की कढ़ी जो बेसन को खूब पतला 
घोलकर और घी या तेल में पका कर बनाई जाती है । 

परोक्त दोष-संज्ञा पु० [ पं० ] अदालत के सामने ठीक रीति से 
बयान न करने का अपराध । 

विशेष-जो प्रकरण में आई हुईं बात छोड़कर दूसरी बात कहने 

लगे, पहले कुछ कहे पीछे कुछ, प्रश्न किए जाने पर उत्तर न 
दे या दूसरे से पूछने को कहे, प्रश्न कुछ किया जाय और 
उत्तर कुछ दे, पहले कोई बात कहकर फिर निकल जाय, 
साक्षियों के द्वारा कही बात स्वीकार न करे तथा अनुचित 
स्थान में साक्षियों के स!/थ कानाफूसी करे, वह इस अपराध 
का दोषी कहा गया है । 

पणुकुच्छु-तंज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काछ का एक प्रकार का ज्त जो 
गूलर, बेल, कुशा आदि के पत्ते खाकर या हनके काढ़े पीकर 
रहने से होता था । 

पयुपालन-पंझ्ा पु० [ सं* ] प्रतिमुख संधि के तेरह अंगों में से 
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प्श्सी 


एक । किसी को क्रुद् देखकर उसे प्रसन्न करने के लिये 
अनुनय विनय करना । ( नाठ्य शाख ) 

पर्वत दुर्ग-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पहादी किला । 

घिशेष-चाणक्य के मत से प्रेत दुर्ग सब दु्गों से उसम होता 

है। ( कौ० ) 

पर्वतनंद्नी-संज्ञा खी० [ सं० ] पार्वती । उ०--सुत मैं न 
जायो राम सो यह कह्मौ पर्वतनंदिनी |--केशव । 

पवेत॒ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का तृण जो औषध के काम 
में आता है । तृणाक्य । 

पल्जी-पंज्ञा ्ली० [ देश० ] एक प्रकार की बरसाती घास जो 
डस्तरी भारत के मैदानों में अधिकता से होती है। भूसा । 
गुलगुला । बड़ा ग़ुरमुरा | वि० दे० “भूसा” । 

पलटनिया-संज्ञा पुं० [ हिं० पलटन +श्या (प्रत्य०) ] वह जो पछटन 
में काम करता हो । सेना का सिपाही । सैनिक । जैसे--तगर 
में गोरे पलटनियों का पहरा था । 
वि० पलटन में काम करनेवाछा । पलटन का। जैसे-- 
१८९३ के पहले सुपरिंटंडेट और असिस्टेंट पलटनिये अफ- 
सर होते थे । 

पत्ा।-संज्ञा पुं- [ सं० पटल ] (३) पाइवं। किनारा । उ०«- 
नासिक पुल सरात पथ चला। तेहि कर भौंहैं हैं दुइ पला । 
“-जायसी । 

पलाव-तसंज्ञा पु० [ हिं० पूला ] पूछा नामक वृक्ष जिसके रेशों से 
रस्से बनते हैं । वि० दे० “पूछा” । 

पल्लास-संहा पुं- [१ ] कनवास नाम का मोटा कपदा । वि० दे० 
“कनवास!”! । 

पलिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] तेल निकालने की डॉडीदार बेलिया । 
पली । 

विशेष--संवत्‌ १००३ के सियादानी शिलालेख में यह शब्द 

भाया है | वि० दे० “घ्राणक! । 

पश्ंगा-पंज्ञा पुं० [! ] एक प्रकार का छंद । ड०--पदूजे दिन दुर- 
बार सुजान सुआइके । देखत ही मनसूर महा सुख पाइके । 
खिलवति करी नवाब जनाइ वकील सों। मसलति बूझन 
काज सुजान सुसील सी ।--सूदन । 

पचन&-संज्ञा सी ० दे० “पावन” । उ०--सुवन ,सुख करनि भव- 
सरिता तरनि गावत तुलसिदास कीरति पवनि ।--तुलूसी । 

परधारी-पहा स्ली० [/ ] नलिका नामक गंधद्ृष्य । 


परुली-संज्ञा पुं० [ देश० ] शीशम की जाति का एक प्रकार का 
बड़ा बृक्ष जो प्रायः सारे उत्तरी भारत, नैपाल और आसाम 
में पाया जाता है। यह प्रायः सड़कों के किनारे लगाया 
जाता है । यह नीची और बलुई जमीन में बहुत जल्दी बढ़ता 
है। इसकी पत्तियाँ चारे के काम में आती हैं। इसकी रूकड़ी 


पद 


आती है। विधुआ | भकोली । 

पहुँ &-पव्य० [ सं० पाश्वे, प्रा० पाह ] (१ ) निकट । समीप | 
उ०--राजा बंदि जेह्ि के सौंपना । गा गोरा तेहि पहँ अग- 
मना ।--जायसी । ( २ ) से | ३०--दृतिन्द बात न हिये 
समानी । पदुमावति पहूँ कह। सो आनी |--जव्यसी । 

पहाड्री-संज्ञा खी० [ हिं० पहाड़ या सं० पपंटी ] एक प्रकार की 
ओपधि जिसे पप्पंटी या जनी भी कहते हैं। बि० दे० 
“जननी”! । 

पहाड़ी इन्द्रायन-संज्ञा पुं० [ हि० पदाइ + हनद्रायन ] एक प्रकार 
का खीरा जिसे ऐरालू भी कहते हैं । वि० दे० “ऐराल्‌'' । 

पहाडु आ-संत्ा पुं० [ देश० ] बच्चों का एक प्रकार का खेल जिसे 
आनी पानी भी कहते हैं । 
वि० [ ६० पहाड ] पहाडु संबंधी । पहाड़ का | पहाडी । 

पहारू-संज्ञा पुं० [ हिं० पदहता ] पहरेदार । रक्षक । पाहरू । 
ड०--जेहि जिउ महेँ होह सत्त पद्ारू | परे पहार न बॉ के 
बारू ।--जायसी । 

पहुँची-संजा स्री ० [ 6िं० पहुंचा ] ( २ ) युद्ध-काल में कलाई पर, 
उसकी रक्षा के लिये, पहनने का लोहे का एक प्रकार का 
आवरण । उ०--सज सनाहट पहुँची टोपा । लोहसार पहिरे 
सब ओपा ।““जायसो । 

पहुला[-संज्ञा पुं० [ सं? प्रफुल्का ] कुमुदिनी । कोई । उ०--पहुछा 
हार हिये लसे सन की बंदी भाल। राखनि खेत खरे खरे 
उरोजनु बाल ।--बिहारी । 

पाँजरा-संज्ञा पु [ ! ] वह मल्लाह जो मद्लाही में अनाड़ी हो । 
डंडी। कूली । ( ऐसे अनाडियों को मढ्लाह छोग पॉजरा 
कहते हैं । ) * 

पॉड-वि० स्ली० [ देश० ] (१ ) (स्त्री ) जिसके स्तन बिलकुल 
न हों या बहुत ही छोटे हों। ( २) ( सत्री ) जिसकी योनि 
बहुत छोटी हो और जो संभोग के योग्य न हो । 

पॉलासार[-संज्ञा पुं० [ हि० पाता ] चौपड । उ०--पाँसासारि 
कुंवर सब खेलहिं गीतन सुवन ओनाहिं। चैन चाद तस 
देखा जनु गद छेंका नाहि /--जायसी । 

पासुधावक-संज्ञा पुं० [ सं* ] घूल साफ करनेवाला । सड़क या 
गली झाडुनेवाछा । ( कौ० ) 

पाइंड-संह। पुं० [अं०] (१) पानी, दूध आदि द्वव पदाथ नापने का 
एक जैगरेजी मान जो डेदु पाव का होता है। डेढ़ पाय का 
एक पैमामा । (२) जञाभी या छोटी बोतल जिसमें प्रायः ढेढु 
पाव जल या मदिरा जाती है | अद्धा । 

पाकनाह#/|-क्रि० म्र० दे० “पकना। उ०--कटहर डार पींड 
सन पाके । बदु॒हर सो अनूप अति ताके ।““जायसी । 

पाकस्ती-संज्ञा स्ती० [ भं० फॉक्स ] छोमढ़ी । ( लक्ष ० ) 
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पाका&|-वि० दे० “पक्का । 

पाकेट-संज्ञा पुं० [ भं० पैकेट ] (२) नियमित दिन को डाक, माल 
और यात्री लेकर रवाना होनेवाला जहाज । ( छश० ) 

पास]-संत्षा पुं० [ सं* पंख ] पक्षी का पंख | डैना । पर । 

पागर-संज्ञ पुं० [? ] वह रस्सा जिससे मदलाह नाव को खींच 
कर नदी के किनारे बाँधते हैं | गून । ( छश० ) 

पाज-संज्ञा पुं [? ] पंक्ति । पाँती | कतार । ( छश० ) 

पाट-सत्ञा पुं० [ स॑> पट ] (१६) बस्च । कपड़ा । 

पाटक सांकज्ञा पुं० [ सं० ] ( १५ ) इल में का मछोतर भिसकी 
सहायता से हरिस में हछ जुड़ा रहता है। यह महछछी के 
आकार का होता है । 

पाटा-संज्ञा पुं० [ हिं० पाट ] (३) वह हाथ डेदु हाथ ऊँची दीवार 
जो रसोई-घर में थोके के सामने और बगछ में इसलिये 
बनाई जाती है कि बाहर मैव्कर खानेवालों का पकाने* 
वाली ख्री से सामना न हो । 

पाढ़ुत6&-संह्वा स्ली० [दिं० पढ़ना] (३) पढ़ने की क्रिया या भाव | 

पातरक#(-वि० [ हिं० पतझा ] [ल्ली० पातरी] जिसका शरीर दुबंछ 
हो । पतला । 3०--अंग अंग छबत्रि की लपट उपरति जाति 
अछेह । खरी पातरीऊ तऊ लगे भरी सी देह ।--बरिहारी । 

पादगाप-सह्षा पु० [ सं०_] पदाति, रथी, हस्सी तथा अश्वारोही 
सेना के संरक्षक । ( कौ० ) 

पाव पथ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पगडंडी । 

पादानुध्यात, पादानुध्यान-संज्ञा पुं० [ सं० ] छोटे की ओर से 
बड़े को पश्र लिखमे में एक नम्नतासूचक शब्द जिसका 
व्यवहार लिखनेवाला अपने लिये करता था । 

विशेष-प्रायः सामंत या जागीरदार महाराज को पत्र लिखने में 

इस शब्द का व्यवहार करते थे (गुप्तों के शिलालेख) । इसी 
प्रकार पुत्र पिता को पत्र लिखने में या कोई व्यक्ति अपने 
पूर्वज का उल्लेख करते समय अपने छिये इस शब्द का 
स्थवहार करता था । 

पादिका-संहा स्वी० [ सं० ] चौथाई पण । ( कौ० ) 

पानन-संघा पुं० [ देश» ] साँदन नाम का मेंझोले आकार का एक 
बुक्ष जिसकी छकड़ी से सजावट के सामान बनते हैं। ति० 
दे० “साॉदन । । 

पानीबेज्-सक्ञा सखी ० [ द्वि० परनी + बल ] एक प्रकार को बड़ी लता 
जिसकी पत्तियाँ तीन से सात हच तक लबी होती हैं। 
गरमी के दिनों में इसमें लछाई लिए भूरे रंग के छोटे फूल 
लगते हैं और वर्षा ऋतु में यह फलती है। इसके फल 
खाए जाते हैं और जड़ का ओपधि के रूप में व्यवहार होता 
है। यह रूड़ेलखंढड, अवध और ग्वालियर के आस पास और 
विशेषतः साल के जंगलों में पाई जाती है | मूसछ । 

पानूल #-सक्ा पुं० दे० “फानूस” । उ०>बारू छबीली तियलु 


पार 


/ अकन्‍न्‍म--++-ा कण 





मैं बेदी आपु छिपाह। अरगट ही पानूस सी परगट होति | पार्थिव आय-सश्ञा ख्री० [ सं* ] जप्तीन को आमदनी । मारू- 


लखाइ---जायसी । 

पापर-तंझा पुं० [ अं० पॉपर ] ( १) झुफलिस आदसी | लिर्धन 
ध्यक्ति । (२) यह व्यक्ति जो प्ुफलिसी था निर्धनता के 
कारण दीवानी में बिना किसी प्रकार के भदालती रसूम या 
खच के किसी पर दावा दायर करने या मामछा लड़ने का 
स्वीकृति पाता है । 

विशेष-रेसे व्यक्ति को पहले प्रमाणित करना पड़ता है कि 

मैं मुफलिस हैँ; दावा दायर करने या मामला लड़ने के 
लिये मेरे पास पैसा नहीं है। अदाहूत को विश्वास हो 
जाने पर वह उसे अदालती रसूम था खचे से बरी कर देती 
है । पर हाँ, मामऊछा जीतने पर उसे खच देना पढ़ता है । 

वायंदमैन-संज्ञा पुं० [ भ्रं० प्वायंट्समैन ] धह आदमी जिसके जिम्मे 
रेलवे लाइन इधर से उधर करने था बदछने की कल रहती है । 

पाय&|-संक्षा पुं० [ सं० पाद ] पैर । पाँव । उ०--बादुल केरि 
ज॑सोबे मात्रा । भाई गहेसि बादुल कर पाया ।--जायसी । 

पायतरुत-सत्ञ। पु० [ फा० पायः तख्त ] राजनगर । राजधानी । 

पारई|-सहा स््री० [ सं्पार ] मिट्टी का बड़ा कसोरा। परई। 
डउ०-->मनि भाजन मधु पारई पूरन अमी निहारि। का 
छाँ दिय का संग्रहिय कहहु विवेक विचारि |--तुछसी । 

पारतहिपक-वि० [ सं० ] जो पराई स्त्रीके साथ गमन करे। 
व्यभिधारी । 

पाशविषयिक-वि० [ सं० ] दूसरे शज्य का। विदेशी । (की०) 

पाश्ख-वि० [ सं० स्पर्श ] (२) जो किसी बूसरे को भी अपने ही 
समान कर ले | दूसरों को भपने जैसा बनानेवाछा | उ०--- 
पारस-जोनि लिखाटहि ओती। दिस्टि जो करे होह तेहि 
जाती |+--जायसी | 

पारिषातिक रथ -संत्षा पुं० [ सं० ] वह रथ जो इंचघर उधर सर 
करने के काम का होता था । 

पारिद्ीणिक्-सक्ष। पु० [ सं० ] क्षतिपूर्ति । नुकसानी | हरजाने 
का रकस ! 

पारी-पंज्ञा स्नी० [ फा० पा० १] जहाज के भस्तूछ के नीचे का 
भाग | ( छलश॑० ) 

पाट-संघ्ञ पुं० [ अं० ] (१) नाटकांतगत कोई भृमिका या चरिश्न 
जो किसी अभिनेता को अभिनय करने को दिया जाय । 
भूमिका । जैसे--उसने प्रतापसिंह का पार्ट बड़ी क्‍ 
से किया । (२) हिस्सा । भाग । जैसे--आजकल बे 
सभा पघोसाहरटियों में पार्ट नहीं छेते ।( ३ ) ८ पुस्तक का ) 
खंड । भाग । हिस्‍सा । 

पारिशन संता पुं० [ भं० ] बाँटने या विभाग करने की क्रिया । 
किसी चीज के दो या अधिक भाग था हिस्से करना । 
विभाग । बेँटवारा । जैसे--बड्ाल पाटिशन । पार्टिशन सूट । 
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पासपोर्ट 








गुजारी । लगान । 
पाएवंकर-संज्ञा पुं. [ सं० ] बकाया मालगुजारीं | पिछछे साल 
की बाकी जमा । 
पा्णिप्राह-संशा पुं. [सं० ] सेना को पीछे से दबोचनेवाला 
( शरब्रु ) या सहायता पहुँचानेवाला ( मित्र )। 
पार्िण प्रति-विधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना के पिछले भाग को 
कमजीर पड़ने पर पुष्ट करना ! 
पालंग[-संहा पुं० दे” “पलंग” । उ०--पार्लैग पॉँव कि आछे 
पाटा । नेत बिछाव चले जौ बाटा ।--जायसी । 
पाल-संज्ञा पुं० [ ? ] तोप, बंदूक या तमंचे की नाछ का घेरा या 
चक्कर । ( लद्व० ) 
सन्ञा पुं० [ सं० ] (५) गोपाल । ग्वाला । 
पालक%-संज्ञा पुं० [ हिं० पलंग ] पलंग । पय्येक । उ०--कों 
पालक पौद़े को मादी। सोवनहार परा बँदि गाढ़ी ।-जाथसी । 
पालिटिक्स-पंह्ा ५० [ अं० ] ( १ ) नीति शास्त्र का वह अंग 
जिसमें राष्ट्र या राज्य की शांति, सुब्यवस्था और सुखसरम्द्धि 
के लिये नियम, कायदे और शासन-विधियाँ हों। राजनीति 
शास्त्र । (२) वह सब बातें जिनका राजनीति से सम्बन्ध 
हो। (३) अधिकार प्राप्ति के लिये राजनीतिक दलों 
की प्रतिदृद्धिता । 
पाकिसी-संजा स्ली० [ भं० ] (२) धह प्रमाण या प्रतिझ्ापन्न 
जो बीमा करनेवाली कंपनी की ओर से बोमा करानेवाले 
को मिलता है, जिसमें लिखा रहता है कि अमुक शर्ते 
पूरी होने या बीच में अमुक दुर्घटना संघटित होने पर 
बीसा करानेवाले या उसके उत्तराधिकारी को इतना रुपया 
* मिलेगा। वि० दे० “बीमा । 
यौ०--पालछिसी-होल्डर । 
पालिसी-दोल्डर-पंशा पुं० [ श्रं०] वह जिसके पास किसी वासा 
कंपनी की पाछिसी हो । बीमा करानेवाल। । 
पाखंद्र-संहा पुं० [ भं० पेसेजर ] यात्री । मुसाफिर | (लश«) 
पासपोर्ट-पंश पुं० [ अं० ] एक प्रकार का अधिकारपत्र या 
परवाना जो, एक देश से दूसरे वेश को जाते समय, 
सरकार से प्राप्त करना पड़ता है और जिससे एक देश का 
मनुष्य दूसरे देश में संरक्षण प्राप्त कर सकता है। अधिकार- 
पत्र । छूट पत्र । ह 
बविशेष-अनेक देशों में ऐसा नियम है कि उन देशों की सर* 
कारों से पासपोर्ट या अधिफारपतन्र प्राप्त किए बिता कोई 
विदेश नहीं जाने पाता । पासपोर्ट देना या न देना सरकार को 
इच्छा पर निर्भर है। अवांछनीय ध्यक्तियों या राजनीतिक 
संदिग्धों को पासपोर्ट नहीं मिलता ; क्योंकि इनसे अधि- 
कारियों को आशंका रहती है कि ये विदेशों में जाकर सर- 


परसियांने 


कार के विरुद्ध काम करेंगे । हिंदुस्थान से बाहर जानेयालों 


को भी पासपोर्ट लेना पड़ता है । 
(२ ) वह अधिकारपत्र यथा परवाना जों युद्ध के समय 
विरोधी देश के लोगों को अपने देश में निरापद पहुँचने के 
छिये दिया जाता है। (३) बिना निग्रमित कर या 
महसूल के विदेश से माल मैँगाने या भेजने का प्रमाणपत्र 
या लाइसेंस । 

पासबान-वि० [ फा० ] रक्षा करनेवाला । रक्षक | 
संज्ञा स्री० रखेली स्री । रखनी । ( राजपूता० ) 

पाहूँ#-अब्य ० [ सं० पाश्वे ] पास। समीप । निकट । उ०-- 
मैं जानेड तुम्ह मोही माहों। देखों ताकि तो हो सब 
पाहाँ ।--जायसी । 

पिडकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुकरंर मालगुजारी । स्थिर या नियत 
कर जैसा कि आजकल दवामी बंदोबस्तवाले प्रदेशों में है । 

विडा-सल्ञ पुं० [ देश० ] करबे में पीछे की ओर लगी हुई एक 
खूँटी । वि० दे० “महतवान ' । 

पिअरघा।'-सक्ञा स्ली ० [हिं० पिभरा # पीला] बरसन बनाने को पीछे 
रंग की मिद्ठी । ( कुम्हार ) 

पिकेट-संज्ा पुं० [ अं० ] (१) पलटनियों का पहरा जो कहीं उप- 
द्रव होने या उसकी आशंका होने पर उसे रोकने के छिये 
बैठाया जाता है । (२) किसी काम को रोकने के लिये दिया 
जानेवाछा पहरा । धरना । 

पिकेटिश-संज्ा ख्री० [ श्रं० ] किसी बात को रोकने के लिये पहरा 
देना । धरना। जैसे,--स्वयंसेवक विदेशी वस्त्र की दृकानों के 
सामने पिकेटिंग कर रहे थे; इससे कोई ग्राहक नहों आया | 

पिक्चर-संज्ञा ख्री० [ भ्ं० ] खित्र । तस्वीर । 

पिच्छल्ल-संज्ञा पुं० [दिं० पिछला] जहाज का पिछला भाग। (लश०) 

पिट-सज्ञा पुं० [ अं० ] थियेटर में गैलरी के आगे की सीटें या 
आसन । 

पिटपिटासा-क्रि० झ० [ श्रनु० ] असमर्थता आदि के कारण हाथ- 
पैर पटककर रह जाना । विवश होकर रह जाना । 

पिटमान-खद्षा पुं० [ ] पार । ( लश० ) 

पिटोश[-संज्ञा पुं० [ हि? पीटना ] वह डंडा या छाठी जिससे 
फसकछ की बालों आदि को पीटकर उसके दाने निकालते 
हैं। पिटना । 

पिट्टन-संज्ञा खी० [ हिं० पीटा ] रोने पीटने की क्रिया या भाव । 
पिहस । 
क्रि० प्र०--पडु ना-। * 

पिठमिल्ना-संजा पुं० [ ६० पीठ + मिलना ] अँगरखे था कोट भादि 
का वह भाग जा पीठ पर रहता है | पीठ । 

पिडोरी-संहा स्ली० [ ६ि० पिट्टी + भौरी (प्र्य०)] ( २ ) गुँघे हुए 
आटे का वह छोटा पेड़ों जा पकता हुईं दाछ में छोड़ दिया 
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पोढनोी 


जाता है और उसी में उबलकर पक जाता है । 

पिड़िया-सक्ञा खी० [स० पिष्टक या हिं० पेड़ा] चावल का गुँघा हुआ 
आटा जो छबोतरे पेड़े के आकार का बनाकर अदहन में छोड 
दिया जाता है ओर उबल जाने पर खाया जाता है । 

पितिजिया-पत्ञा खी० [ सं पृश्॒जोवक ] हगुदी की तरह का एक 
प्रकार का पेड़ जिसके पत्ते और फल भी ह गुदी के पत्तों 
और फलों से मिलते ज॒छते होते हैं। हसके बीज्ञों की, रुद्राक्ष 
की तरह, माला बनती है। वैद्यक में इसे शीतल, बीय्मेघदक, 
कफकारक, गर्भ और जीवदायक, नेग्नों को हितकारी, पित्त 
को शांत करनेवाला और दाह तथा तृषा को दरनेवाला कहा 

 है। पितोजिया । जियापोता । 

पितोजिया-संज्ा सत्री० [ सं० पुत्रणीवक ] पुशन्नजीवक नामक बृक्ष । 
वि० दे० “पितिजिया” । 

पित्ती-रांज्ञा ख्नी० [? ] एक प्रकार की बेल जिसे रक्त बल्ली भी 
कहते हैं । 

पिदारा(-संज्ञा पु० [ हिं पिदा] पिद्दी पक्षी का नर | पिहां। उ०- 
चकई चकवा और पिदारे । नकटा लेदी सोन सलारे |-- 
जायसी । 

पिपाख-संहा स्री० दे० “पिपासा” । तु०--छूटे सब सबनि के 
सुख क्षुत्पिपास ।--केशव । 

पिपियाना-क्रि० प्र० [ हिं पीप + श्याना ( प्रश्य० ) ] पीए पड़ना । 
मवाद आना । जैसे,--फोड़े का पिपियाना | 
क्रि० स० पीप उत्पन्न करना । मवाद पैदा करना । जैसे,-- 
यह दवा फोड़े को पिपिया देगी । 

पियामन-सल्ञा पुं० [ देश० ] राज-जामुन मामक बृक्ष । वि० दे० 

“राजजामुन  । 


। पियाघ बड़ा-सक्ष पु० [देशा० ] एक प्रकार की मिठाई जिसके बना- 


ने की विधि इस प्रकार है--पहले चावल को पकाकर सिल 
पर पीसते हैं, फिर गुझाब का अतर ओर पॉँथों मेवे मिला 
कर बड़े की तरह बनाते हैं। अनंतर घी में तछकर चाशनी 
में डाल देते हैं । 

पिछ-संतहा स्री० [ भ्र० ] ( दवा की ) गोछी । बटी। जैसे,-- 
क्विनाइन पिछ । टानिक पिछ । 

पीक संक्ञा पुं० [ भ्रं० ] (३) कोना । ( लछश० ) 
वि० खड़ा । कायम । ( छश० ) 

पीछु-संहा स्ली० [ भं० पिच ] एक प्रकार की रात जो जहांज आर्दि 
में दरार भरने के काम में आती है। दामर | गीर । कील । 
( लश० ) 

पीठड-संहा सत्री० [ सं० एष्ठ ] (२) रोदी का ऊपर का भाग | (३) 
जहाज का फर्श । ( लश० ) 


| पीठना(-क्रि० स« दे० “पीसना” । उ०---एुक न आदी मरिच 


सो पीठा | दूसर वृध खाँद सो मीठा ।---जायसी । 


पीडिकां 
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पुंक्त सरात 


पीठिका-संज्ञ ख्री० [ सं० ] (४ ) तामदान । डाँढी । ( कौ० ) | पुराण-चोर-ध्यंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वे गुप्तचर जो पुराने चोर- 


पीनल को इ-संश्ा पुं० [ भं> पेनल कोड ] अपराध और दंड संबंधी 
व्यवस्थाओं या कानूनों का संग्रट | दंडविधि | ताजीरात । 
जैसे,--ह डियन पीनल कोड । 

पीयूषभांजु-संज्ञा पुं० [ सं० पीयूप + भानु ] चंद्रमा । 3३०--तीछन 
जुन्हाईं भई ग्रीषम को धाम, भयो भीसम पीयूषभानु, 
भानु दुपहर को ।--मतिराम । 

पोलसो ज-संज्ञा पुं० [ फा० फतोब्सोज ] दीया जलाने की दीवट। 
चिरागदान ।  3०--पीलसोज  फानू्स कुपी तिखटी 
सुमसालें ।--सू दन । 

पीघ-सल्ञा पुं० [हि० पिय] पिय । पत्ति । स्वामी । उ०--हरि मोर 
पिव मैं राम की बहुरिया ।--कब्ीर । 

पीलग़ुड़-संज्ञा पुं० [ भं० पीसगुड॒ज ] ( कपड़े का ) थान । रेजा । 
जैसे,---पीस गुडज के व्यापारी । 

पुंद ल-संज्ञा पुं० [ ? ] जहाज के मस्तूल का पिछला भाग | (लछश०) 

पुक्ष र-संह्ा पुं० [सं० पुष्कर, प्रा० पुक्खर ] ताझछाब। पोखरा । उ०-- 
भरहिं पुखर ओ ताल तलावा ।--जायरसी | 

पुण्य सक्ष पु८ दे० “पुष्य  । 

पुगना -क्रि० झ्र० दे० “ पूगना । 

पुर-स्ञा पु० [ सं० ] ( १० ) पोटछा या पैकेट जिस पर मुहर 
की जाती थी । (कौ०) 

पुठधार-क्रि० वि० [ हिं० पुठठा ] पीछे । बगछू में । उ०--तुम 
सैन सजै पुठवार रहो अब आयसु देहुन और सह । 
हम जाय जुरें पहले उन सौं तुम गौर करो छलि लोह 
बह्यो |--सू दन । 

पुतल्ला-संक्षा पुं० [ सं० पुत्तत ] ( २ ) जहाज के भागे का पुतला 
या तस्वीर । (लश०) 

पुनी &#-क्रि० वि० [ सं० पुनः ] पुनः । फिर । 3०--मसानस बचन 
काय किए पाप सति भाय रास को कहाय दास दगाबाज 
पुनी सो ।--तुछसी । 

पुर-संज्ञा पुं० [ देश० ] कूँएँ ले पाना निकालने का चमड़े का 
डोल । चरसा । 

पुरशताज्ञाभ-संझा पु. [ सं० ] वह छाभ जो चढ़ाई करने पर 
प्राप्त हो । ( कौ० ) 

एरद्दा-संज्ञा पुं० [ देश* ] एक प्रकार की छता जिसकी पत्तियाँ 
गोलाकार और ५-६ इश्ज चौड़ी होती हैं । यह हिमालय 
में सब जगह ७००० फुट तक की ऊँचाई पर पाई जाता 
है। कहीं कहीं इसकी जड़ का ब्यवहार ओषधि रूप में 
भी दोता है । 

पुरही-सह्ा ख्री० [ देश० ] हरजेवड़ी नाम की झ्लाड़ी जिसकी 


पक्तियाँ और जड़ औषध रूप में काम में आती हैं। | 


दाख-निरबिसी | 


डाकुओं के वेष में रहते थे । ( कौ० ) 
घिशेष-ये छोग चोरों बदमाशों के अड्डों और शज््रु के पक्षवारों 

की मण्डली आदि का पता रखते थे और समाहत्ता के अधीन 
काम करते थे । 

पुराणपराय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराना माल । ( कौ० ) 

पुराणमांड-पंज्ञा पुं० [ सं” |] अगड़ खंगड़। पुराना माल अस- 
बाव | ( कौ० ) 

पुरिषा-सज्ञा पुं० दे० “पुरखा” । 3०--( क ) रूक्ष्मण के पुरि- 
पान कियो पुरुपारथ सो न कह्यौ परई ।--केशब । (ख ) 
जिनके पुरिषा भुव गंगहि छाये । नगरी झुभ स्वर्ग सदेह 
सिधाये ।--केशव । 

पुरुष संधि-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह संधि जो इझात्रु कुछ योग्य 
पुरुषों को अपनी सेवा के लिये छेकर करे । 

विशेष-कौरटिष्य ने लिखा है कि यदि ऐसी अवस्था आ पढ़े 

तो राज़ा शन्नु को इस प्रकार के छोग दे--राजब्रोही, जंगली, 
अपने यहाँ के अपमानित सामंत आदि । इससे राजा का 
इनसे पीछा भी छूट जायगा और ये शज्रु के यहाँ जाकर 
मौका पाकर उसका हानि भी करेंगे । 

पुरुषांतर संधि-राज्ञा स्री० [सं*] इस शर्त पर को हुई संधि कि 
आपका सेनापति मेरा भमुक काम करे और मेरा सेनार्पाति 
आपका अमुक काम कर देगा । ( कामंदक ) 

पुरुषापाश्न या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] घनी आबादीवाली भूमि | वि० 
दे० “दुगगांपाश्नया?? । 

पुरुषो पस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] अपने स्थान पर किसी दूसरे 
व्यक्ति को काम करने के लिये देना | एबज देना | 

पुरुष-प्रेत्ता-संज्ञा खी० [ सं० ] मरदाना मेला तमाशा । वह खेल 
तमाशे जिनमें पुरुष ही जा सकते हों । 

पुरुषभ्षोग-वे० [ सं० ] ( वह राष्ट्र या राजा ) जिसके पास 
सेना या भादमी बहुत हों । 

पुरुषायित बंध-सह्ा पुं० [सं० ] कामशारू के अनुसार एक 
प्रकार का बंध या ख्री-संभोग का एक प्रकार जिसमें पुरुष 
मीचे चित्त लेटता है और स्नी उसके ऊपर पट छेट कर 
संभोग करती है । इसके कई भेद कहे गए हैं . साहिष्म में 
इसी को विपरीत रति कहा है । 

पुरोग-संहा पु० [सं० ] वह (राष्ट्र या राजा) जो बिना किसी प्रकार 
की बाधा या शर्त के अपने पक्ष में आकर मिले । (कौ०) 

पुल सखरात-संझ्षा पुं० [ फा० पु +श्र० सरात ] मुसलमानों के 
अनुसार ( हिन्दु्भों की वैतरणी की भाँति ) एुक नदी का 
पुछ जिसे मरने के उपरांत जीथों को पार करना पड़ता है । 
कहते हैं कि पापियों के लिये यह पुछ बाछ के समान पतला 
और पुण्यात्माभ्रों के लिये बासी सड़क के समान चौड़ा हो 


पुलहना 


जाता है | 3०--नासिक पुल-सरात पथ चला । तेहि कर 
भौहें हैं दुइ पछा ।--जायसी । 

पुखदना&-क्रि० भ्र० दे० 'पलुहना” । उ०--तोहि देखे, पिठ ! 
पलुहै कया । उमरा चित्त, बहुरि कह मया |--जायसी । 

बुला ग-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बृक्ष जिसडे पत्ते फरेंदे 
के पत्ते की तरह ओर फल गोल होते हैं जिनमें से गिरी 
निकलती है। इससे तेल निकछता है। यह बृक्ष उड़ीसे में 
होता है । 

पुष्प -संज्ञा पुं० [ सं० ] (१२) नाटक में कोई ऐसी बात कहना 
जो विशेष रूप से प्रेम या अनुराग उत्पन्न करनेवाली हो। 
जैसे,---“यह साक्षात्‌ लक्ष्मी है। इसकी हभेली पारिजात 
के नवदल हैं; नहीं तो पसीने के बहाने इसमें से अछूत 
कहाँ से टपकता।” 

पुष्पगं डिका-संज्ञा खत्री० [ सं० ] लास्थ के दस अंगों में से एक | 
बाजे के साथ अनेक छदों में स्त्रियों द्वारा पुरुषों का और 
पुरुषों द्वारा रियों का अभिनय और गान । ( नाव्यश्ञास् ) 

पुदप&-संज्ञा पुं० [ सं० पुष्प ] पृष्ष । फूल। उ०--सुरपुर सब 
हरपे, पुह्पनि बरपे दुंदु भि दीह बजाये ।--केशव । 

पूँज्जीदार-संहा पुं० दे० “पूँजीपति” । 

पँजीपति-संज्ञा पुं० [ हिं पूंजी + सं० पति ] वह मनुष्य जिसके पास 
धन हो । वह जिसके पास अधिक धन हो, जिसने उसे 
किसी काम में लगाया हो अथवा जिसे वह किसी काम में 
लगावे । पूँजीदार । 

पूछन-संज्ञा पु दे० “पोषण” उ०--भजे नदूखन कोय छिनहि 
दिन पूखन होश ।--सुधाकर । 

पूृण-पंह्ा पुं० [ सं० ] (५) किसी विशेष काय्य के लिये बना हुआ 
संघ । कंपनी । 

विशेष-काशिका में कहा गया है कि भिन्न जानियों के लोग 

आधथिक उद्देश्य से जिस संघ में ऋम करें, वह पूग कहलाता 
है । जैसे शिल्पियों या व्यापा रेयों का पूग। याज्वव्क्य ने इस 
शब्द को एक स्थान पर बसनेवाले भिन्न भिन्न जाति के 
छोगों की सभा के अर्थ में लिया है । 

पूणना-क्रि० भ्र० [ हिं० पूजना ] पूरा होना। पूजना। जैसे,-- 
मिती पूगना । 3०--संकट समाज असमंजस में रामराज 
काज जुग पूगनि को करतलू पछ भो |--तुलसी । 

पुर-संज्ञा पुं० [ हिं० पूछा ] (१) घास आदि का बैंघा हुआ मुद्दा 
पूछा | पूछक । (२) फसल की उपज की तीन बराबर बरा- 
बर राशियाँ जिनमें से एक जमींदार भर दो तिहाई काइत- 
कार लेता है । तिकुर | तीकुर । (३ ) बैलगाड़ी के अगल 
बगल का रस्सा | 

पृर्णदाल आधि-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] वह गिरवी जिसके रखने का 
समय पूरा हो गया हो । 





पेनशनिया 
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पूला[-संज्ञा पुं० [ सं० पूलक ]( २ ) एक प्रकार का छोटा बृक्ष जो 
देहरादून और सहारनपूर के आस पास के जंगछों में पाया 
जाता है। वसंत ऋतु में इसकी सब पत्तियाँ श्द् जाती 
हैं। इसकी छाल के भीतरी भाग के रेशों से रस्से बनाए 
जाते हैं । इसकी पत्तियों का व्यवहार ओषधि रूप में होता 
है और इसकी छाल से चीनी साफ की जाती है । 

पूली-संजा स्ली० [ हिं० पूला ] पूला नामक ब्ृक्ष जिसके रेशों से 
रस्से बनते हैं । वि० दे० “पूला” । 

पंच का घांट-संज्ञा पुं० [ ६० पेंच+ धाट ] जहाजों के ठहरने का 
पका घाट । ( छह० ) 

पंटर-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] ( $ ) चित्रकार । मुसब्बिर । ( २) रंग 
भरनेवाला । रग-साज । 

परिंग-संज्ञा सखी ० [ भं० ] (१) चित्रकारी | मुसब्बरी । (२) रंग 
भरने का काम । रंगसाजी । 

पडुलम -संज्ा पुं० [ झं० ] दीवार में लूगाने वाली घड़ी में हिलने- 
वाला दुकड्ा जो उसकी गति का नियंत्रण करता है। धड़ी 
का छटकन । लग्गर । 

पंहदुल[-संहा पुं० [ हिं० पेठा ] (१) कचरी या पेठा नामक लता । 
(२ ) इस लता का फल जो कुँदरू के आकार का होता है 
और जिसकी तरकारी तथा कचरी बनती है। वि० दे० 
“कचरी” (१) । 

पे-संज्ञा ँ्ली० [ भ्रं० ] तनखाह । वेतन | महीना। जैसे,-हस 
महीने की पे तुम्हें मिल गई ९ 

कि० प्र०-- देना ।--मिलना । 

पेग-संज्ञा पुं० [ भं० ] उतनी शराब जितनी एक बार में सोडा- 
वाटर डालकर पीते हैं। शराब का गिलास | शराब का 
प्याला । जैसे,-एक ओर साहब लोग बैठे हुए पेगपर पेग 
जड़ा रहे थे। 

पेज्-संज्ञा पुं. [ अं० ] (२ ) सेवक । अनुचर । विशेषकर बालक 
अनुचर जो किसी पद मर्यादावाले था ऐश्वर्यशाली ध्यक्ति की 
सेवा में रहता है । जैसे,--दिल्ली दरबार के जवसर पर दो 
देशी नरेशों के पुत्रों को महाराज जाज के 'पेज' बनने का 
सम्मान प्रदान किया गया था जो महाराज का जामा पीछे 
से उठाएं हुए चलते थे । (३) वह बालक या युवा व्यक्ति 
जो किसी व्यवस्थापिका परिषद के अधिवेशन में सदस्यों 
और अधिकारियों की सेवा में रहता है । 

पेट-संहा पुं० [ हिं० पेट ] रोटी का वह पाहइवे जो पहले तवे पर 
डाला जाता है। 

पेट्रन-संज्ञा पुं० [भ'०] संरक्षक । शृष्ट-पोषक । सरपरस्त । जैसे,- 
वे सभा के पेट्रन हैं । 

पेनशनिया-संहा पुं० [ भ॑० पेन्‌शन ] पह जिसे पेन्शन मिलती 
हो । पेन्शन पानेवालछा । पेन्शनर | 








४. ११ 


पेन्ल-संहा पुं० [ श्र० ] 'पेनी' का बहुवचन | वि० दे० “पेनी” । 

पेपर-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (४) वह छपा हुआ पत्र या पर्चा जिसमें 
परीक्षार्थियों से एक या अधिक प्रश्न किए गए हों । प्रश्नपत्र । 
मैसे;--इस बार मेट्रिक्युलेशन का अँगरेजी का पेपर बहुत 
कठिन था। (७) प्रामेसरी नोट । सरकारी कागज । जैसे,- 
गवनंमेंट पेपर । ( ६ ) लेख । निबंध । प्रश्नंघ । 

पेमा-संज्ञा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार की मछली जो बह्मपृन्न, 
गंगा और इरावदी ( बरमा ) तथा बंबई के जलाशयों में 
पाई जाती है। इसकी लंबाई ८ इंच होती है । 

पेपेट-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] मूल्य या देना चुकाना | बेवाकी | भुग- 
तान । जैसे,--(क) तीन तारीख हो गई; क्षमी तक पेमेंट 
नहों हुआ । (ख) बंक ने पेमेंट बन्द कर दिया । 
क्रि प्र०--कर ना ।--होना । 

पेश-सेश पुं० [ सं० पेशम ] चैंदिक काछ का लहेंगे की तरह का 
एक प्रकार का पहनावा जो नाचने के समय पहना जाता 
था और जिसमें सुनहला काम बना होता था । 

पंत-संज्ञा खी० [ सं० पणकृत ] (२) जूआ खेलने का पॉसा। 
उ०--प्रमुदित पलकि पंत पूरे जनु त्रधि बस सुढर ढरे 
हैं तुलसी । 

पंफलेद-पंक्षा पुं० [ ४० ] कुछ पत्नों की छोटी सी पुस्तक जिसमें 
किसी सामय्रिक विषय पर विचार किया गया हो | पुस्तिका । 
पर्चा । 

पैकट-संहा पुं० [ अं० ] दो पक्षों में किसी विषय पर दोनेवाला 
कोल करार । प्रण । शत्ते । जैसे,--बंगाल का हिंवृ-मुसलिम 
पेकक्‍्ट । 

पैगोडा-संज्ञा पुं० [ बरमी ] बौद्ध मंदिर । 

पै&-संहा पुं० [ भं० ] (१) सोख्ता या स्थाही-सोख कागज की 
गद्दी । (२) छोटी मुल/यम गही । जैसे हक पैड । 

पैरा-संज्ञा पुं० [ भं० पैराग्राफ] (२) टिप्पणी । छोटा नोट । 
जैसे,--संपादक ने इस विषय पर एक पैरा लिखा है । 

पैराऊ&-सजल्ञ पुं० दे० “पेराव” । उ०--धरनी बरपे बादल भीजै 
भीट भया पैराऊ | हंस उड़ाने तार सुखाने चहले बीघा 
पाऊ ।--कबीर । 

पांट-संह्षा पुं० [ भं० प्वाएट ] अतरीप । ( लश० ) 

पांटा-पंड्ा पुं० [ अं० प्वाश्ट ] रस्से का सिरा या छोर । ( छश० ) 

पेपि(-संज्ञा स्री० [ भनु० ] मलत्याग करने की इन्द्रिय । गुदा । 

पेर-संज्ञा पुं. ( ? ] जहाज की रखवाली या चौकसी करनेवाले 
कमंचारी या मलाह । ( छश० ) 

पोर्टे-संज्ा पुं० [ भं० ) (२) समुद्र या नदी के किनारे वह स्थान 
जहाँ जहाज माल उतारने या छादने या मुसाफिर उतारने 
या चढ़ाने के लिये बराबर आकर ठहरते हैं। बन्दर । बंदरगाह । 
जैसे,--कलकत्ता पोटे। (३) समुद्र के किनारे, खादी या 
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नदी के मुहाने पर बना हुआ या प्राकृत स्थान जहाँ. जहाज 
तुफान से अपनी रक्षा कर सकते हैं । 

पाटेर-संज्ञा पुं० [ भ्रं०] वह जो बोझ्च ढोता हो। विशेषकर 
रेलवे स्टेशन और जहाज के डक पर मुसाफिरों का माल 
असबाब ढोनेवाला । रेलवे कुछी। डक-कुछी । जैसे--डस 
दिन बम्बई के विक्टोरिया टरमिनस स्टेशन के पोरटरों में 
गहरी मारपीट हो गई । 

पोल्ल-पंज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (१) लकड्ी या लोहे भादि का बड़ा लट्टा 
या खंभा । (२) जमीन की एक नाप जो ७॥ गज की होती 
है । (३) ५॥ गज की जरीब जिससे जमीन नापते हैं। 
( ४ ) ध्रुव । 

पोलिंग बूथ-संझ्षा पुं० [ भं० ] वह स्थान जहाँ कौन्सिल आदि के 
निर्वाचन या चुनाव के अवसर पर वोट लिए जाते हैं । 

पोलिंग स्टेशन-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] वह स्थान जहाँ कौन्सिल या 
ग्युनिसिपल निर्वाचन के अवसर पर छोगों के बोट लिए 
और दज किए जाते हैं। 

पोघना-क्रि० स० दे० “पोना” । उ०--अरुने हग कोरनि डोरनि 
में मन को मनुका मनु पोवतु है ।--अनुरागबाग । 

पोसपोम-वि० दे० “पोस्टपोन । 

पोस्टपोन-घि० [ अं० प स्टपोन्ड ] जो कुछ समय के लिये रोक 
दिया गया हो । जिसका समय बढ़ा दिया गया हो। मुल- 
तवी । स्थगित | मैसे--मामला पोस्टपोन हो गया । 

पोस्ट र-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] छपी हुईं बड़ी नोटिस या विज्ञापन जो 
दीवारों पर विपषकाया जाता है। शैकड़े। जैसे,--सेवा- 
समिति ने शहर भर में पोस्टर छगवा दिए थे जिसमें 
यात्रियों को धृत्तों से सावधान रहने को कह! गया था । 
क्रि० प्र« चिपकना ।--चिपकाना ।--लछगना ।--लगाना । 

पोतच-संक्ञा पुं० [ सं० ] ब्रिक्री का माल तौलछनेवाला । बया। 
डंडीदार। ( कौ० ) 

पौतधाध्यक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] माछ की तौछ की निगरानी रखने- 
बाला अधिकारी । ( कौ० ) 

पोतवापचार-संहा पुं० [सं० ] उचित से कम तौलना | इंडी 
मारना । ( कौ० ) 

पोरी[-संज्ञा ख्ती० [ €िं० पेर ] सीढ़ी | पैड़ी । 3०--का बरनों 
अस ऊँच तुखारा । दुद् पौरी पहुँचे असवारा ।--जायसी । 
| सा स्ली० [ िं० पॉँवरि ] खड़ाऊँ। उ०--पॉयन पहिरि 
लेहु सम पौरी । कॉट थैंसे न गदे अैंकरौरी ।--जायसी । 

पौर्धापोरुषिक-वि० [ सं०] वंशपरंपरागत । पुइसैनी । 

पौधा-संह्र पुं० [ दि० पाव ] (३) २६३ ढोली पान । (तंबोली ) 

पौसरा-संज्ा पुं० [ €िं० पन+ रारू ] वह स्थान जहाँ सब साथा- 
रण को धर्मार्थ जछ पिलछाया जाता है। प्याऊ। सबील | 

एबाओ-संजा पुं० [ देश० ] काले रंग का एक प्रकार का दाना जो 


प्युमिटिष पुलिस 
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प्रायः गेहूँ के साथ उत्पन्न होता और उसी के दानों के | भजातंन्न-संहा पुं० [सं० ] यह शासन-ब्यवस्था जिसमें कोई राजा 


साथ मिल जाता है | मुनमुना । वि० दे० “मुनमुना” । 

प्युनिदिव पुलिस-संज्ञा स्नी० [ भं० ] वह अतिरिक्त पुलिस दरू 
जो किसी नगर या गाँव में, वहाँवालों के दुष्ट आचरण 
अर्थात्‌ निव्य डपत्रव आदि करने के कारण, निदिष्ट अवधि 
के लिये तैनात किया जाता है और जिसका खज गाँव- 
वालों से ही दंड स्वरूप लिया जांता है । 

प्योर&-पंक्ञा पुं० [ हिं० प्रिय ] (१) पति । स्वामी । (२ ) प्रिय- 
तम । उ०--हम हारी के कै हहा पाइनु पारयो प्यौर । लेहु 
कहा अजहूँ किए तेह तरेस्थो त्यौरु ।--बिहारी । 

प्रकरी-संहा स्ली० [ सं० ] प्रसंगिक कथावसस्‍्तु के दो भेदों में से 
एक । वह कथावस्तु जो थोड़े काछ तक चल कर रुक 
जाती या समाप्त हो जाती है । (प्रासंगिक कथात्रस्तु का 
वूसरा भेद “पताका” है ।) 

प्रदासना& -क्रि० स० [सं० प्रकाश] प्रकाश करता। प्रकट करना । 
जाहिर करना । 3०--पुनि उद्धव सब बात प्रकासी । सुम 
बिन दुखित रहत ब्रजवासी ।--विश्र|म । 

प्रकृति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ( ७ ) राजा, अमात्य, जनपद, दुग, 
कोश, दंड और मित्र इन सात अंगों से युक्त राष्ट्रया राज्य। 

विशेष --हसी को झुक्रनीति में सप्तांग राज्य कहा है। 

उसमें राज! की सिर से, अमात्य की ओऑँख से, मित्र की 
कान से, कोश की मुख से, दंड या सेना की भुजा से, दुर्ग 
की हाथ से और जनपद की पैर से उपमा दी गई है । 
(५) राज्य के अधिकारी काय्यकर्ता जो आाठ कहे गए हैं । 
वि० दे० “अष्ट-प्रकृति” । 

प्रकोप कू-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी भूमि या घन का धर्मात्मा के 
ह(थ से अधर्मी के हाथ में जाना । अथर्मी का छाभ (जिससे 
जनता को खेद या रोष हो )। 

प्रद्म-वि० [ सं० पृच्छक ] पूछनेवाला | प्रश्कर्सा । 3०--कल्प 
करूहइंस कोकि क्षीरनिधि छब्रि प्रक्ष हिमगिरि प्रभा प्रभु 
प्रगट पुनीत है ।--केशव । 

प्रधांत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (३) पानी बहने का नल । 

प्रचार काय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याख्यानों, उपदेशों, एुस्तिकाओं, 
और विज्ञापनों आदि के द्वारा किसी मत या सिद्धांत के 
प्रचार करने का ढंग या काम । ग्रोपैगंडा । जैसे,--हिंदू 
महासभा की ओर से हरिद्रर क्षेत्र के मेले में बहुत अच्छा 
प्रचार काय हुआ । 

प्रच्छालन 6-संझा पुं० दे० “ प्रक्षाऊन ” । 

प्रर्छेदक-संहा पुं० [ सं० ] छास्य के दस अंगों में से एक । प्रिय- 
तम को अन्य नायिका में आासक्त जानकर प्रेम-विच्छेद के 
अनुताप से तप्त-हृद्या नायिका! का वीणा के साथ गाना । 
€ नाव्यशासत्र ») 
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न होता हो, बल्कि राज्य-परिचालन के लिये कोई एक ब्यक्ति 
चुन लिया जाता हो । ऐसी व्यवस्था में उस चुने हुए 
ब्यक्ति को प्रायः राजा के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, 
और वह प्रजा की चुनी हुईं किसी सभाया समिति आदि को 
सहायता से कुछ निश्चित समय तक शासन का सब प्रश्ध 
करता है । गणतंत्र । 
प्रआाससा-संज्ञा ख्रौी० [ सं० ] वह शासन व्यवस्था जिसमें किसी 
देश के निवासियों या प्रजा के घुने हुए प्रतिनिधि ही शासन 
और न्याय आदि का सारा प्रबंध करते हैं। प्रजा द्वारा 
संचालित राज्य-प्रबंध । 
प्रशापनपश्र-संजा पुं० [सं०] वह पत्र जो प्राचीन काछ में राजा की 
ओर से याज्षिकों या ऋत्विज़ों को बुलाने के लिये भेजा 
जाता था । ( छुक्रनीति ) 
प्रतिपात-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी क्षति की पूर्ण पूर्ति | नुकसान 
का पूरा बदला या हरजाना । ( कौ० ) 
प्रतिपादन मान-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत अधिक वेतन या जागीर 
आदि देकर प्रतिष्ठा बदाना | ( कौ० ) 
प्रतिबल-संज्ञा पुं. [ स॑ं० ] शत्रु सेना के भिन्न भिन्न अंगों का 
सामना करने की शक्ति या सामान | 
विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि हस्तिसेना का सुकावला करने- 
वाली हस्तियंत्र, शकट गर्भ, कुंज, प्रास, शल्य भादि से युक्त 
सेना है | जिस सेना में पाषाण, लकुट ( लाठियाँ ), कवच, 
कचप्रहणी भादि अधिक हों, वह रथ-लेना के मुकाबले के 
लिये ठीक है; ह॒त्यादि । 
प्रतिलो म-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) 'उपाय' में बताई हुईं युक्तियों से 
उल्टी युक्ति जिसके कौटिल्य ने १५ मेद बतलाए हैं । (कौ०) 
प्रतिष्ठा-संज्ञा ्वी० [ सं० ] (१६) वह उपहार जो यर का बढ़ा 
भाई वधू को देता है। 
प्रतिदृसश-वि० [सं०] (६) अपने शत्रु के द्वारा पीछे हटाया हुआ 
(सैन्य) । 
विशेष--कौटिल्य दे प्रतिदत सेन को इताप्रवेग सेना से 
अच्छा कहा है; क्योंकि यह छिन्न भिन्न भाग को फिर से जोड़ 
कर युद्ध के योग्य हो सकती है । 
प्रतिदारक-संहा पुं. [ सं० ] (३) बुलावा देनेवाा या भाम॑त्रण 
करनेवाछा राज्याधिकारी । 
विशेष--श्लुक्रनीति में छिला है कि जो मनुष्य शख्र -अस्र चलाने 
में कुशछ हो, रदाँग हो, आाऊसी न हो और जो नम्न होकर 
वूसरों को बुछा सके, वह इस पद के योग्य होता है । 
प्रतीकार संधि-संज्ञा स्री० [सं०] वह संधि ज्ञो उपकार के बदले 
में उपकार करने की शर्त करके की जाय; जैसी राम और 
सुप्रीव के बीच हुईं थी | ( कामन्दकीय ) 
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प्रतो्ली-पंह्ा स्नी० [ सं० ] (६) किले के नीचे होकर जाने- | प्रसंगाखन-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी दूसरे पर चढ़ाई करने के 








वाला रास्ता । गुप्त उद्दं श्य से श्राप्त शत्रु के साथ संधि करके चुपचाप 
प्रध्यमियोग-संज्ञा पुं० [सं०] वह अभियोग जो अभियुक्त अभियोग बैठना । ( कामंदकीय ) 
चलानेवाले पर घलावे। मुद्दालेह का मुद्ृई पर भी दावा | प्रसाद क-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) देश या धन आदि का अधार्मिक 
करना। (कौ०) के हाथ से निकल कर किसी धार्मिक के पास जाना। 
प्रत्ययाधि-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह गिरवी या रेहन जो रुपया वसूल धामिक पुरुष का लाभ ( जिससे जनता को प्रसन्नता 
होने के इतमीनान या साख के लिये रखा जाय | होती है )। ( कौ० ) 
प्रस्यय प्रतिभू-संज्ा पुं० [ सं० ] वह जमानतदार जो किसी को | प्रसार-संज्ञा पुं० [ सं? ] ( ६ ) युद्ध के समय वह सहायता जो 
महाजन से यह कह कर कर्ज दिलावे कि ' में इसे जानता हूँ; जंगल आदि पहने से प्राप्त हो जाय । ( कौ० ) 
यह बड़ा ईमानदार, साधु और विश्वास करने के योग्य है” । | प्रखुप्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] योग में अस्मिता, राग, द्वेपष और अभिनि- 
प्रव्यादेथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] 'भादेय से डलटा छाभ् | वह लाभ वेश इन चारों छोशों का एक भेद या अवस्था जिसमें किसी 
जो पीछे लौटाना पढ़े । कलश की चित्त में सूक्ष्म रूप से अवस्थिति तो रहती है, पर 
विशेष-कौटिल्य ने इसे बुरा कहा है; केवल कुछ विशेष अव- उसमें कोई काय करने की शक्ति नहीं रहती । 
स्थाओं में ही ठीक बताया है । प्रस्ताव कू-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो किसी विषय को किसी सभा 
प्रत्यादेया भूमि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वह भूमि जिसको लौटा देना में सम्मति या स्वीकृति के लिये उपस्थित करे। प्रस्ताव 
पड़े । ( कौ० ) उपस्थित करनेवाला । मैसे--प्रस्तावक ने ही अपना प्रस्ताव 
प्रतपुत्पष्तार्थ क़रछु-वि० [सं० ] (राज्य या राष्ट्र > जो अथ उठा लिया । 
संकट में पड गया हो, अर्थात जिसके शासन का खर्च | भ्रस्नंसखिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का योनि रोग जिसमें 
आमदनी से न सधघता हो । प्रसंग के समय रगइ से योनि बाहर निकल भांती है और 
प्रदिष्ठाभय-वि० [ सं० ] जिसे राज्य की ओर से रक्षा का वचन गर्भ नहीं टहरता । 
मिला हो । राज्य द्वारा संरक्षित । प्राइम मिनिस्टर-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] किल्ली राज्य या देश का 
प्रदेष्टा-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रदेश विशेष के कर की वसूली का प्रबंध प्रधान मस्त्री । वजीर आजम । 
करनेवाला और चोर डाकुओं भआदि को दंड देकर शांति | प्राइमरी-वि० [ भं० ] प्रारंभिक । प्राथमिक | जैसे,--प्राइमरी 
रखनेवाला अधिकारी । एजुकेशन । 
विशेष-इसका काय्य आजकल के कलक्टर के कायय से मिलता | प्राइवेट-संज्ञा पुं० [ अं० ] पछूटन का सिपाही | सैनिक । जैसे,- 
जुछता होता था। प्राइवेट जेम्स । 
प्रभु शक्ति-संज्ा ख्री० [ सं० ] कोश और सेना का बल । प्रातिनिधिकर-वि० [सं० प्रतिनिधि] प्रतिनिधित्व से युक्त । जैसे,- 
प्रभु-लिद्वि-पंजश्ञा स्री० [सं०] वह कार्य्य जो प्रभुशक्ति से सिद्ध हो । प्रातिनिधिक संस्था । 
प्रयो अक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ४ ) वह जिसके सामने किसी के | प्रातिभाव्य-संज्ञा पुं० [सं० ]( २) वह घन जो प्रतिभू या 
पांस धन जमा किया जाय या जो अपने सामने किसी से जामिन को देना पड़े । 
किसी के यहाँ धन जमा करावे । (७) कारय रूप में कर के | प्रातिभाब्य ऋणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ऋण जो किसी की जमा- 
दिखानेवाला । प्रद्शन करनेवाला । ( नाटक ) नत पर लिया गया हो । 
प्रवेश्य-संज्ञा पुं. [ सं० ] देश के भीतर आनेवाछा माल्ठ। | प्रादीपिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] घर या खेत आदि में आग छगाने- 
आयात । ( कौ० ) वाला । 
प्रवेश्य शुल्कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] देश के भीतर आनेवाले माल का विशेष-जो लोग इस अपराध में पकड़े जाते थे, उनको जीते 
महसूल । आयात कर । जी जलाने का दंड दिया जाता था | ( कौ० ) 
प्रवेसना #-क्रि० स० [सं० प्रवेश] प्रवेश करना । घुसना । पैठना । | प्रानेस-हेँ संज्ञा पुं० [ सं० आणेश ] पति । स्वामी । उ०--ब(सा 
उ०--सो सिय मम हित लागि दिनेसा । घोर बननि महेँ भामा कामिनी कहि बोलो प्रानेस | प्यारी कहत खिसाल 
कीन्ह प्रवेसा ।--रामाश्वमेघ । नहिं पावस चलत बिदेस ।--बिहारी । 
क्रि० स» प्रविष्ट करना। घुसाना । प्रासंगिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कथावरतु के दो भेदों में से एक। 


प्रसंग यान-संहा पुं० [सं०] किसी स्थान पर चढ़ाई करने की बात गोण कथावस्तु जिससे आधिकारिक या मुझ कथावस्तु का 
प्रसिद्ध कर किसी दूसरे स्थान पर चढ़ाई कर देना। (कामंदक) ' सौंदय्य बढुसा है और मूल कार्य या व्यापार के विकास में 


प्िस 
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सद्दायता मिलती है । इसके दो भेद कहे गए हैं--पताका 


और प्रकरी । 

प्रिस-संज्ञा पुं० [ भं० ] ( १ ) राजा । नरेश | ( २) युवराज । 
रॉजकुमार । शाहजादा | ( ३ ) राज परिवार का कोई 
व्यक्ति। (४ ) सरदार । सामंत । 

प्रिथिमी&|-संहा स्री० [ सं० प्रथ्वी ] पृथ्वी । जमीन | उ०--जो 
नहिं सीस पेम-पथ छावा। सो प्रिथिमी महँ काहे क 
आवबा ।--जायसी । 

प्रिविलेज ल्ीघ-संजा स्री० [ श्रं० ] वह छुट्टी जो, सरकारी 
तथा किसी गैर-सरकारी संस्था या कंपनी के नौकर, कुछ 
निर्देष्ठ अवधि तक काम कर चुकने के बाद, पाने के अधिकारी 
था हकदार होते हैं । 

प्रीमियप्र-संज्ा पुं० [ भं० ] वह रक्रम जो जीवन या दुघघंटना 
आदि का बीमा कराने पर उस कंपनी को, जिसके यहाँ बीमा 
कराया गया हो, निश्चित समयों पर दी जाती है । वि० दे० 
“क्षमा | 

प्रीमियर-संज्ञा पुं+ [ प्रं० ] प्रधान मंत्री । वजीर भाजम । 

प्रक्षाग्ुहद-संज्ञा पुं० [ सं० ] थियेटर या नाव्य मंदिर में वह स्थान 
जहाँ दर्शक लोग बैठ कर अभिनय देखते हैं। नाव्यशाछा में 
दर्शकों के बैठमे का स्थान । 

प्रत्ञावेतन-संज्ा पुं० | सं० ] हैसंस लेने का महसूल या फीस । 
(कौ०) 

प्रेरना&॥(-क्रि० स० [ सं० प्रेरणा ] (१) प्रेरणा करना | चछाना । 
(२ ) भेजना । पठानी । उ०--( के ) तब उस शुद्ध 
आचारवाले काकुषसथ ने दुष्ठों का प्रेरा हुआ दृूषण न सहा ।- 
लक्ष्मणसिंह । ( ख ) भतल जान प्रेरि रघुबीरा । बिरह 
बविबस भा सिथिल सरीरा ।--रामाश्रमेघ । 

प्रस कम्युनिक-संज्ञा पुं० [ अं० प्रेस + फ्रेंच कम्युनिक ] किसी विषय 
के सम्बन्ध में वह सरकारी विज्ञप्ति वा वक्तव्य जो अखबारों 
को छापने के छिये दिया जाता है। जैसे,--सरकार ने प्रेस 
कम्युनिक निकाला है कि छोग अफसरों को डाछियाँ आदि 
नजर न करें। 

प्रेस-रिपोर्टर-संहा पुं० दे० “रिपोर्टर” ( ३ )। 

प्रेस्क्रिपशन-संज्ञा पुं० [ भ्रं> ] ड|क्टर की लिखी हुईं रोगी के लिये 
ओऔषध और उसकी सेवन-विधि | दवा का पुरजा। नुसखा । 
ब्यवस्थापन्न । 

प्रोक़ेमेशन-संहा पु० [० ] (१) राजाज्ञा या सरकारी 
सूचनाओं का प्रचार । घोषणा । एलछान। (२) 
टिंदोरा । डुग्गी । 

प्रोपेगेंड[-संहा पुं० [ भं० ] ( १ ) ब्याख्यान, उपदेश, विज्ञापन, 
पुस्तिका, समांचारपत्र आदि के द्वारा किसी मत या सिद्धांत 


के प्रचार करने का ढंग या काम | प्रचार कार्य। जैसे,-- , 


रा 
फकनी 


(क) आजकल कांग्रेस की ओर से विदेशों में अच्छा प्रोपैगेंडा 
हो रहा है। ( ख) आर्य समाजियों ने वहाँ मिश्नरियों के 
विरुद्ध प्रोपैगेंडा किया । 
प्रोसीडिग-संज्ञ। स्ली० [भं०) किसी सभा या समिति के अधिवेशन 
में संपन्न हुए कार्यो का छेखा या विवरण | काय विवरण । 
जैसे,--गत अधिवेशन की प्रोसीडिंग पढ़ी गई । 
प्रोसीडिण बुक-संज्षा ख्ली० [ भं० ] वह बही या किताब जिसमें 
किसी सभा या समिति के अधिवेशनों में संपन्न हुए कार्यों 
का विवरण लिखा जाता है। का्यविवरण पुस्तक । जैसे,--- 
प्रोसीडिंग बुक में यह बात लिखी जानी चाहिए | 
प्रो सेशन-संज्ञा पुं० [ भरें ] धूमघाम की सवारी । जुलूस । शोभा- 
यात्रा । जसे,--मरहासभा के प्रेव्िडेंट का प्रोसेशन बड़ी धूम 
धाम से निकला । 
प्रान-संज्ञा पुं० दे० “ट्लैन” । 
प्राविनी-संज्ा स्ली० [ सं० ] १४४ हाथ लंबी, १८ हाथ चौड़ी और 
१४६४ हाथ ऊँची नाव था जद्दाज । ( थुक्ति कल्पतरु ) 
प्रैट-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] वह आवेदनपत्र जो किसी दीवानी अदा- 
छत में किसी पर नालिश या दावा दायर करते समय दिया 
जाता है और जिसमें दावे के संबंध में अपना सब वक्तव्य 
रहता दहै। अर्जीदावा । 
पैटर-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] वह जो विदेश में जमीन लेकर ( चाय, 
गन्ने, नील आदि की ) खेती करता हो | बड़े पैमाने में 
खेती करनेवाला । 
विशेष-हिंदुस्थान में “छ्लैंटर” शब्द से गोरे ऐलैंटरों का ही 
बोध होता है; जैसे--टी ऐ्रैंट ( चाय बगान का साहब ), 
इृण्डिगो छैंटर ( निलछहा गोरा या साइबर ) आदि । 
प्रेक डे-संज्ञा पुं० [ अं० ] छपा हुआ बड़ा नोटिस या विज्ञापन जो 
प्रायः दीवारों आदि पर चिपकाया जाता है। पोस्टर । जैसे--- 
दीवारों पर थियेटर, सिनेमा भआादि के रंग बिरंगे छुक्ड लगे 
हुए थे । 
क्रि० प्र०--चिपकना !--चिपकाना ।--छगना ।--छगाना । 
पैन-संज्ञ पुं० [ भ्रं० ] (१) किसी बननेवाली इमारत का रेखा- 
चित्र । नक्शा | ढाँचा । खाका । जैसे--सकान का 'हैन 
ग्युनिसिपेलिटी में दाखिल कर दिया है। मंजूरी मिलते ही 
काम में हाथ लग जाय्या।। (२) किसी काम को करने का 
विचार या आयोजन । बंदिश । मनसूबा | सजवीज । 
योजना । स्कीम । जैसे--तुमने यहाँ आकर मेरा सारा ऊँन 
बिगाड़ दिया । 
पैनलखट-संज्ञा पुं० दे० 'छांचट” । 
फैंकनी-संहा स्ली० [ हिं० फॉकना ) वह दवा आदि जो फॉँक कर 
खाई आय । चूण । फंकी | 
क्रि० प्र०--फॉकना । 





कँँदेस 





फँँदेत]-संक्ञा पुं० [हिं० फेँदा + ऐत (प्रध्य०) ] वह सिखाया हुआ पशु 
या पक्षी जो किसी प्रकार अपनी जाति के अन्य पशुक्षों या 
पक्षियों आदि को मालिक के जाल या फदे में फँसाता हो । 
फँलौरी।-सहा स्री०[ हि० फॉसना + भौरी (प्रत्य०) ] फंदा । पाश । 
3उ०--सच काँच रखि मन नाच सिखि जनु पाँचसर सु 
फँसौरि ।--तुलसी । 
फक्कड़-संज्ञा पुं० [ सं० फक्रिका ] भाली गलौज । कुषाय्य । 
क्रि० प्र०--बकना । 
मुधा०--फक्क ड़ तौलना ८ गाली गुफ्ता बकना । कुवाच्य कहना | 
वि० ( १ ) जो अपने पास कुछ भी न रखता हो, सत्र 
उड़ा डालता हो । (२) फकीर । भिखमंगा । 
फटकरना- क्रि० भ्र० [ हिं० फटकारना ] फटकारा जाना । 
क्रि० स० [ हिं० फटकना ] फटकना । उ०--खोट रतन सोई 
फटकरे । केहि धर रतन जो दारिद हरै ।--जायसी । 
फड़बांज-संज्ञा पुं० [ हि" फ+ फा० बाज (प्रत्य०) ] वह जिसके 
यहाँ जूण का फड बिछता हो । अपने यहाँ लोगों को जूआ 
खेलानेवाल्त्र व्यक्ति । 
फड़क्षाजी-संज्ञा स्नी० [३० फड़बान + ४ (प्रत्य०)] (१)फड़्बाज का 
भाव । (२) अपने यहाँ दूसरों को जूआ खेलाने की क्रिया । 
फद्फदाना-क्रि० श्र० [भ्रनु०] (१) शरीर में बहुत सी फुन्सियाँ 
या गरमी के दाने निकल आना । (२) बृक्षों में बहुत सी 
शाखाएँ निकलना । 
फन-संज्ञा पुं० [ सं० फण ] ( ४७ ) नाव के डॉड का वह अगला 
और चौड़ा भाग जिससे पानी काटा जाता है। पत्ता । 
( लश० ) 
फमा-सक्ञा स्री० [ भ० ] विनाश । भादा । बरवादी । 
मुह ०--दम फना होना 5 मारे भय के जान सूखना । बहुत 
अधिक भयभीत होना । जैसे--तुम्हें देखते ही लड़के का दुम 
फना हो जाता है । 
फनिंग-सक्ञा पुं० [ ६० फतिगा ] फतिंगा । फनगां। उ०--सबद 
एक उन्हें कहा अकेला | गुरु जस सिंग, फनिग जस चेला। 
; “जायंसी । 
फष्फस्त-वि० [ श्र)० ] जिसका शरोर बादी के कारण बहुत फूल 
गया हो । मोटा! और भहा । 
फफका]-संज पु० [ भनु० ] फफोला । छाला । 
फफलश्ता-वि० [ भनु० ] (१ ) फूछा हुआ और अंदर से पोलछा। 
(२) ( फल ) जिसका स्वाद बिगड़ गया हो । बुरे 
स्वादवाला । 
फरफंदी-वि? [भनु० फर+ दिं० फंदा] (५) फरफद करनेवाला। 
छल कपट या दाँव पेंच करनेवाला । धृर्त । चालबाज (२ ) 
मथरेबाज | 
फरशाश- सन्ना १० [? ] झ्लाऊ की जाति का एक प्रकार का बड़ा 
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फीइन 


बृक्ष जो पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान और फारस में अधिक- 
ता से पाया जाता है। यह गरमी के दिनों में फूलता है । 
खारी भूमि में यह अच्छी तरह बढ़ता है । 

फरीकेन-संज्ञ पुं० [ भ्र० ] फरीक का बहुवचन। दोनों या सब 
फरीक या पक्ष । जैसे--उस मुकदमे में फररीकैन में सुलह 
हो गईं । 

फरेफ्ता-वि० [ फा० ] लुभाया हुआ | आसक्त । आशिक । 

फरेबिया-वि० दे० “फरेबी” । 

फरेब्ी-वि० | फा० फरेब ] फरेतब्र या छल कपट करनेवाला । धोंखे- 
बाज । कपटी । 

फर्म-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) व्यापारी या महाजनी कोठी | साझे 
का कारबार । जैसे--कलकत्ते में ब्यापारियों के कितने ही 
फर्म हैं। ( २) वह नाम जिससे कोई कंपनी या को्ी 
कारबार करती है। जैसे--बलदेवदास युगु लकिशोर; ह्वाइटवे 
लेडला एंड कपनी । 

फर्शी-संज्ञा ख्ली० [ फा० ] एक प्रकार का बड़ा हुक जिसमे तमाकू 
पीने के लिये बड़ी लचीली नली लगी होती है । 
वि० फर्श संबंधी । फर्श का | 

यो०--फर्शी सलाम ८ बहुत झुक कर, या फर्श तक भुक कर, 

किया जानेवाला सलाम । 

फस्टे-वि० [अं०] गिनती में सब से आरंभ में पड़मेवाला | पहछा । 
अब्वल। जैसे--फरस्ट क्लास का डब्बा | फरटे कास मजिस्ट्रेट । 

फलडा-संक्षा पुं० [ ६० फल ] ( हथियार भादि के ) फल का 
अल्पार्थक रूप । जैसे--चाकू का फलड़ा । 

फलत+-संज्ञा स्री० [हिं० फलना] फलने की क्रिया या भाव । जैसे--- 
इस सार प्भी जगह आम की फलत बहुत अच्छी हुईं है । 

फलसा।[-उंज्ञा पुं० [ देश०छ ] (१) दरवाजा। द्वार । (२) 
गाँव की सीमा । 

फसकना-क्रि० प्र० [ भनु० ] ( $ ) अंदर को बैठना । घेंसना | 
(२ ) फटना। तड़कना । जैसे,--भथिक पूर देने के कारण 
पडा फसक गया । 

फसली कोधा-सक्षा पु० [ प्र० फरल+ हिं० कौवा ] ( १ ) पहाड़ी 
कौवा जो शीत ऋतु में पहाड़ से उतर कर मेंदान में चला 
आता है। ( २ ) वह जो केवल अच्छे समय में अपना 
स्वार्थ साधन करने के लिये किसी के साथ रहे और उसकी 
विपक्ति के समय काम न आवे । स्वार्थी । मतलबी । 

फसली घुज्जार-संहा पुं० [ अर० फलल + बुखार ] ( १) वह ज्यर 
जो किसी एक ऋतु की समाप्ति ओर दूसरी ऋतु के आरंभ 
के समय होता है | ( २ ) जाड़ा देकर आनेवाला वह बुखार 
जो प्रायः बरसात में होता है । जूड़ी । मलेरिया । 

फाइन-संजञा पुं० [ अं० ] जुर्माना। अथंदंड | जैसे,--उस पर 
१००) फाइन हुआ । 





फाइनल 

फाइनल-वि० [ भ्रं« ] आखिरी । अंतिम । जैसे,--फराइनल 
परीक्षा । 

फाइनांख-संज्ञा पुं० [ ४ं० ] सावंजनिक राजस्व और उसके आय 
ब्यय की पद्धति । अर्थ व्यवस्था । 


फाइनानशल्-वि० [ अं० ] ( १ ) सार्वजनिक राजस्व या अथ 
व्यवस्था संबंधी । मालगुजारी के मुतालिक। माली । 
जैसे,-फाइनानशल कमिश्नर | (२) आधिक । अथ सम्बन्धी । 
माली । 

फाइनानशल कमिश्नर-पंक्ष! पु० [ ४० ] यह सरकारी अफसर 
जिसके अधीन किसी प्रदेश का राजस्व विभाग या माल 
का सहकमा हो । 

फाएंड्री-संज्ञा खी० [ अ० ] यह कल या कारखाना जहाँ धातु 
की चीजें ढाली जाती हों। ढालने का कारखाना । जैसे,- 
टाइप फाउंड़ी । 

फाजिल बाकी-संशा स्ली० [ अ० ] हिसाब की कमी या बेशी । 
हिसाब में का लेना या देना । 

क्रि० प्र?-मनिकालना । 

वि०-हिसाव में बाकी निकला हुआ । बचा हुआ । अवशिष्ट । 
जैसे,--तुम्हारे जिम्मे १००) फाजिल बाकी है । 

फाद्र-संज्ञा पुं० [ अं० ] पादरियों की सम्मानसूचक उपाधि । 
जैसे,--फादर जोन्स । 

फायर एंज्विन-संज्ञा पु० [ श्रं० ] आ्राग बुझाने की दमकल | वि० 
दे० “दमकल” । 

फायर श्रिगेड-पंज्ञा पुं० [ अ्ं० ) भाग बुझ्ानेवाले कर्मचारियों 
का दुरू । 

फारघूला-संज्ा १० [ भ्रं० ] (१) संकेत । सिद्धांत । सूत्र | (२) 
विधि । कायदा । (३) नुसखा। 

फारिग-वि० [ भ्र० ] (१) काम से छुट्टी पाया हुआ | जो अपना 
काम कर चुका हो। जैसे,--अब वह शादी के काम से 
फारिंग हो गए। (२ ) निश्चिन्त | बेफिक्र । (३ ) छूटा 
हुआ । मुक्त । 

फारिग उल बाल-वि? [ ग्० ] (१ ) जिसके पास नित्रांह के 
लिये यथेष्ट धन संपत्ति हो | सपन्न । ( २ ) जो सब प्रकार 
से निश्चित हो। जिसे किसी बात की चिंता न हो । निश्चिन्त । 

फारिग-डल-बाली-सक्ञा स्ली० [अ्र० ] (१) संपन्नता । अमाीरी | 
(२) निश्चिन्तता । बेफिक्री । 

फारेन-वि० [ अ्रं० ] दूसरे राष्ट्र या देश का। विदेश या पर-राष्ट्र 
संबंधी । वैदेशिक । पर-राष्ट्रीय । जैसे,--फारेन डिपार्टमेंट, 
फारेन सेक्रेटरी । 

फिकरा-सह्ना पु० [ अ० ] (१) शब्दों का साथंक समूह | वाक्य । 
जुमछा । (२) पॉँसापटद्टी । दमबुत्ता । 
यो०-फिकरेवाज । 
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फिशरी 





मुद्दा०-फिकरां चछाना » पोखा देने के लिये कोई बाता बनाकर 
कहना । जैसे --आप भी बेठे बैठे फिकरा चलाया करते हैं । 
फिकरा चलना “धोखा देने के लिये कही हुई बात का भभीष्ट फल 
होना | जेसे,--अगर आप का कफिकरा चल गया तो रुपये 
मिल ही जायेंगे । फिकरा देना या बताना ८ भाँसा देना । 
दम बुता देना | फिकरा बनाना या तराशना » थीखा देने के 
लिये कोई बात गदकर कहना । फिकरे सुनाना, ठालना या 
कहना # व्यग्यपूर्ण बात कहना । बोली बोलना । भ्रावाजा कस्तना । 
फिकरेबा ज-संज्ञा पु० [ भ्र० फिक्स + फा० बाज ] वह जो लोगों 
को धोखा देने के लिये बातें गठु गढु कर कहता हो | झाँसा 
पट्टी दनेवाला । 
| फिकरेबाजी-सल्ञा श्ली० [ अ० फिकरा + फा० बाजी ] धोखा देने के 
लिये तरह तरह की बाते कहना । झह्ाँसा पट्टी देना । 
दमबाजी । 
फिकैत-सश! पु० [ हिं० फेकना + !त ( प्रत्य० ) ) बह जो फरी- 
गदका या पटा-बनेठी चलाता हो । 
किकेती-पंजा स्ली० [हि० फिकैत+ ६ ( प्रत्य० ) ) पटा बनेढी 
चलाने का काम या विद्या । 
फिद-वि० [ अं० फिट ] ( १ ) उपयुक्त । ठीक । ( २) जिसके 
कल पुरजे आदि दीक हों। जैसे,--यह मशीन बिलकुछ 
फिट है । 
मुद्दा ०-फिट करना ८ मशीन के पुरजे आदि वथारथान बेठा कर उसे 
चलने के योग्य बनाना । 
( ३ ) जो अपने स्थान पर ठीक बैठता हो । जैसे,--( क ) 
यह कोट बिलबुल फिट है । ( ख्र ) यह अलमारी यहाँ 
ब्रिलकुल फिट है। 
सेज्ञा पु० मिरगी आदि रोगों का वह दौरा जिसमें आदमी 
बेहोश हो जाता है और उसके मुँह से झाग आदि निकलने 
लगती है । 
फिटसन-सक्षा पु० | दश० ] कठसेसमल नाम का छोटा कृक्ष जिसकी 
पतियों चारे के काम में आती हैं । वि० 4० “कठसेसलर | 
कफिरंगिस्तान-सज्ञा पु [ संठ फ्रांक कं फा० सतान ] फिर यिया के 
रहने का देश । गोरों का देश | युरोप | फिरग | वि० दे ० 
“किरंग” (१) । 
फिरनी-सक्ञ ख्री० [ फा० ] एक प्रकार का खाद्य पदार्थ जो चावलों 
को पीस कर और दूध में पका कर तैयार किया जाता है । 
इसका व्यवहार प्रायः पश्चिम में ओर विशेषतः मुसलमानों 
में होता है । 
फिराऊ-वि० [ हिं० फिरना ] ( $ ) फिरता हुआ । वापस लौदता 
हुआ। ( २ ) ( माल ) जो फेरा जा सफे । जाकद । 
फिरारी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] ताश के खेल में उतनी जीत जितनी 
। एक हाथ चलने मे होती है । एक जाक की जीत |. 


| 


फिशेद्दी 





किरोद्दी-ंज्ञा स्री० [ देश० ] वह घन जो दूकानदार मार खरीदने- 


वाले के नौकर को देता है|। दस्तूरी | नोकराना । 

फिलासफी-पक्ञा सक्ली० [ भ्रं०] (१) दर्शन शास्त्र । (२) 
सिद्धांत या तत्व की बात । गृढ़ बात । जैसे,--कहने सुनने 
को तो यह साधारण सी बात है, पर इसमें बड़ी भारी 
फिलासफी है । 

फीरइड एम्बुलेग्स-संज्ञा पु० दे” “एम्बुलेन्स” (१ )। 

फीवर-सज्ञा पुं० | श्र. ] ज्वर । बुखार । 

फूंद्ना-संहा पु [ देश० ] सुत आदि का बँधा हुआ गुच्छाया 
फूल जो शोभा के लिये डोरियों आदि में लटकता रहता 
हैं| झब्या । 

फूद्यिा| संज्ञा स्री० [ हिं० फुदना ] झब्बा । फूलरा। फुँदना। 
वि० दे० “फुँदना । उ०--फुँदिया आर कसनिया राती । 
छायल बँद छाए गुजराती ।--जायसी । 

फुँदी-संज्ञा स्री० [ द्विं० बिंदी ] बिंदी । टीका । ड०--सारी लटकति 
पाट की, बिलसति फुँदी लिलाट ।--मतिराम । 

फुरकत-संज्ञा स्ली ० [ भ्र० ] बिछुड़ने का भाव । वियोग । 

फुलंगो-संज्ञा त्ली० [ ६० फुल । ] पहाड़ों में होनेवाली जंगली 
भांग का वह पोधचा जिसमें बीज बिछकुल नहीं छगते। 
कलंगो का उलट । 

फुलकारी-संज्ञा स्री ० [ 6ि० फूर + कारी ( प्रत्य० ) ] एक प्रकार 
क। कपड़ा जिसमें मामूली सलमल आदि पर रंगीन रेशम से 
घृटियाँ आदि काढ़ी हुईं होती हैं । 

फुलवार७&]|' वि० [ सं० पन्न ] प्रफुछ्ल । प्रसक्ष | उ०---जानहेँ 
जरन आंगि जल परा | होइ फुलवार रहस हिय भरा ।-- 
जायसी । 

फुल्लायल 0-पंज्वा १० दे” फुलेल" । उ०--(क) मुहमद बाजी 
पेम के ज्यों भावें त्यों खेल । तिल फूलह्दि के संग ज्यों हो 
फुलायल तेल ।--जायसी । (ख) छोरहु जटा, फुछायल लेहू। 
झारहु केस, मकुट सिर देहू ।--जायसी । 

फुल्ना।-संजा पुं० [ हि० फूलना ] (१) मक्के या चावरू आदि की 
भुनी हुईं खील | छावा। (२१) दे० 'फूली” (१) । 

फूखकी-संज्ञा स्ली० [ फुसू से भ्रनु० ] अपान वायु । पाद । गोज । 

फूल-संज्ञा पुं० [ सं० पुल्च ] (१८) मथानी के आगे का हिस्सा जो 
फूल के आकार का होता है । 

फूल-पान-वि० [ हिं० फूछ-+पान ] ( फूछ या पान के समान ) 
बहुत ही कोमल | नाजुक । 

फूल भाँग-संहा ख्ली० [ हि० फूल + भाग ] हिमालय में होनेवाली 
एक प्रकार की भाँग का नर पेड जिसकी टहनियों से रेदो 
निकाले जाते हैं । 

फेल-संह। पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बृक्ष जिसे बेपार भी कहते 
हैं। बि० दे० “बेपार” । 


३६४२ 


बंद 


फैकल्डी-पंज्ञा त्ली० [ भं० ] विश्व विद्यालय के अंतर्गत किसी विद्या 
या शास्त्र के पंडितों और आचायों का समाज या मंडछ । 
विद्वत्समिति । विद्वन्मंडल । जैसे,--फैकल्टी भाफ छॉ, 
फैकल्टी आफ मेडिसिन, फैकल्टी आफ सायन्स । 

फैन-संज्ञा पुं. [ ४० ] पंखा। जैले.--इलेक्ट्रिक फैन । 

फैयाज्ञ-वि० [ भ्र० ] खुले दिल का | उदार । 

फेयाज़ी-सज्ञा स्री० [ भर० फैयाज़ ] फैयाज़ का काम या भाव। 
उदारता । 

फोट-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] किला । दुर्ग । 

फौती-वि० [ श्र० फैत ] (१) झत्यु संबंधी। मृत्यु का। जैसे,-- 
फौती रजिस्टर । (२) मरा हुआ । झूत । 
संज्ञा ख्री० (१) मरने को क्रिया । झत्यु। (२) किसी के 
मरने की सूचना जो स्युनिसिपेल्टी आदि की चौकी पर 
लिखाई जाती है । 

फोतीनामा-संज्ञा पु० [श्० फौत + फा० नामा] (१) झत व्यक्तियों के 
नाम ओर पते की सूची जो म्युनिसिपेल्टियों आदि की चोकी 
पर तैयार की जाती है आर स्थुनिसिषेल्टी के प्रधान कार्या- 
छा में भेजी जाती हैं । (२) झत सिपाही की सृत्यु की वह 
सूचना जो सेना विभाग की ओर से उसके घर के लोगों के 
पास भेजी जाती है । 

फ्युडेटरी चीफ-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] वह राजा जो किसी बड़े राजा 
या राज्य के अधीन हो और उतप्ते कर देता हो । करद राजा । 
सामंत राजा । मांडलिक । 

फ्युडेटरी स्टेट-पंज्ञा पुं० [ भ्रं० ] वह छोटा राज्य जा किसी बढ़े 
राज्य के अधीन हो और उसे कर देता हो | करद राज्य । 

फ्रॉक-संजा पुं० [अं०] फ्रांस का एक चॉदी का सिक्का जो प्रायः 
अँगरेजी ९॥ पेनी मुल्य का होता है। (एक पेनी प्रायः तीन 
पैसों के बराबर मुल्य की होती है | ) 

फ्रांटियर-संज्ञा पुं० [ भं० ] सरहद । सीमांत । जैसे,--फ्रांटि- 
यर प्रापिन्स । 

फैग-संज्ञा ० [ अं० ] झंडा । पताका । 

बंगाला-संता पुं० [ सं० वंग ] बंगाल देश । 
संज्ञा स्ली० बंगालिका नाम की रागिनी । उ०-परभाती होह 
उड़े बैंवाला । आसावरी राग गुलमाला ।--जायसी । 

बेंचुई-संज्ञा ख्री० [ देश० ] सालपान नाम की झाडी जो भारत के 
प्रायः सभी गरम देशों में होती है। यह पघर्षा ऋतु में 
फूलती है । 

बंटघारा-सहा पुं० [ हि० बॉटना ] बॉटने या भाग करने की क्रिया। 
किसी वस्तु के दोया अधिक भाग या हिस्से करना। 
विभाग । तकसीम । | 

खोह-संह् पुं० ( फा० ] (८) चौसर में के वे घर जिनमें पहुँचने पर 
गोटियोँ मारी नहीं जातीं । 





धंदा 
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धंद[-संज्ञा पुं० [ सं० बंदी ] बंदी । केदी | बेँधुवा। 3०--छवद॒हि | बचका-संज्ञा पुं० [ देश«० ] (१ ) एक प्रकार का पकवान जो 


छंद भएड सो बंदा। छन एक मौँहि हँसी रोबेदा । 
--जायसी । 
बंदी-संज्ञा स्ली० [ सं० बंदी ८ कैदी ] बंदी होमे की दशा। कैद । 
3०---आज़ु परे पंडव बेँदि माँहाँ। आज दुसासन डतरी 
बाहाँ ।--जाय सी । 
बंदेरा 6-संज्ञा पुं० [ सं० बंदी ] [सत्री० बेंदेरी] बंदी । कैदी । बँघुआ। 
ड०--परा द्ाथ दसकंदर बरी | सो क्वित छाँदि कै भई 
बैंदेरी ।--जायसी । 
बंध-सश्ञा पु० [सं०] (१३) गिरवी रखा हुआ घन । 
बंधक-संज्ञा पुं० [ सं० बंध ] कामशास्त्र के अनुसार स्त्री-संभोग 
का कोई आसन | बंध । 3० -चौरासी आसन पर जोगी । 
खट रस बंधक चतुर सो भोगी ।--जञायसी । 
बंधकिपोषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] रंडियों का दलाल । 
विशेष--चाणक्य के समय में इन पर भी भिन्न भिन्न कर 
छगले थे । 
बदठना&(-क्रि० भ्र० दे० “बैठना | उ०--सलवी सरेखी साथ 
बईंटी । तप सूर ससि आवब न दीटी ।--जायसी । 
धघकबक-संहा स्ली० [ 6० बकना ] बकने की क्रिया या भाव । 
ब्यथ की बहुत अधिक बातें | जैसे--तुम जहाँ बैठते हो, 
यहीं बक बक करते हो । 
वकल्ली-संज्ञा ख्री० [ देश० ] अघौरी नाम का बृक्ष जिसकी लकदी 
से हल और नावें बनती हैं | वि० दे० “अधौरी ” । 
बकाधर#&-संत्षा स्री० दे” गुल बकावली” | उ०--तुम जो 
बकावरि तुम्ह सों भर ना। बकुचन गहे चहै जो करना । 
-+जायसी । 
बकुचन-संज्ञा स्नी० [ से० विकुंचन या हिं० वकुचा ] ( ५ ) हाथ 
जोडने की अवस्था। बद्धांजिलि। उ०--ब्रकुचन बिनवों 
रोस न मोही । सुनु बकाउ तजि चाहुन जूही |--जायसी। 
(२) हाथ या मुद्दी से पकड़ने की क्रिय|। उ०--तुम्ह जो 
बकावरि तुम्ह सों भर ना । बकुवन गहे चहे जो करना । 
“-जायसी | ( ३ ) गुच्छा । 
बकोरी-संजा ल्ली० दे० “गुल बकावली” । उ०--पुरैंग गुलाल 
कदम ओ कूजा । सुर्गंध बकौरी गंभव पूजा ।--जायसी । 
बकस-संज्ञा पुं० [ अं० ) ( २ ) थियेटर, सिनेमा आदि में सब से 
आगे अछग घिरा हुआ स्थान जिसमें तीन चार व्यक्तियों के 
बैठने की व्यवस्था रहती है । 
बस्थारी-पंज्ञा स्री० [देश०] एक प्रकार की रागिनी जिसे कुछ लोग 
- मालकोस राग की रागिनी मानते हैं । 
'बरगरुरा-संज्ञा पुं० [ हिं० वाउ + गोला ] बवंडर। बगूला । उ०-- 
चित्र की सी पृत्रिका के रूरे बगरूरे माहिं, शंबर छद्दाइ लई 
कामिनी कै काम की ।--केशव । 


किसी प्रकार के साग या पत्तों आदि को बेसन में लपेट कर 
और धी या तेल में छान कर बनाया जाता है । ( २.) एक 
प्रकार का पकवान जो बेसन और मैद्दे को एक में मिलाकर 
और जलेबी की तरह टपका कर घी में छाना जाता है और 
तब दूध में भिगोकर खाया जाता है । 3०--खेंडरा बचका 
ओ डुभकौरी। बरी एकोतर सौ कोंहडौरी ।--जायसी । 

बचीता-संज्ञ पुं० [ देश० ] दो तीन हाथ ऊँची एक प्रकार की 
झाड़ी जिसके तने और टहनियों पर बहुत अधिक रोएँ 
होते हैं। यह गरम प्रदेशों की पड़ती भूमि में अधिकता 
से पाई जाती है । इसमें चमकीले पीले रंग के छोटे छोटे 
फूल छगते हैं जो बीच में काले होते हैं । हसके तने से एक 
प्रकार का मजबूत रेशा निकलता है । 

बजंत्री-संज्ञा पुं० [ हिं० बाजा ] ( २) मुसलमानी राज्यकाल का 
एक प्रकार का कर जो गाने बजाने का पेशा करनेवालों से 
लिया जाता था | 

बजशरागि, बजरागी-संज्ञा खी० [ सं० वज्ञाग्मि ] बद्र की अप़नि, 
बिजली । 3:--पानी माँक्त उठे बजरांगी । कहाँ से छौकि 
बीजु भुदद छागी ।--जायसी । 

बज़ुज्ञ-अव्य० [ फा० ] सिवा । अतिरिक्त । जैसे,--बजुज आपके 
और कोई वहाँ न जा सकेगा । 

बटाऊ-संज्ञा पुं० [ हिं० बाँटना ] बेंटानेवाला । भाग लनेवाला। 
हिस्सा लेनेवाला । 

यटालियन-संज्ञा स्नी० [ अं० ] पैदल सेना का एक दुल जिसमे 
१००० जवान होते हैं | 

बटुआ-वि० [ हिं० बटनो ] बटा हुआ । जैसे--बढहुआ सूत, 
बटुआ रस्‍्सा । 
वि० [ हिं० बॉटना ] सिल आदि पर पीसा हुआ । उ०-- 
कटुआ बटुआ मिला सुधासू । सीका अनबन भाँति गरासू । 
“-जायसी । 

बड़कंघी-पंज्ञा स्री० [ दिं० बड़े +कंधी !] दो तीन हाथ ऊँचा 
एक प्रकार का पौधा जो प्रायः सारे भारत में पाया जाता 
है। इसकी टहनियों पर सफेद रंग के लगे रोएँ होते हैं । 
इसके पोधे में से कड़ी दुर्गंध आती है । इसके तने से एक 
प्रकार का रेशा निकलता है और जड़, पत्तियाँ तथा बीज 
ओषधि रूप में काम में आते हैं । 

बड़बेरी-संज्ञा स्ली० [हि० वड़ी +बेरी ] जंगली बेर। झड़ बेरी । 
डउ०--जो कटहर बड़॒हर बड़बेरी । तोहि अस्त नाहीं कोका 
बेरी ।--जायसी । 

बड़लाई[-संजा स्ती० [ हिं० राई ] राई नाम का पौधा या 
डसके बीज । 


| बड़चाणि-संहा स्री० दे० “बढ़वाग्नि” । उ०--चै ठाढ़े उमदाहु 


बड़्हनम 


उत, जलन बुझे बड़वागि । जाही सौं लाग्यो हियो ताही के 
हिय लागि ।--विहारी | 

बडुहन-संहा पुं० [ हि० बड़ + पान ] एक प्रकार का धान । उ ०--- 
कोरहन बड्हन जइृहन मिला। ओ संसार-तिलक खँँढ- 
बविरा ।--जायसी । 

बशि[-संज्ञा ख्री० [ ? ] रूई का झाद । कपास । 

बनोरशी-संज्ञा स्री० [ सं० वात + प्रौरी (प्रत्य०) ] एक प्रकार का रोग 
जिसमें शरीर के ऊपर गोछाकार उभार हो आता है। इस 
रोग में प्रायः चमड़े के नीचे एक गाँठ सी हो आती है 
जिसमें प्रायः मजा भरी रहती है। यह गाँठ बढ़ती रहती है, 
पर इसमें पीढ़ा नहीं होती । 

बद्तवाई-पंज्ा स्री० दे” “बदलाई' । 

बदू[-संज्ञा पुं० [ हिं० बदना ] वह जो कुछ भाग्य में लिखा हो। 
नियत। विपाक । जैसे,--वह तो अपना अपना बदा है । 

बन-कपास-संहा सत्री० [ ६० बन + कपास ] पटसन की जाति का 
एक प्रकार का छंवरा पौधा जिसमें बहुत अधिक टहनियाँ 
होती हैं । कहीं कहीं इसमें काँटे भी पाए जाते हैं। यह 
शुदेलकंड, अवध।और राजपूताने में अधिकता से होता है । 
हससे सफेद रंग का मजबूत रेशा निकलता है । 

बमकपासी-संहा सत्री० [ हिं० बन + कपास ] एक प्रकार का पौधा 
जो साल के जंगलों में अधिकता से पाया जाता है । इसके 
रेशों से कड़ी के गठ्ठे बाँचने की रस्सियाँ बनती हैं । 

बन नींबू-ंज्ञा पुं० [ हिं० बन+ नींबू ] एक प्रकार का सदा बहार 
क्षुप जो प्रायः सारे भारत में और हिमालय में ७००० फुट 
तक की ऊँचाई लक पाया जाता है । इसकी टहनियाँ दतुअन 
के काम में आती हैं और इसके फल खाए जाते हैं । 

बनसूँग-संज्ञा पुं० [ हि? बन + मूँग, सं० मुह ] मुंगवन या मोठ नाम 
का कदन्न । 

बनर-पंज्षा पुं०[ देश० ] एक प्रकार का भख | उ०--सिमि विभूति 
अरू बनर कह्यौ युग तैसद्दि बन करबीरा । कामरूप मोहन 
आधरणहु लें काम रुचि बीरा |--रघुराज । 

बम-रखला-संज्ञा पुं० [६िं० बन + रखना] बन का रक्षक | बनरखा । 

बनव घ-संह पुं० [६० बनना] एक प्रांत जिसमें जौनपुर, आजम- 
गढ़, बनारस और अवध का पश्चिमी भाग सम्मिछित था । 
कुछ छोग इसका विस्तार बैसवाड़े से विजयपुर तक और 
गोरखपुर से भोजपुर तक भी मानते हैं। इस प्रांत के बारह 
राजाओं अथांत्‌ (१) विजयपुर के गहरवार, (२) बछगोती के 
खानजादे, (३) बैसवाड़े के विसेन, (७) गोरखपुर के श्रीनेत, 
(५) हरदी के हैहय वंशी, (६) डुमराँव के उजैनी, (७) 
व्योरी भगवानपुर के राजकुमार, (८) अँगोरी के चँँंदेल, (९) 
सरुवार के कलइंस, (१०) नगर के गौतम, (११) कुदवार 
के हिंदू बछगोती और (१२) मझ्नौली के बिसलेन ने मिलकर 


षमपुलिख 


एक संब बनाया था और निश्चय किया था कि हम लोग सदा 
परस्पर सहायता करते रहेंगे। ये छोग “बारहो वनवध 
कहछाते थे । 

बनायन-पंह्ा पुं० दे” 'बनवध ? । 

बनाघरि-%][संहा खी० [ सं० वाणावक्ति ] वाणों की अवली । 
तीरों की पंक्ति । 

बनोधी-पंज्ा पुं० दे० “बनवध!”! | 

बपुख-संज्ञा पुं० [ सं० वपुस ] शरीर । देह । उ०--दूरि कै कलंक 
भव-सीस ससि सम राखत है केशौदास दास के बपुख 
को ।--केशव । 

बफर स्टेट-पंज्ञा पुं० [ अं० ] वह मध्यवत्तों छोटा राज्य जो दो 
बड़े राज्यों को एक दूसरे पर आंक्रमण करने से रोकने का 
काम करे । संघर्ष-निवारक राज्य । अंतर्षि । 

वघिशेष-दो बड़े राज्यों के एक दूसरे पर आक्रमण करने के माग 

में जो छोदा सा राज्य होत। है, उसे “बफर स्टेट'' कहते हैं, 
जैसे,--हिंदुस्थान और रूस के बीच में अफगानिस्तान और 
फ्रांस तथा जमनी के बीच में बेलजियम है । यदि ये छोटे 
राज्य तटस्थ या निरपेक्ष रहें, तो इनमें से होकर कोई राज्य 
दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता | हस प्रकार ये 
संघर्ष रोकने का कारण होते हैं । ऐसे छोटे राज्यों का बढ़ा महत्व 
है। संधि न होने की अवस्था में हघर उधर के प्रतिहद्वी 
राज्य इनसे सदा सशक रहते हैं कि न जाने ये कब किसके 
पक्ष में हो जाये कलर उसके आक्रमण का मार्ग प्रशस्त कर 
द्‌ । गत महासमर में जमनी ने बेलजियम की तटस्थता भंग 
कर उसमें से होकर क्रांस पर चढ़ाई की थी । साथ ही 
यह भी होता है जन्र कि दो प्रतिट्वद्वी राज्य बफर स्टेट की 
तटस्थता भंग करके भिट्ठ जाते हैं, तब बफर स्टेट की, बीच 
में होने के कारण, भीषण हानि द्ोती है। 

बफुली-प्ज्ञा खी० [ देश ० ] एक अकार का सदाबहार छोटा पौधा 
जो प्रायः सभी गरम देशों और विशेषतः रेतीली जमीनों में 
पाया जाता है। इसकी पक्तियाँ उँटों के चारे के काम में 
आती हैं । 

बमकना। क्रि० अ० [ भ्नु० ] आवेश में आकर लंबी चौड़ी बातें 
करना । शेख्ी बधारना । डींग हॉकना । 

धरम काना-क्रि० स० [ ६० बमकना ] किसी को बमकने में प्रदृत्त 
करना । बड़ बढ कर बोलने के लिये आवेश दिलाना । 

बम्रपुलिस-संज्ञा पुं० [भं० बम ८; पड़ाका +- सेस ब्व स्थान ] राह- 
चलतों और मुसाफिरों के लिये बस्ती से दूर बना हुआ 
पायखाना । 

विशेष--हइस शब्द के प्रचार के संबंध में एक मनोरंजक बात 

सुनने में भाई है। कद्दते हैं, हिंदुस्थान में पछटन के अशि- 
क्षित गोरे पायसाने को “बम-झ्लेस अर्थात्‌ घडाका करने का 








बमोलन 





३६४५ 


बलदिदाई 


स्थान कहा करते थे। इसी 'बमझ्ेस से विगशु कर बमपुलिस' | बरहांड-संज्ञा पुं० दे” “ब्रह्मांइ/ । उ०--हभीन्‍्हेसि सप्त मही 


बन गया । 
बॉलन-संहा सक्ली० [ देश० ] एक प्रकार की केंटीली लता जो 
उत्तर भारत में पंजाब से आसाम तक और दक्षिण मे लूका 
त# पाई जाती है। यह गरमी के दिनों में फूछती और 
बरसात में फलतो है । इसके फल खाए जाते हैं। मकोह । 
बयाँग|-संद्ञा पुं० [! ] झूलछा । 
बर७-संजहा पुं० दे० “बल” । उ०--देख्यो मैं राजकुमारन के बर। 
--केशव । 
सह्ना पुं० [ फा० ] फल । 
यो०--बरे अंबा-प्प्राम की फल की आय या मालगुजारी । 
संज्ा पुं० [ हिं० बल&सिकुडन ] रेखा । लकीर । 
मुद्दा +--बर खाँचना या खींचना-( १ ) किसी बत के सम्बन्र में 
दृढ़ता सूचित करने के लिये लकीर खीचना । (प्रायः छोग दढता 
दिखाने के लिये कद्दते हैं कि मैं बर ( लकीर ) खींचकर यह 
बात कहता हूँ ।) उ०--तेहि ऊपर राधव बर खाँचा । दुदज 
आजु तौ पंडित साँचा ।--जायसी । ( २) द० दिखलाना। 
अ्रहन। । जिद करना। उ०--हिन्द देव काह बर खाँचा। 
सरगहु अब न सूर सौं बाँचा ।--जायसी । बर बॉचना> 
प्रतिश्ा करना | ह०--छँघ उर धरा देव जस आदी । और को 
बर वा थे, को बादी ?--जायसी । 
बरणुता-क्रि० स०? दे० “बरनना” | 3०--अज्ञर अमर अज़ अंगी 
और अनंगी सब बरणि सुनावें ऐसे कोने गुण पाए हैं ।-- 
केशव । 
बरतराई[-संज्ा स्री० [ फा० बस्तर ) ] बह कर जो जमींदार की 
भोर से बाजार में बैठनेवाले बनियों और दृकानदारों आदि 
से लिया जाता है | बैठकी | 
बरतुल[-संज्ञा पुं० [ ? ] वह खेत जिसमें पहले घान बोया गया 
हो और फिर जोत कर इख बोई जाय । 
बरद्या।[-संज्ञा पुं० दे० “बलदिया” । 
बरदी[-संज्ञा स्ी० दे० 'बलदी  । 
बरन-संज्ञा पुं० दे” “वर्ण” । उ०--सुबरन यरन सुबास जुत, 
सरस दलनि सुकुमारि |--मतिराम । 
बरमना#|क्वि० स० [ सं० वारण ] मना करना । रोकना । (लश०) 
संज्ञा पुं० [ सं> ब्ररुण ] एक प्रकार का बुक्ष । 
बरबट&9|'-क्रि० वि० [ सं० बलवत्‌ ] (१) बलपूर्वक । जबरदस्तो । 
बरबस । उ०--बेघक अनियारे नयन बेघत करि न निपषेधु । 
बरबट बेघतु मो हियौ तो नासा को बेधु ।--बिहारी । (२) 
दे० “बरबस” । उ०--नैन मीन ऐ नागरनि, बरबट बाँधत 
आह ।--मतिराम । 
चरमा-संहा पुं० [ सं० गरक्षदेश ] (२) पक प्रकार का धान जो बहुत 
दिनों तक रखा जा सकता है । 
(श्८ 


बरह्मंडा । कीन्हेसि भुवन चोदहों खड़ा ।--जायसी । 

बरहा-तंज्ञा पुं० दे० ब्रढ्म ” । 

बरहाधन|&-क्रिः स? [ सं० बह्मय + भावना (प्र्य०) ] भआशीर्वाद 
देना । असीस देना । उ०--जाति भाँट कित औगुन 
लछावसि । बायें हाथ राज बरह्मावसि ।--जायसी । 

बरसोहा|-वि० [ हिं० बरसना + श्रोददाँ ( प्रत्य० ) ] बरसनेवाला । 
ड०--तिय तरसौंहें मुनि किए करि सरसौंहैं नेह । घर- 
परसों हैं ह्ृ रहे झर-बरसोंहें मेह ।--बिहारी । 

बरहन-संत्ा पु० दे० बड्हन । 

यरहा|-संशा पु० [सं० बाई ] मयूर। मोर | उ०--तहें बरदा 
निरतत बचन मुख दुति अकि चकोर बिहंग | बलि भार 
सहित गोपाल झलत र।धिका भरधंग ।--सूर । 

बराट-संज्ञा स्ली० [ सं० वराटिका ] कौड़ी । कपर्दिका । ३०--भयो 
करतार बड़े कूर को कृपालु पायो नाम प्रेम पारस हों लालची 
बराट को +--जुलसी । 
सक्षा खत्री० [ सं० बएरी ] एक प्रकार की रागिनी जिसके गाने 
का समय दिन में २५ से २८ दंड तक है। हनुमत के मत 
से यह्ष मरव राग की रागिनी मानी गई है । 

बराढ़ु-संज्ञा स्नी० दे० बराट | 

घरियंड- वि० दे”? “धरबंड” । उ०--क्रोध उपजाय अगुनंद 
बरिबंड को ।--फेशव । 

बरिया३[-वि० [सं० वलिन्‌] बलवान। ताकतवर । उ०--तुरूसि- 
दास को प्रभु कोप्तलपति सब प्रकार बरियो |-तुलूसी । 

बरियाई[-संज्ञा स्री० [ दि० बरियार ] (१) बलवान होने का भाव । 
बलशालिता । साकतवरी । (२) बलछू-प्रयोग । जबरदस्ती । 

बरीसना&३-क्रि० अ्र० दे० “बरसन(/” । उ०--सघन मेघ होह 
सम बरीसहिं ।-- जायसी । 

ब॒ुदू-संज्ञा पुं० दे० “वर” । उ०--लिख लाईं सिय को बरु ऐसो । 
राजकुमार हि देखिय ऐसो ।--* शव । 

बरोक[-क्रि०वि० [ सं० बलौक: ] बलपूर्वक । जबरदस्ती | उ००- 
धावन तहाँ पदावहु देहि लाख दम रोक। होह सो बेलि 
जेहि बारी आनई से बरोक --जायशी। 

बलकट-संह्षा पुं० [ हिं० बाल + काटना ] पौधे की बाल को बिना 
काट तोड़ लेना । 
वि० [? ] पेशगी । अगाऊ । अयौदी । 

बलकटो-संजशा सत्री० [ द्िं० बलकट ] मुसफमानी राज्य-कार की 
एक प्रकार की किस्त जो फसल कटने के समय वसूल 
की जाती थी । 

बलदि्यिा-संज्ञा पुं० [ दिं० बलद छ बेर ] गौथों, भेंसों भादि का 
चरवाद्ा | 

बलदि्हि।ई[-संहा स्ली० [हिं० बक़द » बेल] वह कर जो गौओं, मेंसों 


आदि को चराने के बदले में दिया या लिया जाय । चराई। 

बलदी।-संशा स्री० [ हिं० बलद & बेल ] बैलों का झुंद या समूह । 

बलात्कार दायन-संहा पुं० [ सं० ] ऋणी को मार पीट कर रुपया 
चुकता कतना । ( स्मृति ) 

बल्लाह-संज्ञा पुं. [ सं० वोज्ाह ] वद्द घोड़ा जिसकी गरदन और 
दुम के बाल पीले हों । बुलाह । 

बलाहइक-पंहा पुं० [ सं० ] (५) णक प्रकार का बगला । 

बलाहर|-संज्ञा पुं० [ हिं० वुलाता ] गाँव में होनेवाले वह कर्म्म- 
चारी जो दूसरे गाँवों में सँदेसा ले जाता, गाँव में आए हुए 
लोगों की सेवा झुश्नपा करता भौर उन्हें मार्ग दिखछाता 
हुआ दूसरे गाँवों तक ले जाता है । 

बलिया]-वि० [हि०वल + श्या (प्रय ))] बलवान | ताकतवर । जैसे .--- 
किस्मत के बलिया। पकाई खीर, हो गया दुलिया । (कहा।०) 

बलु&-भव्य० दे० “बरु”। उ०--प्यास न एक बुझाइ बुसे त्रैताप 
बलु ।--करशव । 

थधहब-पंज्ञा पुं० [ अं० ] (१) एक प्रकार की वनस्पति जिसमें बहुत 
सी पत्तियां के योग से प्रायः कमर के आकार की बहुत बड़ी 
कली या गुट्टी सी बन जाती है। इसके नीचे के भाग से जड़े 
निकलती हैं जो जमीन के अंदर फैलती हैं और ऊपरी मध्य 
भाग में से पतछा तना निकल कर ऊपर की ओर बढ़ता है 
जिसमें सुंदर सुगंधित फूल लगाते हैं । इसके कई भेद होते 
हैं। गुद्दी । (२) शीशे का वह खोखला लट्ट जो प्रायः कमल 
के आकार का होता है और जिसके अंदर बिजक्ली की रोशनी 
के तार लगे रहते हैं । 

बहलमटेर-संज्ञा पुं० [ अं० वालंटीयर ] (१) वह मनुष्य जो बिना 
वेतन के स्वेच्छा से फोज में सिपाही या अफसर का काम 
करे । स्वेच्छा सैनिक । वालंटीयर । (२) अपनी इच्छा से 
सावेजनिक सेवा का कोई काम करनेवाला । स्वयंसेवक । 

बसंत-एंड्ा पुं० [ सं० वक्त ] दो हाथ ऊँचा एक प्रकार का 
पौधा जो प्रायः सारे भारत में और हिमालय में सात हजार 
फुट की ऊँचाई तक पाया जता है। इसकी पत्तियाँ चार 
पाँच अंगुर लंब्री, पर गोलाकार होती हैं । फूल के विचार से 
इसके कई भेद होते हैं । 

बसना-संज्ञा पुं० [ देश० ] जयंती की जाति का एक प्रकार का 
मझोला बृक्ष जो देखने में बहुत सुंदर होता है और प्रायः 
शोभा के लिये बागों में लगाया जाता है। इसके पत्ते एक 
बालिएत लबे होते हैं । प्रायः पान के भीटों में भी यह 
लगाया जाता है। इसकी पत्तियों, कलियों और फूछों की 
तरकारी बनती है भोर ओपधि रूप में भी उनका उपयोग 
होता है । 

बसवार-संज्ञा पुं० [ हिं० वास ८ सुगंध + बार ( प्रत्य० ) ] छोक । 
बधघार । 


३&४६ 


बाखर 


वि० साधा । सुगंधित । 3०--करुए तेल कीन्ह बसवारू | 
मेथी कर तब दीन्द बधारू ।--जायसी । 

बसाना-कि० भ्र० [ हिं० वास ] (२) दुर्गध देना। बदबू करना । 
3०--मद॒ जस मंद्र बसाह पसेऊ । ओ विसवासि छरे सब 
केऊ ।--जायसी । 

बहट-संज्ञा पुं०[ अं० ] किसी व्यक्ति की ऐसी मूर्तति या चित्र जिसमें 
केवल घड़ और सिर हो । 

बध्साना-क्रि० प्र० [ ६० गम ८ गंध ] दुर्गंध देना। बदबू करना। 

बहकायट-संज्ञा स्री० [ दहिं० बदकाना + श्रावट ( प्रत्य० ) ) बहकाने 
की क्रिया या भाव । 

यहन-पंज्ञा पुं० [ सं+ वहन ] बहने की क्रिया या भाव । उ०-- 
वायु को बहन दिन दावा को दहन, बड़ी बड़वा अनछ 
ज्वाल जाल में रह्मौ परे |--फरेशव । 

बहला-क्रि०्म्र० [ सं० वदन ] (१९ ) तिर्वाह करना। निग्राहना । 
उ०--गाड़े भली उखारे अनुचित बनि आए बहिबेही ।-- 
तुलसी । 

बहनेल्ली-संज्ञा स्ती० [ दविं० बहन + एलो ( प्रत्यय० ) ] वह जिसके 
साथ बहनापा या बहन का संबंध स्थापित किया गया हो । 
मुँहबोली बहन । ( स्त्रियाँ ) 

बहयूदी-संज्ा श्री० [ फा० ] छाभ | भलाई । फायदा । 

बहुलानुरक्त ( सैन्य )-वि० [ सं० ] प्रजा से प्रेम रखनेवाली 
(सेना) । सर्वप्रिय । ( कौ० ) 

बॉगड़-संज्ञा पुं० [ देश० ] हिसार, रोहतक और करनाल का प्रांत । 

बाँगडु-संज्ञा खी० [ ६० बाँगढ़ ( प्रदेश ) ] हिसार, रोहतक और 
करनाछ के जाटों की बोली जिसे जादू या इरियानी भी 
कहते हैं । 

बाँधना&-क्रि० स० [7] रखना । 3०--छोक कहै राम को गुलाम 
हें कद्दायों। एतो बड़ो अपराध भो न सन बाँवों |--सुरूसी। 

वाधली-संजञा स्ली० [ ६० बबूल ] बबूल की जाति का एक प्रकार 
का वृक्ष जो सिंध, पंजाब और मारवाढ में सूखे तालों के 
तलों में होता है। इसकी छाऊ चमढड़ा सिश्चाने के काम में 
भाती है और इसमें से एक प्रकार का गोंद भी निकरता 
है । इसकी पत्तियाँ बारे के काम में आती हैं । 

बाहप्तेन-संहा पुं० [ भं० ] एरोह्लेन या वायुयान का एक भेद । 

बाउंटी-संज्ा ल्ली० [ श्रं० ] वह सहायता या मदद जो व्यापार या 
उद्योग धंधे को उच्ेजन देने के लिये दी जाय । सहायता । 


मदद । 
बाकल#-संहा पुं० दे” “वल्कल”। उ०--सिरसि जटा बाकल बपु 
चारी ।--केशव । 


बाकसो-क्रि० वि० [? ] पृष्ठ भाग में | पीछे । ( छश० ) 
बालखर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की-घास जो रुहदेलखंड में 
अधिकता से होती है । 


बाजओीदार॑ 


थाजी दूर-संज्ञा पुं० [हि० गलौ८बालू + फा० दार] बह हलवाहा जिसे 


वेतन के स्थान में उपज का अश मिलता हो । बालीदार । 

बाहवानल-संजा पुं० दे”  बड़वानल”??! । उ०--मम बाइवानल 
कोंप । अब कियो चाहत लोप |--क्रेशव । 

बाड़ी-पंज्ञा स्ली० [ मं? बाइिस ] एक प्रकार की भ्रेंगिया या कुरती 
जो मेमें पहनती हैं (और आज कल बहुतेरी भारतीय ख्त्रियाँ 
भी पहनने छगी हैं ) । 

बाणु-संहा पुं० [ सं+ ] (१२) स्वग । (१३) निर्वाण | मोक्ष । 

बाणिजक-संजा पुं० [ सं० ] वाणिज्य करनेवाला । व्यापारी । 

बांत-संज्ञा पुं० [ तं> वात ] बायु । हवा । उ०--दिग्देय दहे बहु 
बात बहे ।--क्रेशव । 

बाध#-संत्षा पुं० [ ? ] गोद । अंक । अऊवार । 3०-हग मिहचत 
सखुगलोचनी भरयो उलटि भुज बाथ । जानि गई तिय नाथ 
के हाथ परस हीं हाथ ।--विहारी | 

खान-संत्ञा पुं० [ सं० वाए ] ( ५) बाना नाम का हथियार जी 
फेक्र कर मारा जाता है। उ०--गोली बान सुमंत्र सर 
समुझि उलट मन देखु । उत्तम मध्यम नीच प्रभु बचन 
बिचारि बत्रिसेखु |--0 लसी । 
संज्ञा पुं५० [? ] गोला । उ०--तिलक पलीता माथे दमन 
बज के ब्रान ।- जेहि हेरहिं तेहि मारहिं चुरकुस करहिं 
निदान ।--जायसी । 

बानरेट्र-संज्ञा पुं० [संब्वान'+ इन्द्र ] ( $ ) सुग्रीव। ड०--- 
बानरेंद्र तंब्र ही हँसि बोल्यो --केशव । (२) हनुमान । 

बानी #-संहा स्ली० दे० “वाणिज्य” । उ०-अपने चछन सो कीन्ह 
कुबानी । छाम न देख मूर भह हानी ।--जायंसी । 

बामकी-संज्ञा ख्री० [ सं? वामकी ] एक देवी जिसकी पूजा प्रायः 
जादूगर आदि करते हैं । 

बाय-संज्ा पुं० [ भं० ]( १ ) एक प्रकार का छोहे का पीपा जो 
समुद्र में या उन नदियों में जिनमें जहाज चलसे हैं, स्थान 
स्‍थान पर लगर हारा बाँध दिए जाते हैं और सिगनल का 
काम देते हैं । तरिंदा । ( २ ) दे० “लाइफ बाय” । 

बाय स्काउट-संशा पुं० ( भं० ] (१ ) विद्याथियों का एक प्रकार 
का सैनिक ढंग से संघटन जिसका प्रधान उद्देय विविध 
प्रकार से समाज की सेवा करना है। जैसे,--कहीं आग 
छगने पर तुरन्त वहाँ पहुँच कर आग बुझाना, मेले ठेले और 
प्वों पर आक्रियों को आरास पहुँचाना, चोर उचलक्कों को 
गिरिफ्सार करना, आहत या अमाथ रोगियों को यथास्थान 
पहुँचाना, उनके दवा-दारू और सेवा झुश्नषा की समुचित 
व्यवस्था करना आदि । बाऊूचर-चम्‌ । ( २ ) उक्त चमू या 
सेना का सदस्य । 

बारदाना-संहा पुं० ( फ० ] (४) वह भस्‍्तर जो बैँधी हुई पगद़ी 
के नीचे लगा रहता है । 
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बाधरी 
बारमा-संहा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का वृक्ष जिसके फर्लो का 
गृदा इमारत की छेद्ट में मिलाया जाता है। वि० दे० 
“प्रछासी । 


खारहा-क्रि० वि० [ फा० बा(+हा ( प्रत्य० ) ] अनेक बार । कई 
बार | अक्सर । जैसे,--मैं बारहा उनके यहाँ गया, पर 
वे नहीं मिले । 

बादूव्‌-संज्ञा पुं० [ त० बाहत 5० वेरूद ] एक प्रकार का धान । 

बारोठा|-संज्ञा पुं० [ सं+ द्वार + स्थ (प्रत्य०) ] वह रस्म जों विवाह कें 
समय वर के द्वार पर भाने के समय की जाती है। ड५--- 
बारोठे को चार करि कहि केशव अनुरूप । द्विज दूलद्द पहिरा- 
इयो पहिराण सब भूप ।--केशव । (२) द्वार | दरवाजा । 

बाड़े र-संज्ञा पुं० [अ्ं>] किसी चीज के किनारों पर बना हुआ बेल 
बूटा । हाशिया । 

बाल्लकत[-संश। सत्री० [ सं० ] ब|लऋ क भाव । लड़कपन | ड॑०--+ 
अति कोमल केशव बालकता ।--केशव। 

खं।लच र-संत्ा पुं० दे० “बाय स्काउट” । 

बालतोड-संज्ञा पुं० [ दि? बाठ +- तोइना ] एक प्रकार॑ का फोड़ा 
जो शरीर में का कोई ब।छ झठहेके के साथ टूट जाने के 
कारण उस स्थान पर हो जाता है । इसमें बंहुत पीड़ा होती 
है, और यह कभी कभी पक भी जाता है । 

बालम जीरा-संज्ञा पुं० [ दिं० बाल्म + खीरा ] एक प्रकार का बहुत 
बड़ा खीरा । इसकी तरकारी बनती है भौर बीज यूनानी 
दवा के काम में आते हैं। उ०-नरेँग दारिउँ तुरंज 
जँभीरा । ओ हिंदवाना बालमखीरा ।--जायसी । 

बालमातृका-पज्ञा स्लरी० [ सं० ] वेणी, पेणी, कुक्कुर, रक्तसारी, 
प्रभूता, स्वरिता और रजनी नाम की सात मातृकाएँ जिनके 
विपय में प्रसिद्ध है कि ये बालकों को पकड़ती और उन्हें 
रोगी बनाती हैं । 

बाल साँगड़ा-संज्ञा पुं० [? ] कुश्ती में एक प्रकार का पेंच या 
दाँव | इसमें विपक्षी की कमर पर पहुँच कर उसकी एक 
टाँग उठाई जाती है और उस पर अपना एक पैर रख कर 
और अपनी जॉँधों में से खींचते और मरोइते हुए उसे 
जमीन पर गिरा देते हैं । 

बाली-संज्ञा स्ती० [ हिं० वाल ] (२) वह अन्न जो हलवाहों 
आदि को उनके परिश्रम के बदले में, धन की जगह, दिया 
जाता है । 
यो०--बालीदार । 

बालीदार-संजा पुं० [ हिं. बाली >श्रन्न + फा० दार ) वह हल- 
वाहा जो नगद पारिश्रमिंक न लेकर उपज का कुछ भाग 
ले । बाजीदार । 

बावरी-संजा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की बारहमासी घास जो 
डत्तरी भारत के रेसीले और पथरीले मैदानों में पाई जाती 





बास 
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और पशुओं के चारे के लिये अच्छी (समझ्नी जाती है। 
सरदाला । 

बास-संज्ञा पुं० [ सं० वसन ] छाटा वस्त्र | 3३०--दासि दास वास 
बास रोम पाट को कियो | दाय जो विदेहराज भोंति भोंति 
को कियो ।--केंशव । 

बासा-संज्ञा पु० [ सं० वात ] (३ ) बह स्थान जहाँ मूल्य लेकर 
भाजन का प्रबंध हो | भोजनालय । 

विशेष--कलकत्ते, बंबई आदि बद़े बढ़े व्यापार-प्रधान नगरों 

में भिन्न भिन्न जातियों के ऐसे बासे हैं, जहाँ वे लोग जो 
बिना गृहस्थी के होते हैं, भोजन करते हैं । 

बाहाको प-सज्ञा पुं० [ सं० ] राष्ट्र के मुल्चियों, अंतपाल ( सीमा- 
रक्षक ). आटविक ( जंगलों के अफसर ) और दंडोपनत 
( पराजित राजा ) का विद्रोह । (कौ०) 

बिवू-सह्ा पुं० [ ० ] सुपारी । 

बविकार&|-वि० [ रां० विकार या निकाय ] ( $ ) जिसकी दा 
विकृत हो | ( २) विकराल | विक्रट । भीषण । उ०--तुम 
जाहु बालक 'छोंडि जमुना स्याम मेरो जागिद्दे। अंग कारो 
मुख बिकारों दृष्टि पर तोहिं लागिह ।---सूर । 

बिगासना#-क्रि> स० [सं० विकास] विकसित करना । खिलाना। 
उ०--अमी अघर अस राजा सब जग आस करेद | केंहि 
कहूँ केवल बिगासा को मधुकर रस लेइ ।--जायसी । 

बिगुर&-वि० [ सं० वि+ गुरु ] जिसने किसी गुरु से शिक्षा या 
दीक्षा न ली हो | निगुरा । उ०--हरि ब्िनु मर्म बिगुर बिन 
फंदा । जहेँ जहँ गये अपन पो खोये तेहि फंदे बहु फंदा ।- 
कबीर । है 

बिचहुत #१-संहा पुं० [ दिं० बीच>अंतर ] ( १ ) अंतर । फरक। 
(२ ) दुबधा । संदेह | उ०--अब हँसि के शशि सूरहिं 
भेंटा । अहा जो शीत बिचहुत मेटा |--जायसी । 

बविचारमान-वि? [ सं० विवाजात्‌ ] ( १) विचार करनेवाला । 
बुद्धिमान । (२) विचारने के योग्य । विचारणीय । उ०-- 
विचारमान ब्रह्म, देव अचेमान मानिये |--केशव | 

बिछुआ-पंहा पुं० [ हिं० विच्छू ] ( ५ ) कमर में पहनने का एक 
गहना । एक प्रकार की करधनी । 

विज्ञई[-सक्ञा ख्री० [ हिं० बीत ] बीज का अवशिष्ट भज्न जो नीच 
जाति के लोग खेतों से लाते हैं । ब्रिजवार । 

बिजन-संज्ञा पुं० [ सं० विजन ] निजन स्थान । सुनसान जगह । 
कि० वि० जिसके साथ कोई न हो । अकेला । उ०--कैसे 
वह बाल लाल बाहिर बिजन आवजै, बिजन बयारि छागें 
लचकत लक है ।--मतिराम । 

बिजरी-सज्ञा खी० [देश०] अलसी या तीसी का पौधा । (बुदेल०) 

विज्ञवर|-संज्ञा पुं० दे० “ब्िजई ' । 

बिठद-संज्ञा पु० [ सं० विट ] नीच | खल । उ०--अआर-करि-केसरी 
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बिरांसघी 


कुठार पानि मानी हारि तेरी कहा चली बिदढ़ तो सो गने 
फालि को ।--तुलूसी । 
बविडारना-कि० शभ्र० [ सं० वि: ] (३) नष्ट होना । बरबाद होना। 
बविडारना-क्रि० मर [ हिं० विडरना का स० रूप ] (२) नष्ट करना। 
बरबाद करना । न रहने देना । उ०--सेतु बंध जेइ घनुष 
बिडारा । उहौ धनुष भींहन्ह सो हारा ।--जायसी । 
बित्ती-संज्ञा स्री० [ सं० वृत्ति ] बह धन जो दूकानदार छोग गोशाला 
या भौर किसी घम्स काय्य के लिये, माल का दाम चुकाने 
के समय, काट कर अलग रखते हैं । 
बिथुआ।-सक्ना पुं० [ देश+ ] शीशम की जाति का एक प्रकार का 
बड़ा वृक्ष जिसे पस्सी भी कहते हैं । वि० दे०  पस्सी ” । 
बिनयट-संज्ञा सी ० [हि० बनेठी] बनेटी चलाने की क्रिया या विद्या । 
बिनानी #-पंज्ञा पुं० [ सं> विशन ] विज्ञानी | उ०--तहाँ पवन न 
चालइ पानी । तहाँ आपई एक ब्रिनानी --दादू । 
शिक्षाक|-वि०? दे० “बेबाक” । उ०-स्वारथ रहित परमारभी 
कहावत हैं भे सनेह जिबस जिदेहता बिबाके हैं । ---तुलसी । 
बिबुधेश-पज्ञा पुं० [ सं० ] इन्द्र । ह०--जयति बिबुधेश धनदादि 
दुलभ महाराज सम्रात सुखप्रद बिरागी ।--उलसी 
विपानी-वि० [सं० वि०+मान ] मान रहित । निरभिमान । 
उ०--ब्रिधि के समान हैं विमानी-कृत राज हंस विविध 
बिश्वुध युत मेरु सो अचल है ।--केशव । 
बिमोहला-क्रि० झ्र० [ सं० विमोहन ] मोहित होना । आसक्त 
होना । उ०--प्तरबर रूप विमोहा हिये हिलोरहि लेह । 
पाँव छुम्रे मनु पावों एहि मिसि लहरें देह |--जायसी । 
बवियत #-पंज्ञा पुं० [ सं० विवत्‌ ] भाकाश | उ०--जहैँ जहीँ जेहि 
जोनि जनम महि पताल बियत |--उुलूसी । 
विश्माना#-क्रि० भ्र० [ सं+ वितम ] विराम करना | सुस्ताना । 
उ०--चुबत स्वेत मकरंद कन तरू तरू तर ब्रिर्माह । 
आवतु दरिछिन देस तें थकक्‍यो बटोही बाइ ।--ब्रिद्दारो । 
बिरसना#-क्रि० स्‍झ्र० [ सं० विदास ] विछास करना । भोगना । 
डउ०-नीर घटे पुनि पूछ न कोई । बिरसि जो लीज हाथ रद्द 
सोई ।--जायसी । 
बिरहा-संत्ा पुं० [ सं० विरदद ] एक प्रकार का गीत जो प्राग्रः अहीर 
लोग गाते हैं। इसका अंतिम शब्द प्रायः बहुत खींच कर 
कहा जाता है। उ०--बैद हकीम बुलाओो कोह गोहयाँ कोई 
लेओ री खबरिया मोर । खिरकी से खिरकी ज्यों फिरकी 
फिरति दुओ पिरकी उठलू बढु जोर |--बलूबीर । 
मुद्दा०---स्तार बिरहा गाना बढ़ बढ़ कर ऐसी बातें कदना जो प्रायः 
काय्ये रूप में परिणत न हो सकती हों । 
बविरासी#-संहा पुं० [ सं० विलासिन्‌ू ] बह जो विछाध करता हो | 
बिलासी । उड०--जौ लगि कालिंदि होहि बिरासी | पुनि 
सुरसरि होइ समुद परासी ।--जायसी । 


बिलंजा 


बिल जञा-संज्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पौधा जो प्रायः सारे 
भारत में पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ साग के रूप में 
खाई जाती हैं और ओपधि रूप में भी उनका व्यवहार 
होता है । 

बिलंद्‌ू-वि० [ फा० बुलंइ ] (१) ऊँचा । उच्च । उ० (क)--संद 
बिलंद अमेरा दरककन पाइय दुख झकस्षोरा रे ।--तुलसी । 
(स)--प्रवछ बिलंद वर बारनि के दंतनि सौं, बैरनि के बॉँके 
बोंके वुरग बिदारे हैं ।--केशव । (२) विफलछ। नाकामयाब । 
जैसे,--अगर अच्छी तरह न पढ़ोगे तो इस बार इम्तहान 
में बिलंद हो जाओगे । 

बिलगर-संज्ञा पुं० [ देश० ] गिरगिट्टी नामक क्षक्ष जो प्रायः बागों 
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में शोभा के लिये लगाया जाता है | वि० दे० “गिरगिद्दी ” । 


बिलगाना-क्रि० भ० [ दि० बिकुग + श्राना ( प्रत्य० ) ] (२) पृथक 


या स्पष्ट रूप से दिखाई देना । 

बविल्लज्ञा-वि? [ देश० ] [ ख्रो० बिल्ली ] जिसे किसी बात का कुछ 
भी शऊर या ढंग न हो | गावदी । मूख। 

बिलाघल&-संज्ञा स्ली० [ सं० वजुभा ] (१) प्रेमिका । प्रियतमा । 
(२) खत्री । पत्नी । जैसे,--राज-बिलावल । 

बिलाखी-पंज्ञा पुं० [8 ] एक प्रकार का बृक्ष जो मलाबार और 
कनाडा में आप से आप द्ोता और दूसरे स्थानों में लगाया 
जाता है । इसकी प॒त्तियाँ अंडाकार और ३ से ६ इश्च तक 
लंबी होती हैं। इसकी छाल और पत्तियों का ओषधि के 
रूप में व्यवहार होता है; और इसके फल का गृदा राज 
लोग इमारत की छेई में मिलाते हैं जिससे उसकी जुड़ाई 
बहुत मजबूत हो जाती है। बारना । 
वि० [ सं० विकमिन्‌ ] बिछास करनेवाछा। भोग करनेवाला | 
उ०--देखि फिरों तब हीं तब रावण सातो रसातल के गे 
बिलासी ।--केशन । 

बिलूुश्गात-संज्ञा पुं० [ तिब्बती ] तिब्बत के एक पर्वत का नाम । 

विशेष--यह शब्द जैनियों के वैत।ड्य ( पर्वत ) का अपक्रंश 

जान पड़ता है। 

बिलोगी-संहा ख्ली० [ देश० ] एक प्रकार की धास । 

बिल्लोना|-संहा पुं० (६ि* विकोना ] वह वस्तु जो विछोकर निकाली 
जाय । नवनीत । मक्खन | उ०--सत के ब्िलोना ब्रिकोय 
मोर माई । ऐसा बिछोय जामें तत्त न जाई ।--कबीर । 

बिलोरा-संहा पुं० [&ि० बिल्ली या बिलाई + ओरा ( प्रत्य० ) ] बिल्ली 
का बच्चा । 

बविधाई-पंज्ञा स्री० [ से० विपायिका ] पैर में द्वोनेवाछ्ा एक प्रकार 
का रोग जिसमें पैर की उँगलियों के बीच का भाग या तल॒ए 
का चसड़ा फट जाता है। उ०--जाके पैर न फटी बिवाई । 
सो का जामे पीर पराई ।--कहद्दावत । 

क्रि० प्र०---फटना । 
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बिधाय (-संह्ा स्ली० दे० “बिवाई  । 
सक्ञा पु० [ ? ] विज्च । बाधा ( डि० ) 

बिसमो।-संज्ञा पुं० [ सं० विस्मय ? ] विषाद । दुःख । रज । 
( अवध ) उ०--ताग-फॉस उन्हे मेला गीवा । हरष न 
बिसमो एको जीवा ।--जायसी । 

क्रि० वि० [ सं० वि+समय ] बिना समय के। असमय या 

कुसमय । उ०--बिरह अगस्त जो बिपमी उणऊ | सरवर 
हरप सूर्खि सब गयऊ ।---जायसी । 

बिसरा मी &-वि० [ सं० विश्राम ] विश्राम देनेवाला । सुख देने- 
वाला । सुखद । ड०--सुआ सो राजा कर ब्िसरामी । 
मारि न जाइ चहै जेहि स्वासी ।--जायसी । 

बिसवल्ल-संज्ञा पुं० [ दश० ] बबूल की जाति का एक प्रकार का 
बृक्ष जिसे उंदुरू भी कद्दते हैं | वि० दे० “डँदरू” । 

बिसा|-सक्ञा धु० दे० “ब्रिस्वा” | उ०--जीस जिसे ब्रत भंग भयों 
सु कही अब केशव को धनु ताने |--केशव । 

बिसायघ- छक्का स्ली० [ सं० विष+गं। ] (१) दुरगंध । बदब । 
(२) मांस की दुर्गंध । गोश्त की बदबू | उ०--मोटि माँसु 
रुचि भोजन तासू । ओ मुख आव जिसायेघ बासू ।-जायसी। 

बिसेंधा|-वि० [ हिं० विसमेष ] (१) जिसमें दुर्गव आती हो । 
बदबूदार । (२) मांस, मछली आदि की गंधवाला । 3३०-- 
तज नांगेसर फूछ सोहावा। करतंल ब्िसधहि सींमन 
लावा ।--जायसी । 

बिदहृल्ल&-वि० [ सं० विहह ] (२) शिधिल | उ०-है गई विह- 
बल अंग एथु फिर सज सकक सिंगार जू |+-क्रेशंव । 

बिद्दारी-वि० [ सं० विहर ] बिहार करनेवाका । उ०--एंक इहाँ 
दुख देखत केशव होत उहाँ सुरलोक बिहारी ।--केशव । 
सक्ञा पुं० श्रीकृष्ण का एक नाम । 

बोद्ना&|[-क्रि० ग्र० [ ! ] अनुमान करना । अंदाज से जानना | 
डउ०--झुकि झुकि क्षपकों हैं पलनु फिरि फिरि जुरि जमुहाई । 
बींदि पियागम न(द मिसि दीं सब अली उठाइ--बिहारी । 

बीखि-संशा ख्ली० [ सं० वोचि ] छहर | तरंग । ड०--बीचिन के 
सोर सौं जनावत पुकार के ।--मतिराम । 

वीऋ।-वि० [ सं० विजन ? ] (२) सधन । धना । ( जगल ) 

थीना-संज्ञा स्नी० दे० बीन” | उ०--कहूँ सुंदरी बेनु बाना 
बजाव ।--केशव | 

बीरन-संशा स्ली० दे० “गॉडर” (१)। 

बोरो-संश पुं० [ हिं० विदा ] पृक्ष | पेड़ । उ०--आपुह्दि खोह 
ओहि जो पावा । सो बीरो मनु लाइ जमावा ।--जायसी । 

थीस-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बृक्ष जो गोरखपुर और 
बरमा के जंगलों तथा कोंकण देश में पाया जाता है । इसकी 
लड़की बहुत अच्छी होती है भोर प्रायः बंदूक के कुंदे बनाने 
के काम में भाती है । 





बुंकले लेर 
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बुकसेलर-संज्ा पुं० [श्रं०] पुस्तकें बेचनेवाला | पुस्तक-विक्रेता । | बेकना&|-क्रि० स० [ सं० वेष + ना (प्र्य०) ] निशाना लगाना । 


बुताम-संज्ञा पु० [ भं+ बदन ] पहनने के कपड़ों में लगाई जानेवाली 
कई्ठी चिपटी घंडी । बटन । 

बुत्ता-सक्ञा पुं० [ देश० ] (१ ) धोखा । झाँसा । पट्टी । 
मुदहा०-वत्ता देना > झाँसा देना । दम देना । 
यो०--दम बुत्ता । 
(२ ) बहाना । हीला । 
मुद्दा०-१ता बताना > बहाना करना । हीला करना । 

बुद्ध द्ृव्य-संज्ा पुं० [ सं० ] बुद्ध भनवान्‌ की अस्थि, केश, नख, 
आदि स्मृति-चिट्ठ जो किसी स्तूप के नीचे संरक्षित हों । 


बुल्ला-संज्ञा पु० [ हिं० वुलुला ] पानी का बुलबुला । बुदबुदा । 
उ०--पानी महूँ जस बुल्ला तस यह जग उसराहू । एकहि 
आवत देखिए एक है जात ब्रिछाइ ।--जायसी । 

बुख्चा-वि० [ सं० वुसज्विभाग करना ] (३ ) जिसके साथ कोई 
सौंदर्य बढ़ानेवाछा उपकरण न हो । नंगा । खाली * 

ब॒ुलेटिन-संज्ा पुं० [ भं० ] ( १) हिसी सावज्ञनिक विपय पर 
सरकारी या किसी अधिकारी व्यक्ति का वक्तव्य या विब- 
रण । जैसे --सम्याग्रह कमिटी के प्रचार मंत्री ने एक 
बुलेटिन निकाला है जिसमें लोगों से कहा गया है कि वे 
ऐसे समाचारों पर विश्वास न करें । ( २ ) किसी राजा, 
महाराज, राजपुरुष या देश के प्रमुख नेता के स्वास्थ्य के 
संबंध में सरकारी या किसी अधिकारी व्यक्ति की रिपोर्ट 
या विवरण । जसे,--राज्य के प्रधान डाक्टर के हस्ताक्षर 
से सबेरे ७ बजे एक बुलेटिन निकला जिसमें लिखा था कि 
महाराज का स्वास्थ्य सुधर रहा है । 


घ्ा-सक्ञा ख्री० [ अं० ] (३३ ) वह आसन जिस पर न्यायकर्त्ता 
बैठता हो । न्‍्यायासान । (४) न्यायालय । अदालत । 

बंधत-सज्ञा स्री० दे० “ब्योत” । 

धेकइरृरा-वि० [ फा० ब+फद ] (१) जिसकी कोई कदर न हो । 
अप्रतिष्ठित । (२) जो कदर करना न जानता हो । 

बेकसूर-वि० [ फा० बे+|० कमर ] जिसका कोई कसूर न हो । 
निरपराध । 

बेखतर-वि० [ फा बे+अ० खतर ] जिसे किसी प्रकार का खतर 
या भय न हो। निर्भय | निडर। जैसे,--भाप बेखतर 
वहाँ चले जायें । 

बेगर-संज्ञा पु० [?] उड़द या मूँग का कुछ मोटा और रवेदार 
आटा जिससे प्रायः मगदल या बड़ा आदि बनाते हैं । यह 
कच्चा ओर पक्का दो प्रकार का होता है । कच्चा वह कहलाता 
है जो कच्चे मूँग या उड़द को पीस कर बनाया जाता है; 
ओर पक्का वद्द कहछाता है जो भुने हुए मूंग या उड़द को 
पीसने से बनता है । 


येली 
बेधना । 
बेद-संज्ञा पुं० (भं०] बाजी | दाँव। शर्त । बदान । जैसे-बतलाओ, 
कुछ बट लगाते हो ? 


क्रि० प्र०-लगाना । 

बेधिया(-संज्ञा पुं. [ €ि० बेषना ] अंकुश। आऑकुस। उ०-- 
केहरि लक कुंभस्थल हिया | गीउ मयूर अलक बेषिया ।--- 
जायसी । 

बेनसीय-वि० [दि बे+ भ० नसीब ] जिसका नसीब्र अच्छा न 
हो । अभागा । बदकिस्मत । जैसे--वा अदव बानसीब । 
बेअद्ब बेनसीय । 

बेनियन-संज्ञा पुं० [ €िं> बनिया ] वह व्यापारी या महाजन जो 
युरोपियन कोठीवालों ( हाउसवाछों ) को आवश्यकतासुसार 
रुपए की सहायता देता है । 

विशेष-“बेनियन”” थनी बंगाली और मारवाड़ी होते हैं। 

हाउसवालों से इनकी छिखा पढ़ी रहती है कि जब जितने 
रुपए की आवश्यकता होगी, देना पड़ेगा । एक हाउस या 
कोठी का एक ही बेनियन होता है । छाभ होने पर बेनियन 
को भी हिस्सा मिलता है और घाटा होने पर उसे हानि भी 
सहनी पड़ती है । 

बेपरद्गी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] परदे का अभाव । परदा म होना । 

बेफिकरा-ति? [ हिं० ब+ फा० फिक्र ] जिसे किसी बात की फिक्र 
या परवाह न हो । निश्चिन्त । 

बेमजां-वि० [ फा? ] जिसमें कोई सजा म हों। जिसमें कोई 
आनंद न हो । 

बेमी खिम्त-वि० [ फा० बे + भ्र० मौसिम ] डपयुक्त मीसिम या ऋतु 
न होने पर भी होनेवाला । जैले,--जाड़े में पानी बरसना 
या आम मिलना बेमौध्तिम होता है । 

बेलकऋुन-संज्ञा पुं० [ देश० ] नक-छिकनी की जाति की एक प्रकार 
की छता जो पंजाब की पहाड़ियों और पश्चिमी हिमाछय में 
७५००० फुट की ऊँचाई तक पाई जाती है । यह लंका और 
मलाया द्वीप में भी होती है। वर्षा ऋतु के अंत में इसमें 
पीलापन छिये सफेद रंग के बहुत छोटे छोटे फूल लगते हैं । 

बेलिफ-संज्ञा पुं० [ अं० ] दीवानी अदालत का वह कर्मचारी 
जिसका काम अदाछत में हाजिर न होनेवालों को गिरिफ्तार 
करना और माल कुक करना भादि है । 

बेशी-संजशा पुं० [ सं० बक ] साथी। संगी। जैसे,--गरीबों का 
अलाह बेली है। (कह ०) 3०--सोरद से सँग चलीं सहेली। 
केंवछ न रहा और को बेली |--जायसी । 
संज्ञा स्लरी० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा केंटीछा वृक्ष जो 
हिमालय में ४००० फुट तक की ऊँचाई पर और दक्षिण 
भारत में भी पाया जाता है। थह गरमी के दिनों में फूछता 


बेवसाय 





और जाड़े में फलता है। इसके भिन्न मिन्न अंगों का स्यवहार 
ओपधि के रूप में होता है। इसकी लकड़ी पीछे रंग की 
और बहुत कड़ी होती है | जावा में इसके फल कपड़ा थोने 
के काम में आते हैं । 

बेवसाय|-संज्ञा पुं० [ सं० व्यवसाय ] व्यवसाय | काम | उ०-- 
विरिध बैस जो बाँधे पाऊ। कहाँ सो जोबन क्वित बेव- 
साऊ ।--जायसी । 

बेसर|-संज्ञा पुं. [? ] खच्चर । ड०--हस्ति घोड़ भो वर पुरुष 
जावत बेसरा उँट । जहेँ तहँ लीन्ह पलानै कटक सरह अभस 
छूट ।--जायसी । 
संज्ञा स्नी० नाक में पहनने की छोटी नथ । 

येखाहनी[-संज्ञा खी० [ हिं० बेताइना ] मोले छेने की क्रिया । 
ड०--कोह करे बेसाहनी काहू केर बिकाइ। कोई चले 
लाभ सन कोई मूर गेवाइ ।--जायसी । 

बेहराना[-क्रि० भ्र० [ हिं० बेहर |] फटना | विदीर्ण होना । ड०- 
उठा फूछि हिरदुय न समाना । कथा टूक टूक बेहराना ।-- 
जायसी । 
क्रि० स० फाइना । विदीण करना । 

बेहुनश-वि० [ फा० ] जिसे कोई हुनर न आता हो । जिक्षमें कोई 
कला या गुग न हो । 

बेकर-संज्ञा पुं० [ अं० ] महाजन | साहकार । कोठीबाल । 

बैट-संज्ञा पुं० [ भं० ] क्रिकेट के खेल में गंद मारने का डंडा जो 
आगे की ओर चौड़ा और चिपटा होता है । बला । 

बैठकी।-संज्ा सत्री० [ हिं० बैठना ] वह कर जो जमींदार की भोर 
से बाजार में बैठनेवाले बनियों और दृकानदारों भादि पर 
लगाया जाता है । बर-तराईं । 

बैतड़ा(-वि० [ द्विं० बता ] ( १ ) जो ध्यर्थ इधर उधर घूमता 
रहता हो । भावारा । (२) लुच्चा । शोहदा । 

बैसला-वि० [ भं० बेतउल्ला ] (१) (माल) जिसका कोई मालिक 
न हो । लावारिस । 
संज्ञा पुं० चोरी का माल । ( जुभारी ) 

बैरन-पं्वा पुं० [ भं० ] [ स्त्री० वेरोनेस ] इंगलंड के सामंतों तथा 
बढ़े बढ़े भुम्यधिकारियों को वंश परंपरा के लिये दी जाने- 
वाली उपाधि जिसका दर्जा “वाइहकॉट” के नीचे है। बि० 
बै० क्यक” । 

बैरोमीटर-संजा पुं० [अ्रं०) मौसिस की सरदी-गरमी नापने का यंत्र 
जो थर्मामीटर की तरह का, पर उससे बड़ा होता है । 

बैलाना#|-कि० स० [ हिं० बेसना ] स्थित करना । बैठाना। 
उ०--सिघि गुटका जो द्स्टि समाई। पारहि मेरू रूप 
बैसाई (--जायसी । 

बोदा[र-सहा पुं० दे० “बाकली” । 

बोदुला-पंज्ञा पुं० [ देश० ] मेंझोले आाकार का एक प्रकार का दृक्ष 
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जो अवध, बुंदेलखंड और बंगाल में पाया जाता है। इसकी 
पत्तियाँ टहनियों के सिरों पर गुच्छों के रूप में होती हैं और 
पशुओं के चारे के काम में आती हैं । इसकी लकड़ी बहुत 
मुलायम होती है । 

बोनल-संज्ञा पुं० [ अ्र० ] (१) वह घन या रकम जो किसी को 
उसके प्राप्य के अतिरिक्त दी जाय । (२) वह घन जो किसी 
कर्मचारी को उसके पारिश्रमिक या वेतन के अतिरिक्त दिया 
जाय । पुरस्कार | पारितोषिक । बखशिश । (३) वह अति- 
रिक्त लाभ था मुनाफा जो सम्मिलित पूँजी से चलनेवाली 
कंपनी के शेयर-होल्डरों या हिस्सेदारों को दिया जाय । 

बोगना-संज्ञा पुं० [सं० बहा ] एक प्रकार की वनस्पति | वि० वे० 


“धूसरच्छदा । 

बोबला|-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) बाजरे का भूसा। (२) रेत । 
बालू । 

बोडेर-संज्ञा पुं० [ अं? ] वह विद्यार्थी जो बोडिंग हाउस में 
रहता हो । 


बोलनहारा[-संज्ञा पु० [हिं० बोलना + दाता # वाला ( प्रत्य० ) ] 
शुद्ध आत्मा । बोलता । उ०--पराधीन देव दीन हों 
स्वाधीन गुसाई । बोलनिहारे सो करे बलि विनय कि 
झा६ तुलसी । 

बोलसर-पंह पुं० [? ] एक प्रकार का धोड़ा। ड०--किरमिज 
नुकरा जरदे भछे । रूपकरान बोलसर चले ।--जायसी । 

बोलाचाली-सज्ञा स्री० [ हिं० बोलना +- भनु ० चालता ] बात- 
थसीत या आलाप का व्यवहार । जैसे,--तुम्हारी उनकी 
बोलाचाली क्यों बन्द हों गईं ? 

बोडी[-संज्ा स्री० [ दिं० दमढी ] दुमदी । छदाम। ड०--जोँ ले 
को नरेस देस देस को कलेस करे दैहै तो प्रसन्न हू बडी 
बहाई बोडिये ।--तुऊछसी । 

बोलसिरो-संज्ञा क्ली० [ सं० बकुरुश्ी ] बकुल । मौलसिरी। उ०-- 
अपने कर गुद्दि भाषु हटि पहिराई गर छाछ । नोल सिरी 
और चढ़ी बोलसिरी की माल ।--ब्रिहारी । 

ब्याजू-वि० [दिं० ब्याज] ब्याज पर दिया या ऊलूगाया हुआ (पन) । 
जैसे,--हमारे पास १००) थे, सो हमने ब्याज दे दिए । 

ब्याहुला(-वि० [ हिं० ब्याह + उल। ( प्रत्य० ) ] विवाह संबंधी । 
विवाह का । जैसे,--ब्याहुले गीत । 

बड्योश्त(-संज्ञा स्ती० [ सं० विवरण, दि० ब्योरा ] बालों को सेँवारने 
की क्रिया या ढंग । 3०--बेई कर ढ्यौरनि वही व्यौरो 
कौन वियार | जिनहीं उरपझयो मो हियो तिनहीं सुरक्षे बार । 
--बिहारी । 

ब्योरा-संज्ञा पुं० [ सं० विवरण ] (७) अंतर । मेद्‌ । फरक् । उ०- 
वेई कर ब्यौरनि वहै ब्यौरौ कौन विचार । जिनहीं उरश्यौ 
मो हियो तिनहीं सुरक्षे बार --बिहारी । 


ब्रह्म॑ंड ३६५२ भाँति 


ब्रह्मंड-संज्ञा पु० दे० “ब्रह्मौड” | उ०--भनु भंग को हाड 
गयो भेदि ब्रह्मण्ड को ।--केशव । 








| मुद्दा ०--भड़ास निकालना ८ कुछ कह सुन कए या पोर किती 
प्रकार मन में बेठा दुआ दुःख दूर करना । जैसे--तुम्त भी बकू 
झक कर अपने मन की भद्दास निकाल लो । 

भद्र अवश्ञा-संज्ञा क्नी० दे० सबिनय कानन भंग ।” 

भया-संज्ञा खी० [ सं० ] ( २ ) ६२ हाथ लम्बी, ५६ हाथ चौड़ी 
और ३६ द्वाथ ऊँची नाथ । ( युक्ति कव्पतरु ) 

मरत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (११) जैनों के अनुसार प्रथम तीथंकर 
ऋषभ के उ्येष्ठ पुश्न का नाम । 

भरना-क्रि० भ्र० [ सं० भरण ] भटना । मिलना । 3०--भरी 
सखी सब भंटत फेरा । अंत कंत सों भएउ गुरेरा ।-ज्ञायसी । 

भरनी|-।श | स्री० [ ६० भरना ]( १ ) खेतों में बीज आदि बोने 
की क्रिया । (२) खेतों में पानी देने की क्रिया । सिंचाहे । 

भरभराहट-समंज्ञा स्नी० [ श्रनु० ] सूजन । वरम । 

भरा मही ना-संज्ञा पुं० [ हि० भरना + महीना ] बरसात के दिन 

भंकार-पंज्ञापुं० [ श्रनु० भ॑ + कार (प्रय०)] विकट शब्द । भीषण जिनमें खेतों में बीज बोए जाते हैं । उ०--लेइ किछु स्वाद 

नाद। उ०--कहें भीम भंकार कनॉल साज ।--केशव । जागि नहिं पावा | भरा मास तेह सोह गंवावा +--जाय सी। 
तिज्ना-संज्ञा पुं० [ हिं० भाड़ + तिव्ला ] (१) भेंडताल नाम का | भरूआना[-#ि० भ्र० [ हिं० भारी + भाना (प्रत्य०) ] भारी होना । 


शः 


ब्रह्मदेय-संत्षा पुं० [ सं* ] झ्राहण को दान में दी हुई वस्तु । 
( शिलालेख ) 

प्रह्मभट्ट-संज्ञा पु० ( सं० ] (१) बेदी का जाता । (२) ब्रह्म या 
इंश्वर को जाननेवाला । बरहाविद । (३) सृष्टि के भादि में 
ब्रद्ययज्ञ से उत्पन्न कवि नामक ऋषि की उपाधि | (४) एक 
प्रकार के ब्राह्मणों की उपाधि । 

ब्रिज्-संज्ञा पुं० [ग्ं०] पुल | सेतु । मैसे--सोन ब्रिज । हबड़ा ब्रिज । 

ब्रिटेन-संज्ञा पुं० [ भरं० ] इंगलंड और वेद्स । 

ब्रोकर-संज्ञा पुं० [अं० ] वह व्यक्ति जो दूसरे के लिये सोदा 
खरीदता और बेचता है और जिसे सौदे पर संकड़े पीछे 
कुछ ब्रेधी हुई दल्णली मिलती है | दलाल । जैसे --शेयर 
बोकर । पीस गुष्स ब्ोकर । 


गाना । ( २ ) कोई ऐसा गाना जो व्यवस्थित रूप सेया ड०--भावकु उभरीोंहों भयौ कछुक परयो भरुआइ | सीप- 
साज सामान के साथ न हो । हरा के मिसि हियौ निसि दिन हेरत जाइ ।--बिहारी । 
भंडे (-संज्ञा पुं० [ देश० ] घूँट नाम का झाड़ या बृक्ष जिसकी | भरोटा[-संज्ञा पुं० [ 6० भार + भोट (प्रय०) ] घास या छकड़ियों 
“ध्रेंट” आदि का गद्दा । बोशझ्त । 
भरय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] भरण पोषण का व्यय । खर्चा । गुजारा । 
घिशेष--विशेष अवस्थाओं में राज्य की भोर से पत्नी को पति 
से 'भर्य' दिलाया जाता था । ( कौ० ) 
भर्रा-संहा पुं० [ भर से भनु० ] (३) झाँसा । पट्टी । दम | चकमा | 
जैपे--एक ही भरें में तो वह सारा रुपया चुका देंगे । 
क्रि० प्र०--देना । 


छाऊछ चमड़ा रँगने के काम में आती है । वि० दे० 

भंवन#&|-सज्ञा स्री० [ सं० अम्य ] भ्रमण । घूमन।। फिरना । 
उ०--देखत खा निकट मूग खनन्हि जुत थक्तित बिसारि 
जहाँ तहाँ की भेवनि ।--तुलसी । 

भगनें-वि० दे० “भग्न/ । उ०--भगन क्रियो भव धनुष, साल 
तुमको अब साले ।--केशव । 

भग्गा-पंज्ञा पुं० [ हिं+ भागना ] लड़ाई से भागा हुआ पशु 
या पक्षी । 

भग्गी-संह्ञा स्ली० [ हिं० भागना ] बहुत से लोगों के साथ मिलकर 
भागने की क्रिया | भागड़ । 
क्रि० ,१्०--पड़ना ।--मचना । 

भग्नोत्सष्क-पंशा पुं० [ सं० ] वे गोप जो साझीदार के समान 
अनुपयोगी गायों का पलन करते थे। 

विशेष --कोटिल्य के समय में ऐसे छोगों के अधीन बीमार 

लेगड़ी, छूली, दूध दुहने में बहुत तंग करनेवाली या 
किसी विशेष आदमी के हाथ से ही लगनेबाली और बछड़े 
को मार डालनेवाली गौएँ रखी जाती थीं । 

भद्साइ-पंहा सखी ० [ ६० भाई ] भड़मेंजों की भद्दी जिसमें वे 
अनाज भूनते हैं | वि० दे० “भाड़” । 

मुद्दा ०--भडुसाइ घिकना ८ कारबार का खूब चलना । अच्छी 

अय होता । ( व्यंग्य ) 

भड़ास-पंज्ञा स्ली० [ हिं० भरना] मन में बैठा हुआ दुःख या सोच। 


भवनवासी-संज्ञा पुं> [ सं० भवनवासिन्‌ ] जैनों के अनुसार 
आधस्माओं के चार भेदों में से एक । 

भवाँ&|-संक्ञा पुं० [ सं० अमण ] फेरा । चक्कर । उ०--राते कँवल 
करहिं अलि भवाँ। घूमहिं मानि चहहिं अपसवा।--जायसी । 

भधि&#-वि० दे० “भव्य” । उ०--क्रेशव की भत्रि भूषण की 
भत्रि भूषण भू-तन में तनया उपजाई --क्रेशव । 

भखाकू-संज्ञा पुं० [ हिं० तमाकू का भनु० ] पीने का वह तमाकू जो 
बहुत कडुआ या कड़ा न हो । हलका और मीठा तसाकू । 

भस्सड़-वि० [ अतु० भस्स ] बहुत मोटा और भद्दा ( विशेषत 
आदमी )। 

भाँड़ा-पंशा पुं० [ हिं० माह ] (१ ) भाँडपन । ( २ ) भाँद का 
काम | उ०--कहूँ भाँद भाँल्यों करें मान पावें ।---केशव । 

भाँति-संज्ञा स्री० [ सं० भेद ] मर्यादा | च्राल । उ०--हृदत रटत 
लव्घो जाति पॉलि भाँति घक्पो जूढनि को छाकची श्रष्टीं न 
दूध नहयों हों ।--तुरूसी । 


भाँप्‌ 


३&४३ 


भुनवाई 





भाँपू-संज्षा पुं० [हिं०? भाँपना ] भागने या ताइनेवाला | दूर से मिन्नकू <-सैस्य) वि० [ सं० ] बिना सेनापति की (सेना) । 


ही देखकर अनुमान कर लेनेवाला | ' 

भागालुप्रविष्टक-संज्ञा पुं [ सं० ] गायों की रक्षा करनेवाला 
वह कर्मचारी जो गाय के मालिकों से दूध आदि की आमद- 
नी का दसवाँ भाग लेता था । ( कौ० ) 

भाग्य-लेख्य पत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बैंटवारे का कागज । वह 
कागज जिसमें किसी जायदाद के हिस्सेदारों के हिस्से 
छिखे हों । ( शुक्र-तीति ) 

भार-पंज्ञा पुं० [ सं* ] (८) प्राचीन कार का सोने का एक मान 
जो २० तुला या २००० पल के बराबर होता था । 

मारत-संज्ञा पुं० [ सं०]( ७ ) घोर युद्ध। घमासान छड़ाई | 
डउ०--पघरी एक भारत भा भा असवारन्ह मे । जश्ति 
कुंवर सब नियटे गोरा रहा भकेल ।--जायसी । 

भारतीकरण-संज्ञा पुं० [सं० भारतीय + करण] किसी वस्तु या संस्था 
को भारतीय बनाना अर्थाव उसमें भारतीय तस्वों या भारत- 
वासियों का आधििक्य करना । जैसे--सेना का भारतीकरण । 

भार्गवेश-संज्ञा पु० [ सं० भागंव+ ईशा ] परशुररसम । ड०--अमेय 
तेज भग भक्त भागवेश देखिये |--केशव । 

भाव निष्तेप-पंड्ा पुं० [ सं० ) जैनों के अनुसार किसी पदार्थ का 
वह नाम जो उसके केवल वत्तम्तान स्वरूप को देख कर 
रखा. गया हो । 

साथप्राण-संज्ञा पुं० [ सं? ] जैनों के अनुसार आत्मा की 
चेतना शक्ति । 

भाषबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार भावना या विचार 
जिनके द्वारा कम्म तत्व से आत्मा बंधन में पड़ता है । 

भावलिंग-पंहा पुं० [ सं० ] काम-वासना के संबंध में होनेवाली 
मानसिक क्रिया । संभोग संबंधी भाव या विचार । (जैन ) 

भाषलेश्या-संश स्ली० [सं०] जैनों के अनुसार आत्मा पर रहने- 
वाला भावों का आवरण । विचारों की रंगत जो आत्मा पर 
चढ़ी रहती है । 

भावसंचर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के भनुसार वह शक्ति या क्रिया 
जिससे मन में नए भावों का ग्रहण रुक जाता है । 

भमाधासभाव &]'-संहा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार भाव का अभाव 
में अथवा वत्तेमान का भूत में होनेवाला परिवर्तन । 

भाषे|-भव्य० [ हिं० भाना ] चाहे । उ०--भावे चारिहु जग मति- 
पूरी । भव आगि बाउ जल धूरी ।--जायसी । 

साधापत्र-संज्ञा पुं० [ ० ] (११) वह पत्र जिसमें कष्टों का निवे- 
दुन किया! गया हो । ( शुक्र नीति ) 

मिच्छु ७-संज्ञा पुं० दे० “मिक्ष॒” । उ०--भिच्छु जानि जानकी सु 
भीख को बछाहुयो ।--केशव । 

सिनसिनाइंट-सहा सी ० [ भनु ० भिनमिनाना + झाहट ( प्रत्य० ) ] 
भिनभिनाने की क्विया या भाव । 

५१६ 


विशेष--कौटिल्य ने भिन्नकूट और अंध ( अशिक्षित ) सेनाओं 

में से मिन्नकूट को अच्छा कहा है, क्योंकि वह सेनापति का 
प्रबंध हो जाने पर छड़ सकती है । 

मिन्नगर्भ- सेह्य) वि० [ सं० ] तितर ब्रितर की हुईं (सेना) । 

भिन्न मनुष्या-वि० सत्री० [ सं० ] ( भूमि ) जिसमें भिन्न भिन्न 
जातियों, स्वभावों और पेशों के लोग बसते हो । 

विशेष--कौटिल्य ने प्रचलित राज-शासन की रक्षा के विचार 

से ऐसे देश को अच्छा कहा है, क्योंकि उसमें जनता शासन 
को नष्ट करने के लिये एक नहीं हो सकती । 

मिन्न मुद्र-वि० [ सं* ] जिसकी मुद्रा या मोहर टूट गई हो । 

मीमा-संज्ञा खी० से० ] (५ ) ४० हाथ लंबी, २० हाथ चौड़ी 
और २० हाथ ऊँची नाव । ( युक्ति-कल्पतरु ) 

भुँचचाल-पंज्ञा पुं. [ दिं० भुई-भूमि+ चाल--चलना, द्विकना ] 
भूकंप । भूडोझू । उ०--जनु भुँहचाऊ चरूत महि परा। 
टूटी कमठ-पीटि हिय डरा ।--ज्ञायसी । 

भुर्ंदरा।-संज्ञा पुं [ दि भूमि + इ॒रा (प्रय०) ] जमीन के नीचे बना 
हुआ कमरा आदि | तहखाना । ( बुंदेल० ) 

भुशूड़ी-संज्ञा खी० [?] सफेद रंग की एक प्रकार की बनस्पति 
जो प्रायः बरसात के दिनों में अनाज, फल या अचार भादि 
पर उसके सड़ ज्ञाने के कारण उत्पन्न होती है । 
क्रि० प्र०-छगना । 

भुकराँद्‌-संशा स्ली० दे० “मुकरायँध” । 

भुकराँद-वि० [ हिं० भुकरायँग ] जिसमें से भुकरायेंच जावे । 
सदी हुई दुर्गंधवाला । ( विशेषतः अनाज ) 

भुकराय॑घ-संज्ञा ख्री ० [ ६० मुकशी+ गंध ] वह दुर्गध जो किसी 
पदार्थ के सड़ जाने ओर उसमें भुकड्दी लग जाने के कारण 
उत्पन्न होती है । 

भुक्तकास्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] फूल या काँसे का बरतन जिसमें 
खाद्य पदार्थ रख कर खाया जाता हो । ( कौ० ) 

भुजमुश्भा-वि० दे” “भुखभरा । 

भुग्गा-वि० [ देश० ] मूर्ख । बेवकूफ । 
संज्ञा पुं० तिल आादि का एक प्रकार का सैयार किया हुआ 
मीठा चूरा | 
क्रि? प्र०-छटना । 

भुमइल(-पंज्ा पुं० [ सं? भुजंग ] भुुजंगा नामक पक्षों । 

भुजिया-संज्ा पुं०[ हि? भूँजना-भूनना ] ( ३ ) वह तरकारी जो 
सूखी ही भूनकर बनाई जाती है भोर जिसमें रसा या 
शोरबा नहीं होता। सूखी तरकारी। जैसे,--आलू का 
भुजिया । परवल का भुजिया । 

भुनवाई-संहा स्ली० [ हि? भुनवाना ] (१ ) भुनवाने की क्रिया या 


भुनाई 


भाव । (२) वह धन जो भुनवाने के बदले में दिया जाय । 
भुनाई । भाँज । 

भुनाई-सह्षा ख्ी० दे० भुनवाई” । 

भुश्नास-संज्ञा पुं० [ देश० ] पुरुष की हंद्धिय । लिंग । (बाजारू ) 

भुश्नाख्तो-संज्ा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बड़ा देशी ताछा जो 
प्रायः दूकानों आदि में बंद किया जाता है । 

भुरभुरा-संज्ञ पुं० [ देश० ] उत्तरी भारत में होनेवाली एक प्रकार 
की बरसाती घास जिसे गौएँ, बेर और घोड़े बहुत पसंद 
करते हैं। इसका मेल देने से कड़े चारे नरम हो जाते हैं । 
पलजी । झूसा । गछगला । 

भुरभुराहुद-संज्ञा खी० [ हिं० भुरभुत + आदट (प्रत्य०) ] भुरभुरा 
होने की क्रिया या भाव | भुरभुरापन । 

भुर्शा वि० [ ६िं० भूराया भंवरा ? ] बहुत अधिक काछा। घोर 
कृष्ण । जैसे,--बिलकुछ काछा भुर्रा सा आदमी तुम्हें 
हूँदने आया था । 

भुलक्कड़-वि० [हिं० भूकना + भ्रकड़ (प्र्य०)] जिसका स्वभाव भछने 
का हो । बातों को भूल जानेवाला । 

भुवपति-संज्ञा पुं. [ सं० ] भूपति । राजा । उ०--भूपर भाऊ 

भुवप्पति को मन सो कर ओ कर सो मन ऊँचो ।-मतिराम । 

अँहै।-संज्ञा स्री० [ सं० भूमि ] भूमि । एथ्वी । 

भूआ-संज्ञा स्री० दे० “बुआ ) 

भू(-संज्ञा स्री० [ दि? धृभा या भूआ ] रूई के समान मुलायम 
वस्तु का बहुत छोटा ुकड़ा । उ०--तुईँ पे सरहि होड़ 
जरि भूई । अबहुँ उघेलु कान के रूई |--जायसी । 

भूजी-संज्ञा स्ली० दे” भुजिया” । 

भूमि-मोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राष्ट्र या राजा जिसके पास 
भमि बहुत हो | 

विशेष -पुराने आचार्य भूमिभोग की अपेक्षा द्विसण्य-मोग 

( जिसके पास सोना या घन बहुत हो ) को अच्छा मानते 
थे, क्‍योंकि उसे प्रबंध का व्यय भी कम उठाना पड़ता है 
और व्यय के लिये धन भी उसके पास पर्याप्त रहता है । 
पर कोटिल्य ने भूमि को ही सब श्रकार के घन का आधार 
मानकर भूमिभोग को ही अच्छा बताया है । 

भूमि-संधि-पं्ा खी० [सं०] (१) वह संघि जो परस्पर मिछकर 
कोई भूमि प्राप्त करने के लिये की जाय । (२) शज्रु के 
साथ वह संधि जो कुछ भूमि देकर की जाय । 

विशेष--छोटिल्य ने लिखा है कि इस संधि में शत्रु को 

पेसी/ही भमि देनी चाहिए जो प्रत्यादेया हो या जिस पर 
शत्रु या असमर्थ और असक्त बसे हों अथवा जिसके सँभा- 
लने में धन जन का व्यय अधिक होता हो । 

भ्गु-मुख्य-संज्ा पुं० ( सं० ] परशुराम । उ०--पंचमुख छमुख 
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भ्गुमुख्य भट असुर सुर सब सरि समर समरत्य सूरो। 
--तुझलसी । * 

भरत बल-संझ्वा पुं० [ सं० ] तनखाह छेकर लड़नेवारी सेना । 
नौकर फौज । 

भेधा-वि० [ देश० ] जिसकी आँखों की दोनों पुतलियाँ देखने में 
बराबर न रहती हों, टेढी तिरछी रहती हों। ढेरा। अवर-तक्कू | 

सेष-संज्ञा पुं० [ सं० बेष ] किसी विशिष्ट संप्रदाय का साधु या 
संत । ( साधुओं की परि० ) 

मेसवाली-संहा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार की बेर जिसकी 
पत्तियाँ पाँच से आठ इंच तक छम्बी होती हैं । यह उत्तरी 
और दक्षिणी भारत में पाई जाती है। यह वर्षा ऋतु में 
फूलती और जाड़े में फलती है । 

भेसिया सूग ल-संज्ा पुं. [ ६० मैंसिया + गूगक ] एक प्रकार का 
गूगल जिसका व्यवहार ओोषधि के रूप में होता है । 

मेखिया लहसुन-संज्ञा पुं० [ दिं० भेतिया + लहसुन ] एक प्रकार 
का छाल दाग या निशान जो प्रायः गाल या गरदन भादि 
पर होता है | लच्छन । 

भेदय-शुद्धि-सक्ञा स्ली० [ सं० ] भिक्षा संबंधी शुद्धि । भिक्षा माँगने 
और ग्रहण करने के संबंध की शुद्धि । ( जैन ) 

मैरव भोली-सल्ञा स्री० [ सं० मैरव + भोरी ] पक प्रकार की छंबी 
झोली जो प्रायः साधुओं भादि के पास रहती है । 

भोकस-संज्ञा पुं० [? ] एक प्रकार के रक्षत । उ०--कीन्हेसि 
राकस भूत परीता । कीन्हेसि भोकस देव दुददता।-जायसी । 

भोग-पंहा पुं० [ सं० ] (२१) आय । आमदनी । (कौ०) (२२) 
भूमि या संपत्ति का व्यवहार । 

भोधपश्च-संहा पुं० [ सं० ] वह पत्र जो राजा को ढाली या उप- 
हार भेजने के संबंध में छिख्रा जाय । (शुकनीति) 

भोग-भूमि-संज्ञा खी० [ सं* ] जैनों के अनुसार वह लोक जिसमें 
किसी प्रकार का कम्म नहीं करना पढ़ता, और सब प्रकार की 
आवश्यकताओं की पूत्ति केवल कल्पशक्ष के हारा हो जाती है। 

भोगलाभ-संहा पुं० [सं०] दिए हुए भन्न के बदले में ब्याज के रूप 
में कुछ अधिक अश्न जो फप्तल तैयार होने पर छिया जाय । 

भोगवेतन-संहा पुं० [ सं० ] वह धन जो किप्ती धरोहर रखी हुई 
वस्तु के व्यवहार के बदले में स्वामी को दिया जाय । 

भोग-व्यूद-वंहा पुं० [ सं० ] वह व्यूहद जिसमें सैनिक पुक दूसरे 
के पीछे खड़े किए गए हों | (कौ०) 

भोग्याधि-संहा स्ली० [ सं० ] घरोइर की वह रकम या वस्तु जो 
कागज पर छिख छी गईं हो । 

भोथार-संज्ञा पुं० (? ] एक प्रकार का घोड़ा । 3०--पुश्की भौ 
हिरमिजी एराकी । तुरकी कहे भोधार बछाकी ।--जायसी । 

भोर-संहा पुं० [? ] मुइकी घोड़ा । उ०--छील समंद्‌ चाक जग 
जाने । हॉसल भोर गियाह बखाने |--जायसी । 


प्रम॑ 


स्रधत-प्रं्ा पुं० [ सं० सम्भ्रम ] मान | प्रतिष्ठा । इजेत | ड०--जस 
अति संकट पंडवन्द्र भए॒उ भींव बेंदि छोर। तस परवस 
पिड कादु हु राखि लेहु श्रम मोर ।--जायसी । 
संज्ा पुं० [ सं० ] (५) योगियों के योग में होनेवाले पाँच 
प्रकार के विध्नों में से एक प्रकार का विध्न या उपसर्ग 
जिसमें योगी सब प्रकार के आचार आदि का परित्याग कर 
देता है और उसका मन निरवलंब की भाँति हधर उधर 
भटकता रहता है। ( माकडेय पु० ) 

मंग-पंहा स्री० दे० “माँग” । 3०--कुसुम फूल जस मरदै निरंग 
देख सब अँग । चंपावति भइ बारी, चूम केस औ मंग ।|-- 
जायसी । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] आठ की सँख्या । ( दलाल ) 

मंगल कलश[-संद्वा पु. सं० ] जऊछ से भर( हुआ वह घड़ा या 
कलश जो विवाह आदि शुभ अवसरों पर पूजा के लिये रखा 
जाता है । 

मंगल घट-संज्ञा पुं० दे० “मंगल कलश" । उ०--परिप्रण सिंदूर 
पूर कैधीं मंगल घट |--करेशव । 

में गल्लाय-संज्ञा पुं० [ दलाली मंग ७» भ्राठ + भाव (प्रप्त०) ] अठारह की 
संख्या । ( दलाल ) 

मंजन-पंत्षा पुं० [ सं० मज़न ] (१) वह चूर्ण जिसकी सहायता से 
मछ कर दाँत साफ किए जाते हैं । (२) स्नान । नहाना | 
उ०--अंज्न दे निकसे नित नैनन मंजन के अति अंग 
सँँवारे | --मतिराम । 


मेंजना-क्रि० भ्र- [ सं० मज़न ] (१) रगड़ कर साफ किया जाना। 
माँजा जाना । (२) किसी कारये को ठीक तरह से करने की 
योग्यता या शक्ति आना । अभ्यास होना। मश्क होना। 
जैसे,--लिखने में हाथ मेंजना । 


मेंजाई-संहा ख्ी ० [ हिं० माँजना ] (१) माँलने की क्रिया या भाव। 
(२) माँजने की मजदूरी । 

मेंजाना-कि० स० [ हिं०मॉजना का प्रेर० ] माँनने का काम दूसरे से 
कराना । किसी को मॉजने में प्रवृत्त करना । 
के क्रि० स० मॉजना । मल कर साफ करना । उ०--सूत 
सूत सी कया मेजाई । सीझा काय बिनत सिधि पाई ।--- 
जायसी । 

मंज्ञार|-संज्ञा खी० [ सं० मार्जार ] बिल्ली । विशाल) उ०--कहति 
न देवर की कुबत कुछ-तिय कछट ढराति | पंजर-गत मंजार 
ढिंग॑ सुक ज्यों सूकति जाति ।--बिदारी । 

मेंजायट-पंहा सी ० [ ६० मेंजना ] (१) माँजने या में भने का भाव | 
(२) मॉँजने या मेजने की क्रिय! । (३) किसी काम में हाथ 
का मैंजना । हाथ की सफाई । 

मंजिल्य-संहा खी० [ भ+ ] (१) यात्रा के मांग में टहरने का 
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स्थान । पड़ाव । (२) घह स्थान जहाँ तक पहुँचना हो। 
(३) मकान का खंड । मरातिब । 

मंजूबा-पंहा ख्ी० [ सं० ] (४ ) पिंजशा । 3०--आजु नरायन॑ 
फिरि जग खूँदा | आज सो सिंह माँ जूपा मूँदा ।--जायसी । 

में फार/-क्रि० वि० [ सं० मध्य ] मध्य में । बीच में । 

में कियार &]- वि० [ सं? मध्य, प्रा० मज्क ] मध्य का । बीच का । 
उ०--नव द्वारा राखे मँस्ियारा। दसवें मूँदि के दिएड 
किवार। ।--जायसी । 

मंडना-क्रि० स०? [ सं० मंडन ] (३) परिप्रित करना। भरना । 
छाना । उ०--घंड कोदंड रहो सण्डि नवसख्ंड को |--- 
केशव । 

मंह श-संत्ञा पुं० [ सं० ] (२) राजा के प्रधान कस्म चारियों का 
समूह । वि० दे० “अष्ट-प्रकृति” । 

मंडल व्यूद-संहा पुं० [ सं० ] वह व्यूद जिसमें सैनिक चारों ओर 
एक घेरा सा बना कर खड़े किए जायें । ( कौ० ) 

मेंडार|-संज्ञा पुं० [ सं० मंडक ] (२) झाबा | डलिया | उ०-- 
सुअहि को पूछ १ पतंग-मैँडारे। चछ न देख भांछे मन 
मारे (--जायसी । 

मंत्र-भे रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरकारी गुप्त सलाह को प्रकाशित 
करनेवाला । (€ चद्रगुप्त के समय में इस अप्रराध में जीभ 
उखाड़ लेना दंड था । ) 

मंत्र युद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] केवक बात चीत या बहस के द्वारा 
शत्रु को वश में करने का प्रयत्न । 

विशेष-कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में हस विषय का एक अछग 

प्रकरण ( १६३ पा ) ही दिया है । 

मंत्र शक्ति-संज्ञा ख़ी० [सं० ] युद्ध में चतुराई या चाछाकी। 
जश्ानबल । 

मंथरा-संज्ञा स्री० [ सं० ] (२) १२० हाथ लंबी, ६० हाथ चौड़ी 
और ३० ह/थ ऊँची नाव । ( युक्ति कल्पतरु ) 

मंशा-संहा स्ली० [ भ० ] कामना । इच्छा | हरादा | जैसे,--मेरी 
मंशा तो यही थी कि सब छोग वहाँ चछते । 

मंल्ा-संज्ञा स्री० [देश० ] एक प्रकार की घास जो बहुत शीघ्रता से 
बढती और पशुओं के लिये बहुत पुष्टिकारक समझी जाती 
है। मकड़ा | वि० दे० “मसकढ़ा” । 

मकब रा-पंज्ञा पुं० [भ०] यह मकान जिसके अद्र कोई कबर हो । 
कबर के ऊपर बनी हुईं इमारत । समाधि-मंदिर । 

मकर-कुंडल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० मकर + कुंदक ] मकर के आकार का 
कुंडल । उ०--भ्रवण मकर फुंइछ लसत मुख सुखमा 
एकश्र ।--केशव । 

मकर तेंदु झा-संजा पुं० [ मकर १+सं० तिंदुक ] आबनूस । 
काकतिदुक । 

मकोह-पंशा ली० दे० “बमोलन” | 


मर ड़ 
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मर्कड़-संजा ५० [ हि० मकड़ी ] बढ़ा मकड्ठा । नर मकड़ी । 

मखीर[-संज्ञा पुं० [दिं० मकक्‍्बी ] शहद । मधु । 

मजोल-संहा पुं० [ देश० ] हँसी ठठद्गा । मजाक । परिहास । 

मज़ीलिया-संक्ा पुं० [ हि. मखौरू + श्या (प्रत्य०) ] वह जो सदा 
मखौल करता हो। हँसी ठहा करनेवालां । मसखरा। 
दिछगीबाज | 
मुद्दा :-मखोल उड़ाना » किसी की हँसी उदड़ाना | परिहास 
करना | 

मगर-संहा पुं० [ सं० मग ] अराकान प्रदेश जहाँ मग नाम की 
जाति बसती है। उ०--चला परबती लेइ कुमाऊँ | खसिया 
मगर जहाँ लगि नाऊँ ।|--जायसी । 

मगराप-वि० [ श्र> मगहर ] ( १ ) अभिमानी | घमंडी । ( २ ) 
सुस्त । अकर्मण्य । काहिल। (३) एृष्ट | ढीठ। (४) 
हुठी । जिद्दी । (५) उहंड । 

मगरी(-संज्ञा ल्ली० [देश० ] ढालुण छप्पर का ब्रीच का या सब 
से ऊँचा भाग । जैसे,--ओलती का पानी मगरी चढ़ा 
है । ( कहा० ) 

मधघीना-संज्ञा पु० [ सं० मेव +वर्ण ] नीले रंग का कपड़ा । उ०- 
खिक्रवा चीर मघोना लोने । मोति छाग ओ छापे सोने । 
--+जायसी । 
॥ संज्ञा पुं० दे० 'मंघवा” । 

मचकाबा-कि० स० [ भनु० ] मचकने में प्रवृत्त करना । झुकाना । 

मचमचखचानां- कि० भ्र० [ भ्रनु० ] काम के बहुत अधिक आवेश 
में होना | बहुत अधिक कामातुर होना । 

मचम चाहट-संज्ञा स्नी० [ 6दि० मतमवाना + भाहट (प्रत्य ०) ] मच- 
मचाने की क्रिया या भाव । बहुत अधिक काम का 
आंवेश । 

मखल्ला-पि० [ 6० मचलना ] ( २ ) भचनेवाला । हठ करनेवाला। 
ही । उ०--हों मचला ले छॉडिहों जेहि लगि भरयो हों। 
--तुलसी । 

मखलापन-संज्ञा पुं० [ हिं० मचला + पन (प्रय०) ] मचला होने का 
भाव । कुछ जानते हुए भी चुप रहने का भाव । 

मथाता-क्रि० स० [? ] मैझा करना । गंदा करना । 

मयुला-संज्ा पुं० [ देश» ] गिरगिट्टी नामक बुक्ष जो प्रायः बागों 
में शोभा के लिये लगाया जाता है । वि० दे० “गिरगिद्दी” 

मछरंगा-संहा पुं० [ ६ि०मच्च ब््मद्कोी ] एक प्रकार का जल-पक्षी 
जो मछलियाँ पकदु कर खाता है। राम-चिड़िया । 

मजादी #-संत्षा ख्री० [सं० मार्जार ] बिल्ली । बिडाछ । उ०--(क) 
बिरह मयूर नाग वह नारी । तू सजारि करु बेगि गोहारी | 
--जायसी । ( ख ) सम्रु सुआ के नाऊ बारी | सुनि धाए 
जस थाघष मजारी ।--जायसी । 

मजीठी-वि० [ ६हिं० मजीठ ] मजीढठ के रंग का। छाल । सुख । 
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उ०--ओहि के रंग भा हाथ मजीठी। मुकुता छेड़ँ तौ 
घुंघची दीठी ।--जायसी । 

मझस्क-वि० [सं मध्य, प्रा० मज्क] मध्य । 3०--छागीं केलि करे 
मश्न नीरा । इस लजाइ बैठ ओहि तीरा ।--जायसी । 

मभका।-संज्ञा पुं० (हिं० माथा + कॉँकना ] विवाह के दूसरे या 
तीसरे दिन होनेवाली एक प्रकार की रस्म जिसमें वर-पक्ष 
के छोग कन्या के घर जाकर उसका मुख देखते और उसे 
कुछ नगद तथा आभूषण आदि देते हैं। मुँह-देखनी । 
( पूरव ) | 

मटिया फूख-वि० [ द्िं० मिट्टी + फूस ] बहुत अधिक दुर्बछ और 
बूद । जजर | 

मटहुर-संज्ञा पुं० [ देश० ] सुस्त | काहिछू । 

मठारना-क्रि०ः स० [ 6० मठरना ] ( $ ) बरतन में गोलाई या 
सुडोलपन लाने के लिये उसे “मठरना” नामक हथौड़े से 
धीरे धीरे पीटना । ( २ ) गूँघे हुए आटे में छेस उत्पन्न करने 
के लिये उसे मुक्कियों से वार बार दुवाना। प्लुक्की देना । 
( ३ ) किसी बात को बहुत भीरे भीरे या बना बना कर 
कहना । बात को बहुत विस्तार देना । 

मड़क-संज्ञा स्ली० [ भनु ० ] किसी बात के अंदर छिपा हुआ हेतु । 
भीतरी रहस्य । जैसे--तुम उसंद्री बात की मड़क 
नहीं समझते । 

मडा[-संज्ञा पुं० [हि मंदी ] बड़ी कोटरी । कमरा | 

मद़ी-संज्ञा ख्री० [ सं* मठ ] ( ६) नाथ संप्रदाय के संन्यासी की 
समाधि जहाँ प्रायः कुछ साधु लोग रहते हैं । 

मणि सोपानक-संज्ञा पुं० [ सं+ ] सोने के तार में पिरोए हुए 
मोतियों की माला जिसके बीच में कोई रक्न हो । ( कौ० ) 

मतल्ली-संज्ञा स्री ० [ हिं० मिचली ] जी मिचलाने की क्रिया या 
भाव । कै होने की इच्छा । 

मताधिका र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोट या मत देने का अधिकार जो 
राजा या सरकार से प्राप्त हो । व्यवस्थापिका परिषद्‌, 
व्यपस्थापिका सभा आदि प्रतिनिधिक कद्दलानेवाली संस्थाओं 
के सदस्य या प्रतिनिधि निर्वाचित करने में बोर या मत दैमने 
का अधिकार । 

मति&-मनव्य० [ सं० मत्‌ या वत्‌ ] सरृश । समाने। 3००--घूम 
समूह निरखि चातक अ्यों तृषित ज्ञानि मति फन की । 
-“-सुलछसी । 

मतिन[-पव्य० [ सं० मत्‌ या वत्‌)] ख़दश । समान । (पूरब) 

मतिमाहु्‌&-वि० [ सं० मतिमत्‌ ] मतिमान्‌ । बुद्धिमान । समझ- 
दार । उ०--पुनि सछार कादिम मतिमाहाँ। खॉँडे दान 
डसे निति बॉहा ।“-जायसी । 

मत्स्यिनी सीमा-संहा स्ली० [ सं० ] दो गाँवों के बीच में पदुने- 
वाली नदी जो सीमा के रूप में हो । ( स्छृति ) 


मदृदगारे 


मद्द्‌ गार-संहा पुं० [ झ्र० मदद + फा० गार (प्रत्य०) ] मदद करने- 
वाला । सहायता करनेवाला । सहायक । 

प्रदून-कद्न-संज्ञा पुं० [ सं० मदन + कदन ] शिव । महादेव । 
उ०-अब ही यह कहि देख्यों मदन-ऋदुन को दंड ।-क्रेशव । 

मद्न-मन्निकलां-संज्ञा सखी ० [ सं० ] (८ २) मछिका छंद का एक 
नाम । उ०--अष्ट वरण झुम सहित क्रम गुरु लघु केशव- 
दास | मदन-मलिका नाम यह कीज़ छद॒ प्रकास ।--केशव 

मद्फन-संझ्ञा पुं० [ भ० ] वह स्थान जहाँ मुरदे गाड़े जाते हैं। 
कब्रिस्तान । 

मद्मत्त-वि० [ सं" ] (१ ) ( हाथी ) जो मद बहने के कारण 
मस्त हो । 3०---जिन हाथन हठि हरषि हनत हरिणी-रिपु 
भंदन । तिन न करत संहार कहा मदमत्त गयदन --- 
केशव । ( २ ) मस्त । मतवाला । 

मद्ा नि ७-वि० [? ] कल्याण करनेवाछा। मंगलकारक | उ०-- 
तुलसी संगति पोच की सुजनहिं होति मदानि । ज्यों हरि 
रूप सुताहि तें कीन जुह्दारा आनि ।--तुलूसी । 

मद्या-संज्ञा स्ली० [ फा० मादा ] पश्चुओं में ख्री जाति । खस्री-जाति 
का जानवर । जैसे,--मदिया कबूतर । मदिया कौवा । 

मधानां-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो पशुओं के 
लिये बहुत पुष्टिकारक समझ्ती जाती है । मकड्ठा। मघाना । 
बि० दे० “सकड़ा”। 

मचुए-संज्ञा पुं० [सं० ] (३३ ) उद्धव । उ०--परगी प्रेम नेंदलाछ 
के, हमें न भावत जोग । मधुप राजपद पाय कै, भीख न 
माँगत छोग ।--मतिराम । 

मधुशश्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिठाई । मिंछ्ठान्ष। उ०-खाय मधु- 
राज्न, नहिं पाय पनही धरें ।+--केशव । 

मध्यम राजा-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राजा जो कई परश्पर विरुद 
राजाओं के मध्य में हो । 

विशेष--इसमें इतनी शक्ति का होना आवश्यक है कि शांति 

तथा युद्ध काल में दोनों पक्षों के निगुट्ट तथा अनुगुड्ड मे 
समर्थ हो । 

मध्यमा-संह। स्ली० [ सं० ] ( ७ ) २४ हाथ छंबी, १२ हाथ 
चौड़ी और ८ हाथ ऊँची नाव । ( युक्ति कल्पतरु ) 

मध्यलोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( २ ) जैनों के अनुसार वह मध्य- 
धर्सी लोक जो सेरु पर्वेत पर १०००४० योजन की ऊँचाई 
पर है । 

मनभंग-संज्ञा पुं० [ सं० मन + भंग ] बदरिकाश्रम के एक पर्वत 
का नाम । 

मनरोखन-वि० [ सं० मन+रोचन ] मन को मुग्ध करनेवाला। 
सुंदर। 3०--तापर भोर भछो मनरोचन छोक बिछोचन 
की सथिरी है ।--केशव । 

ममसां-संज स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो बहुत शीघ्षता 
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से बद्ती और पशुओं के लिये बहुत पुश्टिकारक समझी 
जाती है। मकडा। मधाना | खमकरा। वि० दे० “मकड़ा”। 

मन लाकर-वि० [ हिं० मनसता+सं० कर ( प्रत्य० ) ] मनोवांछित 
फल देनेवाला । मनोकामना पूर्ण करनेवाला | उ०--बहु 
शुभ सनसाकर करुणामय अर शुभ तरंगिनी शोभ सनी । 
--केशव । 

मनसा देखी-संजशा स्री० [ €हिं० मनसा + देवी ] एक देवी जो सॉँपों 
के कुल की अधिष्ठात्री मानी जाती है। प्रायः छोग साँप के 
काटने पर इसकी मन्नत मानते हैं। 

मनीयेग-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] चमड़े आदि का बना हुआ एक प्रकार 
का छोटा बदुआ जिसके अंदर कई खाने होते हैं जिनमें रुपए, 
रेजगी आदि रखते हैं । 

मलुष्य-गणुना-संज्ञा ख्री० दे० “मुँम-शुमारी” । 

मलु द्वार-पंज्ञा खी ० [ हि० मन+ हरना ] शांति । तृघ्ति। उ०-- 
कुरला काम केरि मनुहारी। कुरला जेहिं नहिं सोन सुनारी। 
--जायसी । 

मनोगत-संज्ञा पुं० [ सं+ ] कामदेव । 

मनोयर्गंणा-सक्ञा स्री० [ सं० ] मैनों के अनुसार वे सूक्ष्म तस्व 
जिनसे मन की रचना हुई है । 

ममोला-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) धोब्िन नाम का छोटा पक्षी 
जिसके पेट पर काली धारियाँ होती हैं। ( २) छोटा और 
प्यारा बच्चा । 

मम्मा-तज्ञा पुं० [ भनु० ] ( १ ) स्तन । छाती । ( २) जल । 
पानी । ( बालक ) 
संज्ञा पुं० दे० “मामा । 

मयसुता-तत्ञा स्नी० [ सं० मय+घुता ] मय दानव की कन्या, 
मन्दोदरी । उ०--मय की सुंता थों को है, मोहनी है 
मोह मन, आजु को न सुनी सु तो नैनन निद्दारिये ।-क्रेशव। 

मरकज्-संजा पुं० ( श्र ] (१) बृत्त का मध्य विंदु ।( २) 
प्रधान या मध्य स्थान । केंद्र । 

मरणाशंसा-संज्ा स्री० [ ं० ] शीघ्र मरने की इच्छा। जददी 
मरने की कामना । ( जैन ) 

मरियम-पंज्धा खी० [ भर? ] (१) वह बालिका जिसका विवाह 
न हुआ हो। कुमारी । कन्या । (२) ईंसा मसीह की 
माता का नाम । ( कहते हैं कि इन्हें कौमार अवस्था में ही 
बिना किसी पुरुष के संयोग के, इश्वरी साया से, गभ रेह 
गया था जिससे महास्मा मसीह का जन्म हुआ था। ) 
(३ ) पतिच्नता और साध्वी सत्री | 

मरियम का पंजा-संशा पुं० [भर मरियम+ हिं० पंजा ] एक 
प्रकार की सुगंधित वनस्पति जिसका आकार हाथ के पंजे 
का सा होता है। ऐसा प्रसिद् है कि इंसा मसीह की 
माता मरियम ने प्रसव के समय हस वनस्पति पर हाथ 








मरियत्त॑ 





इसी कारण इसके संबंध में यह भी प्रसिद्ध हो गया है कि 
प्रसव पीढ़ा के समय गर्भवती स्त्री के सामने हसे रख देने 
से पीड़ा शांत हो जाती है और सहज में सथा शीघ्र प्रसव 
हो जाता है । 

मरियल-वि० [ हिं० मरना + इ्यक (प्रत्य०) ] बहुत दुबंल । दुबछा 
और कमजोर । 

यौ०-मरियल टरदू ८ बहुत सुस्त या कमजोर श्रादमी । 

मर्चंट-संज्ञा पु० [ भं० ] ब्यापार वाणिज्य करनेवाला । व्यापारी । 
सौदागर । 

मदंल-संश्ा पुं० [ सं* ] पखावज के ढंग का एक प्रकार का बाजा 
जिसका व्यवहार प्रायः बंगाल में कीत्तेन आदि के समय 
होता है | मादल । 

मलका-संहा स्ली० [ भ्र० मलिकः ] बादशाह या महाराज की परट- 
रानी । महारानी । 

मलकुल मौत-संज्ञा पुं० ( ० ] सुसलमानों के अनुसार वह 
फरिश्ता जो अंत समय में प्राण लेने के लिये आता है । 

भलता-वि० [ हि? मलना ] मछा या घिसा हुआ ( सिक्का ) | 
जैले--मलछता पैसा, मलती अट्सी | 

मलमलान[-क्रि० शअ्र० [ भनु० ] पश्चात्ताप करना। अफसोस 
करना । पछताना । 

मलमलाहट-रांशा स्री० [ अनु० ] मलमलाने की क्रिया या भाव | 
पश्चात्ताप । अफसोस । 

मलयुग-संज्ञा पुं० दे” “कलियुग” । उ०---ताम ओट अब छगि 
बर्यों मलजुग जग जेरो । अब्र गरीब जन पोषिए पायबो न 
हेरो ।--तुलसी । 

मलेपंज-पंशा पुं० [देश >] अधिक अवस्था का घोड़ा । बड़ ठा घोड़ा। 

मर्द येक-संहा ख्री० [ देश० ] मौछा नाम की बेल जो प्रायः बुक्षों 
पर चढ़कर उन्हें बहुत अधिक हानि पहुँचाती है। वि० वै० 
“पौला” । 

धसानिया-संहा पुं० [ ६? मसान ( श्मशान )+श्या ( प्रत्य० ) ] 
(१ ) इसशान पर रहनेवाला डोम। (२) वह जो 
इमशान पर रह कर किसी प्रकार की साधना करता हो । 
(३ ) वह जो झाड फूँक कर भूत-प्रेत आदि उतारता हो । 
सयाना । ओक्षा । 

मखियर-&| सं खी० दे० “मशाऊछ” । 3०--चघहुँ दिसि मसि- 
यर नखत तहाह। सूरुज चढ़ा चाँद कै ताईं ।--जायसी । 

मसियार।-हसंज्ञा श्ली० दे” “मशाऊू । 

मसियारा-&पंज्ञा पुं० दे० “मशालूवी” । 

मस्ती ना-संजा पुं० [ देश" ] मोश अन्न । कदश्न । 

धल्लीद्वा-संजा पुं० [ फा? ] (१ ) ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा 
मसीह | ( २) वह जो म्टृतकों को जीवित करता हो । 


३६५६ 


रखा था, जिससे इसका आकार पंजे कासा हो गया। | 


महामंत्र 





विशेष--प्रायः उद्‌ू' और फारसी कार्यों में प्रेमी या प्रेमिका 

के लिये इस शब्द का व्यवहार होता है । 

मसीहाई-संहा त्ली० [ फा० ] (१ ) मसीहा का भाव । मसीहा- 
पन । ( २) झतक को जीवित करने की शक्ति | मरे हुए 
को जिछाने की ताकत । 

मसेवरा-]संहा पुं० [ हिं० मांत + वरा ( प्रत्य० ) ] मांस की बनी 
चीज़ें । जैसे,--कोफ ता, कबाव आदि । उ०--कीन्ह मसे वरा 
सीक्षि रसोईं। जो किछ्ु सबै माँसु सों होई ।--जायसी । 

मलोखा-पंज्ञा पुं. [ 6? मसोसना ] (१) मानसिक दुः्ख। 
मन में होनेवाला रंज | ( २ ) पश्चात्ताप । पछतावा । 

महता-संजा ख्ली० [ सं० ] (१) महत्तरव । विज्ञान शाक्ति। 
(२ ) महाभारत के अनुसार एक नदी का नाम । 

महना।- क्रि० स० [सं० मन्‍्धन ] (२) किसी बात या 
विपय का आवश्यकता से बहुत अधिक विवेचन करना । 
बहुत पिष्ट-पेषण करना । 
यौ०--प्रहना मत्थन ८ व्यर्थ का बहुत अधिक वाद-विवाद 
करना । 

महरा-संझा पुं० [ ६० महता ] ( ३ ) सरदार । नायक | 3०--- 
दसवें दाँव के गा जो दसद्वरा। पलटा सोह नाव छेह 
महरा--जाय सती । 

मदसूल्ली-वि० [ प्र० ] जिस पर किसी प्रकार का भहसूल हो या 
छग सकत" हो | महसूल के योग्य । 

महद्दा(-संज्ञा पुं० [ ६? मदना ] महा । छाछ। उ०--रीक्षि बूझी 
सब की प्रतीति श्रीति एही द्वार वृध को जरधो पिवत फूँकि 
फूँकि मझो हों ।--तुझूसी । 

मद्दात्तय-व्यय-निवेश-संज्ञा पुं० [ सं ] वह उपनिवेश या भूमि 
जिसके रखने में धन का बहुत खच हो । 

विशेष--कौटिल्य का मत है कि ऐसे प्रदेश को या तो बेच 

देना चाहिए अथवा उसमें अपराधियों, राजद्रोहियों, प्रमा- 
दियों आदि को भेज देना चाहिए । 

मदहानसावलेही-संजा पुं० [ सं० ] चौका खराब करनेवाला। (चत्र- 
गुप्त मौ्य के समय में जो छोग ब्राह्मण के चोके को छू कर 
अथवा और किसी प्रकार खराब कर देते थे, उनकी जीभ 
उस्लाडइ ली जाती थी ।) 

महापद्गा-पंडा पुं० [ सं० ] (१०) जैनों के अनुसार महा दिमवान्‌ 
पव॑त पर के जलाशय का नाम | 

मदापुंडरीक-संज्षा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार रुक्मि पर्वत पर 
के बड़े जलाशय या झील का नाम । 

महाप्रतिदार-सतंज्ा पु० [ सं० ] ( २ ) नागर में शांति रखनेयाला 
अधिकारी । कोतवाल । 

महाभरा-संधह्ा स्री० [ सं? ] कुलजन । पान की जद । 

महामंत्र-संहा पुं. ( सं०] (१) सब से बढ़ा मंत्र जिसकी 


महामत्स्य 
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मानिदर 








जन्नत ७०5 -+--++लकनन तन +न>- 


सहायता से किसी काम का होना निश्चित हो। (२) | माई लाडें-संहा पुं० (जे ] छाटों तथा हाइकोर्ट के जज्ञों को 


उत्कृष्ट मंत्र | अच्छी और बढ़िया सझाह | उ०--राजा 
” राजपुरोहितादि सुद्ददो मंत्री महामंत्र-दा ।--केशव | 

मद्ामत्स्थ-संह्ा पुं? [ सं० ] जैनों के अनुसार वह बहुत बड़ी 
मछली जो स्वयंभ्रमण सागर में थी । 

महाशुक्र-संज्षा पुं० [ सं० ] मैनों के अनुसार दसवं स्वर्ग का नाम। 

महासक्ता-संहा स्री० [ सं० ] जैनों के अनुसार वह विश्व-म्यापिनी 
सत्ता जिसमें विश्व के समस्त जीवों और पदार्थों की सत्ता 
अंतभुंक्त है। सबसे बड़ी और प्रधान सत्ता जो सब प्रकार 
की सत्ताओं का मूल आधार है। 

महा दिमवान-पंहा पुं० [ प्ं० ] जैनों के अनुसार दूसरा पर्वत 
जो हैमबत और हरि नाम के दो खड़ों में विभक्त है। 

महियाउर[-संहा पुं० [ हि. मददी क्र मठा + चाउर ८ चाबक ] मे 
में पका हुआ चावल । उ० माठा महिं महियाउर नाथा। 
भीज बरा नैनू जनु खावा ।--जायसी । 

महेश[-संज्ञा पुं० [ ६िं० मो +एरा (प्रत्य० )] मही । मठा। 
उ०--जस घिड होह जराह के तस जिउ निरमछ होह । 
महै महेरा दूरि करि भोग करे सुख सोह ।--जायसी । 

महदेशी-संज्ञा ख्ती० [ सं० मदेश्वरी ] महेश्वरी । पार्वती | ड०--हिय 
महेस जों कहें महेसी। कित सिर नावहि ए परदेसी । 
“जायसी । 

मददेत्वुर &-संज्ञा पुं० [ सं० महेश्वर ] ( $ ) महेश्वृर । ( २ ) माहे- 
श्वर नामक शैव संप्रदाय । 3०--कोह सु महेसुर जंगम 
जती । कोड एक परखे देवी सती ।--जायसी । 

मददोछा|-संज्ञा पुं० [ सं० महोत्सव ] खन्नियों में होनेवाछा उनके 
एक प्रसिद्ध महात्मा ( बावा लालू जसराय ) का पूजन जो 
श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में होता है । 

महोल्ती-सं्ा स्ली० [ देश० ] पापड़ी नामक वृक्ष जिसकी कछकड़ी 
बहुत मजबूत होती और इमारत के काम में भाती है । वि० 
दे० “जापड़ी ” । 

माँज-संज्ञा ख्री० [ देश० ] ( ५ ) दलछदली भूमि। (३) तराहईं ! 
कछार । ( ३ ) वह भूमि जो किसी नदी के पीछे इट जाने 
के कारण निकल भाती है। गंगबरार । 

माँ-ज्ञाया-पंजा पुं० [ हि० मॉ+ जाया जात ] [ स्त्री० माँगाई ] साँ 
से उत्पन्न, सगा भाई । 

माइका-संज्ञा पुं० [ भं० ] अवरक | अभक | 

माइन-संज्ञा खी ० [ झं० ] ( १ ) खान । (२) बारूद की सुरंग । 

माइनारिटी-संहा खी० [ भं० ] (१ ) अल्प संख्या। आये से 
कम संख्या । (२) वह पार्टी या दरू जिसके वोट कम हों । 

माई-संहा स्री० [ देश० ] एक प्रकार का वृक्ष जिसका फल माजू 
से मिकता जुछता होता है और जिसका व्यवहार प्रायः 
हकीम छोग ओषधि के रूप में करते हैं । 


संबोधन करने का दाब्द । जैसे,-माई छाडं, आपको हस 
बात का बदा अभिमान है कि ऑगरेजों में भापकी भाँति 
भारतवर्ष के वषय में शासन-नीति समझनेवाला और 
शासन करनेवाछा नहीं है ।--बालमुकुंद गुप्त । 

मांउंट पुलिख-संज्ञा स्ली० [पं० माउंटेड पुलिस] घुड-सवार पुल्सि । 

माकल-संजहा स्री० [ देश० ] इंद्रायन नाम की छता । 

माजो-संजा स्नी० [ ६० मक्खी ] शहद की मक्‍्खी । ( पश्चिम ) 
संज्ञा स्ली० [िं० मुख ?] छोगों में फैलनेवाली चचा| | जनरव । 

मारट-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार की थनस्पति जिसका ब्यव- 
हार तरकारी के रूप में होता है । 

पमाठ-संज्ा पुं० [ देश? ] ( १) बंदर | वानर । (२) मूर्ख । 
( पश्चिम ) 

मांडा-वि० [ सं० मंद ] ( १ ) खराब । निकम्मा । (२) दुबला । 
दुबल । (पश्चिम) (३) बीमार । रोगी । (पश्चिम) 

माढ़ो[-संज्ञा सी ० [ €िं० मेंदी ] मन्न | सचिया । 3०--को पाछक 
पौढ़े को मादी । सोवनहार पड़ा बंद गादी ।--जायसी । 

माणथ विद्या-संज्ञा ख्री० [सं० ] जादू टोना । जंत्र मन्त्र की 
विद्या । ( को? ) । 

माथना #-क्रि० स० दु० “मथना” । 3०--नीर होह तर ऊपर 
सोई। माथे रंग समुद जस होई ।--जायसी । 

माद्र-संज्ञा पुं० दे” “मादरलू | उ०--तुम्ह पिउ साहस बॉँधां 
में पिय माँग सेंदूर। दोड सँभारे होह सँग बाजै मादर 
तूर (--जायसी । 

माद्री-वि० [ फा० ] माता संबंधी । माता का । 
यो०-मादरी ज़बान ८ मातृमाषा । 

प्रादख-संज्ञा पुं० [सं० मदंल ] परावज के ढंग का एक प्रकार 
का बाजा जो प्रायः बंगाल में कीतेन आदि के समय बजाया 
जाता है । 

मानवती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह नायिका जो अपने पति या 
प्रेमी से मान करती हो । मानिनी । उ०--करे दरषा सों जु 
तिय मन-भावन सों मान | मानवती तासों कहत, कवि 
मतिराम सुजान ।--मतिराम | 

मानवदेध-संज्ञा पुं. [पसं० मानव + देव] राजा । 3०--बलछि मिस 
देखे देवता कर मिस मानव देव । मुए मार सुविचार इत 
स्वारथ साधन एवं ।--तुछसी । 

मामा३_-संहा पुं० [ सं० ] छक्ष्मी के पति, विष्णु। 3०--मदन 
मर्दन मयातीत साया रहित मंजु मानाथ पाथोज पानी । 

-“पुलूसी । 

मामिटर-संहा पुं० [( भं० ] स्कूल की किसी कक्षा का वह प्रधान 
विद्यार्थी जो अपने अन्य सहपादियों की पढ़ने-लिख्नने आदि 
के संबंध में देख भाल रखता हो । 


मालुषोक्तर 
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म्रिठाना 
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मानुषोक्तर-संहा पुं० [सं० ] जैनों के अनुसार एक पत्रत का नाम | मालू-परंज्डा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार की बेल जो बार्गों में शोभा 


जो पुष्कर द्वीप को दो समान भागों में विभक्त करता है । 
प्रापक-संज्ञा पु० [ सं० ] अ्षन्न मापने का काम करनेवाला । क्या । 
विशेष-प्रायीन काल में भारत में अज्न तुला से नहीं तौला 
जाता था। भिन्न भिन्न नौलों के बरतन रहते थे; उन्हीं में 
अनाज भर भर कर ब्रेचा जाता था। माप में भेद भाने 
पर २०० पण जुरमाना किया जाता था । ( कौ० ) 
मापतूर-वि० [ भ्र० ] भरा हुआ । पूर्ण । 
मायापति-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंश्वर । परमेश्वर । 
मायापात्र-संज्ञा पुं> [ सं० माया # धन + पात्र ] वह जिसके पास 
बहुत धन हो | धनवान । अमीर । 
मारकेश-संज्ञा पु० [ सं० ] फलित ज्योतिष के अनुसार जन्म- 
कुंडली में पड़नेवाले कुछ विशिष्ट ग्रहों का योग, जिसके 
परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की रूप्यु हो जाती है अथवा 
वह मरणासञ्न हो जाता है । 
मार पीट-संज्ञा ख्री० [ हिं> मारना + पीटना ] मारने और पीटने की 
क्रिया । ऐसी लझ्गई जिसमें श्राघात किया जाय । 
मारफत-संजा स्ली० [ भ्र० ] इंश्वर संबंधी ज्ञान । इंश्वरीय जान । 
_डउ०--राह हकीकत परे न चुकी । पैठि मारफत मार बुड़की । 
--जायसी । 
मार्क-संज्ञा पु० [ भं० ] जमनी में चलनेवाला चाँदी का एक सिक्का 
जो प्रायः एक शिलिंग या बारह आने मुल्य का होता है । 
मार्क्रिस-संत्ञा पुं० [ भं? ] | ञ्री० माशेनिस ] हगछंड के सामंतों 
और बड़े बड़े भूम्यधिकरारियों को वंश परंपरा के लिये दी 
जानेवाली एक प्रतिष्टासूचक उपाधि जिसका दर्जा व्यक के 
बाद है । वि० दे० ड्यूक  । 
मार्गनिरोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] चलछते रास्ते को खराब करना या 
रोकना । 
विशेष --कौटिल्य के समय में इसके लिये भिन्न भिन्न दंड 
नियत थे । 
मार्जाराक्षक-संजा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रत्न । ( कौ० ) 
मायेल्-संज्ञा पुं० [ अं० ] संगमरमर । 
माशेज्ञ-संज् पुं० [ भं० ] सेना का एक बहुत बडा अफसर जो 
प्रधान सेनापति या समर-सचिव के अधीन होता है । 
माशेल खा-संज्ञा पु० [ भ'० ] सैनिक व्यवस्था या शासन । फौजी 
कानून या हुकूमत । 
विशेष --समर, विद्रोह या इसी प्रह्नार के आपरकाल में साधा- 
रण कानून या दंढ-विधान से काम चलता न देख कर देश 
का शासनसूत्र सैनिझ अधिकारियों के हाथ में दे दिया 
जाता है और इसकी घोषणा कर दी जाती है। सैनिक 
अधिकारी इस संकट-हाल में, विद्रोह आदि दमन करने में, 
कृठोर से कठोर उपायों का भवलबन करते हैं । 


के लिये लगाई जाती है और प्रायः सारे भारत में जंगली 
दशा में पाई जाती है। साल के जंगलों में यह बहुत 
अधिकता से होती है। यदि इसे छाँटा और रोका न जाय 
तो यह बहुत जल्दी बद जाती और बृक्षों को बहुत हानि 
पहुँचाती है। इसको शाखाएँ सेंकदों फुट तक पहुँचती हैं । 
इसकी छाल से रेशा निकाछा जाता है और उससे रस्से 
आदि बनाए जाते हैं । इसकी पत्तियाँ और बीज औषध में 
काम आते हैं और बीज भून कर खाए भी जाते हैं । इसकी 
पत्तियों के छाते भी बनाए जाते हैं । 

मालुध-संज्ञा पुं० [ भ्र०] जहाज का अफसर । ( लूश० ) 

माशाअन्लाह -पद [ भ्र० ] एक प्रशसासूचक पद । बहुत अच्छा 
है। क्या कहना है । 

विशेष - इस पद का प्रयोग दो प्रकार से होता है । एक तो 

किसी अच्छी चीज़ को देखकर उसझी प्रशंसा करने के 
लिये; और दूसरे किसी अच्छी चीज का जिक्र करते हुए 
यह भाव प्रकट करने के लिये कि ईश्वर करे, इसे नज़र 
न लगे। 


मासभ्त-पंशा पुं० [ सं० ] वह मजदूर जिसको मासिक वेतन 
मिलता हो । 

मासिक धम्मे-पंज्ञा पुं० [ सं> ] स्त्रियों को प्रति मास होनेवाला 
स्राव । स्त्रियों का रजस्व॒ला होना । 

मासूम-वि० [ ह्र० ] जिसने कोई अपराध या दोप न किया हो । 
निरपराघ । बेगुनाह। जैसे --मासू म बच्चा । 


माहू -संजा पुं० [ देश० ] कन-सलाई नाम का बरसाती कीड़ा जो 
प्रायः कान में घुस जाता है । गिंजाई । 

माहेद्र-संज्ञा पुं०  सं० ] (५ ) जैनों के अनुसार चौथे स्वर्ग का 
नाम । 

मित%&[-संज्ञा पुं० दे० “मित्र” । उ०--(क) आली औरे मिंत को 
मेरो मिव्यो मिलाप ।--मतिराम। (ख) तू हेरे भीतर सां 
मिता । सोइ करे जेहि लहै न चिता ।--जायसी । 

मिक्सचर-संज्ञा पुं० [ भं० ] ऐसी तरल औषव जिसमें कई ओप- 

. थियाँ मिली हों | मिश्रित औौषध । जैसे,--क्विनाहुन 

मिक्‍्सचर । 

मिचल्ली-संक्ा खी० [ हिं० मिचलाना ] जी मिचलाने की क्रिया या 
भाव । के होने की इच्छा । 

मिजवानी-संज्ञा सखी ० दे० “मेजबानी” । 

मिठाना-कि० भ्र० [ हिं० मीठा + भाना (प्र्य०) ] मीठा होना । 
मधुर होना । उ०--मारयो मनुहारिनु भरी, गारयों खरी 
मिठाहि। चाक्ो अति अनखाहटो मुखुकाहट ब्रिनु नाहि। 
--बिहारी । 





मिजाजो 
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मुकराना 





मिजाओ-वि० [ झ० मिजाज +ई६ (प्रत्य० ) ] बहुत अधिक मिज्ञाज | मिसहा-वि० [ हिं० मिस # वहाना + है ( प्रत्य०) ] बहाना करने- 


करने या रखनेवाला । अभिमानी | घमंडी । 
मितथिक्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] माप कर पदार्थ ब्रेचना । ( कौ० ) 
मिसी-काटां -वंज्ञा पुं० [ दिं० मिती + काटना ) ( $ ) वह हिसाब 
जिसके अनुसार सराफ लोग हुंडी की मुद्दत तथा ब्याज लेते 
हैं। (२) सूद लगाने का वह ढंग जिसमें प्रत्येक रकम का सूद 
डसकी अलग अछूग मिती से जोड़ा जाता है । 
मित्रप्रकृत्ि-संज्ञा पुं० [सं०] विजेता के चारों ओर रहनेवाले मित्र 
राष्ट्र या राजा । 
मित्र-विज्तिप्त-वि? [ सं. ] मित्र के देश में पढ़ी हुईं ( सेना ) । 
प्रिनट-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक घंटे का साठवाँ भाग । साठ सेकंड 
का समय । 
सुद्दा०--मिनर्टो में ८ बात की बत में । जैसे,--वह यह काप्त 
मिनटों में कर डालेगा । 
मिनिट घु क-संज्ा स्री० [ अं० ] वह बही या किताब जिसमें किसी 
सभा, समिति के भअ्रधिवेशनों में सम्पन्न हुए कार्यों का 
विवरण लिखा जाता है । 
मिनिस्टर-संज्ञा पुं० [ अं ] (१) मनन्‍्त्री। सचिव । दीवान। 
बजीर | (२) राजदूत । एछची । (३) धर्म्मोपदेश । धर्मा- 
चाय । पादरी । ( इंसाई ) 
मिरघना& |-कि० स० दे० “मिलाना” । 
मिरियास[-संज्ञा स्नी० [ क्र० मोरात ] किसी के मरने पर उसके 
उत्तराधिकारी को मिलनेवाली संपत्ति | मीरास । 
मिल्-संह्ा स््री० [ अं०मिस्स ] कपड़ा आदि बुनने की कछ या कार- 
खाना | पुतलीघर । 
मिलघना#-कि० स० दे० “मिलाना” उ०--डउन हटकी हँसि 
के इते इन सौंपी मुसकाह । नेन मिलें मन मिक्ठि गए दोऊ 
मिरवत गाइ (--बिहारी । 
मिलिद-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रमर । भौरा। उ०--मदरस मत्त 
मिलिद गन, गान सुदित गननाथ ।--मतिराम । 
मिलिटरी-वि० [ अं० ] (१) सेना या सेनिक संबंधी । फौजी | 
जैसे,--मिलिटरी डिपार्टमेंट । (२) युद्ध संबंधी । सामरिक। 
जंगी । (३) छड़ाका । योद्धा । जैसे,--वह मिलिटरी 
आदमी है । 
संज्ञा ख्नौी० | अं? ] सेन्यदल । पलछटन । फौज । जैसे--३गे 
के दिनों में नगर में मिलिटरी का पहरा था। 
मिलिशा-संह्। स्ली ० [०] ऐसे जवानों का दुरू जिन्हें किसी सीमा 
या स्थान की रक्षा करने के लिये शिक्षा दी गईं हो और 
जिनसे समय समय पर रक्षा का काम लिया जाता हो। 
खड़ी पछटन । (इसका संघटन स्थायी नहीं होता ।) जैसे,- 
बजीरिस्तान मिछिशा | 
मिली शिया-संज्ञा स्नी० दे० “मिलिशा” । 
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वाछा । छल करनेवाछा । उ०--मैं मिसहा सोयौ समुझि 
मेंहु चूम्यौ ढिग जाइ । हँस्‍थी खिसानी गल गद्मौ रही गरें 
लपटाइ ।--बिद्दारी । 

मिस्खसा।-संज्ा पुं० [ देश० ] किसी प्रकार की दाल को पीस कर 
तैयार किया हुआ मोटा आटा जिसकी रोटी बना कर गरीब 
लोग खाते हैं । 

यौ०--मिस्सा कुस्सा ८ मोट भ्रन्न | कदन्न । 

मिहच्चना|-क्रि० स० दे० “मीचना” । उ०--प्रीतम द॒ग मिह्चत 
प्रिया पानि-परस सुखु पाइ। जानि पिछानि जान छों 
नैकुँ न होति जनाह ।--बिहारी । 

मिद्दीं-वि० दे० “सहीन” । 3०--मैसे मिहीं पट मैं चटकीलो, 
चढ़े रंग तीसरी बार के बोरें ।--मतिराम । 

मी जना|-क्ि० स० [ ६िं० मूँदना ] मूँदना । बंद करना । ( भऑँखों 
के लिये ) 3०--दूध माँस जस धीड है ससुद माँह जस 
मोति। नैन मींजि जो देखहु चमक उठे तस जोति ।-जायसी । 

मीच&-संज्ञा ख्री० [ सं० गृत्यु ] झृत्यु। मौत । उ०--सीच गई 
जर बीच ही, विरहानल की झार ।--म्तिराम । 

म्रीत|-संक्ञा पुं० [ सं० मित्र ] मित्र । दोस्त ॥ उ०--(क) मीत से 
माँगा बेगि विवान्‌ । चला सूर सेंवरा अस्थान्‌ ।--जायसी । 
(ख) हम हीं नर के मीत सदा साँचे हितकारी । हक हमह्दीं 
सैँग जात तज्ञत जब पितु सुत नारी +--भारतेन्दु । 

मीन-मेस्न-संहा पु० [सं० मीन+ मेप] सोच विचार । आगा पीछा । 
असमंजस । 3उ०--भामिनि मेख नारि के लेखे। कप पिठ 
पीठि दीन्दि मोहि देखे |--जायसी । 

सुंगधन[-संज्ञा पुं० [सं० मुह ] मोठ या बनमूँग नाम का कदन्न । 

मुंगी छी।-संज्ञा सक्लरी० [ हिं० गूँग + भादी (प्रय०) ] मूँग की बनी 
हुईं बरी । मुँगौरी | ड०--भई सुँगोंढी मिरचें परी। कीन्द 
मुँगौरा भो बहु बरी ।--जायसी । 

सुंचना।-क्रि० स० [ सं? मुक्त ] मुक्त करना | छोइना । 

मुंहर्य ग-संज्ञा पुं० दे० “मुरचंग” । 

घुकलई#%-संज्ञा ख्ी० [ सं० मुक्त ] मुक्ति। छुटकारा । उ०--हँ 
मति माने मुकतई क्रियं कपट चित कोटि। जौ गुनद्दी तौ 
राखिय आओ खिनु माँ अगोटि ।--बजिहारी । 

घुकतालि-संज्ञा ख्री० [ सं० मुक्तावी ] मोतियों की लड़ी । मुक्ता- 
वलछी । उ०--हें कपूर मनिमय रही मिलि तन-दुति मुक- 
तालि । छिन छिन खरी विचच्छिनौ लखति छाह तिनु 
आलि ।--बिहारी । 

मुकरता#-क्रि० भ० [ सं० मुक्त ] मुक्त होना | छूटना। 

सुकराना#-क्रि० स? [ हि० मुकरना ] मुक्त कराना। छुड़ाना। 
उ०--प्रिय जेहि बंदि जोगिनि दोह धावों। हों बंदि छेडें 
पियहि मुकरावों ।--जायसी । 


मुकलाना 





छुकलाना#-क्रि० स० [सं« मुक्त या मुकलित !] खोलना । छोड़ना । 
घ०--सरवर तीर पदुमिनी आई । खोंपा छोरि केस मुक्त 
लाईं ।--जायसी । 

मुफाबधा-संज्ञा पुं० [देश०] वह छोटा संदृक जिसमें सुरमा, मिस्सी, 
कंधी और शीज्ञा आदि रख कर वध को देते हैं । संदृक के 
आकार का छोटा सिंगारदान । ( मुसल० ) 

मुकझुता-संज्ञा पुं० दे० 'मुक्ता” | उ०--बहुत बाहिनी संग मुकुता- 
माल ब्रिशाल कर ।--केशव । 

मुक्त&-संज्ञा पु०दे० “मुक्ता” | उ०--हेम हीर हार मुक्त चीर चारु 
साजि के |--केशव । 

मुक्तक ऋण-संज्ञा पुं> [ सं० ] बह ऋण जिसकी लिखापढ़ी न हुईं 
हो । जबानी बात चीत पर दिया हुआ ऋण । 

मुक्ताइल#-सज्ञा पु० [सं० मृक्ता+फल ] मुक्ताफल। मोती । 
उ०--पसहजहिं जानहु मेंहदी रची । मुकताहल छीन्‍्हें जनु 
घुघची ।--जायसी । 

मुक्ति फोज-संशा खी० दे० “सैल्वेशन आर्मी ” । 

मुजमिल[-क्रि० वि० [ श्र० मिन्‌ जुम्छा ] सब मिलाकर | कुछ 
मिलाकर | 
संज्ञा पुं० दो या अधिक संख्याओं का योग । जोड़ । 

मुज़ाहिम-विः [भ्र० ] (१) रोकने या बाघा डालनेवाला। 
बाधक । (२) आपत्ति करतेघाला । 

मुज़ादिमत-संज्ञा खी० [ भ० ] (१) रोकने या बाधा देने की क्रिया 
या भाव । (२) आर्पत्ति करने की क्रिया या भाव । 

मुतफरकात-संज्ञा स्री०[ भर० मुतकरिकात ] (१) भिन्न भिन्न पदार्थ । 
फुटकर चीजें । (२) फुटकर व्यय की मद । (३) जमीन के वे 
अलग अलग टुकड़े जो किसी एक हीं गाँव के अंतर्गत हों । 

मुतबऊाह-वि० [ भ० ] जिसने किसी ओर तवजह की हो। जिसने 
ध्यान दिया हो | प्रशृत्त । 

मुतास-संज्ञा ख्ी ० [ ६० मृतना + आस (प्रन०) | मूतने की इच्छा। 
पेशाब करने की ख्वाहिश । 

मुत्ती-संज। स्री० [ सं० मूत्र ] मूत्र | पेशाब । ( बालक ) 
सन्षा पुं० दे० “मोती” । उ०---चलत पाइ निगुनी गुनी धनु 
मनि मुतक्तिय-साल । भट होत जयसादि सों भागु चाहियतु 
भाल ।--बिहारी । 

मुद्रिली-संशा स्ती० [ भ० ] (१) मुदरिंस का काम्त। पढ़ाने का 
काम । अध्यापन। (२) मुदर्रिस का पद | जैसे,-बड़ी 
कठिनता से उन्हें म्युनिसिपल स्कूल में मुदर्रिसी मिली है । 

मुदराक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुद्वर ( मुँगरे ) का चिह्न जो घोबियों 
के वस््र पर पहचान के लिये चंद्बगुप्त के समय में रहता था। 

खिशेष--यदि धोबी इस प्रकार के विह् से रहित वस्न पहन 

कर निकलते थे तो उन पर ३ पण जुरमाना होता था । 

मुझी-संज्ञा स्नी० [ देश० ] रस्सी भादि की खिसकनेवाली गाँठ । 
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घुठ्र क-संज्षा पुं [ तं० ] वह जो किसी छापेखाने में रह कर छापने 
का काम करता या देखता हो और जो छपनेवाली चीजों की 
छपाई का जिम्मेदार हो। छापनेवाछा । मुद्रणकर्ता । 
जैसे,--“चंद्रोद्य ” के संपादक और मुद्ोक राजविद्रोह्ा- 
त्मक्ू छेख लिखने और छापने के अभियोग पर भारतीय 
देडविधान की १२४ ए धारा के अनुसार गिरिफ्तार 
किए गए हैं । 

मुद्रा-पंहा स्री० [सं०] (१७) कहीं जाने का परवाना या आज्ञापत्र। 
परवाना राहदारी । 

मुद्राध्यक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] कहीं जाने का परवाना देनेयारा 
अधिकारी । ( कौ० ) 


मुनघुना-तंज्ञा पुं० [ दंश० ] खसखस की तरह का पर उससे बड़ा 
एक प्रकार का काला दाना जो गेहूँ के खेत में उत्पन्न होता 
और प्रायः उसके दानों के साथ मिला रहता है। इसके 
मिले रहने के कारण आटे का रंग कुछ काछा पड़ जाता और 
स्थाद कुछ कड़वा हो जाता है। प्याजी । 
वि० बहुत छोटा या थोड़ा । 


छुनाल-संज्ञा पुं. [ दंश० ] एक प्रकार का बहुत सुंदर पहाड़ी पक्षी 
जिसकी हरी गरदन पर सुंदर कंठा सा दिखाई देता है और 
जिसके सिर पर कछगी होती है। इसके पर बहुन अधिक 
मूल्य पर ब्िकते हैं । 

पुबलिगा-वि० [ ,्र० ] ( रुपए आदि की ) संख्या । गिनती। 
जैसे,--मुबलिग दो सौ रुपए वसूल हुए । 

मुमानियत-संज्ञा सी [ भ्र० ] सना करने या होने का भाव । 
मनाही । 

मुरमुरा-संज्ञा पु० [ भ्रनु० ] एक प्रकार का भुना हुआ चावल जो 
अंदर से पोला होता है । फरवी । लाई । 





मुर्गंबाज-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जो म्रगे लड़ाता हो। मुरगों का 
खेलाड़ी । 

मुगबाज़ी-संज्ञा स्री० [ फा० ] मुरंगे लद्दाने का काम या भाव । 

घुल[-भव्य० [ देश० ] (१) मगर। लेकिन | पर । ( पश्चिम ) 
(२) तात्पय्य यह कि । मतलब यह कि । 

घुलकित&-वि० [सं० पुलकित ?] मन्‍्द मन्द हँसता हुआ । मुस्क- 
राता हुभा। उ3०--ऊँचे चिते सराहियतु गिरह कबूतर लेसु। 
झलकति रग मुलकित बदनु तनु पुरकित किई्िं हेतु |-- 
भिहारी । 

पुक्नद-संज्ञा पुं० [ देश० ] बह पक्षी जो पेर बाँध कर जाल में इस- 
लिये छोड दिया जाता है कि उसे देखकर और पक्षी आकर 
जाल में फेंसें । कुट्टा । 

|-वि [दिश०] बहुत अधिक सीधा सादा । बवेबकूफ । सूखे । 
मुष किल-संझ्ा पुं० [ अर० ] यह जो किसी को मुकदमा आदि 


घुश्तबद्ा 








करने या रखनेवाला । 

घुश्तवद्दा-वि० [ झ० ] जिसमें झिसी प्रकार का झुबदह्दा हो। 
संदेदद के योग्य । संदिर्ध । 

झुश्लरका-वि० [ प्र ] जिसमें कह आदमी शरीक हों । जिसमें 
और छोग भी सम्मिलित हों । जैसे,--पघुश्तरका जायदाद । 

मुछकाना-क्रि० ग्र० दे० “मुसकराना” | उ०--पान खात मुसु- 
कात झूदु को यह केशवदास ।--केशत्र । 

मुद्रताजी-सक्ञ ख्री० [ भ्र० मुहताज +ई (प्रत्य०) ] ( १ ) मुहृत।ज 
होने की क्रिया या भाव। ( २ ) दरिद्रता | गरीबी । (३ ) 
परमुखापेक्षी ढ्षेने का भाव। परवशता । 

सूझ्मा-पंज्ञा पुं० [ हिं० मरना ] झूत । मरा हुआ । ( इसका प्रयोग 
ख्त्रियाँ प्रायः गाली के रूप में करती हैं । ) 

सूज़ी-वि० [ फा० ] कष्ट पहुँचाने या सतानेवराा । तकलीफ देने 
या दिक करनेवाला । 

पूड़-संज्ञा पुं० [सं०] योग में चित्त की पॉँच बृत्तियों या अवस्थाओं 
में से एक जिसमें चित्त तमोगुण के कारण निद्रायुक्त या 
स्तब्च रहता है। कहा गया है कि यह अवस्था योग के लिये 
अनुकूल या उपयुक्त नहीं होती । त्रि० दे० “वित्तमूमि” । 

घसूढ़धातादत-वि० [ सं० ] तूफान में पड़ा हुआ ( जद्दाज या 
नाव ) | ( कौ० ) 

सूर-संज्ञा पुं० [ सं० मूक ] मूछ नामक नक्षत्र । उ०--काहे चंद 
घटत है काहे सूरज पूर। काहे होइह अभावस काहे लागे 
मुर ।--जायसी । 

मूरी|-४ंज्ा ल्ली० [ सं" मूल ] मूल । जड़ । ( विशेषतः किसी 
ओपधि की ) उ०--कीन्हेसि बनखँड औ जरि मूरी। 
कीन्हेसि तरिवर तार खजूरी ।--जायसी । 

पूर्तत्व-संज्ा पुं० [ 6० ] मू्त होने को क्रिया या भाव । सूर्त्तता । 

मुलरक्षण-संघ्षा पुं० [सं० ] राजधानी या शासन के केंद्रस्थान 
को रक्षा । 

मूलस्थान-संत्षा पु० [ ४० ] ( ९ ) राजधानी । शासन का मुख्य 
केंद्र । ( कोौ० ) 

सूक्षद्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राजा जो फजूछ खर्च हो । वह 
जिसमे अपना संपूर्णा धन नष्ट कर दिया हो । ( कौ० ) 

सूखा -संहा खली ० [ देश० ] मौछा नाम की बेल जो बृक्षों पर चढ़ 
कर उन्हें बहुत हानि पहुंचाती है । वि० दे० “मौछा” । 

मुक्ञावाबक-संहा पुं० [तं०] राष्ट्रदक्ति के केंद्र को घेरनेवाला । (कौ ०) 

मूलोीद्य-पंज्ञा पुं० [सं०] ब्याज का मूल घन के बराबर हो जाना । 

मूकमेट-संज्वा पुं [ भं० ] वह प्रयत्न या आंदोखन जो किसी 
उद्देय की सिद्धि या अभीष्ट फल की प्राप्ति के छिये एक या 
भ्रधिक स्यक्ति करते हैं। आंदोलन । जैसे,--स्वदेशी सूव- 
ग्रेट । नानकोआपरेशन मूवर्मेद । 
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खड़ने के किये अपना वडीछ नियुक्त करता हो। वकीछ | सुगनैतो-वि० सत्री० [ सं० रंग + नयन ] जिसकी आँखें हिरन की 


आँखों के समान सुंदर हों । बहुत सुंदर नेश्रोवाली । उ०--- 
वासों झूग अंक कहें तो सों रगनेनी सब, वह सुधाधर तुहूँ 
सुधावर मानिये ।--केशव । 

सुगमदू-संज्ञा पुं० [ सं० मग + मद ] कस्सूरी । उ०--अवलोकने 
बिलछो किये सगसदमय घनसार ।--केशव । 

मेड-संहा स्ली० [ हिं० डॉड़ का भ्रनु० या सं) मंडक ] (१) ऊँची 
उडी हुईं तंग जमीन जो वृर तक लकीर के रूप में चली गई 
हो । (२) दो खेतों के बीच की कुछ ऊँची डठी हुईं सँकरी 
जमीन जिस पर से लोग भाते जाते हैं । डॉड | पगडढी । 

यो०--डॉड मेंडु र कूल किनारा । बार पार। उ०--पवनहुँ ते 

मन चॉड मन तें आसु उतावला। कतहूँ मेंड न डॉड मुहमद 
यहु बिस्‍्तार सो ।--जायसी । 

मेडरा|-सक्षा पुं० [ सं+ मंदल ] ( $ ) घेर कर बनाया हुआ कोई 
गोल चक्कर । ( २) एँडुआ । गेहुरी । 

मेडराना|[-%ि० भ्र० दे० “मेंडराना” । उ०--राजपंखि तेहि पर 
मंडराहीं। सहस कोस तिन्ह के परछाहीं ।---जायसी । 
क्रि० स० घेर कर गोल चक्कर बनाना । मेंडरा बनाना । 

मेजयानी-संज्ञा स्त्री ० [ फा० मेजबान ] ( ५ ) मेजबान का भाव या 
धर्म । (२) थे खाद्य पदाथ जो बरात आने पर पहले 
पहल कन्या-पक्ष से बरातियों के लिये भेजे जाते हैं । 

मेजर-जनरल-संहा पुं० [ भं० ] फौज का एक अफसर जिसका 
दर्जा लेफटेनेंट जनरल के बाद ही है । 

मेज्ा(-संज्ञा पुं० दे० “मेंढक” | उ०--केवट हैँसे सो सुनत गवेजा । 
समुद न जान कुवाँ कर मेजा |--जायसी । 

मेजारिटी-संज्ञा स्ली० [ भ्रं० ] बहु संख्या । आधे से अधिक 
पक्ष । अधिकांश । जैसे -मेजारिटी रिपोर्ट । 

मेद-संत्ञा पुं० [ अं० ] ( २) जहाज का एक कर्मचारी जिसका 
काम जहाज के अफसर की सहायता करना है। (६ ) 
संगी । साथी । जैते,--छास-मेट । 

मेडिकल-वि० [ अं० ] पाश्चात्य औषध और चिकित्सा से सबंध 
रखनेवाला । डाक्टरी संबधी। जैसे,--मेडिकछ काछ्षेज, 
मेडिकल डिपाटमेंट । 

मेडिसिन-संशा स्लरी० [ अं० ] (१ ) औषध । दवा। जैसे,-- 
डाक्टर ने बहुत तेज मेडिसिन दी है। (९ ) चिकित्सा 
विज्ञान । 

मेद्-संज्ा सखी ० [ सं० मेदा ] मेदा नामक सुगंधित जड़ । उ०-- 
रचि रखचि साजे चंदन चौरा । पोर्ते भगर मेद भो गौरा ।--- 
जायसी । 

मेद्मी-संहा स्ली० [सं० मेदिनी ? ] यात्रियों का गोछ जो झंडा छेकर 
किसी तीर्थ स्थान या देवस्थान को जाय । 

मेगा[-क्रि० स० [ हिं० मोयन ] पकवान आदि में मोयन वेना 


मेमीरंडम 


मोयन डालना । उ०--लुचुई पोह पोह घिडउ मेई । पांडे 
छानि खाँद रस भेई (--जालसी । 

मेमोर ढम-सक्षा पुं० [ अं० ]( १) वह पत्र जिसमें कोई बात 
स्मरण दिलाने के लिये छिखी गईं हो । याददाइत । स्मरण- 
पत्रक । ( २ ) वक्तव्य । अभिमत । 

मेमोरंडम आफ एसोलियेशन-सत्ता पुं० [ भ्ं० ] किसी ज्वाइंट 
स्व्रक कंपनी या सम्मिलित पूँजी से खुलनेवाली कपनी की 
उद्देश्य-पत्रिका जिसमें उस कंपनी का नाम और उद्देश्य 
आदि लिखे होते हैं और अत में हिस्सेदारों के हस्ताक्षर द्वोते 
हं। सरकार में इसकी रजिस्टरी हो जाने पर कंपनी का 
कानूनी अस्तित्व हो जाता है। उद्देश्य-पत्रिका । 

मेयना |-क्रि० स० [हिं० मेयन ] पकवान आदि में मोयन डालना । 
मोयन देना । 

मेयर-संज्ञा पुं० [ ४० ] म्युनिसिपछ कारपोरेशन का प्रधान । 
जैसे कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर । 

विशेष--४ं गलुंड में स्युनिसिपेलटियों के प्रधान मेयर कहलाते 

हैं। ये अपने नगरों की म्युनिसिपैलटियों के प्रधान होने के 
सिवा यहाँ के प्रधान मजिस्ट्रेट भी होते हैं। लडन तथा 
ओर कई नगरों की ग्युनिसिपैलटियों के प्रधान छार्ड मेयर 
कहलाते हैं । हिंदुस्तान में केवल कलकता क्रारपोरेशन के 
प्रधान मेयर कहलाते हैं । इनका केवल स्युनिश्चिपल प्रबंध से 
ही संबंध है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सन्‌ १७२६ 
ई० में भारत में, कलकत्त, बंबई और मद्गास में विचारकार्य 
के छिये मेयर कोर्ट स्थापित करिए गए थे । 

मेरधन%]-राज्ञा खी० [ दि० मेरवना ] मिलाने की क्रिया या भाव । 
मिलान । उ०--छुंदर स्यामझ अंग बसन पीत सुरंग कटि 
निष ग परिकर मेरवनि ।--तुलसी । 

मेरानाह-क्रि० स« दे० “मिलाना” । उ०--सो बर्सा5 सरजा 
लेह आवा । बादसाह कहें आनि मेरावा ।--जाय सी । 

मेल-संज्ञा सी ० [ प्रं० ] ( १) वे सब चिट्दियाँ और परसल आदि 
जो डाक से भेजी जायें । ( २ ) डाकगाड़ी । मेल ट्रेन । 

यौ०-मेल ट्रेन 

मेल्न ट्रेन-संज्ञा स्नी० [ भ्रं० ] वह बहुत तेज् चलनेवाली गाड़ी जो 
केवल बंडे बड़े स्टेशनों पर ठहरती है, छोटे स्टेशनों पर नहीं 
टहटरती और जिसके द्वारा दूर की डाक भेजी जाती है । 

मेलख-संज्ञा पुं० [ भं० ] वह स्थान जहाँ मृल्य लेकर विद्यार्थियों के 
लिये भोजन का प्रबंध किया जाय | छात्र भोजनाऊूूय । 
विद्यार्थीबासा । 

मेस्मराइज़र-संज्ञा पुं० [ अ्रं० मेज्मराश्जर ] बह जो किसी को अपनी 
इस्छाशक्ति से अचेत कर देता हो । मेस्मरिज्म करनेवाला । 
सम्मोहक । 

मेह्मरिज्म-पंज्ञा पु० [ भं० मेज्मरिज्म ] ( सेज्मर सामक जन 


003. । 


मेनका मिनी 


डाक्टर का निकाछा हुआ ) यद्द सिद्धांत कि मनुष्य किसी 
गुप्त शक्ति या केवल इृच्छाशक्ति से दूसरे की इच्छाशक्ति को 
प्रभावान्वित या वशीभत कर सकता है। वह विद्या या 
शक्ति जिससे कोई मनुष्य अचेत कर वश में किया और 
अपने इच्छानुसार परिआ्वालित किया जा सके; अर्थात्‌ उससे 
जो कुछ कहलाया जाय, वह करे या जो कुछ पूछा जाय, 
उसका उत्तर दे। सस्मोहिनी विद्या | सम्मोहन । 
विशेष--जिस पर मेस्मरिज्म किया जाता है, वह अचेत सा 

हो जाता है; और उस अवस्था में उससे जो कुछ कहछाना 
होता है, यह कहता है या जो कुछ पूछा जाता है, उसका 
उत्तर देता है । 

मेहल-संज्ञा पुं० [ देश० ] मझोले क्षाकार का एक प्रकार का बृक्ष 
जो हिमालय में काइमीर से भूटान तक ८००० फुट की 
ऊँचाह तक पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ पाँच छः अंगुल 
लंबी होती हैं ओर पुरानी होने पर काली हो जाती हैं । जाड़े 
में इसके फल पक्रते हैं जो खाए जाते हैं। इसकी लकड़ी 
की छड़ियाँ और हुक्क की निगालियाँ बनती हैं; और पत्तियाँ 
पशुओं के लिये चारे के काम में आती हैं । 

मैगना कार्टा-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] वह राजकीय आज़्ापतप्र जिसमें 
राजा की भोर से प्रजाजनों को कोई स्वत्व या अधिकार देने 
की बात हो । शाही फरमान । 

मैजिक-संज्ञ पुं० [ अं० ] वह अद्भुत खेल या कृत्य जो दर्शकों 
की दृष्टि और बुद्धि को धोखा देकर किया जाय । जादू 
का खेल । 

मैजिक लालरैन-पंज्ञा स्ली० [ श्ं० मैजिक लेग्टन ] एक प्रकार की 
छालटेन जिसके आगे शीशे पर बने हुए चित्र इस प्रकार रखे 
जाते हैं कि उनकी परछाई सामने के कपड़े पर पड़ती है; 
और वे चित्र दर्शकों को उस परदे पर दिखाई देते हैं । 

मैटर-संज्ञा पुं० [ भं० ] ( १ ) कागज़ पर लिखा हुआ कोई विषय 
जो कंपोज करने के लिये दिया जाय । वह लिखी हुई कापी 
जो कंपोज करने के लिये दी जाय । जैसे,--पहले फर्म के 
लिये एक कालम का मेटर और चाहिए । ( कंपोजिटर ) 
(२ ) कंपोज किए हुए टाइप या अक्षर जो छपने के छिये 
तैयार हों। जैसे,--प्रेस पर फर्मो कसते हुए एक पेज का 
मैटर टूट गया। ( कपोजिटर ) 

मैडप्र-संज्ञा ख्री० [ अं० ] विवाहिता तथा बृद्धास्री के नाम के 
जागे छगाया जानेवाला आदरसूचके शब्द । श्रीमती । 
महाशया । जैसे,--मैडम ब्लैडवेस्टकी । 

मैन-आफ-घार-संज्ञा पुं० [ भरं० ] लड़ाऊ जहाज । युद्ध पोत । 

मेमकामिनी-संहा स्री० [ 6० मैन>मदन + कामिनी ] कामदेव की 
स््री, रति | उ०--मैन-कामिनी के मैनकाहू के न रूप रीक्षे, 
में न काहू के सिखायें आनों मन मान री |--मतिराम । 


मैगडैट 


रेद६५ 


यूनियम फ़ेग 


मैनडेट-संज्ञा पुं० [ भ्रं>] आदेश | हुक्म । जैपे,--#ांग्रेस से मौल-सप्षा पुं० [ सं० ] (२) बढ़ा जमींदार। तअल्लुकेदार। 


ऐसा करने का मैनडेट मिला है । 

मैनडेटरी-वि० [ श्रं>० ] जिसमें आदेश हो । आदेशात्मक । जैसे ,- 
कांग्रेस का वह प्रस्ताव मैनडेटरी है । 

मैनमय-वि० [दि० मैन > मदन + मय] कामातुर। कामेच्छा से युक्त । 
उ०-नैन सुख दैन, मन मैनमय लेखियो ।--केशव । 

मैनस्क्रिप्ट-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] वह पुस्तक या कागज जो हाथ या 
कलम से लिखा हुआ हो, छपा हुआ न हो | हस्तलिखित 
प्रति । 

मेनिफेस्टो-संझ्ा पुं० [ भरें) ] किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार 
का किसी सावंजनिक विपय, नीति अथवा काये पर अभि- 
मत, वक्तव्य या घोषणा । वक्तव्य | जैसे,--देश के कितने 
ही प्रमुख नेताओं ने एक मैनिफेस्टो निकाला है, जिसमें 
सरकार की वर्तमान दमन-नीति की निंदा की गई है 
और लोगों ले कहा गया है कि वे इसके विरुद्ध जोरों का 
आन्दोलन करें । 

मैरीन-संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] ( १ ) वह सैनिक जो लड़ाऊ जहाज पर 
काम करता हो । ( २ ) किसी देश या राष्ट्र की समस्त नौ 
सेना । नौ सेना । जछ सेना । जैसे,--रायल मैरीन । (३) 
किसी देश के समस्त जहाज | 

वि० समुद्र संबंधी । जलू संबंधी । नौ सेना संबंधी । जैसे,--- 

मेरीन कोट । 

मैशिनरी-संजशा ख्री० [ भ्रं. ] ( १ ) किसी यंत्र या कल के पुरजे । 
(२) यंत्र । कल । मशीन । 

मोडतोड़-संज्ञा पुं० [ हि मो$+ भ्रनु ० तोड़ ] मार्गों में पडनेवाला 
घुमाव फिराव | चक्कर | 

मोती लडडू-संहा पुं० [ हिं० मोतो > रूडडू ] मोतीचूर का लड॒डू । 
उ०--दूनी बहुत पकावन साध | मोतिछाड़ू भी खेरौरा 
बॉधे ।--जायसी । 

मोनशेनयर-संज्ञा पुं० [ फ्रे०] फ्रांस में प्रिंस, पादरी तथा 
प्रतिष्ठित लोगों के नाम के आगे लगनेवाला सम्मानसूचक 
शब्द | श्रीमान । 

मोनोप्लेन-संझ्ा पुं० [ भ्रं० ] एरोइ न या वायुयान का एक भेद । 

मोल्ड-संत्षा पुं० [ भं० ] साँचा । 

मोशिये-संहा पुं० [ फ्रें> ] [ संक्तिप्त रूप मोन्स, एम० ] [ हिंदी संक्षिप्त 
रूप मो० ] फ्रांस में नाम के आगे लगाया जानेवाला आद्र- 
सूचक शब्द । आरेजी मिस्टर' शब्द का समानाथंवाची 
शब्द | महाशय । साहब। जैसे,--मोशिये ब्रायंद । 

मोंगी[-वि० [ सं० मौन ] मौन | चुप । उ०--छुनि खग कदत 
अंब मौंगी रहि समुझि प्रेम-पथ न्यारो ।--तुरूसी । 

मोझूँ-वि० [ भ० ] जो किसी स्थान पर ठीक बैठता या मालूम 
होता हो । उपयुक्त । 


भूस्वामी | 
विशेष -मनु ने लिखा है कि ग्राम के सीम-संबंधी विवाद 
को सामन्‍्त भौर यदि सामन्‍्त न हों तो मौल निपटावें । 
मोलदल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़े जमींदारों की अथवा उनके द्वारा 
एकत्र की हुईं सेना । ( कौ० ) 
मौला-संज्ा पुं० [ देश० ] उत्तरी भारत में होनेवाली एक प्रकार 
को ब्रेल जिसकी पत्तियों एक बाछिइत तक लबी होती हैं । 
जाड़े के दिनों में इसमें आध इंच लबे फूल लगते हैं । इसके 
तूने से एक प्रकार का छाल रंग का गोंद निकलता है। यह 
बैल जिस क्रृक्ष पर चढ़ती है, उसे बहुत हानि पहुँचाती है । 
मूला । मल्हा बेल ! 
यथाकामी वध-पंक्षा पुं० [ सं० ] किसी व्यक्ति को यह घोषित 
करके छोड़ देना कि इसे जो चाहे, मार डाले । 
घिशेष--चंद्रगुप्त के समय में जो राजकम्म चारी चार बार 
चोरी या गाँठ कतरने के अपराध में पकड़े जाते थे, उनको 
यह दंड दिया जाता था । 
यद्यपि-भव्य० [ सं> ] अगरचे । हरचंद | बाबजूदेकि । उ०-- 
यद्यपि इंधन जरि गये अरिगण केशवदास । तदपि प्रता- 
पानलन को पल पल ब्रदत प्रकाश ।--केशव । 
याचितक-ंज्ञा पुं० [ सं० ] किसी से कुछ दिन के लिये माँगी 
हुईं वस्तु | मंगनी की चीज | 
विशेष--चाणक्य ने छिखा है कि माँगे हुए पदार्थ को जो न 
छौटावे, डस पर १२ पण जुरमाना किया जाय । ( कौ० ) 
यातब्य-वि० [ सं० ] (२) जिस पर चढ़ाई की जानेवाली हो । 
यात्रा-पंहा स्री० [ सं० ) (७) युद्धयात्रा । चदाई । (की०) 
यादगारी-संज्ञा स्री० [ फा० ] (१) वह पदार्थ जो किसी की स्मशर्ति 
में हो । स्ठृति विद्ठय | (२) दे० “यादगार” । 
याहरिछुक झाधि-संज्ञा स्ली० [सं०] गिरवी रखी हुई वह चीज 
जो बिना ऋण चुकाए न छौटाई जा सके । 
यारबाश-वि० [ फा० ] चार दोस्तों में रहकर आनब्द्पूवक समय 
ब्ितानेवाला । रसिक | 
यूनाइटेड किगडम-संज्ा पुं० [ भं० ] इकलेंड, स्का्टंड और 
आयरलेंड के संयुक्त राज्य । 
यूनाइटेड स्टेट्स-संहा पुं० [ भं० ] नेक छोटे छोटे राज्यों का 
एक बड़ा संयुक्त राज्य। जैसे,--यूनाइटेड स्टेट्स आफ 
अमेरिका । 
यूनियन-संज्ञा पुं० [ भं० ] संघ। सभा । समाज । मण्डल । 
जैसे,--लेबर यूनियन । ट्रेडस यूनियन । 
यूनियन जैक-पंज्ञा पुं० दे० “यूनियन फैग” । 
यूनियन फ़ैश-संझा पुं० [ भ्रं० ] ग्रेट प्िटेन और आयछेंड के 
संयुक्त राज्यों की राष्ट्रीय पताका । 


यूगीफार्म 


यूनी फामं-सक्ञा पुं० [ अं० ] एक ही प्रकार की पोशाक या पह- 
नावा जो किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों या नौकरों के 
लिये नियत हो । वरदी । जसे,--पुलिस के पचास जवान 
जो यूनीफाम में नहीं थे, वहाँ सबेरे से आा डटे थे । 

योग-सल्ञ पुं० [ सं० ] (३८) झत्रु के लिये की जानेवाली यंत्र, 
मन्त्र, पूजा, छछ, कपट भादि की युक्ति । 

योगपुरुष-सक्ञा पु८ [ सं० ] मतलब निकालने के लिये साधा हुआ 
भादमी | ( को० ) 

यो गोपनिष दू-सक्षा पुं० [ सं० ] (२) छल कपट तथा गुप्त रीति 
से शत्रु को मारने की युक्ति । ( को० ) 

योजना-सक्ष। स्री० [ सं० ] (८) किसी बड़े काम को करने का 
विचार या आयोजन । भाषा कार्यों के संबंध में ब्यवस्थित 
बिचार । स्क्रीम । जैसे,--स्युनिसिपेलिटी की नगर-सुधार की 
योजना सरकार ने स्वीकृत कर ली । 

रंगराता-वि० [ सं० रंग + रत ] [लि० रगराती] (१3) भोग विलास 
में छगा हुआ | पेश आरास में मस्त। (२) प्रेमयुक्त । 
अनुरागपूर्ण । उ०-रँगराती रातें हियें प्रियतम लिखी बनाइ । 
पाती काती बिरह की छाती रही ऊूगाह |--बिहारी । 

रंमन-सज्ञा पु० [ सं० रंमण ] आलिगन | परिरभण | 

रक्ता-तज्ञा स्री० [ सं० ] जैनों के अनुसार ऐरावत खंड की एक 
नदी का नाम । 

रक्ातिकम-सशा पु" [सं० ] नियम भंग। कायदा-कानून 
तोड़ना | ( कोौ० ) 

रखय[-वि० सत्री० [ सं० रण ] रक्षा करनेवाली। 3०--ताज अष्टमी 
तेरस जया । चौथि चतुरदस नवमी रखया ।--जायसी । 

रजिफ्ञर-सज्ञा पं [ सं० ] (१) वह अफसर जिसका काम छोगों 
के लिखित प्रतिज्ञापत्रों या दस्तावेजों की कानून के मुताबिक 
रांज्री करना अर्थात्‌ उन्हें सरकारी रजिस्टर में दर्ज करना 
हो । (२) वह उच्च कर्मचारी या अफसर जो किसी विश्व- 
विद्यालय में मन्त्री का काम करता हो | जैसे,--दिंदू विश्व- 
विद्यालय के रजिट्टार । 

रजोभ क-संहा पुं० [ सं०_] बुरी बात से रोकनेवाछा । निषिद्ध कर्म 
करने पर सावधान करनेवाला । ( स्थघति ) 

रज्जु-संज्ञा खी ० [ सं० ] (५) जैनियों के अनुसार समस्त विश्व की 
ऊँचाई का दर वाँ भाग । राजू । 

रसगिरो-सक्ञा स्री० [ दि० रत्ती ] गुंजा । घुँघची । 

शतनपुरुष-संज्ञा पुं० [॥ ] एक भ्रकार की छोटी झ्ाड़ी जो दिल्ली, 
आगरे, बुँदेलखंड और बंगाल में पाई जाती है। इसडी अड़ 
और पत्तियाँ भोषधि के रूप में काम में आती हैं । 

श्लवा-सज्ञा पु० [ देश० ] खर नाम की घास जो क्ोड्ों के लिये 
बहुत अच्छी समझी जाती है । 

इती-संज्ञा स्ली० [ सं० रति ] (७) तेज | कान्ति । ड००--शेदु छोक 
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सब साखी काहू की रति न राखी रावन की बंदि छऐे 
अमर मरन ।--तुलछसी । 
रसमृह-संह्ञा पुं० [ सं० ] बोद्धों के स्तृप के मध्य की कोठरी जिसमें 
घातु आदि रक्षित रहती थी । 
रलावलो-संजञा स्ली० [ सं० ] (४) एक प्रकार का हार । 
रथ-संज्ञा पुं० [सं० ] (६) शतरंज का वह मोहरा जिसे आाज कछ 
ऊँट कहते हैं ।--३०--शाज कील देह शह माँगा । शह देह 
चाह भरे रथ खोंगा । --ज्ञायप्ती 
विशेष-जब चतुरंग का पुराना खेल भारत से फारस और अरब 
गया, तब वहाँ रथ के स्थान पर ऊँट हो गया। 
रथचय्यांसंचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] रथों के चलने की पक्की सइक। 
( यह खजूर की लकड़ी या पत्थर की बनाई जाती थी । 
चन्द्रगुप्त के समय में इसका विशेष रूप से अचार था । ) 
रथ्या-संहा स्ती० [सं० ] ( ६ ) सड़कों का एक भेद जिसकी 
चोड़ाई २० या २१ हाथ होती थी । 
रयना-क्रि० ग्र* [ सं० ख ] उच्चरित करना । रव करना । बोलना । 
उ०--आकाश विमान अमान छये | हा हा सब ही यह शब्द 
रसे ।--केशव । 
रर-पंज्ञा स्री० [ देश० ] वह दीवार जो एक पर एक योंही बड़े बढ़े 
पत्थर रख कर उठाई गई हो और जिसके पत्थर चूने गारे 
आदि से न जोड़े गए हां । ( बुंदेल० ) 
रचक-पक्ञा पुं० [ सं० ] ( २) तीस मोतियों का लच्छा जो तौल 
में बत्तीस रत्ती हो । 
रघाद क-संज्ा पुं० [ सं० ] वह मनुष्य जिसने गिरवी रखे हुए धन 
को हजम कर लिया हो । 
रखस-परित्याध-संझ्षा पु० [ सं० ] जैनों के अनुसार दूध, दही, 
चीनी, नमक या इसी प्रकार का भोर कोई पदार्थ बिलकुल 
छोड़ देना और कभी ग्रहण न करना | 
रसार &#-संज्ञा पु० दे० “रसाल' । 
रखाल-वि० [ सं० ] (६) रसिक | रसिया। उ०--तासों झुद्दिता 
कहत हैं, कवि मतिराम रसाल ।--मतिराम । 
रसे स #-संज्ञा पुं० [सं० रसेश] नमक | छवण ।-उ०--रुचिर रूप 
जलसों रसेस द्वे मेक्ति न फिरन की बात चलाई ।-तुरूसी । 
रसोल-पंज्ञा ख्ी० [ देश* ] एक प्रकार की बड़ी केंटीली ऊता जो 
खीरी और बहराइच के जंगलों में बहुत अधिकता से होती 
है भौर दक्षिण भारत, बंगाछ तथा बरमा में भी पाई जाती 
है। यह गरमी के दिनों में फूलती और जाड़े में फछती है । 
इसकी पत्तियाँ और ककियोँ भोषधि रूप मे भी काम आती 
हैं ओर उनसे चमड़ा भी सिश्ताया जाता है। इसकी पत्तियाँ 
खड़ी होती हैं, इसलिये उनकी चटनी भी बनाई जाती है । 
ऐका । 
रहसत&-संज्ञा पुं [ सं० रदस्‌ 5 को॥ ] आनंद । आमोद-प्रमोद ! 


रांकथ 








उ०--मिले रहस भा चाहिय दूना । कित रोइस जों मिले 
बिकूना ।--जायसी । 

शांहुब-रसंज्ञा पुं० [ सं० ] (२) पशस । नरस ऊन । 

राई#-संज्ञा पुं० [ सं* राजा ] (१) राजा । (२) वह जो सब में श्रेष्ठ 
हो | 3०--सुनु मुनिराई, जगसुखदाई । कहि अब सोई, 
जेहि यश होई ।--केशव । 

राउंड टेबुल कारफरखस-संज्ा ख्री० [भ्ं०] वह सभा या सम्मेलन 
जिसमें एक गोल मेज के चारों ओर राजपक्ष तथा देश के 
भ्रिन्न भिन्न मतों और दलों के लोग बिना किसी भेदभाव के 
बैठकर किसी महत्त्व के विषय पर विचार करें। गोल मेज 
कार्फरेंस । 

राक्षतपति-संत्ञा पुं० [ सं० (क्षत+ पति ] रावण । उ०--सिगरे 
नरनायक, असुर विनायक, राक्षसपति हिय हारि गये ।--- 
फेशव | 

शगविवाद्-संह्रा पृं० [ सं० ] गाली गछौज । 

रांजकरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्‍्यायाऊय । अदालत । 
(२ ) राजनीति । जैसे--राजकरण की बहुत सी महत्त्वपूर्ण 
बातें परदे के अंदर हुआ करती हैं; और जब्बतक वे कार्य्य में 
परिणत नहीं होतीं, तब तक वे बड़े यत्र से दबा रखी जाती 
हैं ।-श्रीकृष्णसंदेश । 

राजकुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजाओं का खानदान। राजवंश । 
ड०--मगराज-राजकुल-कलस कहेँ बालक वृद्ध न जानिये । 
>+ऊेशव । 

राज-जञापमुन-संहा पुं० [ सं० राजा +हिं० जामुन ] जामुन की जाति 
का एक प्रकार का मझ्नोले आकार का छ्ृक्ष जो देहरादून, 
अवध और गोरखबधुर के जगलछों में पाया जाता है। इसकी 
छाछ पीलापन लिए भूरे रंग की और खुरदुरी होती है। यह 
गरमो में फ़ूलता और बरसात में फछता है। इसकी पत्तियों 
का ब्यवद्दार ओऔषध में होता है ओर फर खाए जाते हैं । 
इसकी लकड़ी हमारत के सामान और खेती के औजार 
बनाने के काम में आती है । पियामन । हूठी । 

राजपंली-संहा पुं० [ सं० राज + हिं० पंखी ] राजहंस । ड०-- 
पाँचदें नग सो तहाँ लागनां | राजपंखि पेखा गरजना ।--- 
जायसी । 

दाजपुशभ्न-संज्ा पुं० [ सं० ] (५) राज्य की ओर से मिला हुआ एक 
पद या उपाधि । सरदार । नायक । 

विशेष-गुप्तों के समय में यह पद घुड् सवारों के नायक को 

दिया जाता था| हिन्दी का रावत या 'राउत' शब्द इसी 
से बना है । 

राजयंत-वि० [ सं० रत +वबंत ( प्र्य० ) ] राजकर्म से संयुक्त । 
उ०--अन राजवंत, जग योगवंत । तिनकों उदोत, केहि 


भाँति होत ।--केशव | 
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राजवार #-संज्ञा पुं० [ सं० राजन + 67 ] राजद्वार। 3३०--माँगत 
राजवार चलि आईं। भीतर चेरिन्ह ब्रात जनाई ।---जायसी । 
राजशब्दोप जीबी गण-प्ंहा पु. [ सं० ] प्राचीन काल का एक 
प्रकार का गण या प्रजातंत्र । 
विशेष-कौटित्य ने लिया है कि लिक्छववि, वज्ञिक, मत्र॒क, 
कुरुपांचाल आदि गण राज-शब्दोपजीवी हैं। (कौटि०) 
शाजस्थानिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक उच्च राजकीय पद । हाकिस । 
वाइसराय । 
विशेष-यगुप्तों के समय में इस शब्द का विशेष प्रचार था । 
राश्स्थानीय-पंज्ञा पुं० दे० राजस्थानिक” । 


रा भस्व-पंझ्षा पु. ( सं० ] (२) किसी राजा या राज्य की वार्षिक 
आय जो मालछगुजारी, आवकारी, इनकम टैक्स, कस्टम्स, 
ड्यूटी आदि करों से होती हो । आमदेसुल्क । मालगुजारी । 


राजाक्रोशक-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा को गाली देने या कोसने- 
वाला । राजा की अनुचित शब्दों में आलोचना करनेवाला। 
विशेष-कौटिल्य ने इसके लिये जीभ उखाड़ने का द्‌इ लिखा है । 
राजू तंज्ञा ख्री० दे० “रज़ । 
शज्यस भा-संतज्ञा ख्री० [ सं० राज्य + सभा ) भारतीय व्यवसथापक 
मंडल का वह भाग जिपमें प्रायः बड़े आदर्मियों के प्रतिनिधि 
होते हैं । स्टेट कौन्सिछ । अपर चेंद्र । अपर हाउस । 


विशेष-जिस प्रकार श्रिटिश पालमेंट के किंग ( महाराज ), 
लाडंस और कामन्स ये तीन भाग हैं, उसी प्रकार भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल के गवनर-जनरक, व्यवस्थापिका परि- 
पद्‌ ( लेजिस्लेटिल एसेंब्ली ) और राज्य-सभा ( स्टेट 
.कॉसिल ) ये तीन अंग हैं। राज्य-्सभा और व्यवस्थापिका 
परिषद्‌ दोनों इंगलेंड की ला सभा और कामन्स सभा के 
ढंग पर बनाई गई हैं। राज्यसभा को अपर चंबर या अपर 
हाउस ओर परिषद्‌ को लोअर चंबर या लोभर हाउस भी 
कहते हैं । यद्यपि सभासदों की संख्या की दृष्टि से परिषद्‌ बड़ी 
सभा और राज्यसभा छोटी सभा है, पर सदस्यों और 
उनके निर्वाचकों की योग्यता, पद और मर्य्यांदा की दृष्टि से 
राज्य-सभा बढ़ी सभा और परिषद्‌ छोटी सभा कहलाती है, 
क्योंकि उसके निर्वाचकों और सदस्यों की योग्यता इससे 
अधिक रखी गई है । कोई विपय या बिल दोनों सभाओं 
में स्वीकृत होना चाहिए। एक सभा से स्वीकृत होने पर 
कोई विषय या दिल स्वीकाराथ दूसरी सभा में जाता है । 
वहाँ से स्वीकृत होने पर वह गवनर जनरल के पास स्वी- 
काराथ जाता है । गव्रतर-जनरल को उसे स्वीकार करने या 
न करने का पूरा पूरा अधिकार है। यदि गवनर जनरल ने 
दोनों सभाओों से स्वीकृत बिल पर स्वीकृति दे दी तो वह 
कानून बन जाग है। राज्यसभा में ३३ निवाचित और 
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प्रेसिड समेत २७ मनोनोत सदस्य होते हैं, जिनमें से 
प्रस्डिट को छोड़ कर १५ से अधिक सरकारी अफसर नहीं 
होते । ( भारतीय शासन पद्धति । ) 

राजिदोष-सज्ञा पुं० [सं० ] रात में होनेवाले अपराध । 
औैछे, चोरी । ( कौटि० ) 

रात्रिभुक्ति-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] जैनों के अनुसार छठी प्रतिमा जो 
रात्रि के समय किसी प्रकार का भोजन भादि नहीं ग्रहण 
करती । 

राधा रमण-संत्ञा पुं० [ सं० ] राधा में रमण करनेवाले, श्रीकृष्ण । 
उ०--लीछा राधारमन को, सुंदर जप अभिराम |-- 
नतिराम । 

रान[३-क्रि० भ्र० [हिं० राचना] अनु रक्त होना | 3३०--कोन कछी 
जो भर न राई । डार न टूट पुहुप गरुआई ।--जायसी । 

रामचना-संज्ञा पुं० [हिं० राम + चन।] खटुआ बेल । भत्यम्लपर्णी । 

राप्चिड़िया-संज्ञा स्री० [ ६० राम + निडिया ] एक प्रकार का 
जल-पक्षी जो मछलियाँ पक्रद कर खाता है। मछरं गा । 





राष्ट्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह लोक समुदाय जो एक ही देश में बसता 
हो या जो एुक ही राज्य या शासन में रहता हुआ एकता- 
बद्ध हो । एक या सम भाषा-भाषपी जन समुद्र । नेशन । 
जैसे, भारतीय राष्ट्र 

राष्ट्रपति-संज्ञा पुं. [ सं० ] (३ ) किसी मण्डल का शासक । 
हाकिम । 

विशेष-गुर्तों के समय में एक प्रदेश ( जैसे, कुरु पांच,ल ) 

के शासक राष्ट्रपति कहलाते थे । 


राख-वि० [ फा० रास्त >दाहिना ] अनुकूछ । टीक | मुआफिक | 
ड०--काँचे बारह परा जो पाँसा। पाके पंत परी सनु 
राप्ता ।---जायसी । 

रिजर्थिस्ट-संज्ञा पु० [ अं० ] वे सैनिक जो आपत्कालछ के लिये 
रक्षित रखे जाते हैं । रक्षित सैनिक । 

विशेष--रिजविस्ट सैनिक कम्र से कम्र तीन वर्ष तक लड़ाई 

पर रह चुकने पर छुट्टी पा जाते हैं। जिस पल्टन में ये 
भत्ती होते हैं, रिजविस्टों या रक्षित सैनिक्रों में नाम रहने 
पर भी ये उस पलटन के ही बने रहते हैं । केबल दो दो 
वर्ष पर इन्हें दो दो महीने के लिये सैनिक शिक्षा प्राप्त 
करने के वास्ते अपनी पलटन में जाना पड़ता है। २५ वर्ष 
की सेनिक सेवा के बाद इन्हें पंशन मिल जाती है । 


रिजजल्ट-पंह्ा पु० [ भं० ] परीक्षा फल। हम्तहान का नतीजा । 
जैसे--इस बार बी० ए० का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है । 
क्रि० प्र०---निकलछना । -होना । 
मुद्दा ०--रिजल्ट आउट होना 5 परीक्षा फल का प्रकाशित दोना। 
श्मतदहान का नतीजा निकलना । 


रिटनिंग अफलर-संद्वा पुं० [ भ्रं) ] वह अफसर जो निर्वाचन 
के समय वोटों या मतों को गिनता है और कौन अधिक 
वोट मिलने से नियमानुसार निर्वाचित हुआ, इसकी घोषणा 
करता है । 

रिटायर-वि० [ अं० रिटायर्ड ] जिसने काम से अवसर अ्रहण कर 
लिया हो | जिसने पेन्शन ले ली हो । भवसर-प्राप्त । 

रिपोर्टर-संहा पुं० [ अरं० ] ( १) किसी समाचारपत्र के सम्पा* 
दकीय विभाग का वह कायकर्ता जिसका काम सब प्रकार 
के स्थानीय समाचारों और घटनाभों का संग्रह कर उन्हें लिख 
कर सम्पादरू को देना और अपने पतन्न के लिये सार्वजनिक 
सभा, समिति, उत्सव आदि का विवरण लिख कर छाना, 
स्थानान्तर में होनेवाली सभा, सम्मेलन, उत्सव, से ले आदि 
के अवसर पर जाकर वहाँ का ब्योरा लिख कर भेजना ओर 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिछ कर महत्व के साबवंजनिक 
प्रश्नों पर उनका मत जानना होता है। (२) यह जो 
किसी सभा या समिति का विवरण और व्याख्यान लिखता 
हो | जैपे-कांग्रेस रिपोटर । ( ३ ) वह जो सरकार की 
ओर से अदालत या किसी सभा, समिति या कौन्सिल 
की काररवाई और व्याख्यान लिखता हो । जैसे--कौन्सिल 
रिपो्टर, सी० आईं० डी० रिपोटर । 

रिफा्म-संज्ञा पुं० [ झं० ] दोषों या श्रुटियों का दूर किया जाना । 
किसी संस्था या विभाग में परिवत्तन किया जाना । सुधार। 
संस्कार । परिवतंन । 

रिफामेर-पंज्ञा पु० [ भ्रं० ] बह जो धार्मिक, सामाजिक या राज- 
नीतिक |सुधार या उम्नति के लिये प्रयन्ष या आन्दोलन 
करता हो । सुधारक । संस्कारक । 

रिफार्मेटरी-वज्ञ ख्री० [ अं? ] वह संस्था या स्थान जहाँ बालक 
कैदी रखे जाते हैं और उन्हें औद्योगिक शिक्षा दी जाती 
है जिसमें वे वहाँ से बाहर निलक कर जीविका निवांह कर 
सके और भलेमानस बन कर रहें । चरित्र-संशोधनालछय । 

रिफामंटरी स्कूल-पंह् पुं० दे” “रिफा्मेंटरी” । 

रिशना(-क्रि० भ्र० [ श्रनु० ] बहुत दीनता प्रकट करना | गिड़- 
गिड़ाना । 

रिरिहा|-संज्ञा पुं० [ ६० रिस्‍्ना ८ गिलगिढ़ाना ] वह जो गिड़गिड़ा 
कर और रट छगा कर कुछ माँगता हो । उ०--द्वार हों भोर 
ही को आज । रटत रिरित्रा आदि और न कौर ही ते काज । 
--तुछसी । हे 

रिधाट्वर-संकज्षा पुं० [ अं० ] एक्र प्रकार का तमंचा जिसमें एक 
साथ कई गोलियाँ भरने की जगद होती है भौर गोलियाँ 
लगातार एक के बाद वूसरी छोड़ी जा सकती हैं । 

रिव्यू-संहा ख्री० [ भं० ] ( १) किसी नवीन प्रकाशित पुस्तक 
की परीक्षा कर उसके गुण-दोषों को प्रकट करना। आलछो 
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चना । समालोचना । जैसे--आपने अपने पत्न में अभी मेरी | रुद्रकमल-संज्ञा पुं० [ सं० रद्र + कमरू ] रुद्राक्त। 3०--पहुँची 


पुस्तक की रिष्यू नहीं की । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

(२) वह छेख या निबंध जिसमें इस प्रकार 
किसी पुस्तक की आलोचना की गई हो । समालोचना । 
मैसे--संदेश' में समाज की जो रिव्यू निकली है, वह 
सद्भावपूर्ण नहीं कही जा सकती । ( ३ ) वे सामयिक पत्र 
पत्निकाएँ जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक 
आदि विषयों पर भआलोचनात्मक लेखों का संग्रह रहने के 
साथ ही नवीन प्रकाशित पुस्तकों की भी आलोचना रहती 
हो । जैसे--“माडने रिव्यू”, सैटरडे रिष्यू ” । (४) किसी 
निर्णय या फैसले का पुनविचार । नजर सानी । जैप्ते--नीचे 
की अदालत का फँंसला रिव्यू के लिये हाईकोर्ट भेजा गया है। 

शिल्लीफ-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह सहायता जो आत्ते, पीड़ित या 
दीन दुःली जनों को दी जाय। सहायता। साहाय्य । 
मदद । जैसे--मारवाडी रिछीफ सोसाइटी । रिलीफ वर्क । 

रिस्क-संज्ञा ख्री० [ भं० ] झोंका । जवाबदेही । भार | बोध । 
जैसे--रेलवे रिस्क् । 3३०--(ख) यदि तुम गाँठ न उठाओगे 
तो वे तुम्द्वारी रिस्क्र पर बेच दी जायेंगी । 
क्रि० प्र०--उठाना । 

रिहट धाच-संज्ञा स्री० [ भं० ] कलाई पर बाँधने की घडी । 

रीअंट-संहा पुं० [ भं० ] वह जो किसी राजा की नाबालछिगी, अजु- 
पस्थिति या अयोग्यता की अवस्था में राज्य का प्रबंध या 
शासन करता हो। राज-प्रतिनिधि। अस्थायी शासक। 
वली। जैपे--स्वर्गीय महाराज सरदारसिंह जी की नाबालिगी 
में इंडर के महाराज सर प्रतापसिंह कई वर्ष तक जोधपुर 
के रीजंट रहे । 

र असी-संज्ञा श्ली० [ अं० ] रीजट का शासन या अधिकार । 
जैसे--जोधपुर में कईं वर्ष तक रीजेंसी रही । 

शीक्षर-संत्ञा पुं० [ अं० ] (१) वह जो पढ़े । पदनेवाल। । पाठक । 
(२ ) कालेज या विश्व विद्यालय का अध्यापक या ब्या- 
ख्याता । (३ ) वह जो लेख या पुस्तकों के प्रुफ पढ़ता 
या संशोधन करता है। संशोधक । 
संक्ष। स्नी० पाठ्य पुस्तक । जैसे,--पहली रीडर । 

रीडिय रूम-संज्ञा पुं० दे० “वाचनाछय ” । 

रीहा-सड् स्ली ० दे० रीसा । 

रुकिप्त-सल्ञा पुं० [ सं> ] जैनों के अनुसार पाँचवें वे का नाम 
जो रम्यक और हैरण्यवत वर्ष के मध्य में स्थित है । 

संटाना-कि० स० [ हिं० रुठना का प्रेर० ] किसी को झूटठने में 
प्रदत्त करना । नाराज करना । उ०--मनु न मनावन को 
करे देत रुठाइ रुढाइ | कोतुक लाग्यो प्यौ प्रिया-खिशनहूँ 
रस्प्िवति आय ।--बरिहारी । 

२१ 


रुद्र-क बैंक के गए। ससि माथे ओऔ सुरसरि जटा ।-जायसी। 

रूपकरण-सक्ा पुं० [ सं० रूप + कारण ] एक प्रकार का घोडा । 
ड०--किरमिज् नुकरा जरदे भले । रूपकरन, बोलसर 
चले ।--जायसी । 

रूपघात-संहा पुं> [ सं० ] सूरत विगाइना। कुरूप करने का 
अपराध । ( को० ) 

रूप दशें ऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) प्राचीन काछ का सिक्‍तकों का 
निरीक्षण करनेवाला राज कमंचारी । (२) सराफ । (कौ०) 

रुप्यकूला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जैनों के अनुसार हैरण्यवत वर्ष 
की एक नदी का नास । 

रूबल-संज्ा पुं" [ रूसी रूवल ] रूस का चाँदी का सिक्का जो 
प्रायः दो शिलिग डेढ़ पेनी के बराबर मूल्य का होता है । 
( एक शिलिंग ८ प्रायः बारह आने । एक पेनी ७ प्रायः 
तीन पैसे ) 

रूरा-वि० [ सं? ₹ढ़ ] ( २) बहुत बढां। उ०--चित्र की सी 
पुश्रिका कै रूरे बगरूरे माँहि शंबर छड़ाय लई कामिनी के 
काम की ।--कैशव । ( ३ ) सुन्दर | मनोहर । ऊ०--मेघ 
सनन्‍्दाकिनी, चारुसौदामिनी, रूप रूरे छसें देहधारी 
मनो केशव । 

रेकाइं-सज्षा पु० [ भं० ] ( $) किसी सरकारी या सार्वजमिक 
संस्था के कागज पत्र । (२) अदालत की मिसिल। (३) कुछ 
विशिष्ट मसालों से बना तवे के आकार का गोल टुकड़ा 
जिसमें वैज्ञानिक क्रिया से किसी का गाना बजामा या कहीं 
हुईं बातें भरी रहती हैं । फोनोग्राफ्‌ के संदूक के वीच में 
निकली हुईं कील पर इसे लगा कर कुंजी देने पर यह घूमने 
लगता है ओर इसमें से शब्द निकलने लगते हैं । चूडी । 

विशेषब--दे० “फोनोप्राफ” । 

रेक्ठ र-संज्ञा पुं० [ भं० ] किसी संस्था का, विदेष कर शिक्षा 
संस्था का प्रधान । जैसे--यू निवर्सिटी का रेक्टर। 

रेगुलेशब-संज्ञा पुं० [ भं० ] (१) वे नियम या कायदे जो राजपुरुष 
अपने अधीन देश के सुशासन के लिये बनाते हैं ! विधि । 
विधान । कानून | जैसे--बंगार के तीसरे रेगुलेशन के 
अनुसार कितने ही युवक निर्वांसित किए गए। (२)वथे 
नियम या कायदे जो किसी विभाग या संस्था के सुसंचालन 
और नियन्त्रण के किये बनाए ज्ञाते हैं । नियम । कायदे । 

रेग्यूलेटर-संज्ञा पुं० [ अं० ] किसी मज्ञीन या कल का वह हिस्सा 
या पूर्जा जो उसकी गति का नियम्त्र० करता है। 
यंत्रनियामक । 

रेशोल्यूशन-पंज्षा पुं० [ भ्र०] (१) बह नियमित बाकायदा 
प्रस्ताव जो किसी व्यघस्थापिका सभा या अन्य किसी सभा 
संस्था के अधिवेशन में विचार और स्वीकृति के लिये इ१- 


शेट-पेयर्स 





स्थित किया जाय । प्रस्ताव । तजवीज । जैसै--त्रे परिषद्‌ 
के आगाप्री अधिवेशन में राजनीतिक कैदियों को छोड देने 
के संबंध में एक रजोल्यूश़न उपम्थित करनेवाले हैं । (२) 
किसी व्यवस्थापिका सभा या अन्य किसी सभा-संस्था का 
किसी विपय पर निश्चय जो एकमत या बहुमत से हुआ हो । 
निर्णय । मन्‍्तव्य । जैसे--इस संबंध में कांग्रेस और मुप्त- 
लिम लीग के रेजोल्यूशनों में विरोध नहीं है। (ग्व) पुलिस 
की शासन रिपोर्ट पर जो सरकारी रेजोल्यूडन निकला है, 
उसमें पुलिस की प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि 
गत वर्ष जो राजनीतिक अपराध नहीं हुए, उसका कारण 
पुलिस की तत्परता और सावधानता है । 

रेट-पेयसे-पंज्ञा पु० [ भं० ] वह जो किसी म्युनिसिपैलिटो को 
टैक्स या कर देता हो । करदाता। जैसे--रेट-पेयर्स एसो- 
सिएुशन । 

रेफरी -रांज्षा पुं० [ भ्रं० ] वह जिससे कोई झगड़ा निपटाने को 
कहा जाय । पंच । जैसे--इस बार फुटबाल मैच में कप्तान 
स्वीडन रेफरी थे । 

रेफ्यूज-संज्ञा पुं० [अं०] वह संस्था जिसमें अनाथों और निराश्रयों 
को अस्थायी रूप से आश्रय मिलता है। जैसे--इृण्डियन 
रेफ्यूज़ । 

रेघरड-पंज्ञा पुं. ( अ० ] पादरियों की सम्मानसूचक उपाधि । 
जैले--रेवरेंड कोलमैन । 

रेघेस्यू-संज्ञा पुं० | भ० ] किसी राजा या राज्य की वार्षिक आय 
जो मालगुजारी, आबकारी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्युटी 
आदि करों से होती है। आमदे मुष्क | मालगुजारी । 
जैपे--रेवेन्यू मेम्बर, रेवेन्यू अफसर, रेवेन्यू बोड । 

रेवेन्यू बोडे-'ंज्ञा पुं० [अ्र०] कई बड़े बढ़े अफसरों का वह बोड्ड 
या समिति जिसके अधीन किसी प्रदेश के राजस्व का 
प्रबंध और नियन्त्रण हो । 

रेवोल्यूशन-सह्षा पु० [ भ्रं०] (१) समाज में ऐसा उलटफेर या 
परिवर्तन जिससे पुराने संस्कार, आचार विचार, राजनीति, 
रूढ़ियों आदि का अस्तित्व न रहे। आमूल परिवतंन । 
फेरकार । उछट फेर । क्रांति | विकृुव । (२) देश या राज्य 
की शासन प्रणाली या सरकार में आकस्मिक और भीषण 
परिवर्तन । प्रचलित शासन प्रणाली या सरकार को उलट 
देना । शज्यकांति । राज्यधिद्ठव । 

रेघोल्यूशनरी- वि० [ भर० ] राज्यक्रांतिकारी । विज्ववपंथी । 
जैमे,-रेवोल्यूशनरी लीग । 
वि० रेवोल्यूशन सबंधी । जैसे,--रेवोल्यूडनरी साहित्य । 

रेस -संज्ञा ख्री० [भ्र०] (१) बाजी बद कर दौइना । दौहई में प्रति- 
योगिता करना । (२) घुड़दौड । 
यो०--रेस-कोर्स । रस झाउंड । 
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रेख कोरे-संज्ञा पुं० [४०] दौड़ या घुडदौइ का रास्ताया मैदान । 


रेस श्रांउंड-संज्ञा पु [ भ्र० ] दौड़ या घुड्दौड़ का मैदान । 

रेक-संज्ञा पुं० [ भर ० ] लकड़ी का खुला हुआ ढाँचा जिसमें पुस्तके 
आदि रखने के लिये दर या खाने बने रहते हैं। यह आल- 
मारी के ढंग का होता है, पर भेद इतना ही होता है कि 
आल्मारी के चारों ओर तख्ते जड़े होते हैं और यह कम से 
कम आगे से खुला रहता है । 

रैकेट-संज्ञा पुं० [ भ्र'० ] टेनिस के खेल में गेंद मारने का डंडा 
जिसका अग्म भाग प्रायः वतुछाकार भौर सलाँत से बुना हुआ 
होता है । 

शैनियर ७-संक्षा पुं० [ईह० रेन + चर] निशाचर । राक्षस। उ०-- 
हेम झग होहि नहिं रेनिचर जानियो ।--केशव । 

रोगदई[-संज्ञा स्री० [हि० रोना ?] (3) अन्याय । (२) बेईमानी । 

रोगदैया।-संज्ञा स्री० दे० “रोगदई” । उ०--खेलत खात परस- 
पर डहकत छीनत कहत करत रोग-दैया ।--तुझूसी । 

रोचन-वि० [ सं० ] (४७ ) छाछू । उ० --बारि भरित भये बारिद 
रोचन ।--क्रेशव । 

रोखित-वि० [ सं० रोचन ] शोमभित । उ०--तन रोचित रोचन 
छहै, रंचन कंचन गोतु ।--केशव । 

रोट[&-वि० [ ६िं० रोटी ] पिसा हुआ । चूर किया हुआ । उ०-- 
ओऔ जो छुटहिं बच्र कर गोद | बिसरहि भुगुति दोह सब 
रोटा ।--जायसी । 

रोड-संजा ख्ली० [ भं० ] सड़क । रास्ता । राजपथ । जैसे,-हैरि- 
सन रोड । 

रोपना 8&-क्रि० स० दे० “रोकना” । उ०--राजहिं तहाँ गएुड 
लेह काल । होइ सामुहँ रोपा देवपालू ।--जायसी । 

रोम-संज्ञा पुं० [ सं० रोमन्‌ ] (७) ऊन । उ०--दासी दास बासि 
बास रोम पाट को कियो । दायजो विदेहराज भाँति भाँति को 
कियो ।--केशव । 

शेल-संक्षा पु. [ भ० ] नामों की तालिका या फेहरिस्त । 

रोल नंबर-संज्ञा पु [ भ'० ] नामों की तालिका या सूची का क्रम । 

रोहिता-संज्ञ स्ली० [ सं० ] जैनों के अनुसार हैमवत की एक नदी 
का नाम | 

रोहितास्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जैनों के भनुसार हैमबत की एक 
नदी का नाम । 

शोग-संहा पुं० [ देश» ] सफेद कीकर । 

लॉगोचजाए-संज्ञा पुं० [ देश» ] जानवर की आँत जो मसालेदार कीमे 
से भर कर और तककर खाई जाती है । कुछमा । गुूमा । 

लंबू-वि० [ ६ि० लंबा ] रूबा । (आदमी के लिये, व्यंग्य ) 

लंबोतरा-वि० [ हिं० लंबा + भोतरा (प्रत्य०)) ] ज्ञो आकार में कुछ 
लंबा हो । लंबापन लिए हुए । जैसे,--आम के फल लंबोतरे 
होते हैँ । 
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लंद्राज-संज्ञ| पुं० [ भ्र० लांगक्काथ ] एक प्रकार की मोटी चादर । 

लड़ टी#-संज्ञा क्ली० [8० रूगुड़] छकुटी । छकड़ी । उ०--बारे खेल 
तरुन वह सोवा । लड़टी बूढ़ लेइ पुनि रोवा ।--जायसी । 

लक दृक-वि० [ प्र० रूग दग ] ( मैदान ) जिसमें वृक्ष या वन- 
स्पति आदि कुछ भी न हो । 

लक्षना $४-क्रि० स० [ सं० लक्ष + ना ( प्रत्य० ) ]छुखना । देखना । 
ड०--पक्ष हू संधि संध्या संधी हैं मनोत रक्षिये स्वच्छ 
प्रत्यक्ष ही देखिये ।--क्रेशव । 

सलखधघर, लखाघर#-संज्ञा पुं० [ सं० लाक्तागूद ] छाख का वह घर 
जो पांडवों को जलाने के लिये दुर्गोधन ने बनवाया था। 
लाक्षागरृह । उ०--जैसे जारत लाखाघर साहस कोन्हाँ भीड । 
जारत खंभ तस कादृहु कै पुरुपारथ जीउ ।--जायसी । 

लख पेड[-वि० [ हि" काख+ पेड़ ] ( बाग आदि ) जिसमें बहुत 
अधिक वृक्ष हों । 

लखलु2&७#-वि० [ हिं० लाख + लुटाना ] जो छाखों रुपए छुटा दे । 
बहुत बड़ा अपन्ययी । 

लखी-संज्ञा पुं [ ४ि० छाखी ] राख के रंग का घोड़ा । लाखी । 
उ०--अबलक अरबी लखी सिराजी। चौधर चाल, समेंद 
भंल ताजी ।--जायसी । 

हामचंद &|-संज्ञा खी० [हि० रूगत + वट (प्रत्य०)] छगन । प्रेम । 
मुहब्बत | 3०--पराही खेती लगनवट ऋन कुब्याज मग 
खेत । गैर बड़े सों आपने किये पाँच दुःख-हेत ।--तुछसी । 

लेगना-संजा पु. [?] एक प्रकार का जंगली मूंग । उ०क--> 
हरिन रोप्च छगना बन बसे । चीतर गोइन श्चाँल ओऔ 
ससे ।--जायसी । 

खसगनमी-संहा स्ती० [ फा० लगन ब्य्थांली ] (१ ) छोटी थाली । 
रिकाबी । ( २ ) पानदान में की वह तश्तरी जिसमें पान 
रखे जाते हैं । (३) परात । 


सग्गू।-वि० [ हि? हुगना छा संभोग करना ) (१ ) संभोग करने- 
वाला (२) उपपति । जार | यार । ( बाजारू ) 
लघु-खमुत्य ( राजा )-संज्ञा पुं० [ सं* ] वह राजा या राज्य जो 
लड़ाई के लिये जल्दी तैयार किया जा सके | 
विशेष--भुरु-समुत्य और लघु-समुत्थ इन दो प्रकार के मित्रों 
में कौहिल्य ने दूसरे को ही भच्छा कहा है; क्योंकि यद्यपि 
डसकी शाक्ति बहुत नहीं होती, पर वह समय पर खड़ा तो 
हो सकता है। पर प्राचीन आचार्य्य गुरुःसमुत्थ को ही 
अच्छा मानते थे; क्‍योंकि यद्यपि वह जल्दी नहीं उठ सकता, 
पर जब उठता है, तब कार्य पूरा करके ही छोड़ता है । 
छ्छना9-कि० स० [ सं० रुदय ] भछी भाँति देखना । उ०-- 
तिनके छच्छन-लच्छ अब, आछे कहे बखानि ।--मतिराम । 
लड़बड्धा(-वि० [ भनु? ] (१) ( ब्यंजन ) जो न बहुत गाढ़ा हो 





और न बहुत पतला । लटपटा | ( २) जिसमें पोरुष का 
अभाव हो । नपुंसक । 

लड़बावला [-वि० [ हिं० लड +बावका ] मूख। बेवकुफ । 

लप्टोआँ-संज् पुं० [ हिं० लूपटमा ] एक प्रकार का जंगली तृण 
जिस की बाल कपड़े में लिपट या फँस जाती है और 
कठिनता से छूटती है । 
4ि० ( १ ) लिपटनेवाला । चिंसटनेवाला । ( २) सदा या 
लिपटा हुआ । 

लपना[-क्रि० भ्र० [ भ्रनु० ] (४) हैरान हीना । परेशान होना । 

मुद्दा ०--लपना झपना # देरान होना । उ --पाठि बरस जो 

लपई झपई । छन एक गुपुत जाय जो जपई '--जायसी । 

लब्चदा ख-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह दास जो दूसरे से मिला हो । 

खसम-प्रत्य० [ हिं० लंबा ] लंबा का संक्षिप्त रूप जो प्रायः यौगिक 
शब्दों के आरंभ में छगाया जाता है। जैसे,---छूमतडंग । 

लमछुआ- वि० दे० “लबोतरा” । 

ललित कला-संज्ञा स्री० [सं० ललिति+कला ] वे कलाएँ या 
विद्याएँ जिनके व्यक्त करने में किसी प्रकार के सौन्दर्य की 
अपेक्षा हो । जैसे,--संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, मृत्ति- 
कला इत्यादि | वि० दे० “कला” । 

लवंगल्लता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ( ३ ) प्रायः समोसे के आकार की 
पुक बँगला मिठाई जिसमें ऊपर से एक छोंग खोंसा हुआ 
होता है और जिसके अन्दर कुछ मेवे और मसाले आदि भरे 
होते हैं । 

लव॒नीप-संक्वा ल्ली० [ सं० नवनीत ] नवनीत । मक्खन । 

लवाज़मात-पंज्ञा पुं० [ भ० ] छवाजिम का बहुवचन । सामग्री । 
उपकरण । 

लवारा[-पंज्ञा पुं० [ हिं० वाई ] गो का बच्चा | बछड़ा । 

खसखसरका।-संज्ञा पुं० [ दि० रूगमा या रुस्तगा ] सम्बन्ध । लगाव । 
ताब्लुक । ( लखनऊ ) 

लसलसाना-क्रि० ग्र० [ भनु० ] गोंद या लसदार चीज की तरह 
चिपकना । चिपचिपाना । 

लस्सी-संज्ञा स्ली० [ ० लस ] ( $ ) लस | विपचिपाहट । वि० 
दें० 'छसी” । ( २) छाछ | मठा । तक । ( पच्छिप्त ) 

यो०--कच्ची लस्सी्भ्रधिक पानी मिछा हुआ दूध । 

लहक-संज्ञा स्ली० [४ि० लदकना ] ( १ ) छद्दकने की क्रिया या 
भाव | ( २) आग की छपट । (३) चमक । द्यति । (४) 
शोभा । छब्रि । 

लदका।-संज्ञा पुं० [ हिं० लदक ] पतला गोटा । छूचका । 

लहकारना-कि० स० [ ६िं० लछकारना ] (१) किसी के विरुद्ध कुछ 
करने के लिये बहकाना । ताव दिलाना। (२) उत्साहित 
करके आगे बढ़ाना । (३) कु्ते को उत्साहित या कऋंद्ध करके 
किसी के पीछे छगान। । 


लीड 


लहन-सहा पु० [ देश० ] कजा नाम की केंटीली झाड़ी । वि० दें० 
“कुजा” । 
लहबर-सत्ा पु० [ ६० लइ्टर बहर ! ] (१) एक प्रकार का बहुत 
लंबा भौर ढीला ढठाला पहनावा । चोगा । लबादा। (२) 
एक प्रकार का तोता जिसकी गरदन बहुत लंबी होती है । 
(३) झंडा । निशान । पताका । 
लहरपटोर-संज्ञा पुं० [ हि" लदर + पट ] पुरानी चाल का एक 
प्रकार का रेशमी धारीदार कपड़ा। उ०--परुनि बहु चीर 
आनि सब छोरी । सारी कचुकि लहर-पटोरी ।--जायसी । 
लहद छुनी हींग-संज्ञा स्ली० [ हिं० लद्धसुन +ह्वीग ] एक प्रकार की 
कृत्रिम हींग जो लहसुन के योग से बनाई जाती है । 
लांतव-सज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार सातवें स्वर्ग का नाम । 
लॉ-सज्ञा पुं० [ ४० ] वे राजनियम या कानुन जो देश या राज्य 
में शांति या सुब्यवस्था स्थापित करने के लिये बनाए जायें। 
(२) ऐसे राजनियमों या कानूनों का संग्रह । व्यवहार शास्त्र । 
धर्म शास्त्र । कानून । जैसे,--हिन्दू छॉ। महमडन लॉ । 
लाइट-हाउल-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] एक प्रकार का स्तंभ या मीनार 
जिसके सिरे पर एक बहुत तेज रोशनी रहती है जिसमें 
जहाज चट्टान भादि से न टकरायँँ, या और किसी प्रकार 
की दुर्घटना न हो । प्रकाशस्तंभ । 
लाइन-सक्ञा खी० [ श्र० ] (६) व्यवसाय क्षेत्र । पेशा । जैसे,-- 
डाक्टरी छाइन अच्छी है, उसमें दो पैसे मिलते हैं । ( ख ) 
अनेक नवयुवक पत्रकार का काम करना चाहते हैं । 
राष्ट्रीय विद्यापीठों और गुरुकुछों के कितने ही स्नातक इस 
छाइन में आना चाहते हैं । 
लाइन क्लियर-सक्ञा पु० [ भ्र० ] रेलवे में वह संकेत या पत्र जो 
किसी रेल-गाड़ी के ड्राइवर को यह सूचित करने के छिये 
दिया जाता है कि तुम्हारे आने या जाने के लिये रास्ता 
साफ है | बिना यह संकेत या पत्र पाए वह गाड़ी आगे 
नहीं बढ़ा सकता 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना ।+--मिलना । 
लाइफ बॉय-संज्ञा पु० [ भ०] एक प्रकार का यंत्र जो ऐसे ढंग से 
बना होता है कि पानी में डूबता नहीं, तैरता रहता है और 
डूबते हुए व्यक्ति के प्राण बचाने के काम में आता है | तरंदा । 
विशेषर-यह कई प्रकार का होता है और प्रायः जहाजों पर रखा 
रहता है । यदि दँवात कोई मनुष्य पानी में गिर पड़े तो 
[यह उस की सहायता के लिये फेक दिया जाता है। इसे 
पकट्ट लेने से मनुष्य डूबता नहं। । 
लाइफ बोट-सज्ञा स्ली० [ ४० ] एक प्रकार की नाव जो समुब्र में 
लोगों के प्राण बचाने के काम में छाईं जाती है । 
विशेष-ये नावें विशेष प्रकार से बनी हुईं होती हैं और जह्दाजों 
पर लटकती रहता हैं । जब तूफान या अन्य किसी दुघंटना 
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से जहाज के डूबने की आशंका होती है, तब ये नावें पानी 
में छोड़ दी जाती हैं। लोग इन पर चढ़ कर प्राण बचाते 
हैं । जीवन-रक्षक नौका | 
लाइब्रेरो-संज्ञा स्ली- [ भ/० ] (१) चह स्थान जहाँ पदने के छिये 
बहुत सी पुस्तक रखी हों । पुस्तकालय । ( २ ) वह कमरा 
या भवन जहाँ पुस्तकों का संग्रह हो । पुस्तकालय । 
लाइसंसख-संक्षा पुं० दे० “छैसंस” । 
लाई-संज्ा स्ली० [ फा० ] (१) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । (२) 
एक प्रकार की ऊनी चादर । (३) शराब की तलछट । 
लॉक-झप-संज्ञा पु० [ अ० ] हवालात | जैसे,--अशियुक्त छॉक- 
अप में रखा गया है। 
लॉकेट-संज्ञ पुं. [ अ० ] वह लटकन जो घड़ी की या और किसी 
प्रकार की पहनने की जंजीर में शोभा के लिये छगाया 
जाता है और नीचे की ओर लटकता रहता है । 
लाखी-संज्ञा स्ली० [ ६० लाख ] छाख के रंग का घोड़ा । 
लाग&-क्रि० वि० [ हिं० रौं ] पयर्यत । तक । 3०--मासेक छाग 
चलस तेषि बाटा | उतरे जाई समुद के घाटा ।--जायसी । 
लागना#-क्रि० भ्र० दे० “छगना' । 
संज्ञा पुं० [ हि० लगना ] (१) वह जो किसी की टोह में लगा 
रहता हो । (२) शिकार करनेवाला । अहेरी । उ०--पाँचवें 
नग सो तहूँ छागना | राजपंखि पेखा गरजना ।-->जायसी । 
त्तागि#-क्रि० बि० [हिं० लूग या को ] तक। परय्यत। उ०-- 
घन अमराउ छाग चहेुँ पासा । उठा भूमि हुत कागि 
अकास! :--जायसी । 
लांगि३#-अव्य ० [ हिं० लगना ] (३) से । द्वारा । उ३०--आहि जो 
मारे बिरह कै आगि उठे तेहि लागि । हंस जो रहा सरीर 
मं पाँख जरा गा भागि ।--जायसी । 
लाजक-संज्ञा पु० [ सं० लाण। ] घान का भूना हुआ लावा । छाई । 
लॉटरी-संज्ञ ख्री ० [भ ०] एक प्रकार की योजना जिसका आयोजन 
विशेष कर किसी सावजनिक कार्य के लिये घन एकश्र करने 
के निमित्त किया जाता है ओर जिसमें लोगों को किस्मत 
आजमाने का मौका मिलता है । 
खिशेष-इसमें एक निश्चित रकम के टिकट बेचे जाते हैं और 
यह घोषणा की जाती है कि एकत्र धन में से इतना घन 
उन छोगों में बॉटा जायगा जिनके नाम की चिटें पहले निक- 
लेंगी । टिकट छेनेवालों के नाम की चिटें किसी संदूक आदि 
में डाल दी जाती हैं ओर कुछ निर्वाचित विशिष्ट व्यक्तियों 
की उपस्थिति में वे चिट निकाली जाती हैं । जिसके नाम 
की चिट सब से पहले निकलती है, उसे पहला पुरस्कार 
भर्थात्‌ सब से बड़ी रकम दी जाती है। हस प्रकार पहले 
निकलनेयाले नामवालों में निश्चित धन यथाक्रम बाँट दिया 
जाता है। इसके लिये सरकार से अनुमति लेनी पढ़सी है । 
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छला-वावा-पवि० [ भ० ] जिसका कोई दावा न रह गया हो । जो 
अधिकार से रहित हो गया हो । जैसे,--उसने अपने लड़के 
को ला-दावा कर दिया है । ( कानुन ) 

मुद्दा०-ला-दावा लिखना ८ यह लिखना कि अमुक वस्तु पर श्रव 

हमारा कोई दावा या अ्रधिकार नहीं रह गया | दस्तबरदारी लिखना । 

लाभ-क्षायिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार वह अनन्त 
छाभ जो समस्त कर्मो का क्षय या नाश हो जाने पर आत्मा 
की शुद्धता के कारण प्रांप्त होता है | 

लायक #&-संज्ञा पुं० [सं० राजा] धान का भना हुआ लावा | छाजक | 
उ०--बरपा फल फूछन लायक की । जनु है तरुनी रति- 
नायक की ।--केशयव । 

लार्ड सभा-संज्ा सखी ० [ भ्र० दउस आफ लाढंस ] ब्रिटिश पार्लमेंट 
की वह शाखा या सभा जिसमें बड़े बड़े तालुकेदारों ओर 
अमीरों के प्रतिनिधि होते हैं । इनकी संख्या लगभग ७०० 
है । हाउस आफ छलाड्ड्स। 

लाक्ष अंबारी-संज्ञा खी० [ हि० लार + अ्रम्बर ? ] पटसन की जाति 
का एक प्रकार का पौधा जिसे पटवा भी कहते हैं। वि० 
दे० “पठवा” | 

लिक्रिडेटर-संज्ञा पुं० [ भ० ] वह अफसर जो किसी कंपनी या 
फार्म का कार बार उठाने, उसकी ओर से मामछा घुकदमा 
लड़ने या दूसरे आवश्यक कार्य करने के लिये नियुक्त 
किया जाता है । 

लिक्किडेशन-संज्ञा पुं० [भ०] सम्मिलित पूँजी से चलनेवाली कंपनी 
या फर्म का कारबार बंद कर उसकी संपत्ति से लेहनदारों 
का देना निपटाना और बची हुईं रकम को हिस्सेदारों में 
बाँट देना । जैसे--वह कंपनी लिक्विडेशन में चली गई । 
क्रि० प्र०--भाना । 

लिटरेचर-सज्ञा पु० [ भ० ] साहित्य । वाइमय। जैसे --इंगलिश 
लिटरेयर । 

लिटरेरी-वि० [ भ्र'० ] साहित्य संबंधी । साहित्यिक । जैसे -लिट- 
रेरी कानफरेंस । 

ल्िस्ट-संज्ञा श्नी० [ भ० ] फेहरिस्त | तालिका । फद । 

लिहित#-वि० [ सं० किद ] चाटता हुआ | उ०--उन्चत कंघ कि 
खीन विशद भुज अंग अंग प्रति सुखदाई । सुभग कपोल 
नासिका, नेन छवि अछक लिहित धृत पाई ।--सूर । 

सीख-संज्ञ स्री० [ सं? किक्षा ] (२) लिक्षा नामक परिमाण । 

लीग-संज्ञा क्षी० [ भ्र० ] संघ। सभा । समाज । जेसे,-मुसलिम 
लीग । लीग आफ नेदान्स । 

लीगल रिपेंग्रेंसर-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] वह अफसर जो सरकार के 

काननी कारगज-पत्र रस्यता है । 
विशेष-कलकसा, बंबई और युक्त प्रदेश में लीगल रिमेंब्रेसर होते 





लुखियां 


हैं जो प्रायः सिवीलियन होते हैं। इनका दर्जा एडवोकेट 
जनरछ के बाद है। इनका काम सरकारी मामले मुकदमों 
के कागज पत्र रखना और तैयार करना है | 

लीडर-सज्ञा पुं० [ श्र०] ( २ ) किसी समाचार पत्र में संपादक 
का लिखा हुआ प्रधान या मुख्य लेख । संपादकीय अग्रलेख । 
जैसे,--सम्पादक महोदय ने हस विषय पर एक जोरदार 
लीडर लिखा है । 

लीडर आफ दी हाउस-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] पालमेंट या ध्यवस्था- 
पिका सभा का मुश्िया जो प्रधान मन्त्री या सन्त्रिमण्डल 
का बड़ा सदस्य विशेष कर स्वराष्ट्र सदस्थ होता है और 
जिसका काम विरोधी पक्ष का उत्तर देना और सरकारी 
कार्मों का समर्थन करना होता है । 

लीडिंग झआ्िकल-संज्ञ पुं० [ श्र|० ] किसी समाचार पत्र में 
सम्पादक का लिखा हुआ प्रधान या मुख्य लेख । सम्पाद- 
कीय अग्नलेख। जैसे,--इस पत्र के लीडिंग आर्टिकल बहुत 
गवेपणापूर्ण होते हैं । 

लीथोपग्राफ-राज्ञा पुं> [ भं० ] पत्थर का छापा जिस पर हाथ से 
लिख कर या चित्र खींच कर छापा जाता है । 

लोथो प्रा फर-संज्ञा पुं० [ श्र ] वह जो लीथोग्राफी का काम करता 
हो । लीथों का काम करनेवाछा )। 

लीथोग्राफी-संज्ञा ख्री० [थं०] लीथो की छपाई में एक विशेष प्रकार 
के पत्थर पर हाथ से अक्षर लिखने और रबींचने की कला । 

लीनो टाइप मैशीन-संज्ञा खी ० [ प्र० ] एक प्रकार की कल 
जिसमें टाइप या अक्षर कर्पोज होने के समय ढछता है । 

घिशेष --आजकल हिन्दुस्तान में बड़े बड़े बड़े अँगरेजी अख- 

वार इसी मैशीन में कपोज होते हैं । 

लीफलेट-संज्ञा पुं० [ भ॑० ] पुस्तिका । पर्चा । 

लीघ-संज्ा ख्री० [ श्रं० ] छुट्टी । अवकाश | जसे--पिविछेज छीव । 
फरलो छीव । 

लीवर-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] यकृत । जिगर । वि० दे० “यकृत” | 

लीख-संहा पुं० [ भं० ] जमीन या दूसरी किसी स्थावर संपत्ति के 
भोग मात्र का अधिकार पत्र जो किसी को जीवन पर्यन्त या 
निश्चित काल के लिये दिया जाय | पट्टा । जैसे--( क ) 
१९०३ में निजञाम ने सदा के लिये अगरेजी सरकार को 
बरार का लीस लिख दिया। (खत ) वह अपना मकान 
लीस पर देनेवाला है । 
क्रि० प्र०--देना ।--लेनो ।--लिग्बना । 

लुकटी[-संत्ञा ख्री० [ हि? लक | वह लकड़ी जिसका एक सिरा 
जल रहा हो या जल चुका हो । लुआठा । चुआती । 

लुकाठ-संक्षा पुं० दें० ' छुआठ?! । 

लुखिया-मंज्ञा श्री” [ देश० ] (१) धूल स्त्री । ( २) पुंश्रली । 
छिनाफ । ( हे ) वेश्या । रण्डी । 








लुबुधां __़््््ऱ 








लुबुधा#-वि० [ सं० लब्ध ] (१) छोभी । छालची । (२) चाहने- | लेटा-संज्ञा पु० [ देश० ] गछ्ले का बाजार । भंडी । 


वाला । इच्छुक । प्रेमी । उ०--घालि मैन ओहि राखिय, 
पल नहिं कीजिय ओट | पेम के लुबुधा पाव ओहि, काह 
सो बढ़ का छोट ।--जायसी । 

लूँब॒री।-सज्ञा खी ० दें० “लछोमड़ी ” । 

लूत-सझ्ञा श्ली० [ सं० लूता ] मकड़ी । ऊर्णनाभ | ड०--लागे छूत 
के जाल ए, लखो लसत इृहि भौन ।--मतिराम । 

लंडी-सज्ञा स्री० [ हिं० लेज ] छः हाथ लम्बी रस्सी जिसके एक 
सिरे पर मुद्दी और दूसरे सिरे पर घुण्डी होती है । यह 
घोड़े की दुम में चूतडों पर से लगाई जाती है। ( घोड़े 
का साज ) 

लेड्डौरो-सन्ना स्री०[ देश० ] ( चौपायों को ) दाना या चारा 
खिलाने का बसेन । 

लेह इ-सक्ञा ख्री० [ देश० ] भ्ेंदों या दूसरे चौपायों का झुंड । 

लेक्चरर-संजा पुं० [ श्र० ] वह जो लेकचर देता हो । व्यास्यान 
देनेवाला । व्याख्याता | 

लेख-सज्ञा स्ली० [ 4दिं० लीक ] लकीर । पक्की बात । उ3०--बिदयं- 
भर श्रीपति त्रिभुवन-पति वेद-विदित यह लेख ।-तुछसी । 

लेख्यारूढ़-वि० [ सं० ] जिसके संबंध में लिखा पढ़ी हो गई हो। 
दस्तावेज़ी । जैसे--लेख्यारूद आधि । 

लेजिस्लेटिय-वि० [भ्र०] व्यवस्था सम्बन्धी । कानुन सम्बन्धी । 
जैले--लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट । 

लेजिस्लेटिय एसब्ली-संशा ख्री ० [ भ्र० ] दे० “ब्यवस्थापिका 
परिपद्‌” । 

लेजिस्लेटिव फोसिल संशा खी० दे० “व्यवस्थापिका सभा” । 

लैेट-वि० [ | ० ] जो निश्चि या ठीक समय के उपरान्त आवे, 
रहे या हो । जिसे देर हुई हो | जैसे--यह गाड़ी प्रायः लेट 
रहती है । 

यो०-- लेट फी। 

लेट फी-संज्ञा स्ली ० [ भ० ] वह फीस जो निश्चित समय के बाद 

डाकखाने में कोई चीज़ दाखिल करने पर देनी पड़ती हो । 
विशेष--ढाकखाने में प्रायः सभी कार्मो के लिये समय निश्चित 

रहता है । उस निश्चित समय के उपरांत यदि कोई श्यक्ति 
कोई चीज रजिस्टरी कराना या चिद्दी रवाना करना चाहे, तो 
उसे कुछ फीस देनी पड़ती है जो लेट फी कहलाती है । 

लेटले पेटंट-संहा पुं० [ भ० ] वह राजकीय आज्ञापत्र जिसमें 
किसी को कोई पद या स्वत्व आदि देने या कोई संस्था 
स्थापित करने की बात लिखी रहती है। राजकीय आज्ञापत्र। 
शाही फरमान । जैसे,--१८६१ में पालंमेंट ने कानून बना 
कर महारानी को अधिकार दे दिया था कि अपने लेटसं पेटेंट 
से कलकरो, बम्बई, मद्रास ओर आगरा प्ररेश्ञों में हाईकोर्ट 
स्थापित करें । 
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लेन|-संज्ञा स्नी० [०] गली । कूचा । जैसे--प्यारीचरण सरकार 
लेन, कलकत्ता । 

लेनहार-वि० [ हिं० लेना + हार ( प्रत्य० ) ] लेनेवाला । लेनदार । 
लहनेदार | 5०--जनु लेनिहार न लछेद्टि जिउ दरद्वि तरासईि 
ताहि। एतने बोल आय भुख करें तराहि तराहि ।-जायसी । 

लेफ्टेनेट-कर्नज्ष-संज्ा पुं० [ श्र ० ] सेना का एक अफसर जिसका 
दर्जा कनल के बाद ही है । 

क्ेफूटे नेट-जेनरल-संज्ञ पुं० [ शत्र०] सेना का एक अफसर 
जिसका दर्जा जेनाल के बाद ही है। सहायक सेन्‍्याध्यक्ष । 

लेबरर-सज्ञा पुं. | +० ] बह जो शारीरिक परिश्रम द्वारा जीविका 
निर्वाह करता हो । मेहनत मजूरी करके गुजर करनेवाला । 
श्रमजीवी | मजूर । 

लेला-संज्ञा पुं> [ देश० ] [ ल्री० लेडी ] ( १ ) बकरी या भेंड का 
बच्चा । (२) वह जो साथ लगा रहता हो । पिछलग्गू । 

लेघी-सज्ञा ्ती० [ भ्र० ] (१) एक प्रकार का दरबार जो विलायत 
में राजा लोग और हिंदुस्तान में वायसराय करते हैं । (२) 
उद्देश्य विशेष से छड़ी की हुईं पलटन । जैसे,-मकरान लेवी 
कोर । वि० दें० “मिलिशा” | 

लेह-संज्ञा पु० [१ ] (१) छोघ नामक बुक्ष । वि० दे० “लछोध । 

लेसर-संत्ञा पुं० [ भ० ] रिसाले के सवारों के तीन भेदों में से 
एक जो भाला लिए रहते हैं और जिनके घोड़े भारी होते हैं । 

लोभर कोरट-पंशा पुं० [भ०] नीचे की अदालत । निम्न 
विचारालय | 

लोक पात्त-संद्वा पुं० [ सं० ] ( १ ) नरेश । राजा। नृपति | ड०- 
दिगपालन की भुवपालन की लोकपालन की किन मातु गई 
च्यै ।--केशव । 

लोकल-घि० [ भ० ] किसी स्थान विशेष, जिले या प्रदेश का । 
स्थानीय । प्रादेशिक | जैसे,-छोकल बोड । छोकल गवनमेंट । 

खोकहार-वि० [ सं० लोक + इरण ] छोक को हरण करनेवाछा । 
संसार को नष्ट करनेवाछा । ड०-वियोग सीय को न, काल 
लोकहार जानिये ।-केशव । 

खसोकाकाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्व जिसमें सब प्रकार के जीव और 
तत्व रहते हैं । (जैन) 

लोना-संहा पुं० [ हिं० भमकोनी ] (६) अमलोनी नाम की धास 
जिसे रसायनी धातु सिद्ध करने के काम में छाते हैं। उ०- 
(क) कहाँ सो खोएहु बिरवा छोना । जेह्टि तें होइ रूप भौ 
सोना ।-जायसी ! (रू) जहैँ छोना बिरवा के ज्ञाती । कह 
के सँदेस आन को पाती ।-जायसी । 
संज्ञा र्वी० [ देशा० ] एक कल्पित क्ली जो जाति की चमार 
और जादू टोने में बहुत प्रवीण कही जाती है । उ०-तू काँवरू 
परा बस टोना । भूछा जोग छरा तोहि छोना ।-जायसाी | 


लोगार 
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लोनार+-पंज्ञा पुं० [ हिं० लून > नमक + भार (प्रष्म०) ] यह स्थान धज़्दयूह-संज्ञा पु० [ सं० ] (२) वह असंहत व्यूह जिसमें सेना 


जहाँ नमक बनता हो अथवा जहाँ से नसक आता हो। 
जैसे,--नमक की खान, झील या क्यारी । 

लोबा|-संज्ञा क्षी० [ हिं लोमही ] छोमड़ी । उ०--कीन्हेसि लोबा 
इंदुर चाँटी । कीन्हेसि बहुत रद्ृहिं खनि माटी ।--जायसी । 

लोभ-विजयी-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राजा जो असल में लड़ाई 
ने करना चाहता हो, कुछ घन आदि चाहता हो । 

विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि ऐसे को कुछ घन देकर मित्र 

बना छेना चादिए । 

लोला-संज्ञा स्री० [ सं० ] (६) ६४ द्वाथ लंबी < हाथ चोड़ी 
और ६८ हाथ ऊँची नाव । ( युक्तिकल्‍्पतरु ) 

छो लिनी-वि० स्री० [ सं० छोर ] चंचल प्रकृतिवाली । 3०--कहूँ 
लोलिनी बेडिनी गीत गावें ।--केशव । 

लोहदयालिका-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बकतर जिससे 
सारा शरीर ढका रहता था । ( कौ० ) 

लोहसार-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) फौलाद । (२) फौलाद की बनी 
जंजीर । 3०--छोहसार हस्ती पहिराएं। मेघ साम जनु 
गरजत आए ।--जायसी । 

लोकना|-क्रि० झ० [ हिं० लौ ] दूर से दिखाई देना । उ०-मनि 
कुंडछ झलके अति लोने । जन कॉंधा लौकद्दि दुह् कोने |-- 
जायसी । 

लोकांतिक-संत्ञा पुं० [ स॑० ] जैनों के अनुसार वे स्वर्गस्थ जीव 
जो पाँचवें स्वर्ग ब्रद्मलोक में रहते हैं । ऐसे जीवों का जो 
दूसरा अवतार होता है, वह अंतिम होता है और उसके उपरांत 
फिर उन्हें अवतार धारण करने की आवश्यकता नहीं 
रद्द जाती । 

लोट-संज्ञा स्री० [ हिं० लौटना ] लौटने की क्रिया, भाव या ढंग । 
उ०--करु उठाह पूँघुद करत उच्चरत पट-गुप्तरोट | सुख 
मोर्टे छूडीं ललन छखि लऊना की लौट ।--बिहारी । 

हयायना%&-क्रि० स० दे० “छाना” उ०--पितहि भुव ल्यावते, 
जगत यज्ञ पावते ।--केशव । 

धकुश-संहा पुं० [ सं० ] वह त्यागी यती या साधु जिसे अपने 
ग्रंथों, शरीर और भक्तों या शिष्यों की कुछ कुछ चिंता 
रहती हो । ( जैन ) 

वतू-पव्य० [ स॑० ] समान । तुल्य । सदश । जैसे,--पत्रवत्‌ । 
मित्रवत्‌ । 

घत-संहा पुं० [ सं० ] (१) खेद । (२) अनुकपा । (३) संतोष । 
(9४) विस्मय । (५) आमन्त्रण । 

घकिंग कमिटी-संज्ञा स्ली० [ अं० ] कार्यकारिणी समिति । भैसे ,- 
कांग्रेस वर्किंग कमिटी । 

पर्चेःस्थान-संज्ा पुं० [ सं० ] पाखाना । ( परा० स्थृति ) 


के पाँच भाग असंदत हों । ( कौ० ) 

वर्णघातु-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] गेरू, ईंगुर भादि रह के काम में भाने- 
वाली धातु । 

धर्णे संहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रतिमुख सन्धि के तेरह अंगों में से 
एक । आहाण, क्षत्रिय, वैद्य और शूत्र इन चारो वर्णों के 
लोगों का एक स्थान पर सम्मेछन । पर अभिनय गुप्ता- 
चारयय का मत है कवि नाटक के भिन्न भिन्न पात्रों के एक 
स्थान पर सम्मेलन को वर्णसंहार क्ना चाहिए। (नाठ्यशाख्तर) 

धर्मिनी-संह्ा स्री० [ सतं० ] सड़क का महसूल । ( कौ० ) 

वरकलाजअ-संजा पुं० [ श्र० वकं+फा० साथ ] बह जो चॉदी या 
सोने भादि को कूटकर उनके वरक बनाता हो। तबकगर । 
तब्रकिया । 

घरजिश-संहा स्ली० [ फा० ] कसरत | व्यायाम । 

घरे।-क्रि० वि० [हिं० परे] (१) उधर । उस ओर । (२) दूर । परे । 

घलय-संज्ञा पुं० [स०] (७) सैनिकों की दो दो पक्तियों में स्थिति । 
( कौ० ) 

धल्षि-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (८) धार्मिक कर | धम्मंकाय्ये के लिये 
छगाया हुआ कर । ( कौ० ) 

वश्यमित्र (राष्ट्र या राजा)-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मित्र जिसका 
बहुत प्रकार से उपयोग किया जा सके । यह तीन प्रकार का 
होता है--(३) एकतोभोगी, (२) उस्रयतोभोगी और (३) 
सवंतो भोगी । 

वर्षचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) जैनों के अनुसार वे पर्वत जो पृथ्वी 
के विभागों या वर्षो को विभक्त करते हैं । 


घल्नप-पंज्ञा पुं० [सं०] (२) रेशम, ऊन तथा सब प्रकार के बर्त्रो 


को पहचानने और उनके भाव आदि का पता रखनेवाला 
राजकमंचारी । ( शुक्रनीति ) 

चस्त्र-सघत-संज्ञा पुं० [ सं० बस्तर + भवन ] कपड़े का बना हुआ 
घर । जैसे--रावटी, खेमा आदि। उ०--बस्त्र भौन स्थों 
विसान आसने बिछावने दायजो विदेहराज भाँति भाँति को 
दियो ।--केशव । 

घस्ल-संहा पुं० [ भ० ]( १ ) दो चीजों का आपस में मिलना । 
मिलन । ( २) संयोग । मिलाप | विशेषतः प्रेमी और 
प्रेमिका का मिलाप । 

यहि-तंज्ञा पुं० [ सं० ] ( ९ ) जैनों के अनुसार लौकांतिक जीथों 
का तीसरा वर्ग । 

खाइन-संज्ञा सखी ० [ भं० ] शराब । मय्य । सुरा । 

धद्दिश्र-संहा पुं० [ सं० वोहित्य ] बड़ी नाव। जद्दाज़ | उ०--पोह 
राम कामादि-प्रिय अवपपति स्वंदा दास तुझसी चारुनिधि 
वहिन्र ।--चुलसी । 

बाइकोट-संक् पु [ अ० ] [ स्ली० वाइकौटेस ] इंगलैंड के सामतों 


धाइस सेयर पैन 





और बढ़े बढ़े भूम्यप्रिकारियों को वंश वरंपरा के लिय्रे दी 
जानेबाली एक प्रतिष्ठामूचक उपाधि जिसका दर्जा 'अले! 
के नीचे भर 'बैरन' के ऊपर है। वि० दे० “डयूक” । 


या सभाध्यक्ष के बादु ही होता है और जो उसकी भनुप 
स्थिति मे डसका काम करता है | उपाध्यक्ष । उपसभापति। 
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गरैसे--म्युनिसिपलिटी के वाइस-चेयरमैन । 


वाइस प्रसिड्ंट-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह जभिसका दर्जा प्रेसिडट या 
सभापति के बाद ही होता हैऔर जो उसकी अनुपस्थिति 
में सभा का संचालन करता है। उपसमापति | जैसे,--- 
कौन्सिल के वाइस प्रेसिडेंट । 

घाइचल ए-संकज्ञा पुं० ( भ० ] बह कागज या बही जिसमें किसी 
प्रकार के हिसाव का ब्योरा हो । 

घाकफियत-संज्ञा स्ली० [ अ० ] ( १ ) वाकिफ होने का भाव । 
जानकारी । ( २) जान पहचान । परिचय । 

घाच-पंज्ञा त्ली० दे० “वा” । उ०--काय मन वा सत्र धर्म 
करिबा करें ।--केशवय । 


बल तालय-पंज्ञा पु० [ सं० ] वह कमरा या भवन जहाँ पुस्तक 
भौर समाचार पन्र आदि पढ़ने को मिछते हों । रीडिंग रूम । 

धघाणुज्य दुत-संज्ा पुं. [ सं० ] वह मनुष्य जो किसी स्वाधीन 
राज्य या देश के प्रतिनिधि रूप से दूसरे देश में रहता 
और अपने देश के व्यापारिक स्वार्थों की रक्षा करता हो । 
कान्सल । 


धातआत-संज्ञा पुं० [ सं> वात+ जात ] पवन-सुत । हनुमान । 
उ०--सढ़मि सुखात वातजात की सुरति करि ल्या ज्यों 
ल॒ुकाग तुछसी प्लपेटे बाज के ।--तुलसी । 

घाम झ्ली-सज्ञा खी० [ सं० ] एक देवी जिसकी पूजा प्रायः जादूगर 
थादि करते हैं । 

घार-संहा पुं० [ भ्र॑० ] युद्ध । समर । जंग । जैसे,--जमंन वार । 

घारनि (-3क्ञा स्नी० [ अं० वार्निश ] एक प्रकार का यौगिक तरल 
पदार्थ जो लकड्यों आदि पर उनमें चमक लाने के लिये 
लगाया जाता है । 

धरधाण-पंज्षा पुं० [ सं० ] एड़ी तक लंबा अंगा। ( कौ० ) 

धारतिप-पंड्ा पुं. [ भ'० ] जंगी जहाज । लड्टाऊ जहाज । 
युद्ध पोत । 

था णीवर-वंज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार चौथे द्वीप और 
उसके समुद्र का नाम । 

घ।रुण कूद उ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रत जिसमें महीने भर तक 
पाती में घुला सत्त खाकर रहते थे । ( स्मृति ) 

बार्ताश ब्रोपजीवी-संज्ञा पुं० [ सं० ] केवल वाणिज्य या युदू- 
ह 4वसाय में लगे रहनेवाले । 
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विजय 


को वंश वरंपरा के छिये दी | विशेष--कोरिल्य ने लिखा है | ने लिखा है कि कांबोनज और सौराष्ट्रवाले 
अधिकतर ऐसे ही हैं । 





| धाधुषिक-संघ्षा पुं० [ सं० ] कम दाम पर वस्तु खरीद कर अधिक 
घादस चलेयरमन-संक्षा पुं० [ भ्ं० ] वह जिसका दर्जा चेयरमन | 


पर बचने का व्यवसाय ऋरनेवाला । खरीद फरोख्त का 
रोजगारी । बनिया। ( रुछूति ) 

बास्कट-संत्ञा स्री० [ भ्र'० वेस्ट कोट ] फवृही । 

घाह्य आतिथ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाहर 
विदेशी माल । 

विकल्प आपत्ति-संज्ञा ख्री० [ सं० ] वह आपत्ति जो दूसरे मार्ग 
के अवरुबन से बचाई जा सकती हो | ( को० ) 

घिक्रय प्रतिक्रोट्टा-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोली बोलकर बेचनेवाला । 
नीलाम करनेवाला । 

चित्तिप्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] योग में चित्त की बृत्तियों या अवस्थाओं 
में से एक जिसमें चित्त प्रायः अस्थिर रहता है, पर बीच 
बीच में कुछ स्थिर भी हो जाता है । कहा गया है कि ऐसी 
अवस्था योग की साधना के लिये अनुकूछ या उपयुक्त नहीं 
होती । वि० दे० “चित्तममि” । 

धिगह्ा गमन-संज्ञा पुं० | सं० ] चारों ओर से मित्रों तथा शत्रुओं 
से घिर कर पानी में से भागना । ( कामंदक ) 

विशृद्यास-संज्ञा पुं० [ सं० ] छात्रु की दक्ति आदि की कुछ भी 
परवा न कर की आनेवाछी अंधाधुंध चढ़ाई । (कामंदक) 

विगृद्यासत-संज्ञा पुं.) [ सं० ] (५) दुश्मन को छेड़कर या 
उसकी जमीन आदि छीनकर चुपचाप बैठना | ( २ ) शाश्रु- 
स्थित दुर्ग को जीतने में असमर्थ होकर घेरा डालकर बैठना । 

विग्नहद-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१४) दूसरे के प्रति हानिकारक उपायों 
का प्रत्यक्ष प्रयोग । 

विच्छिन्न-सज्ञा पुं० [ सं० ] योग में अस्मिता, राग, द्वेष और अभि- 
निवेश इन चारों कृंशों की वह अवस्था जिसमें बीच में 
उनका विश्छेद हो जाता है। वह बीच की अवस्था जिसमें 
कोई छ्लश वत्तंमान नहीं रहता, पर जिससे कुछ पहले और 


कुछ बाद वह् वत्तमान रहता है । 
विजन-संज्ञा पुं० दे० “व्यंजन” । उ०--भाँति भाँति के विंजन 


और पकवान थार भर उसके रूबरू रखे |--छलछु । 
घिजय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (७) जैनों के अनुसार पाँच भनुत्तरों 
में से पहलछा अनुत्तर या सब से ऊपर का स्वर । (५) 
विष्णु के पएुक पाषद का नाम । (६ ) क्जुन जा एक 
नाम । (७ ) यम का नाम । ( ८ ) जैनियों के एक जिन 
देव का नाम । (९ ) कहष्कि के एक पुत्र का नाम । (१०) 
कालिका पुराण के अनुसार मभैखवंशी कल्पराज़ के पुत्र 
का नाम जो काशिराज नाम से प्रसिद्ध थे। (११ ) 
विमान । (१२) संजय के एक पुत्र का नाम | (१३) ज्य- 
द्रथ के एक पुत्र का नाम | (१४) एक प्रकार का झुभ मुहूत्ते। 


से आया हुआ 


विज्ञामता 














विजानमा #-क्रि० स० [ सं० उपत्त्ग वि+ हिं० नानना ] जानना । 
भछ्ती भाँति जानना | विशेष रूप से जानना । 3०---आतम 
कबन अनातम को है । याकौ तत्व विजानत जो है -- 
प्माकर । 

बिट-संज्ञा पुं० [ तं० ] ( १० ) विश । गुह । सलछ । ड०--(क) 
कवि भस्म विट परिनाम तन तेहि छागि जगु बेरी भयो। 
-सुलसी । (खत) पाछे ते झुकर सुत आवा। विद ऊपर 
मुख मारि गिरावा ।--विश्राम । 

घवितत-संहा पुं० [ सं० ] (१) रझूदंग या ढोल आादि आनद्ध बाजों 
से उत्पन्न होनेवाला शब्द । 

विधक-संज्ञा पुं० [ €िं० विंयकना ? ] पत्रन । 

विद्वारणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (७) जैनों के अनुसार दूसरों के पार्पो 
यथा दोषों की घोषणा करना | 

घिद्शि-पंज्ञा खी० दे” “विदिश” | उ०--धायो घर शर शैल 
विदिश दिशि तहाँ चक्रहूँ चाहि लयो ।--पुर । 

विदेहद-वि० [सं० ] ज्ञानशूल्य | संज्ञा रहित | बेसुध। अचेत। 
ड०--( क ) सूरति मधुर मनोहर देखी । भय बिदेहु 
विदेहु विसेखी ।-+-तुलसी । ( ख ) देखि भरत कर सोचु 
सनेहू । भा निषाद तेदि समय बिदेहू ।--धुलसी । ( ग ) 
कौन के आई कोने चरन चलाई, कौने बहियाँ गही सोधों 
कोही री | सूरदास प्रभु देखे सुधि रही नहिं, अति विदेह भई 
अब में बृप्तनि तोही री (--पूर । 

विदेद-कुमारो-पंशा त्री० [ सं० ] ( राजा जनक की पुत्री ) 
जानकी | सीता । उ०--कहौ थों तात क्यों जीति सकल 
नूप वरी है विदेहकुमारी ।--तुलूसी । 

बविदेदी-संज्ञा पुं० [ सं० विदेदिन्‌ ] ब्रह्म । 3०--कुछ मर्यादा खोहके 
खोजिनि पदनिर्वान । अंकुर बीज नसाह के भगय्रे विदेही 
थान ।--कब्रीर । 

विद्ध व शु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह सूजन जो शरीर के किसी अंग में 
काँटे की नोक के चुभने या ट्टकर रह जाने से होती है । 

विद्याघर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४ ) एक प्रकार का अख्थ । 3०-- 
(क ) घर विद्याघर अख्ा नाम नंदन जो ऐसो। मोहन 
स्वपन सयन सौस्य कपन पुनि सैसौ ।--प्माकर । ( ख ) 
महा अख्न विद्याचघर लीजे पुनि नंदुन जेहि नाऊँ।--रघुराज। 
(५) विद्दान्‌। पंडित । ड०--कविदरू विदयापर सकल 
कछाधर राज राज वर वेश बने । --केशव । 

विद्यामागें-पंज्ञा पुं० ( सं० ] वह मांग जो मनुष्य को मोक्ष की 
ओर छे जाय । श्रेयः मार्ग । ( कठवल्ली उपनिषदू ) 

विद्याधान-संज्ञा पुं० [ सं० विद्वान्‌ ] पंडिन । विद्वान । 3०--जीवत 
जग में काहि पिछानी । विद्यावान दोह जो प्रानी।--विश्राम। 

विपरीत रति-संज्ञा खी ० [ सं० ] साहित्य के अनुसार संभोग का 

५०५२ 


३३७७ 


विशेषना 


एक प्रकार जिसमें पुरुष नीचे की ओर चित लेटा रहता है 
और खत्री उसके ऊपर पट लेट कर संभोग करती है। काम 
शास्त्र में हसे पुरुपायित बंध कहा है। इसके कई मेद 
कहे गए हैं। ) 

विप्रमोत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोक्ष | मुक्ति । ( जैन ) 

विभंग-वि० [ सं० ] उपलछ । उ०--बिमल विपुल बहसि वारि 
सीतल भय ताप हारि मँवर वर विभंगतर तरंग-मालिका । 
--तुलसी । 

विमशे संधि-संज्ञा सी ० [ सं० ] नाव्यशासत्र के अनुसार पाँच 
प्रकार की संधियों में से एक । वि० दे० “अवमश्श संधि” । 

विमलापति-संझा पुं० [ सं० ] ब्रद्या । उ०--जानत हों जिग्र 
सोदर दोऊ । कै कमला विसमलापति कोऊ । --केशव । 

विमोशखिताधास-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार ऐसे स्थान 
में निवास करना जिसे किसी ने रहने के अयोग्य समझकर 
छोड़ दिया हो । 

विलायती मेंहदी-संज्ञा स्नी० [ दिं० विछायती + मेंददी ] मेंहदी की 
जाति का एक प्रकार का पौधा जो प्रायः बाद के रूप में 
लगाया जाता है। यह भारत, बकोचिस्तान, अफगानिस्तान, 
अरब , अफ्रिका आदि सभी स्थानों में होता है। यह वर्षा और 
शीत काल में फूलता है । इसकी लकड़ी बहुत कड्दी होती है 
और इस पर खुदाई का काम बहुत अच्छा होता है । सनद्दा। 

बिल्ञोपभ्ुत-संज्ञा पुं० [ सं. ] वह सेना जो केवल लटमार का 
लालच देकर इकट्ठी की गईं हो । ( कौ० ) 

विलोमन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] मुख-संधि के बारह अंगों में से एक। 
नायक का मन नायिका की ओर अथवा नायिका का सन 
नायक की ओर आक्ृष्ट करने के लिये उसके गुणों का कथन। 
जैसे,--रल्ावली में वेतालिक का सागरिका को लुभाने के 
छिये राजा उदयन के गुणों का वर्णन । ( नाव्यशास्त्र ) 

विधिक्त शय्यासन-संक्ञा पुं० [ सं० ) जैनों के अनुसार वह 
आचार जिसमें त्यागी सदा किसी एक्रांत स्थान में रहता 
और सोता है । 

वियीताध्यक्ष-संज्ञा पुं० [ सं: ] चरागादों का निरीक्षक कमचारी । 
( कौ० ) 

विधे क-संज्ञा पुं० [ सं० ] (७) बहुत ड्टी प्रिय पदार्थों का त्याग । 
( जैन ) 

विशिखा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] राज्य की वह बड़ी सइुरू जिस पर 
बड़े बढ़े जौहरियों तथा सुनारों की दुकानें हों । (कौ०) 

विशेषना #-क्रि० झ्र० [ सं० विशेष + ना ( प्रत्य० ) ] (१) निश्चित 
करना । निर्णय करना । 3०--अनंत गुण गावै, विशेषद्वि 
न पावै ।--केशव । (२) विशेष रूप देना। उ०--ताद़ि 
पूछत बोकि के । तद्‌पि भाँति भाँति विदेष के |--फेशब । 


विश्वरूप 





विभ्वयरूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) देवता । उ०--भुपन को रूप 


घरि विश्वरूप आए हैं ।--केशव । 

विषवृ्‌ड्ध-संहा पुं० [ सं० विष ल्‍+ कमल की नाक ] कमल की नाल । 
उ०--केशव कोदंड विपद्‌ड ऐसो खड़े अब मेरे भुजदंडन 
की बढ़ी है विड़ बना ।--केशव । 

विषम व्यूह-संहा पुं० [सं० ] समम्यूह का उल्टा ब्यूह । वि० 
दे० “समब्यूह ” । 

विषम संधि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वह संधि जिसमें शक्ति के अनु- 
सार तत्काल सहायता न दी जाय । सम संधि का उलटा । 
'जुम आगे से हमारे मित्र रहोगे' इस प्रकार की संधि । 

पिषय-संज्ञ पुं० [ सं* ] वह बढ़ा प्रदेश जिस पर कोई शासन- 
व्यवस्था हो । 

विशेष-ग्राम से बढ़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ा विषय माना 

जाता था । कितने .बड़े भू-भाग को विपय कष्ट सकते थे, 
हसका कोई निर्दिष्ट मान नहीं था। 

विषय-निर्दारिणी समिति-संह्षा खी० दे० “विषय निवांचनी 
समिति” । 

विषय-निर्या चनी समिति-संत्ञा स्री० [ सं* ] कुछ विशिष्ट सदस्यों 
की वह सभा जो किसी महासभा या सम्प्रेलन में उपस्थित 
किए जानेवाले विषय या प्रस्ताव आदि निश्चित या प्रस्तुत 
करती है। सबजेक्ट कमिटी । 

विस[-सर्व० दे० “उस । 

पिसाल-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) संयोग । मिलाप। (२) आस्मा 
का ईश्वर में मिलना । झूत्यु । मौत । (३) प्रेमी और प्रेमिका 
का मिलछाप । 

विद्वायगति-संज्ञा खी० [ सं ] आकाश में चलने की क्रिया या 
शक्ति । ( जैन ) 

घीटो-पंज्ञा पुं० [ भं० ] किसी व्यवस्थापिका सभा के स्वीकृत 
प्रस्ताव या मंतव्य को अस्व्रीकृत करने का अधिकार । वह 
अ्रधिकार जिससे व्यवस्थापक मंडल की एक शाखा दूसरी 
शाखा के स्वीकृत प्रस्ताव या मंतव्य को अस्वीकृत कर 
सकती है । अस्वीकृति । नामजूरी । मनाही । रोक | 

वृथादान-(ऋण) संज्ञा पुं० [ सं०] वह ऋण जो चालब्राज, 
घू्त आदि छोगों को दिया गया हो । 

वुद्धधुद्‌ य-संज्ञा पुं० [सं०] वह जिसकी प्राप्ति से छाभ ही छाम हो। 

घे-सवे ० [ ६िं० वह ] वह का बहुवचन या सम्मानवाचक रूप । 
जैसे,--(क) वे लोग चले गए । (ख) वे आज न आवेंगे। 

वेगिनी-संहा ख्ली० [ सं० ] १७६ हाथ लंबी, २२ हाथ ऊँची और 
१७६ हाथ चौड़ी नाव । (युक्ति कल्पतरु) 

पेटेरिनरी-वि० [भं०] बैल, घोड़े आदि पालतू पशुओं की चिकित्सा 
संबंधी । शालिदोत्र संबंधी । जैसे, वेटेरिनरी भस्पताल । 

वेटेरिसरी अस्पताल-संहा पुं० [ अं० वेटेरिनरी हत्पिटक ] यह 
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स्थान या चिकित्सालय जहाँ घोड़े भादि पालतू पशुभों की 

चिकित्सा की जाती है। पशु विकित्सालय । 

घेणिका-संज्ञा स्री० [सं० ] नरसछ का बना बेडा । ( कौ० ) 

घेतन कश्पना-संज्ा स्नी० [ सं० ] तनखाद नियत करना । 

वेतनकालानिपातत-संज्ञा पुं० [सं०] तनखाह देने में देर करना। 

चेतन नाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] तनखाह या मज़दूरी ज़ब्त हो जाना। 

विशेष--चाणक्य के समय में यह राज-नियम था कि जो 

कारीगर ठीक ढंग से काम नहीं करते थे या कह्ा कुछ 
जाय और करते कुछ थे, उनका वेतन ज़ब्त हो जाता था । 

वेदत्रयी-संज्ा स्री/[ सं० ] ऋक्‌, यजु तथा साम ये तीनों वेद । 
उ०--वेदत्रयी अरु राज-पिरी परिप्रणता शुभ योग मयी 
है ।--केशव । 

वेरि-संज्ञा स्री० [ सं* ] बेंत आदि से घुन कर बना हुआ पहनावा 
या बकतर । (कौ०) 

घेश्म-पुरो धक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दूसरे के मकान को तोड़ कर 
या उसमें सेंघ छगाकर चोरी करनेवाला । (कौ०) 

वेश्मादी पिक-पंज्ञा पुं० [मं०] मकान में आग देनेवाला । (कौ०) 

घेस्ट-पंज्ञा पु० [ भे> ] पश्चिम दिशा । 

घेस्ट कोट-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक प्रकार की अँगरेजी कुरती या 
फतुह्दी जिसमें बाँह नहीं होतीं और जो कमीज के ऊपर 
तथा कोट के नीचे पहनी जाती है । 

बै#-भव्य ? ] निश्चयसूचक चिह्न | उ०--अदंडमान दीन, गये 
रंडमान भेद वे ।--केशव । 

धैगनेट-संज्ञा ख्सी० [ अ'० ] एक प्रकार की हल्की बग्गी या धोडा 
गाड़ी जिसमें पीछे की ओर दाहिने बाएँ बैठने की लंब्री जगह 
होती है । 

वैजअयंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५ ) जैनों के अनुसार एक लोक जो 
सातो स्वर्गो से भी ऊपर है| 

बैदेश्यसार्थ-संह्वा पुं० [ सं* ] विदेशी माल । ( कौ० ) 

वैदेदक ब्यंजन-संज्ञा पुं० [सं०] व्यापारी के वेश में गुप्तचर। (कौ०) 

विशेष--ये समाहरता के अधीन काम करते थे और व्यापारियों 

में मिलकर उनकी कारवाइयों की सूचना दिया करते थे । 

वैद्यावृत्य-पंडा पुं० [ सं० ] फुटकर | थोक का उलट । जैसे,-- 
वैद्याबृत्य विक्रय । 

वैनयिकू रथ-संघ्ा पुं० [ तं० ] (४ ) लड़ाई सिखाने के लिये 
बने हुए रथ । 

वैमानिक-संज्ञा पुं. [ सं० ] (४ ) जैनों के अनुधार वे जीव जो 
स्वर छोक में रहते हैं । 

वैयायुस्य-संशा पुं० [ सं० ] यतियों और साधुर्भो जादि की 
सेवा । ( जैन ) 

वैशज्य-संज्ञा पु [ सं० ] (३ ) विदेशियों का राज्य । विदेशियों 

का शासन । 


वैसा 





विशेष --वैराज्य और हेराज्य के गुण दोष का विचार करते 
हुए कहा गया है कि हेराज्य में अशांति रहती है और वैराज्य 
में देश का घन धान्‍्य निचोड लिया जाता है। दूसरी बात 
यह कही गई है कि विदेशी राजा अपनी अधिकृत भूमि 
कभी कभी बेच भी देता है भोर आपत्ति के समय असहाय 
अवस्था में छोड भी देता है। 

बैला--करि० वि० [हिं वद+ एसा ] उस प्रकार का। उस तरह 
का । जैसे --जैसा टुपद्टा तुमने पहले भेजा था, वैसा ही 
एक और भेज दो । 

घोर आफ संशर-संजा पुं० [श्र ० ] निंदा का प्रस्ताव । निंदा- 
व्मक प्रस्ताव । जैसे, परिषद्‌ ने बहुमत से सरकार के विरुद्ध 
बोट आफ सेशर पास किया । 

ब्यंजन-संहा पुं० [ सं० ] ( ११ ) गुप्तचर या गुस्तचरों का संडल । 

इ्यपदेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( २ ) व्याख्या । विवरण । ( जैन ) 

वब्यपतेपण-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ५ ) आवात पहुँचाना। पीड़ा 
पहुँचाना । ( जैन ) 

ब्यक्षी क-संज्ञा पुं [ सं> ]( ७ ) कपट । छऊछ । उ०--भोर भयो 
जागहु रघुनन्दन । गत व्यछीक भगतनि उर चंदन। 
--तुऊुसी । 

इ्यघरुथा-पंहा सत्री० [ सं० ] (५) कानून । जैसे >भारत सरकार 
के व्यवस्था सदस्य । 

व्यवध्थापक मंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह समाज या समूह जिसे 
कानून कायदे बनाने ओर रह करने का अधिकार प्राप्त हो । 

व्यवस्थापिका परिषद्‌ -संज्ा खी० [ सं० ] वह सभा या परिषद्‌ 
जिसमें देश के लिये कानून कायदे आदि बनते हैं । देश के 
लिये कानून कायदे बनानेवाली सभा । बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा | लेजिस्लेटिव एसेंबली । लोभर चेबर । लोभर हाउस । 

विशेष-भ्रिटिश भारत भर के लिये कानून कायदे बनानेवाली 

सभा ब्यवस्थापिका परिषद्‌ या लेजिस्लेटिव ऐसेंबली कहलाती 
है । आजकल इसके सदस्यों की संख्या १४४ है जिनमें से 
१०३ लछोक-निवांचित और ४० सरकार द्वारा मनोनीत (२५ 
सरकारी ओर १५ गैरसरकारी ) सदस्य हैं । 

व्यवस्थापिका सभा-पंहा स्ली० [ सं० ] वह सभा जिसमें किप्ती 
प्रदेश विशेष के लिये कानुन कायदे आदि बनते हैं । कानून 
कायदे बनानेवाली सभा | लेजिस्लेटिव कोंसिल । 

ब्यच दा रस्थान-संज्ञा पुं० [सं० ] लेन देन, इकरारनामे आदि 
के सम्बन्ध में यह निर्णय कि वे उचित रूप में हुए हैं या 
गहँं ॥ ( कौ० ) 

विशेष-चद्रगुत के समय में तीन घर्मस्थ और तीन अमात्य 

व्यवहारों की निगरानी करते थे । 

ब्याजी-संज्ञा क्षी० [ सं० ] बिक्री में मापया तौल के ऊपर कुछ 
थोड़ा सा और देना | घाऊ । घलु॒वा । 
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व्यामिश्र व्यूह-संहा पुं० [सं०] मिला जुला ब्यूह । वह न्यूह जिसमें 
पैदल के अतिरिक्त हाथी, घोड़े और रथ भी सम्मिलित हों । 
घिशेष-कौटिल्य ने इसके दो भेद कहे हैं--मध्यसेदी और अंत- 
भेदी। मध्यमेदी वह है जिसके अंत में हाथी, इधर उधर 
घोड़े, मुख्य भाग या केंतर्‌ में रथ तथा उरस्य में हाथी और 
रथ दों । इससे भिन्न अतभेदी है । 
व्यामिश्रासिद्धि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] शत्रु और मित्र दोनों की 
स्थिति का अपने अनुकूल होना | ( कौ० ) 
व्यायाप्र-संज्ञा पुं० [ सं०*] (५) युद्ध की तैयारी । (६) सेना 
की कवायद आदि । 
व्यापांम युद्ध-संज्ञा पुं०[ सं० ] आमने सामने की लड़ाई । 
विशेष --चाणक्य का मत है कि व्यायाम युद्ध अर्थात्‌ भामने 
सामने की लड़ाई में दोनों ही पक्षों को बहुत द्वानि 
पहुँचती है। जो राजा जीत भी जाता है, वह भी इतना 
कमजोर हो जाता है कि उसको एक प्रकार से पराजित ही 
समझना चाहिए । ( कौ० ) 
व्याल्-सूदन-सज्ञा पु० [ सं० ] गरुढ़। उ०--जयसि भीमाजुन 
व्यालसूदन गर्बहर धनंजय रक्षमानकेतू ।--तुलसी । 
व्यावहारिक ऋणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ऋण जो किसी कार-बार 
के संबंध में लिया गया हो । 
व्युत्सग-पंज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार शरीर के मोह या 
चिन्ता का परित्याग । 
व्रञञ-संज्ञा पुं० [सं०] (४) अह्ीरों का ठोला या बाड़। उ०--नयनि 
को फल लेति निरश्वि खग मूग सुरभी ज्जबधू अट्दीर । 
“तुलसी । 
वरजपरयपंग्र-पंज्ञा पुं० [ पं० ] पशुओं की गणना । 
विशेष--चं द्गुप्त के समय में अध्यक्ष को राजकीय पश्चओं की 
पूरे निशान आदि के साथ बही में गिनती रखनी पढ़ती थी। 
वरात-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ७ ) वह जिसकी कोई निश्चित छ्ूत्ति न 
हो या जो चोरी डाके से निवांह करता हो । जरायम पेशा । 
दुर्जीवी । 
शकटबव्यूद-संज्ञ पुं० [ सं० ] ( २ ) वह भोग व्यूड जिसके अंदर 
उरस्थ में दोहरी पंक्तियाँ हों और पक्ष स्थिर हो । ( कौ० ) 
शंकर शेल-संज्ञा पुं० [६० ] कैछास पर्वत । ड०--ंकर शैल चढ़ी 
मन मोहति । सिद्धन की तनया जनु सोहति ।--केशव । 
शक्तथपेत्ष दायन-पंहा पुं० [ सं० ] ऋणी की सामथ्य के अनुसार 
ऋण थोदा थोड़ा! करके चुकता कराना । 
शतानी क-संझा पुं० [ सं० ] (८ ) सौ सिपाहियों का मायक । 
शत्रुसाल-वि० [सं> शत्रु +हिं० साकना ] शत्रु के हृदय में 
शूलछ उत्पन्न करनेवाठा । 3०--नृप शब्रुसाह मदन नवल 
मावसिद भूपाऊमनि ।--मतिराम । 
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शमिता-संज्ञा पुं० [ सं० शमित्‌ ] वह जो यज्ञ में पशु का बलिदान 
करता हो । 

शराएता-क्रिः स० [ सं> शाप+ना ( प्रत्य० ) ] किसी को शाप 
देना । सरापना । 

शाइल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ( ३ ) रेगिस्तान के बीच की वह थोड़ी 
पी हरियाली जहाँ कुछ हऊकी बस्ती भी ह्ो । 

शासक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] ( ३ ) जहाज़ का कप्तान । ( को० ) 

शासनपतन्न-पंज्ञा पु. [ सं० ] ( २ ) राज़ाज्ञा का वद् पत्र जिस 
पर राजा का हस्ताक्षर हो । फरमान । ( शुक्रनीति ) 

शास्ता-सत्ता पुं० [ सं० शास्त ] (७ ) वह मनुष्य जिसे कोई कास 
करने का पूरा अधिकार हो । प्रधान नेता या पथ-प्रदर्शक । 
डिक्टेटर । (५ ) वह मनुष्य जिसे शासन की अबाधित 
सत्ता प्राप्त हो । निरकुश शासक । वि० दे० “डिक्टेटर” । 

शिखावृ द्धि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (२) वह व्याज जो रोजाने के 
हिसाब से नित्य वसूल किया जाता हो । रोजही। 
( परा० स्मृति ) 

शिफा-सज्ञा स्ली० [ सं० ] (११) कोड़ा | बेत । 

यो०-- शिफादंड ८ कोंडे मारने का दंड । 

शिक्षा प्रमोत्त-संज्ञा पुं> [ सं० ] छड़ाई में पत्थर फेंकना या लढ़- 
काना । ( कौ० ) 

शिलिग-सज्ञा पुं. [ अर ० ] इंगलेंड में चलनेवाला चाँदी का एक 
सिक्का जो प्रायः बारह आने मूल्य का होता है । 

शिहप सप्राह्यय-संज्ञा पु" [ सं० ] कारीगरी का मुकाबला । 

शुद्ध व्यूद-संशा पुं० [ सं? ] वह ब्यूह जिसमें उरस्य में हाथी, 
मध्य में तेज़ धोड़े और पक्ष में व्याल ( मतवाले हाथी) 
हों । ( को० ) 

शुद्धद्धार-संत्ञा पुं० [ सं० ] वह हार जिप्तमें एक शीर्षक मोती का 
हो । ( कौ० ) 

शुद्धिपत्र-संज्ञा पुं० [ सं> ] ( २) बह व्यवस्थापत्र जो प्रायश्रित्त 
के पीछे शुद्धि के प्रमाण में पंडितों की ओर से दिया जाता 
था | ( झुक्रनीति ) 

शुद्रन-वि० [ सं? ] श्वेत । सफेद 3३०--शोभजति दंंतरुचि झुभ्न उर 
मानिये ।--केशव । 

शुल्क्राध्यक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] चुगी का अध्यक्ष । (कौ०) 

शुब्यसू ल-वि० [ सं० ] (सेना) जिसका वह केंद्र नष्ट हो गया हो 
जहाँ से सिपाही आते रहे हों । ( कौ० ) 

शज्ञ-सज्ञा पुं० [ देश० ] अधौरी नामक वृक्ष । ( बुंदेल० ) 

शेयर द्दोट्ड र-पंज्ञा पुं० [ भ० ] वह जिसके पास सम्मिलित 
मुझ घन या पूँजी से चलनेवाले किसी कारबार या कपनी के 
'शोयर या हिस्से हों। हिस्सेदार। अंशी। जैसे--जैंक के 
शेयर दोल्डर, कपनी के शेयर होल्डर । 

श्येनव्थूदद-संज्ञ पुं० [ सं? ]यह दंडब्यूद जिसमें पक्ष ओर कक्ष 
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को स्थिर रख कर उरस्य को आागे बढाया जाय । ( कौ० ) 

भ्रावण-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ( ६ ) योगियों के योग में होनेवाले 
पाँच प्रकार के वि्नों में से एक प्रकार का विश्न या उपसगे 
जिसमें योगी हजार योजन तक के शब्द ग्रहण करके उनके 
अर्थ हृद्यंगम करता है। ( माकण्डेय पुराण ) 

श्रीकृच्छु-संज्ञा पुं [ सं० ] एक बत जिसमें केवल श्रीफछ ( बेल ) 
खाकर रहते हैं । 

श्रीफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) द्वब्य । घन । उ०--श्रीफल को 
अभिलाप प्रगट कवि कुल के जी में ।--क्रेशव | 

श्रीमुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) सूर्य । ३०--भ्योम में मुनि देखिये 
अति छाल भश्रीमुख साजहीं ।--केशव । 

श्रवा-संज्ा पुं० दे० “खुबा” । उ०--कुश मुत्रिका समिये श्रुवा 
कुश औ कमंडल को लिये ।--केशव । 

श्रेणी पाद्‌-पंज्ञा पुं० [सं? ] वह राष्ट्रया जनपद जिसमें श्रेणियों 
या पंचायतों की प्रधानता हो । (को०) 

श्रेणी प्रमाण-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शिल्पी या व्यागरी जो किसी 
श्रेणी के अन्तगंत हो और उसके मंतथ्यों के भनुसार काम 
करता हो । ( कौ० ) 

षट्‌्सुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] कात्तिकेय । उ०--गिरि वेध पटमुख 
जीति तारकनंद को जन्म ज्यों हस्थो ।--केशव । 

संकाश-संज्ञा पुं० [ ? ] प्रकाश । चमक | 3०--पस्वनं-से -संकास 
कोटि रवि तरुन तेज घन। उर बिसाल भुजदंड चंड नस वज्ध 
चदञ्नरतन ।--तुलूसी । 

संख्येय-वि० [ सं० ] जिसकी संख्या की जा सके । गिना जाने के 
योग्य । गण्य । 

संगत संधि-संज्ञ स्ली० [ सं० ] भच्छे के साथ संधि जो अच्छे 
ओर बुरे दिनों में एक सी बनी रहती है। कांचन संधि | 
( कामंदक ) 

खंग्रहणु-संज्ञा पुं० [ सं? ] (७) स्त्री के स्तन, कपोल, केश, जंघा 
आदि वज्य स्थानों का स्पर्श । 

विशेष -स्मृतियों में इस अपराध के लिये कठोर दंड लिखा 

गया है । 

संघट-संज्ञा पुं० [ सं० संघटन ] (३) समूह । राशि | ढेर । उ०० 
खुभट मर्कट भालु कटक संघट सजत नम्तत पद्‌ रावणानुज 
निवाजा ।--तुरूसी । 

संघती|-पह्ा पुं० [ सं० संघ, €िं० संग ] साथी | सहचर । ड०--- 
तुम्द अस हित संघती पियारी | ' जियत जीड नहिं करों 
निनारी ।--जायसी । 

संघरना&-क्रि० स० [ सं० संहार+ ना ( प्रत्य० ) ] ( १ ) संहार 
करता । नाश करना । ( २ ) मार डालना । ड०--गरगज 
चूर चूर होह परहीं। हरित घोर मानुष संघरहीं |-जाबसी । 

संचारना#-क्रि० स० [ सं० संचार + ना (प्रत्य०) ] ( ३ ) उत्पन्न 





संशी 
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करना । जन्म देना | उ०-न्‌र मुहम्मद देखि तो भा हुलास | संमिददेष्ता-संज्ा पुं० [ सं० ] श्रेणी या संघ के धन को रखने- 


मन सोह । पुनि इबलीस सेंचारेड डरत रहै सब कोह |-- 
जायसी । 

संजुत&-वि० [ सं: संयुक्त ] संयुक्त | मिश्रित । मिछा हुआ । 
ड०--उहंह कीन्हेड पिंड उरेहा। भई सेंजुत आदम के 
देहा ।-जायसी । 

संजोऊ#-संज्ञा पुं० [ हिं० सँजोना ] (१) तैयारी | इपक्रम । उ०-- 
अब्हीं बेगिहि करो सेजोऊ । तस मारहु हस्या नहिं होऊ ।- 
आयसी । (२) साज सामान । सामग्री । ( ३ ) संयोग । 
ड०--ओहि आगे थिर रहा न कोऊ । दूँ का कहेँ अस जुरे 
सैंजोऊ ।--जायसी । 

संक्षी-संत्ञा पुं० [ सं? ] वह जिसमें संज्ञा हो। जीव । चेतन । 
( मैन ) 

संत-संज्ञा पु० [ सं० सत्‌ ] वह संप्रदाय-भुक्त साधु यासंत जो 
विवाह करके गृह्स्त बन गया हो । ( साधुओं की परि० ) 

संतान-संधि संज्ञा ख्री० [ सं: ] वह संवि जो अपना लड॒का या 
लड़की देकर की जाय । ( कामंदक ) 

खंती#|-अव्य० [आ्रा० सुन्तो ] से । द्वतरं । 3३०--सो न डोल देखा 
गजपती । राजा सत्तदत्त दुहूँ संती ।--जाय सी । 

संद्ग्ध-संज्ञा पुं> [ सं* ] (३) बढ जिस पर किसी अपराध का 
संदेह क्रिया जाय । जैते--तजनीतिक संदिग्ध । 

संदेसी[|-पंज्ञा पुं० [ €िं० सेंदेता+३ (प्रवय०) ] वह जो सँदेसा छे 
जाता हो । बसीठ | उ०--राजा जाई तहाँ बहि छागा । 
जहाँ न कोड सेंदेसी कागा ।--जायसी । 

संघना#-क्रि० भ्र० [ सं० संधि ] संयुक्त होना | मिलना | उ०--- 
पक्ष दू संधि संध्या सँघी है मनो ।-केशव । 

संधापग प्न-संज्ञा पुं० [ तं+ ] समीपवर्त्तो शत्रु से संधि कर दूसरे 
शत्रु पर चढ़ाई करना । ( कामंदक ) 

संधिकर्म-संज्ञा पुं० ( सं० ] संधि करना । सुलह करना । 

विशेष --संधि के मुख्य दो भेद हैं--चाकूसंधि और स्थावर 

संघि । चालसंधि वह है जिसे दोनों पक्ष शपथ करके करते 
हैं; और स्थावर संधि वह है जो कुछ दे लेकर की जाती है । 
कौटिल्य ने चालसंधि को बहुत हो स्थायी कहा है, क्योंकि 
शपथ खाकर की हुई संधि राजा छोग कभी नहीं तोदुते थे। 
कामंदक ने १६ प्रकार की संधियाँ कही हैं । 

संधि मोक्ष-संजा पुं० [ सं० ] पुरानी संधि तोइना | संविभंग । 
वि० दे० समाधि मोक्ष  । 

संधि-विश्रदिक-सह् पुं० [ सं०] पर राष्ट्रों के साथ युद्ध या संधि 
का निर्णय करनेवाला मंत्री या अधिकारी । 

संधि-घिप्रद्ी-संज्ञा पुं० दे० 'संधि-विग्नहिक  । 

संध्यास्त त-संज्षा पुं० [ सं० ] आपस में छड़कर शत्रुओं का कमजोर 
होकर बैठ जाना । ( काम्दक ) 


वाछा । खज़ानची । ( कौटि० ) 

संपति-संज्ञा स्री० दे० “संपत्ति? | 3०-(क) जगप विद्धित वुँदी 
नगर सुश्न संपति को धाम ।---म्तिराम । (ख) तहीं कियो 
भगवंत बिन संपति शोभा साज ।-केशव । 

संभाराधिप-पंज्ञा पुं० [सं० ] राजकीय पदार्थों का अध्यक्ष । 
तोश-खाने का अफसर । ( शुक्रनीति ) हैं 

संभूयकारी-संज्ञा पुं० [स०] संघ में मिलकर व्यापार करनेवाला | 
कंपनी का हिस्पेदार । (स्मृति) 

विशेष--शृद्दस्पति के अनुसार यदि संध को दैबी कारण से 

या राजा के कारण हानि पहुँचे तो उसके भागी सब हिस्से- 
दार हैं; पर यदि किसी हिस्सेदार की भूल या गलती से 
हानि पहुंचे तो उसका जिम्मेदार अकेला वही है । 

संभूयक्रय-संहा पुं? [सं०] थोक माल बेचना या खरीदना । (कौ०) 

संभूयगमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पूरी चदाई जिसमें सामंत और मौल 
(तअब्लुक्रेदार) सब अपने दलब्रल के साथ हैं| (कामदुक) 

संभूषसमुत्यायन-पंहा पुं० [ सं० ] कंपनी खोलना । 

संभूया लन-संज्ञा पुं० [ सं ] शत्रु से मेल करके और उसे उदासीन 
समझ कर चुपचाप बैठ जाना । ( कामंदक ) 

संयोग संधि-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह संधि जो किसी उद्देश्य से 
चढ़ाई करने के उपरांत उसके संबंध में कुछ ते हो जाने 
पर की जाय । ( कामंदक ) 

संघनन-पंह्ष पुं० [ सं० ] (२) यंत्र मंत्र आदि के द्वारा स्त्रियों को 


फेंसाना । 
संघर&[-पंझ्ञा स्लनी० [ सं; स्मरण ] (१ ) याद | स्छृति । (२ ) 
खबर । हाल । 


सवार & '- संज्ञा स्नी० [ सं० संवाद या स्मरण] हाल । समाचार । 
डउ०-पुनि रे सँँवार कहेसि भरु दूजी। जो बलि दीन्ह 
देवतन्ह दूजी--जायसी । 
सज्ञा स्री० [ ६० संवारना ] (१ ) सँबारने की क्रिया या 
भाव | ( २ ) एक प्रकार का शाप या गाली । 

विशेष -कभी कभी छोग यह न॑ कह कर कि “तुम पर खुदा 

की मार या फिठकार” प्राय: तुम पर खुदा की सेँवार” 
कह दिया करते हैं । 

लंबित्पत्र-संश्ा पु० [ सं० ] वह पत्र जिसमें दो आमों या प्रदेशों 
के बीच किसी बात के लिये मेल की प्रतिज्ञा या शर्ते लिखी 
हों । ( शुक्रनीति ) 

संसक्त लामंत-संज्ञा पुं० [ सं०] वह सामंत जिश्चको थोड़ी बहुत 
ज़मीन चारो ओर हो और कहीं पूरे गाँव भी हों । ( परा० 
स्ख्ति ) 

संसररखु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( < ) वह मार्ग जिससे हो कर बहुत 
दिनों से लोग या पशु आते जाते हों । 


संश्याध्यक्त 





विशेष--बृहस्पतिं ने लिखा है कि ऐसे सार्ग पर चंछने से | सकुचोंहाँ:/-वि० [ सं० संकोच + प्रोहों ( प्रय० )] संकोच करने- 


कोई ( जर्मीदार भी ) किसी को नहीं रोक सकता । 
संस्थाध्यक्ष-संत्ञा पु० [सं०] व्यापार का निरीक्षक । व्यापाराध्यक्ष । 
विशेष--इसका सुरूष काम गिरवी रखे जानेवाले माल का तथा 
पुरानी चीजों का विक्रय करवाना था । तौछ माप का निरी- 
क्षण भी यही करता था। चद्धगुप्त के समय में तुला द्वारा 
सौलते में यदि दो तोले का भी फरक पड जाता तो बनिए 
पर ६ पण जुर्माता किया जाता था। क्रय विक्रय सम्बन्धी 
राज-नियर्मों को जो लोग तोडइते थे, उनको भी दण्ड यही 
देता था। भिन्न भिन्न पदार्थों पर कितनी चुंगी छगे, कौन 
कौन सा माल बिना चुँगी दिए शहर में जाय, इन सम्पूर्ण 
बातों का प्रबन्ध भी यही करता था। पदार्था की कीमतें भी यही 
नियत करता था और सरकारी पदार्थों का विक्रय भी यही 
करवाता था। उनके विक्रय के लिये नौकर भी रखता 
था, इत्यादि । 
संहत बल्ल-पज्ञा पुं [ सं> ] संघटित सेना | ( कोटि० ) 
संहरना/-क्रि० श्र७ [ सं० संदार ] नष्ट होना । संहार होना । 
उ०--हैहय मारो नृपजन सेंहरे | सो यश ले किन युग युग 
जीजे ।--केशव । 
क्रि० स० [ सं. संह'रण ] संहार करना । ध्वंस करना । 
उ०--सु रनायक सो संहरी परम पापिनी बास ।--केशतर । 
सई४-सत्ता स्नी० [?] वृद्धि । बरकत | उ०-खग म्ग सबर 
निसाचर सब की पूँजी ब्िनु बादी सई ।--त्ुलसी । 
सक #-संज्ञा पुं० [ सं> शाक्रा ] साका। धाक । 
मुद्दा०-सक बॉधना ८ ( ! ) पाक बॉँवना । उ०--हों सो 
रतनसेन सझ-बेघी । राहु बेषि जीता सरंधी ।---जायसी । 
( २ ) मर्य्यादा स्थापित करना । 
हे झुत-करि० वि० [ सं> शक्त ] जहों तक हो सके। भरसक । 
उ०--का तोहि जीव मरात्रों सकृत आन के दोस । जो 
नहिं वुसे समुद-जल सो बुझादइ कित ओस ।--जायसी । 
खसकपकाना-क्रि० अ्र* [ श्रनु+ ] (५) हिलना डोलना। लह- 
राना । 3०--सकपकाहि विप भरे पसररे । लहरि भो 
छह्कति अति कारे ।--जायसी । 
सकुख[न[-कि० अ० [सं० संकरोव, ि० सकुब+आन। ( भ्रत्य० ) ] 
संकोच करना । जैसे,--वह आपके पास आने में सकु- 
याता है। 
क्रि० स० [ सं० संकुचन ] सिकोडना । ड०--श्रवण शरण 
ध्वनि सुनत लियो प्रभु तनु सकृचाई ।*--पूर । 
क्रि. स*» [ हिं० सकुचना का प्रेर० ] किसी को संकोच 
करने में प्रड्तत क (ना । लक्षित करना | उ०--निञज करनी 
सकुचेहि कत सकुचावत इृद्ढि चाल । मोहूँ से नित विमुख 
स्यों सनमुख रहि गोपाऊ ।--बिहारी । 


सत्र 


कक मिलनी मन बल चकक प नीननान-न 








बाला । लज्जीला । उ०--गह्यों अबोछो बोलि प्यौ आपुरि 
पठे बच्तीठि | दीठि चुराई दुहुन की ऊखि सकुचोंही दीडि । 
--बिहारी । 
सकोीखना ३#-क्रि० स० [ सं० संकोच +ना ( प्रत्य० ) ] संकुचित 
करना । उ०--पसोव पोच मोखि के सकोच भीम वेष को । 
>>केशव । 
खक्त चक्र-संज्ञा पुं० [ सं? ] वह राष्ट्रजो चारो ओर शक्तिशाली 
राष्ट्रों से घिरा हो । राष्ट्र चक्र । 
सक्त सामंत-संह्ा पुं० [ सं० ] ग्राम समूह का जमींदार जो 
उसका सामत होता था । 
घिशेष -किसी ग्राम के पाप्त का जो ताल्लुकेदार होता था, 
वही उस ग्राम का सक्त सामत होता था। सीमा संबंधी 
झगड़ों में सबसे पहले इसी की गवाही ली जाती थी । 
( परा० स्खृति ) ४ 
खजन[-क्रि० स० [ 6िं० पजना ] ( २) सम्पादित करना । पूरा 
करना । 3०-- बहु कुंड शोनित सों भरे परितु तपंणादि 
क्रिया सची ।--केशव । 
सच्छत#-वि० [ सं० स+च्षत ] जिसे क्षत छगा हो | घायल । 
जरुमी । उ०--जिनझो जा अच्छत सीध्ष धरे। तिन को जग 
सच्छत कौन करे |।--केशव | 
सज्जना-क्रि० भ्र० [ सं० सजा ] (३) शख्नाख से सुसज़ित होन। । 
रग के लिये तैयार होनन । उ०--इमहीं चलिंहेँ ऋषि संग 
अब्रे | सज्नि सिन चले चतुरंग सभे ।--केशव । 
सज्ञथता &|-सज्ञा पुं० [ ६० सजना ] सजने की क्रिया या भाव । 
तैयारी | 3३०--जहुतन्ह अस्त गढू कीन्ह सजवना । अंत भई 
लंका जस रबना ।--जायसी । 
सतपना &-क्रि० स० [ सं० संतपंण ] भलछी भाँति तृप्त करना । 
संतुष्ट करना । 
खतार-पज्ञा पुं० [ सं० ] जैनां के अनुसार ग्यारह॒त स्वर्ग का 
नाम । 
खत्या प्रह-संज्ञा पु० [ सं ] सत्य के छिग्रे आग्रह या हठ। सत्य 
या न्‍्याप्र पक्ष पर प्रतिज्ञापुतक अदना और उसकी सिद्धि 
के उद्योग में मांग में आनेवाली कठिनाइयों और कष्टों को 
घीरतापूर्वक सहना और किसी प्रकार का उपब्रव या बल 
प्रयोग न करना । 
क्रि० प्र०--कर ना ।--होना । 
खत्र-संज्ञा पुं? [ स० ] विकट स्थान या समय । 
विशेष --करोटिल्य ने छिख। है कि रेगिस्तान, सकूटमय स्थान, 
दुरलूदछ, पहाड़, नड्ठी, घाटी, ऊँची नीची भूमि, नाव, गौ, 
इाकट, ब्यूह, घुंध तथा रात ये सब्र सन्न कहे जाते हैं। 
( कौ० ) 


सद्ई 








शरे&८र३ 


सप्रक 





सद्ददे &-मव्य» [ सं० सदेव ] सदैव । सदा। उ०--उथपे थपन 
डजार बसावन गई बहोर बिरद सदई है ।--तुलसी । 

सद्र-संज्ञा पुं[ देश> ] सज नाम का बृक्ष । वि० दे० सज्ञ”। 
( बुन्देल* ) । 








हुता जो सुन्नम-सुझ्न नाँव ठाँव ना सुर सबद । तहाँ पाप 
नहिं पुनज्न महमद आपुहि आपु मई ।--जायसी । 

(२) किसी सहात्मा की वाणी या भजन आदि। जैसे--- 
कब्रीर जी के सवद, दादू दयाल के घबद । 








सदर #-संज्ञा पुं० [ सं० शादूढ ] शादूंछ । सिंह । उ०--बिरह | सब-मरीन-संहा पुं० [ अं» ] एक प्रकार का छोटा बोट जो जल के 


हस्ति तन साले घाय करे चित चूर। बेगि जाइ पिड बाजहु 
गाजहु होइ सदूर ।--जायसी । 
लदे ह-क्रि० वि० [ सं० ] (२) मूर्तिमान । सशरीर | ड०--प्ब 
श्य्षार सदेद मनोरति मनन्‍्मथ मोहै ।--हछेशव । 
खनट्टा-संज्ञा पुं० [ देश० ] विलायती मेंहदी नाम का पौधा जो 
बागों में बाद के रूप में लगाया जाता है। वि० दे० 
“विलायती मेंहदी” । 


सनत्कुम्तार-पंहा पुं० [ सं* ] (३) जनों के अनुसार तीसरे स्वर्ग - 


का नाम । 

खन्‍मी -संज्ञा स्री० [ हि. सन ] सन की जाति का ए% प्रकार का 
छोटा पौधा जो प्रायः सारे भारत और बरमा में पाया जाता 
है। इसके डठलों से भी एक प्रकार का मजबूत रेशा निकछ- 
ता है; पर लोग उसका व्यवहार कम करते हैं । यह देखने 
में बहुत सुन्दर होता है; अतः कहीं कहीं छोग इसे बागों 
में शोभा के लिये भी लगाते हैं । 

सप्ताई-संज्ञा श्ली० [ ४० ] ( ब्यवह्दार या उपयोग के लिये कोई 
वस्तु) उ पस्थित करना। पहुँचाना । मुहैया करना । जसे-- 
वे ७ न० घुड्सवार पलटन के घोड़ों के लिये घास दाना 
सप्लाई किया करते हैं । 

क्रि० प्र०--करना । 

सप्तायर-संज्ञा पुं० [ श्र० ] वह जो किसी को चीजें पहुँचाने का 
काम करता है। कोई वस्तु या माल पढ़ुँचाने या मुहैया 
करनेवाला । 

सप्ती मेट-संहा पुं० [+०] (१) वह पत्र जो किसी समाचार पत्र में 
अधिक विषय देने के लिग्रे अतिरिक्त रूप से लगाया ज्ञाय । 
अतिरिक्त पत्र । क्रोडपत्र । ( २ ) किसी वस्तु का अतिरिक्त 
अंश । 

सब अजञ्ञ-संज्ञा पुं० [ ्॑र ० ] छोटा जज । सदराला । 

खब-डिविज्वनल-वि० [ भ्र० ] सब-डिवीजन का। उस भू-भाग 
का जिपके अन्तगंत बहुत से गाँव और कसबे हों। सब- 
डिवीजन संबंधी । जैसे--सब-डिविजनल अफसर । 

खब-डियी शन-संज्ञा पु [अं० ] किसी जिले का वह छोटा भू-भाग 
जिसके अंतर्गत बहुत से गाँव भौर कसबे हों। परगना । 
जैसे---चाँदपुर सब-डिवीजन । 

विशेष--कई सब-डिवीजनों का एक जिला होता है अर्थात्‌ 

हर जिला कई सब-डिवीजनों में बैंटा हुआ होता है । 

सबद्‌ #[-पंहा पुं० [ सं० शब्द ] (१) शब्द । आवाज | उ०--- 


अंदर चलता है और युद्ध के समय शात्रु के जहाजों को 
नष्ट करने के काम में आता है। यह घंटों जल के अंदर रह 
सकता है और ऊपर से दिलाई नहीं देता । हआ पानी लेने 
लिये इसे ऊपर आना पडता है। यह “टारपीडो” नामक 
भीषण विस्फोटक बद्ध साथ लिए रहता है और घात 
लगते ही शात्रु के जहाज पर टारपीडो चलाता है। यदि 
टारपीडो ठिकाने पर छगा तो जहाज में बड़ा सा छेद हो 
जाता है । गोताखोर । 
सबसिडियरी जेल-संज्ञा स्री० [ अं5 ] हवाछात । 
सब|र२|-क्रि० वि० [ हिं० सवेग ] जर्दी । शीघ्र । उड०--होह 
भगीरथ कर तहेँ फेरा। जाहि सबार मरन के बेरा ।-- 
जायसी । 
सर्वाड्डिनेट जञ्ञ-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] दीवानी अदालत का वह 
हाकिम जो जज्न के नीचे हो । छोटा जन । सदराला । 
सबूजेक्ट-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] (१) प्रजा | रैयत । जैसे--ब्रिटिश 
सबजक्ट । (२) विषय । मजसून । 
सबूजेक्ट कमिटी-संजञा सक्षी० दे० “विषयनिरवांचनी समिति” । 
समागा-वि० [सं० स+ भाग्य] [ खी० सभागी ] (१) भाग्यवान्‌। 
खुश किस्मत । तकदीरवर । उ०--भोहि छुइ पवन बिरिछ 
जेहि छागा । सोइ मरूयगिरि भएुउ सभागा ।--जायसी । 
(२) सुंदर । रूपवान्‌ । उ०--आए गुपुत होइ देखन 
लागी। वह मूरति कस सती सभागी ।--जायसी । 
खमंद्‌-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) वह बादामी रंग का धोड़ा जिसकी 
अयाल, दुम और पुद्दे काले हों। 3०--छील समंद चाल 
जग जाने । हाँसऊ भोंर गियाह बलाने ।--जायसी । 
(२) घोड़ा । अश्व । 
समच र-वि० [ सं० ] समान आचरण करनेवाला । एक सा व्यव- 
हार करनेवाला । 3०--ताम निठुर समचर सिखी सलिल 
सनेह न दूर । ससि सरोग दिनकर बड़े पयद प्रेमपथ कूर। 
“तुलसी । 
सममक-पंहा ख्री० [ सं० सज्ञान ] (१) समझने की शक्ति । 
युद्धि । भक्त । जैसे;--तुम्हारी समझ की बलिहारी है । 
सुद्दा०- समझ पर पत्थर पड़ना - वेद्धि नष्ट होना। धरक्त का 
मारा जाना । जैसे--उसंकी समझ पर तो पत्थर पड़ गये हैं, 
यह हिताहित ज्ञान-शझून्य हो गया है। (२) खयाल । 
ध्यान | जैसे,--( क ) मेरी समझ में उसने ऐसा कोई 
काम नहीं किया कि जिसके लिये उसकी निन्‍दा की जाय । 


समभरदार 


(ख ) मेरी समझ्त में उन्होंने तुमको जो उत्तर दिया, 
वह बहुत ठीक था । 
समभद्ता र-वि० [ हि? सम + फा० दार ] बुद्धिमान । अक्ूमन्द । 
सम्रकना-क्रि० अ० [ सं० सम्यक्‌ धन] किसी बात को अच्छी तरह 
जान लेना । अच्छी तरह मन में बैठाना। भछी भाँति 
हृद्यड्रस करना । अच्छी तरह ध्यान में छाना। जान प्राप्त 
करना । बोध होना । बूझ्नना । जेसे,--मैंने जो कुछ कहा, 
वह तुम समझ्त गए होगे । ( २ ) खयाछ में आना। ध्यान 
में आना । विचार में आना। जैसे-(क) मैं समझता हूँ कि 
अब तुम्हारी समझ में यह बात आ गई होगी । (ख) तुम 
समझ न हो तो फिर समझ लो | 
सं० क्रि०--जाना ।--पड़ना |--रखना ।--लेना । 
मुद्दा०--समझ बूश्षकर ८ भ्रच्ची तरह जान कर। शानवूवंक । 
जैसे--पुमने बहुत समझ बृूझन कर यह काम किया है । 
समझ्त रखना ८ श्रच्छी तरद्द जान रखना। भरी माँति हृदयंगम 
करना । जैसे--तुम समझ्त रखो कि अपने करिए का फल तुम्हें 
अवश्य भोगना पड़ेगा। समझ लेना-१) बदल लेना। प्रतिशेष 
लेना । जैपे--ऋछ तुम चौक में आना; तुमसे समझ्त छेगे। 
(२) समकौता करता। निपटा | जैसे ,--आप रुपए दे दीजिए, 
हम दोनंं आपस में समझ लछंगे। 
समम्कानता-क्रि> स० [ दिन्समकना कस ० ] कोई बात अच्छी तरह 
किसी के मन में बैठाना । हृदयंगस कराना । ज्ञान प्राप्त 
कराना । ध्यान में जमाना | बोध कराना । 
यौ०--समझ।ना बुझाना । 
समक्रोता-संज्ञा पुं० [ ६० समझना ] आपस का वह निपटारा 
जिसमें दोनों पक्षों को कुछ न कुछ दबना या स्वार्थ त्याग 
करना पड़े । राजी-नामा । 
क्रि० प्र०--करता ।--कराना ।--होना । 
समदून#%&-पंज्ञा स्नी० [ ? ] भट । उपहार । नजर । उ०--आपन 
देस खाहु सब औ चंदेरी लेहु। समुद जो समदन कीन्ह 
तोहि ते पाँचौ नग देहु +-जायसी । 
लमदूनाऔं-क्रि० म० [] प्रेमपूवंक मिलना | भेंटना । ड०-- 
समदि लोग पुनि चढ़ी बिवाना । जेहि दिन डरी सो आइ 
तुकाना ।--जायसी । 
क्रि० स०-(+) भेंट करना । उपहार देना । नज़र करना। 
(२) विवाह करना । उ०--दुहिता समदो सुख पाय अब्ै । 
--केशव । 
सम्रधियाना-यंहा पुं० [दिं० समपी + श्वाना (प्रय०)] वह घर जहाँ 
अपनी कन्या या पुत्र का विवाद्द हुआ हो । समधी का घर। 
खपथो-संज्ञा पुं० [ सं/ ससरन्वी ] [ खो० समपिन ] पुत्र या पुत्री 
का ससुर । बह जिसको कन्या से अपने पुत्र क| अथवा 
जिसके पुत्र से अपनी कन्या का विवाह हुआ हो | 





३४६६४ 


समाचि 


समप्रय-पंज्ञा पुं [ सं० ] ( १ ) वक्त । काछ । जैपे--समय परि: 
वत्तनर्शाल है । 
मुहा० समय पर ७ 5 क वक्त प९। 
(२) अवसर । मौका। जैपे,--समय चूकि पुनि का पछिताने । 
(३) अवकाश । फुरसत | जसे--तुम्हें इस काम के लिये 
थोड़ा सा समय निकालना चाहिए । 
क्रि० प्र०--निकाछना । 
(४ ) अतिम काल । जैसे---डनका समय आ गया था; 
उन्हें बचाने का सत्र प्रयत्न व्यथ गया । 
क्रि० प्र०--आना ।--पहुँचना । 
(५ ) शपथ । प्रतिज्ञा। ( ६ ) आकार । ( ७ ) सिद्धांत। 
(८ ) संबिद । ( ५ ) निर्देश | ( १० ) भाषा । ( ११ ) 
संकेत । (१२) ब्यवहार | ( १३ ) संपद्‌ । (१४) करंब्य 
पालन । ( १५ ) व्याख्यान । प्रचार | घोषणा । ( १६ ) 
डपदेश । ( १७ ) दुःख का अवसान | (१६८ ) नियम । 
(१९) धर्म । (२०) संनन्‍्यासियों, बैदिकों, व्यापारियों आादि 
के संधों में श्रचछित नियम | ( स्मृति ) 
समय क्रिया-संज्ञा स्ती० [ सं* ] शिल्पियों या व्यापारियों का 
परस्पर व्यवहार के लिये नियम स्थिर करना । (श्रहस्पति) 


समर स्थ#-वि० दे० “समर्थ” | ड० (क) लछोकन को रचना रुचिर 
रचिब्रे को समरत्थ ।-ऊेशव । ( सर ) तुलसी या जग आह 
के कौन भयो समरत्य ।--तुरूसी । 

समरथ-वि० दे० “समर्थ” उ०--( क ) सब बिधि समरथ राजे 
राजा दशरथ भगीरथ पथगामी गंगा कैसो जल है ।-केशव । 
(ख) समरथ के नहिं दोस गुसाई ।--तुलूसी । 

सम्रवर्णा पधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] बढ़िया और कीमती माछ में 
घटिया माल मिलाना । 

विशेष--घन्द्रगुप्त के समय में घान्‍्य, घी, क्षार, नमक, औषध 

आदि में इस प्रकार की मिलावट करने पर १२ पण जुर- 
माना होता था । (कौ०) 

समवेत-संज्ञा पुं० दे० “संभूयकारी ” (२) । 

सम्रव्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] बढ सेना जिसमें २२५ सवार, ६७५ 
सिपाही तथा इतने ही घोड़े और रथ आदि के पादगोप हों। 

सम्रसंधि-संज्ञा सखी ० [ सं० ] वह संधि जिसमें संधि करनेवाछा 
राजा या राष्ट्र अपनी पूरी शक्ति के साथ सहायता करने को 
तैयार हो । (को०) 

समादान-संहा पुं० [ सं० ] (२) ग्रहण किए हुए ब्तों या आचारों 
की उपेक्षा । (जैन) 

समाधि-पंज्ञा खी ० दे० “समाधान” । (क्व०) उ०-ध्याधि भूत- 
जनित उपाधि काहू खछ की समाधि कीजै तुलसी को जानि 
जन फुर कै ।--तुलसी । 


सप्ताधि मोत्त 





समाधि मोज्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरानी संधि तोइना । संधिभंग । 

( कौ० ) 
विशेष --चाणक्य ने इसके अनेक नियम दिए हैं। संधि के 

समय किसी पक्ष को दूसरे पक्ष से जो वस्त॒एँ मिली हों, 
उन्हें किस प्रकार छौटाना चाहिए, किस प्रकार सूचना देनी 
चाहिए भादि बातों का उसने पूर्ण वर्णन किया है । 

समानतो5रथांपद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साथ ही चारो ओर से 
भ्र्थसिद्धि। (कौ०) 

समाना-क्रि० ग्र० [सं० समाविष्ट ] अंदर आना । भरना । अटना । 
जैसे-यह समाचार सुनते ही सब के हृदय में आनन्द समा 
गया । क्रि० स० किसी के अन्दर रखना । भरना। अटाना । 
जैते-ये सब चीज इसी बक्स के अन्दर समा दो । 


समानिका-संज्ा ख्ी० [ सं० ] एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसमें 
रगण, जगण और एक गुरु होता है। समानी । 3०--देखि 
देशि कै सभा । विप्र मोहियो प्रभा | राज मंडली लसे । देव 
लोक को हँसे ।--केशव । 

समानी-संजा स्री० दे० “सनानिका” | 

सप्राप्त सैन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह सेना जो एक ही ढंग की लड़ाई 
करना जानती द्वो । वि० दे० “उपनिविष्ट” | 

समाहूर्ता -संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) प्राचीन काल का राज-कर एकत्र 
करनेवाला प्रधान कम्मंचारी । ( कौ० ) 

विशेष--चन्द्रगुप्त के समय में इसका मासिक वेतन २००० पण 

था| यह जनपद को चार भागों में विभक्त करके और ग्रामों 
का स्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ट के नाम से विभाग करके करों 
के रजिस्टर में निम्नलिखित वर्गीकरण करता था--परिहारक, 
आयुधिक, धानन्‍्यकर, पशुकर, हिरण्यकर, कुप्यकर, विशिकर, 
और प्रतिकर । इनमें से प्रत्येक के लिये वह 'गोप' नियुक्त 
करता था जिनके अधिकार में पाँच से दस गाँवों तक रहते 
थे । इन गोपों के ऊपर स्थानिक होते थे । 

समाहतुपुरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] समाहर्ता का कारिंदा। (कौ०) 

खसमाहय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पशु पक्षियों ( तीतर, बटेर, हाथी, 
शेर, भैंसे आदि) को लड़ाने और बाज़ी लगाने का खेल । 

विशेष--इसके संबंध में अर्थशास्त्र तथा स्टूतियों में अनेक 

नियम हैं । 

सम्रिधां, समिथि-संज्ा ख्री० [ सं० समिष ] लकड़ी, विशेषतः 
यज्ञकुड में जलाने की लकड़ी । 3०--प्रेम वारि तर्पन भलो 
घृत सहज सनेह । संसय समिधि अगिनि छम्ा समता 
बलि देह ।--तुलखी । 

समीति&-संज्ा स्ली० दे० “समिति” 3उ०--राग दोष इरपा 
बिमोद्द बस रुची न साधु समीति ।--शुरूसी । 

समीर-पंहा पु० [सं० ]( ३ ) प्राणवायु जिसे योगी वक्ष में 

५२९३ 


रे&म्प 


खसयन 


रखते हैं। उ०--कछु न साधन सिधि जानीं न निगम 
विधि नहिं जप तप बस मन न समीर ।---तुलसी । 

सप्तुंद्र-फल-संज्ञा पुं० [ ६० समुंदर + फल ] मप्चोले आकार का 
एक प्रकार का वृक्ष जो रूहेलखंड और अवध के जंगलों में 
झरनों के किनारे ओर नम ज़मीन पर होता है। बंगाल में 
भी यह अधिकता से होता है और दक्षिण भारत में लंका 
तक पाया जाता है। कहीं कहीं छोग इसे शोभा के लिये 
थाएों में भी लगाते हैं। इसकी लकड़ी से प्रायः नायें बनती 
हैं। औौषध में भी इसकी पत्तियों भौर छाल आादि का 
व्यवहार होता है | इंजर । 

समुच्चय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (४) वह आपत्ति जिसमें यह 
निशईचय हो कि हस उपाय के अतिरिक्त और उपायों से 
भी काम हो सकता है । ( कौ० ) 

समुस्परिथ त्रिम-संज्ञा पुं० [सं० ] बेचे हुए पदार्थों में चालाकी से 
दूसरा पदाथे मिला देना । ( कौ० ) 

समुदाय &-संज्ञा पुं० दे० “समुदाय” । उ०--रच्यों एक सब 
गुनिन को, बर विरंखि समुदाव ।--केशव । 

समुहा(-वि० [ सं० सम्मुख, पु० हिं० सामुद्दें | ( १ ) सामने का। 
आगे का । ( २ ) सामना | सीचा । 
क्रि० वि०-सामने | आगे। उ०--मरिबे को साहसु करे 
बढ़े बिरह की पीर । दोरति हे समुही ससी सरसिज सुरभि 
समीर ।--बिहारी । 

खमुद्दांता।-क्रिं" भ्र० [ सं० सम्मुख, पु० ६० सामुहें ] सामने 
आना । सम्मुख होना । उ०--सबही स्यों समुहाति छिनु 
च्ति सबनु दे पीटि । वाही त्यों हहराति यह कबिल-नबी 
लों दीटि ।--बिहारी । 

समूदह-द्ितवादी-संज्ञा पुं० [ सं० ] जनता के हित साधन में 
तत्पर रहनेवाला । जनता का प्रतिनिधि । (स्मृति ) 

विशेष--याज्षचल्क्य ने लिखा है कि किसी स्थान का शासन 

भर्मश, नि्लॉभ और पविन्न समूह-हितवादियों के हाथ में 
देना चाहिए । 

समोरिया प-वि० [ दिं० सम+ उमरिया | बराबर उम्नवाला। 
समवयस्क | 

ससस्‍्मन-संहा पुं० [ श्रं० समन्‍ज ] अदाछत का वह सूचनापतन्र या 
आदेशपत्र जिसमें किसी को निर्दे'्ट समय पर अवाछत में 
टपस्थित या हाजिर होने की सूचना या आदेश लिखा रहता 
है। तलऊबीनामा | इक्तिलानामा । आह्वानपतन्र । 
क्रि० प्र०-आना ।--दैना ।--निकलना ।---निकछवाना । 
«“जारी कराना ।--जारी होना |--तामीक होना ।“«- 
तामील कराना । 

सयन-संहा पुं० [सं० शयन ] शयन करने का आसन । बिस्तर । 





सपान 





जन अत +++5 





उ०--निञज कर राजीवनयन पल्लव-दछ रचित सयन प्यास 
परसपर वियूष प्रेम-पानकी ।--तुलसी । 

सयान-संता पुं० दे० “सयानपन” । उ०--आई गौने कालि ही, 
सीखी कहा सयान | अब ही तें रूसन छगी, अवही तें 
पछितान ।--मतिराम । 

सथानपत-संज्ञा स्ली० [ हिं० सयाना +पत ( प्रत्य० )] चालाकी । 
धृत्तता । 

सयानपन-संज्ञा पुं० [ हि० सयान + पन (प्रत्य०) ] (५) सयाना 
होने का भाव । (२) चतुरता । खुद्धिमानी । होशियारी । 
(३) चालाकी । धूतंता । 

सयाना-वि० [ सं० सज्ञान ] (१५) अधिक अवस्थावाला । वयस्क। 
जैसे,--अब सुम लड़के नहीं हो; सयाने हुए । (२) बुद्धि- 
मान्‌ | चतुर । दौशियार । (३) चाक्षाक । धूते । 
संज्ञा पुं० (१) बड़ा बृदा | जृद्ध पुरुष । (२) वह जो झाड़ 
फूँक करता हो । जतर मतर करनेवाला। ओझा । (३) 
चिकित्सक । दृकीम । (४) गाँव का सुखिया | नंबरदार । 

खसयानाचारो-संज्ञा स्लती० [ हि" सयाना + चार (प्रत्य०) ] वह रसूम 
जो गाँव के मुखिया को मिलता है। 

सयोनीयप्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] खेतों में जानेबाला मार्ग । 

सरंहर-वि० [ अं० सरंड्ड ] जिसने अपने को दूसरे के हवाछे 
किया हो। जिसने दूसरे के सम्मुख आत्मसमपंण किया हो | 
उपस्थित । हाजिर । जैसे,--उन पर गिरिफ्तारी का वोरंट 
था; सोमवार को वे भदालत में सरंडर हो गए । 

क्रि० प्र०--होना । 

खर-पंज्ञा स्नी० [ स॑० शर ] चिता । उ०--पाएडँँ नहिं होह जोगी 
जती । भब सर चढ़ों जरों जस सती ।--जायसी । 

सरक-तंज्ञा पुं.० (7 ] ( ६ ) शराब का खुसार । उ०--बय भनु- 
हरत बिभूषन विचिश्र अंग जोहे जिय अति सनेह की सरक 
सी---तठुछूसी । 

सरखत-संहा पुं० [ फा० ] ( ३ ) आज्ञापत्र । परवाना । उ०--- 
आयसु भो छोकनि प्िधारे लोकपाल सबे तुझसी निहाल के 
कै दियो सरपतु हैं ।--सुछूसी । 

सरशग #(-संज्ञा पुं० दे० “स्वर्ग” । उ०--मूऊर पताल सरग ओहि 
साखा । अमर बेलि को पाय को चाल्ता ।--जायसी । 

सर-घर-संज्ञा पुं० [ सं० शर+ ४ि० पर ] वह खाना जिसमें तीर 
रखे जाते हैं। तरकश । तुणीर । उ०--लोने छोने घनुष 
विशिष कर छयलनि छोने मुनिपट कटि छोने सर-घर हैं ।- 
तुछसी । 

सरजना#-कि० स० [ सं० सूजन ] ( $ ) सृष्टि करना । ( २) 
रचना । बनाना । 

सरदर-संत्र-संज्ञा पुं०[ फा० सरदार +सं० तंत्र ] एक प्रकार क्री 


डै&८्द 


सकक्‍युंट हाउस 





सरकार जिसमें राजसत्ता या शासनसूत्र सरदारों, बड़े बड़े 
तावलुकेदारों या ऐश्वयंशाली नागरिकों के हाथ में रहता है। 
कुलीनतंत्र । अभिजाततंत्र | कुछतं श्र । वि० दे० “एरिस्टोक्रेसी !। 
सरवाला-पंशा ख्ी ० [ देश० ] उत्तरी भारत की रेतीली भूमि में 
होनेवाली एक प्रकार की वारहमासी घास जो चारे के लिये 
अस्छी समझ्ती जाती है। बादरी । 
सरचधोंकी-संज्ा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार का पौधाजो प्रायः 
रेतीली भूमि में होता है। यह वर्षा और शरद ऋतु में फूलता 
है। हसका व्यवहार ओषधि के रूप में होता है । 
सघरनदी प-संज्ञा पुं० [सं० खर्ण दीप या सिंहरूद्वीप ] एंका का एक 
प्राथशीन नाम जो अरबवालों में प्रसिद्ध था। उ०--दिया 
दीप नहिं तम उँजियारा । सरनदीप सरि होह न पारा |-- 
जायसी । 
सरदधान[-संज्ञा पुं० [? ) तंबू । खेमा । उ०--उठि सरवान गगन 
लगि छाए । जानहु राते मेघ देखाए ।+-- जायसी । 
सरवाला-संज्ञा पुं- [ देश०" ] एक प्रकार की छता जिसे घोड़ा- 
बेल भी कहते हैं । बिलाई कद इसी की जड़ होती है। वि० 
दे० घोड़ा बेल” । 
सरख-वति० [ सं० ] (९५ ) बद कर । उत्तम। 3०--ब्रहद्मानंद 
हृदय दरस सुख लोचननि अनुभएु उभ्य सरस राम जागे 
हैं ।--तुलसी । 
सरसोहाँ[-वि० [ ६ि० सरस + भोदाँ (प्रय०) ] रस युक्त किया 
हुआ। सरस बनाया हुआ। ड०--तिय-तरसों हैं मुनि 
किए करि सरसोौंहैं नेह । घर-परसों हैं हे रहे झर बरसौहैं 
मेह ।-बिहारी । 
सराई[-संज्ञा ख्री० [! ] पाजामा । 
खरार-संज्ञा पुं० [ देश० ] घोड़ा-बेछ नाम की छता जिसकी जड़ 
बिछाई-कंद कहलाती है । वि० दे० “घोड़ा बेल” । 
सरित-संज्ञा स्री० [ सं० सरित ] सरिता। नदी । ड०--दुर्गति 
दुगन ही जु कुटिल गति सरितन ही में ।--हेशव । 
खदहाना&#-क्रि० स० [?] चंगा करना | अच्छा करना | उड०--- 
समुझि रहनि सुनि कहनि बिरह श्रत अनप अमिय भौषध 
सरुह्दाएप ।--तुरूसी । 
सरोजमना&-क्रि० स० [? ] पाना । 3०--हम साछोक्‍य स्वरूप 
सरोज्यो रहत समीप सद्दाई। सो तजि कष्टत और की औरे 
सुम अछि बढ़े अदाई ।--सूर । 
सकिल-संज्ञा पुं० [ अं० ] कई महस्लों, गाँवों या कसबों भादि का 
समूह जो किसी काम के लिये नियत हो । दलका जैसे,-- 
सर्किछ भफसर, सकिछ इन्सपेक्टर । 
सकक्‍युंट हाउस-संज्ञा पुं० [ अं० ] जिछे के प्रधान नगर में वह 





सकयुलर 


सरकारी मकान या कोठी जहाँ, दौरा करते हुए उच्च राज- 
कमंचारी या बड़े अफसर छोग ठहरते हैं । सरकारी कोठी । 

सश्युलर-संहा पुं० (अं? ] वह पत्र, विज्ञप्तिया सूचना जो 
बहुत से ब्यक्तियों के नाम भेजी जाय | गइती चिट्ठी । 

सच्च-लाइट-संहा स्नी० [ अं? ] एक प्रकार की बहुत तेज ब्रिजलछी 
की रोशनी जिसका प्रकाश रिफ्लेक्टर या प्रकाश-परावत्तेक के 
द्वारा लुबाई में बहुत दूर तक जाता है। प्रकाश इतना तेज 
होता है कि आँखें सामने नहीं ठहरतीं और दूर तक की 
चीमे साफ दिखाई देती हैं । दुघंटना के बचाव के लिये 
पहले प्रायः जहाजों पर ही इसका उपयोग होता था; पर 
आजकछ मेल, इक्सप्रेस आदि ट्रेनों के एंजिनों के आगे भी 
यह लगी रहती है । अन्वेषक प्रकाश । प्रकाश-प्रश्षेपक । 

सपखसारी व्यूद-संशा पुं० [ सं० ] वह भोगब्यूह जिसमें पक्ष, कक्ष 
तथा उरस्य विषम हों । ( कौ० ) 

सवंतोभोगी-संज्ञा पुं० [सं> ] वह वश्य मित्र जो अमि्रों, 
आसारों (संगी साथियों ) पड़ोसियों तथा जांगलिकों से 
रक्षा करे । ( कौ० ) 

सर्वेदृए्ड नायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना या पुछिस का एक 
ऊँचा अधिकारी । 

सर्थेभोग-संज्ञा पु० [ सं* ] वह वद्य मित्र जो सेना, कोश सथा 
भूमि से सहायता करे । ( कौ० ) 

सर्वभोग सलह-पंज्ञा पुं० [ सं॑० ] सब्र प्रकार से उपयोगी । सब 
प्रकार के कामों में समर्थ | ( कौ० ) 

सर्वस्व संबि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] सर्वस्त्र देकर शत्रु से की हुई 
संधि । 

विशेष --कोटिल्य ने कह है कि शत्रु के साथ यदि ऐसी संधि 

करनी पड़े तो राजवानी को छोड़ कर शेष सब उसको 
सपुद कर देना चाहिए । 

स्ेद्वित कर्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] सामाजिक समारोह, उत्सव या 
जछसा आदि | 

विशेष --कौटिल्य ने लिखा है क्रि जो नाटक आदि सामाजिक 

जअलसों में योग न दे, उसे उसमें सम्मिलित होने था उसे 
देखने का अधिकार नहीं है; उसे इटा देना चाहिए । यदि 
न॑ हूटे तो वह दण्ड का भागी हो । 

सर्वार्थसिद्धि-संहा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार सब से ऊपर 
का अनुत्तर या स्वर्गों के ऊपर का छोक । 

सर्वेयर-संहा पुं० [ भ्र० ] वह जो सर्वे अर्थात्‌ जमीन की नाप 
जोख करता हो | पैमाहश करनेवाला । अमीन । 

खसलपन -संज्ञा पुं० [ देश” ] दो तीन द्वाथ ऊँची एक प्रकार की 
झाड़ी जिसकी टहनियों पर सफेद रोएँ होते हैं । यह प्रायः 


सारे भारत, लंका, वरमा, चीन और मछाया में पाई जाती 
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है। यह यर्षा ऋतु में फूलती है। हसका व्यवहार ओपषधि 
रूप में होता है । 

खसलाक 8-संहा स्री० [ फा० सकास ] बाण । तीर । उ०--शुद्ध 
सलाक समान लसी अति रोषमयी इग दीठि तिहारी |--- 
केशव । 

स्लार|-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की चिड्टिया । उ०-चकई 
चकवा और पिदारे । नकटा छेदी सोन संकारे ।--जॉयसी । 

सलादही-संज्ञा पुं० [ भ० सलाद ) सलाहकार । परामशंदाता । 
जैते,-कानूनी सलाही । (भारतीय शासन पद्धति ।) (क्व०) 

सबिनय कानून भंग-संज्षा पुं० [ सं० सविनय + फा० कानून + 
सं० भंग ] नम्रता या भव्रतापूर्वक्- राज्य की क्रिसी ऐसी 
ब्यवस्था या कानून अथवा आज्ञा को न मानना जो अपमान* 
जनक और अन्यायमूछक प्रतीत हो और ऐसी अवस्था में 
राज्य की ओर से होनेवाले पीडन तथा कारादंड आदि को 
धीरता-पूत्ेंक सहन करना | भद्र अवज्ञा । सिविल डिस- 
ओबीडिएंस । 

ससल#-संक्षा पुं> [ सं० शस्य ] ( $ ) खेती बारी। उ०--सपने के 
सौतुख सुख सस सुर सींचत देत बिराह के ---तुलूसी । 

ससहर#-संज्षा पुं० [ सं० शशिपर ] चंद्रमा । उ०--सोह सूर तुम 
ससहर भानि मिलावों सोह | तस दुख महूँ सुख उपजे 
रैनि माह दिन होइ ।--जायसी । 

सलुरा-संज्ञा पुं० [सं० ससुर] (१ ) श्वसुर | ससुर । (२) एक 
प्रकार की गाली। जैसे,--वह ससुरा हमारा क्‍या कर 
सकता है । (३) दे० “सघुराऊ” । उ०--छित यह 
रहसि जो आउब करना । संसुरेइ अंत जनम दुख भरना । 
--जायसी । 

सस्पड-वि० [ भ्रं०] जो किसी काम से, किसी अभियोग के संबंध 
में, जाँच पूरी न होने तक, अलग कर दिया गया हो । जीं 
किसी काम से किसी अपराध पर, कुछ समय के लिये छुड्टा 
दिया गया हो । मुभत्तल | जैसे,--उस पर घूस लेने का 
अंभियोग है; इसलिये वह सस्पेंड कर दिया गया है। 

क्रि० प्र०--करना । 

सहू-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ६ ) प्राचीन काल की एक प्रकार की 

वनस्पति या बूटी जिसका बअ्यवहार थज्ञों आदि में 
होता था । 

सहगधन& संहा पुं० दे० “संहगमन ” । 

सहजभझरि प्रकृति-पंड्ा पुं० [ सं० ] वह रॉजा जो विजेता को 
पदोसी और स्वभावतः शम्रुता रखनेवाला हो | 

सहअजमित्र प्रकृति-संहा पुं० [ सं० ] वह राजा जो विजेता कां 
पड़ोसी, कुलीन तथा स्वभाव से ही मित्र हो । 

सहयोगदवाद्‌्-पंह् पुं० [ सं० ] राजनीतिक क्षेत्र में सरकार से 


सहयोगचादी 


नितिन नकीीकऊ-ननन--- कीीननीाओीख कथन + 
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सहयोग अथांत्‌ उसके साथ मिऊल कर काम करने का | सांव्यावहारिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंपनी के हिस्सेदार होकर काम 


सिद्धांत । 

सहयोगवादी-संज्ञा पुं० [ सं० सहयोग + वादिन्‌ ] राजनीतिक क्षेत्र 
में सरकार से सहयोग करने अर्थात्‌ उसके साथ मिल कर 
काम करने के सिद्धांत को माननेवाला । 

सहस्त।र-पंहा पुं. [ सं० ] (२) जैनों के अनुसार बारहवें 
सस्‍्वग का नाम । 

सहूँ&|-अव्य० [ सं० सन्मुख ] ( १ ) सन्मुख | सामने | (२) 
ओर। तरफ | उ०--जा सहुं हेर जाइ सो मारा । गिरि- 
चर टरहिं भोंह जो टारा ।--जायसी । 

सहेट-पंजा पु० दे० “सहेत” । उ०--भौन ते निकसि श्रपभानु 
की कुमारी देख्यों ता समे सहेट को निकुज गिरधयो तीर 
को ।--मतिराम । 

सॉकर-संज्ञा पुं० [ सं० संकोर्ण ] कछ । सकट । ड०---(क) सॉकरे 
की सॉकरन सनमुख हो न तोर ।--केशव । (ख) मुकती 
सॉटि गाँठि जो करे | सॉकर परे सोहद उपकर ।--जायसी | 

साँटिया।-पंहा पुं० [दहि० सांटी ] डॉडी पीटनेवाला । डुग्गीवाला । 
उ०--चहुँ दिसि आन साँटिया फेरी । भे कटकाई राजा 
केरी ।--जायसी । 

साँठ गाँठ-संज्ञा स्नी० [दि० गाँठ + भनु ० साठ] (१) मेल मिलाप । 
(२) छिपा और दृषित संबंध । गुप्त संबंध या लगाव । 
जैसे,--उस स्त्री से उसकी सॉड गॉँठ थी । ( ३ ) पढइयंत्र । 
साजिश । जैसे --उन दोनों ने साँठ गाँठ कर उसे वहाँ से 
निकलवा दिया । 

साँठना&-क्रि० स« [ ४० साँठ ] पकड़े रहना | 3०--नाथ सुनी ! 
भ्गुनाथ कथा बलि बालि गए चलि बात के साँ 3 ।-तुलूसी । 

सॉमर&]|-संज्ञा पुं० [सं० संवक या संभार ] भार्ग के लिये साथ में 
लिया हुआ जलपान या भोजन । संबल । पाथेय । उ०-- 
जाघत अहृहिं सकल अरकाना । सॉमर रूठु दृरि है जाना । 
--जायसी । 


सॉवन-संज्ञा पुं० [ देश० ] मझोले आकार का एक प्रकार का कृक्ष 
जिसका तना प्रायः झुका हुआ होता है । इसकी छाल पतली 
और भरे रंग की होती है । यह देहरावून, अवध, 
बुंदेलस्बंड और हिमालय में ७००० फुट तक की ऊ्ाई पर 
पाया जाता है। फागुन-चत में पुरानी पत्तियों के झड़ने 
और नई पत्तियों के निकलने पर इसमें फूल लगते हैं । 
इसमें से एक प्रकार का गोंद निकलता है जो ओषधि रूप 
में काम आता और मछलियों के लिये विष होता है । इसके 
हीर की लकड़ी मजबूत और कड़ी होती है और सज्ञावट के 
सामान बनाने के काम में आती है। पश्ुु इसकी पत्तियाँ 
बड़े चाव से खाते हैं । 


या व्यावार करनेवाला व्यापारी । 

साउथ--संज्ञा पुं_[ भ्रं० ] दक्षिण दिशा । 

साका-संज्ञा पुं० [ सं" शाका ] (७) समय । अवसर । मौका । 
उ०--जो हम मरन-दिवस सन ताकझा । आजु आह पूजी वह 
साका ।--जायसी । 


साक्षिमान आधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] साक्षियों के सामने गिरवी 
रखा हुआ धन जिसकी लिखा पढ़ी न की गई हो । 

साखक्ीक-संज्ञा पुं० [ सं* शब्िन्‌ ] (शाखाओं वाला ) वृक्ष । 
ऐंड । 3३०--(क) तुलसीदल रूँध्यो चहैं सठ साखि सिहारे । 
--तुलसी । (व) अरती बान बेधि सब राखी । साखी ठाढ 
देहि सब साखी |--जायसी । 

सात्विक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (५) चार प्रकार के अभिनयों में से 
एक । सार्विक भावों को प्रदर्शित करके, हँसने, रोने, स्तंभ 
और रोमांच भादि के द्वारा अभिनय करना । 

खसांध-वि० [सं० साधु] उत्तम । अच्छा । उ०--भशेप शाखर विचार 
के जिन जञानियो मत साथ ।--क्रेशव । 

साधना- क्रि० स० [ सं ] (९५) अपनी ओर मिलाना या काबू में 
करना । ब्रश में करन।। उ०--गाविराज को पुत्र साथि 
सब मित्र शत्रु बल ।--करेशव । 


साम#-सज्ञा पुं० दे” “सामान । उ०--वालमीकि अजामिल के 
कछु हुतो न साधन सामो ।--तुछूसी । 

सामक-ंज्ञा पुं० [ सं० ] (४) समान घन । 

साम्यिक पत्र-पंह्ा पुं० [ सं० ] (१) वह इकरारनाम। या द॒स्ता- 
वेज जिप्तमें बहुत से छोग अपना अपना धन लगा कर 
क्िप्ती मुकदमे की पेरवी करने के लिये लिखा पढ़ी #रते हैं । 
(शुक्रनीति) (२) समाचार-पत्र । अखबार । सा|मयिक् पत्र । 

साम्रिकता-पढ्का ख्नी० [ सं? ] समर या समर सब थी कार्यों में 
लिप्त रहना | युद्ध । लड़ाई भिड्टाई । 

सामरिक वाद-पंज्ा पु. [ सं० सामरेक+ वाद ] वह सिद्धान्त 
जिसके अनुसार राष्ट्र सामरिक कार्यो--प्रेना बढ़ाने, नित्य 
नए नए भयंक्रर और घातक युद्वोपफरण बनवाने आदि की 
ओर अधिकाधिक ध्यान दे । विराट सेना रखने का सिद्धान्त । 


सामवायिह राज्य-पंज्ञा पुं० सं" ] (२) वे राज्य जो किसी 
युद्ध के निमित्त मिल गए हों ।..#. 
विशेष--कौटिल्य ने छिला है कि सामवायिक शप्रु राज्यों से 
कभी अकेला न लड़े । 
साप्राज्य वौद्-संघ्वा पुं० [ सं० साम्राज्य + वाद ] साम्राज्य के देशों 
की रक्षा और वृद्धि या विस्तार का घिद्धान्त । 
साम्नाज्यवादी-पंड्ा पुं० [ स॑० साम्राज्य + बादिन्‌ ] बह जो सामभ्र- 


साश 
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ज्य शासन-प्रणाली का पक्षपाती और अनुरागी हो । वह जो | साहित्यिक-वि० [ सं० साहित्य ] साहित्य संबंधी । जैसे ,--- 


साम्राज्य की स्थापना और उसकी विस्तार-बृद्धि का पक्ष- 
पाती हो । 
सा|र-संत स्री० [ हिं० सारना ] (३) खबरदारी । सँभाल । हिफा- 
जत | उ०--भरन सोगुनी सार करत हैं भ्रति प्रिय ज्ञानि 
तिहारे ।--तुरूसी । 
सारना-क्रि० स० [ ६० सरना का सक० रुप ) (६) (अख्न आदि) 
चलाना । संचालित करना । उ०--ससि पर करवत सारा 
राहू । नखतन्ह भरा दीन्ह बड़ दाहु |--जायसी । 
सारभांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) चोखा माछ । असली माल । 
- सार्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) व्यापारी माल । (कौ०) (५) कारबार 
करनेवाला । व्यापारी । रोजगारी । 
साथांतिबाहा-संज्ञा पुं० [ सं० ] माल की चलान । ( कौ० ) 
साथेराष्ट्रीय-वि० [ सं* ]जिसका दो या अधिक राष्ट्रों से संबंध 
हो। भिन्न भिन्न राष्ट्र संबंधी । जैसे, सावराष्ट्रीय प्रश्न । 
सावंराष्ट्रीय राजनीति । 
खसालपान-संज्ञा पुं> [ सं० शालिपर्णी ? ] एक प्रकार का क्षुप जो 
देहरादून, अवध और गोरखपुर की नम भूमि में पाया 
जाता है। यह वर्षा ऋतु के अंत में फूलता है । इसकी जड़ 
का ओोपधि के रूप में व्यवहार होता है । कसरवा । चाँचर। 
सालिसिटर-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक प्रकार का वकीरकू जो कलकत्ते 
और बंबई के हाइकोट्टों में होनेवाले मुकदमे लेता और उनके 
कागज पत्र तैयार करके बेरिस्टर को देता है। एटर्नी । 
एडवोकेट । 
विशेष--ये हाइकोर्टो में बहस नहीं कर सकते, पर अन्य अदा- 
लतों में इन्हें बहस करने का पूरा अधिकार है । इनका दर्जा 
एडवोकेट के समान ही है । 
सावज(-पंज्ा पुं? [ ! ] जंगली जानवर जिनका शिकार किया 
जाता है । 
सावत+-संज्ञा पु० [ हिं० सोत ] ( $ ) सौतों में होनेवाला पार- 
स्परिक ह्वेष । सौतिया ढाइ | ( २ ) इँंप्यां । डाइ | उ०-- 
तहूँ गए मद मोह लोभ अति सरगहुँ मिटति न सावत । 
“तुलसी । 
सावधि आधि-संत क्षी० [ सं०] वह गिरवी जो इस शर्त पर 
रखी जाय कि इतने दिनों के अंदर अवश्य छुडा ली जायगी। 
सासल-पंजा पुं० दे” शासन | उ०---पुत्र श्री दशरत्थ के 
बनराज सासन आइयो ।-- केशव । 
सासन[|#-पंज्ञा खी० दे० “शासन | उ०--पसासना न मानई जो 
कोटि जन्म नरक जाय ।--क्रेशव । 
साहइजिक धन-संत्ञा पुं० [ सं० ] पारितोषिक, वेतन, विजय भादि 
में मिला हुआ धन । ( झुकनीति ) 


साहित्यिक चर्चा । 


संज्ञा पु० चह जो साहित्य सेवा में संलम हो | साहित्य- 
सेवी । जैसे,--वहाँ कितने ही प्रसिद्ध साहित्यिक उप- 
स्थित थे । 

सिगार द्वाट-संज्ञा स्ी० [ हि० भिंगार + हाट >वागर वेश्याओं] 
के रहने का स्थान । चंकरा । 

सिघेज्ञा।-संह। पु० [सं० लिए + एला ( प्रत्य० ) ] शेर का बंच्चा । 
उ०--तौ लगि गाज न गाज सिंधेछा | सोंह साह सौं जुरों 
अक्केछा ।--जायसी । 

सिडिकेट-संहा पुं० [ भं० ] (१ ) सिनेट या विश्वविद्यालय की 
प्रबंध-सभा के सदस्यों या प्रतिनिधियों की समिति । (२) 
धनी, व्यापारियों या जानकार छोगों की ऐसी मंडली जो 
किसी काय्य को, विशेष कर अथ संबंधी उद्योग या योजना 
को अग्रसर करने के लिये बनी हो । 

सिद्द-पंज्ञा पुं> [ सं० ] ( १२ ) दिगंबर जैन साधुओं के चार 
भेदों में से एक | 

सिस्ंड-संज्ञा पुं० [ सं० रिखंड ] मोर की पूँछ। मयूरपक्ष । 
उ०--सिरनि सिखंड सुमन दल मंडन बाल सुभाय बनाए। 
--तुलूसी । 

सिद्धि गुटिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वह गुटिका जिसकी सहायता 
से रसायन बनाया या इसी प्रकार की और कोई सिद्धि की 
जाती हो । उ०--सिधि गुटिका अब मो सँग कहा । भणउे 
राग सन हिय न रहा ।--जायसी । 


| लिनेमता-पंज्ञा पुं० [अं० ] वह मकान जदडोँ बायसक्रोप दिखाया 


जाता है । 
यो०- सिनेमा हाउस । 

सलिराजी-संजा पुं. [ फा० शीराज ( नगर ) ] शीराज का घोड़ा | 
उ०--अबलक अरबी ल्खी सिराजी। चौधर चाल समँद 
भल ताजी ।--जायसी । 

लिलेक्ट कमिटो-संज्ञा स्री० [ पं ] वह कमिटी जिसमें कुछ 
चुने हुए मेंबर या सदस्य होते हैं और जो किसी महत्व के 
विषय पर विचार कर अपना निर्णय साधारण सभा में उप- 
स्थित करती है । 

सिविल डिस-झोवी डिएं ल-पंडा पुं० दे” “सविनय कानून भड़ ” । 

लिपिल प्रोसीअर कोड़-संज्ञा पुं० [अ्रं० ] न्याय-विधान । 
जाब्ता दीवानी । 

सिधिल वार-संज्ञा पु दे० “गृहयुद्ध ” । 

सी० झआाई० ढी०-संजा पुं० दे० “क्रिमिनल इमवेस्टिगेशन डिपएर- 


खसोक्रेट 
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सुरपति 





मेंट” । जसे,--सी० भाई० डी० ने संदेह पर एक आदमी 
को गिरिफ्तार किया । 

सोक्रेट-वि० [ श्र ] छिपा हुआ । गुप्त। पोशीदा | जैसे,--सीक्रेट 
पुलिस | सीफ्रेद कमिटी । 
सन्ञा पुं० गुप्त बात । जैसे,--गवन मैट सीक्रेट बिल । 

सी फना-कि० ह्र० [ सं) सिद्ध ] (८) मिलने के योग्य होना । 
प्रापव्य होना। जैसे,--(क) बयाना हुआ और तुम्हारी 
दलाली सीझी। (सर) यह मकान रेहन रख लोग तो १) सैकड़े 
का ब्याज सीक्षेगा । 

सीता-संज्ञा स्ली० [ सलं० ] (१०) सीताध्यक्ष के द्वारा एकन्न किया 
हुआ अताज । (११ ) जैनों के अनुसार विदेद्द को एक 
नदी का नाम । 

सीतात्यय-संज्ञा पु० [ सं+ ] किसानों पर होनेवाला जुरमाना | 
खेती के संबंध का जुरमाना । (क्ौ०) 

सीतोदा-सज्ञा स्नी० [ सं* ] जैनों के अनुसार विदेह की एक नदी 
का नाम । 

सीपति#-तंज्ञा पुं० ( सं> श्रीपति ] विष्णु । 

सीमाकर्ष ऋ-संहा पुं० [ सं* ] ग्राम की सीमा पर हल जोतने या 
खेती करनेवाला । ( परा।० स्मृति ) 

सीम।वरोध-संहा पुं० [ सं० ] सीमा स्थिर होना । हृदबंदी । 
( कोौ० ) 

सोरियल-पंज्ञा पुं० [ अं० ] ( १ ) वह लंबी कहानी या दूसरा 
लेख जो कई बार और कई हिस्पों में निकले । ( २) बह 
कहानी या किस्सा जो बरायस्कोप में कई बार और हिस्सों में 
दिखाया जाय । 

सीरीज्ष-सक्षा स्री० [ अं० ] एफ ही वस्तु का लगातार क्रम । 
सिलसिला | श्रेणी । छड़ी । माछा । जैसे,--बराल साहित्य 
सीरीज की पुस्तक अच्छी होती हैं । 

सीस्मोगप्राफ-संज्ञा पुं० [ अं? ] एक प्रकार का यंत्र जिससे भूकंप 
होने का पता छगता है। (इस यंत्र से यह मालूम हो 
जाता है कि भकंप किस दिशा में, कितनी दूर पर हुभा है, 
और उसका घेग हलका था या जोर का ।) 

सुभाउ&-वि० [ सं० सु+ भायु ] जिसकी आयु बड़ी हो। दीधांयु । 
उ०--सुधन न सुमन सुआड सो ।--तुलूसी | 

सुभ्रालिनी&#-संज्ञा स्ली० [ हिं० मुहागिन ] (२) वह खत्री जिसका 
पति जीवित हो । सौभाग्यवती स्त्री । 

सुख-वि० [ सं० ] (१) स्वाभाविक । सहज । उ०--जाके सुख 
मुखबास ते बासित होत दिगत |--केशव । (२ ) सुख 
देनेवाला । सुखद । 


क्रि० वि० (१) स्वाभाविक रीति से । साधारण रीसि से । 





ड०--कहुँ द्विब गण मिलि सुख श्रुति पद़हीं ।--केशव । 
(२) सुखपूर्वक | आराम से | 

सुखद्धीत-विः [सं* सुखद+गीत ] जिसकी बहुत अधिक 
प्रशसा दो । प्रशंसनीय । 3०--जनक सुखद॒गीता पुत्रिका 
पाया सीता ।--+३ शव । 

सुख लोर-पंज्ञा पुं० [ सं> खुब+सा( ] मुक्ति। मोक्ष । उ०-- 
केशव तिनसों यो कह्यो क्‍यों पाऊँ सुखसारू ।--केशव । 

खुचा।-संज्ञ श्ली० [ सं० पूचना ] ज्ञान । चेतना। सुध। उ०-- 
रही जो मुह नागिनि जात तुचा। जिड पाएँ तन के भद्द 
सुचा ।--जायसी । 

खुटुऋूना|-क्रि० भ्र० [ भनु० ] चुपके या धीरे से भाग जाना । 
सरकना | 





छुठि#[-पमव्य० [सं० सुष्ठु ] पूरा पूरा । बिलकुल । उ०-- 
हिये जो आखर तुम लिखे ते सुटि लीन्ह परान |-जायसी। 

खुतंत्र-क्रि० वि० [ सं» स्वतंत्र ] स्त्रतंत्रतापूतंक । स्तरछदतापूर्वक । 
( कौ० ) उ०--विधि लिख्यो शोधि सुतंत्र | जनु जपाजप 
के मंत्र ।- केशव | 

छुधागेह&-पंक्षा पुं० [ सं० सुधा+गंद # ध/] चंद्रमा । ३०--देह 
सुधागेह वाहि झूगहु मलीन कियो ताहु पर बाहु बिनु राहु 
गहियतु है ।--तुछसी । 


सुपरधाइजर-संज्ञा पुं० [ अर० ] वह जो किसी काम की देख भाल 
या निगरानी करता हो । निरीक्षण करनेवाला । निगरानी 
करनेवाला । 

खुबाहु-संज्ञा स्ली० [ सं" सु+बादु ] सेना। फौज । उ०--रेयत 
राज समाज कर तन धन धरम सुबराहु। शांत सुसचिवन 
सौंपि सुख बिलसहि नित नरनाहु--तुलसी । 

सुमंशत्र-संज्ञा पु० [ सं? ] ( ४ ) आय-ब्यय का प्रबंध करनेवालछा 
मंत्री । अर्थ-सचिव । 

विशेष--सुमन्‍त्र का कतंव्य यह बतलाया गया है कि वह राजा 

को सूचित करे कि इस वर्ष हतना द्रव्य संचित हुआ है, 
इतना व्यय हुआ है, इतना शेप है, इतनी स्थावर सम्पत्ति 
है और इतनी जंगम सम्पत्ति है । 

सुरंग-वि० [ सं+ ] (४) लाल रंग का । रक्त वर्ण | 3०- पहिरे 
बसन सुरंग पावक युत स्वाहा मनो |--केशव । (०) 
निर्मल । स्वच्छ । साफ। ड०-अति वदन शोभ सरसी 
सुरंग । तहूँ कमल नयन नासा तरंग ।--कैशव । 

सुरता#-वि० [ हिं० सुरत ] समझदार । होशियार । सयाना | 
चालछाक । 

सुरपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) विष्णु का एक नाम | 3० - सुर- 
पति गति मानी, सासन मानी, अऋगुपति को सुख भारी । 
“-केशव । 


छुर्पासक 


सुरपालक- संज्ञा पुं[ 6० ] इन्द्र । 3०--आनंद के कन्द, सुर- 
पालक के बाछक ये ।-- केशव । 

छुराय #-संहा पुं० [ सं० सु+ राय ८ गन्ना ] श्रेष्ठ नृपति । अच्छा 
राजा । 3३०--बहु भाँति पूजि सुराय | कर जोरि के परि 
पाय ।-केशव । 

खुराल-संज्ञा पुं> [ देश» ] एक प्रकार की छतशा जिसकी जड़ 
बिलाई कंद कहलाती है | वि० दे० “घोड़ा-बेल” । 

छुकग-भव्य० [ हि० सु + रुूगना ] पास | समीप | निकट । उ०- 
मुनि वेष धरे धनु सायक सुलग हैं । तुल्सी हिये रूसत 
लोने छोने डग हैं ।--तुलसी । 

छुष्रि-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १० ) वंशी आदि झुँह से फुँछ कर 
बजाए जानेवाले बाजों में से निकलनेवाली ध्वनि । 

सुस्ताई &-संशञा स्री० दे० “सुस्ती” । ड०--पंथी कहाँ कहाँ 
सुसताई । पंथ चले तब पंथ सेराई ।--जायसी । 

सुद्देल-संज्ञा पुं० | भ० ] एक प्रसिद्ध चमकीला सितारा जो फारसी 
तथा अरबी के कवियों के अनुसार यमन देश में उगता है । 
कहते हैं कि इसके उदय होने पर सब कीड़े मकोड़े मर जाते 
हैं और चमड़े में सुगंध उत्पन्न हो जानी है। यह 9भ और 
सौभाग्य का सूचक माना जाता है। उ०--बिद्युरंता जब 
मेंटे सो जाने जेहि नेह । सुक्ख सुहेला उगायै दुःख छरे 
जिमि मेह ।--जायसी । 

सूक6-संज्ञा पुं० [ सं० शुक्र ] शुक्र नक्षत्र । उ०--जग सूझा एके 
नयनाहों । उजआ सूक जस नखतन्ह माहाँ ।--जायसी । 

घूचीव्यूद्द-संज्ञा १० [ सं० ] बह ब्यूदह जिसमें सैनिक एक दूसरे 
के पीछे खड़े किए गए दो । ( कौ० ) 

सूट-संज्ञा पु०| ४० ] दावा । नालिश । जैसे,--उसने हाईकोट में 
तुम पर सूट दायर किया है । 

सूत्रक-संक्षा पुं० [ सं० ] (३ ) लोहे के तारों का बना हुआ 
कवच । ( कौ० ) 

सूत्रधान कर्मात-संहा पु० [ सं? ] कपड़ा बुनने का कारखाना । 

विशेष--चंद्रगुप्त के समय में राज्य अपनी ओर से इस ढंग 

के कारखाने खड़े करता था और छोगों को मजदूरी देकर 
उनसे काम लेता था । 

सूत्रशला-संज्ञा स्नी० [ सं* ] सूत कातने या हकट्ठा करने का 
कारखाना । 

विशेष-- चंद्रगुप्त के समय में नियम था कि जो ख्थ्रियोँ बड़े 

तड़के अपना काता हुआ सूत सूत्रशाह में के जाती थीं, 
उनको उसी समय उसका मृस्य मिल जाता था। इस 
प्रकार स्त्रियों की जीविका का उपयुक्त प्रबन्ध हो जाता था । 

सूद्ाध्यक्ष -संज्ञा पुं० [ सं० ] कपड़ों के ब्यपार का अध्यक्ष । 





३६$१ 


सेतुबंध 





खूदना8-क्रि० स० [ सं० सूदन ] नाश करना । उ०--मुदित 
मत बर बदन सोभा उद्तित अधिक उछाहु। मनहेँ दूरि 
कलक करि ससि समर सूधों राहु |- तुछसी । 

सुरक्ञ-संह्ा पुं. (सं० शर+ज ( प्रत्य० )) श्र या बीर का पुत्र । 
बहादुर का लड़का । 8०-- डारि डारि हथ्यार सूरज जीव 
है है भजहीं ।--केशव । 

संदूल्त-वि० [ भं० ] जो केंद्र या मध्य में हो । केंद्रीय । प्रधान । 
मुख्य । जैसे,-सेंट्रल गवर्नमेंट । सेंट्रल कमेटी । सेंट्रल जेल । 

संशर-संज्ञा पुं० [ भं० ] दोष । इलजाम । निंदा । तिरस्कार । 
भत्सेना । 

संलर-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह सरकारी अफसर जिसे वुस्तक पुस्ति- 
काएँ विशेष कर समाचार पत्र छपने या प्रहाशित होमे, 
नाटक खेले जाने, फिल्‍म दिखाए जाने या तार कहीं भेजे जाने 
के पूर्व देखने या जाँचने का भ्रधिकार होता है। यह जाँच 
इसलिये होती है कि कहीं उनमें कोई भापत्तिजनक या 
भड़कानेवाली बात तो नहीं है । 

विशेष--बायस्कोप के फिल्मों या नाटकों की जाँच और काट 

छाँट करने के लिये तो सेंसर बराबर रहता है, पर समाचार- 
पत्रों और तार-घरों में उसी समय सेंसर बैठाए जाते हैं जब 
देश में विद्रोह या किसी भ्रकार की उत्तेजना फैली होती है 
अथवा किसी देश से युद्ध छिड़ा होता है। सेंसर ऐेसी 
बातों को प्रकाशित नहीं इोने देता जिनसे देश में और भी 
उत्तेजना फैछ सकती हो अथवा हछात्रु या विरोधी को किसी 
प्रकार का छाम पहुँचता हो । 

सेखस-संज्ञा पुं० दे० “मदुंमशुमारी” । 

सेटिल-वि० [ भं० सेटिल्ड ] जो निपट गया हो । जो ते हो गया 
हो | मैते,--उन दोनों का मामछा आपस में सेटिल 
हो गया । 

सेटिलमेंट-संज्ञा पुं० [ प्रं० ] ( १ ) खेती के लिये भूमि को नाप 
कर उसका राज-कर निर्धारित करने का काम । जमीन नाप 
कर उसका लगान नियत करने का काम । बदोबस्त । 
(२ ) एक देश के लोगों की दूसरे देश में बसी हुईं बस्ती । 
उपनियेश । 

सेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १२ ) वह मकान जिसमें धरनें छत के 
साथ छोहे की कीलों से जड़ी हों । 

सेलुपथ-संहा पुं० (सं० ) दुगम स्थानों में जानेवाली सड़क | 
ऊँची नीथी पहाड़ी घाटियों में जानेवाली सड़क । 

सेतुयंध-संज्ञा पुं० ( सं० ) ( ३ ) नहर । 

विशेष--कौटिल्य ने नहरें दो प्रकार की कही हैं--भाहाय्योदिक 

और सहोदक । आह्यायोदक बद है जिसमें पानी नदी, ताल 
भ्रादि से खींच कर छाया जाता है। सहोदक में झरने से 


सेन 


पानी आता रहता है। इनमें से दूसरे प्रकार की नहर अच्छी 
कही गई है । 
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सोीहाधं 


(२) चिंता । फिक्र । उ०--नारि तजी सुत सोच तज्यों 
तब । - केशव । 


सेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ६ ) दिगस्वर जैन साथुओं के चार भदों | स्लोकाँ| वि० [सं० सम्मुख ] ( २) टीक सामने की ओर गया 


में से एक | 

सेनया[र-संज्ञा पुं० [ श्या० ]( सत्री० सेनवोरा ) इटली में नाम के 
आगे लगाया जानेवाला आदरसुचक शब्द । भड्टरेजी 'सर' 
या 'मिस्टर' शब्द का समानाथवाची शब्द | महाशय । 
महोदय | 

सेनाभक्त-संझह्ा पुं० ( सं- ) सेना के लिये रसद और बेगार । 

सेनेटर-पज्ञा पु" [ श्रैं० ] ( $ ) सेनेट या देश की प्रधान व्यव- 
स्थातिका सभा का सदस्य | (२) जज या मैजिस्ट्रेट । 

विशेष--अमेरिका, फ्रांस, इटली आदि देशों की बड़ी व्यव- 

स्थापिका सभाएँ 'सेनेट' कहलाती हैं और उनके सदस्य 
'सेनेटर' कहलाते हैं । 

सेनेट हाउस संज्ञा प० [ पग्रं०] वह मकान जिसमें सेनेट का 
अधिवेशन होता है । 

सेमिनरी-संज्ञ स्री० [ श्रं० ] शिक्षालय । स्कूल । विद्यालय । 
मदरसा । 

सेघाधारी-संज्ञा १० [ सं० सेव + थारी ] बह जो किसी मन्दिर में 
ठाकुर या मूर्ति की पूजा-सेवा करता हो । पुजारी । (साथुओं 
की परि०) 

सेख-संज्ञा पुं० [ भं० ] कर । टैक्स । जैसे,--रोड-सेस । 

सैन-पंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बगला । 

सैनिक्ता-संज्ा ख्री० [ सं० ]( ) सेना या सैनिक का कार्य । 
सैनिक जीवन । ( २ ) युद्ध । लड़ाई भिड़ाईं । 

सेनिकधाद-तंज्ञा पुं० दे० “सामरिकवाद” । 

सैनिटरी-वि० [भ्र० ] सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा और उन्नति 
से सम्बन्ध रखनेवाला । जैसे०--सेनिटरी डिपार्टमेंट । 
सेनिटरी कमिश्नर । 

खैनिटेरियप्र-संज्ञा पुं० दे० “सैनेटोरियम” । 

सैनेटोरियम-पंज्ञा पुं० [ श्र० ] वह स्थान जहाँ लोग स्वास्थ्य- 
सुधार के लिये जाकर रहते हैं । स्वास्थ्य-निवास । 


सेलवेशनत झार्मी-संज्ञा स्री० [ भ० ] युरोपियन समाजससेवकों 
का एक संघटन जिसका उद्देश्य जनता की धार्मिक और 
सामाजिक उज्नति करना है। इसके कायकर्त्ता फौज के ढंग 
पर जनरल, मेजर, कप्तान भ्ादि कहलाते हैं।ये लोग गेरुआ 
साफा, गेरुआ घोती ओर छाल रंग का कोट पहनते हैं। 
इंसाई होने के कारण ये छोग इंसाई मजहब का ही प्रचार 
करते हैं । इनका प्रधान कार्यालय हजऊेंड में है और शाखाएँ 
प्रायः समस्त संसार भर में फैली हुई हैं । मुक्ति फौज । 


सोख--संज्ा पुं० [ हि. सोचना ] (५) सोचने की क्रिया या भाव। | 


हुआ । सीधा । उ०--सोकझ्ष ब्रान जस आवहि राज़ा। 
बासुकि डरे सीस जनु बाजा ।-ज्ञायसी । 
सोत्तरपण व्यवह्यार-संज्ञा पु. [सं० ] इस प्रकार की छा 
कि वादविवाद में जो जीते, घह हारनेवाले से इतना घन 
ले। ( पारा० स्मृति ) 
सोद्य-संहा पुं० [सं० ] ब्याज सहित मूछः धन । असल 
मै सूद । 
सोघना-क्रि० स० [ सं० शोषन ] (१) छुद्ध करना। (२) 
ठीक करना । दुरुस्त करना।( ६ ) हूँढडना । खोजना। 
तलाश करना । 3०--( के ) वेष वेष वाहिनी असेष वस्तु 
सोधियो । दायजो विदेहराज भाँति भाँति को दियो ।-- 
केशव | (ख ) उबरे जु छत्रिय पुत्र भतलू सोधि सोधि 
सँहारिहीं ।+-- केशव । 
लोधाना-क्रि० स० [ हिं० सोपना का प्रेर० ] ( ३ ) दुँढवाना । 
तलाश कराना । 
सोनघाना|-वि० [हिं० सोना+वाना ( प्रत्य०) ] सोने का। 
सुनहछा । उ० --राखा आनि पाट सोनवानी । बिरह बियो- 
गिनि बैठी रानी ।--जायसी । 
सोनहार-संहा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का समुद्री पक्षी । ड०- 
ओऔ सोनहार सोन के डॉडी । सारवूछ रूपे के कॉडी। 
“जायसी । 
सोपकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्याज सहित मूल धन । भसर 
मैं सूद । 
सोपक्ार आधि-ंज्ञा स्री० [ सं०] वह धरोहर जो किसी फायदे 
के काम में ( जैसे, रुपए का सूद पर दे दिया जाना ) 
लगा दी गह्टे हो | 
सोपधि प्रदान-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऋण लेनेवाले या धरोहदर रखने- 
वाले से किसी बहाने ले ऋण की रकम ब्रिना दिए गिरवी 
की बस्तु वापस ले लेना । 
सोपानक-संहा पुं० [ सं० ] सोने के तार में पिरोईं हुईं मोतियों 
की माला । 
सोला -संज्ञा पुं० [ देश० ] णक प्रकार का ऊँचा झाइ जो प्रायः सारे 
भारत की दुलदुली भूमि में पाया जाता है। यह वर्षा ऋतु 
में फूलता है। इसकी डालियाँ बहुत सीधी और मजबूत 
होती हैं । सोछा हैट नाम की अँगरेजी ढंग की टोपी इन्हीं 
डालियों के छिलकों से बनती है । 
सोदांग-संज्ञा पुं० [ देश० ] मप्तोले आकार का एक प्रकार का सवा- 
बहार वृक्ष जिसके पक्ते बहुत लंबे लंबे होते हैं। बह आसाम, 


सोचा 


बंगाल, दक्षिणी भारत और लका में पाया जाता है। इसके 
श्रीजों से एक प्रकार का तेल निकलता है जो जलाया और 
भोपधि के रूप में काम में लाया जाता है। इसे हरिन 
हरा भी कहते हैं । 
सोधा[-वि० [ सं० सुगंप ] ( २) रुचिकर । अच्छा । उ०-जों 
चितवन सॉंधी छगे चितइए सबेरे |--तुछसी | 
सोअना&[-करि० झ०[ ६िं० सजना ] शोभा देना । भला जान 
पड़ना | 35०--बरुनि बान अस ओपहेँ बेधे रन बन ढाँख । 
सौजाहि तन सब रोवाँ पँखिहि तन सब पाँख ।--जायसी | 
सो आ।संज्ञ पुं० [ हिं० सावज ] बह पश्ु या पक्षी जिसका शिकार 
किया जाय । उ०--आपुद्दि बन और आपु पस्वेरू। आपुद्नि 
सोजा आपु अहेरू ।--जायसी । 
सोम्यछूष्छू-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( २) एक ह्त जिसमें एक रात 
दिन खली, महा, पानी और सत्त खाकर रहते हैं । 
सोर ऋषणु-संज्ा पुं० [ सं० ] बह करण जो मञ्य पीने के छिये 
लिया जाय । 
इकंघपथ-संज्ञा पुं० [सं० ] एक मनुप्य के चलने लायक 
तंग रास्ता । पगडंडी । 
स्कंघोपनेय लंधि-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] वह संधि जिसके अनुसार 
नियलस या निशियित फल थोड़ा थोड़ा करके प्राप्त किया जाय। 
( काम दुक ) 
रकाउट-संधा पुं० [ अं० ] (१ ) चर | भेदिया । ( २ ) निरी- 
क्षण करनेयालों का दल । 
सका ड्रन-पंज्ञा पुं० [ भ्रं० ] (१ ) रिसाले का मुख्य भाग जिसमें 
१०० से २०० जवान तक होते हैं। (२) छड़ाऊ जहाजों के 
बेडे का एक भाग | ऊछड्ाऊ जहाजों का एक दुरू । 
रुक्रेयर-संत्ञा पुं० [ भं० ] चतुष्कोण या चौकोर स्थान जिसके 
चारों ओर मकान हों। जैसे --कालेज स्वपेयर | 
इटाफ-संज्ञा पुं० [ श्रं० ] ( ५ ) उन छोगों का समूह जो किसी 
संस्था या विभाग में काम करते हों और पुक ही वग के 
समझे जाते हों । किसी संस्था या विभाग में काम करने- 
वालों का समुहद | कर्मचारी मण्डल । मण्डरू। मसण्डली । 
समाज । जैसे ,--सं पादकीय स्टाफ । स्कूछ स्टाफ । भाफिस 
स्टाफ । ( २) फौजी अफसरों का समूह । 
स्टाफ अफखर-संज्ा पुं० [अं० स्यफ आाफिसर ] यह अफसर 
जिसके अधीन किसी सेना या सैन्यद्र का स्टाफ ( अफसर 
समूह ) हो । 
हटाल-संज्ा पुं० [ भ्रं० ] ( १ ) प्रदर्शिनी, मेले भादि में वह छोटी 
दूकान या टेबल जिस पर बेचने के लिये चीजे सजाई रहती 
हैं। (२) वह स्थान जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। भसतवल। 
(३ ) थिएटर में पिट के आगे की बैठक या आसन | 
पृ२७ 
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स्थानिक 





स्टुडंट-संज्ञा पुं०[ अं० ] विद्यार्थी । छात्र । शिक्षार्थी । 

स्टेंड डं-संज्ञ पुं० [ भ्रं० ] ( १) शुद्धता या श्रेष्ठता के विचार से 
निश्चित गुण की उच्च मात्रा या स्वरूप जो प्रायः आदर 
माना जाता है और जिससे उस वर्ग के अन्यान्य पदार्थों की 
तुलना की जाती है। आदर्श | जैसे,--( क ) उनके पद 
त्याग करते ही पत्र का स्टेंडर्ड गिर गया। (खत) हिंदी में 
आजकल कितने ही ऐसे पत्र निकलते हैं जिनके लेख ऊँचे 
स्टेंडर्ड के होते हैं । ( २ ) दर्जा । भ्रणी । 

स्टेंडिंग कमिटी-संशा स्ली० दे० “स्थायी समिति” । 

स्टेंडिंग कौन्सल-संज्ञ पुं० [ भं० ] वह बैरिस्टर या एडवोकेट 
जो सरकार की ओर से मामला चलाने में एडवोकेट जनरल 
की सहायता करता है । 

स्टैच्यू-संज्ञ पुं० [ अं० ] किसी प्रसिद्ध या विशिष्ट व्यक्ति की 
पन्थर, काँ से आदि की पूरे कद की मूक्ति या पुतला जो प्रायः 
स्मारक स्वरूप किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किया 
जाता है । 

हटा इक-संज्ञा स्ली० [ भ्रं० ] हड़ताल । जैसे,--रेलवे स्ट्राइक । 

ह्टाहकर-पंज्ञा पुं. [ भ० ] वह जो हड़ताल करता हो। हद्ताल 
करनेवाला । हड़तालिया । 

स्ट्रीट-संज्षा पुं० [ भर ० ] रास्ता । सडक । जैसे,--छाइव स्ट्रीट । 

स्तोक-पंप्ञा पुं० [ सं० ] (३ ) जैनों के काल विभाग में उतना 
समय जितने में मनुष्य सात बार श्वास लेता है। 

स्रीप्रेज्ञषा-संज्ञा स्लती० [ सं" ] यह खेल तमाशा जिसमें खत््रियाँ ही 
जा सकती हों । 

ह्थल-पंज्ञा पुं. [ सं० ] ( ८ ) निजंन और मरु भूमि जिसमें 
जल बहुत कम हो । थर । 

विशेष--सिंघ और कच्छ प्रदेश में ऐसे स्थानों को “थर” 

कहते हैं । 

स्थल दु्-संज्ा पुं० [ सं० ] मैदान का किला । 

स्थलपथ भोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह उपनिवेश या राष्ट्र जिसमें 
अच्छी अच्छी सड़कें मौजूद हों। (कौ०) 

स्थलयोधी-पंज्ञा पुं० [सं०] जमीन पर छड़ाई करनेवाला योद्धा । 

स्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२३) आसन ( युद्ध-पात्रा न कर चुप 
चाप बेठे रहना ) का एक भेद । किसी एक उद्देश्य से उदा- 
सीन होकर बैठ जाना । 

स्थानिक-संज्ञा पु. [ सं० ] (३) राज-कर वसूछ करनेवाला 
एक कर्मचारी । 

विशेष--जनपद के चौथे भाग की माछगुजारी इनके जिसमे 

रहती थी । ये समाहरत्ता के अधीन होते थे और इनके 
अधीन गोप होते थे । 


स्थानीय 














हुआ किला । 

स्थायी सम्रिति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] किसी सभा सम्मेलन के कुछ 
निर्वाचित सदस्यों की वह समिति जिसका काम उस सभा 
या सम्मेलन के दो महाधिवेशनों के बीच की अवधि में 
उपस्थित होनेवाले कामों की ध्यवस्था करना है । 

स्थाली-पुलाक न्‍्याय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] जिस प्रकार हॉडी के 
एक चावल को देखकर शेष सब चावलों के कच्चे होने या 
पक जाने का अनुमान होता है, उसी प्रकार किसी एक 
बात को देखकर उसके सम्बन्ध की और सब बातों का 
अनुमान होना । 

स्थाल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूखी जमीन में होनेवाले अनाज, 
भोषधि आदि । (कौ०) 

स्थित-पाठ्य-संशा पुं० [ सं० ] नाव्य शाख्र के भनुसार लास्य के 
दस अंगों में से एक । काम से संतप्त नायिका का बैठकर 
स्वाभाविक्र पाठ करना । कुछ छोगों के मत से क्रुदधया 
भ्रांत स्त्री-पुरुषों का प्राकृत पाठ भी यही है । 

स्पाई-संज्ञा पं [ भं० ] ( ५ ) वह जो छिपकर किसी का भेद 
ले । भेदिया । गुप्चर । गोयंदा । जैसे,--पुलिस-स्पाई । 
(२ ) वह्ट ठृत्त जो शन्नु की छावनी या राज्य में भेद लेने 
के लिये भेजा जाय । गुप्त दृत । भेदिया । जैसे,--पेशावर 
के पास कई बोलशेविक स्पाईं पकड़े गए हैं । 

र्पिरिट-संहा स्ली० [ भ्रं० ] ( ५ ) किसी वस्तु का सार । अक । 
(२ ) मदिरा का सार | सुरासर । (३) उत्साह । जोश। 
तत्परता । जैसे,--ह_स नगर के नवयुवर्कों में स्पिरिट नहीं 
है। (४ ) स्वभाव । मिजाज | ( ५) प्रेतात्मा | रूड । 

स्पिल्लेत्रा-संहा पुं० [ ?] हिमालय की एक झाड़ी जिसकी टह- 
नियों से बोझ्न बाँचते और टोकरे आदि बनाते हैं । 

स्पीकर-संज्ा पुं० [ भ्रं० ] (१) वह जो सभा समिति या सर्व 
साधारण में खड़े होकर किसी विषय पर घड़ल्ले से बोलता 
या भाषण करता है | वक्ता । व्याख्यानदाता । जैसे,--वे 
बड़े अच्छे स्पीकर हैं; लोगों पर उनके व्याख्यान का खूब 
प्रभाव पढ़ता है। (२) ब्रिटिश पालंमेंट की कामन्‍स सभा, 
अमेरिका के संयुक्त राज्यों की प्रतिनिधि सभा तथा व्यव- 
स्थापिका सभाओं के अध्यक्ष । सभापति । (३ ) ब्रिटिश 
हाउस आफ लाइस या लाड सभा के अध्यक्ष जो छाड़ 
चान्सेलर हुआ करते हैं । 

विशेष--ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स या कामन्स सभा का 

स्पीकर या अध्यक्ष पालमेंट के सदस्यों में से ही, बिना किसी 
राजनीतिक भेदभाव के, चुना जाता है। इसका काम सभा 
में शांति बनाए रखना और नियमानुसार कार्य संचारून 
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स्थांनीय-संज्ञा पुं० [ मं० ] आट सौ गाँवों के ब्रीच में घना | 


स्थचिसकाद 


करना है | किसी विषय पर सभा के दो समान भागों में 
विभक्त होने पर ( अर्थात आधे सद॒स्थ एक पक्ष में और 
भाघे दूसरे पक्ष में होने पर ) यह अपना कास्टिंग बोट या 
निर्णायक मत किसी के पक्ष में दे सकता है। अमेरिका की 
प्रतिनिधि सभा या व्यवस्थापिका सभाओं के स्पीकर या 
अध्यक्ष साधारणतः उस पक्ष के नेता या मुखिया होते हैं 
जिसका सभा में बहुमत होता है। ब्रिटिश पालंमेंट के 
स्पीकर के समान इन्हें भी सभा संचालन और नियंत्रण का 
अधिकार तो है ही, इसके सिवा ये महत्व के अवसरों पर 
दूसरे को अध्यक्ष के आसन पर बैठाकर सदस्य की दैसि- 
यत से साधारण सभा में भी बहस कर सकते हैं और बोट 
दे सकते हैं । 


स्पेशलिस्ट-संज्ञा पुं० [ भं० ] बह जिसे किसी विषय का विशेष 
शान हो । वह जो किसी विषय में पारंगत हो । विशेषज्ञ । 
जैसे,--वे भाँख के इलाज के स्पेशल्स्टि हैं । 

स्मरणपत्रक -संहा पुं० [ सं० ] (१) वह पत्र जो किसी को किसी 
विषय का स्मरण दिलाने के लिये लिखा या भेजा जाय । 
(२) वह पत्र जिसमें कोई बात याद रखने के लिये लिखी 
जाय । याददाइत । 

स्माल काज कोरट-संज्ञ पुं० [ अं० स्माल कामेज्‌ कोर्ट ] वह 
दीवानी अदालत जहाँ छोटे छोटे मामले होते हैं । छोटी 
अदालत । अदाछत ख्फीफा । 

विशेष--हिंदुस्तान में कलकत्ता, बंबई आदि बड़े शहरों में 

स्माल काज कोट हैं । 

स्यादह कॉँटा[-संजा पुं० [ फा० स्याइ + हिं० काँट ] किंगरई नाम का 
कँटीका पौधा | आल । वि० दे० “किंगरई” । 

हयो #-प्व्य० [ सं० सद ] (२) पास । समीप | 3०--बिनती 
करे आइ हों दिछी । थितवर के मोहिं स्थो है किल्ली ।--- 
जायसी । 

रिल्लप-संज्ा स्लनी० [ भ्र०] (१) परचा । चिट। (२) काराज का 
लंबा टुकड़ा जिस पर कंपोज करने के लिये कुछ लिक्षा जाय । 
जैसे,--उनकी तीन सिछिपों में एक पेज का मैटर निकलता 
है। ( कपोज़िटर ) 

स्थक्र णु-संज्ञा पुं० [ सं० ] अपना स्वत्त्त जताना । दावा करना । 
( कौ० ) ह 

स्थकरण भाध-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी “वस्तु पर बिना अपना 
स्वस्व सिद्ध किए अधिकार करना । बिना हक साबित किए 
कब्जा करना | 

स्वकरण विशुद्ध-संहा पुं० [ सं० ] वह पदार्थ जिध् पर किसी 
व्यक्ति का स्वस्व न हो । 

स्थलित्तकाथ-संशा पुं० [ सं० ] बह शिल्पी जो किसी श्रेणी के 


स्वतंत्रह्ेधी भाये 


अन्तर्गत होते हुए भी स्वतंत्र रूप से काम करता हो । 
स्वतंत्र कारीगर । ( कौ० ) 

स्व्रतंत्रह्धी भाव-संज्ञा पुं० [ तं० ] वढ जो स्वतंत्र रूप से अपना 
हित समझकर दो शत्रुओं से मेलजोल रखता हो । 

स्थदेशामिष्यंद्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वराष्ट्र में जहाँ आबादी बहुत 
अधिक हो गई हो, वहाँ से कुछ जनता को दूसरे प्रदेश में 
बसाना । ( कौ० ) 

स्थयंग्राह दाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना आदि के द्वारा आप से 
आप॑ सहायता पहुँचाना । ( कौ० ) 

स्वयं भुरमण-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार अंतिम महाद्वीप 
और समुद्र का नाम । 

स्वयंवादिदोष-संज्ा पुं० [ सं० ] न्‍्यायाऊुय में झूठ बात को बार 
बार दुहराने का अपराध । 

स्वयंवादी-संहा पुं० [ सं० ] मुकदमे में ज़िरह के समय किसी 
झूठ बात को बार बार दुहरानेवाला । 

स्वयंप्ुपगत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो अपनी इच्छा से किसी 
का दास हो गया हो । 

ह्वराजिस्ट-संज्ञा पुं० दै० “स्वराजी” । 

स्वराजी-संज्ञा पुं० [ सं० स्वशाज्य ] वह मनुप्य जो “स्वराज्य” 
नामक राजनीतिक पक्ष या दल का हो | स्वराज्य-प्राप्ति के 
लिये आन्दो न करनेवाले राजनीतिक दुछ का मनुष्य । 

स्वराष्ट्र मंत्री-पंज्ञा पुं० दे” “स्व॒राष्ट्र सचिव” । 

ह्वराष्ट्र सिव-संज्ञा पुं. [ सं० ] किसी देश की सरकार या 
मंत्रिमंडल का वह सदस्य जिसके अधीन पुलिस, जेछखाने, 
फौजदारी शासन प्रबन्ध आदि हों । होम मेंघर | होम मिनि- 
स्टर । होम सेक्रेटरी । 

स्वराष्ट्र खद्र्य-संज्ञा पुं० दे० “स्वराष्ट्र सचिव” । 

स्वरूप!सिद्ध-वि० [ सं० ] जो स्वयं अपने स्वरूप से ही असिद 
जान पड़ता हो । कभी सिद्ध न हो सकनेवाला | 

स्थणंमुलो-संज्ा खी ० [ सं० ] (२) ६४ द्वाथ लम्बी, ३२ हाथ 
ऊँची और ३२ हाथ चौड़ी नाव | 

स्थरप-ध्यक्ति तंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह सरकार जिसमें राज- 
सत्ता इने गिने लोगों के हाथों में हो। कुछ लोगों का राज्य 
या शासन । वि० दे० “ओलिगा्की” । 

स्वचपित्षिप्त सेल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] अपने ही देश में विद्यमान 
सेना । 

पिशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि स्वविक्षिप्त ओर मित्र विक्षिप्त 

(मिन्न के देश में स्थित ) सेना में स्वविक्षिप्त उत्तम है, 
क्योंकि समय पड़ने पर वह तुरंत काम दे सकती है । 

इ्वस्नपुत्थ-वि० [ सं० ] अपने ही देश में उत्पक्ष, स्थित या एकत्र 
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दटेवा 
होनेवाला । जैसे,--स्वसमुत्यथ कोश । स्वसमुत्य बछ 
या दंड । 
स्वापतेय-संज्ञा पुं०'[ सं०] स्वकीय संपत्ति । निजञ्ञ की 
वस्तु । ( कौ० ) 


स्वार्थाभिप्रयात-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह व्यक्ति जिसे अपना कर्थ 
साधने के लिये कोई दूसरा छाया हो । भावुर्दा । (कौ०) 

स्थीकारोक्ति-संज्ञा ख्री० [ सं० ] वह कथन या बयान जिसमें 
अपना भपराध स्वीकार किया जाय । अपराध की स्वीकृति । 
इकरारे जुर्म । जैसे,--अभियुक्तों में से दो ने मैजिस्ट्रेट के 
सामने स्वीकारोक्ति की । 

स्थोकृच्छु-संज्ा पुं० [ सं० ] प्राचीन काऊ का एक पश्त जिसमें 
तीन तीन दिन तक क्रमशः गोसूत्र, गोबर तथा जौ की 
लप्सी खा कर रहते थे । 

स्थेच्छासे निक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मनुष्य जो बिना वेतन के 
अपनी हृच्छा से फौज में सिपाही या अफसर का काम करे । 
वालंटीयर । बल्लमटेर । 


विशेष-हिदुस्तान में स्वेष्छा-सेनिक या वालंटीयर अधिकतर 
युरोपियन और युरेशियन होते हैं। इनसे संकट काल में 
बंदरों, रेलों, छावनियों और नगरों की रक्षा करने का काम 
लिया जाता है। 
हैं कारी[-संज्ञा पुं० [ हि० हँकार+६ ८ प्रत्य० ) ] (१) वह जी 
छोगों को बुलाकर छाने के काम पर नियुक्त हो । (२ ) 
प्रतिहारी । सेवक । 


हँडकुलिया-संज्ा ख्री० [ हिं० हेंडिया + कुलिया ] बच्चों के खेलने के 
लिये रसोई के बहुत छोटे बरतनों का समूह । 

हँढनां-क्रिः भ्र० [ सं० भम्यटन ] ( ४) (वस्र आदि का ) 
व्यवहार में आता । पहना या ओढ़ा जाना | 

हंडर-संत्ा पुं० दे” “हंडरवेट” । 

हंडरघेट-संज्ञा पुं० [ भं० ] एक आगरेजी तौल जो ११२ पाउंड या 
प्राय: १ मन १४॥ सेर की होती है । 

हँडाना-क्रि० स० [ सं० भ्भ्यटन ] ( १ ) घुमाना । फिराना। 
(२ ) व्यवहार में छाना । काम में छाना । 

हक दृक-वि० [ भनु० ] हका बकका । स्तंभित । चकित । 
क्रि० प्र०--रहना ।--होना । 

हकलापन-संज्ञा पुं० [ ६० दकझा +-पन ( प्रत्य० ) ] हकला होने 
की क्रिय। या भाव | हकलाने का भाव । 

हक्का-पंज्ञा पुं० [ देश० ] छकड़ी का एक प्रकार का आघात या 
प्रहार । ( लखनऊ » 

हटघा।-संज्ञा पुं० [ ६० हाट ] बह जो हाट पर बैठकर सौदा 
बेचता हो । द्वादवाला । दुकानदार । 


दष्टी 
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दृ्दी-संत्ा खी० [ सं० ह2 ] चीजों के बिकने की जगह । वृकान । 
( पश्चिम ) 

हृडकंप-संशा पुं० [देश० ] भारी इलचछ या उथल पुथल | 
तहलका । जैसे,--शत्रु की सेना के पहुँचते ही किले में 
हद्कप मच गया। 
फ्रि० प्र०--मचना । 

हेडकाया-विः [ हिं० दढ़क ] [ ल्ी० इढ़काई ] पागल । ( कुत्ता ) 

दृथरख-पंजा पुं० [ हिं०ए हाथ + रस / ] हंस्त-मंथुन । हस्तक्रिया । 

दहथेष[-पंशा पुं० [ हिं० हाथ ] हथीदा । घन | उ०--द्नि हधेव 
हिय॑ दरपंन साभे | छोलनी ज्ञाप लिहे तन माँज ।-- 
जायसी । 

हमियंत#-पंह। पुं० दे० “हनुमान” । 3०-नहिं सो राम, हनिर्षैत 
बड़ि दूरी । को लेह आव संजीवन मृरी ।--जायसी । 

हनुध-संहा पुं० दे० “हनुमान” । उ०-जनहुं लक सब लूटी 
हनुवें विधंसी बारि । जागि उठिडें अस देखत, सख्त ! कहु 
सयन बिचारि ।--जायसी । 

हथेड्-वि? [ देश० ] (१ ) जिसके बहुत बड़े बड़े दाँत हों । 
बढ़दंस!। ( २ ) भहा | कुरूप । बद-शकल । 

हमढस्न-वि० [ फा० उम्र +अ० उम्र ] अवस्था में समान । बराबर 
जच्र का | 

हमकोम-वि० [ फा० दम +भ० क्रीम] एक ही जाति के । 
सजातीय । 

हमपेशा-वि० [ फा० ] एक ही तरह का पेशा करनेवाले । जो 
व्यवसाय एक करता हो, वही व्यवसाय करनेवाला दूसरा । 
सह-प्यवसायी । 

हमबिस्तर-वि० [ फा० ] एक ही बिछौने पर साथ में सोया हुआ। 

क्रि० प्र०--होना । 

हम्रविस्तरी-संज्ञा स्री० [ फा० ] एक ही बिछोने पर साथ में सोने 
की क्रिया । संभोग | प्रसंग । 

हममज़हब-वि० [ फा० इम + अ० भज़हब ] समान धर्स्मे के अनु- 
यायी । एक ही मज़हब को माननेवाले । सह-धर्स्मी । 

हर-संजा पु० [ जरमन] अंगरेजी 'मिस्टर' शब्द का जमेन समानाथ- 
वाची शब्द | महाशय । जैसे --हर स्ट्रेस्मेन । 

दरजेथ डी-संश! ख्री० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी झाड़ी जो 
प्रायः सारे भारत और सभी गरम भ्रदेशों में पाई जाती है। 
इसकी डालियों और पत्तियों पर बहुत से रोएँ होते हैं । 
इसकी जड़ और पत्तियों का व्यवहार ओपषधि के रूप में होता 
है। दाख निरबिसी । पुरही । 

हरतार#-सज्ञा खी ० दे० 'हरताल' । उ०--का हरतार पार नहिं 
पाया । गंधक काहे कुरकुटा खावा ।--जायसी । 

हरह्ात-सेह। पु" [? ] एक स्थान का नाम जहाँ की सलवार 





हलर 





प्रसिद्ध थी । उ३०--हाथन्द गहे खड़ग इरंहानी। चमकहि 
सेल बीजु के बानी |---जायसी । 

हरद्वानी-वि० [ हि० हरद्वान ] हरद्वान का बना हुआ। उ3००-- 
हाथन्हं गहे खड़ग हरहानी । चमकहिं सेछ बीज कै बानी । 
“--जायसी । 

हरनो टा-संक्ञा पुं० [ हि. द्विन+ ओर ( भ्रत्य० ) ] हिरन का 
बच्चा । छोटा हिरन । 

दरबोग-पंझ्ा पुं० [ भ्रनु० ] ( ५ ) उपब्ब । डस्पात । (३) 
अव्यवस्था । बद-अभमली । गड़बड़ी । 
क्रि० प्र०--मचाना । 

दरमल्ल-संज्ञा पुं० [ देश० ] डेढ़ दो हाथ ऊँची एक प्रकार की झाडी 
जो सिंध, पंजाब, काश्मीर और दक्षिण भारत में पाई जाती 
है। इसकी पत्तियाँ ओषधि के रूप में काम आती हैं और 
इसके बीजों से एक प्रकार का लाल रंग मिकछता है । 

हरा-पंजा पुं० [ सं० दृरित ] हरे रंग का घोड़ा । सब्जा | उ०--- 
हरे कुरंग महुअ बहु भाँती । गरर कोकाह बुलाह सुपाँती । 

-जायसी | 

हूरि#-पभ्रव्य० [ हिं० इरुए ] धीरे । आहिस्ते। उ०--सूखा हियां 
हार भा भारी ! हरि हरि भान तर्जाह सब नारी ।--जायसी । 

हरितू-सज्षा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार हरिक्षेत्र की एक नदी 
का नाम । 

दरिन हर्रा-संज्ा पुं> [देश० ] सोहाग नामक बड़ा सदायहार वृक्ष 
जिसके बीजों से जलाने का तेल निकलता है। वि० दे० 
“सोहाग” । 

हरियानी-संश्ा स्री० [ हिं० हरियाना प्रांत ] हिसार, रोहतक और 
करनाल प्रांत की बोली जिसे जादू या बाँगड्‌ भी कहते हर 

हरियाली-पंज्ञा सी० दे० “दूब” । 

हरी -चुग|-पंज्ा पुं० [ हिं० दृतो ( इरियाली )+चुगना ] वह जो 
केवल अच्छे समय में साथ दे। संपन्न अवस्था में साथ 
देनेवारा । 

हलकम-पंत्ञा पुं० दे० “हड़कप” । 

हत्तवल्लाना-क्रि० ग्र० [ भनु० ] भय या शीघ्रता भादि के कारण 
घबराना । 
क्रि० स« वूसरे को घबराने में प्रबृत्त करना । 

दलबलादट-संज्ञा स्री० [ भनु० ] इलबलाने की क्रिया या भाव । 
खलबली । घबराहट । 

हलाचली-संज्ञ स्री० दे० ' हलचल” । 

इलू ऋ-संज्ञा स्री० [ देश० ] ( १) उतना पदार्थ जितना एक बार 
वमन में मुँह से निकले । ( २) वमन । कै । जैसे,--हो 
हलूकों में उसकी जान निकल गईं । 

हसर-संजा पुं० [ अं० इजर ] रिसाले के सवारों के तीन भेदों में 


इस्तदोष 





हलके द्वोते हैं । ( भय दो भेद छेंसर और ड्रेगून हैं । ) 

दस्तदोष-संत्षा पुं० [ सं० ] हाथ से डॉडी मारने या नाप में फक 
डाकने का अपराध । ( कौ० ) 

देस्तविषमकारी-संज्ञा पुं० ( सं० ] हाथ की सफाई से बाज़ी 
जीतनेवाला । 

दस्तिकरणुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] हथियारों का वार रोकने का एक 
प्रकार का पटक या ढाल | ( कौ० ) 

हहित-यूह-संशा पुं० [ सं० ] हाथियों का वह ध्यूह जिसमें 
भाक्रमण करनेवाले हाथी उरस्य में, तेज भागनेवाले 
( अपवाह्म ) मध्य में ओर ब्यालऊ ( मतवाले ) पक्ष में 
हों। ( कौ० ) 

दाहड़ोलीहा-संहा पुं० [ भं० ] अंडकोश या फोने भे शरीर के 
विकृत जछ का ज॑मा होना | अडबृद्धि । फोते का बढ़ना । 

हाउस आफ कामन्ख-संहा पुं० दे० “कामन सभा” । 

दउस आफ लाड स-सद्षा पुं० दे० “लाड सभा” । 

हाटक-संज्ञा पुं० [सं०] (७५) भाडा। किराया! जैसे,-- 
नौका हांटक । 

हाडी-संशा पुं० [ पं० हाइ> भ्रसाढ़ ! ] एक प्रकार का पहाड़ी राग । 

द्वाबुस-संहा पुं० [ सं० इविष्य ] जौ की कच्ची बाछ जो प्रायः भून- 
कर और नमरू मिर्च मिलाकर खाई जाती है । 

ह।बू डा-संशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी जाति जिसका 
काम रूट मार और चोरी आदि करना है । 

हामी-संज्ा पुं. [० ] ($) वह जो दिमायत करता हो। 
(२ ) सहायता करनेवाला । मददगार । 

हारबर-संज्ञा पुं० [ अ० ] समुद्र के किनारे, नदी के मुहाने या 
खाड़ी में बना हुआ वद्द स्थान जहाँ जहाज भाकर ठहरते हैं। 
बदर । बंदरगाह । जैसे,--डायमण्ड हारवर | बंबई हारबर। 

हाथ हाथ-संह। स्नी० [ ६4० दाय ] किसी पदार्थ को प्राप्त करने 
को बहुत अधिक और अनुचित इच्छा | हाय हाय । जैसे,- 
तुम्हें तो हर दुम रुपयों की हाव हाव पड़ी रहती हे । 

हाहा हुह-संज्ा पु [ भनु० ] हा हा करके हँसने की क्रिया । हँसी 
ठट्व! | विनोद । हा हा ठीठी । 

हाही-संहा स्नी० [ 6० दाय ) किसी वस्तु को प्राप्त करने की अनु- 
जथित और बहुत अधिक विकछता । कुछ पाने के लिये 'हाय 
हाथ' करते रहना । जैसे,---( क ) तुम्हें तो सदा रुपयों की 
हाही पड़ी रहती है । ( ख्थ ) इतनी हाही क्यों करते हो ? 
जब सब को मिलेगा, तब तुम्हें भी मिक्त जायगा । 

दिस्लिका-संजा स्ली ० [ सं० ] दुश्मनों या ढाकुओं की नाव । 


दिल झॉनर-संज्ञा पुं० [ श्र ० ] छोटे लछाद भादि के पद्‌ के आगे 


३&&७ 
से एक जो हलके होते हैं और जिनके अस्त्र तथा घोड़े भी 


द्रिस 


लगनेवाछा सम्मानसूचक शब्द। जैसे,--हिज आनर लेपटेनेंट 
गवनेर । 

दिज्र पक्लेलेसी-संज्ञा पुं० [ भं० ] [ खी० इर एक्सेलेंसो ] बाहस- 
राय, प्रधान सेनापति, गवनर, स्वतंत्र देशों के मनन्‍्त्री आदि 
कुछ विशिष्ट उच्च अधिकारियों के नाम के आगे लछगनेवाली 
प्रतिष्ठासूचक उपाधि | श्रीमान्‌ । जैसे,--हिज एक्सेलेसी 
वाइसराय, हिज एक्सेलेंसी कमांडर-हन-चीफ , हिज एक्सेलसी 
प्राइम मिनिस्टर नेपाल । 

ह्जि मैजे स्टो-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] [ स्रौ० दर मेजेस्दी ] सम्राट ओर 
स्वाधीन देशों के राजाओं के नाम के आगे लगनेवाली गौरव- 
सूचक उपाधि । महामहिमान्वित । सलिक मोभजम | 
जैसे,--हिज मेजेस्टी किंग जाज । हिज मैजेस्टी अमानुलछा । 


हिज रायल हाइनेस-संज्ा पुं० [ श्र० ] [स्री० हर रायरू हाशनेस] 
स्वाधीन राज्यों या देशों के युवराजों तथा राजपरिवारों के 
व्यक्तियों के नाम के आगे छगनेवाली गौरवसूचक उपाधि । 
जैसे,--हिज रायल हाइमेस प्रिंस भाफ वेल्स । 


दिल्ली बंदाम-संज्ञा पुं० [हिजली /+ हिं०्बदाम] काट नामक ध्रृक्ष 
के फछ ओ प्रायः बादाम के समान होते हैं ओर जिनसे एक 
प्रकार का तेल निकलता है जो प्रायः बादाम के तेल के 
समान होता है। यह फैल भून कर खाया जाता है और 
इसका मुरब्बा भी पड़ता है। वि० दे० “काट” । 

दिज़ दाइमेख-पंज्ञा पुं. [ भ० ] [ त्री० इर दाहनेस ] राजा महा- 
राजाओं के नाम के भागे छगनेवाली गोरवसूचक उपाधि । 
जैपे->हिज हाइनेस महाराज सर सयाजी राव गायकवाड । 

हदिज् हो लीनेस-संज्ञा पुं० [भ०] पोप तथा इंसाई मत के प्रधान 
आचार्यो के नाम के आगे छूगनेवाली उपाधि | 

विशेष --भारत में भी छोग धर्माचार्यों के नाम के आगे यह 

उपाधि छगाने छग गए हैं। जैसे,--हिज होलीनेस श्वामी 
शंकराचार्य । 

दिपोक्रिट-पंज्ञा पुं० [०] (१) कपटी । मक्कार | (२) पाखंडी । 

दहिपोक्षिसी-संज्ञ स्ली० [+० ](१) छल । कपट | फरेव । मकर | 
(२) पाखंड । 

दिमवान-संत्ञा पुं० [ सं० दिमवत्‌ ] (३ ) चंद्रमा । उ०--पावक 
पवन पानी भानु हिमवान जस, काल लोकपाल मेरे ढर 
डावॉडोल हैं ।--तुलसी । 

द्रिकना[-क्रि० अ० [ सं० हिस्‍क्‌ ] (३) ( बच्चों या पशुकों आदि 
का ) परचना । 

दिरिस-संज्ा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा वृक्ष जो अवध, 
राजपूताने, पंजाब और सिंध में पाया जाता है। इसकी छाल 
भरे रंग की होती है। इसकी पत्तियाँ पाँच छः अंगुल लंबी 
और जब की ओर गोछाकार होती हैं । यह फागुन चैत में 


ासत 








दिक्षा 





खाए जाते हैं । 
दिल्ला-पंहा पुं० दे० “हीला” । 
द्विवंचल-सत्ता पुं+ [ सं? दिम ] हिम। पाला । बरफ। ड०-- 
बरखा रुदन गरज़ अति कोहू । बिजुरी हँसी हिवंचल छोहू । 
--जायसी । 
सज्ञ पु दे० हिमाचल” | उ०--को भोहि छागि हिवंचल 
सीक्षा । का कहूँ लिखी ऐस को रीक्षा ।--जायसी । 
दिस्टीरिया-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] मूर्छा रोग जो प्रधानतः स्त्रियों 
को होता है । 
विशेष -इस रोग के प्रधान लक्षण ये हैं--आक्षेप या मृछां 
के पहले ऐस। मालूम होना मानों पेट में कोई गोछा ऊपर को 
जा रहा है, रोना, चिल्लाना, बकना, हाथ पैर ठंढें होना, बार 
बार प्यास छूगना आदि । 
दीम-संत्ञा पुं० [ सं० ] (८) दीन । नम्र। उ०--रहै जो पिय के 
आयसु बरते होह हीन । सोह चांद अस निरमछ जनम न 
होह मलीन ।--जायसी । 
दहीनसिछद्कि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह संघ या श्रेणी जो कुछ, मान- 
मयांद्या, शक्ति आदि में बहुत घटकर हो। ( कौ० ) 
द्वीनापही न-संज्ञा पुं० [ सं ] जुरमाने के साथ हरज।ना | अथ्थ- 
दंड सहित हानि की पूर्ति । 
विशेष--चंद्रगुप्त के समय में यदि राजकीय कारखाने में 
जुलाहे कम सूत या कपड़े बनाते थे तो उन्हें 'हीनापद्दीन' 
देना पड़ता था । ( कौ० ) 
हीर-पंज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार की लता जो प्रायः सारे 
भारत में पाई जाती है और जिसकी टहनियों और पत्तियों 
पर भूरे रंग के रोएँ होते हैं। यह चेत वैशाख में फूलती है। 
इसकी जड़ और पत्तियों का व्यवह्दर ओषधि रूप में होता 
है । इसके पके फलों के रस से बैंगनी रंग की स्याही बनती 
है जो बहुत टिकाऊ होती है । 
ही रा-संत्ा पु० [ सं? दोरक ] ( ५ ) रुद्राक्ष या इसी प्रकार का 
और कोई एक अकेला मनका जो प्रायः साधु छोग गले में 
पहनते हैं । (साधुओं की परि०) 
हीख-पल्ला पु० [ देश० ] एक प्रकार की केटीली लता जो प्रायः 
सारे भारत में बहुत बड़े बड़े पेड़ों पर चाढी हुईं पई जाती 
है। यह गरमी में फूलती और बरसात में फलती है । 
इसकी पत्षियाँ और टहनियाँ हाथी बड़े चाव से खाते हैं । 
दी दी-संजञा स्नी० [ भनु० ] ही ही शब्द करके हँसने की क्रिया । 
तुब्छतापूवक हँसना । 
यो०--ही ही ठी टी करना5( १) व्यय शौर तुच्च॒तापरवंक 
हेसना । (२ ) हंसी मजाझ करना । 
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द्देया 





फलता है। इसके फल खट-मीठे होते हैं और कहीं कहीं | हुल्लंती-वि० [ भ्र० दुज्जत+ई ( प्रत्य० ) ] बात वात में रूद़ने- 


वाछा । हुजत करमेवारा । झगड़ालू । 

हुड का-संज्ञा पुं [ देश० ] वह जो घोर मानसिक व्यथा, विशेषतः 
बच्चों को होनेवाली मानसिक व्यथा जो प्रायः अचानक 
किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जामे पर उस्रन्न होती है। 

क्रि० प्र०-पड़ना | 

इुडकाता-क्रि० स० [ ि० हुड़ुक +झाना (प्रय०) ] (१०) बहुत 
अधिक भयभीत और दुःखी करना। (२ ) तरसाना । 
ललचाना । 

हुनरमंद्ी-संत्ञा क्ली० [ फा० ] हुनरमंद होने की क्रिया या भाव । 
कला-कुशलूता । निपुणता । 

हुमकना- क्रि० भ० [ भनु० ] ( ५) दबाने या इसी प्रकार 
का और कोई काम करने के लिये जोर छगाना । 
मारेसि साँग पेट महँ घैँंसी । कादेसि हुमकि आँति मुँह 
खसी ।---ज्ञायसी । 

इुलहुला-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१ ) विलक्षण बात । भद्भुत बात । 
(२ ) उपद्रव । उत्पात | (३ ) शोक | डमंग । ( ४ ) 
मिथ्या अभियोग । 

इुएकारनाू-क्रि० स० [ हुए से भ्रनु० ] हुश हुश शब्द करके कुत्ते 
को किसी की ओर काटने आदि के लिये बढ़ाना | 

हुला-संज्ा पुं. [ दिं० हूलना | शत्र भादि हूलने की क्रिया या 
भाव । 

हेड काट र-संज्ञा पुं० [ अं० देडकाररंज ] (१) वह स्थान या 
मुकाम जहाँ सेना का प्रधान रहता हो । जैसे,--सेना का 
हेड क्वाटर शिमले में है। (२) किसी सरकार या अधिकारी 
का प्रधान स्थान । जैसे,--जाड़े में भारत सरकार का हेड 
क्वाटर दिल्ली में रहता है। ( ३) वह स्थान जहाँ कोई 
मुख्यतः रहता या कारोबार करता हो । सदर | सदर मुकाम । 
केंद्र | जैते.--वे अभी हेड क्वाटर से लौटे नहीं हैं । 

हेडिंग-संहा स्ली० (भर ०] वह शब्द या वाक्य जो विपय के परिचय 
के लिये किसी समाचार, लेख या प्रबन्ध के ऊपर दिया 
जाय । शीपक । जैसे,--अखबारों में महस्व के समाचार 
बड़ी बड़ी हेडिगे देकर छापे जाते हैं । 

देटथ-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] स्वास्थ्य । तंदुरुस्ती । जैसे,--हेलथ भफ- 
सर । हेल्थ डिपार्दमेंट । 

हैंड बिल-संशा पुं० [ भ० ] छपा हुआ कागज़ का टुकइ। जिसमें 
किसी चीज़ का विज्ञापन या नाच तमाशे, सभा समिति 
आदि की सूचना दी जाती है। जैसे --अभी एक हैंड बिल 
से मुझे मालूम हुआ कि टाउन हाल के मैदान में एक साव॑- 
जनिक सभा होनेवाली है । 

हैया-पंजा पुं० दे” “हौआ” । 


जु 0० 


हैरण्यबत 








खंड का नाम । 

हैदयाधिराज-संहा पुं [ सं० ] सहस्नाजुंग । उ०-प्रचंड हैहया- 
घिराज दण्डमान जानिये ।--केशव | 

होम डिपार् में ट-संहा पुं० दे० “स्वराष्ट्र विभाग” । 

होम मिनिस्टर-संज्ञा पुं० दे० “स्वराष्ट्र सचिव” । 

होम मेबर-संज्ा पुं० दे” “स्वराष्र सचिव” । 

होम सेक्रेटरी-संज्ञा पुं० दे० “स्वराष्ट्र सचित्र ”। 

होरदा&३-संशा पुं० [सं० होलक ] चने का छोटा पौधा जो प्रायः 
जड़ से उखाड़ कर बाजारों में बेचा जाता है और जिसमें से 
चने के भुने हुए ताजे दाने निकलते हैं। 

होलू#-संज्ञा पुं० [ हिं० होला ] भुने या उबाले हुए चने । 
(सोंचेवाला) 

दोस्टेल-संधा पुं० [ ० ] (१ ) स्कूछ या कालेज से संबद्ध छात्रों 
के रहने का स्थान । छात्रावास । ( २) रहने का स्थान । 

दौल जोल-संजा स्री० [भ० दोल + जौरू (अनु ०) ] (१) जल्‍दी । 
शीघ्रता । ( २ ) जरूदी के कारण होनेवाली घबराहट । 

क्रि० प्र०--मचाना । 

होला जोल्ी-संशा स्री० दे० “हौल जौल” । 

होलू#-वि० [ हिं० हौल ] जिसके मन में जल्दी होल होता हो । 
शीघ्र भयभीत होने या घबरानेवाला । 

हस्थकाल-संज्ञा पुं० [ तं० ] आक्रमण करते ही प्राप्त होनेवाला 
छाभ । ( कौ० ) 

हश्व-प्रवांसी-संज्षा पुं० [ सं० ] थोड़े समय के लिये बाहर गया 
हुआ मनुष्य । वह जो कुछ ही काछ के लिये परदेश गया 
हो । ( कौ० ) 
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हेरणपबत-संज्ा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार जंबू द्वीप के छठे! 





ह्पि 
विशेष--ऐसे प्रवासियों की ख्रियों के लिये कुछ अवधि नियत 
थी कि वे कितने दिनों तक पति की प्रतीक्षा करें। उस 
काल के पहले वे दूसरा विवाह नहीं कर सकती थीं । 





| हवी-संहा स्ली ० [ सं० ] (३) जैनों के अनुसार महापद्या नामक 


सरोवर की देवी का नाम । 

ह्विप-संज्ञा पुं० [भं०] (१) पालमेंट या व्यवस्थापिका सभा का वह 
सदस्य जो अपनी पार्टी या दल के सदस्यों को किसी महत्व 
के प्रश्न पर वोट या मत लिए जाने के समय, सभा में 
अधिकाधिक संख्या में उपस्थित कराता है। दछदूत । 
मैले,--हस बार परिषद्‌ के स्व॒राजी दछ के हिप के उद्योग 
से दुल के समस्त सदस्य १२ ता० के अधिवेशन में उप- 
स्थित हुए थे । | 

विशेष--हिप का काम है अपने दल के प्रत्येक सदस्य को सूचित 

करना कि अमुक समय पर भअमुक महत्त्व के विषय पर वोट 
या मत लिए जायेंगे, और इस बात का ध्यान रखना कि 
वोट लिए जाने के पहले सभा से दल का कोई सदस्य बाहर 
न जाने पावे (अर्थात्‌ उन सब को सभा में रोक रखना), 
अपने दल के सदस्यों को बताना कि किस प्रकार वोट देना 
चाहिए, वोट लिए जाने के समय प्रत्येक दर के सदस्यों की 
गणना करना, अपने दुल के सदस्यों से मिलते जुलते रहना 
और किसी विषय पर उनका क्‍या निश्चित मत है, यह 
अपने दुल के नेता को विदित करना जिसमें वह निश्चय कर 
सके कि कहाँ तक हमें हूस विषय में अपने दुरलू का सहारा 
मिलेगा । सारांश यह कि द्विप का काम अपने दल के स्वार्थ 
या हित को देखना है । 
(२ ) चाबुक । ( ३ ) कोचवान । 


ग० हृ० गुजर, भी लक्ष्मोनारायण प्रेस, जतनवड़ बनारल लिटो। 


